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सक्ति-संग्रह 
विभाग 8, काण्ड ११ से १८ तक 

इस चतुर्थ भागमें काण्ड ११ से १८ तकके सु भाषितोंका 
संग्रह है । इसमें कुछ प्रकरण हैं। वस्तुतः इस विभागमें 
प्रकरण विभागसे द्वी काण्ड विभाग हैं। इसकिये सुभा- 
षित भी प्रायः उसी ऋमसे दिये हैं। कुछ सुभाषित उनके 
भथ के भनुसार हघर उधर किये हैं। शेष काण्ड विभागके 
अनुसार द्वी रखे हैं। प्रथम हेश्वर विषयके सुभाषित देखो-- 

देश्वर 
उच्छिष्ट द्यावापृथिवा विश्व भू्त॑ समाहित 
( ११७२ )-- इंँश्वरमें द, शाथेवी तथा जो बना 

है वह सब विश्व रद्दा हे । 
उक्साम यजुरुच्छिए ( ११।७।५ )-- ऋग्वेद, सामवेद 

क्षोर यजुवंद हस इंश्वरसें रहे हैं । 


ऋचः खामानि छन्‍्दांसि पुराण यजुषा सद्द। 

उाच्छिष्ाज्नज्षिर सर्वे ( ११७२४ )-- ऋग्वेद, 

सामवेद, छन्द, यजुर्वेदके साथ पुराण ये सब परमें- 

श्वरसे बने हैं । 

प्राणापानों चक्तुः भ्रोत्रमक्षितिश्र क्षितिश्व या। 
उच्छिष्टाज्नक्षिर सर्वे ( ११।७।२५ )-- प्राण, 
अपान, भांख, कान, भोतिक तथा क्षभोतिक पदार्थ 
यें सब परमेश्वरसे बने हैं । 

आननद्ा मोदाः प्रसुदोष्भीमोदसुद्श्व ये। उच्छिश- 
ज्ञक्षिर सर्चे ( १३।७।२६ )-- भानंद, मोद, 
विशेष धानन्द, प्रत्यक्ष जाननद, सुख ये सच्च परमे- 
शवरसे द्वी बने हैं । 

देवा; पितरो मनुष्या गन्धर्वाप्सरसश्र ये। उच्छिष्ठा- 
जज्षिरे सर्वे ( ११॥७।२७ )-- देव, पितर, मनुष्य, 
गंध, भप्सराएं ये सब परमेश्वरसे बनी हैं । 


हि 8 इन 


'व भूमीः समुद्रा उच्छिष्ठेष्यि श्रिता दिवःयों रोहितो विश्वमिदं जजान, स त्वा राष्ट्राय खुभुतं 


( ११।७।१४ )-- नो भूमियां, सब समुद्र इंश्वरके 
भाधारसे रदे हैं । 

ऋते सत्य तपो' राष्ट्र श्रमो थरमेश्व कर्म च। भूतं 
भविष्यदुच्छिष्टे वीये लक्ष्मीबे्ल बले 
( ११७१७ )-- सत्य, ऋत, तप, राष्ट्र, श्रम, घम, 
कमे, भूत, भविष्य, वीये, लक्ष्मी, बलिष्ठका बह 

. यद्द सब परमेश्वरके क्षाधारसे रद्दा हे । 

यच्च प्राणति प्राणेन यच्च पश्यति चक्षुबा। उच्छिष्टा - 

. जक्षिरे खं दिधवि देवा दिविश्रिताः 
( ११)७।२४ )--जों प्राणसे जीवित है, जो क्षांखसे 
देखता है, जो युछोंकर्में या अन्यत्न, देव हैं वे. सब 
परमेश्वरसे उत्पन्न हुए हैं। 
१ [ अथवे, प, भा. ४ ] 


बिभतु ( १३।१।१ )-- जिश्न देवने यह सब उत्पन्न 
किया बह तुझे इस राष्ट्रके लिये उत्तम भरण-पोषण- 
पूवेक घारण करे । 

द्यावापृश्िवी जनयन्‌ देव एकः ( १३९२६ )-- थ॒ 
ओर पृथिवीका बनानेवाला एक देंब है । 

य इमे द्यावापथिवी जजान यो द्वापि रृत्वा झ्ुब- 
नानि वस्ते ( १३३६।१) )-- जो द्य ओर पृथ्वाकों 
उत्पन्न करता है ओर जो सब भुवनोंकों अपना 
चोछ। बनाकर पहना है । 

यो मारयति प्राणयति, यस्मात्‌ प्राणन्ति भ्ुबना 
विश्चा ( १३।३।३ )-- जो जीवित रखता है कोर 

. मारता है, जिससे सब भुवन जीवित रद्दते दें । 


त्नि 


(४) 


य दर्द विश्व भुबन जजान ( ५३।३।१५ )-- जिप्नने 
यह सब भुवन बनाया है । 

य आत्मदा बलदा यस्य विभ्व उपासते प्रशिषं यस्य 
देवा। ( १३।३।२४ )-- जो भात्मबर देता हे झोर 
जो बल देता हे, सब देव जिसकी भाज्ञा मानते हैं। 


4 0 


कीर्तिश्व यशब्ध नभश्वय ब्राह्मणवर्च ले चान्‍ने चान्नाय॑ 
च, य एतं देव एकबुतं॑ बेद्‌ ( १६५१४ )-- 
कीति, यश, क्षवकाश, ब्रद्यतिज, अन्न, खानपान यह 
सब उसको मिलता है जो इस पक देवको 
जानता है | 

नद्वितीयों न तृतीयश्वतुर्थों नाप्यु्यये (१३।७।११)- 
वद्द दूसरा, तीसरा, चोथा नहीं है । 

स एब एक एकचुदेक एवं ( १३।५॥२० )-- वह देव 
एक हे, एकमात्र है, केचछ एक द्वी हे | 

सर्वे अश्विन देवा एकच्तों भवन्ति ( १३॥७५॥२१ )-- 
हससें सब देव एकरूप द्वोते हैं। 

महस्पत्नासो असुरस्य वीरा दिवो धर्तार डर्विया 
परि ख्यन्‌ ( १८।१।२ )-- बड़े इंश्वरके थ्कोकका 
धारण करनेवाले बीर पृत्र एथ्वीपर ऐसे कुसंबंधका 
निषेध करते हैं । 

स्तुद्दि श्र॒तं गतेंसद जनानां राज़ानं भीममुपहन्तु- 
मुश्रम्‌ू ( १८।१।४० )-- रथमें बेठनेवाले भयंकर 
उम्र झात्रुकी खमीपसे मारनेवाके छोगोंके राजाकी 
स्तुति करो- रुद्रदेवकी स्तुति करो | 

सुडा जरित्रे रुद्र स्तवानों अन्यमस्मत्‌ ते नि वपन्तु 
सेन्यम्‌ ( १८५।३।४० )-- द्वे रुद्र ! स्तुति करनेपर 
स्तुति करनेवालेको सुखी कर, दमसे भिन्न दूसरे पर 
तेरा सेन्‍य हमला करें । 

चने 

'इृद में ज्योतिर्सतं हिरण्य पक्त क्षेत्रात्‌ कामद्चा म 
एथवा। इृदं धनं नि दूधे ब्राह्मणेषु, कृण्चे पन्थां 
पितृषु यः खर्गः ( १११२८ )-- यद्द मेरा 
परिपक्ष तेजस्वी सुबण है, यद्द मेरी कामधेनु हैं, 
यह घन में ब्राह्मणोंसें बांदता हूं। यद्द पितरोंमें 
स्वर्गीय मार्ग में करता हुं | 

पते शुश्रम गहशजर्य भाग (११।१।२९ )-- यह श्रेष्ठ 
घरका भाग है ऐसा दम सुनते हैं । 


ह. ७० हर 
| अथचवेदक ११ से १८ सक्त 


[का हा 


अथा विद्य निक्रतेभागधेयम्‌ -- मौर यह विपत्तिका 
मार्ग है ऐसा जानते हैं । 

घतेन गात्रानु सर्वा वि स्ड्िढड ( ११।१।३१ )-- घीसे 
घब गात्र शुद्ध कर | 

विश्वे देवा अभि रक्षब्तु पक्कं (३१।१।३३)-- सब देव 
पके अन्नका रक्षण करें | 

धेनु खद॒ने रपीणां (११।१।३४)-- गो धनोंका घर है 

प्रजाम॒तत्वमुत दीघेमायु: रायश्थ पोषेरुप त्वा सदेम 
( ११।१।३४ )-- संतान, अमरत्व, दीघे भायु, घन, 
पोषणके पघाधनोंके साथ तेरे पास भाते हैं । 

इपं दधानों, वहमानों अश्वेः, आ स द्यर्मा अमवान्‌ 
भूषाते धून्‌ ( १4।१।२४ )-- भनज्नका घारण करने- 
वाका, घोड़ोंके वाहनसे जानेवाला, तेजस्वी और 
बलवान्‌ दिनोंकों ( भपने व्यवदारसे ) सुशोमित 
करता है ! 

प्त्नी 

एमा अगुयोधितः शुम्ममानाः ( ११॥१।१४ )-- ये 
ख्रियां सुशोमभित होकर भा गई हैं । 

अत्तिष्ठ नारि तवसं रमस्व-- स्त्री उठ, बलसे भर । 

सुपत्नी पत्या-- पतिके साथ रहकर उत्तम परनी बन | 

प्रजया प्रजावती-- घंतवानले संतानवाली द्वो । 

भ्रयं यज्ञो गातुवित्‌ नाथवित्‌ , प्रजाबिदुआः पशुविद्‌ 
वीराबिदू वो अस्तु-- ( ११॥$।१५ )-- यहद्द 
यज्ञ भापके लिये मार्गद्शंक, ऐशवयंवघक, प्रजा देने 
वाला, पश्चु देनेवाल्ा, उग्रता देनेवाऊा, बीर पुत्र- 
पौत्र देनेवाला दो 

शुद्धाः पूता योषितों यकज्षिया इमाः ( ११॥१५१७ )-- 
ये ख्तरियां शुद्ध, पवित्र कोर पूजनीय हैं । 

अदुः प्रज्ञां बहुलान पशुन्‌ नः--दर्मे संतान भोर बहुत 
पशु दे देंवे । 

ब्रह्मणा शुद्धा, उत पूता घृतेन सोमस्यांशवः तण्डुला 
याकज्षिया इसे ( ११॥१॥१८ )-- ज्ञानसे पायपिश्र 
घीसे शुद्ध, सोमके भेश्य ये चावक यज्षके छिये 
योग्य हैं । क्‍ 

उदहि वाद प्रजया चर्थयनां ( १3१२१ )--- है केदि ! 
इसको उन्नत कर, अजासे इस ख्रीको बढाणों । 

जुद्स्‍व रक्ष/-- राक्षसोंकों दूर कर । 


काण्डाका परिचय ] 


प्रतर घेह्यनाम्‌--- इन खोको विशेष उन्नत कर । 

स्िया समानानाते सर्वान्त्स्याम-- संपत्तेसे हम सब 
समानोंसे विशेष हों । 

अधस्पद्‌ द्विषतस्पाद्यामि-- द्वेष करनेबालोंकों नीचे 
गिराते हैं । 

मा त्वा प्रापत्‌ू छप्थोीं मामिचारः ( ११।१॥२२ )-- 
तुझे शाप प्राप्त न हो भोर वध भी तेरे पाल न जावे । 

अभ्यावतेख पशु भिः सद्देलाम्‌ ( ११।१।२२ )-- इस 
पत्नीको पशनषोंके साथ प्राप्त हो । 

स्‍्वे क्षेत्र अनमीचा वि राज-- भपने क्षेत्रमें नीरोग 
होकर विदाजों । 

अखंद्री शुद्धामुप घहि नारि, तत्नोंदन सादय देवा- 
नाम्‌ ( ११।१।२३ )-- छुद्ध न हूटी थाछीको, दे 
सत्र! चूलेपर रख, उससें देवोंके छिये भज्न पकाभो। 

ते मा रिषन्‌ प्रशित[रः ( ११।१।२५ )-- उस शजन्नको 
पीनेवाले नष्ट न हों । ( अन्नप्तें दोष न द्वो। ) 

दयाशील र््री 

अहं पचामि, अहं दृदामि, ममेदु कमंन्‌ करुण5थि 
जाया, कोमारों छोकों अजनिष्ट पुत्रोडन्चार- 
भेथां वय उत्तरावत्‌ ( १२।३।४७ )-- मैं पकाता 
हूं, में देता हूं, मेरी पत्नी दयाके कर्ममें यरन करती 
है, दममें कुमार पत्र उत्पन्न हुआ है। उच्च अवस्या 
प्राप्त करता हुआ उच्च जीवन ब्यतीत करे । 


दान 
ददामीत्येव ब्रूयातू ( १२।४॥$ )-- देता हूं. ऐसा दी 
कद्दना चाहिये । । 
पापसे बचाव 
३. चीन) ५ कर 
ते नो मुश्चन्त्यहसः ( ११।६।१-२२ )/-- वे द्वमें पापसे 
बचाव | 
न यत्पुरा चकृमा कद्ध नूनमुतं वद्न्‍तो अनृतं रपेम 
( १८।१।४ )-- जो पद्दिके किया नहीं वह अब 
५ कक ज ७ ९ हे किम 
कैसा करें, घत्य बोलनेचाके असत्य काय कंसे करें ! 
न ति४न्तिन लि मिषन्त्येते देवानां स्पश इद्द ये 
चरान्ति ( १८।१।९ )-- देंवोंके पास यद्वां जो चलते 
हैं, वे न ठहरते हैं न अांखे बंद करते है ( वे पापीको 
पकढते ही हैं । ) 


(५ % 


पापंमाहुयं: खलारं निगच्छातू ( १८।१।३४ )-- बहि- 
नके पास जाना पाप कहलाता है । 


प्चकामना 


ब्रह्मोदर्न पचवति पृत्च॒कामा (३१।१।१)-- पुत्रकोी इच्छा 
करनेवाढी माता ज्ञान बढानेवाका अन्न पकाती है। 
अद्राघाविता वाचमच्छ ( ११॥१।२ )-- द्वोद्द न करने- 
वालोंकी रक्षा करनेकी भाषा बोल । 
पृतनाषाद खुबीरों येत्त देवा असहन्त शझनत्रून्‌ 
(११।१॥२ )-- सेनाका पराभव करनेवाका उत्तम 
वीर है, इससे देव शत्रुभोंका पराभव करते हैं। 
अजनिष्ठा मद्दते वीयाय ( ११।१।३ )-- बड़े पराक्रप् 
करने के लिये जन्म को । 
अस्मे रयि स्यचीरं नि यच्छ -- सब पुत्रपोत्रोंके साथ 
रहनेवारा धन इसको दो । 
विद्वान्‌ देवान्‌ यज्षियां पुद्द बक्षः ( ११।१।४ )-- तू 
विद्वान पूजनीय देवोंकों यहां ले भा । 
न्‍्युब्ज द्विषतः खपत्नान्‌ ( १११६ )-- द्वेष करनेवाले 
सपत्नोंको दूर कर | 
सजातांसते बलिहतः कृणोतु ( ११॥१।६ )-- ख्वजाति- 
योंकों कर देनेवाले करे । 
उदुब्जैनां महते वीयाय ( ११।१।७ )-- मद्दान्‌ परा- 
क्रम करनेके लिये ऊंची प्रेरणा कर । 
गच्छेम खुकृतस्य लोक ( ११।१।८ )-- पुण्यकम करने- 
वालेके छोकको दम जांय | 
ऊध्व प्रजामुद्धरन्त्युदूदह ( ११।१।९५ )-- प्रजाका उद्धार 
करनेके किये ऊपर डठावो । 
अिया समानानति सर्वोच स्याम ( ११।१।१२ )-- 
घनसे हम सब सम्ानोंसे आगे बढेगे । 
अधस्पद्‌ द्विषतस्पादयामि-- शजत्रुको नोचे गिरा 
देते हैं । 
पशु पालन 
मा नो दिसिष्ट द्विपदी मा चतुष्पदं। ( ११।३॥१ )-- 
दमारे द्विपाद, चतुष्पादोंकी द्विंसा न करो । 
प्राण 
प्राणाय नमो यस्य सवोमिदं वशे (११।४।३ )-- जिसके 
." भ्रघोन सब हैं उस प्राणके छिये नभस्कार करता हूं। 


६३) 


यो भूतः सर्वस्येश्वरों यस्मिन्‌ खबे भ्रतिष्ठितम्‌-- 
प्राण सबका हथ्वर हे शोर उससें सब रद्दा है । 

यद्‌ भेषज तव तस्य नो घेहि जीवसे ( ११।४।९ )-- 
दे प्राण | जो तेरे भन्दर ओषध है वह दीधे जीवनके 
लिये मुझे दो । 

प्राणो ह सवस्येश्वरों यच्च प्राणति यक्च न 
( ११।४।३० )-- जो जीवित है भोर जो भचेंतन दे, 
उस सबका प्राण ही इधर है । 

प्राणो मृत्युः प्राणस्तकमा प्राण देवा डपाखते 
( १३४३३ )-- भाण मृत्यु है, प्राण शक्ति है, इस 
लिये सब देव प्राणकी उपासना करते हैं । 


प्राणमाहुः प्रजापतिम्‌ ( ११॥४।१२ )-- प्राण दी प्रजा- 
पालक है। 


अपानति प्राणति पुरुषा गर्भ अन्तरा ( ११।४।१४ )-- 
भाष्मा गर्भमें प्राण भोर क्पपानके कार्य करता है । 
प्राणे हद भूत भव्य च प्राण स्व प्रतिष्ठितम्‌ ( ११।४। 
3५ )-- प्राणमें सत, सविष्य सब भाणमें रद्दता है। 
आधथर्वणीराह्निरसीदेंवीम॑नुष्यजा उत। ओषधयः 
प्र ज्ञायन्ते यदा त्वे प्राण जिन्चसि ( १३।४।१६) 
-- भाथवेणी, भांरिरसी, देवी कोर मानवी ये 
कोषधियां तब कार्य करती हैं जब प्राण प्रेरणा देता है। 
एके पादं नोत्खिदति खाेलाउइस उच्चरन्‌ | यदड्ढ 
स॒ तमुत्खिदेत नैवाद्य न श्वः स्यात्‌, न रात्री 
नाहः स्थात्‌ , न व्युच्छेत्कदा चन (११।४।२१)- 
हंस जरूसे ऊपर उठता हुआ एक पाँच क्षंदुर रखता 
है, यदि वह दूसरा पांव भी ऊपर उठाबेगा तो काज- 
कर , रातदिन कुछ भी नहीं होगा। अंधेरा भी नहीं 
द्वोगा । । 
प्राण मा मत्‌ पर्यावतों न मदन्‍यो भविष्याखि 
(१११४।२६ )-- है प्राण | तू मुझसे पृथक न दो, 
मुझसे दूर न जा । 
बह्मचये 


8. 


प्रह्मवारीष्णन. चश्ति रोद्सी उभे तास्मिन देवाः 


न लक  आध हा 
समपसी भवान्त ( $१।५।१ )-- ब्रह्मचारी . 


उन्नतिकी इच्छा करता हुकषा दोनों लछोकॉमें चलता 
है, उसके लिये सब देव भनुकूछ मनके साथ सद्दा- 
यक द्वोते हें । 


[ अथवदषेदक ११ से १८ तक 

बरह्मचारिणं पितरो देवजनाः परथग्देवा अनुसयन्ति 
से ( ११।७।३ )-- ब्ह्मचारीके भनुकूछ पितर, 
देवजन, देव ये सब रहते हैं । 

त्रयरस्त्रिशत्‌ त्रिश्यताः षदू सहस्त्राः। सर्वान्‌ स 
देवान तपसा पिपरति- तेंतीस, तीन सो, छः 
हजार इन सब देंवोंको वद्द कपने तपसे प्रसन्न 
करता है | 

आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणं कृणुते गर्भमन्तः 
( ११)७)३ )-- आचाय उपनयन कर के ब्रह्मा चारीको 
अपने ( विद्यामाताके ) गर्भमें रखता है । 

ते राजीस्तिस्स उदरे बिभति तंजातं इृष्टुममिसंयन्ति 
देवाः-- उस बरह्मचारीको वह क्षाचाये तीन रात्री- 
तक भपने उद्रसें रखता दे । जब वह बाहर भ्षाता 
है तब उसको प्ब देव देखनेके लिये भाते हैं | 

ब्रह्मचारी *** *“' छोकास्तपल्ला पिपर्ति ( ११।५४ )-- 
बह्मचारी ** **छोकोंको झपने तपसे पूण करता है । 

स सथ एणति पूवस्मादुत्तरं समुद्र लोकान्‌ खंगृम्य 
मुहुराचरिक्रत्‌ ( ११।५,६ )-- वद्द बह्मचारी पूत 
समुद्रसे उत्तर समुद्र॒तक छोकसंग्रदद करता है और 
उनको सदाचारका उपदेश देता है । 

तत्‌ केवल कृणुते ब्रह्म विद्वान्‌ ( ११।५।३० )-- बह 
ज्ञानी केवछ ज्ञानक्ा प्रचार करता है । 

आचायों ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी प्रज्ञापति: ( ११।५|१६ ) 
--शिक्षक अरह्मचारी हों, भोर प्रजापाकृक ब्रह्मा- 
चारी हों । 

ब्रह्मचयेंण तपखा राजा रष्ट वि रक्षांते ( ११॥५।१७ ) 
--ब्ह्गाचयेरूप तपसे राजा राष्ट्रकी सुरक्षा करता है । 

आचायों ब्रह्मचयेंण ब्रह्मचारिणमिच्छते-- आचाय 
ब्रह्मचयेसे अह्यचारी की इच्छा करता है । 

ब्रह्मचयण कन्या युवान चिन्दते पति (११॥५१८ ) 
“- अह्यचरयं पाक्न करके कन्या युवा पतिको प्राप्त 
द्वोती है | 

ब्रह्मचयेण तपसा दवा मृत्युमुपाप्मत ( ११॥७५॥१९ )-- 

. ब्रह्मचर्यरूप तपसे देबोने रूस्युको दूर किया । 

तान्‌ सर्वान ब्रह्म रक्षति अ्रद्यचारिण्याभृतस्‌ 

( ११३५।२२ )-- बह्याचारीने धारण किया अब 
. इन खबकी रक्षा करता है । 


काण्डाका परिचय |] 


मात॒ भूमि 

सत्य बृहदतप्ुु्न॑ दीक्षा तपों बह्म यज्ञः पृथिवों 
घारयन्ति ( १२।१।१ )-- सत्य, बृद्दत्‌ ऋत, उग्म- 
वीरता, दीक्षा, तप, ज्ञान भोर यज्ञ ये गुण मातृ- 
भूमिका रक्षण करते हैं । 

सा ना भ्रूतस्य भव्यस्य पत्ना उस छाक पाथवा चः 
कणोतु-- वद्द भूत भर भविष्यकी पालन करने 
बाली मातृभूमि हमारे छिये विशेष विस्तृत काय- 
क्षत्र दुव | 

असंबाधधे बध्यतों मानवानां यस्‍्या उद्धतः प्रवतः 
सम॑ बहु ( १९।१॥२ )-- जिस मातृभूमिके मान: 
बोंमें ऊंचा-नीचा होनेपर भी समानता बहुत है इस 
कारण झगड़े नद्दीं हे । 

पृथिवी नः प्रथताँ राध्यतां न।-- दमारी मातृभूमि 
हमारे यशकी दृद्धि करे। 

यस्यथामन्न कृष्ठयः संबभूवु। ( १२।१।३ )-- जिस मातृ- 
भूमिमें किसान मिलकर खेती करके भ्षन्न उपजाते हैं । 

सानो भूमि! पूवपेये दधातु--- वद्द दमारी मात भूमि 
दें पूर्व पेय देवे । 

खानो भूमिंगोष्वप्यन्ने दधातु ( १९।॥४ )-- बह 
दसारी मातृभूमि हमें गोवों ओर अन्ञम्में घारण करे । 

यस्यां पूर्व पृवेजना विचाक्रिर ( १$२।१।५ )-- जिस 
मातृभूमिसें प्राचीन पूवेजोंने बहुत पराक्रम किये थे। 

यस्यां देवा अखुरानभ्यवतंयन्‌- जिस मातभूमिमें 
देवोंने भसरॉका पराभव किया था | 

गवामश्वानां वयसश्व विष्ठा भगे वर्च। पृथिवी नो 
द्धातु-- गोवें, घोड़े, जोर पक्षियोंका जो स्थान दे 
वद्द मातृभुमि इमें ऐंश्वय लोर तेज देवे । 

यां रक्षन्त्यखप्ता विश्वदानीं देवा भूमि प्थिवी 
मप्रमादम्‌ (१२१७ )-- जिस मातृभूमिका 
संरक्षण देव प्रमाद न करते हुए सद। करते रहते हैं। 

खा नो मधु प्रिय दुद्यामथों उक्षतु चर्चसा-- वद 
मातृभूमि दसें प्रिय मधुर रस देवे, भोर तेजसे 
युक्त कर । 

यां मायाभिरन्चच रन भनीषिणः ( १२॥१॥८ )-- 
जिस मांतुभूमिकी कोशब्ययुक्त कमोंसे बुद्धिमान 
कोग सेवा करते हैं । 


(७) 


सा नो भूमिस्त्विषि बल राष्ट्र दृधातूचमें-- वहा 
हमारी मातभूमि दमारे उत्तम राष्ट्रमें तेज भोर बल 
घारण करे । 

विष्णुयेस्याँ विच्क्रमे ( १२१।१० )-- विष्णु जिश् 
मातृभमियें पराक्रम करता रद्दा । 

इन्द्रो यां चक्र आत्मनेडनमित्रां शी पतिः-- भ्क्तिके 
स्वामी इन्द्रने जिस मातृभूमिको छात्रुरद्वित किया। 

अजीतो5हतो अक्षतो5ध्यष्ठां पृथिवी महम्‌ (१२।१। ११) 

अपराजित, भद्दत और क्षक्षत दोकर में इस मातृ- 

भूमिका अध्यक्ष दोऊंगा । 

माता भूझमिः पुत्रोडह पृथिव्या! ( १९१।१३ )-- 
मेरी माता, समि और में इस मातभमिका पुत्र हूं । 

सा नो भूमिवेधयद वर्षभाना ( १२।१।१३ )-- वह्द 
हमारी मातभामि बढाई जानेपर दमारा संवर्धन करे । 

या ना दृषत एाथाव, या पतनयात्‌, याडाभदाखा- 
न्मनसा, यो वधेन । ते नो भूमे रन्चय पूर्व 
कृत्वरि' ( १९।१।१४ )-- दे मातृम्॒मे | जो हमारा 
द्वेष करता है, जो दमपर सेन्‍्य भेजता है, जो मनसे 
दें दास बनाना चाहता है, जो वध करता है, दे 
शत्रुनाश करनेवाली ! डसका नाश कर । 

त्वज्ञातास्त्वयि चरन्ति मर्त्याः त्वं बिभर्षि द्विपद्स्त्व 
चतुष्पदः ( १९।१।१५ )-- तेरेसे उत्पन्न हुए 
मानव तेरे ऊपर संचार करते हैं। तू द्विपाद जोर 
चतुष्पादोंका धारण करती है । 

तवेम पृथिवि पश्च मानवाः-- ये पांचों प्रकारके मानव 
तेरे ही पुत्र हैं । 

भ॒वां भूति पृथिवीं घमणां धूतां। शिवां स्योना- 
सन्ुु चरेम वेश्वह्ा ( १२।१।१७ )-- धमसे 
धारण को हुईं झुमकल्याणकारिणी मातृभूमिकी दम 
स्वेदा सेवा करेंगे | 

मा नो द्विक्षत कश्चवन ( १२३१८ )-- द्ृथारा कोई 
द्वेब न करें । 

त्विषीमन्त संशित्त मा कृणोतु ( १९१॥२१ )-- मातृ- 
भुमि मुझे तेजस्वी ोर तीक्षण करे । 

भूस्यां मनुष्या जीवान्ति खधयाज्नेन भर्त्या:(१२।१।२२) 
->भमिमें मल्य मनुष्य घारक पोषक भद्ष. खानेसे 
जीवित रद्देते हैँ । 


(८) 


सा नो मूमिः प्राणमायुदंधातु जरद्॒टि मा पुथिवी 
कणोतु-- वह हमारी सातृभृमि मेरे जन्‍्दर भाण 
ओर दीच काायु धारण करे शोर मुझे बृद्धावस्थातक 
जीवित रइमेवाला करे । 

तेन भा खुरमि कृणु ( १२१२३ )-- मावृुभूमी उस 
सुवाससे मुझे सुगंधयुक्त करे । 

तस्य द्विर्ण्यवक्षसे पथिव्या अकरं नमः (१२११।२६)- 
उस्च सवण अपने झन्दर धारण करनेवाले मातृ भूमिके 
लिये में नमन कर्ता हूं | 

शुद्धा न आपस्तन्वे क्षरन्तु ( १<९।१।३० शा शुद्ध जछ 
हमारे शरीरके लिये बह्दे । 

यो नः सेदरप्रिये त॑ लि दृष्पः-- जो दुष्ट हे उसको 
अप्रिय क्षवस्थामें रखते हैं । 

पावित्रेण पथिवि मोत्‌ पुनामि-- दे शथिवी | पव्रिन्नसे 
में कपने आपको पविश्र करता हूँ । 

स्यपोनास्ता महछ्य चरते भवन्तु, मा नि प्त भुवने 
शिक्षियाणः ( १२।१।३१ )-- श्ब दिश्लायें घूमने 
वाले मुझे सुखदायक हो, भूमिपर रद्दनेवाले मुझे 
कोई न गिराबे । 

खसस्ति नो भूमे भव ( १२।१।३२ )-- दे मातृभूमे ! तू 
हमारे लिये कल्याण करनेवाकी दो । 

मा विदन परिपन्थिनः-- शत्रु में न जाने । 

बरीयों यावया वधम्‌-- शख्र हमसे दूर जाय | 

मा हिंसीस्तत् नो भूमे स्वस्थ प्रतिशीवरी 
( १२॥१।३४ )-- सबको श्ाश्रय देनेवाकी मातृ. 
भूमि | भेरी द्विंसा न कर । 

यस्यां पूर्व भूतक्त ऋषयों गा उदानूचुर (१२।१।३५९)- 
प्राच्चीनकाछका हतिद्ाास बनानेवाले ऋषियोंने चाणीसे 
तेरी स्तुति गायी । 

सानो भूमिरा विशतु यद्धन॑ कामयामद्दे ( १९१।४० ) 
-- वह भूमि हमें वह घन देवे जो दम चादते हैं। 

यस्यां गायन्ति नुत्यन्ति भूम्यां मर्त्या ब्येलबा: 

. ( १२।१।४१ )-- विशेष श्रेरित हुए घीर जिखल 

भूमिसें भानन्द्स गाते शोर नाचते हैं । 

युध्यन्ते यस्थामाक्रन्दो यस्यां वदात दुन्दुर्भि 
जिस मावृभमिसें युद्ध किये जाते हैं, ओर जिसमें 
दुन्दुनि बजाता है। 


! अथववेदके ११ से १८ तक 


बाकी 4७, रे ञ्स् ४४५ स (शण२ 
सा नो भूमिः प्र णुद्तां सपत्नान-- वह मादभामे 


इमारे शात्रझोंकोीं दूर करें | 


असपत्न मा ऐाथाबव कृणातु-- माठ्ममि सुझे शत्र- 
राहत बनाओ | 


यसयाः ऐुरो देवक्॒तः क्षेत्र यरुथा विकुचेते ( १२१४३ ) 
-- जिस मातृभृमिके नगर दवोंके बनाये हैं, जिश्षके 
क्षेत्रमें मनुष्य नाना कार्य करते हैं । 

प्रजापतिः प्थिवीं विश्वगर्भामादशामाशां र््यां नः 
कणोतु-- प्रजापाछक सब पदार्थोकों अपनेमें धारण 
करनेवाली दमारी मातृभूमिको प्रत्येक दिशामें रस- 
णीय बनावे | 

निधि बिश्वती वहुधा गुहा बसु मणि हिरण्य पृथिवी 
द्दातु में (१९।१।४४ )-- अनेक प्रकारका धनका 
लजाना घारण करनेवाली दमारी मातृभृतति इसें रतन 
कोर सुवर्ण देवे । 

वखूनि नो वसुदा राखमाना देवी दधात खुमन- 
स्यमाना-- घन देनेवाली प्रकाशमान्‌ देवी मातृ- 
भम्तिि प्रसन्नचित्तसे हमें घन देते । 

जन॑ बविश्रती बहुधा विवाचसं नानाधर्मोा्णं पथिवीं 
यथोकर्स ( १९।१।४५ )--- अनेक भाषा बोलने 
वाले, नाना धर्मावालछ लोगोंको जो एक घरमें रहने 
बालोंके सलमान घारण करती है । 

सहरस् धारा दृविणस्य मे दुहां धुवेध घेनुरनपरस्फु- 
रन्‍्ती ( १२।१।४५ )--वद्द दमारी मातृभूमि, न 
दिलनेवाली गोके समान, हमें धनकी सदसों 
घाराएं देवे । 

यच्छिवं तेंच नो सुड ( १२१७६ )-- जो कल्याण 
करनेवाला है उससे हमें सुख दे । 


ये ते पन्‍नथानों बहवोीं जनायना रथस्य वर्ध्मानसश्थ 


यातवे | येः संचरमन्ति उभ्ये भरद्गपापाः त॑ 
पंथानं जयेम अनमित्रमतसुकर ( १२।१।४७ )--- 
जो बहुतसे सागे जाने-आनेके भोर रथके हैं जिनपर 
सज्जन और दुजन जाते हैं, वे मागे शन्लुरद्वित झोर 
चोररदित हों | 

अहमस्मि सहमान उत्तरो नाम भूम्यां। अभीषाड- 

. से विश्वाषाडाशां आशां विषासहद्दि 

( १२१।५४ )“- मे विजयी और अपनी भाततन 


काण्डोका परिचय ] 


भूमेपर श्रेष्ठ हूं । लब प्रकारका पराक्रम करनेवाछा, 
प्रत्येक दिशासें विजयी हूं । 

ये ग्रामा यद्रण्यं या; सभा अधि भम्याम! ये 
संग्रामा! सामेतयस्तेपु चार वंदांमि ते 
( १९३७६ )-- जो प्राम हैं, जो क्रण्य हैं, जो 
सभाएं भोर समितियां होती हैं, जो यद्ध होते हैं 
उनमें में है मातभमि ! विषय्सें उत्तम भाव 
रखनेवदाला भाषण करूंगा । 

यद्ददामि मधुमचद्गधदूामि ( १२।१।५८ )--जो बोछंगा 
वह मीठा द्वी बोलंगा । 

त्विषी मान स्थमि जूाठदनानव अवान्यान हल्म दाधत 
में तेजस्ती हूं, भर प्रगति करनेवाल हूं। जो हमारी 
भृभिको दुद्व छेते हैं उन शत्रुभोंको में मारता हूं । 


ऊने तत्त आ प्रयाति भज्ञापतिः प्रथमजा 

ऋतस्य ( १२।१।६१ )-- दे मातृभूमि ! जो तेरे 

अन्दर न्‍यून है उसकी परिपूणणता सत्यका प्रथम प्रव- 

तेक प्रजापति करता है । 

उपस्थास्ते अनमीवा अयक्ष्मा अस्मभ्यं सन्तु पृथिवि 
प्रसृूता। ( १२।१।६२ )-- हे मातुभूमि | तुम्द्दारे 
क्षनद्र रहनेवाके छोग नीरोग रद्द और तुम्हारी सेवा 

_... करनेके लिये तुम्दारे पास डपस्थित रहें । 

दीध न आयुः प्रतिबुध्यमानाः-- दम ज्ञानी हों शोर 
हमारी जायु दीघे हो । 

वर्य तुभ्यं बलिहतः स्याम-- दम तुम्दारे किये क्षपना 
बल्ी देनेवाले दो । 

भमे मातरनि घेद्ि मा भद्या खुप्रतिष्ठितम्‌ (१२।१६३) 
“-- दे मातृममे | सुझे कल्याणसे श्तयुक्त कर । 

संबिदाना दिवा कथे शियां भा धेद्दि भृत्यामू-- 
प्रतिदिन जाननेवाली होकर तू मुझे एथिवीसें धंप- 
सिम्लें रख ( भरपूर संपत्ति दो। ) 

हलक हक कक, ड्छ $ है 2" छू 

ये बाहवो या इषवो धन्वनां वीर्याणि च। असीन 
परशुनायधं चित्ताकूत च यद्धांदि । स्व तद- 
बुदे स्वमामित्रेश्यों दशे कुरु उदारांश्व प्र दशेय 
,( ११।९॥३ )-- जो वीरोंके बाहु, बाण, घनुष्य, 

,., पराक्रस, . तलवारे, फरशियां, भायुध, हृदयमें जो 


यत्त 


(९) 


विचार हैं, दे सेनापते ! तू यद्द सब शत्रुओोंको 
दिखाओो कोर स्फोटक बम भी दिखाओो | ( जो देख - 
कर हात्र घबरा जाय भोर युद्धसे पराहछुख दो। ) 


उत्तिष्ठत स॑ नह्यथ्वे ( ११।९।२ )-- उठो, तयार हो 
जानो | 

संदर्श गप्ता वः सन्‍त या नो मित्राणि-- जो हमारे 
मिन्न हों वे उत्तम रीतिसे देखे ओर सुरक्षित दों 


उत्तिष्ठतमा स्पेंथामादानसंदानाभ्यां, अमित्राणां 
सेना अभि चस ( ११।५।३ )-- उठो, भादान 
संदान करके युद्ध झुरू करो झोर शत्रुकी सेनाको 
पक्कडो । 

उत्तिष्ठ त्व॑ देवजनाबुदे सेनया सह | भअ्जन्नमित्राणां 
सेनां भोगेमिः पारि वारय ॥ ( ११९५ )-- हे 
देवजन सेनापते | तू सेनाक्रे श्वाथ डठो। शन्रुकी 
सेनाको क्षपनी पकडोंसे पकड़कर नष्ट कर | 

उत्तिष्ठ सेनया ( १$९।६ )-- सेनासे उठो । 

प्रतिप्रानाश्र॒मुखी रृचुकर्णी च क्रोशतु | विकेशी 
पुरुष हते ( ११॥९।७ )-- छाती पीढती, भांखोंमें 
क्षश्रवाली, कानसें भाभूषण न दों ऐसी, पुरंष मरने- 
पर बिखर बालवाली छात्र क्री भाक्रोश करें । 

अथो सर्व श्वापद मक्षिका तृप्यतु क्रिमिः। पौरुषे- 
येदथि कुणपे रद्ति अबुदे तब ( ११॥९।१० )-- 
दे सेनापते, तेरा भाक्रमण द्वोनेपर जो श्रेत रणक्षेत्रमे 
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पड़गे उनपर सब पशु, मरिखयां, क्रिमी तृप्त द्वोते 


हल 


रद । 

मुहान्त्वेषां वाहवः चित्ताकू्त॑ च यद्धदि। मेषा- 
मुच्छेषि कश्चन रदिते अबुदे तथ । (११५१३) 
“-- दे सेनापति ! तेरा भाक्रमण द्वोनेपर शत्नमेंसे 
कोई व रद्दे, उनके बाहु मोदित द्वो, उनके मनमें 
जो दो वह भी अ्रान्त बने । 

उद्देपय त्वमबुदे5मिनत्राणामसू: सिंच:। जयां शव जिष्णु- 
वस्वामित्रे। जयतां ( ११।९५।१८ )-- झत्रके सेना- 
समूहोंकी कंपायमान्‌ करो, शत्रकों जीतो, भपने वीर 
विजयी दो | 

तयाबुद प्रणुलाना मिन्द्री हन्तु वर बर॑(११।९१२०)-- 

; प्रेरित हुए शन्रसेनाके मुख्य मुख्य वीरकों भारे । 


(१० ) 


शक हु 


अमित्रान्‌ नो विविध्यतां ( ११।९१२३ )-- शत्रुओंको 
चींघों । 

तेषां सवेधामीशाना उत्तिष्ठत स॑ नह्यध्य॑ (११।५।२६) 
-- उन शजत्रुओोंके तुम स्वामी द्वो, उठो, तेयार दो 
जाक्षों । 

इम संग्राम संजित्य यथालोक॑ वि तिष्ठध्वम्‌-- इस 
संग्रामको जीतकर क्षपने स्थानपर जाकर सुखसे रद्दो । 

उत्तिष्ठत से नद्यध्य उदाराः केतुमिः सह। सर्पा 
इतरजना राक्षांस्यनुु धावत | ( ११।१०॥१ )-- 
डठो, भपने ध्वजोंसे तेयार हो जाको, दे सर्पो भोर 
इतर जनो [ राक्षस्रोंपर दमछा चढाभो | 

उत्तिष्ठ त्वे देवजनाबुदे सेनया सह ( ११।१०५ )-- 
दे देवजन सेनापते | तू डढ, सेनाके साथ चढाईं कर | 

जयामिन्नान्‌ प्र पद्यख ( ११।१०१५८ )-- शत्रुको जीत 
भर अपने अधीन कर । 

तमसा त्वममित्रान्‌ परि वाश्य ( ११।१०।१९ )-- तू 
तमसाखसे शन्रुका निवारण कर । 

मार्मीषां मोचि कश्चन-- उन शन्नुओमेंसे किस्तीको न 
छोड । 


#*५.. 4“, 


शितिपदी स॑ पतत्वमित्राणां अमूः लियः( ११।१०।२०) 


--इईन क्षत्रभोंके सेनावमसूहपर श्वेत पांववाली शक्ति 


भिरे। 

मुहान्तवयामू: सेना अमित्राणां-- झत्रुकी सेचायें 
मोद्दित द्वो । 

मूढा अमिन्रा न्यबुदे जल्येषां बरं बरं (११॥१०२१)-- 
हे सेनापते ! शत्रुसेना सूढ बनी है, हनके मुखिया 
वीरोंको मार | 

अनया जहि सनया-- इस सेनासे जीतो । 

यश्च कवची यश्चाकवचो5मित्रो यश्चाज्मानि । ज्या- 
पादे/ कवचपाहें। अज्मना अभिदहतः शयाम्‌ 
(११॥१०१२ )-- जो शत्रु कवचधारी है, जो 

. कवचसे रद्दित है, जो रथपर बेठा है, वह शत्रु ज्या- 

पाक्षोंसि, कचचपाशोंसे तथा रथके क्ाघातसे सरा 
दीकर सो जाय | फ 

.. ये वर्मिणो थेडवर्माणों अमित्रा ये थे वर्मिणः। 

..._ सर्वास्तानबुदे हतान्‌ श्वानोडदन्तु भूम्यास्‌ 

( ११॥१०२३६ )-- जो कवचधारी अथवा कवचके 


[ अथवुवेदफे ११ से १८ तक 


बिना झत्र हैं, ये लब युद्धमें मरें भोर भूमिमें पडे । 
उनके प्रेत कुत्ते खायें । 

थे रथिनों ये अरथा असादा ये च सादिनः । सर्वा- 
नदन्‍तु तान्‌ हतान गध्नाः इयेनाः पतात्रिणः 
( ११॥१०१२४ )-- जो रथी, जो रथके बिना, जो 
घोडोंवाके अथवा जो घोड़ोंके विना शत्रु हैं, उन 
सबको युद्धमें मरनेपर गीघच, रयेन भादि पक्षी खाये। 


सहस््रकुणपा शेतामामित्री सेना समरें वधानां । 
विविद्धा ककजाकृता ( ११।१०२५ )-- युद्धमें 
मारी गयी, शखोंसे वींची ओर विकृत भाकारवाली 
द्वोकर शत्रसेना सहस्नों प्रेतोंमें युद्धभूमीपर शयन 
करे । 

शरीर 

इन्द्रादिन्द्रः सोमात्सोमों अग्नेरपशिरज्ञायत | त्वष्टा 
ह जक्ने त्वष्टरर्धातुर्धाताइजायत ( ११॥८।९ )-- 
इन्द्रसे इन्द्र, सोमसे सोम, भभिसे भप्मि, व्वष्टासे 
व्वष्टा भोर घातासे घाता हुआ। (ये देँव पुत्र 
शरीरमें आकर रदे हैं। ) 

येत आखन्‌ दश जाता देवा देवेभ्यः पुरा। पुत्रेभ्यो 
लोक दत््वा कस्मिस्ते लोक आखसत (११,८।१० ) 
“पूर्व समयमें दूस देवोंसे दल्त पुत्र देव उत्पन्न 
हुए । पत्रोंको उन्होंने स्थान दिया और वे किस 
लोकसें मछा रहने छगे हैं ? 

संखिचो नाम ते देवा ये संभारानत्लममरन्‌ । सबने 
संसिच्य मत्य देवाः पुरुषमाविशन्‌ ( ११।८।१३ ) 
“-विंचन करनेवाले वे देव हैं जिन्होंने सब संभार 
इकट्ठा किया । सब मत्यकी जीवनरलसे सिंखित 
करके ये सब देव शरीरमें आकर रहे हैं | 

गुद्द कृत्वा मरत्ये देवाः पुरुषमाधिशल्‌ ( ११।८।१८ )- 
मत्य घर करके सब देवपुरुष शरीरमें आकर रदे हैं । 

विद्याश्व वाउविद्याश्व यच्चान्यदुपदेश्यम । शरीर 
ब्रह्म भ्राविशटचः सामाथों यज्जञु; ( ११॥८२३ ) 
“-विद्या, भविद्या ( विज्ञान ), क्षोर ज्ञो उपदेश 
करने योग्य है, वद् सब ज्ञान शरीरमें प्रविष्ट हुआ, 
वद्दी ऋग्वेद, सामचेद भोर यजुर्वेद हैं। 

रेतः ऋत्वाज्य॑ देवाः पुरुषममाविशन ( ११८।२९५ )- 
रेतका घी बनाकर देध पुरुषमें प्रविष्ट हुए हैं । 


काण्डाका परिचय ] 


ही... [० ५ 8 ढन्‍्थ ४.0 ला 
तस्मादद वद्धान्‌ पुरुष इद्‌ ब्रह्मात मन्यते (११।८।३२) 


“इसलिये ज्ञानी इस पुरुषको यद्द ब्रह्म है ऐसा 
मानता है । 
सवा हास्मिन देवता गावों गोष्ठ इवासते--- सब 
देवताएं यहां, गोशालामें जेपी गावें रहती हैं, देखी 
रहती हें । 
के _ 


राग-नवारण 


इृदू सीखें भागधेयं त एट्धि ( १२।९।१ )-- यद्द स्रीध 
तेरा भाग्य हे । 

यो गोंषु यक्ष्मः पुरुषषु यक्ष्मस्तेन त्व॑ साकमधराडः 
परेहि-- जो क्षयरोग गोौभषोंमें और पुरुषोंमें द्वोगा, 
उसको तुम दूर कर । 

यक्ष्म॑ थे खर्व तेनेतो मृत्युं च निरजामसि 
(१२।२।२)- क्षयरोगकों ओर झत्युको दूर करता हुँ। 

निरितो मृत्यु निकति निरयातिं अजामालि (१२।२।३) 
--द्वम मृत्यु, दुःख भोर शत्रुकों दूर करते हैं । 

यो नो द्वेश्टि तमाद्धे अश्ने-- जो हमारा द्वेष करता है, दे 
कषस्मे | उसे खा । 

त्वा ब्रह्मणस्पतिराधाद्‌ दीघोयुत्वाय शतशारदाय 
( १२२६ )-- ज्ञान पति तुझे सौ वर्षक्ी दीर्घायु 
देव । 

ते ते यक्ष्मं स वेदसो दूराद्दूरमनीनशन्‌ (१२९१४) 
- पे देव तेरे क्षयरोगको दूरसे दूर करके नष्ट करें । 


शुद्धा भवत यक्षिया; ( १२२२० )-- छझुद्ध और पूज- ४डैं 


नीय बनो । 

इहेमे वीरा बहवो भवन्तु ( १२२।२१ )-- यहां ये बोर 
बहुत हों । 

अभूद्‌ भद्दरा देवहातिनों अद्य ( १२२२२ )-- दमारी 
इंच प्राथना आज कल्याणका रिणी द्वो गयी है। 

प्रा्लो अगाम नृतये हसाय (१२२२२ )-- नाचने 
कोर हसनेके लिये दम आगे बढ़ें। 

सुवीरासो विद्थमा वरदेम-- उत्तम वीर बनकर युद्धका 
विचार करेंगे । 


इमरई जीवेभ्यः परिर्थ द्धामि मेषां नु गादपरो 


अथमेत ( १९२।२३ )-- मानचप्राणेयोंके लिये 
यद्द भायुरंर्यादा मेंने दी है, नीच बनकर इश्च झायु- 
रूपी घनका कोई नाश न करे । 

२ [अथव, प. भा. ४] 


(११) 


ह छे 
दात औवन्तः शारदः पुरूचीस्तिरों म्त्यं दूधतां 


परवेतेन-- छो वर्षोंका दीघकाल छोग जीवित रहें 
ओर पवेतके द्वारा ( पीठकी रीढके द्वारा ) झत्युकों 
दूर रखे । 
आ रोहत आयुर्जरल वणाना अनुपूर्व यतमाना 
यति स्थ ( १९।२।२४ )-- वृद्ध श्वस्थाका स्वीकार 
करते हुए दीर्घायुकों प्राप्त करो, एकके पीछे दूलरे 
प्िद्धितक यत्न करो | 
तान्‌ वः व्वषश सुजनिमा सजोबाः खबमायुनंयतु 
जीवनाय-- उत्तम जन्मवाला उत्पाही त्वष्टा भाप 
सबको दीधे जीवनके लिये पुणे भायुतक के जावे । 
यथा न पूर्व अपरो जहाति, धातरायूंषि कव्पयेषां 
( १२।२।२५ )-- जिस तरह पूर्व जन्मके पूर्व पश्चात्‌ 
जन्मा न मरे इस तरद्द हे घाता! इनकी आयुकी 
योजना कर । 
अच्मन्वती रीयते से रभध्चे वीरयध्ब प्र तरता 
साखायः ( १२।९।२६ )-- पत्थरोंवाकी नदी चेगसे 
चछ रही है, दे मित्रो | संभाकों भोर बीरता धारण 
करो । 
अत्रा जददीत ये असन दुरेवा अनमीवाजत्तरेमामि 
वाज्ञान-- जो दुःखढायी पदार्थ हैं डनको यहीं 
छोड दो, दम पार द्वोनेपर रोगरद्वित भन्ञ प्राप्त करेंगे । 

त्तिछ्ठता प्र तरता खखायो5इम्नन्‍्वती नदी स्यन्द्त 
इये ( १२।२।२७ )-- उढो कार तेरो । दे मित्रो | 
यह पत्थरोंवाली नदी दे गसे बद्द रही है । 

अन्ना जहीत ये असन्नदिवाः शिवान्त्स्योनानुत्तरे- 
मामि वाजान-- जो डुरे पदार्थ हैं उनको यहीं 
छोड दो, जब हम पाए दो जाँयगे तब सुल्लकारक 
भोगोंको प्राप्त करेंगे । 

वैश्वदेवीं बचेल आ रभरध्वे, शुद्धा भवनतः शुच्चयः 
पावकाः ( १२।२।९८ )-- सब देवोंकी उपासना 

क्षपना तेज बढानेके लिये प्रारंभ करो, तुम शुद्ध, 


' 


ही; पविन्न ओर मछरदित बनो । 
'“अतिक्रामन्ती दुरिता पदानि शर्त हिमाः सवंबीरा 


, संदेस--- पापके स्थानोंकों दूर करते हुए सब बोरोंके 
समेत सो वर्षतक आनेदसे रहेंगे । 


( ११ ) 


सत्य अत्योहन परदयाप््नन (१२!३२९ )-- भपने 
आचरणसे मृत्युको दूर करते हैं । 

सृत्योः पदू योपयन्‍त एत द्राघीय आयु; प्रतरे 
दचाना। (१३।२।३० )-- रत्युके पांवको दूर करके, 
दीधघे कायुको भति दीघ करके धारण करके चलो । 

आखीना झुत्यु छुद्ता खघस्थेडउथ जावासो बिद- 
थमा वरदेम-- भासनादि करके मृस्थुको दूर करो, 
कोर यदि जीवेंगे, सभामें यज्ञकी बात करेंगे । 


इमा नारीरविधवाः सुपत्नी राज्ननेन लर्पिषा से सपृ- 
दान्तां | अनश्षवों भनमीवा; सुरत्ना आरोहन्तु 
जनयो योनिमभे ( १२।२।३१ )-- ये ख्रियां उत्तम 
पत्नीयां दों, विधवा न हों, भंजन भोर घी छगाें, 
रोगरद्वित, भश्नद्वित, उत्तम रत्न घारण करनेवाली 
स्त्रियां प्रथम अपने घरसें ऊंचे स्थानपर चढें । 

दीघेणायुषा साममान्‌ खुजामि ( १२३३२ )-- 
इनको दीर्घायुसे युक्त करता हूं । 

ग्राह्माः गृहाः स॑ सज्यन्ते ख्रिया यन्‌ प्रियते पतिः 
( १२।२॥३९ )-- जब ख्रीका पति मरता है तब धर- 
पीडाभोंसे युक्त द्वोते हैं । 

जीवानामायुः! भ्र तिर (१२।२४५)-- जीवितोंकी जायु 
दीघ कर । 

प्षां ऊजञ्ञ र्ये अस्मासु च्ेद्ि ( $९॥२।४६ )-+ इनका 
बल भोर धन हमें दे । 

दीधेणायुषा छूमिमान्त्खुज्ञामि ( १९१५५ )-- में 
इनकी दीर्घायुसे युक्त करता हूं । 

इमे जीव जीवधन्याः समेत्य, तासां भ्जध्वमसुत 
यमाहुश ( १९३।४ )-- जीवनको घन्य करने वालो ! 
इस जीवदशाको प्राप्त द्वोकर वहांका भमृत प्राप्त करो। 


उत्तर राष्ट प्रजयोक्तरावत्‌ ( १९।३।१० )-- श्रेष्ठ राष्ट्र 


सुप्रजासे अधिक श्रेष्ठ द्वोता है । 
चनस्पतिः सह देवैन आगन्‌ रक्षः पिशायानपबाध- 
मान। ( १२६।१०५ )-- राक्षत्त भोर पिशाचोंको 
दूर करता हुआ यद्द वनस्पति दिव्य शाक्तियोंसे दमारे 
. पाप्त भाया है । 
तेन लोकानभि संर्धान जयेम-- उससे सब कोकोंको 
जीतेग । 


[ अथववेदक ११ से १८ तक 


विवाह 

इह प्रिय प्रजाये ते सम्॒ष्यतां अस्मिन्‌ गृहे गा।हें- 
पत्याय जागृद्धि ( १४४१।२१ )-- यह्दां तेरी प्रजाके 
लिये समद्धि प्राप्त हो, इस घरमें गुद्को पालक बन- 
कर जागती रहे । 

पएना पत्या तन्‍्वे से स्पशस्व--- इस पतिके साथ अपने 
शरीरका स्पश कर | 

इह्ेव स्ते, मा वियोष्ट, विश्वमायुव्यइनुतम्‌ ( १४। 
१।२२ )- यहीं रद्दो, मत प्रथक्‌ दोशो, सब आय 
होनेतक मिलकर रहो | 

क्रीडन्तो पुत्रैनंप्तभि्भोद्मानों स्वस्तको-- पुत्रों भौर 
नातोंके साथ खेलते हुए अपने घरमें भानन्दसे रद्दो । 

अनुक्षरा ऋजबः सन्‍त पन्‍न्थानों येभि! खखायो 
यन्ति नो वरेयम्‌ ( १४।१।३४ )-- कांटोंसे रद्दित 
सरल मागे हों जिनसे हमारे पत्र कन्‍्याके घर 
जाते हैं | 

आशाखाना सोमनसखं प्रज्ञां खोभाग्यं राय | पत्थर- 
नुत्ता भूत्वा स नहयस्व अम्ृताय कम 
( ३४।१।४२ )"- उत्तम मन, संतान ओर सोभ।- 
ग्यकी भाशा करनेवाली तू पतिके भनुकूछ आचरण 
करनेवाली द्वोकर भमरत्व प्राप्तिके लिये त्‌ सिद्ध हो । 

एवा त्व॑ सम्नाश्येधि पत्यरस्ते परेत्य (१४।१।४३)- 
चेसीत्‌ पतिके घर पहुंचकर वहां सम्राजी दोकर रद्द ! 

सपम्राश्येधि श्वशुरेष सम्लाश्युत देवुषु | ननान्‍दुः 
सम्नाब्येधि सन्नाश्युत श्वश्याः ( १४१।४४ )--- 
श्रशुर, देवर, नणन्द, साध्त इनके साथ सम्नाज्ञी 
दोकर रह । 

दीध त आयः सविता क्णोत ( १४।१।४७ )--< 
सविता तेरी दीधे क्षायरु करे । 


तेन गुल्नामि ते हस्त, मा व्यथिष्ठा, भया सह प्रज्ञया 


जे धनेन थे ( १४।१।४८ )-- तेर। द्वाथ में अहण 
करता हूं, मत घबरा, मेरे साथ प्रजा भौर धनके 
साथ रद्द । 


गृह्मामि ते सोमगत्वाय इस्ते मया पत्या अरदृष्टि- 
 यथास+ ( १४१५० )-- में तेरा द्वाथ. पकदता 


५ 


हूं, सुझ पतिके साथ वृद्धावस्थातक रह । 


काण्डोका परियचय॑-] 
पत्नी त्वमांस चमणाह ग्रहपातस्तव (१४।१।५१)- 
तू मरी धममंसे पत्नी है, में तेरा गरद्दपांते हूं। 


ममयमस्तु पोष्या, मह्ये व्वादाद्युहस्पतिः। मया पत्या 
प्रजावबति से जीव शरदः शतम्‌ ( १४।१।५२ ) 
-यद्द स्त्री मेरे द्वारा पोषण करने योग्य हो, बद्दस्प- 
तिने तुझे मुझे दिया है | मरे घाथ रद्दकर, प्रजावाली 
हो और सो वर्ष जीवित रह । 

शिवा स्योना पातिलोके वि राज़ ( १४।१।६४ )-- 
कढयाण करनेवाली सुखदायिनी द्वोकर पतिके धर 
विराज । 

दीघायुरस्याः यः पतिर्जीवाति शरदः शतम्‌ 
( १४।२।२ )-- इसका पति दीर्घायु होकर लो वष 
जीवित रद्दता है । 

राये च पत्रांश्वादाद झक्‍झिमेह्यप्रथो इमास्‌ ( १४।२।४ ) 
-- घन ओर पुत्रोंडो तथा दस ख्रीको भश्निने मुझे 
दिया | 

या ओषधयो या नद्यों यानि क्षेत्राणि या बना । 
तास्त्वा वचु प्रजाधतीं पत्ये रक्षन्तु रक्षसः 
( १४।२७ )-- ओषधियां, नदियां, क्षेत्र भौर जो 
बन हैं, वे सब पतिके लिये प्रजावाली तुझे राक्षसोंसे 
सुरक्षित रखें । 

यस्मिन्वीरों न रिष्यति, अन्येषां विन्दते वचछु 
( १४।२।८ )-- वीर पुत्रका नाश नहीं होता कोर 


भनन्‍्योंकी भपेक्षा भधिक घन मिलता हे । 
2 


नास्‍्ते अस्ये वध्चै भवन्तु मा दिसिषुवद्दतुमुद्य- 
मानम्‌ ( १४।२।९ )--- इस वछुके लिये ध्ब पदार्थ 
सुखदायी द्वो, कोई छीया जानेवाले हृध्त रथका नाश 
नकरे । 

मा विदन्‌ परिपन्थिनों थ आसीद्न्ति द्म्पती। 

सर्गन दुर्गमतीतां अप द्वान्ध्वरातयः ( १४२। 

$१)-- जो हआात्नरु समीप प्राप्त होंगे वे इस दम्पतीको 


न जाने, ये वधूबर सखसे दुर्गम प्रसंगोंके पार जांय, उत्तिष्ठ, इत 


क्षौर इनसे शत्र दूर दो । 
सं काशयामि बहतु त्रह्मणा गहेरघोरेण चह्लुषा मिन्रि- 


येण (१४।२।१२ ,-- में पुकारकर कद्द ता हूं कि 


वधुके ददेजको श्ानपुवेक मिन्रकी इष्टिसे देखें। 


( १३» 


पर्याणद्ध विश्वरूप॑ यद्स्ति स्थोर्ने पतिभ्यः सखबिता 
तत्कृणोतु ( १४।२।१२ )-- जो कुछ अनेक रंग- 
रूपवाला यहां इसमें बंधा है वद्द पतिके लिये छुख- 
कर हो ऐसा सविता करे । 


शिवा नारीयमस्तमागन्‌( १४।२।१३ )-- यद्द कल्याणी 
नारी अपने घरको जा रहीं है । 


प्रजापति! प्रजया वर्धेयन्तु- प्रजापति प्रजासे इसको 
बढ़ते । 

आत्मन्वत्यवेरा नारीयमागन्‌, तस्यां नरों वषत 
बीजमस्याम्‌ | सा वः प्रजां जनयद्‌ वक्षणाभ्यों 
विश्वतो दुग्ध तृषभस्य रेतः ॥ ( १४३२।१४ )-- 
यह नारी भाष्मबलसे युक्त, प्रजा उत्पन्न करनेवाली 
है, इसमें पुरुष बीज बोये, वद्द शापके लिये संतान 
क्षपने गर्भाशयसे उत्पन्न करे, दूध भोर वीय॑बान 
पुरुषका रेत धारण करे | 

अधोरचश्लुरपतिश्नी स्योना शग्मा ख़शेवा खुयमा 
गहुमभ्य|। वारखदबकासा स त्वयाधषामाह 
खुमनस्यमाना । ( १88२।१७ )-- भ्रेमपुण दृष्टि- 
वाली, पतिका घात न करनेवाढी, सुख देनेवाली 
सुन्दर, सेवा उत्तम करनेवाली, घरोंके लिये सुख- 
दायक, वीर पुत्र उत्पन्न करनेवाली, पतिकों भाई 
रहे ऐसी इच्छावाली, उत्तम मनवाली एसी ख्रोसे 
दम संपन्न हों । 

अदेवप्नी अपतिपन्नीदेंधि शिवा पशुभ्य खुयमा 
सवर्था:। प्रजावती वीरसूदवृकामा स्थोने- 
मम गाइपत्यं सपय | (१४।२।१८)-- देवरका 
नाश न करनेवाछी, पतिका घात न करनेवाली, 
पशुभोंका द्वित करनेवाली, उत्तम नियमसे चलने- 
वाली, तेजस्तविनी, संतानवाकी, वीर पुत्र उत्पन्न 
करनेवालछी, घरमें देवर रहें ऐसी इच्छावाली, कढ्याण 
करनेवाली तू भग्मिकी पूजा घरमें कर । 

किमिच्छन्तीद्‌मा गाः, अहं त्वेडे 

अभिभू: स्वाद्‌ गृहात्‌ (१४।२।१९)-- दे दुगति | 

तू यहांसे डठ, यद्दां क्या चादइती दे, यद्दां क्‍यों था 

गई है ? में तेरा पराभव करूंगी, अपने घरसे तुझे 

दूर करूगी । 


(६ १४ ) 


दशब्येषी निक्रत याजगन्धोत्निष्ठारात श्र पत मेद्द 
रंस्था;-- दे हुगंति | तू इस घरको शल्य करना 
चाहती हैं, यदहांसे उठ, दूर जा, यहां न रममाण द्वो । 

देंचो हन्ति रक्षांसि सर्वा (१४२२४ )-- णप्नि देव 
सब राक्षसोंको मारता है 

इह प्रजां जनय पत्ये अस्मे सुज्येष्छ्यों भवत्‌ पुत्रस्त 
एप।-- यहां संतान उत्पन्न कर, इस्च पतिके लिये 
यह श्रेष्ठ पुतन्न बने । 

सुमंगली अतरणी गहाणां खुशेबा पत्ये श्वशुराय 
शंभूः। स्थोना श्वश्वे प्र गदह्दान विशेमान्‌ 
( १४।९।२६ )-- उत्तम मंगछ कामनावाली , घरोंका 
दुःख दूर करनेवाली , पतिकी सेवा उत्तम करनेवाली , 
खजुरके छिये सुख देनेवाली, साधके लिये द्वितकर 
ऐेस्ती अपने घरमें प्रविष्ट हो । 


स्योना भव इवशुरेभ्यः स्थोना पत्ये गहेभ्यः 
स्यानाख्य सबस्य वश स्यथाना पष्ठायषा भव 
( १४!२।२७ )--- श्वशुरके किये, पति भार घरके 
छोगोंके छिये, सब प्रजाके लिये सुखकर हो ओर 
इनका पोषण करनेवाली दो । 


सुमंगलीरिय वधूरिमां समेत पदयत। सोभाग्य 
मस्ये दत्वा दोभाग्येविपरेतल | ( १४।२।२८ ) 
“« यह वधू उत्तम कल्याण करनेवाली है, भाभों 
क्षोर इसे देखो, इसको सौभाग्य देकर दुर्भाग्यको 


दूर करते हुए वापत्त जावोी | 

या दुर्हादों युवतयों याश्रेद्द जरतीरपि | वर्चों न्चस्ये 
से दत्ताथास्तं विपरेतन | ( १४।२२९ )-- जो 
दुष्ट हृदयवाली तथा वृद्ध स्त्रियां हैं, वे इस बचुको 


तेजस्वी द्वोनेका भाशीर्वाद दें भोर जपने घरको जाँय | . 


आ रोह तबपं सुमनस्यमानेह प्र॒ज्ञां जनय पत्ये अस्मे 
(१४९३१ )-- बिस्तरेपर चढ, उत्तम मनवाछी 


इस पतिके लिये सेतान उत्पन्न कर | 
हक 


सूयव नारि विश्वरूपा महित्वा प्रजावती पत्या सं 
भवेह् ( १४४२।३२ )-- दे ख्री ! तू इस संसारसें 


सुयप्रभाके मान महत्वसे अनेक रंगरूपको प्राप्त 
द्वोकर संतान उत्पन्न करके पतिके साथ भानंदसे रह । 


| अथववेदके ११ से १८ तक 


मर्य इव योषामधिरोहयेनां प्रज्ञां कृण्चाथामिह 
पृष्यत रथिमू ( १४,३३७ )-- म्दके समान 
ख्रीके साथ रद्द, प्रजा उत्पन्न कर, भोर यहां धनको 
बढाभो | 

प्रजां ऊण्वाथामिह मोदमानों दीघ वामायः सविता 
कृणोतु ( १५४।२।३९ )-- यहां श्रजा डत्पन्न करके 
आनंदसे रही, भाप दोनोंकी भ्ायु सविता देव छूबी 
कर | 

अदुर्मंगली पतिकोकमा विशेम शं नो भ्रव द्विपदे 
४ चतुष्पदे ( १४४२।४० )-- दुष्ट भाव छोडकर 
पाँतेके घरसें प्रवेश कर, ट्विपाद भोर चतुष्पादके लिये 
कल्याण करनेवाली द्वो । 

स्योनाधोनेरधि बुध्यमानों हसामुदो महसा मोद्‌- 
मानो | खुगू खुपुच्चों सुगुहो तराथों जीवो 
उषसों विभातीः ( १४।२॥४७३ )-- द्वाश्यविनोद 
करनेवाले, सुखदायी स्थानसे डठनेवाले, उत्तम 
इंद्रियों भोर गौवोंसे युक्त, उत्तम बालबध्चोंवाल्े, 
उत्तम घरवाके खस््रोपुरुष ये दो जीव भ्रकाशमान्‌ 
उषःकालके ध्म्ान प्रकाशते रहें । 


मा वय॑ं रेघामः ( १४.२।५० )-- दमारा नाश न दो | 


उद्यतीः कन्यला इमाः पितृलोकात्‌ पांत यतीः । 
अब दीक्षामसक्षत । ( १४।२॥५२ )-- पिताके 
घरसे पतिके घर जानेवाली ये कन्याएं सर्दिच्छा घारण 
करें, दक्षतासे रहें । 

इय नायुप बते पूब्यानि आवपान्तिका | दीर्घायरस्तु 
में पतिः जीवाति शरद्‌ः शतम्‌ ( १४।२६३ ) 
“-- यद्द खी घानका हवन करती हुईं यद्द कहती 
है, कि मेरा पति दोर्घायु द्वो भोर सो वर्ष जीवे । 


चक्रवाकेव दम्पती । प्रजयेतों खस्तकों विश्वमायव्य 
इनुताम्‌ ( १४;२।६४ )-- चक्रवाक पक्षीके जोडेके 
समान ये दम्पती, ये उत्तम घरवाके श्रजाके साथ 
पूण क्षाय॒ु प्राप्त करें । 

अभूम यजियाः शुद्धा! प्रण आयूंषे तारिषत्‌ 
( $४।२।६७ )-- दम पूज्य क्षोर झुछ बने और 

_ हमारी भायु दीघे दो 


काण्डाका परिचय ] 


अंगादंगादू वयमस्या अप यहक्ष्म नि दृध्मसि 
( १४।२।६९ )-- इसके अ्ंग-कंगसे दम रोग दूर 
करते हैं । 

अमोडदमस्सि सा त्व॑ सामाहमास्म ऋक्‍त्वं, चोरहं 
पथिवां त्वे | ताविह सं सवाव प्रजामा जन- 
यावहें | ( १४४२।७१ )-- में प्राण हूं त शक्ति 
है, गान में हूं भोर ऋचा तू हे, थु में हूं श्थिवी 
तू है, यहां दम इकट्ठे रद्दें र प्रज्ञा डत्पन्न करें । 

प्र बुध्यख सुबुधा बुध्यमाना दीर्घायत्वाय शतशार- 
दाय ( १४।२॥७७ )-- उत्तम क्लान प्राप्त करके 
घरमें जागती रह, सो वर्षकी दीर्घायके लिये यत्न 
कर । 

ग्रहान गउछ ग्रृद् पत्नी यथासरों दीघ त आयः सविता 
कृणातु-- घरमें जा, घरकी छ्वामिनी द्वोकर रद्द; 
सविता तेरी क्षायु दीघे करें | 

व्वात्य 

सोडवर्घधप, स महानभवत्स महादेवों5भवत्‌ 
( १७५।१।४ )-- वद्द बढ़ गया, वद्ध बड़ा द्वो गया, 
चद्द मद्दादेव हुआ । 

स॒ देवानामीशां पर्येत्‌ स इशानोइ5भवत्‌ (१७५।१।५) 
--वह देवोंका भधिष्ठाता हुआ, वद्द इंश्वर हुआ । 

नीलेनेवाप्रियं ख्ातुव्य प्रोणोंति, लोद्दितिन द्विषन्ते 
विध्यतीति ब्रह्मचादिनों धदन्ति ( १५।१॥८ )- 
नीलेसे वह अग्रिये दुष्टको घेरता है भोर छोहिंतसे 
द्वेषीको वींघता है एसा ब्रह्मवादियोंका कद्दना है । 


शत्रु हुर करना 
यूयमुश्ना मरतः पृश्चिमातर इन्द्रेण युजा प्र मुणीत 
शात्रूनू ( १३।१।३ )-- दे अमग्नवीर मरुतो | तुम 


(१५ ) 


सर्वा अरातीरवकऋमन्नेहीद॑ राष्ट्रभकरः सूच्रतावत्‌ 
( १३।१।२० )-- सब श्ात्रुओंपर शाक्रमण कर भौर 
इस राष्ट्रको क्षानन्दपूण कर | 


तया वाजान विश्वरूर्पां जयेम, तया विश्वा 
पुतना अभि ष्याम (१३।१।२२ )-- भअनेक प्रका- 
रके भञ्ञ भार बल जीतेंगे ओर डससे सब सेन्योंका 
पराभव करेंगे। 

तां रक्षन्ति कवयो5प्रमाद्सू ( १६।१।२३ »-- कवि 
प्रमाद्‌ न करते हुए उस दक्तिका रक्षण करते हैं । 

सपत्नानधरान पादयरुमत्‌ ( १३।१।३१ )--- दमारे 
शत्रभोंको नीचे गिरा दो । 

दुष्चप्न्य॑ तास्मछमल दुश्तिनि च खसज्महे 
( १३'१।५८ )-- दुष्ट स्वप्न, दुष्ट कबपना और 
प!पोंकोी दम झुद्ध करते हैं | 

सुदृढ़ शरीर 

सर्वांग एव सवेपरु सर्वेतनूः से भवति य पव॑ वेद 
( ११।३।३२ )-- सब अंगोंसे युक्त, सब पवसे 
युक्त, सब अवयवोंसे युक्त वद्द द्वोवा है जो यद्द ज्ञान 
जानता है । 


दुःख दूर करना 


शिवेन मा चल्लुषा पदयतापः, शिवया तन्वोष 
स्पृशत त्वयं में | मायि क्षत्र चच आ घत्त 
देवी! ( १६।१।१२-१३ )-- दे जरूदेवत। | शुभ 
इष्टिसे मुझे देखो, शुभ स्पशेसे मेरी व्वचाको स्पशे 
करो | मुझे तेज क्षार क्षात्रबक्त घारण करो | 

नि्दुरमेण्य ऊर्जा मघुमती वाकू ( १६२१ )-- 
दुर्गति दूर दो, वाणी मीदी द्वो । 


भूमिको माता माननेवाछे इन्द्रसे य॒क्त होकर शत्र- “भधुमती स्थ, मधुमतीं वाचपुदेयम्‌ ( १६।२२ )“- 


ओंका नाश करो । 
स॑ ते राष्टू अनकतु पयसा घतेन ( १३॥१!५८ )-- 
तेरा राष्ट्र दूध ओर घीसे भरपूर हो । 
राष्टे जञागृद्धि ( १३।१।९ )-- प्रज्ञामें तथा राष्मे 
जागदे रही । 
गोषोष थे में वीरपो्ष थे थेद्दि ( १६।१।१२ )-- सुझे 
गोपाक्षन भोर चीरपाकनका सामध्य दें । 


| 4०, आक.] 


वा 


मीयी चाणी हो, मीठी वाणी दम बोलें | 
सुश्नतों कणों, भद॒श्नतों कर्णों, भद्व न्‍्छोक क्षयासम्‌ 


य 
( १६।२।४ )-- मेरे कान उत्तम ज्ञान सुने, मेरे 
कान कब्याणवचन सुने, कब्याणकारक बचन में 


सुनुगा । 
खुश्॒तिश्र मोपश्ातिश्व मा हाखिर्शण, सोपण चल्लुः, 


अज्ञस्स॑ ज्योतिः ( १६९५ )-- उत्तम श्रवण 


( १६ ) 


शक्ति ओर दूरले सुननेकी शक्ति सुझ न छोड़ें, 
गरुड़के सलमान दृष्टि ओर बडा तेज मेरे पास रहें । 

मूधाह रयीणां सूथा समानानां भूयासमस्‌ ( १६। ३।१ ) 
धनोंका उच्च स्थान तथा समानोंमें में उच्च बने । 

रुजध्ा मा वनश्च भा हासिष्टां (१६३२ )-- तेज 
भीोर कान्ति मुझे न छोड़े । 

मूथां च मा विधमो च मा हासिष्टाम्‌ -- उच्च स्थान 
क्षोर विशेष घ॒र्म सुझे न छोडे । 

अखंतापं में हृदय ( १६।३।६ )-- मेरे हृदयकों संताप 
नही। 

प्राणापानों मा मा हाखिएं, मा जने प्र मेषि (१६।४।५) 
--पराण, अपान मुझे न छोडे, भनुष्योंमें में घातक 
नबनू। 

अजेष्मादासनामाद्ाभूमानाग्सों वर्य ( १६।६।१ )- 
भाज हम विजय प्राप्त करेंगे, प्राप्तव्यको प्राप्त किया 
है, हम निष्याप हुए हैं । 

द्विषते तत्परा बह, शपते तत्परा बह (१७३॥३ )-- 
द्वेंष करमेवारूकों दूर कर, गाली देनेवालेको दूर कर | 

ये द्विष्मो यद्य नो द्वेष्टि तस्मा एनद्‌ गमयामः 
( १६।६।४ )-- जिसका हम खब द्वेंष करते हैं 
क्षोर जो हमारा द्वेघ करता है, उसको नीचे 
पहुंचाते हैं । 

तऊमुष्मे परा वहन्तु अरायान दुणांस्नः सदान्वाः 
कुस्मीका दूृषिकाः पीयकान्‌ ( १६।६।७-८ )-- 
वे निधनता, कष्ट , आपत्तियां, रोग, दोष, विपत्तियोंको 
दूर के जांय । 

तनेन विध्याम्यभूत्येन विध्यामि निर्भूत्येस विध्यामि, 
पराभूत्यैन विध्यामि झाहन विध्यामि तमसेन 
विध्यामि ( १६।७।१ )-- उससे इल पापका वध 
करता हूं। दुर्भति, दारिद्य और रोगसे क्षात्रुको 
वींचता हूं। परामवसे ओर भअन्धकारसे, शात्रको 
पीडित करता हूं | 

जितस्मा्क उद्धिन्नमस्माक ऋतमस्मार्क तेजो स्मारक 
बह्मास्माक खरस्माकं, यज्ञोडस्मा्क॑ पशवो5 
स्मार्क प्रजा अस्मा्क॑ वीर अस्माकम्‌ 
( १६।८।३ 2-- देमारे विजय, उदय, सत्य, तेज, 


(| अथवधेदक १९ से (८ तक 


ज्ञान, भाप्मतेज, यज्ञ, पशु, प्रजा वीर द्ों | यह सब 
देमें आप हो | 

स ग्राह्मा: पाशान्मा मोचि ( १६।८।६ )-- वह क्षात्र 
रोगके पाक्षोंसे न छूटें | 

तस्येदं॑ वर्वेस्तेजः प्राणमायुर्नि वेश्यामि, इद्मेन 
मधरांच पादयामि ( १६।८।॥४ )-- इसके तेज, 
बल, प्राण, क्षायको में घेरता हूं। इस शत्नुको नीचे 
गिराता हूं । 

बखुमान्‌ भूयासं, वखु मयि घहि ( १६९४ )-- में 
धनवान्‌ होऊं, धन मेरे पास रख | 

अभ्युद्य 

विषासहि समान खासहानं सहीयांसं | सह पान 
सहोजितं खर्जितं गोजितं संघनाजितं । इंड्यं 
नाम दे इन्द्रमायुष्मान भुयासम्‌ । ( १७।१।$ ) 
-- सामथ्येवान्‌ , बछूवान्‌, विजयी शत्रकों दबाने- 
वाले, शक्तिमान्‌, दिग्विजयी, स्वसाम्रथ्य से जीतने- 
वाछे, भूमिको जीतनेवाले, घन जीतनेवाले प्रश॑स- 
नीय स्तुत्य इन्द्रकी दम भक्ति करते हैं, में दीर्घायु 
बनूं | 

प्रियों देवानां भूयासं ( १७५१॥२ )- देबोंको में प्रिय 
बनूं । 

प्रियः प्रजानां भुयाखं ( १७१३ )-- में अ्रज्ञाधोंको 


प्रिय बन । 

प्रियः पश्ुनां भ्ूयाल ( १७१४ )-- में पश्चभोंको 
प्रिय बनू । 

भ्रियः खमानानां सयासं ( १७।१।७५ )-- में संमानोंकों 
प्रिय बनूं। 


द्विषंश्व मह्य रध्यतु, मा चाह द्विषते रथे ( १७१६ ) 
-- शन्रुभोंकों मेरे द्वितके छिये वश्में करे, परंतु में 
कभी शत्रुके अधीन न बनूं । 

खुधायां सा घेहि ( १७।१७ )-- अमृतमें मुझे रख । 

ख नो सुड, समतो ते स्थाम ( १७३८ )-- वह तू. 
दमें भानंदमें रख, तेरी उत्तम सेमतिमें हम रहें | 

त्वमिन्द्रालि विश्वजित्‌ खब॒धित्‌ ( १७१॥११ )-- 
दे इन्द्र | तू विश्वकों जीतनेवारा भौर सबको ज्ञानने- 
वाढा है। . 3 


काण्डाका परिचय ] 


सपत्नान्‌ मह्य रन्धयन्‌ ( १७।१।२४ )-- मेरे छिये 
शत्रुभोका नाश कर । 

जरदृष्टिः कृतवीयों विहायाः सहस्नायुः सकृतत- 
ख्रेय॑ ( १७।१।२७ )-- वृद्ध अवस्थातक वीये- 
वानू होकर विविध कमोक्ो करता हुआ सहस्ायु 
होकर विचरूंगा । 


सरस्वती 

सरखतीं देवयन्तो हवन्ते सरस्वतीमध्चरे तायमाने | 
खसरस्बता सदक्षता हबनत खरस्यता दाशपष 
वाय दात्‌ ( १4।१।४१ )-- देव बननेकी इच्छा 
करनेवाले सरस्वतोकी प्राथना करते हैं, यञ्ञ शरू 
दोनेपर लरखतीकी प्रार्थना करते हैं, उत्तम कारये 
करनेवाली सरस्वतीकी प्रार्थना करते हैं, लरस्वती- 
विद्या-धन देती हे । 

अनमीवा इष आ धथेह्यस्मे ( १८।१॥४२ )--- नीरोग 
अन्न हमें दे । 

सहस्राधमिडों अत्च भाग रायस्पोषं यजमानाय घेह्टि 
€ १८।१।४७३ )-- दजारों प्रकारका अन्नभार ओर 
धनके साथ पुष्टि यजमानको दे । 

पित॒मेध 

अखुं य ईयरवका ऋतज्ञास्ते नो5वन्तु पितरो दृवेष 
( १८।१।४४ )-- जिन इह्विंसा न करनेवाले पितरोंने 
प्राणकों प्राप्त किया है ! कर्थाव्‌ जो प्राणघारी पितर 
हैं वे सत्य यज्ञकों जाननेवाले पितर बुलानेपर दमारी 
रक्षा करें | 

इद पितृभ्यो नमी अस्तु अद्य ये पूर्वांसो अपरास 
इंय: ( १८।१।७६ )-- जो पूर्व भोर आधुनिक 
पितर हैं उनके लिये नमन करते हैं । 


मा ।हासश १पत२; कन चनत्ना यहद्ध आग; पुरुषता 
कराम (१८।१॥५२ )-- दमने मनुष्य होनेसे जो 
पाप किया दो उसके छिये, है. पितरो ! दभारी 
दिंसा न करो | 

इृदं भम ऋषिश्यः पूर्वेजेम्यः पूर्वेभ्यः पथिकृद्धयः 
( १८।२।३ )-- मार्ग करनेधाछ्के प्राचीन पूवेज 
ऋषियोंकोीं यद्द नमन करता हूं । 


( १७ ) 


स॒नोजीवेष्वा यमंद्वीर्धायः प्र जीवसे (१५२३ )-- 
बद्द यम हमें हल जीवित लोगोमें ज्ञीनेक़े लिये दीघ 
भ्रायु देवे । 

ये युध्यन्ते प्रधनेषु शुरालों ये तनूत्यजः। ये 
वा सहस्रदाक्षिणास्तांश्थिदेवापि गच्छतात्‌ 
( १८।२।१७ )-- जो श्र युद्धोंमें लडते हैं, युद्धोंमें 
जो अपना शरीर व्यागते हैं, तथा जो दजारोंका दान 
करते हैं उनके पास तू जा । 


स्योनास्म भव प्रथिव्यनक्षरा निंवेशनी । यच्छास्म 
शाम सप्रथा; ( १८।२।१९ )-- है प्थिवी | इसके 
लिये सुख देनेवाली हो, कांटोंसे रद्धित, रहने के छिये 
स्थान दुनेवाली दो भोर इसे विस्तृत स्थान ओर 
सुख दे 

ये तिखाता ये परोत्ता ये दग्धा ये चोद्धिताः | सवा 
स्तानम आ वह पितन इहृथिषे अत्तबे 
( १८!२।३४ )-- जो गाडे गये, जो बह्दाये, जो 
जछाये, जो ऊपर दवाओं रखे, उन सब पितरोंकोी हृवि 
खानेके किये, दे क्षप्त | ले क्षाजो । 

उदनन्‍्वती दयोरचमा, पीहुमतीति मध्यमा। तृतीया € 
फ्रयोरिति यस्‍्यां पितर आखते (१८।२।४८)-- 
जलवाला द्यकोक सबसे नीचे हैं, नक्षत्र जिसमें दे 
वद्द मध्य स्थानसें है, श्रथ नामक तीसरा दछोक है 
जिसमें पितर रहते हैं । 

इमा। यताजम वहा अछुनाताय वाढवे । ताभ्या 
यमस्य सादन सखाम्रताीश्राव गच्छतात्‌ 
(१८।२।५६)- भ्राण जिसका गया है उसको के जानेके 
छिये में दो बेल ( गाढीको ) जोढता हूं । उन दोनोंसे 
यमके घर जाते हैं, उनके साथ मंडली भी जाय । 


यो ममार प्रथमों मर्त्यानां यः प्रेयाय प्रथमो छोक- 
मेतम्‌ | वैचख॒त संगम जनानां यम राज़ानं 
हविषा सपयेत। ( १८।३।१३ )-- जो मानवॉमें 
प्रथम मरा, जो इस छोकसें प्रथम गया, डल्ल वेब- 
स्वत यमराजको, जो जनोंका संगमन करता है, 
डल्कको दृधि अपंण कर । 

कस्ये मुजाना अति यन्ति रिप्रे, आयुदेधानाः प्रतरं 
नवीयः ! आप्यायमानाः प्रज॒या धनेनाथ 


हक कर 


[ अथर्व॑बंदके ११ से १८ तक काण्डोका परिच्रय 


बा ५ 2 के क्‌ 
स्याम सरभयो ग्रद्देपु (१८।३६।१७ )-- ज्ञानसे “परेतु सत्युरसतं न पेतु ( १८३।६२ )-- रुत्यु दूर दो, 


पवित्र होकर नवीन कायु धारण करके पापको दूर 
करते हैं | प्रजा भोर धनसे बढते हुए दम घरोंमें 
सुगंधियुक्त बने । 


पु बे " कप 


वि स्छोक एति पथ्येव सूरिः श्ृण्वन्तु विश्वे असृ- 
ताल एततल्‌ू ( १८।३।३९ )-- जैसा विद्वान्‌ घम- 
मागसे जाता है वेघा मेरा छोक सीधा तुम्दारे पास 
पहुंचता है । यह सब अमर देव सुने । 

राय धत्त दाशुषे मत्योय ( १4३।४३ )-“ दानी 
मनुष्यके छिये घन दो । 

पुत्रभ्यः पितरः तस्य वखः श्र यच्छत ते इह ऊज 
दधात ( १4।३।४३ )-- दे पितरों ! पुत्रोंके छिये 
डसका घन दो, वे यहां भनज्न धारण करें | 

रायि थे नः सवेवीर॑ दधात ( १4।३॥४४ )-- सब 
वीर पुत्रोंके साथ हमें धन दो | 

ते भ्रद्यासों घृतश्चुतः स्योन्ा विश्वाह्यास्मे शरणाः 
सनन्‍्त्वत्र ( १८।३६॥५१ )-- वे घर सखदायी, धोसे 
भरे सबंदा इसके छिये शरण जाने योग्य हों । 

इहेमे बीरा बहवो भवन्त गोमद्श्ववन्मय्यस्तु पष्टम्‌ 
( १५८।३।६१ )-- यहां ये वीर पुत्र बहुत हों, गोओं 
है ९, ७७, 6**९ 
शोर धोडोंसे युक्त मेरे अन्दर पुष्टि द्वो । 


अमरत्व दमारे पास आधे । 

आ रोहत दिवमुत्तमासषयों मा बिभीतन (१८।३।६४) 
--दै ऋषिभो ! उत्तम द्यकोकम्में चहो, भयभीत न 
दोओ । 

मर्त्योड्यमस्तत्वमेति तस्मे गहान कृणुत यावत्स- 
बन्धु ( १८।४।३७ )-- यद्द मत्य मनुष्य अमरत्व 
प्राप्त करता है, उसके लिये बांधवोंसे युक्त घर करो । 


पर्णो राजापिधानं चरूणां ऊर्जों बल सह ओजो न 
आगन्‌। आयुर्जीवेभ्यों विदधद्‌ दीघोयुत्वाय 
शतशारदाय ( १८।४।७५३ )-- य्रद्द राजा पण- 
चरूपर रखनेका ढकक्‍कन है । यद्द तेज, बल, भोजके 
साथ दमारे पास आगया हैं, यद्द जीवॉको भायु 
देता है, सो वर्षोकी दीर्घायु करता है । 

साक्ञा! खर्गं पितरों माद्यध्वम्‌ (१८।४।६४)-- भपने 

५. सब अ्ंगोंके साथ पितर स्वगंमें आनन्द प्राप्त करें। 


“जीवेम शरद शतानि त्वया राजन गुपिता रक्षमाणाः 


( १८।४।७० )-- दम से वर्ष जीचे, हे राजन ! 
तेरे द्वारा सरक्षित द्ोंगे । 
इस तरद्द ये समाषित चतुर्थ विभागमें हैं | पाठक इनका 
योग्य डपयोग करके क्षपना काम प्राप्त करें | 


रु 


खुबाक माष्य ॥ 


एकादश काण्डम । 


लेखक 


प० अ्रषाद दाभादर सातवलेकर, 
साहित्यवाचस्पति, वेदाचार्य, गीताछूछ्ार 
अध्यक्ष-स्वाध्यायमंडल, 'आनन्दाभ्मम' पारडी, ( जि. सूरत 2 


8 200 है हि 


तृतीय वार 


संबत्‌ १००६, शक १८७१, सन १९५० 
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कक पर 


बह्नचर्यसे मृत्युको 
दूर करो । 


ब्रह्मचर्येण तपसा राजा राष्ट्र वि रक्षति । 
आचार्यों ब्रह्मचयेंण ब्रह्मचारिणमिच्छते ॥ १७॥ 
ब्रह्मचर्येण तपसा देवा सृत्युमपाप्नत । 
न्द्रों ह ब्रह्मचयेंण देवेम्यः स्वराभरत्‌ ॥ १९ ॥ 
( अथव० ११ | ५ १७,---१९) 


“४ बअहायचयेरूप तपसे राजा राष्ट्रकी रक्षा करता हे, श्रद्मचयसे दी भाचाये अरह्मचारीको प्राप्त 
करता है, ब्रह्मचर्य रूप तपसे ही देंवोंने स॒त्युकों दूर किया, भौर अ्वचयेसे ही इम्द्ने देवोंमें तेज 
भर दिया। !! पी 
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पकादश काणएड । 


वह स्थारहवां काण्ड अधथर्ववेदके द्वितीय विभागद्वा चौथा काण्ड है। इसके कनुवाक, सूक्त, मंत्र और दशति इस 
प्रकार हैं । 








अनुवाक सूचक दद्मति+मंत्र मंत्रसह्य। 
है! १ है नं ७ ३७ 
२ २ २-- ११ ३१ 
३ (३ पर्याय) ५६ 
है दे नं ६ २६ 
३ ० २+- ६ २६ 
६ १+- १३ २१ 
है. ७ २५-०७ २७ 
८ २-5 १४8 कु 
९, २+६ २६ 
१० २.० ७ २७ 
५ १० ३१३ कुल मंत्रसंख्या 
अब इस काण्डके सूक्तोंके ऋषि देवता भोर छन्‍्द देखिये+- 
ऋषि-देव॑ता-छन्द्‌ 
सुक्त मैत्रसख्या ऋषि. देवता छ्भ्द्‌ 
१ ३७ ब्रह्मा... अह्योदनः त्रिरुपू, अनुशुब्गर्भाभूरिक्पोंकि३ २, ५ बृहती-- गर्भावि 


राट; ३ चतुष्पदा शाकरगर्भा जगती; ४, १५-०१६ भूरे 
षिणकू, ८ विराद गायत्री; ५ शाकरातिजागतगर्भा जगती 
१० बिरादू पुरोतिजगती बिराडू जगती; १९ जगती; १७ 
२१, २४, २६ विराड्‌ जगती, १८ आतिजगतीगर्भा पराति- 
गता विराड्‌ जगती; २० अतिजागतगर्भों पराशक्वरा, चतु- 
ध्पदा भुरिग्जगती; २९५; ३१ भुरिक्‌; २७ अतिजागतग्णो 
जगती; ३५ चतुब्पदा ककुम्मती--उाण्णिग; ३६ पुराविशदू 
व्याध्नाह्ि०३ ३७ विराड जगती ! 


(४) 


डे 


३१ अथर्वा 
आई 9१ 
( १ फयोय: ३१ 


(२ पर्याय; १८ ,, 


(३ पर्यायः ७ ,, 


२३ भागवों वैदा्म: 


अथबबेदका छुबोच भाष्य । [| काॉ० ११, 


सदर 


ओदनः 
ए ५ 
बाहस्पतद्मांदन: ) 


49 ] 


भआाण। 


त्रिष्ठप्‌ू, १ परातिजागता बिराड जगती। ३ अलुषठुब्गर्भो 
पंचपदा पथ्या जगती; ३ चतुष्पदा स्वराष्डण्गिक्‌; ७, ५७५, ४७, 
१३, १५,१६,२१ अनुष्ठ॒प्‌ ६ आषोीं गायत्री; ८ महाबहती; ९ 
आर्षों; १० पुराकृृति त्रिपदाविराट; ११ पंचपदा विशड 
जगतांगभी शक्बरी; १३ भुरिकृ: १४, १७-१९, २२, २६,२४७ 
बिराड गायत्री; २० भुरिग्यायत्नी; २९ विषमपादलक्ष्म्या त्रि- 
पदा मद्ाबुह॒ती; २४, २९ जगती, २५ पंचपदातिशक्वरी; ३० 
चतुध्पद[ उष्णिक; ३१ व्यव० विपरीतपादलक्ष्म्या पट्पदा 
जभगतो | 

१, १४ आंहुरी गायत्री; ३ त्रिपदा समविषमा गायत्री; ३, 
६, १० आएुरी पंक्ति; ४, ८ साम्नी अनुष्टभ। ५, १३, १५, 
२५ साम्नी उश्णिक, ७५, १९-२३ प्राजापद्यानुशुस। ९५, १७- 
१८ आसुरी अनुष्ठुभू; ११ भुरिगाचां अनुष्टर॒भ; १२ याजुषी 
जगती, १६, २३ आसुरी बहती; २४ त्रिपदा प्राजापलां बुद्ती 
२६ आर्ची अनुष्टुभू; २०( २८, २५ ) साम्नी वृद्दती, | २९ 
भारंक्‌ ]; ३० याजुषी त्रिष्वुपप ३१ अव्पापंक्ति। याजुषी । 

३२,१८, ४१ (१० ), ३९-३९ साम्नी त्रिष्ठुपृ६ ३२, 
३५, ४२ (6० ), ३९-४९ ( तृ० )॥ ३३, हे४, ४४-४८ 
(पं० ) एकपदा आउसुरी गायत्री; ३२, ४१, ४३, ४७ 
€ च० ) दैवी जगती; ३८, ४४, ४६ (द्वि०), ६२, ३५-४३, 
४९ [ पै० ] आसुरी अनुधुभ्‌। ३२-४९ [ पं० ] साम्नी अनु- 
ध्ुभ; ३३-४९ [प्र० |] आसुरी छनुपुमं; ४२-४९ [ पै० ; 
साम्न्यनुध्ठुभ::; ३३-४९ [-प्र० ] आचो-अनुष्टुस; ३७ [ प्र०] 
साम्नीपेक्ति'/ ३३, ३६; ४०, ४७, ४८ [ द ० | भासुरी 
जगती; ३४, ३७, ४१, ४३, ४५ [ छि० | आउसुरी पक्तिः 
३४ ( च० ) आसुरी त्रिष्ठुपफ ४५, ४६, ४८ ६ च० ) याजुषी 
गायत्री, ३६, ४०, ३४ (्‌ च० ) देवी पक्तिएइ; ३८, ३९ 
( च० ) श्राजापत्या गायत्री, ३५ ( &० ) आखसुरी उध्णिक्‌, 
४३, ४५, ४९ ( च० ) देती तिष्धुम; ४९ [ह्वि० ] एकपदा 
भुरिक साम्नी बहती । 


५० आंध्ुरी अनुष्टुभ; ५१ आर्ची अनुध्दुभ; ५२ त्रिपदाभु- 
रिक्साम्नी त्रिष्ठुपू; ५३ आसुरी बृहती; ५४ दिपदा भुरिक 
साम्नी वृहती; ५५ साम्नी उष्णिकू; ५६ प्राजापद्या बुहती। 

अनुष्टप; १ शकुमती; < पथ्यापंक्ति,, १४ निच्वतृ; १५ 
भुरिकू; २० अनुष्ु० गभो त्रिष्ठप, २६ मध्ये ज्योतिजेय्ती; २३ 
त्रिषुभ; २६ बृहती गर्भा | 


म्ध 


पु २६ अदा 


६ २३ शन्ताति: 


छ २७ अथर्वा 


८ ३४७ की हपीथ: 


९, २६ कॉक्ायन! 


१० २७ भुग्बंगिश! 


ऋषि--वदे वा -- छत्द्‌ (५) 


ब्रह्मचारी 


चन्द्र भा: 
मन्त्रीका; 


षध्याध्म 
हु च्छ छ्ठः 


अध्यात्म, मन्यु: 


क्षबुदि! 


निवाण्षिं: 


त्रिष्दुन; £ पुरोतिजागतविराड्गभो; २ पंचपदा बुह्तीगर्भा 
दू शक़बरी; ६ शाक्वरगर्भा चतुष्पदा जगती ७ 

विरादटगर्भो; ८ पुरोतिज्ञागतां विराट जगती 

९ बुइती गरभो; १० भुरिक्‌ ११ जगती; १३ शाक्वरगर्भा चतु 

प्पदा विराइतिजगती, १३ जगती; १५ पुरस्ताज्ज्योति:; १४ 
६-१२ अनुपम; २३ पुरी बाहतातिज्ञागतगर्भा; २५ 

एक!वसामा आची उपष्णिकू; २६ भें ज्योतिरेण्गिग्गसों । 


अनुष्टम; ६ पुरोष्णिग्वाहेतपर।; 


&% 


२९ स्व॒राटू; २९ विराट पथ्या बहती । 

अनुष्ठमु; ३३ पथ्यापांक्तिः । 

नुध्टभ; 3 सप्तपदा विराट शकवरी तयवसानां; ३ परोष्णिक 

व्यवसाना उाश्ग्वदतोगर्भा परात्रिष्ठप्‌ षदपदाति जगती; ९ 
११, १४; रे३े, २६ पथ्यापाक्तत॥ १५, २९, २४, ३५ न्यव 
साना संप्तपदा शक्वरी; १६ भ्यव० पंचप० विराट उपरिष्ठा- 
ज्ज्योतिष्ठिएु भ; १७ त्रिपदा गायत्री । 

अनुष्ठुभू; १ विराट पथ्या बृददती, २ भ्यव०  षदप० त्रिघ्ठु ० 
गर्भातिजगती; ३ विराडास्तारपैक्ति,, ४ विराद; < बिराद्‌ 
त्रिप्रुम। ० पुरोविराद्‌ पुरक्षज्ज्योतित्रिदुण; १९ पैच पदा० 
पथ्या पौक्ति१३ घठपदा जगती। १६ ज्यव०पट्पदा०कुकुमत्यनु* 
धुप्‌ त्रिएुब्गभों शक्वरी; १७ पथ्यापंक्तिे:; ११ बिपदा गायत्री 
२१ विश पुरस्तादुषुद्ती। २० प्रस्तार पंक्तिः | 


। सूः कै ७. 43७ 3 ५७] ७३ कप पे 8 हे 
इस प्रकार इन दस सूक्तोके ऋषि देवता ओर छन्‍्द हैं । इनमें अध्यात्म और युद्ध ये दो शरण विशेष महत्तवके हैं, अतः 
पाठक इनका आधिक मनन करें | इस काण्डके पश्चात्‌ के बारहवें काण्डमें मातुभूमिका वेदिक राष्ट्र्गात है ओर इस ग्यारहवें 
काण्डमें उसके पूर्व युद्धकी तैयाराका बणन है । इस तरह यह बड़ा मनोरंजक विषय इस काण्डम है; इसका योग्य अभ्यास पाठक 


करे । 








ब्रह्मोदन-सूक्त 
(१) 


पे & 5 6 कम अ. [पी «०. | 
अग्रे जायुस्वादिंतिनोथितेय॑ ब्रह्मोदुने पंचति पृत्रकामा । 


सप्रक्रपयों भूतकृतस्ते त्वां मन्थन्तु प्रजयां सहेह ॥ १ ॥ 
कृणुत धूम बंपणः सखायो उद्रौधाविता वाचुमच्छ ह 

अयमप्तिः पृतनाषादू सुवीरो येन देवा असहन्त दस्पुन्‌ ॥ २ ॥ 
अग्रेजनिष्ठा महते वीयोय अज्योदनाय पक्तवे जातवेद। | 

सप्तक्रपयों भूतकृत॒स्ते त्वांजीजनन्नस्पे रयि सववौर निर्यच्छ ॥ है ॥ 


>बज«»«न्‍>४र-र-की कस न :44:%3-9-+ककन्मापाआ कक" , 0०323, +. 4२७०४ अपर +4क+मपभ कह, 





क्र्थ--है अम्ते | ( जायस्व ) प्रकट हो। ( हये नाथिता भदिति। ) यह प्रायेना करनेवाली दीन माता ( पुन्न- 
कामा ब्रह्ोद पचति.) पुत्रोंकी हुउछा करती हुईं ज्ञान बढानेवाला अन्न पक्ाती है। ( भूतकृतः सप्त ऋषयः ) भूताकों 
बतानेवारे सात ऋषि ( इद्द सवा प्रजया सद्द मन्थन्तु )बहां तुझे प्रजाके लाथ मेथव करें ॥ १॥ 

दे ( इषण: सखायः; ) बलवान मित्रो | ( धूम कृणुत ) धघूवों करो, भ्प्निको प्रदीक्त करो | ( क्षद्रो घ--भविता 
बारच अच्छ ) श्ोहद न करनेवा्लोंकी रक्षा करनेवाली भाषा बोलों। ( कय्य भप्निः घृतनाषाट्‌ सुवीरः: ) यह क्षप्ते शत्रु 
सेनाको पराजित करनेवाका उत्तम वीर है। [ येन देवाः दस्यूनू जसहन्त ) जिससे देवोंने शन्रुझ्ञोंकी पराजित किया॥२ ॥ 





है अंप्रे! दे जातवद! तू [ महते वीर्याय भजनि8/ ] बडा पराक्रम क्रनेके लिये प्रकह हुआ है। [अह्य-भोद्ताय पक्त- 
वे] और शानवर्धेक क्षक्ष पकानेके लिये प्रकट हुमा है। ( भूतकृतः सप्त ऋषयः सत्वा भज्जी जनन्‌ ) भूठोंकी उत्पाति करने- 
वाले सात ऋषियोंने तुझे प्रकट किया है । ( क्रय सधंयीरं राथें नि यच्छ ) इस साताके . किये सब प्रकारका धन प्रदान 
कुर ॥ ३ ॥ 


हि>०«८+२३-॥९००४/ ७४ अपामगक माकपा 
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भावार्थ-माता उत्तम वीर पुत्र द्वोनेके लिये ईश्वरकी आ्राथना करें, उसके लिये सुवोग्य भज्ञ पकावे! जअगतके निर्माण करने- 
वाले स॒प्त ऋषि उस माताकी सुप्रजा प्रदान करें है १ ॥ 

बल प्रा कर, यज्ञ कर, द्वोह करनेवाली भाषा न बोल, तेजस्वी बन, जिससे समरविजयी सुपुत्न देगा, जो शन्नुओंकों दूर 
भगा देंगा ॥ २ || 

तू बडा पराक्रम करनेके लिये उत्पन्न हुआ हैं। उत्तम अन्न द्वारा पाकयज्ञ करके सप्त ऋषियोका संतोष करनेसे वे सब 
प्रकारके वीर भावोंसे युक्त सपुन्न अवष्ष्य प्रदान करेंगे ओर उत्तम घन देंगे ॥ ३ ॥ 


(६८) अथवषइक।! झुबोच संष्य । [ क्ला० १३१, 


सामझा अभ् सामधा सामध्यस्व विदात्‌ दवान्‌ याज्ञिया एह वक्ष। | 


तेभ्यों हवि। श्रपय जातवंद उत्तम नाकमाधि रोहयेसस्‌ ॥ ४ ॥ 
त्रेधा भागो निहिंतो थ। पुरा वों देवानों पितणां मत्योनास्‌ । 

अशांन्‌ जानीथ््य वि म॑जामि तान्‌ वो यो देवानाँ स इसां पारयाति ॥ ५ || 
अग्ने सहस्वानभिभूरभीदासि नीचो न्‍्यु_ब्ज दिषतः सपत्नाद । 

इय॑ मात्रा मौयमाना मिता वे सजातांस्‍्तें बलिहृतः कृणोतु ॥ ६ )। 
साक॑ संजातैः पर्यप्ना सहैध्यदुब्जैनां महते वीयोयि । 

ऊध्चों नाकृस्याधि रोह विश्पें स्वर्गों छोक इति ये बरदान्त ॥॥ ७ || 


हि. 


उये महा ग्रांत गह्ात चमे परथिवी देवी सुमनस्यमाना | अथ गच्छम सुकृतस्य लाकमू॥ < ॥॥ 
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जर्थ--हे भगत | ( समिधा समिद्ध; से दृध्यस्व ) समिधासे प्रदीक्त हुआ तू प्रदीक्त हो । [ यक्षियात्र्‌ देवान्‌ इृंद 
झावक्षः ] यश्के योग्य देवोंको तू यहां के था । दे जातचेद्‌ ! ( तेम्य। हृविः श्रपयन्‌ ) उनके लिये हृथि पकाता हुभा, 
[ इम उत्तम नाके अधिरोहय ] इसको उत्तम स्वगेपर चढा॥ ४ ॥ 

[ यः परा ब्रेधा भाग! निद्वितः ] जो पहले तीन प्रकारका भाग रखा है, वद ( देवानां पितृर्णा मर्जानां ) देवोंका 
पिवरोंका कोर सत्योका है। [ अहं च। तानू विभजामि ) में तुम्दें उन सागोंकों पुथक्‌ पुथक्‌ अर्पण करता हूं । [ अशान 
जातीध्य॑ ] उन सागोंको समझो । ( यः देवानां लः इमां पारयाति ) जो देवोंका भाग हे वद इस ख्रीको क्षापत्तिसे पार 
करेगा ॥ ५ ॥ 

दे भम्ते ! ( सहस्वान्‌ अभिभूः इत्‌ भ्मि आँख ) तू बलवान और शत्रुका पराजब करनेबाका है। अतः 
[ द्विषत: सपत्वान्‌ नीच; न्युड्ज ] ह्वेष करनेवाके शत्रुक्षोंको नीचे दबा। | इये मात्रा सीयसाना सिता च | यहद्द 
परिमाण मापा हुआ परिमित प्रध्ताणमें [ ते सजातान बलछिहतः कृणोतु ] तेरे सजातीय बीरॉकों तुझ कर देनेवाका 
बनाये ॥ ६ ॥ 

[ पथसा सजाते; साक॑ एथि ] तू दूधके साथ स्वज्ञातियोंके साथ बढ । | मद्दते वीर्याय एनां डत्‌ उच्ज ] बढ़े परशा- 
क्रमके छिग्रे इसको तेयार कर । [ ऊध्व: नाकस्य विष्टप अधि रोद ] ऊंचा द्ोकर स्वगेके ऊपर चढ ।[ य॑ स्वगें; छोकः इति 
बदन्ति ) जिसे स्वग लोक कहते हैं ।| ७ ॥ 

[इये मह्दी पूथिवी देवी ] यद्द बडी पृथ्वी देवता [ सुमनस्‍्यमावा चमे प्रति गह्तातु ] शुभ विचारवाली दोकर 


2 , के... ७. ७ 


यह चममंकी ढाक भपनी रक्षाफे लिये ऊेवे | इससे [ जथ सुकुतस्य लोक गच्छेम | हम पुण्य लोछकछो प्राप्त दों ॥ ८॥ 


। ७७७७७७७७७७४/७७७७७एार्ज, एन कलम अं/ ३४ बाप ॥ भा आााआ 
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भावार्थ-अप्ति प्रदीक्त कर, उनमें हृविका हवत कर, इससे उत्तम स्वगे अवश्य प्राप्त हैगा ॥ ४ ॥ 
देव पितर और मर्वत्य इन तीनोंका भाग अन्न दाता है। अतः उनके वह भाग अपण करना उचित है॥ ५॥ 
बलवान्‌ और शत्रुका पराभव करनेवाला हो, शन्नुओंकी दूर भगा दे और वे तुझे कर देंगे ऐसा पराक्रम कर ॥६॥ 
बडा पराक्रम करनेके लिये तेयार है।, दूध पीकर खजा।तियोंके साथ पुष्ठ हो | इस प्रकार पराक्रतत करके सवर्गके योग्य 
बन ॥ छा... द द 
यह पृथ्वी बड़ी देवी है, अपने मनकों शुभसंंकल्पयुक्त करके उसकी रक्षाके लिये तेयार रह जिससे पुण्यवानोंक्ा छोक प्राप्त 
होगा ॥ ८ ॥ ' 


खू७ १० झे० 8-१२ ] बह्मादल । (६) 


एतौ ग्रावाणी सय॒जां युद्रग्पि चममेणि नि्भिन्‍्ध्येशन्‌ यजमानाय साधु । 

अवध्न॒ती नि ज॑हि य इमां पृतन्यव॑ ऊध्ये प्रजामहभरन्त्युदृह ॥ ९ || 
गृहाण ग्रावांणी सकृतों वीर हस्त आ ते देवा यज्ञियां यज्ञमंगुः 

श्रयो वरां यतमांस्त्व॑ वृर्णीषे तास्ते समंद्धीरिह राधयामि ॥ १० ॥ (१) 


इय॑ तें धीतिरिद्म वे जनिन्न गहन त्वामदिति! शुरपूत्रा 
प्रा पुनीहि य इमां पृंतन्यत्ोस्ये रयिं स्वबीर नि यच्छ | ११ ॥ 


उपश्वप्त द्रवपे सीदता यय॑ वि विच्यध्य यज्ञियासस्तुपें! 
श्रिया समानानति स्वोन्त्स्यामाधस्पदं हिंषृतस्पांदयामि ॥ ११ || 











भर्थ-[ एतो सयुजो ग्रावाणो ] ये साथ रहनेवाछे दो पत्थर [ चमंणि युदरिय ] चमेपर रखो | [ चजमानाथ अशर 
निर्मिन्धि ] यजमानके छिये सोमरसको कूटकर निक्राो । [ ये इमां पृतन्‍्यवः ] जो इस खोपर दमछा करते हैं उनका 
[ निजद्दि ] नाश कर । [भवश्नती उद्धरन्ती प्रजा ऊर्ष्व उद्द्र] कूटती हुई और भरणघोपण करती हुईं प्रजाका इद्धार कर 
॥५९॥ 

है वीर [ सक्ृती आवाणों दस्ते गृदाण ] उत्तम कम करनेवारे ये दो पत्थर हाथ्सें छे| [ यजिया: देवा: ते यज्ञ 
आा क्षगः ] पूज्य देव तेरे यज्ञमें भाजावें | [ यतमान्‌ स्व॑ व॒णोब ] जो तू मांगता है वे [ त्रयः बराः] तीन वर हैं । 
[ ता; सझद्धीः ते हद राधयामि ] उन संपात्तियोंको तरे लिये लिछ करता हुं॥ १० ॥ 

(इये ते घीति:)य ह तुम्दारा पानस्थान है, भोर [इदठ्ूं उ ते जनिन्न] यह तेरा जन्मस्थान है| [ शूरपुत्रा खद्तिः स्वां 
गृह्नातु ] शूर पुत्रोंवाली अदीन माता तुझे स्वीकार करे | [ ये पृतन्यव: इमाँ पर पुनीहि ] जो सेनावाले शत्र हस खोको 
कष्ट देते हैं उयको दूर कर और [ अस्थे सर्ववीर शयें नि यच्छ ] हसको सर्व वीरोंसे युक्त घन दे ॥ १९ ॥ 

[ यूये हुवये उपश्वसे सीदत | तुम सब उत्तम जीवनके लिये बेठो । है [ यज्ञियासः | यात्रकों | आप [ तुषे 
विविष्थध्य॑] तुषोंकों प्रथक्‌ करें। हम [समानान्‌ सवान्‌ श्रिया कि स्याम ] सब समान जनोंसे घनसे ओरष्ठ बनेंगे। भर 
में [ द्विषतः भधः पढ़ें आपादयामि ] शनुकोंका स्थान नीचे करता हूँ॥ १२ ॥ 


४०७०७<& '3>तपपीनान->२०० समर +लम कर, 


सावार्थ- ये सो मका रस निकालनेवाले पत्थर हैं । इसंस सोमका रस निकालों । जो सना लेकर तुम्दारा नाश करना चाहते 
हैं उनका नाश कर ओर अपनी प्रजाका उद्धार कर॥ ९ ॥ 

यज्ञके लिये जो योग्य देत हैं उनको इस यज्ञय बुठा । जिस विषय्रम तुम्दारा प्रयत्त होगा उन वरोको तुम प्राप्त होंगे 
ओर उससे यथयेष्ट समृद्धि मिंछकमी ॥ १० ॥ 


यह जन्मभूमि है, यहां यज्ञमें खोमपान होता हैं, जो शत्रु तुमपर दमछा करते हैं उनको पराख कर और सब वीरोंते युक्त 
घन तुमई प्राप्त हो ॥ ११ ॥ 
जैसे तुषोंको दूर फेंक देते हैं वैसे शत्रुओंको भगा दो, खजातियोंझे धनसपत्तितें युक करो और दवद्बुओंकी 
दबा दी ॥ १२॥ 
४ (आ, सु, भा. का* ११ ) 


श्खिच्कि 
5, 
स्कमूत ९> 
फ्र्क्कि 
छ्््फि 


१७ ) अशृवृबेहका खुबाज आाष्य | 


आम 


प्रेहि नारि पुनरेद्दिं स्लिप्रमपां त्वा गोष्टीडच्यरुक्षद्‌ भराय | 


तासाँ गहीताद यतमा यज्ञिया असंन्‌ विभाज्य घीरीतरा जद्ीवात्‌ || १३ ॥। 
एमा अगु्ोषित) शुम्ममाना उत्तिष्ठ नारि तवसे रमस्व । 

सुपत्नी पत्या अजया ग्रजाव॒त्या स्वाडड्गन्‌ यज्ञ) प्रति कुम्म गंपराय || १४ || 
ऊर्जो भागा निहितो या पुरा व ऋषिगशिष्टाप आ भरता: । 

अय॑ यज्ञों गांवविज्ञांथवित्‌ प्रंजाविदग! पंशावेदू वीरबिद्‌ वो अस्तु ॥ १५ ॥ 
अग्ने चहयेजषियस्त्वा5ध्यरुक्षच्छुचिस्त/पेष्ठ स्तपता तपेनम््‌ 

आरषेषा देवा अभिसड्वत्य॑ भागमिम तर्पिष्ठा ऋतामस्तपर ॥ १६ ॥ 
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शर्थ- दे नारि ! [वश हृडि] दूर जा और [पुनः क्षिप्र एृद्चि] फिर शीघ्र था जा। [णर्पा गोष्ठः भराय सवा क्षति अरु- 
क्षत्‌ ] जछोंका स्थान भरनेके छिय तेरे लिय तेयार है । [ वारसां यतमाः यज्ञिया; भसन्‌ ] उनमें जो पूजनीय किंवा यज्ञक्े 
'डिये बोग्य जल हैं, उनका [ गर्ल वात ] स्वीकार कर जोर [ धीरी इतरा। थिभाज्य जदह्ीतात्‌ ] डद्धेसे हृतरोंको पृथक्‌ 
करके छोड दे ॥ १३ ४ 

[ दमा: यो बिठः शुब्भमाना: था अग॒ुः ] ये खत्रियाँ सुशोमित होकर यहां आगई हैं। हे नारि ![ डासिप्ठ तबस 
शसह्व ] बढ और बलसे प्राप्त दो | तू [ पत्या सुपत्नी ] उत्तव पतिके साथ डत्तम पत्नी हो, [ प्रजया प्रजावती ] डराम 
सैदानसे प्रजावाली हो, [ यज्ञः धवा भा क्षगन्‌ ] यज्ञ तेरे पास पहुंचा है, [ कुम्भ प्रति गुभाय ] घढ़ेका पद्दण कर ॥१४॥ 

है [कपः | जछो | [यः थः ऊर्ज। भाग; पुरा निद्वितः |] जो आपका बलवान भाग पद्दिले रक्षा गया है, 
[ ऋषिप्ररिष्टा; पुता जञामर ] ऋषियोंडी भाज्ञासे इसे भरकर के आ | [ क्षयं यज्ञः वः ] यह यज्ञ भापके लिये [ गातु- 
बित्‌ माथवित्‌ प्रजावित्‌ | मागद्शक, पेश्वयेबधक, प्रजाको देनेवाला, [ उम) पश्चुवित्‌ बीरबित भस्तु ] डप्नमता देनेवाछा, 

शु देनेवाका, कोर वीर बढानेवाढा दोवे ॥ १५ ॥ 

हैँ भग्मे | [ यज्ञियः शुचि: तपिष्ठः चर तथा भत्रि कारक्षत्‌ ] यश्ञके योग्य, परित्र क्षौर तपःसामथ्यसे युक्त अश्ष 
तुझे प्राप्त हुआ है, क्तः३ तू [ पुने ठपसा तप ] इसको क्षपनी डष्णतासे तपा। [ कआर्पेयाः देवा: तपिष्ठाः] झशियों और 
दुबोंसे उत्पन्न तपनसामध्य [ हमे भागे भमिसेगय ऋतुलिः तपन्‍्तु ] इस अन्नमागके पास भारर ऋतुोंके भमुकूर 
शपाने ॥ १६ ॥। 





भावार्थ --ल्री अपने घरकंपास सब ओर घूपकर देख | जलरा स्थान जहां हो वहांसे जल भर छाबे । जों जल उत्तम 
हो वही के आबे | अन्य जल दूर रखे ॥ १३॥ 

जिया सुर बल्रामूबणोसे सुशोभत रहेँ। जियां उत्तम पति प्राप्त करें, सुपुन्र उत्पन्न करें, धरका सॉंदर्य बढावें और उत्तम 
जकसे घड़े भर रखे ॥ १४ || 

जो जल उत्तम बल बढनेवाल! हो यही छाया जायें | घर घरमें यजन होता रहै । यही मागदशक, ऐश्वर्यवर्धक, सुप्रजाकी 
जत्पाति करनेवाला, बल बढ़नियाला, पशुओंकी धुद्ध. करनेवाला, वीर भाव बढनेवालां है ॥ १५ ॥ 

यह अज्न पविन्र निमैक और तेजखिता बढ़नेवाला है, यद्द अन्न देवताओंकी अपेण किया जावे भौर इससे संगठित होकर 
अपना तपप्रभाव बढावें ॥ १६ ॥ 





#श्य््स 
फच्विटरिं 
हि 


यू ९, मं० १६-२६) प्रझ्ोद्ल । ( है 


धुद्धाः पता योपितों बज्चियों इमा आपब्रुमद स्पस्तु बुध । 

अं: प्रजां बहुलान पश्चुद न पक्तोदुनस्य सुक्ृतानेतु लाकृम्‌ ॥ ६७ ॥| 
ब्क्ष॑णा शुद्धा उत पूता बतेल सोमस्यांशव॑स्तण्डुला यज्ञियां इसे | 

अप! म्र॒ बिंशत प्रति गहतु वश्॒रारिमं पतला सकुतावेत छोकब्‌ ॥ १८ ॥ 
उरु; प्रथस महता महिन्ना सहर्लपष्ठ/ सुझृतस्य लोके | 

पितामहाः प्तिरं। प्रजोषजाई पक्ता पंश्वदुशस्तें अस्मि ॥ १९॥| 
सहर्॑पष्ठः शतधारों आश्षिंतों अक्यौदुनों देवयान! धव॒गे! । 


अमृंस्त आ द॑वामि प्रजर्या रेपयेनान्‌ बलिहाराय मडतान्मह्य॑मेत | १० | (8) 
उदेहि वेदि प्रजयां बधयैनां नुदस्‍्व॒ रशषः प्रतर॑ घैल्नायू । 
श्रिया संमानानति स्वोन्त्स्यामाधरप्द दविषृतस्पांदयामि ॥ २१ ॥ 


कर्थ-[इसाः छुद्दा: पूता। यक्षियाः योषित:] ये छुद्ध पविन्न ओर पूजनीय ख्ियाँ [शुज्आः भापः चढ़ भवसर्पन्त] जोर 
स्वच्छ जल इस भअन्नके पास भाजादे । [ नः परजां बहुलान्‌ पशुन भहु। ] इसे लताबव भर उत्तम पु ढेवें। [| शोद्यहः 
पका सुकृर्ता लोक एत ] क्ष्षका पकानेवाला पुण्यछ्ीकको प्रान् द्वो ॥ १७ ॥| 

[ भरद्मणा शुद्धाः उत घृतेन पूता। | जझानसे पवित्र और जछसे या घीले पुनीत हुए [| लोमस्य अंशवः तपहु- 
का: ] ये सोमके भाग जेसे चावक हैं | हे [ भापः | जछो ; [ प्रविशत | तुम जनन्‍्दर प्रविष्ट हो जाबो, [ व: चढ़ अठ़ि 
गह्नातु ] त॒म्दे यद्द भक्ष प्राप्त दो, ( इम पकरवा सुकृर्ता छोर्क पुत | इसको पकाछर पुण्यवानोंके छोककों जाओोी ॥ ६८ है 

[ उर। मदता मदिल्ला प्रथस्व ] बड़ा द्ोकर बडे महस्वके साथ फेक भा। | सहलपृष्डः सुकृतस्थ छोके ] हजारें 
पीठवाला द्वोकर पुण्य कोकमें विराज | [ पितामद्वा: पितरः शरजा! उपजा। ] पिदामद्, पिलर, संताने ओर उनकी संतानें 
ऐला क्रम चले | [ भह पक्ता पश्चरशः अस्सि ] में पकानेवाल पदुंददवां द्ोऊं ॥ १५ ॥ 

( सहस्रपृष्ठ: शतधाएः अंक्षितः ) हजारों पीठोंदाका सैकड़ों घारोंवाका अक्षय [ ब्रह्मादन! देवयानः स्वर! ) ज्ञात 
बढानिवाले भक्तसे प्राप्त होनिवाऊा देवयान स्वग है। | ते अमून्‌ आादुधानि | तेरे छिये इनको + घारण कर्ता! हूं! [ एनास्‌ 
प्रभया बलिहरास रेषय] इनको संताबके साथ कर देनेके [लिये सिद्ध कर ।ये सब [मर एवं शुडतात |मुझेही सुख करें । ३० 

[ वेदिं डउदेदहि ] वेदिक्नों उद्धानो, | एनां प्रजया वधय ] इसकी प्रजासे उन्नति कर। [ रक्षः नुदस्व ] शर् 
क्ोंको भगा दो, [ मां अवरं धेद्दि ] इनको विशेष रीतिसे घारण हर । [ समावान्‌ सर्वान्‌ जिया क्षति स्थाम ] सब स* 
मानोंसे धघनसे अधिक हम हों । [ द्विषतः अघः पद पादुशाति ] शत्रुओंको नीचे गिराता हूं ॥ २१ ॥ 

आावार्थ- ये स्चियां शुद्ध और पवित्र संमानके लिये योग्य है, ये उत्तम अन्न तेयार करें | इंमें उत्तम संतान और बहुत पक 
प्राप्त हों। उत्तम अन्नका प्रदान करनेबाला पुण्यलोक प्राष्त हो ॥ १७ ॥ 

यह चावल पवित्र और उत्तम है, जल उनके साथ मिले । सब मिलकर पकाया जावे। सब छोग इससे आनंद प्राप्त करें। १८ 

बड़ा महत््वका स्थान प्राप्त कर और पुण्यलोकर्म विराजमान दे । पितामह, पिता पुत्र, पौत्र, प्रणेन्न आदिक्रमसे शख्ं& 
बंशका विस्तार दाता रहे । दरएकको अपने पंहुद वंशपुरुषोंका ज्ञान हो और बह कहे कि में फलानेस पहहवां हूं ॥ १९ ॥ 

यह भज्ञही स्वग है हुस भत्ते इस सबका घारण पोषण द्वोता रहे | ये सब सुखकी ब्ाद्धि करे और उनको संताने अम्योफ़ि 
कर लेनवाली वरिे बने ॥ २० ॥ 

यज्ञ करो, प्रजाडी धरद्धि करो, शत्रुओंडी दूर मगाओ, स्जियोकी घारण करो, स्वजातियोंकों धनते समृद्ध करके उनसे 
भाषिक बन जाओ भौर शत्रुओंछो दवा दे ॥ २१ ॥ कं 


( १२ ) अथवंबदका सुबोध भाष्य । [ कां० ११, 


| 6०५ ! 


अभ्यावतरव पशुमिं: सहेर्नाँ प्रत्यडनां देवतांमि! सहे। 


मा त्वा प्रापच्छपथों मामिचारः सर्वे क्षेत्र अनमीवा वि राज ॥ २१॥ 

ऋतन त्वृष्टा मन॑सा हितैवा अंहोदनस्थ विहिंता बेदिरग्रे 

अमद्ठी शद्भाशुप थेहि नारि तत्रोंदुर्न सांदय दुवानास्‌ ॥ २१३ ॥ 

आदतेहस्तां सुचभतां द्वितोयाँ सप्तक्षपयों भूतकृतों यामकृण्वन्‌ 

सा गात्राण वुदुष्यादनस्य दाववधाम5्य न चिनात॑ | ९४ ॥| 
ते त्वां हव्यमर्प सीदन्त देवा निःश्ुप्यात्रे! पुर्नरनान प्र सींद 

सामन पृत। जुठर साद ब्रह्मणामापयार्ते सा र॒पृत प्राशतार। ॥ ९२५ ॥| 

सोम राजन्त्सेज्ञानमा वषभ्य। सब्राह्मणा यतमें त्वॉपसीदान । 

ऋषा जाप बाल्तपरतो 5 थे जावान बहो।दूत सहवा जाहवबा[मे ॥ २६ ॥| 
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क्र्थ--[ए्ाँ पशनिः: सह जाम आवतंत्व] हल ख्ीको पशु ओंके साथ प्राप्त हो। और [एनां देशतामि!सह प्रत्यकृएथि ] 
इस ख्ीको देवताकषोंके साथ प्रत्यक्ष मिक्ो | [ सवा दापथः मा प्रापत्‌ ] तुझे शाप ने मिक्के । [ क्षामेचारः सा | वध न प्राप्त 
हो | [ रखे क्षेत्र अनमीवा विराज ] अपनी भूमिसें नीरोग द्वोकर प्रकाशत दो ॥ २२ ॥ 

[ ऋतेन त्वष्ठा ] सल्यसे बनाई, [ मनसा हिला ] मनसे रखी, [ एप बढ्धा- भोद्तस्थ वेदिः ] यद्द ज्ञान बढ़ानेवाक्े 
अन्नदी बेदी [ क्म्रे विहेता ] आगे बनाई दे । दे नारि | [ झुद्दां अंतद्रीं उपयेदि ] शुद्ध थालीको ऊपर रख, और [ तम्न- 
देवानां भोदन धादय ] वहाँ देवोंका भत्न तेयार कर ॥ २३ ॥ 

[ भूतकृत) सप-ऋषयः ) भूतमात्रकों बनानेवाछे सात ऋषियोने.[ अद़िते; दर्स्ता यां पुर्ता द्वितीयाँ खुर्च 
ककृष्वन ] भदितिनाताका दूसरा द्वाथ जेसा यह चमस बनाया है। [ सा दर्चिः ओदनस्य ग्रात्राणि विदुबी ]व् कडछी 
अज्ञके भागोंको जानती हुईं [ एन वां क्षात्र विनोतु ] इसको वेदीके मध्यमें रखे ॥ २४ ॥ 

[ सवा शत हृब्ये देवा: उप सीदन्‍्तु ] तेयार हुए अज्ञके पास देव भा बैठे । [ अस्ले निः रष्य पुनः पुनान्‌ प्रसीद ] 
अप्विसे चलकर फिर इन देवोंकों प्रसन्ञ कर | [ सोमन पूतः बद्माणां जठरे सीद] बोमसे पविन्न होकर ज्ञानियोंके पेटमें जा, 
[ ते प्राशितारः आया; मा रिषस्‌ ] तेरा प्राशन करनेवाछे ऋषिपुत्र दुःखी नहीं ॥ २० ॥ 

दे [सोम राजव ] राजा सोम ) [ यतमे सुधाह्मण/ त्वा उपलीदन्‌ ) जो उत्तम आह्यण तेरे पास भा बेठेंगे, [ पुभ्यः 
सेशानं आवद ] इनको उत्तम ज्ञान दे। [ तपसः भविजातान्‌ आर्षेयानू ऋषीन्‌ ] तपसे उत्पन्न ऋषिपुत्र ऋषिजनोंको [ त्रह्मो- 
दुने सुहवा जो दवीमि ] ज्ष न बढानंवाले भन्नमें उत्तम बुलाने योग्योंकी भी छुठता हूं॥ २६ ॥ 


भावाध-देवत। और गो आदि पशुओंफ़े स.थ स्त्रीदो सुरक्षित रखो, शाप तुझ कष्ट न दें । बधसे तुम्हें दुडख न हो,अपनी 


५०-00 कक. 


मातुभूमिमें नीरोग होकर विराजते रहे ॥ १९ ॥ 
सत्यप्ते निभित, मनसे सुरक्षित, यह अन्नक्रा स्थान है। यह अन्न शुद्ध पात्रमे रख और देवोंको अपण कर ॥ २३ ४ 
जगत्‌ बतानेवाले सप्त-ऋषियोंने यह कडछी निर्माण की है । इस कडछीसे वारंबार अन्न लेकर वेदपर रख ॥ २४ के 
अन्न तैयार करके देवताओोंकीं समपण कर,उतसे वे प्रथन्ष दहों,सोमके साथ अन्न ब्राह्मग खातें कौर खानेवाडे पुष्ठ हों ॥२५ 
जो उत्तम ब्राह्मण हों, उनकी सोम और अन्न दिया जावे । तप करनेवाडे ऋषृकागोंका सत्कार उत्तम अबसे किया 


लेबे | ९६ ॥ 


छु० ९, में० २१-३१] प्ह्मोद्न । € १३ ) 


शडद्धा। पता योपषितों यज्ञियां इमा अक्षणां हस्तेषु प्रपषथक सादियामि | 


यतकांम हृदममिषिश्चामं वोडहमिन्द्रों मरुत्वान्त्स ददादिद में || २७ ॥| 
इ॒द॑ मे ज्योतिरमत हिरण्यं पक क्षेत्रात्‌ कामदु्धा मं एपा । 


हद धन नि दे बआह्मणपुं छुण्वे पन्‍न्थों प्िदृष या स्व॒गे। ॥ २८ ॥ 
, 


अग्नी तुषाना बंप जातवेंदासे पर। कुम्बूकों अप॑ मुडाढ़े दूरसू | 


एतं शंभ्रम गृहराजस्य॑ भागमथों विद्य निरकरेतेमोगणेय॑स्‌ ॥ ३९ || 
श्राम्यंतः पर्चतों विद्धि सन्‍्व॒त! पन्‍्थाँ स्वगमा्ें रोहयेनस । 

येन रोहात परमापद्य यद्‌ व्य उत्तम नाक॑ परम॑ व्योप ॥ ३० ॥ (३) 
बश्रेरध्वर्यो मुखभेतद्‌ वि मुड॒त्याज्याय छोक॑ ऊंणुद्ि प्रविद्यान । 

घतेन गात्रानु सवा वि मंडढि कुण्वे पन्‍्थों पितृषु यः स्व! ॥ ३१ ॥ 


के डक निनपननिनियनषवननन न. पी न अकपपनिएए जिन ज। 





अथ- [ इमाः शुद्धा: पूता: याजशिया: योषित। ] ये झुद्ध शोर ए्विन्न ख्थियां यज्ञके योग्य हैं। इनझो [ बढ्ाणां हस्तपु 
पृथक प्रसादुयानि ] ब्राह्मणोंके दाथोंमें अछग अलग भरपण करता हूँ | [यत्कामः झई वः हद भामेषिज्चामे। जिस कामनासे 
में तुम देवताओोंके उद्देश्यसे यह देता हूं, [ महत्वान्‌ सः इन्द्र: में इदे दृदात्‌ ] मद्तोंक साथ रहनेवाला वह इन्द्र धुझे 
बह देवे ॥ २७ || 

[ हद द्िरण्यं में क्षेत्रात्‌ पक्‍्व अमृत ज्योतिः] यह खुबण मेरे खेतले पका हुआ असर तेजदी हूँ | [एवा भें कामदुधा] 
यह मेरी इच्छाके भनुमार दुद्दी जानेवुली गो है| [ बाह्मगेबु हद घर निद्धे ब्राह्मणोंकों यद्द घन देता हूँ [| य। स्वगः 
पन्‍थां पितृषु झुण्वे |] जो स्व॒गंहा सागे है उसे में तितरह़ लिये बनाता हूँ ॥ २८ ॥ 

[ जातवेदाति कही तुषान्‌ आा वप ] जातवेद अश्निमें तुषोंकों डाछ, [ केबू घान्‌ दूरं अपसडदि ] छिलकोंको दूर फेक 
दो, [ एतं गृहराजस्थ भाग झुभुम ] यह श्रेष्ठ यहस्थके घरका भाग है ऐसा हम सुनते हैं। [ अथो निकः भागधेय 
ब्रिज्न ] इससे विपरीत क्यो गतिका भाग है ऐसा इम हमझते हैं ॥ २९ ॥ 

[ श्र म्यतः पचतः सुन्व॒तः विद्धि ] परिक्षवी, भज्ञ पकानेवाऊे और जोषाधेरस निकालनेवालोंको तू जञान। 
[ एन॑ स्वर्ग पन्‍थां भाषिरोहय ] इसको स्वरगक सागपर चढाजो। यह [ येन परे वयः आप | जिससे परम भआयुकों प्राप्त 
होकर [ उत्तम नाई परम ब्योम रोहात्‌ ] उत्तम स्वरगंछप परम जाकाशपर जा पहुचे ॥ ३० ॥ 

है अध्वयुं | [ बच्नेः एतत्‌ सु विश्डठे ] इस बतेनका यह सुख स्वच्छ कर । [ भ्राविद्वान्‌ भाज्याय छोक कृणुहि | 
ज्ञानता हुआ घीके लिये स्थान बना। [ घुतेन सर्वा गात्रा विशड॒के ] घीसे सब गान्र स्वच्छ कर। [ यः स्वगेः पंथां 
पितृष कृष्वे ] जो स्वर्गका मार्ग है डसको भें पितरोंफ लिये करता हूं ॥ ३६१ ॥ 

भावाथे- शुद्ध पवन्न संमरानयोग्य स्थत्रियोकी ब्राह्मगोके द्वाथन अलग अलग दिया जाय । अर्थात्‌ एक ए% ब्रह्मण एक एक 
स्‍्त्रीका पाणिग्रएण करे । जो जिसकी इच्छा हो वह उसकी पूण हो ॥ २७ ॥ 

यह सुबर्ण हे और यह खेमे पक्रा हुआ उत्तम धन्य है। यह में ब्राह्मणोंकी देता हैं। यह खगताही मांग है ॥ २८ ॥ 

अप्रिमें तपकी रख और छिलकोंका दूर पेंक । बाष उत्तम घान्य घरका राजा है, उसको सुरक्षित रख। अन्यथा बिनाशका 
समय प्राप्त द्वोगा ॥ २९ ॥ 

परिश्रम करो, अज्न पकाओ, ओपषधियोंका रस निकालें, इससे स्वगेसुख मिलेगा, आयु बढ़ेगी और श्रेष्ठ आनंद प्राप्त दोगा ३० 

बर्तन स्वच्छ करके उसमें भी भरकर रक्ो । घौसे सब गाश स्व5छ होकर उत्तम सुद्ष प्राप्त होगा ॥ ६१ ॥ 
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( १४ ) पश्षयंवेद्का सुबोध भाष्य । [कर ११,] 


ब्रन्ने रक्ष! समदुमा बंपेश्योउआंक्षणा य_मे त्वॉपसीदान । 


प्रीषषिण: प्रंथमाना; पुरस्तादावेयास्ते मा रिपन भाशितारः || ११॥ 
आपयेषु नि देध ओदन ला नानपिंयाणामप्युरत्यत्र 
अप्रिम गोहां मुल्तश्र॒ सर्व विश्वें देवा अभि रंक्षन्तु पक्षप््‌ || है है ॥ 


बज दुद्दांत सदुमित्‌ पपीन पुरा घेडं सदन रयीणाम्‌ । 


के | 


प्जामतत्वभुत दीवभायूं रायइच पपिरुप त्वा संदेम ॥ ३१४ ॥ 


वृषभो[सि स्व॒गे ऋषीनार्षेंबान्‌ ग॑ंचछ । सुरृतां छोके सींद तत्न नो संस्कृतम्‌ ॥ ३५ ॥ 
समाचीलुष्बानुसंप्रयाद्मम पृथ! कल्पय देवयानान्‌ । 


एतै; सुंकपेरतु गच्छेम यज्ञ नाके तिंषठन्तमाये सप्तरंश्मो ॥ १६ ॥ 
येन॑ देवा ज्योतिष धामुदायन्‌ वक्षौद्न पकला सुंकृतस्य॑ डोकम । 
॥ ३७ ॥ (४) 


की ॥ 9 8 2 ञ्‌ हक 4 
तने भध्य सुकृतरय लाक खाराराहनता आभ नाकम त्तस्म निकल क आ0/ सर 
ल्- हे [ बच्चे ] बर्तन! [ बचमें ब्राहणा; ववा उपसीदान ] जो ब्राह्मण तेरे पास आकर बैठते हैं [ एम्यः स-मद रक्षः 
लायप ] इस सबसे घमंडवाले राक्षसोंकरों सी दूर कर । [ ते प्राशितारः परीक्षण; ] तरेमेंसे, प्राशन करनेवाके कज्नवादि 
[ अभमाना: आपेगेया। घुरस्तातू मा रिपनू ] यशखस्त्री ऋषिएुत्न कभी न नष्ट हों ॥ ६४ ॥ 

दे [ ओदन अन्न ] | [ आपेयेशु तथा निदधे ] ऋषिए्नोंमें तुस्दें रखता हूं। [ जनारषेयाणां क्षपि क्षत्र न भरत ] 
जो ऋषिसंतान नहीं हैं उनका भाग यहां नहीं है | [ में गोप्ता भपिः ] मेरी रक्षा करनेवाका भ्षप्ति है । [ सर्वे मस्तः विश्व 
देवा; व पके अभ्ति रक्षन्तु ) लब मरुतू भोर सब देव इस परिपक्वकी रक्षा करें ॥ ३३ ॥ 

( यज्ञ दुद्दानं प्रपीन सं इत्‌ ) यज्ञ करनेवारा सदा समुद्र; (रयीणां खद॒न॑ थेजुं ) -संपत्तिका घर ऐसी गो दे। 
( सवा पुमांस ) तुझ पुरुषके पाल ( पोषैः प्रजाउमृतत्व॑ उत दी भायु। ) पुश्टियोंसे प्रजाकी पृष्टि छौर उनकी दीप, जादु 
( रायः च उप सदेम ) ओर घन छेकर आते हैं ॥ ३४ ॥ 

(बृषभः अति) तू बलवान्‌ है, त्‌ (स्वर्ग: आधि) सुखदायक दै। (आर्षेयान्‌ ऋषीनू गचछ) ऋषिपुत्तों भोर ऋषियोंके पास 
जा,( सुकृतां कोके सीद ) पुण्यवानोंके स्थानमें र६।( तत्न नो संस्कृत ) वह हम दोनोंका सुसेस्कृत कम फछ रदे ॥ इ५ ॥ 

है धग्ने | ( से भा चिसुष्व ) संगठन कर, ( भ्मुसंप्रयादि ) भनुकूछताके साथ मिककर जा। ( दुवयानान्‌ 
पथ: कढपय ) डेवोंके जानेयोग्व सार्गोक्ों तैयार कर । ( एतेः सुझतेः सप्तरइमी नाके जिश्ृकरत ) इस पुण्यक्रके साथ सात 
किरणोंवाके स्वर्गस्थानमें रहनेव।के ( यश अनुगच्छेम ) यश्ञके अनुकूल होकर जायेंगे ॥ ६६ ॥ 

[ येन ज्योतिषा देवा थां डदायन्‌ ] जिस उ्योतिसे देव स्वगेको पहुचे, (अक्षोद्न पकत्वा सुकृतस्य छोके ) शाग 
बहानेवाऊका भक्ष पकाकर पुण्यकोकको प्राप्त हुए [ तेन सत्र; जारोहन्तः | उससे र्वगेपर चढ़ते हुए ( उत्तम नाक॑ 'सुकृतस्य 
कोक ) डचम सुखमय पुण्यद्ोकको ( गेष्म ) प्राप्त दो ॥ ३७॥ 

भावायथ- जो ब्राह्मण आदेगे उनसे शत्रुओंको दूर भगा दे । उन ब्राह्मणोंकों अज्ष समपण करो, जिससे वे पुष्ठ हों ॥ ३२ ॥ 

वराह्मगोंदो अज् दो, यहां दूसरोका छाम नहीं है । इससे सबकी रक्षा होगी ॥ ४३ ॥ 

गो सब संपत्तियोंका घर है, इससे प्रजाकी पुष्टि - और दीर्घायु करनी चाहिये ॥ ३४ ॥ 

बकवान्‌ बनो, लग प्राप्त करो, ऋषियोंके पीछे चक्तो, पुण्यछोक ध्राप्त करो और अपने आपको सुर्सस्कृत करों ॥ ६५॥ 

संगठन करे।,अनुकूछ बनो, देवमार्गोंचे जाओं, सुकृत करो, सूर्योक्षिरणोंके स्थाममें रहों,यज्ञ करो,पढी सुस्दायक मांगे है३६ 

तेजके जाव पुष्मल्लोक आप्त करो, स्वगंपर भढ़ो, इससे कल्याण आप्त द्वोगा ॥ ६७ || द 


प्रध्यफधारबदंड है मकंध का 
कस है 





खून है | 





ब्रह्मका अर्थ ज्ञान है और ओदनका अथ अक्न है। विशेषतः 
चावलोंका पका अन्न ओदन है । मनुष्यक्री श्ञानशक्तिकी वृद्धि 
करनेवाला यह अज्ञ है, इस कारण इसको ब्रह्मोदन कहते हैं। 
चावलेंके साथ उत्तम जल, उत्तम दूध, सोॉमादि ओषधियोंका 
रस मिश्रित करके यह अन्न बनता है । बुद्धिवधक औषधियों « 


पे आम टन नह न हक 


के रस इसमें सामिलित होते है, इससे ज्ञानकी बुद्धि और दी 


हि 


आयुक्धी प्राप्ति होकर पुष्टिभी मिलती है। शद्स्थियोंके लिये यह 
अन्न अत्यंत उत्तम है, क्‍योंकि इससे वीर्यकी बृद्धि होनेके 


कारण गृहस्थसुखकी प्राप्ति करनेवाला यह भन्न हैं,। 

गृहस्थियोंकोी सुप्रजा निर्माण करनेक्ा मुख्य कार्थ होता है। 
उसके लिय ज्ियोंकों “ पुत्रकामा अदिति ” का आदश पालन 
करना चाहिये | छपुत्र.उत्पन्न करनेंक्री इच्छा घारण करके 
तदनुसार दीनताके सब भाव हटाना चाहिये। घरमें ओर 
अपने राज्यमें अदीन होकर विराजना चाहिये। अद्तिका 
क्षादश संपूण आये-ब्लियोंके संमुख है | उसमें केवल -सत्पुत्रोंकी 
ही कामना है । उनके कल्याणके लिय जो अन्न खाना चाहिये 
वही ,अन्न वह खाती है, वही अन्न पकाती है। अपने पुत्रोंके 
कल्याणके लिये-ही वह सुयोग्य अन्न पकाती है! सपुत्रोंके 
जानकी वृद्धि हो, उनकी बुद्धि विकसित हो एुतदर्थ वह पर्याप्त 
परिश्रम करती है।, यही आदशे आयेजियोंको अपने सामने 
रखना चाहिये | 

सात ऋषि इस संपूर्ण विश्वकी रचना करते हैं, सात ऋषि 
आकाशमे हे, उनमें सात तत्त्व प्रधान हैं, जिनके मेलसे सब 
जगत्‌ बनता*है। सात ऋषि प्राणादि तत्त्वोंके वाचक हैं जो 
सब विश्वके निर्माता सुप्रसिद्ध हैं । इनकी प्रसन्नतासे अंतानकी 
उत्पत्ति ओर बृद्धि होती है। यद्द एक मदतत्वका विज्ञान है । इन 
सात ऋषियोंका वर्णन इस सूकक्‍तमें क्षनेक्र बार आ गया है। 
अतः इसकी खोज करके निश्चय करना चाहिये कि ये विश्वको 
रचना के करते हू । 

द्विती मंत्रमें कद्दा हे कि यज्ञके लिये भम्रि प्रदीप्त करो, 
दोहरदित भाषण फरो । यह वाग्यज्ञ है और दूसरा इृवनयज्ञ 
है। इस दोनों यशेंसि मानवोंकी उन्नति दोती है। दोह न करने 


(१५ ) 


ही वढाभारी थज्ञ है। इन सब प्रकारके यशेसे सुपुत्र ऐसे धेगे 
5० अल... करे 


कि जो [ प्ृतनापाट छुवीर: | समरमें विजय करनेबाडे ओर 
उत्तम वीर हों । जो अपने शत्रुओंडों परास्त कर सकते हैं। 
शत्रओंकी पशस्त करना | 

अपने शब्रुओंकों पराशत करना एक महत्त्वपूणे काये इस 
संसार है। निसके विना मनुष्य क्षणमात्र जावित रहू छहीं 
सकता । भनुष्यके शत्रु आध्यात्मिक, बाद्धिझ, मानसिक, शारी*- 
रिक, सामाजिक और राष्ट्रॉय क्षेत्रोमें होते हैं । उन सबके 
प्रात्त करनेते ही मनुष्य उच्नत हो सदता है । इसलिये 
वेद यहां शत्रुनिदेलनपर इतना जोर दे रहा है। पाठक इसका 
विचार करें, ओर शब्रुरे पराहत करनेका सदृत्त्व जानें | 

तीसरे अन्न कहा है ( महते वीर्याय अजञनिष्ठाः ) मश्ुष्य 
बडा पुरुषार्थ करनेके लिये यहां उसन्न हुआ है । पुरुषार्थ कर- 
के अपने सब शन्रुओंकोी दूर भगा देवे । ओर ( सर्ववीर रवि ) 
सब प्रकारके वीरताके भावोसे थुक्त घन प्राप्त करे। यहां बेद- 
का महत्व इस बातमें है कि वह - केवल धन कभानेकों बहीँ 
कहता, परंतु धनऊे साथ वीरत्वक़्ो प्राष्त करनेकी भौ ऋदता है, 
क्योंकि वीरताओे बिना घनकी रक्षा नहीं हो समझती । अतः 
जिस घनके साथ वीरता न होगी वह धन स्थिर नहीं रह 
सक्रेगा । 

आगे चतुर्थ मंत्रमें कहते हू कि यज्ञके योग्य देवोंदी यहुमें 
घुलाओ । यहाँ सहायकोंडी और सम्मान्योंकी बुलाने तथा 
अपने पास करनेकी सूचना मिलती है | जो सद्दीयतों करनेवाले 
नहीं हैं उनको बुलना नहीं दे । जैस ( सातम्नो देवान्‌ निषेध । 
अथवे, ३ । १५। ५) लाभझा नाश करनेवाले देवोंका मियेध 
करन हो कहा है। इससे भी सहायक्रोंको पास करने और बिरोध- 
कोंको दुर करनेकीं सुचना मिलती है । 

पंचम मंत्रमें कद्दा हे कि अन्नमें देवों, पितरों और मानबोंका 
भाग होता है। वह जिपका उसकी देना सनुष्यका कर्तव्य है । 
एकका भांग दूसरेके लेना डचित नहीं, वही अन्याय और 
अधर्म है। मनुष्य अपने अज्नमेत्ते इनका भाग शनको देंवे ओर 
पृश्चात्‌ शेषका सवये भोग करें | 


€ १६ ) 


पष्ठ मंत्रका कथन है कि मझुष्य (सह हव सूबलवान वन,सशक्त 
बने,[ अभिम्‌ः ]शत्रुका परामव करनेवाला बने । और [सपत्यान 
नीचः व्युब्ज | शत्रुओंछो नीचे दबाकर रखे, उनको उठने 
न दे, इतनाडी नहीं परंतु उनकी [बलिहतः] करमार देनेवाले 
बन वे । अर्थात्‌ जो पहिले शझ्जुता करते थे वे अब इसको कर 
देनेवाले बनें । इतनी शाकि इसको अपने अंदर बढानी चाहिये। 

सप्तम मंत्रम [ महते वीयाय ] बडा पराक्रम करनेझे लिये 
फिर घूचना दी है। तृतीय मंत्रमें यही बात कहीं थी, वह 
फिर यहां दुदराई है। क्योंकि सानवी जविनमें पराक्रमका 
स्थान बडाही कँचा है ।[ पयसा ) दूध पीकर बलवान बनना 
और बडा पराक्रम करना दृश्एबको उचित हैं। इसी तरह 
'खगलो कका भाग खुल जाता हैं! 

आगके तीन मंत्रोंम पत्थरोहारा सोमरस निकालनेका वर्णन 
है | यह सोमरस सब प्रकारसे भनुष्योंका स्वास्थ्य बढानेवाल! 
ओर उत्साद बढानवाल। है । यज्ञा प्रेम इसका हवन करके सब 
लोग इसका पान करते हैं | यह रस पिया जाता हे, दूधके 
साथ मिलाऋर पीते हैं और भुने आठेक्े साथ मिलाकर भी खति 
हैं| अनेक रीतिसे इस रसका सेवन किया जा सकता है । 


शु हरे 
रपृत्रा स्री । 
दें मंत्रमें रे है # ६ त्र * होती है ् 

ग्यारहवें मंत्रम अदश स्लरी ' शुरपुत्रा ' होती है, ऐपा कहा 
है | ल्िये।का यह बात स्मरण रखनी चाड़िये | पुत्र बड़े शर 
होने चाहिये। भीह ओर डरनेतराे नहीं होने चाहिये। गद- 
स्थियोंकोी इस बातका ध्यान रखना चाहिये | क्योंकि [ स्वबीरा 
रये ] सब बीरताके गृणोंके साथ घन प्राप्त करना गुहस्थीका 

5 के ४ 
धर्म है। वीर पुत्र होनेपरद्दी सववीर युक्त धन प्राप्त होना 
संभव हो सकता है । 

बारहवें मंत्रमें दो मंत्रभाग सुख्य हैं। [ श्रिया सवान्‌ 
अतिस्याम ] संपत्तिस सबसे बढ़कर द्वों ओर [ द्विषतः पद 
अधः आपाक्त्यामि | शब्रुओंका स्थान नीचे करता हूँ। आग्रे 
श९ वेमंत्रमें भी यही कद्दा है । संसारी मनुध्यकों यही उपदेश 
सदा ध्यानमें धारण करने चाहिये। दरएक समय यही मार्ग 
मनुष्योंकी अपने सम्मुख रखना चाहिये । 


३ ह्‌ष 
स्रियाका कृतण्य । 
धरमें पानी भरना प्रथम कतेव्य है। उत्तमसे उत्तम पानी 
घरमें भरना सादिये ! घड़ा लेकर उत्तम जऊू भरनेद्ा यह्त 


अश्वधेदका सबोध आाष्य। 


( कला है है, 


ख्ी करें, दिया मिल*र पानी भरनेक्े |लिये जाय | उत्तम जल 
घरमें छाना यह (व ऊर्भः भाग: ) बल देनेवाला भाग है | 
संतान, पशु आदिके लिये इसकी बडी आवश्यकता द्वोती है । 
यह उपदेश मंत्र १६ तक क्रिया दे | 

सोलहवें मंत्रम ( चर; ) चाबलर आदि अन्न पद्नेकी 
आयोजना करनेका उत्तम उपदेश है,(ऋतुमिः) ऋतु ओके अलु- 
कूल अन्न तेयार किया जाय | जिसका सेवन करके सब आयुष 
लोग सुदृद ओर दीर्घायु बनें । 

सन्नहवें मंश्रमें कहा है कि जिया शुद्ध, पवित्र और सुंदर वस् 


फिल्न 


आमभूषणादिस युक्त ही कर घरमें पानी लावे ओर अन्न पकार्वे, 
यज्ञमें उपहिवत हों, सबका आतिशध्यसत्कार करें, पशुओं और 
संतानोंकों तृत करें और घरकी सब छुब्यवस्था करें। किसी 
तरह न्यूनता रहने न दें | 

अठारहवें मंत्रम चावल, घी, सोमरस आदिसे उत्तम पकव 
अन्न तैयार करनेका उपरेश है | उत्तम अन्न पकाना खस़ि्ोंक! 
मुख्य गृहक्ृ्यही हे । 

उन्नीसवें मंत्रम कहा है कि पितामह, विता, पुत्र आदि १५ 
पुष्षोतक अविच्छिन्न वंश हो। घरमे ऐसा खानपान रहना चाहि- 
ये और एसी सुव्यवस्था द्वोनी चाहिये कि, वंश बीचमें न टूटे, 
पुरुष दीघायु हों भोर अटूठ वंश द्वा| | पंद्रद पुरुषोतर कमसे 
कम वंश अटूठ रहे, आगे जितना रहेगा उतना अच्छ'द्दी है, 
परंतु कमस कम इतना तो अवश्य रहें। यह सब ब्रह्मोदन अथोतु 
ज्ञान बढानेवाक्े अज्ञस होता है। अल्योदनका अर्थ बुद्धेवर्घधक 
अन्न है । इसस बुद्धि बढती हे और बुद्धिस यह साँघा मांगे 
दीखता है । इससे मनुष्य ( रक्षः सुरृहत ) राक्षसोक्री दूर कर 
सकता है और अपने आपको णागे बढ़ा सकता है । 


आगे बाईसबें मंत्रमें कहां है कि ( शपथः आभिचारः मा प्रान 
पत्‌ ) शापों और हमलेंसे यह दूर रहे । शारीरमें शग न हों।। 
सब प्रकारसे कुशलना रद्दे । पाठक जान सकते हैं कि शरीरकी 
नीरोगेता शरीर शुद्ध रहनेसें होती है, वाणीकी नारोगिता शाप 
गालियों आदि न द्वोनेसे होती है और समाजरी नीरोगिता वधादि- 
के अपराध न होनेसे हो सकती है। शंरीर, वाणी और समाज 
निरोग रहने चाहियें। यदि यह इच्छा हे तो पर्वत्र निर्तेषता 
रखनी चहिये। कुपथ्यसे शरर में रोग ट्टोत हैं, अपरा्रोप बणी 
रोगी होता है भोर अपराधी वृत्तिसे समाज रोगी होता है । 


छू १ ] 


पाउकोंकों डाचित है कि वे अपने इन सब क्षेत्रोमें स्वास्थ्य रखने 
का यत्न करें | 


तेइसवें मैत्रग चावल भादि अन्न तेयार द्वोनेपर उत्तकों - 


परे।सनेकी विधि बतायी है | चोबीववनें मंत्र कडछाझा उपयोग 
करके चावलाडो ढठीक करनेकों कद्दा हे । पत्चासवें मंन्नम कहा 
है कि-- 

प्राशितारः मा रिपन्‌ । 


अज्न भक्षण करनेवाले कृश या रोगी न हों। अन्न ऐसा उत्तम 
हो कि जिससे खानेवाले तृप्त द्दोऋर पृष्ठ होते जांय | पकाने 
०५ 2 प पु पे कै] 
बालेका यही चातुर्य है कि खानेवाले डसे आनंदसे खाय आर 
हजम करें और पुष्ठ होँ। ऐसा अन्न पकाकर उत्तम विद्वानोंकों 
खिलाना चाहिये। यद्द सूचना २६ वें मेत्रमें कही है । 


विवाह । 

सताईसवें मंत्रम विवाहका विषय संक्षेपसे कह्दा हे | ब्ियां 
(शुद्धा; पूताः योषितः यश्िया:) शुद्ध, पवित्र और पूज्य हैं, यह्द 
वाक्य यहां बहुतद्वी मद्त्व रखता है,। ल्लियोंकी निंदा नहीं 
करनी चाहिये; उनकी घर धरमें पूजा होनी चादहिये। जहां इन- 
की पूजा हे।गी वह पवित्रता रहेगी और पविज्नताश्ले उच्चता साध्य 
होगी । यह वर्गन स्जियोंका दजी समाजमें केसा उच्च है, इसका 
स्पष्ट निर्देश कर रहा है । 


इन स्त्रियोंकां विवाह ज्ञानियेके साथ करना चाहिये | ( ब्- 
झणां हस्तेषु प्र पृथक्‌ सादयामि ) ज्ञानियोंके द्ाथमें पथक्‌ प्थकू्‌ 
'एक एकके द्वाथमें एक ,एऋज्ली देना योग्य है। एक पुरुष अनेक 
ज्लियां न करें, ए स्ञो अनेक पुरुषोंके साथ संबंध न करें। एक 
ज्री एकही पुरुषरें साथ रममाण दो ओर ए% पुरुष एकही खी 
के साथ आनंद साथ रददे । यह आदशी गृहस्थाश्रमका वणन 
यहां अति संक्षेपके साथ किया है । इस मंत्रका ' पृथक्‌ ? शब्द 
बढ़ा. महत्व है । इसी शब्दके कारण विवाहका नियम स्पष्ट 
दो जाता है । 


आगे अद्ठाईसर्वे मंत्रमें गृहस्थाश्रममेँ " कामवैनु ” ( काम- 

दुधा ) रखनी चाहिये यह आदेश है। घर घरमें गोका पालन 

दोना चाहिये | कामघेनु वह है कि जो इच्छा होनेके समय 

दूध देती दे | घरमें छोटे बारक, इद्ध और रोगी द्वोंगे,उनका 

पालन इस गोके दूधप्ने दोगा। इस गोमाताका यह महत्व है। 
३[ण, सु. भा, कौ, १ ] 


जान बढानेवाला अज्ञ । ॥ 


७) 


० च 


गृहस्थियोंकी तीन बातेंका ख्याल करना चाहिये। ( ज्योति: 
अस्त हिरण्य॑ ) तेजस्वी जीवन, अमरत्थ घोर छुबणे । सुबण 
अर्थात्‌ सोनेका महत्त्व दरएक जानता है, गहस्थीके हरएक व्य- 
बहारमें इसका काम पडता है। सबही देनिक और सावंकालिक 
व्यवहार घनसे साध्य होते हैं | अमृत नाम मोक्षका है, यही 
अमरत्व है। सब जगत्‌ झ॒ृत्युसे घेरा गया है | उस झृत्युके पाश- 
को तोडकर अमरत्व प्राप्त करना मनुष्यका जीवनोहेश्य है । 
सब धर्म कर्म इसी उद्देश्यसे किये जात हैं। इसी तरह तेजस! 
जीवन यहाँ व्यतीत करना चाहिये । इसी तरह ( स्वगः पम्थाः 
कृष्वे ) स्वर्गोंग मार्ग बनता है। खर्ग मार्गके ये तीन पहल हैं। 
घन यहांके सुखके लिये चाहिये, तेजस्वी जीवन यहांके 
सनन्‍्मानके किय चाहिये और अमरपन पारमार्थिक उन्नतिके लिये 
चाहिये । स्वरगका यह स्वरूप यहाँ पाठक देखें । 


गृहराज । 

उनत्तीसवे मंत्रमें “ गृहराजह्य भांग ? गृहराजके कायेगा- 
गका वणन है । गहराज घरका स्वामी हे, अथवा परोंमें जो 
श्रष्ठ घर है उसमें कौनसा कार्य होना चाहिये ? तुषों ओए छि- 
लकोंकी अलग करके स्वच्छ चावलॉकोी अपने पास रखना चा« 
हिये । यही नियम सववे ब्यवहारकों करनेके समय ध्यान रखना 
चाहिये । छिलकोंकों हटाना और सारद्रब्यकों अपने पास रखना 
चाहिये | पाठक जिम व्यवद्वारम देखेंगे उस व्यवद्वारमें उत्तम 
सिद्धिका यही एकमात्र नियम है। पढाईमें भी देखिये तत्वज्ञान- 
को स्वीकारना चाहिये, कच्चे ग्रंथोंको दूर हटाना चाहिये! 

एक भाग निऋतिका अथवा नाशका होता है और दूसरा 
उन्नतिका द्ोता है । विनाश करनेवाले भागकों दूर करों और 
उन्नतिके भागकों अपने पास रखो, यही सीधा सादा नियम 
है। जो इसकी पढकडेंगे वे उन्नत होंगे इसमें संदेहदी नहीं है | 

( श्राम्यतः, पचतः, सुन्वत३ विद्धि ) परिश्रम करनेवाले, 
पकानवाले और रस निकालनेवाले फोन हैं, इसको जानों। 
परिश्रम करनेसेददी मानवोकी उन्नति होती है; अतः परिश्रम 
करनेका स्वभाव मनुष्यकी अपनाना चाहिये, परिपक्क 
बनाना भी चाहिये ॥ इरएककी परिपक्कष अवस्था उत्तम 
होती है, वहीं प्राप्त करनी चाहिये, तथा रसप्रहण करनेका 
यत्न करना चाहिये। वनस्पति सारभुत रस द्ोता हे, 
उस सारभूत रसका प्रहण करना चाहिये और अवशिष्ट 
साररदित भांगकों फेंक देना चाहिये। यह उपदेश व्यापक 


€ १८ ) 


टृष्टिस विशेषद्दी डप्योगी है। खगपर चढनेके लिये ये तीत्र 
उपदेश अत्यम्त मद्द्त्वके हैं । 

( घतेन गात्रानु सर्वा विम्ृड॒ढि ) घीसे सब यात्रोंकी मालिश 
करो। शरीराबयवोंकी सश्थितिके लिये घोकी मालिश आवश्यक 
हे। घीकी मालिश पावोंके तलोपर करनेसे आंख उत्तम अवब- 
स्थाम रहते हैं, संधिस्थानोंपर मालिश करनेछ्ते संधिरोग नहीं 
होते, सिरपर मालिश करनेसे मस्तिष्क शान्त रहता है और 
गरमी इटती है, इसी तरद्द अन्यान्य अवयवॉपर मालिश कर” 
नेसे अनेक लाभ द्ोते हैं| इसके अतिरिक्त विविध ओऔबषधियोंसे 
घतको ससंस्कृत करनेसे घीके गुण बढ जातेह ॥। जेसा ब्राह्ी 
घत बनानेसे उसकी मस्तकपर मालिश बुद्धिसद्वायक ओर गर्मी 
हटानिवाली होती है इसी तरह आमलक्यादि चूत तथा अन्यान्य 
घृत वैदयशात्नम प्रसिद्ध हैं। इनकी शरीरपर मालिश बडी छ।भ- 
दायक है । यह बात इकत्तासवें मंन्नमें कद्दी दे । 


पोषक अन्न |. 
अन्न घर घरमें पकाना चाहिये, वह पोषक अन्न होना चा- 
हिये ( प्राशितार: मा रिषन्‌ ) उस अन्नके। ख।नेवाक कभी दुखी 
नहीं होने चाहिये, कभी दिंतित नहीं द्वोने चाहिये, कभी क्ष।ण 
नहीं होने चाहिये। ऐसा अन्न गृदरथीके घरमें पकाया जव 
यह सुचना १२ वें मंत्रम की दे । 
जो अन्न परिपक्क किया हो वह (आर्पेय्रेषु निदधघे) ऋषि-- 


कक कि. 6 को... 


प्रणाढीके अनुसार चलनेवालोके लिये समपषित करना चाह्टिये । 


न कि(न अनार्षेयाणां ) ऋषिप्रणाढ'कों छोडनेवालीको कुछ - 


समर्पण करना है। ऋषि प्रणाली को संजीवित रखनेके लिये दी 
हरएकको प्रयत्न करना चादिये॥ 


घर कैसा हो ! 
चर ऐसा द्वो कि जहां ( यज्ञ दुद्वाने ) सदा यज्ञ द्वोते रहें, 


अथवेबेदका सुबोध भाष्य । 


[ कौ ० ११, 


( सदने रयौणां ) ऐश्वयौंका स्थान दो, ( प्रपौन॑ सं ) पुष्टि 
ओर समृद्धिका केंद्र हो, ( पोषे! प्रजाअमृत्त्व॑ ) अनेक 
पुष्टिके साधनेंके साथ प्रजाजनोंको अमृतत्व देनेवाला हो | 
जहां ( घेनुं) गो होती हो और घनसंपत्तियोंके साथ [ दी 
आयुः]दीर्घायु लोग धाँ,घर ऐसा हो। घरमें ये बततें रदें । घरमें 
घनकी कमी न हो, ऐश्व्य की समृद्धि हो, गोवें दूध देनेवाली 
हों,हरएक हृष्टपुष्ट दो, सत्कारसंगतिज्ञानाध्मक यज्ञ होता रहे,सब 
लोग आनंदप्रसन्न रहें, कोई दुखी कष्टी न द्वो । यह। उपदेश३४ 
वें मंत्रम है। 

३० वें मैत्रमें [ वृषभः अति ] तू बलवान्‌ है, तू निबेल 
नहीं हे, तू (स्वग: असि ) स्वरगंका अधिकारी है, तू 
सुखात्मक स्थानकरा अधिकारी हे। अतः जिस मार्गसे 
ऋषेलोग गये और जिस मागेय्षे ऋषियोंकों सुखसे स्थान 
प्राप्त हुए उस मार्गसे तू जा । वह्दी सुकृतियोका लोक है, 
वहां जाकर रह, हमारी संस्क्ृतिका वद्दी ध्येय दे । 

आगेऊ़े मंत्रम कदते हैं कि ( देवयानानू पथः कल्पय ) 
देवोंके आनेजानेके भागोंकों सुदढ कर, वे ही मार्ग तुम्दारे छिये 
आनेजानेके लिये हैं, ( एतैः सुझतेः यज्ञ अनुगच्छेम ) इन सु« 
छृूनेंकि साथ हमको यज्ञकी ओर जाना चाहिये | सुकृत करते 
करते आगे बढना चाद्दिये । सुकृत करनेमें पीछे दृटना डचित 
नहीं है । सदा सत्कर्म ही मनुष्यमात्रका मागदशक दो । मनुष्य 
उससे पीछे न रहे। 

आज जे स्वगमें देव हैं वे इसी मार्गसे तेजस्वी बने हैं। 
अतः मनुष्यकों इसी यज्ञमार्गका अवरलुँबन करना चाहिये। 

इस तरह अनेक प्रकारका उपदेश इस सूक्तम किया है, 
जिसका मनन करनेते पाठकोंको सन्माग सुस्पष्ट रीतिसे दीख 
सकता दै । 


सु० ९, में० १-६ ] रद्गरदेव । ( १५ ) 


रुद्र-देव । 
[२] 


[ ऋषिः- अथर्वा । देवता-भव-शर्वें-रुद्र ] 


करे है ० है ९ [; | 
भर्वाशों मुडत माडमि याँतिं भूतंपती पशुपती नर्भों वाम्‌ । 


प्रतिंहितामाय॑तां मा वि स्र्ट मा नो हिं।पिष्ट द्विपदों मा चतुष्पदः (॥ १ ॥ 
शुने क्रो्ट मा शरीरागि कर्तैंपालिक्ृत्रेम्यों गृप्रेम्यों ये च॑ कृष्णा अविष्यव। । 
मेश्षिकास्ते पशुपा वर्यासि ते विघसे मा विदन्त ॥ २ ॥ 


क्रन्दाय ते प्राणाय यार ते भव रोप॑यः । नमस्ते रुद्र कृष्प! सहखराक्षायामत्ये ॥ ३ ॥ 
पुरस्तांत्‌ ते नम॑ः क्ृण्म उत्तरादैधरादुत | अभीवगांद्‌ दिवस्पथनन्तारकाय ते नमः ॥ ४ ॥ 


घुखाय ते पशुपते याने चक्ूँंषि ते भव | त्वच रूपाय॑ संद्शें प्रतीचीनाय ते नमः ॥५॥ 
अन्वेभ्यस्त उदराय जिह्ायां आस्यायि ते | | दद्भथों गन्धाय॑ ते नरम ॥ ६ ॥ 
अर्थ-- दे [ सवाशवों ] भव और दावे ! है उत्पादक और संद्वारक | आप दोनों [ झूडत ] हम सबको सुखी करें। 
[ माभ भियाते ] दमपर इमला न करें | आप दंनों [ भ्ूतपती, पश्चुपती ] भूतोंके पाठक और पश्ुुओंके पालक हैँ। [वां 
नमः ] आप दोनोंकी नमस्कार दै। [ प्रतिद्वितं भायतां मा वि ज्ञाईं ] घनुउपर रखे और खीचे गये बाणकों हमपर न छोड़ें, 
[ नः द्विपद चतुष्पदः भा दिंसिष्ट ] हमारे द्विपाद और चतुष्पादोंकी हिंसा न करें ॥ ३ ॥। 
जो [ कृष्णा: अविष्यवः ] काले और हिंसक कृमि हें, उन ( शुने को्टे ) कुत्त और गीदडोंके लिये तथा ( शलिक्॒वे- 
स्‍्यः गृप्रेश्यः ) कहर शब्द करनेवाले गांधोंके लिये ( शरीराणि मा कप ) शरीरोंछो मत कठो। दे [ पशुतते | पशुओंके पालक: 
[ ते मक्षिक्रा: ते वर्यांसि ] तेरी मक्खियां और कोवे ( विधसे मा विद॒स्त ) ख.नेऊे लियें उन कटे शार्रोरोंक्री न प्राप्त करें, 
अर्थात्‌ आप हमारे शरीरॉका इस तरह नाश न करें ॥ २ ॥ 
हे( भव) सबके उत्पश्कर्ता देव! [ते कन्दाय प्राणाय ] तेरे शब्दरूपी प्राणके लिये नमस्कार दी। [ तले याः 
रोपपः ] तेरे जो शाक्तेपभाव हैं, दे [ भमत्ये रद ] अमर ररेव ! [ सहस्वाक्षाव ते नमः कृष्मः ] सइल्ल नेत्रवाले तुझ देवके 
लिये नमस्कार करते हैं ॥ ३॥ #ँ 
(ते पुरस्तातु उत्तरात्‌ उत अधरात्‌ नमः क्ृण्मः ) तुझे आंगेसे ऊपरस और नोचेसे नमस्कार करते हैं। [ कभीवर्गात्‌ 
दिवः पारे अन्तारक्षाय ते नमः ] सब ओरस बुलाइ और अन्‍्तरिक्ष लोकहूपी तेरे रूपके लिये नमस्कार करते हैं ॥ ४॥ 
है पशुपते ! हे भव ! ( ते मुखाय नमः ] तेरे मुखके लिये नमस्कार है । (यानि ते चक्षेष्रि ) जो तेरी आंखें हैं, उनको 
नमस्कार है । तेरे- ( त्वचे रूपाय संदओे प्रतीचोनाय नमः ) त्वचाहप, दशन,और पीठके ढिये नमस्कार है ॥५॥ 
', (ते अंगेभ्यः उद्राय जिद्वाये भास्याय ) तेरे अगों, उदर, जिह्ा और मुखके लिये नमस्कार है, ( ते दद्भयः गधाव 
भर्मः ) हरे दांतोंके झिय और गन्धके लिये नमस्कार है ॥ ६ ॥ 


(१०) अथवबदका उबोध भाष्य | [ का ११, 


अख्चा नील॑शिखण्डेन सहसाक्षेण॑ वाजिना । रुद्रेणाॉपकघातिना तेन मा समरामहि ॥ ७ ॥ 
से नो भव! पारे वणक्तु विश्वत आप हवा) परि वृणक्तु लो भव) । 


मा नोउमि मस्त नमों अस्त्वस्मै ॥ ८ ॥ 
चतुनेमों अहकृत्वों भवाय दश कृत्य! पशपते नमस्ते । 

तवेभे पश्च पशवों विभक्ता गावों अश्वा) पुरुषा अजावय; ॥ ९ ।। 
तव चतख्रः प्रदिशश्तव चयोस्‍्तव पाथित्री तवेद्म ग्रा4१न्तारिक्षम । 

विद सवेगात्मन्वदू यत्‌ प्राणत्‌ प॑थिवीमजु ॥ १० ॥ (५) 


उरूं। कोशो वसधानस्तवाये यास्मालत्रिपा विधा धुपनान्यन्तः । 


स मों मुड पशुपते नर्मस्ते पर। क्रा्टरों अभिभाः श्वानं। परो य॑न्त्वघरुदों विकेश्य॥?॥११॥ 


नुविभाषे हरित हिरण्ययें सहखान्ति शतवध शिखण्डिनम्‌ । 
रुद्रस्येष॑थरति देवहेातिस्तस्थे नमों यत॒म॒स्याँ ठिशी३त: ॥ ११२॥ 


अधे(नीलशिखण्डेन चाजिना क्षर्तरा) ना शिखावाले बलवान अम्नस (सहस्ाक्षेण भधेकधातिना रुद्रेण) हजारों आंखों- 
वाले सबके ।विनाशाक रुद्रसे ( मा समरामद्वि ) हम कभी विरुद्ध न रहें ॥ ५ ॥ 

(ला भव; विश्वतः नः परिव्रणक्तु ) वह उत्पत्तिकर्ता सब ओरसे हमें सुरक्षित रखे । ( भाप हव अमिः ) जरूू 
जैसे अभी बेरता है, वेधादी ( भवः नः परिदृणक्तु ) उत्पात्तेकतों हमें घेर रखे। ( नः मा भाभिे मांस्त ) हमे नष्ट न करें, 
€ अस्मे नमः अस्तु ) इसको नमस्कार द्वो ॥ ८ ॥ 

है पशुप्ते | ( भवाय चतुः अश्कृत्वः नप्त: ) उत्पत्ति करनेवाले देवकी चार वार तथा आठ वार नमस्कार हो । [ ते 


दर्कृत्वः ममः ] तेरे लिये दूसवार नमस्कार हो।(इमेपञच पशाव३ तव विभक्ताः) ये पांच पशु तेरे लिये रखे हैं, (गावः) गोवें, 
(अश्वा।) घोडे,( पुरुषा ) पुरुष, (क्षजावथः) बकरियां और भेडें हैं ॥ ५ ॥ 

( तब चतक्ष; प्रदिशः ) तेरी ये चारों दिशाएं हैं, ( तव थोः, तव प_्वाथिवी ) तेरा थु और एथ्वी लोक है, ( तब हद 
डञ्म उसे भन्तरिक्ष )तेरा ही यह बडा तेजस्वी अन्तरिक्ष है। € इ॒द सर्वे भाव्मस्वत्‌ तब ) तराही यद सब चेतनावाला है, 
( यत्‌ पृथियीं भर्रु आणव > जो प्रथिवीपर जीव धारण करता है, वह सब तेरा ही है ॥ १० ॥ (५) 

( यस्मिन्‌ इमा विश्वा सुवत्ानि भनन्‍्तः ) जिसमें ये संब भुव्त हैं, वह ( वसुधान; अय॑ उरं। कोश; ) वधुओँका 
निवासस्थानरूप यद्द विश्वर्पी बडा कोश (तब ) तेराही है। है ( पशुपते) पशुपालक ! ( सः नः सड, ते नमः ) वह 
तू हमे सुख दे, तेरे लिये नमस्कार दो। (फ्रोषार: अभिज्ाः श्वानः पर; ) सियार, गीदडठ, कुसे संब दूर हों । 
है क्षपरेंद्रः .विकेशयः ) बुरे श्वरस रोनेवाढी बालोंकी खोलकर चिह्ननिबाली ल्ियां भी दूर हों, अंथांत्‌ ये शोकके 

संग हमारे पास. वे आवे ॥ ११ ॥ 


हे (शिंखडिनू) कलेगी धारण करनेवाले | तूं। सहस्रप्ति शंतवर्ध द्विरण्यंयं हरित धनुः विभर्षि ) देजारोंका 
नाश करनेवाला, सेकड़ोंका वध करनेवाला, सुवणमय धातुका भनुष्य धारण करता है । ( रुह्वस्य इचु। देवदेतिः 'घरति.) रक्का 
बाण देवोंका शज्न विचरता है, वह ( इतः यतमस्यां दिशि » जिस दिशामें हो, ( तस्ये'ममः ) उसको संमस्कारःहों ॥ १२ ॥ 


खूँं० ९ै, मं० ७-२१ ] रुत-देच (११) 


यो१5मियातों निलय॑ते लां रुँद्र निचिक्रीपति । पश्मादनुप्रयुडक्षे त॑ विद्धस्थ पदनीरिंव ।॥१३॥ 


भवारुद्रों सयुजां संत्रिदानावुभावुग्री च॑रतो वीया|य । ताभ्यां नमों यत॒मस्याँ दिक्वी३त:॥ १४॥ 
नर्मस्तेसलायते नमो अस्तु परायते। नमस्ते रुद्र तिष्ठंत आरसीनायोत ते नमः ॥१५॥ 


नम! साय नमः आातनेमों राध्या नमो दिया | सवा च झवाय चेमास्यामकर नरम ॥१६॥ 
सहसाक्षमातिप्‌र य॑ पुरस्तादू रुद्रमस्प॑न्तं बहुधा विंपुथ्चितंस्‌ | मोपराम जिह्ययमानम्‌ ॥१७॥ 
ध्यावा्थ कृष्णमततित मुणन्त भीम रथ काशिन। पादय॑न्तम्‌। पूर्व प्रतीमो नमों अस्त्वस्म ।१८॥ 
या नो5भि स्रां मृत्य| देबहेतिं मा नंः ऋध? पशछुपते नमस्ते । 

अन्यत्रास्मद्‌ दिव्यां शाखां वि पूछ ॥ १९ ॥ 
मा नों हिंसीराधिं नो ब्रृहि परिं णो वृड़ग्धि मा क्रंप। । मा त्वयां समरामहि ॥२०॥ (६) 
मा नो गोषु पुरुषेषु मा शंधों नो अजाविषुं । अन्यत्रोंग्र वि वंतेय पियारूणां प्र॒जां ज॑हि ॥२१॥ 
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अर्थ दे रुद्र | ( यः झाभियातः निरूयते ) जो हमला दोनिपर छिप जाता है ओर ( त्वाँ नि चिह्कीष॑ति ) तुझे नि 
करना चाहता है, (विद्वस्य पदवीः हव ) घायलके पदक्षपके समान ( ते पश्चात्‌ भजन प्रयुक्षे) उसके पाछेते तू उसका बदला 
लेता है ॥ १३ ॥ 

( भवारुद्रों सयुजों सोवेदानों ) उत्पत्ति करनेवाके ओर संद्वार करनेवाले देव मिलकर रहनेवाले ज्ञानी हैं। ( उभौ ) 
डप्ने वीर्याय चरतः ) ये दोनों तेजस्वी पराक्रमके लिये विचरते हैं | ( इतः यतमस्यां दिल ) वे यहांते जिस दिशामें हों वहां 
( वाभ्यां नमः ) उन दोनेकी नमस्कार हो ॥ १४ ॥ | 

हे रद [ आयते परायते तिप्ठते आसीनाथ ] आनेवाले, जानेवाले, ठद् रनेवाढे ओर बेठनेवाले [.ते मम ] तुझे बमरकार 
दो ॥ १५॥ 

| साय प्रात राव्या: दवा नमः | शामकों खबरें रात्रिके समय ओर दिनके समय नमस्कार द्वो [ भवाय शर्मा 
ये च उभाश्यां नम; झकरं ] भव ओर शर्वे इन दोनोकों नमहकार करता हू ॥ १६ ॥ 

[ सहसाक्ष विपाणित बहुघा अस्यन्त रुद्रं | सदसनेत्र ज्ञानी बहुत प्रकारसे शक्ष फेकनेवाले रुहकों [ पृरस्तात्‌ भति 
पश्य ] आगे देखता हूं | [ इंयमान जिहया मा उपाराम ] उच्च गतिमान्‌झो हम अपनी जिह्ासे घर्षित न करें॥ १७ ॥ 

[ श्यावाश्व कृष्ण भसित मृणन्त ] अश्वयुक्त, आकर्षक, बन्धनरहित, छुखदायी [ भीम केशिनः रथं प्रादयन्त ] किरणों- 
बालक बड़े भारी रथकी भी परास्त करनेवाले [ पूर्व प्रतीमः ] पढ़िले प्राप्त करते हें ओर [ भस्मे नमः अस्तु |] इसकी नमस्कार 
ही ॥ १८ ॥| 

हैं पशुपते ! [ मत्य देचद्ेति नः मा अमिल्ताः ] जानबूजकर फेंका हुआ देवोंका शत्ञ हमारे पास नअबि ॥[ मे मा 
क्रुधः, ते नमः ] हमपर फोध न हो, तेरे लिये नमस्कार हो । [ अस्मत्‌ बष्यत्र दिव्यां झाखां विधूनु] हमसे दूर दिव्य 
शाखाकी फेंक ॥ १९ ॥ क्‍ 

[ नः सा हिंसी; | हमारी हिंसा न कर, [ नः क्षध्रि तृद्दि ] हमें उपदेश कर, [ न। परिद्वांग्थि ) हमारी रक्षा कर, 
मा कुधः ] फ्रीध न कर, [ व्वया सा समरामद्ि ] तेरे साथ दस्त विरोध न करें ॥ २० ॥ ( ६ ) 

द्वे[ उम्र ] उमप्रवीर ! [ ना गोंजु पुरुपेषु कजाविषु मागूषः ] हमारी गौवें, मनुध्य, भेड, बकरियोंके विषयरमें 
हाऊुस मे कर। ( अभ्यश्न विबतेय ] दूसरे स्थानपर भगको केजा | [ पियारूणां प्रजा जि ] दिसकोंकी प्रजाका लाश कर॥२१॥ 


( १२ ) अथर्ववेदका सुबोध भाष्य । [ काँ० १६, 


यर्य॑ तुक्मा कासिका हेतिरेकमंश्वर । ऋन्‍दु एवति । 
अभिपत्र निणय॑ते नमों अस्त्वस्मे ॥ २२॥ 
यो 5न्तरिक्षे तिष्ठति विष्टाभितो5यंज्वन) प्रमणन्‌ देवपीयून्‌ । तस्म नमों दशाभे! शक्तरीमि)२३ 


तुम्य॑मारण्याः पृशवों मगा बने द्विता हंसाः सुपणों! शैकुना बयांसि । 
“तब यक्ष पंशुपते अप्स्व॑१न्तस्त॒भ्यं क्षरन्ति दिव्या आपो वे ॥ २४ ॥ 
-शिश्षमारा अजगरा! पुूंरीकर्या जपा मत्स्या रज्जसा येभ्यों अस्यंसि । 

नतेंदूरं न प॑रिष्ठात्तिंते भव सब) सवोनू परे 


पद्यापे भूमि पूतरस्मादुस्यृत्तरस्मिन्त्समुद्रे ॥ २५ ॥। 
. मानों रुद्र तकमना भा जिषेण मा नः से स्रां दिव्येनाग्निनां । 

अन्यत्रास्मद्‌ विद्यत॑ पातयरताम्र्‌ - ॥ २६॥ 

भवों दिय्रो भव ईंशे प्रथिव्या भत्र आ पंत्र उर्वेन्तरिक्षम । 

तस्मे नमों यतमभ यां दिल्लीरतः ॥ २७ ॥| 
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क्षर्थ-[यरय तकमो कालिका द्वेति:) जिसके हथियार क्षयज्वर और खाँसी हैं, [ दृषणः अश्वर्य क्र-दः इृव एक पूति ]बल- 
बान्‌ घोडेके दिनादिनानेके स्॒रके समान निःसन्देद एक पुरषार जिव्रका दृथियार जाता है, [ भमि पूर निर्मेयते ] जो पहिलेदी 
निश्चय करता है, [ अस्मे नमः भस्तु ] इसके लिये नमस्कार है ॥ २२ ॥ 

[ य। अल्तरिक्षे विष्टमितः तिष्ठति ] जो अन्तरिक्षमें स्थिर रहता हे भर [ भयज्वनः देवपीयून्‌ प्र्णन्‌ | यज्ञ न कर" 
नेवले देवों के देष शंका नाश करता है, ( तर्म देशमिः शक्‍्वरीमिः नमः ] उसको दश शक्तियोसे हमारा नमस्कार है॥ २३ ॥ 

( भारण्या: पशवः बने द्विताः मगाः ) अरण्यमें उत्पन्न जेगलम रहनेवाले मग आदि पशु तथा ( दँाः सुपर्णा: 
शकुना बर्यांसि तुभ्य ) हंस गरुड शकुनि और अन्य पक्षीगण वे सब तेरेह्दी है । हे पशुपते | [ तब यक्ष भ्रप्सु भग्तः | 
तेरा पूज्य आत्मा जल्‍द अन्दर है, ( तुम्ये दिव्या: भापः शूजे क्षरन्ति ) तेरे लिये दिव्य जल बघाईके लिये गिरते हैं ॥२४॥ 

 [शिश्ुताराः क्षजगराः पुरीकृषा३ ] घढ़ियाल, अजगर, कछुए, ( जपा। मत्स्या। रजसा येभ्यः भस्यसे ) 
मछलियां ओर जलजन्तु मलिन प्राणी जिनपर तू अपना शन्न फेंकता है। इनमेंसे (न ते दूरं, न ते परिष्ठा; ) दूर कोई नह 
है, ने कोई तेरेसे मित्र स्थानपर है, तू तो ( सर्वान्‌ सद्यः परिपश्यसि ) सबको एकह्दी वार देखता है, और ८ पूर्व॑स्मात्‌ उत्तर- 
स्मिन्‌ समुव्रेभूमि दसि ] पूर्वत्ने उत्तर समुद्रतक व्यापनेवाली सब भूमिपर आधात करता है ॥ २५ ॥ 

दे रद्र | ( तकमना नः मा संज्ञा; ] ज्वरस हमें पीडा न दो, ( विषण मा ) विषभाघ। न हो, [ दिब्येन अप्रिता भा] 
दिव्य अमित कष्ट न हों | [ भव्मात्‌ अन्‍्यत्न एवां विद्युत पातय ] हमसे भिन्न दूसरे स्थानपर इस बिजलीको गिरा ॥ २६॥ 

[ भव; दिवः इंशे ] भव युलाकका इश्वर है, [ भवः पृथिव्याः ] सर्व पृथ्वीका स्वामी है।[ सवः इरू अन्तरिक्षी 
आंपग्रे ] भव बड़े अन्तरिक्षम व्यापक है । बह ( इतः यतमस्यां दिखे तस्मे नमः] यहांजे जिस दिशामें दो वीं इसारा मम* 
स्कार उसेके लिये है ॥ २७॥ 


सू ९, अ० ११०४७] रमदैबता (३ ) 


भव॑ राजन यज॑मानाय मृड पशुनां हि पंशपतिविभूर्थ । 


य; श्रद्धातिं सान्ति देवा इति चतुष्पदें ठ्रिपदे5स्प मड ॥ २८ ॥ 
मा नो महान्तंमत मा नों अभक मा नो बहन्तमत मा नो वक्ष्यतः । 

मा नो हिँंती। पितर मातर च॒ सवा तन्व॑[ रुद्र सा रारपां न। ॥ २५९ ॥। 
रुद्रस्थैलबका रेभ्यों $संसक्तगिले भय! । इुदं महास्पेम्यः श्वम्यों अकर नर्म; | ३० ॥ 
नर्मस्ते घोषिणी भ्यो नमस्ते केशिनीभ्यः । नमो नर्मस्कृताभ्यों नम। संश्लुरुज॒तीर्ये) ॥ 
नर्मस्ते देव सेन/(म्यः स्वस्ति नो अभय च नः ॥ ३१ -॥(७) 


|| इति प्रथमाइनुवाकः ॥| १॥ 


अथे-हे [ राजनू भव ] उत्पादक देवराज | [ यजमानाय मृड ] यज़मानको सुखी कर, [ पच्चूनों पशुपति दि बभूथ] तू. 
प्रशुओंका स्वामी दो ।[ यः श्रद्‌ दधाति ) जो श्रद्धा रखता है, [ देवा! सत्ति हृति] देवताएं हैं ऐसा मानता है, [ भस्य 
दिपदे अतुष्पदे मइ ) उसके द्विपाद ओर चतुष्पदों शो खुखी कर ॥ २८॥ 

[ नः मद्ार्तं मा दिंघी: ] हमारे बडोंकी दिंध्वा न कर, [ नः कअ्षभक सा ] हमारे बालकोंकी हिंशा न कर, [न 
बहरुत मा ] हमारे समथे पुरुषकी दिंसा न कर, [ न; वक्ष्यतः सा ) हमारे बलवान बननेवालोंकी हिंसान कर ।[ न: पतर 
मातरं च मा दिंसीः] हमारे पिता माठाकी ढिंशा न कर, दे रद [ नः स्वां तस्वे सा रोरिषः ] हमारे शरीरोंको दुखी न 


कर ॥ २९ ॥ 
[ रुद्॒स्थ ऐेलबकारेस्यः अससूक्तगिलेश्यः ] रुदके भयानक शब्द करनेवाले अश्पष्ट शब्द करनेवाले [ महास्पेभ्यः श्वभ्य | 


बडे मुखवाले कुरत्तेंकी [ इृद॑ नम; भकरं ] यह नमस्कार करता हुं ॥ ३० ॥ 
दे देव ! [ते घोषिणीभ्यः केशिनीम्यः ] तेरी बडा शब्दघोष करनेवाली केश रखनेवाली, [ नमरक्वताभ्यः संभुञ्ञतीभ्य३ ] 
नमसकारोंते सत्कृत और उत्तम अन्नभोग करनेवाली [ ते सेनाभ्यः नमः ] तेरी सेनाओंके लिये नमस्कार हो, [ नः स्वरित 
अभय थ ] दमारा कल्याण हो ओर इमरे लिये निभयता द्वो ॥ ३१॥ ॥ ७ ॥ 
प्रथम अनुवाक समाप्त ॥ १॥ 


चाहदा20 फ्ाशाक हू काका आयात 


(१8 ) 


> अि ! हैक 
नव आर शबक 
यह सूक्त * भव और हार्व ” देवताके वणनपर है। कोई 
यहां यह न समझे कि भव और झा ये देवताएं परस्पर मित्र 
है।* भवाशतवों * ऐसा द्विवचनी प्रयोग है, तथापि एकद्दी 
देवताऊे ये दो शुण हैं। सब विश्वर्में व्यापनेबीली एकहदी देवता 
है, वह सष्टिकी उत्पत्ति करती है इसलिये उसका नाम ' भव 
है ओर वह सबका संहार करती है इसलिये उस्री देवताका 
नाम “शबे' है | 
पुराणोंमे भी भव और शबे ये दो नाम एकही रुद्द देवके हैं, 
बद्दी बात वेदके इस सक्तमें है और अन्यत्र भी जहां जहां भव 
शव आदिनाम आये हैं वहां ऐसाही अथ समझन। योग्य है । इस 
सूक्तमें रुद्र, भव, शव, पशुपति, आदि शब्द आये है, जो उस 
एकद्दी परमेश्वरके वाचक हैं । 


प्रथम मंत्रमं इस देवताके दो गुणोंका स्मरण कराया है। 
यहां सूचना मिलती है कि यदि दो गुर्णोके कारण एकह्दी देवता 
के दो देव माने जा सकते हैं, तो अनेक गुर्णोके कारण एकह्दी 
इंश्वरकी अनेक देवताएं मानना संभव है । वैदिऋ धर्ममें अनेक 
देवताओकी कल्पना इस प्रकार एकट्दी परमात्मापर अधिक्नित है। 
एक इंश्वरके अनेक,गुर्णोकी अनेक देवताएं मानी गयीं हैं। 
इंश्वरके मारक गुणको दावे करके यहां कद्दा है, यह देवता 
अपना मारण, दिंसन अथवा विनाशक . काये' जिन साधनोंसे 
करती है उनकी गिनती इस'सूक्तके अनेक मंत्रोमे की है -« 
कुत्ते, गौदड, सियार, मक्खियां, कोबे, अख्र, श्र, धनुष्य, बाण 
विद्युत्‌ अम्ि, ज्वर, क्षय ये मारणसाधन हैं।-मक्खियेको रद्के 
मारक साधनोंमें रखा हे, वद्द बात.पाठक विशेष रीतिसे स्मरण 
रखें । मक्खियेकि कारण अनेक रोग फेलते हैं और प्राणियाँका 
संद्वार द्ोता है। अतः रोगोंग्े बचनेके लिये चोरों ओर खच्छ- 
ता करनी चाहिये जिससे 'मक्खियां न होंगी, और मलुष्य 
. रोग बचेंगे | इसी तरह अन्यान्य सारणसाधनोंके विषयमे 


.... जानना चाहिये |: मंत्र २ देखो ] 


अगे मंत्र ७ तक रद्के अगप्रत्यंगोंको नमस्कार कहा हे। 
यह एक सृस्यु देवताका उपासना प्रकार है। सातवें मंत्रमें रुद्से 
विरोध न दो ऐसी इच्छा प्रकट की है| यही भाव आंगेके कई 


अथवेबेदका सुबाध भाष्य । 


(का ११, 


सृक्तका आशय । 


एक मि। है 


मंत्रेमि है ( मा समरामदिं ) येही शब्द आागेके कई सत्राम 
बारबार आगये हैं | 

नवम मंत्र अनेकबार रुद्रके लिये नमन किया है। दृशम 
मैत्रमें कहा दै कि इस रुद्रदेवताके आधीनही संपूण विश्व हे। 
इसी कथनसे विश्वनियामक देवही मारकभावके मिषसे रुद्र नाम 
से यहां कद्दा है ऐसा स्पष्ट दो जाता है । क्योंकि सब विश्वकरां 
नियंता देव एकही है । 

चौददनें मंत्रमें भव और शव ये दो नाम फिर आये हैं । 
यहां द्विवचन देखनेसे ये दो देव परस्पर भिन्न हैं। ऐसी कई- 
योंकों शंका हो सकती है, परंतु ये दो देव गुणतः भिन्न परंतु 
खरूपतः एक हैं, इसका स्पष्टीकरण इसके पूर्व किया जा चुका 
है।आगे १९ वें मेत्रतक रुद्रदेवका नमनद्दी किया है। आगे 
तीन मंत्रोंमें झृत्यु दूर करनेकी गर्थना है । 

तेईसवें मंत्रमें रद्रदेव इस अन्तरिक्षमें व्यापता हैं ऐसा कहद- 
कर देवविरोधियोंका नाश करता है, यह भी कहद्दा है। यह्द 
सर्वेव्यापक देवक। ही वर्णन निःसंदेह दे । आगगेके दो मंत्रो्मे 
सब श्राणी उसी एक देवके आधारसे रहते है, वह देव सबको 
समदृष्टीसे देखता है और विघातक शन्रुकां नाश करता है 
इत्यादि वर्णन देखनेयोग्य हे । | 

सत्ताईसमे मंत्रमें यह देव संपूण स्थिरचर जगतका इंश है 
यह स्पष्ट शब्दोंसे कहा है । यह मंत्र पठते ही संपृ्ण विश्वका 
एक प्रभु हे, इसमें संदेह दी नहीं रद्द सकता । आगिके मंत्रमें 
यह देव ( भव ) विश्वका राजा हईं ऐसा कह्दा है । इसके अति 
रेक्त ( देवाः सन्ति ) दैवीशाक्तियां इस जगतमें कार्य कर रद्दी 
हैं ऐसा जो (यः श्रदघाति ) श्रद्धापूवेक मानता है वद्दी सुखी 
दोता है, यह कथन विशेष मदत्त्वका है | इस जगत्‌ का प्रभु 
एक है और उसकी अनैत शाक्तियां इस विश्वर्मे कार्य कर रहीं 
हैं। यदि यह कल्पना पाठकाकों ठीक तरद्द हो जायगी, तो 
मनुष्यके दिव्य बन जानेमें कोई संदेह ही नहीं है । 

भागेके मंत्रोंमि सवे साधारण निर्मयंताकी प्राथना है। इस 
प्रकार इस सुक्तका आधा है। 


हयू७ है, आओ, १०१० ] 
विराड अन्न । 


[३] 


( ऋषि।-- अथवों | देवता-ओदनः ) 


(१) तस्योदनस्य बृहस्पति! शिरों ब्रह्म मखम्‌ ॥ १ || 
द्यावापथिवी श्रोत्र दयाच-द्रमसाकषणी सप्तक्पय! प्राणापाना। |) ३ ॥| 
चक्षपुसल काम उल्खलउम्‌ | है || 
दिति! शपमर्दितिः शरपग्र डी बातो 5पाविनकु | ७ || 
अश्वा; कणा गाव॑स्तण्ड्ला मशकास्तुपाः | ५ ॥। 
कत्नु फटीकणा: शरो5अप््‌ ॥ ६ ॥ 
ह्याममया 5स्य माँसानि लाहितवमस्थ लात || ७ || 
त्रप भस्म हरित बे! पुष्काम लय गन्व! | ८ [| 
खठः पत्र स्फ्याइतवीये अनक्ये| ॥ ९ ॥ 
आन्याण जतव्वोी गुदा बरत्रा (8१० || 








अथ-- ( तस्य आदुनस्य बुइ्स्पातः शिर: ) उप अज्ञ का बृहस्पति मिर है, [ बढ़ा मुख ) ब्राह्मण मुख हैं ॥१॥ 
( शात्रापू्िवी शोते )यु और पृथ्वी कान हैं, ( सूर्शाच-्द्वमसो भक्षिणी ) सूय और चन्द्र आर्ख है, (सप्तकपया प्राणापाना3) 
सात ऋषि प्राण ओर अपान हैं ॥ ३॥ ( झुसकरू चक्षु), उल्खर काम। ) मुमल दृष्टि ६ आर उलूबल काम हैं ॥ ३ ॥ ( दिन 
तिः शूर ) विभाग छाज हे, [अदितिः शपग्राही] अविभत्तता सूर्पव रो पत्रडनेवाली है, [ बातः अपायिनक ] वायु तुषोंकों पृथक 
कूरनेवाला हैं॥ ४॥ [ कणाः अश्वाः | अज्ञ के कण थोड़े हैं, [ रण्छुला: गावः ] चातलछ गोवें हैं, [ तुषाः मशकाः ] तुर 
म्शऋ-मच्छर हैं, ॥ ५ ॥ [ फलीकरणा: कब्र ] दुऊड़े ये दशय हैं, [ अं शरः ) मेष ही ऊपरका छिलझा है ॥॥ ६॥ [ इवासे 
अयः अस्प मांसानि ] काला लोहा इसके मांस हैं, [ छोहितं अस्य लोद्वित ] लाल लोहा इसका रक्त है ॥ ७ ॥ ( प्रपु भस्म ) 
गरीन-+थिल इसका भरम ३, ( हरित वर्ण: ) दरा इसका वर्ण ४, [ पुष्छ€ अस्य गन्धः | पुष्छर इसइझा गनन्‍्ध है ॥ ८ ॥ 
(खत: पात्र) खड़े इसहा पात्र है, (स्फ्या लगो) दोनों सफाया नामझ यज्ञत्तधन कंधे हैं, [ हईंये अनूझये ] इया 
लामक साधन इंवली की ह्डों हैं ॥ ९ ॥ [ अन्रवः शान्त्रणणि ] राहेसयां आंतिं हैं और [ बखा; गुदा: बेल जोडलके चमे गुदा 
हैं ॥ १० ह॥ 

हे ( अं, झु, भा. क० ११ ) 


९ "पा 2२2शरथ कक ेक दर पिन कारक! ३०६ पक ५4-4२५०५९१+ 








(हक के उनका जिनका पिता | तन हट जिसलणी। अपिगशरनीन १ कनन। 
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५ अश्षचवेद्का सुबोध आय! | का ११, 
इयप्रेव पंथ्िवी कुम्मी भंत्रति राध्यमानस्पोदुनस्य घौर॑पिधानंम्‌ ॥ ११ ॥ 
सं।ता। पशव) पिकता उबध्यम्‌ ॥ ११ ॥| 
करते इस्तावनेजनं कुल्योपिसेच॑न ॥ १३ || 
ऋचा कुम्म्गधिहितालिज्येन अ्िता | १४ ॥ 
ब्रह्म॑णा परिंगृहीता साम्ना पय्नृढा ॥ १५ ॥| 
बहदायवन रथन्तर द३8 ॥ १६ ॥| 
क्रतवं: पक्तारं आतृवा) समरन्धते ॥ १७ ॥ 
चुरु पञ्चबिलपख घ+३५भीं- थे ॥ १८ || 
ओदनन यज्ञव॒चः सब लाकाः स॑माच्या) ॥॥ १९ || 
यामन्त्समद्रों द्योभृमिखयोंडबरपरं श्रिता। | १० || 
यसस्‍ये दवा अकरपन्ताजिछ 7 पड़ुंठतिय8 ॥ २१ ॥| 
ते त्वॉदुनस्य पच्छामि यो अंस्य महिमा महान्‌ ॥ १३ !| 

ये ओदुनस्य॑ माहिमाने विद्यात्‌ । १३ ! 
नाटप इतें ब्रयाज्ञानुपसेचन इति नदं च॒ कि चेतिं ॥ २४ ॥ 
यात्रदू दाताभिमनस्पेत तन्नाति ब्देत्‌ ॥ २५ ॥ 


(7:%५47चापी 


अर्थ [ राष्यमानस्य भोदनस्य | पकााये जानेवाले च'वलाकी [ हये एवं पृथिवरी कुंमी भवति | यही भूम ढेगची होतो 
है. और [ थाः अपिधान ] युल्रोक दककन होता है ॥ ११॥ [ लिताः पशेतः ] इल पसुलियां और [ छिऋता; ऊदच्य ] 
रैलत और मलस्थान है॥ १२॥ [ ऋते 8स्तावनजन ] सत्य ही द्वाथ घोनेवाला जल हैं, [ कुन्या डपसेसन | नहर 
जलसिंचन हैं ॥ १३ ॥ [ ऋचा कुनी आधहिता | ऋग्वेदमंत्र द्वारा डेगची रखी गई है, [ आत्विज्येन प्रेषिता ] व्जुँदद्वारा 
हिलाई गई ॥ १४ ॥ [ जह्वाणा परिय तता ] अथवेवेद द्वारा पकड़ी गई ओर [ साम्ना पयुढ़ा ] सामबदसे ढार्क: गई 
है।॥१५॥ [६ बूइत क्षाय ने, रथतर दर्विः ] बृदत्साम मिलानेवाला है और रथन्तर साम कडछी है॥ १६ ॥ 
[ ऋण: ०कक्‍ताव:), आतंत्र: झमिन्धते ] ऋतु पकानेवाले हूं को ऋतुके दिन क्षाप्त प्रदीप्त करते हैं ॥ १७ ॥ [ पष्चाबिले 
डुखे चर धर्म: अभीन्‍्धे ]) पाँच मुखवाले डेगचमें रहनेवाले चावलकों गर्म! उद्यालती हू ॥ १८ ॥ इ१प | भोदनेन 
शुज्लवच, सर्वे छोकाः समाप्या:] अज्षमे यज्ञद्वारा मिलनेवछे सब लोक प्राप्त होते हैं ॥ १९॥ | यस्मिनू समुद्रः 
झा! भूमि; श्रयः ] जिसमे समुद्र झुलोक भूमि ये तीनों [ अवरपर श्रिताः] ऊपर हब आश्रित हुए ६॥ २० ॥ 
[ धरय डारिट घट, * शीतथ३ देवा; ] जिसके दैष भागमें छः गुणा अस्सी देव [ अकल्पयन्त, समर्थ बने हैं ॥ २१॥ [सवा 
' ओोदुनहय त॑ पृरठामि ) तुझसे में उस अन्नवी उस महिमा को पुछता हूँ [य। भ'य महान्‌ महिमा ]जो इसका महान महिमा है 
॥ २२ ॥ [सः यः ओदनशय महिसाने विद्यात ) वह जो इस अम्नकी महमाके! जानता है ॥ २३ ॥ वह [ अछप हृति ने 
डूयात्‌ ] थोडा है ऐसा न कहे, [| भमुपमंचन हाति नम] जलका अभय हैं. एसा भी न कहें, [ इद च कि इतिन | यह 
योडा है एमा भी न कह ॥ २४ ॥ [ यावत दाता असभिम्रनस्येत्‌ तद गे अतिवदेत्‌ ] जितनी दालाकी इच्छा हो ठंसे कम ने 
कंद्टे ॥ २५ ॥ 


घू9 ३।११-३३ ] विशड अक्ष ! ९ १७) 
ब्ह्मवादिनों वदनित पराज्यमोदन प्राशी३: प्रत्यञ्या३/ | १६ |; 
त्वमादुनं प्राशी ३स्त्वामोंद्न३ इ॒तिं ॥ २७ ; 
पराञ्च चेन प्राशीं प्राणास्त्वा हास्यन्तीत्येनमाह ॥ १८ ॥! 
प्रत्यअर्य चने प्राशीरतानास्तां हास्यन्तीत्य॑तमाह ॥ २९ || 
नेवाहमोंदु्न न मार्मोदुन! ॥ ३० ॥ ओदन एबौदन आशीव ॥ ३१ ॥ ( ८ 3) 


(२))र्तबरतमन्येन शीष्णी प्राशीर्येन चेते पू४ ऋषयः प्रान्न॑:॥ ज्येप्ठतरस्त प्रजा मौरिष्य तो- 
स्येनमाह ; ते वा अह नाबाजुयूं न पाांिदु न प्रत्यअन॑ ३ । बृहस्पतिना शीष्णों | 
तेनेन प्राशिष तनैनमजीगमस । एप वा ऑन! सब हे। संवंपर॥ संतनू: । 
संवाद एथ.ं सतपर! स्तन! से मंवति ये एवं व्द | ३१ || 
ततंथेनमन्याम्याँ आत्रास्याँ प्राशीयोंस्यां चेते पू। ऋषय ३ प्राक्षत्‌ । 
चाधुरा भावष्यसा त्4नमाह। ते चा० | दयातावा 4बा5;। श्ात्रा स्यामू । 


ताम्यांमेन प्राशिषूं ताभ्यामेनमजीगमम्‌ | एप बा० ॥ ३३ ॥| 
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अर्थ -.[ बढावा दि नः बंद।-त ] अद्यज्ञानी लोग कहते हू कि [पराझ्ल भोदुन घाही प्रयछव हति] दूरक' लावल तुमने खाथ। 
अथवा सम प्रा खाया है ॥ २६ ॥ [रब ओदनः प्राशा:, वा भोदनः इति | तूते अन्नछो खाद अथवा! अग्नन तुझे खाया 
| २७ ॥ [ पराश्च भोदन प्राशी: ] यदि तूने परला अन्न खाया दे तो [सवा प्राणाः द्राह्परन्ति हति एन आई ] तुझे प्राण 
छोड़ २गे ऐवा इसे कदता है ॥ २८ ॥ 

| परत्यवेंच एन प्राश्षी] याद सनन्‍्पुख का खय। है ती [ कपानाः सवा हाश्यम्ति हति एुने आह ] अपान लुक 
छोडं। ऐवा इसे कह ॥ २९ ॥ [ न एवं अद ओदनं ] नहों मेने अन्नकी खाया और [ न माँ ओदुनः ] न मुझे अन्नने खांय, 
0 ३० ॥ प्रत्युत [ भोदनः एवं ओदन प्राजश्वात्‌ ] अन्नन है अन्‍्नकों खाया है ॥ ३१ ॥ ( ८ ) 

[ ततः सा एने अत्येन शोर्ष्णा प्रागी। ) पश्चात्‌ इसका अन्य सिरसे तू प्राशन करेगा | य्रेन व पू, ऋषता: प्राक्षत | 
जिससे पूरे ऋ बयोंने प्राशन छिय्रा था उससे ने ऊरगा तो [अ्येश्रतः ते प्रज्ञा मारिष्यति इति एने आाइ] ज्वेष्ठ की प्रारंभ करके तेरी 
स्तान मर जायगा ऐसा इसे कह । [तं वा अहं न व न पराश्य] उसका »ने माचमभे, उरी ओर और परल ओर प्राशन 
नहीं किया, दने [ बू :स्पतिना शी्र्णा ] हू स्पतिको मुखिया बनाकर [ तेन एने प्राशिषं ] उससे इस अज्ञका प्राशन किया 
( तेन एुने अजीगर्म ] उस इसको प्राप्त किया । अतः [ एव क्षोदृनः सब।गः वे ] यद् अन्न परिपृण ८ [ सवंप5: सबवंतनू | 
सेब अंभों और सब अवश्रवोत्त युक्त है। इस तरह [ य एुएं बेद सर्वागः सरपरं। खबतनू: भवात ] ऐसा जो जानता है बह 
शवाग और सब अंगों और अवयवंसे युक्त तोता हैं ॥ ३२ ॥ 

,.. [याय्यरां उ पु पूरे ऋषए: प्राक्षत्‌ु ) जिनसे इसका प्राशन पूर्रक्षियंनिे किया था उससे ६ अन्याभ्यां श्रोज्ञार्श्प 
 खतः एुने प्राश्ीः ] मित्र दूपरे कानोंते प्राशन करेगा तो | बचिशे भविध्यास इति एने आह] बधिर है। जायगा, एमा इसे कहे! 
[हे बा०... धावापवरिदीभ्यां ओजास्यां ] उसको मैने... शुलोषइ और प्रृथ्दीलोकके कार्नोते [ ताभ्या पुने प्राशिष ] उनसे मैंने 
आहत किया, [ ताभ्पां एुवं जजोगम ] उनके इसको प्राप्त रिया॑* ॥ ६३ ॥ 


( ३८ ) अशवेबेदका छुबोच भाष्य । | छ० ११, 


। 


ततशेनप्स्याभ्यामल्षी ग्यां प्राशीयोग्या चुत॑ पूर ऋषय ग्राशक्षन | 

अन्धों भंविष्यमीत्येंनमाह | ते बा० । साचद्रमसास्यामक्षीम्याम | ताम्यामन ०)० ० 
॥ ३४ || ततंथेनपन्येन मुखेन ग्राश्ीयन चुत पूत्रे ऋष॑यः प्रार्षन्‌ू। मखतस्ते प्रजा मरिष्यती 
स्येंनपाह | ते बा० | बअह्मगा छुखेंत । तेनेंने प्राशिए तर्नेनमजीगमम | एप बा० ॥ ३५ 


ततमैनमन्ययां जिह्या प्राशीययां चेत पूतर ऋषय? प्राश्षन्‌ । जिड्ढा ते मारेष्यतीत्येनमाह | 


ते वा | अम्नजिहयां | तयेंने प्राजिप त्येनप्जीगसम्‌ | एप बा० ॥०)०॥ ३६ ॥ 
ततंब्नमन्यर्दन्तेः प्राओ+ खत पूरे ऋषय! प्राक्ष॑त्‌ | दन्‍्तास्ते शत्स्‍यस्तत्येनमाह | ते बा०४ 
ऋतमिदन्तें: | तरेन प्रा।शपूं तरेनमजीगमसू । एप वा ० | ० ॥ ३७ ॥ 

तत॑बैनमन्यः प्राणापानेः प्रार्शयजवैत पूर क्षय प्रार्षन्‌ | प्राणापानास्त्वा दवास्यन्तीत्ये वाह । 
ते वा ० | सप्तापाम प्राणापाने। । तरेंने ०। ३८ ॥ 

त॑देनमन्येन व्यचंसा प्राशीयन चैत पूत्र ऋष॑ग्रः प्राश्षत्‌ | राजयहउस्ता हानिध्यतीत्यनमाद 
। तंवा ०। अन्तरिक्षेण व्यचवा | तनने प्राशिप त्ेंनमजीगमम्‌ | एप वा ।०॥०॥॥ ३९ ॥ 
ततंबैनपन्येन पष्ठन प्राशीर्यन चैत॑ प्र ऋष। प्राक्षत्‌ । विद्युत्‌ ता इनिष्यतीत्येंनमाह ॥ 
ते वा ०। दिया पट्टेन | तनेने ००।०।| ४० ॥ 


कर्थ- [याभ्या च एतं पृ ऋषय!: प्राशक्षत्‌ | जनस पृष ऋषथाने प्राशन कियाथा,उक्ष मित्र [वतः स पुने शन्याश्याश्षक्षिक्यां 
प्राश्ी३ ] दूपरी आखोंसे तूने इसका सवन किया तो [ भधः भविष्यति हति एुनें आह ] अनन्‍्या हो जायगा ऐंवा इसे कहे । 
[ते ब०... सूर्याचनद मसाभ्यां छक्षीरर्या ताभ्यां एन० ... ] उसका मेने सुप्ेचन्‍्द्रमारषी आंखोते सेवन किया ६० ॥ शै४ 
[ येर थे ७ते पू५ ऋष्यः प्राक्षत्‌ |] जिससे इसका पू्वे ऋ षथों+ भवन किया उससे भिन्न | ततः थे एने अन्येन मुखेग प्रा्ीः | 
दूमे मुछस प्रशन करेगा तो [ मुखतः ते प्रजा मरिष्यति हति एुनं क्षाह ] मुख तेरी संतान मं गी ऐसा इसे समझा दो। [ 0 
ल[० ५५० हहाणा मुखन ठेन ए+ प्राशिषं तेन अज्ीगर्म ] उमा,,, मैने झनके मुख७ सेवन दिया ओर उससे इसको श्राप 
किया० ॥ ३५ ॥| ( थथा एुठ पृ ऋतषय: प्राइनलू ) जिससे पूर्व के ज्ञानियोंने प्राशन किया था उससे भिन्न [ततः थे पुने अन्यथा 
जिहूंया प्राशी:] दूसरी जिछु |े इसका भवन करोगे तो [जिह्ढा ते मरेप्यतसि इति एुर्न आह तरी डिह्ढा मरंगी ऐसा इस कह ! 
[ है बा० ० भगने। जिल्लया प्राशिषं० ] उसका मेने अम्ल ढी जिहा। प्राशन करिया० ॥ ३६ ॥ 

जिनमे पृ ऋषियोंन उसका सेवन किय्रा था उससे भिन्न [ तत्तः च्‌ एन अन्ये, दुशतः प्राशी: ) दुवरे अन्य दांतोति तूने 
. इनका सेवन कया [ दुगता; ते शत्स्‍यान्त हृति० | तेरे दांत टूढ जांयगे ऐसा इस कहो | [ 6०... ऋतगञमिः देक़्त:० ] अमका 
| पैन ऋतुहवी दांतोंसे प्राशन किया था ॥ ३७ ॥ जिससे पूर्व ऋषियोन इसका सेवन हिया था उपसे भिन्न [ अन्यः शणापाने३ 
प्राशीः | प्राण अपनॉते तूंन इसका सवाछार किया तो तेरे .रण और अपान लंक् छोड देंगे ऐसा कह ! उते मेने. [ सप्तविनेः 
_आ्राणापावे३० ] सप्तऋविहुप प्राण अपने मैने सेवन किया धा० ॥ ३८ ॥ | द 
। जिससे इउको पूत्र ऋषियोंने सेवन किया था उससे भिन्न [अन्यन ब्यवसा प्राशीः) दूसरे अन्य प्राणाश्न प्र'शन क्रोंगे तो 
'[ शाजयद्ष्मः सवा है ेष्यति ] रजयहइ्मा तेरा नाश करेगा ऐसा इससे कह, [ते बै०... अन्वरिक्षण ब्यक्षणा तन एने प्राश५०..] 
डसे भने अन्तरिक्षहप अन्तःप्राणण सबन किया आंर उससे प्राप्त किया०» ॥ ३९ ॥ जिससे पूत ऋषिमॉन प्राशन किया उससे 
भिन्न दूसेर [ पृश्नेन० ] पृष्टभागसे तू प्राशन करेगा तो ;[ त्रिद्युत्‌ त्या इनिध्यति ] बिजली तेरा! वाह करेंगी, ऐसा इक कंडो | 
[तू ब०,.. दिवा इृ्ठच० ७» ) उसको अने शुलोकढपी पे भाशन द्या० ॥ ड० ॥ 


हूं> ३, मं-३8४०४७ ] चिलाड अब ( १६ ) 


पृथिु गरंसा ॥ तेनन॑ ० पक ४६ ॥ 
ततंब्तमन्यनोदरेण प्राश्ीयन चुत पत्र ऋषव। ब्राशक्षंत्‌ । उदरदारस्त्वां हनिष्यतोत्येनसाइ | 
ते वा०। सत्येन/दरण ॥ तेनेंत ०।:॥० ॥४१२ ॥ 
तत॑ग्रेनमन्यन वध्तिना प्राझीयन चैते पूरे ऋष॑य!)अभ्त) अप्यु मरिष्यसीत्येनमाह।। त॑ बा०। 
४ 


ततश्वठ:न्वाभ्यामिरम्यां प्राजयोस्याँ चैते प्र ऋषः प्राक्षत्‌ | उरू ते मरिष्यत इस्पेनमाइ | 
ते वं। ०।  मित्रावरुणपोरूरुभ्याप्‌ । ताम्यामतत प्राशिं ताभ्यामेनमजीगमम ॥ एप 


वा ०॥०।० || छेढ | 
8 ओर /वििलन-.. ९ ०0 च 0 670 पर! 
ततबेतमन्या+पॉनष्ठीवद्धयां प्राशीयार्यां चैते परे ऋषय! थराश्षत्‌ | खामे अविष्यर्सात्येनमाह ॥ 


ते बा०। लटंर्ट्ीडुचामू ॥ तास्यामे् ०००० ॥ ४५ ॥| 
[; 


ततश्नमन्याभ्याँ पादास्यां धाशीयोस्यां चैते पूरे ऋषयः आक्षत्‌ । बहुचारी अंविष्यमीतते- 
नमाह | तंवा ० | अगश्विनाः पादस्याम | तासयानन ००।० ॥ ४६ ॥ 

तत बेतमन्या भयां प्रपदा म्या प्राशी ब।भ्याँ चत॑ पूत्र ऋषपः प्राक्षत्‌ ! सपस्थ्वा दृनिष्यतोत्ये- 
नमाह | ते वा ० | सबितः प्रपंदाम्याम्‌ | तास्यमिन ०४०॥०॥ ४७ || 


००» «०» इट 








क्षय - जिसमे पू ऋषियोंने सेवन किया उतने मिन्र [ अन्‍्पेन डरसा ] छातीसे सेवन करागे तो [ कृष्णा न रोध्श्यलि 
हति०,,, ] खतीस समद्र न होगा । [वे बे०... पूथिव्या डर०7०...] उस *ने पृथ्वोरूप उग्से धवन स्थि।० ॥ ४३ हे 

जिपका पुत्र ऋषियोंने जिसमे सेवन किया था उससे भिन्न [ अन्‍्येन उदगंण० ] दूसरे पेट्स तुम सेवन करोगे तो [ बदृर- 
द्वार: सवा हनिष्णति इति ] पेड फ़ाइनेशाला अभिवाररोग तेरा नाश करेगा ऐवा इसे कह्े। [ थे बा०''“खत्मेब डद्रेण०।... | 
छठ मेने सयहूप पेट के द्वाव! सेबन क्रिय०... ॥ वे ॥| 

पूरे ऋषियोंने जिससे सेवन किया था उससे भिन्न [ जन्येन बातिता आराती।०... ] दूपरी बह्तमे तुंने सेवन किया तो सूं 
[ कष्सु अरिष्यत्ति ] जलमें म१गा। [ ते १०... समुद्रेग वस्तिता०,०. | उसझा प्रैने समुद्रढृवी वाश्तिसे भेवन किया .««॥४३॥ 

जिसंस पूर्व ऋषियोने सेवन छिया था उसमे भिन्न [ अन्यस्यां ऊरस्पां प्राशीः ] दूसरी जवाऑँसे उपका भवन कगेंगे तो 
[_ ते ऊर मरिष्यतः ] नेरी जंघारं नष्ट दो जांयगी, [ त॑ ब०७... मिन्रावरुणयोः ऊद्म्यां प्राशिष ००-- ] उसका मैंने मित्रवरुगढ़ी 
ऊद्ओँये सवन करिया००+ | ४४ ७ पूत ऋषियरोंने ।ज 'से इसका सेवन किया था डसवे भिन्न [ भन्वाभपां अष्रोवद्यां प्राशीः ] 
दूसरी जानु ऑसे सेवन करोगे, तो तू [ ज्ञामः भविष्यतसि ] लूगड़ा है| जायगा ऐसा इसे कही. [ ते बे०... स्वष्टुः भष्टी बद्भायां ] 


रु 5५... 3 


हसे मैंने त्वष्टाकी जानुओंसे सेवन दिया०,.. ॥ ४५ ॥ जिससे पुत्रे ऋष-ंने सेवन दिया था उससे मिश्ष [ अन्याभ्यां पादाम्यां | 
दूसरे पावोंसे सकन करेगे तो [ बहुचारी भविष्यामि ] तुम्हें बहुत चलना पढेगा | [ ते बे०.०- जश्विनो; पादास्यां०... | ढ० 
सका सेने अश्विदेवोंके पारस सवन किया०.,.. ॥ ४३ ७ शिश्वसे पूत्र ऋषियोंनें सेवन क्रिया था उससे सिक्ष [ लन्याशर्या पपद- 
बे्याँ० | दूसरे पंजोसे तूने सेवन दिया तो [ लाए; त्वा हृण्ध्यिति० ] सां? तुझ बारेग।। [ ते ये सबितुः प्रपद्[म्पा०५,० | उद्दे 


छब्िताओ पंजोंस मेने सेल क्रिया० | ४७ ॥| 


(३७ ) अधववेश्का छुतोच भाष्य | ! का० १९५ 


तत॑बैततत्यास्पां हह्वींस्याँ प्राशीयास्पों चैरे पूरे कर! श्र | आह्मर्ग होनिष्यसीत्य-- 
नपाह | ते वा ० | ऋतस्प हत्ताम्याम्‌ | ताम्वानितव्ं ०४०७० । ४८ | 

ततंबिवपन्यवां प्रतिष्ठयां प्राशीययां चेत पर्व ऋषयः प्राक्षत। अगविष्ठानों इनायतनों मंरिष्य 
सीत्यैनगाह | त॑ वा अई नावाह्व ने पराज्यू ने प्रत्यहुवंयू | सत्ये प्रतिष्ठ थे । तयेंत प्रा 
शिप तर्वैवपजीगमय्‌ । एप वो ओुन) प्रोन। सता! सं4तन्‌।!। सताज्ञ एव सरं१४ 
सबतनः से भवात य छू बंद ॥ ४९ ॥ (९) 


[३]एतदू वे ब्रप्नस्य॑ विष्टय यदें। ॥ ५० ॥| 
ब्रश्न> को भवाति अन्नर्य॑ प्रिष्टपें श्रयते ये एवं बढ ॥ ५१ || 
एतस्माद्‌ वा ओदुनात्‌ त्रय॑स्रिश लेकान्‌ निराममीत प्रजापति ॥ ५२ ॥ 
तेषां प्रज्ञानाय यज्ञमंमजत ॥॥ ५३ । 
सय एवं विंदप उपद्रष्टा भववि प्राण २णद्धि ॥ ५४ ॥ 

च॑ प्रा हुणदेें सज्यानि जीयते ॥ ५५ ॥ 


न च॑ सर्वज्वानिं जीयतें प्रैने जरसः शणों जंहाति ॥ ५६ ॥ ( १० ) 


/पपपआ7 काश त हत३तकक 





क्र्थ - जियसे पूरे ऋषियोंन सेवन किया उसमें मिन्ष [ अन्‍्याश्यां हस्त ४गां०... ] दूभरे हाथोंपे यदि तूने डसका सक्षम 
जया तो [ बाह्य इनिध्यवि० ) तू ब्राह्माक्ा जात कर्गा [ते ३०... ऋतेय हस्ताभ्वा«.,. ] उम भेने ऋतके हाथोंव 
सेवन किये ०,,, ॥ ४८ ॥ जिपसे पूव ऋ पोते इसका सेवन किया था उससे [ अस्यया प्रातिक्षया ५0 वी:०... ) दूसरी 
प्री जात तूने मेबन सिवा तो(प्रतिष्ठान/अनायान: मरिष्याल|तू प्रतेष्ठरहित आ रहित होकर मरगा, ऐसा कहो| [त« के 
सत्ये तिष्ठाय तथा एवं प्राशि॥० ) सत्यमें प्रतिष्ठा प्राप्त होनके लिये सेबन किया जिससे में सब अं और अवयवें से युक्त 
हुआ | जा यह जानता दे वह भी सब अभों जार अवयवेंस युक्त देगा ॥ ४९ ॥ ( ९ ) 

| बत्‌ ओद्नः एुसंतू वे बनध्य विष्टर ] जो अन्न है वह सचमुच स्वगंधाम हे | ५० ॥[ यः पु वेद |] जो ऐ । जाने | 
है वह [ बध्न योको भवति | स्गेडोर के लिये योग्य होता है, [ बन्नस्थ बिष्टपि श्रयते | स्वगलो में र ता है ॥५१॥ | तस्मात्‌ 
खोदनातू प्रज्ञपाति: श्रयद्धि ॥] लोकान्‌ू नेरामिमीत | उस अन्नसे प्रजाप तेने तेंती उ छक॑ ६ निर्माण किया ॥५२॥ [ना प्रज्ञा 
साय यज्ञ भसूहत | उनके ज्ञानके लिये पज्ञडी निर्माग किया ॥ ५३ ॥ [पः ये एुए बिदब३ डपद्ररा भउति गण रुगाट] बढ़ जो 
इसऊी जेननेंवलों ऋ ।नैंदऊ हे ता हे बह प्राणका नाश करता है॥ ५४॥ [ न च धराण रूणाद्वध सर्वेज्यानें जीयते ] न केबल प्राण 
का ही नाश होता है, परतु सब जीवनका नाश होता है | ७५५ ॥ (न शव सवश्य नि जीयते ) स्वश्वन'श हाता ६ ऐथाही नहीं 
परंतु ( जरत; पुरा पुरे वाण: जदाति ) इद्ातह॒वाओ पूर्व इस) प्राण छूड जाता है ॥ ५६ ॥ ( १० ) 


हू है, मे. 0४-५६ | 


(8१९ ) 
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खक्षके पहुस्वका वणन हम सूक्तयें काब्यडी आरलंकारिऋ 
आधषामे किया है। यह देखनस पता लगता है छि अन्न भी मनु- 
ध्यको स्वगैधामक! सुख दनेवाल हैं॥ सैपूण विश्व अश्वमय हैं 
यहु जो कुछ हे वह शव अज्ञ ही है | यड़ी अज्ञका विश्वकप हैं ! 

अज्न सेबन करना हो तो जैसा ऋषिलोग उसका सेदन किया 
झरते थे बैसाही करना जाहिये, अन्यथा मनुष्यक्षा बाश होगा! 
यह घुखना हम झूम विशष परहस्थदी है ! 

पाडक इस हृष्टिय इस सूक्तका मनन 47 इस सरक प्रारभ्मे 
तश्वज्ञनक! हृष्टिस कुछ बातें बियारणीय ह | २७ क मंत्रमें एफ 
प्रश्न पूछा हैलल ७ 

हब ओदन प्राशीः ध्वां ओोदुनः हुलि ) ( २७ ) 


४ तुन इस अन्नका प्राशन किया अथवा इस अल लेर| 
अक्षण किया ११ यह ग्रश्न बडा है विचाग्णी4 है। हम जो अध्: 
खा रहे हैं बह इमे खा रहा ६ अथवा हम उस अज्की भोग 
रहे हैं ! हूम जो भोग भाग रहे है वें भोग हमारा उपभाग ले 
रहें हैं अथवा हम उन भोगोंका उपभाग ल रहे है ? छितना 
गंभीर? प्रश्न है | ६२एक मनुष्य कं! इसका विचार करना चाहिये ! 
क्या है। रह। है? मनुष्य भेागोंको बढ़ा २है | उन भोगों .। बढ़० 
नेमें कितनी शक्ति ब्यय है। रही ६ ? इननी शक्तिका व्यय करके 
मनुध्य भोगोंकी भोग रहे हैँ यावे भोगही मं नवी जीवनकीा खा 
रहे हैं इसका कोई विचार नहीं करत! ! उतना आश्व4 ६! 

अनुष्य के अन्न बद्च गृह त्ली राज्य घन एश्वय ये भाग मलुष्य- 
के द्वी खा रहे हैं । मनृष्यकाी चाहिय +#॑ बह इनका भोग करके 
आनंद प्राप्त करे । परतु होता ६ यहद्द कि मनुष्य | दुः८ूईी बढ 
रहा है | क्यों ऐवा होता है, इसका विचार मनुष्यक्री करना 
चाहिये | इस मंत्रके प्रश्नों यह महस्वपुण आहाय है । पाठऋ 
विचार करे कि बेदने ए*हं प्रश्नम झितनी महत्त्वपूर्ण बिचार- 
पफरपराकों चालना दी । जो विचार करेंगे आर साखेंग उनके 
लिये यह प्रइन जीवनवा परिवतेन कर नेवाला है 

इस प्रश्नका उत्तर कैसा होना चाहिये, यह बात इसी सूक्तने 
बत यी है । मंत्रहदी उत्तर देता है| 

न एवं भह ओदन न मां भोदनः । ( ६० ) 

“न मुझे अज्नने खाया, न मैंने अन्न का खाया।” अर्थात्‌ हम 
दोनों एसे ।नर्बिद्वार भातंस एक दूसरेके पास आगय कि जिससे 


दोनों“ से दवा! दु्शेरपर बुश प्रभाव नहीं हुआ | न मेने 
अश्कों खा खाकर कम किया, अर्थात्‌ आवश्यकताडी अपेक्षा 
अधिर नहीं खाया और ना ही अपने पात जोग्य बश्लुओंका 
इंग्रह करके दूसरोसे बंचित रखा | और नही अन्न मुझ लाया, 
अर्थात्‌ न अभ्ह्दी! झर झपश सवार होछर मेरा बाश करने 
छगा। है और अन्न धाथपांथ गहें, एुऋ दूषरंती सहायक 
हुए, एक दूमगक] प्रातष्ठा बढाने लगे, एक दूर वी महिमा! बढा 
त हुए जगत्‌ का उपकार करनेमे सद्दायक हुए ! 

पाठुक इस उत्ताठा] विचार करें| कया यह उत्तर पाठकेकि विषप 
मैं माय है। सकता ? ? पाठकोंके कीवनमे यह उत्तर घट रहा है या 

ही. इसका विचार पाठझ ही बह | भओग ओर आग लनवाला 

हुक दुसरे के पाप्त आगये, तो परहपरक उपकारक द्वान चाय 
यह नियम यहां बत था है, एक दुसरे की शाक्ति घटानेवारू बह 
होंगे चाहिये स्लिना उत्तम उपदेश हैं,इसका मनन पाठक करें । 
यही इस जीवनके तत्तश नदी समाप्ति नहीं हुई । आगे मंत्र 
सबको एम्हपता कहते हैंवच» 

आादन एज ओइन प्राशीत्‌ | ( ३१ ) 

ल्‍४३/ज्ञन ही अन्नक्ों खाया है ।” अर्थात्‌ माक्ता ओर मेर्य 
एक नक्षत्र है | जमा भगवहूं तामें ऋद्ा है 

श्रह्म पणं ब्रह्मा हविश्नह्ञा्रो बच्मणा हुतमू॥ ( गी० ४३५ ) 

अह ऋतुर है यज्ञ: स्ववाउड्महभाषचम्‌ । 

रंग्रोहमदमेवाज्यमरहमभप्रिर्द हुतमू || ( गौ० ९।१६ » 

४टरहुदयी अपणद्रव्य है आर ब्रह्मंद्र अपणकता। है।! 
यह जो गौतामें कद! वह इसी मंत्रके अघारक्षे कहां, अथवा 
हम्न यो कह सकते हैं, बेरके विवार और गै।तके विचार यहां 
घमान हैं ॥ 

हम खानेवाले भी अन्टी हैं और हम जो खाते हैं बह भी 
अज्नही है। १5क विचार क*गे ते। उनको यह बात समझमें आ 
सकती है कि मनुष्य भी अश्ञदी है। मनुध्यदा शरीर | स्तप्राणि- 
ओंका अज्ञ तो है ही, परंतु उच्छुवास जो वायु मनुष्यादि प्राणा 
बाहर फेंकते हैं वह लेऋर वनस्पतियां पुष्र हो सकती हैं । इस 
लगह यह विचर अनेक रीतियंस अनुभवमे आसकता है । 

एकतत्वका अभ्यास इस तरह यहां वेदमेश्रन पाठकोंकी ऋर! 
या हैं। आशा है इस तरह विचार करके पाठक इस घुक्तत योग्य 
बोध के सकते हैं 


इक ही पाए, 


( है२ ) अशव बेदका झुबोध भाष्य ! (क्० शैहै, 





रे 


( ऋषि)-- भागवों वेदार्नि!। देवता--प्राण! ) 


प्राणाय जम्मो यस्‍्य स्वेमिदं वें । यो भूत) स्स्येश्वरों यस्मिन्त्सत्र प्रतिष्ठितम्‌ है 
नम॑स्ते प्राण क्न्दाय नमस्ते स्तनग्रित्नवें | नमस्ते प्राण विद्युत नमस्ते प्राण बरषते ॥ ३ 
यह्‌ प्राण स्तनयित्नुनमिकन्दुत्योप॑धी! | प्र वींबन्‍ते गर्भान्‌ दधतेडथों बह्मीरिं जावन्ते ॥ है 
पापथी! | स३ तदा प्र मोदते यत्‌ कि चू भृस्यामतरिं ॥ ४ 
युदा श्राणो अभ्यव॑पीद वर्षेणं पथिवीं मुहीम्‌। पशव॒स्तत्‌ प्र मोंदन्ते महो वे नो भविष्यति ॥ ५ । 
अभिवंश ओप॑धयः प्राणेन समंवादिरन । आय ने प्रादीतर। सो न झुरभीरकः ॥ ६ । 


आप 


नमरते अस्त्वायते नमो अस्तु पगायते | नमस्ते प्राण तिष्ठन आसीतायोत ते नम ॥ ७ ॥ 


मी 


| 
॥ 
॥॥ 
(| 
| 
| 











अर ( यश्य वई। ) जिसके आध्धान ( हुई सवे ) यद सब जगत्‌ ६ उस (प्राणाय नमः) ध्राणक लिय भर। नमस्कार 
हैं यः स्वेध्य हेश्वरः ) वह प्राण सबका इश्चवर ( भूतः ) है ओर ( यह्मिनू सब प्रतिष्ठित ) उसभे सब जगन्‌ रहा है ॥ १ ॥ 

है आण ! € कन्दुय ते नमः ) गजन! करनेवाले तुझझा नमस्कार हैं, ( सतनणित्नव ) मेधमे नाद करनेवाले तुझसे नम- 
इकार है | है प्राण ! ( विद्युत ) चमकनेवाले तुझडी नमस्कार है और है प्राण ! ( वषत ) वृष्टे करनेवाले तुझकी नमहकार 
है ॥ ३॥ 

है प्राण | ( बत्‌ सतनविश्युना ओषचीः ऋःदृति ) जब तू मेषोंके द्वारा औषधियोंके सम्मुख बडी गजना करता है, तश्ष 
ओषधियां ( प्रदीयन्ते ) तेजस्वी द्वोती हैं, ( गर्भान्‌ दधते ) गर्भधारण करती हैं और ( भयी बह्ाः विजायहते ) बहुत प्रभार 
विश्तारकों प्राप्त होती हैं ॥ ३ ॥ 

हे प्राण! ( ऋतीा भागते ) वर्षा ऋए आते ही जब तू (भोषधी! अमिक्रतरति ) ओषधियोंके उेशर्ते भ्न 
करने लगता है; ( धद। यत्‌ हिं च भूस्यां भष्ि तत्‌ सब प्रमादत ) तब सब जगत्‌ आनंदित द्वोता है, जो कुछ इक पृथ्वी- 
परहै॥ ४ ॥ 

( बदा प्राण३) जब प्रण ( वर्षेण महीं पृथियीं कअभ्यवर्षत्‌ ) बृरिद्वारा इस बडी सूमिपर वर्षा करता 8, ( तत्‌ पशाव। 
प्रमोदुन्ते ) तब पशु दृर्षित होते हैं [ भो! समझते हैं कि ] निश्चय अब (न३ वे महः भविष्यति ) हम सबकी वृद्धि दोगी५ 

(भमिवुष्टा: भोपधय३ )ओपषणियों पर वृष्टि दानके पश्चात्‌ अषतियां ( प्राणेन समवादिरनू ) प्राणके साथ भाषण करता 
हैं किद्दे श्राण |! ( नः भायु; वे प्रादीतरः ) दूंते इमारी आयु बढा दी है और हम श्तकों ( सुरथीः ) सुर्ाधयुत ( अकः 
किया हैं ॥ ६॥ 

(भायत से मम: भरतु ) अागमन करनेदाले प्रणणऊे लिये नमस्कार है, ( परावते नमः भहयु ) गमन करनेवाले प्राणके लिये 
लमस्कार है । दे प्राग | ( विश्ते ) श्र रहनेवाले और ( लाहोवाय ते समः ) चेठनवाके आणके किये नमरझआार दे. ७ ॥ . 


सूं 3, भ० १-१६ ] प्राणकी लिधा । (३३) 


नर्मस्ते प्राण प्राणते नमों अस्त्वपानते। 
पराचीनाय ते नमः प्रतीचीनाय ते नम स्वेस्मे त इद नम: ॥८। 


या दें प्राण प्रिया तनूयों तें प्राण प्रेयंसी । अथो यद्‌ भेप॒ज तब तस्थ नो घेहि 
प्राण: प्रजा अनु वस्ते पिता पत्रमिंतर प्रियर। प्राणो ह सतस्येश्वरों ये 
त्त 


प्राणवति यज्च न|।१०। 
प्राणों प्रत्युः प्राणस्तक्मा प्राण देवा उपासते। प्राणो ह॑ सत्यवादिनहुत्तने छोक आ दंधत ॥ १ १॥ 
आणा विराट भरणा द्टा आाण सब उपाधत। हाणा ह छथअन्द्रमा। हु “ प्रजापतिय।॥ ९१९।| 


४०५ || //७ ४ 


प्राणापानों व्ींडियवाबनड्वान्‌ प्राण उच्यते | यवें ह प्राण आहितोडपाने बीहिरुच्यते ॥१३॥ 
अपानता प्राणात पुरुषा गर्भ अन्त्रा । यदा त्व प्राण |जन्वस्यथ से जायते पुनं। ॥१४॥ 
आणमाहुमांतारंश्वान वात। है शाग उच्यतं। भाण है शत अव्य चू भाण सब आवास ॥ ९ ५। 


आथवणीरांड्विरसीर्देवीमनुष्पजा उत । ओपषधयः प्र जायन्ते यदा त्व॑ प्राण जिन्वसि ॥१६।। 


के % ५ सकथ 3-3 सम हे बन नि ज् जनननीकि नल कल ल न ली 3. फेकब्कलनमबकी- बटन 
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अथ- है प्राण ! ( प्राणंत ) जीवनफा काये क' नवलि तुझे नमस्कार है, ( अपानते ) अवानका काथर करनेवाले लत; डियें 
नमस्कार है । ( पशाचीनाय ) आगे बढनवाले अरे ( प्रतीचीनाय ) पीछे हटनेवाले शरण, लिये नमस्कार है ( सर्वस्मे त हद 
नमः ) सब काये करनेवाले तरे लिये यह मेरा नभस्कार हे ॥ ८ ॥ 

... हैं प्राण [याते प्रिया तनूः | जो मेरा [ प्राणमय | प्रिय शरीर है, [ था ते ब्ेयटी ] और जो तेरे | प्राणापानरूप | 
प्रिय भाग हैं, तथा [ अथो यत्‌ तब भेषन ] जो तेरा आषघ हैं वह [ ज॑ बसे नः थेद्दि ] दीघर्ज व हम दे ॥ ९ ॥ 

... [ पिता ग्रिय॑ पुत्र हब ] जिस प्रकार प्रिय पुत्रके साथ पिता रहता है, उस प्रका [ प्राण: प्रजा: झनुवस्ते ] सब प्रजाओंफे 
साथ प्राण रहता है * [ यत भ्राणिति | जो प्राण घारण करते हूं ओर | यत्‌ चन | जो नहों घारण करते, [प्रण: सबस्य इखरः] 
उन सबका प्राणही इश्वर है ॥ १० ॥ 

[ प्राण: मृत्यु; ] प्रण ही झस्यु है और [ प्राण: तक्‍मा ] ग्राण्दही जीवनकी शक्ति हैं। इसलिये [ श्राणे देवा: डपालते ] 
संब देव प्राण+। उपासना वरते हैं। [ प्राण: ह रूत्यवादिन | क्योंकि स्त्यवादीढ़ा प्राणदी [ उत्तम ढोके जाभरत्‌ | उत्तम लो- 
कंमें पहुंचाता है ॥ १३ ॥ 

प्राण [ वि राजू ) विशेष तेंजस्वी है, और भ्राण ही [ देष्ट्री | सबका प्ररक है, इसलिये [ प्राण सर्वे उपासते ] प्राण- 
की दी सब उपसना करते ई | सूर्य, चंद्रमा ओर प्रजापाति भी( प्राण आाहु:) प्राणही हैं॥ १२ ॥ 

(प्राण पानो ब्रीहदियबी ) प्राण और अपान ही चावल और जो हैं। ( क्षनड्वान्‌ ) बैल ही ( प्राण: उच्यत ) मुख्य प्राण 
है। (यवे द् प्राण: झ्ादितः ) जो मे प्राण रखा है ओर ( ब्रीदिः अपानः उच्यते ) चावल अपानको कद्दते हैं॥ १३ 

( पुरुष; गर्मे अन्तरा ) जीव गर्भके अंदर ( प्रॉणति अपानति $ प्राण ओर अपानके व्यापार करता है। दे प्राण | जब तू 
( जिन्वास ) प्रेरणा करता है तब बह ( क्षय सः पुनः जायते ) जीव पुनः: उत्पन्न होंता है ॥ १४ ॥ 

( प्राण मातार खाने भाहुः ) भ्राणका मातरिश्वा कहते है, आर ( वात; द्व प्रण। डच्यते )वाधुका नाप्रही प्राण है। (भूत भव्य 
व द्व प्राणे ) भूत, भविष्य और सब्र बुछ बतेमान कालमें जो है वह सब प्राणमें ( सब प्रातिष्टितं ) ही रहता है ॥ १५ 0 


३ हब 


हैं प्राण | ( यंदा ) जबतक तू [ जिन्वसि ] प्ररणा करता दे तबतंक ही आधवबणी, आंगिरसी, देवी भर मनुष्यकृत 


[ भोषधयः ] ओषाबियां [ प्र जायेते |फेल देंती हैं।। १६ ॥ 
०५ (थअ. छु, भा, का, १३ ) 


( ३४ ) अथबवेदका सुबोध भाष्य [ काॉ०. ११, 


दा प्राणो अस्यत 
यस्तें प्राणेद॑ बेद 
यथा प्राण बलिहतस्तुभ्य 
अन्त भैश्वरति देवतास्वारृतों भूत: स उं जायते पुन॑॥। 


पृ 
९ डर 

मथ्ासि प्रतिंष्टितः । सर्वे तस्में बलि हरानम|५मछोक उत्तम ॥१८॥ 
थे इमा:।एवा तर बर्ले हरान्‌ यस्त्वा गणवंत्‌ सुश्र4॥ १९॥ 


द थित्रीं मही ,। अ.पंषर 3: प्र जॉयस्ते5यों या कार्य दीरुष:।१७॥ 
रिं | 


से भतों भव्य भिष्यत्‌ पिता पत्र प्र विवशा शचीमिः ॥२०॥ [१२॥ 
एक पाद नोच्खिदति सलिलादूस उच्चरन | 

यदड़ स त|स्खिदेल्ैवाद्य न श्रः स्थान्न रात्री नाई स्यान्न व्युच्छित्‌ कदाचन ॥२१॥ 
अष्टाचक्र बतत एकनेमि सहस्रक्षरं प्र परो नि पश्मा । 

अर्धन विश्व श्रुतन जजान यदस्या्घ कंतम! स केतु! ॥२१२॥ 


यो अस्य विश्वज॑न्मन ईंशे विश्वेस्य चेष्टतः।अन्येषु क्षिप्रध॑न्वने तस्में प्राण नमोस्तु ते ॥२३॥ 





>6 धलसकआ० 2०४०-३० 43: +भ8 अनाथ कम नमर कमान, 


अथ[यदा प्राण: मह्दीं पुथिवों अभ्यवर्षात ] जब प्राण इस बडी पृथ्वीपर ब्रष्टि करता है सब [भाषधय।; वीरुधः या; काःच 
प्रजायन्त ] ऑषघियां और वनस्पतियां बढ जाती हैं | १७॥ 

द्वेप्राण ! [यः ते दर्द वेद ] जो मनुष्य तेरी इस शक्तिको जानता है और [यस्मिन्‌ प्रतिव्ठितः शआासि] जिस मनुध्यम तू 
ग्रातीष्ठित होता है, [ तरमें सबे बाल है न ] उस मनुष्यके लिये उस उत्तम लोकमे सबही सत्कारका समपण करते ६ ॥ १८ ॥ 

द्वे प्राण | [ बथा ] जिव प्रकार ये तु्य सर्वा: इमा; प्रजा; बलिहृत; ) सब प्रजाजन तेरा सत्कार करते हैं कि [यः] 
जो [ &श्नचा: ] उत्तम यशस्वी है ओर [ सवा ] तेश सामथ्य [ धुणवन्‌ ] सुनता है [ तरमे गले हरान्‌ ] उसके लिय भी 
बी देते द ॥ १९ ॥ 

[ देवता सु भाभूतः ] ईद्वियादिवोंम जो व्यपक ॥रण है वह ही [ अतः गर्भ: चरति ] गरभके अद्र चलता दे । जो 
| भूतः | पदहेले हुला था [सः उ | वह ही [ पुताः जायते ] फर उत्पन्न होता है। जो [ भूत३ ] पहिले हुआ था [स] वह दी 
[ अत्य भा -प्यत्‌ ] अब होता है ओर आगे भा ह्वागा | पिता शिचीमि:] भपनी स्व शयोंके साथ [ 3न्ने अ्विवेश ] पुत्नेत 
प्रविष्ट द्वोता है ॥ २० 0 

[ सलिकछाद्‌ दस उच्चागनू ] जलसे धस ऊपर उठता हुआ [ एक पाद न डत्खिदति ] एक पांवका उठाता नहीं। 
| अंग ] दे प्रिय [यत्‌ स दे उत्खिदेंत्‌ |] यदि बढ़ उस पावडो उठावेगा [न पुव भद्य स्थातृ, न श्व; न रात्री। न भद्द; स्थात, 
न ब्युच्छेत्‌ कदाचन ] ते आज, कल, रात्री, दिन, प्रकाश ओर अधरा बुछ भी नहीं होगा ॥ २१ ॥ क्‍ 

( भष्टाचकं ) आठ चफ्रोसे युक्त, सहस्नारं ) अक्षरोंस व्यक्त ( एकनेमि बर्तते ) जिसका 8, ऐसा यह प्राणचक्र (प्र पुर३ 
नि पथा )»गे और पीछे चलता है । ( भर्धेन विश्व मुव्न जज्ञान ) आध भागते सब भुवनांको उत्पन्न करके (यत्‌ भस्य भर्ध ) 
जे इसका आधा भाग शेष रहा ई ( कतम्ः सः वेतु: ) बह किसका चिन्ह है ॥॥ २२ ॥ । 

हैं प्राण [[ क्रय विश्व-जन्मनः ] सबदो जन्म देनेवाले और हस सब (विश्वश्य चेष्टत;) €रूचल करनेवाले ( बा ईसे ) 
जगतूका जे। इंश है, एव ( कषत्येघु ) भन्‍योंम ( क्षिप्र घन्वन नमः ) शीघ्र गतिवाक तेरे लिय नमन है ॥ २३.॥ 


धू० 8 में-१७-१६ ] प्राणकौ बिया । ( १५ ) 


स्य से जन्मन ईशें स्वेस्य चेष्टतः | अतंन्द्रो अक्षणा धीर॑ः प्राणों प्राउनुं तिष्ठत ॥ २४ ॥ 

यड़ू नि पंथते । न सुप्तमस्य सप्तेम्मनु झुआव कश्वन ॥ २५ ॥| 
मा म॑त्‌ पयोश्ती न मंदन्यों भंविष्यमि । 

अपां ग्भामित्र जीवसे प्राण बन्न,में त्व मर्ये ॥२६।। (१३) 

॥ इति दितीयोइनुवाक! | २॥ 


'अकमतऊ भा. 





(अक 4. कक, 2 थ+करनाकातलकी. 


या आस मा मा 6 3 
अंथ-(थ:ः अस्य लवजन्मव:) जन्म घारण करनेवाले और (चष्टत; सबस्य) इलचल करनवालू सबकी जा (इश) स्वामी 


है, वह पेयमय प्राण ( अतन्द्रः ) आलह्परदित दोकर ( बह्मणा घीरः ) आत्मशक्तिते युक्त द्वोता हुआ प्रण ( मा ) मेरें 
पास ( अनुतिष्ठतु ) सदा रहे ॥ २४ ॥ 

[ सुप्तेधु ] सब सो जानेपर भी यह प्राण [ ऊध्वेः ] खडा रहतर [ जञागार ] जागता है [नैनु तिप्ंझ निषद्त] 
कभी तिरछा गिरता नहीं | [ मुप्तेपु अस्य सुत्र ] सबके सो जनिपर इसका सोना | केश्वन ते अनुशुश्राव 'कऋसीने भा सुना 
नहीं है ॥ २५ ॥ 

है प्राण | [ मंत्र मा पर्ादुतः ] मेरेते पृथक न हो जे ' [नम अस्यः सविष्याति | ने से दूर तठ्ठीओ। [ जोवते जर्पा 
गर्भ इंच | पानीझ गर्भ समान, दे आग ! [ जीवले माय स्वा बध्तामि ] जैवनके लिये मर अर उुझ5 बाँबता हूं ॥ ३६ ४ 


प्राणतृक्त समाप्त 
द्वितीय अनुवाक समाप्त ॥ २॥ 





चीफ 
>व्57 

है 
*व्मलककट। 





'ध्राण-विद्या”? कहते हैं। 


पक्ष प्राणाविद्याकी अत्यत 
आवश्यकता हैं। मनृष्य के अर अभातिक अनेक 
ब्ाकयां हैं। उन सब शक्तियामें प्रणणशक्तिका अधद्ृत््व सबे।परि .है। 
सब अन्य शक्तियोंके अस्त होनेपर भी इस शररमे प्राणशक्ति 
कार्य करती है, परंतु ग्राणका अध्त हानेपर कई अन्य शक्ति 
काये करनके लिये रह नहीं सकती । इससे प्राणक्रा महत्त्व सुवथ 
स्पष्न हो वकता है | 

हुत सुक्तके प्रथम अंब्रमें “प्राण? शब्दसे परमेश्वर की विश्व- 
व्यापक जी-बन-श क्त ([.6 ८7९72) कही है। इस परमा- 
स्माकी ज बनशतक्त>े आधीन यह सब संसार है, इसीके आधारस 
रहा है ओर इसाने सब संस रका नियमन भा द्वा रहा है। समष्टि 
हाष्टसे सबत्र त्राणका राज्य है | व्यष्टि दृष्टिसे प्रयेके शरीर- 
में भी प्राणका है आवितत्य है| प्राजिमात्रके ग्रयकहक्ष शरीरभें 
जो जो इंद्रेगदिक शक्तियां हैं, तथा विभन्न अवयव और 
इ्द्र्यि हैं, सब ही आण+क वहमें ह | प्राणके आणानह्वी सब 
शरीर हैं| शरीर प्राणदी सब इंद्रैआाँ ओर अवयवोंक। 
इंश्वर है, क्थोंकि उसके आधारसे सब द्वारीर प्रतिष्ठाका प्राप्त 
हुआ ह€ | प्राणके बिना इस शरारती स्थिति ही नहीं हो सकती । 
शर्थात्‌ अंक वश होनेसे सब शरीर सह और नॉरोग हो 
सकता हें आर प्राणके ।निबल हानेमे सब शरीर निबंल हो 
सकता है | इस।लूय प्ाणकः रुव घे ने १रनेंका आवश्यवता है । 

अपने शरीरम श्वाघ्र उच्छवास रूप प्रषण चल रह। है ओर 
जन्‍्मत मरणपर्यत यह कार्य करता हे । सब इंद्रिय और अब- 
यव मरज ने के पश्चात॒मी कुछ देरतक प्राण काय करता हैं,इसलिये 
सब प्राणदी घुछय हे और वह सबका आधार हैं| अपने प्राण 
को केवल घाघारण श्वासरूप ही समझना नहीं चाढ़िये, परतु 
उसको श्रेष्ठ विव्यशाक्तिकता अंश समझना है। मनकी 


श्री 


उचित ह 
इन्छाशातिसे प्रेरित प्राण सबही शरीरका आरोग्य संपादन कर 
.. मेमें समर्थ होता है, इस दाश्सि प्राणका महत्त्व सब शारीरमें 
अधिक हे । इसके महर्वक्रों समझना और सदा मनमें घारण 
करना चाहिये । “ अपने आणके आधीन मेरा सब शरीर है, 
प्राणकें कारण वह स्थिर रहा है ओर उसकी सब इलचछ प्रा- 
'शक्की प्रेरणासे होती है इस प्रकारके आणकी मैं उपासना कहूगा 


अथवबचेदका सुबोध आाष्य | 





का? १६, 


ओर उसको अपने आधीन करूंगा। प्राणायामसे उसको प्रसन्न 
कहंगा क्षोर वशीभूत प्र.णसे अपनी इन्छानुरूप अपने शरीर 
में कय +हगा | यह भावना मनमें धारण करके अपने प्राणकी 
इक्तिका ।चितन करना चाहिए। 

यह प्राण जैसा शरारमें है वेसा बाहर भी है। इस विषयमें 
द्वितीय मंत्र देखन योग्य हैं । 

इस द्वितीय “ंत्रमें केवल गरजनेवाले मेंघोंका नाम 'ऋंद' है 
बड़ी गजना और विद्य॒त्यात जिनसे होता हैं उन मेघोंका नाभ 
'सतन,ित्नु' है, जिनसे बिजली बहुत चम्रकती है उनको विद्युत्‌ 

ते हें वृष्टि करनेवाले भेघोंका नाम है 'वषत! । ये सब 
भेघ अर्ताःक्षरम प्राणवायुओओ घारण करते हूं आर इृश्द्व रा वह 
भाण भूमड़ल पर आता हूँ। आर इक्षवनस्पति4।न सचा॥रत 
दाता हू | 

तृतीय मंत्रमें कहा है कि अंतरिक्ष स्थानक। आण बृष्टिद्वारा 
ओपषाधबनस्पतियोंमें आकर बनस्तनियोंक्ा विस्तार करता हे । 
प्राणकी यह शक्ति प्रत्यक्ष रखने योग्य है । 

बृश्टिद्वारा प्राप्त दोनेवाले प्राणसे न केवल वृक्षवनस्पतियां 
प्रफाह्तत द्ोतीं हैं, परंतु अन्य जीव जंतु और प्राणी भी 
बड़ द्वाषिंत होते हैं | मनुष्य भी इसका खर्य अनुभव करते हैं । 
यह तृतीय मंत्रका कथन हे । 

अतत्क्षिस्थ प्राणका १4 इस प्रकार चतुथ और पंचम मंत्रमें 
पाठक देखें और जगतूमें इस प्राणका मद्त््व कितना है, इसका 
अनुभव करें | पढिले मंत्रमें प्रणका धामान्य खरुप बणन किया 
है, उसकी अतरिक्षस्थानीय एक विभूति यहां बता दी है । अब 
इसीकी वेयकिक विभूति सप्तम ओर अष्टम मंत्रों बतायी 


के 


जाती हे । 


5१ 


श्वासके साथ प्राणका अंदर गमन होता है ओर उन्छवास 
के साथ बाइर आना होता है। आणायामके पूरक और रेचककां 
बोध “ क्षायत्‌, परायत्‌ ” इन दो शब्दोंसे द्ोता है। स्थिर 
( तिष्ठत्‌ ) रहनेवाले प्रणणस कुंभक्का बोघ होता है। और 
बाह्य कुंभक्रका शान आाहीना पदसे होता हे। “( १ )पूरक, 
(१३ ) कुंभक, (३) रेचक और (४) बाह्य कुंभक ये प्रणणायाम 
के चार भाग हूँ। ये चारों मिल्ककर परिपूर्ण प्राणायाम: होता है। 


हि 


6 | 


इलका वर्णन इस अंत्रमें “८ ५) 


( है ) परायत, (9) भासीन,”” इन चार शब्दों हुआ दढ । 
जो अंदर आनेवाला प्राण होता है, उसकी / आवबव्‌ बाण 
कहा जाता है, वही पूरक अर णायाव है । आने कु से थे वतिका 
निराध करके प्र णुक्रो अंदर स्थि क्रिया जाता हैं, उसकी “तिटत्‌ 


ध्ाण ” कहते हैं, यही कुंभ अथवा अंतःकुभक प्राणायाम 
हाता है जा अदृग्से बाहर जाता है,उसको “परायत॒प्र/ण कहते 
है, यहां रच + प्राणायाप्त है । सब प्राण रचकद्वार। बाहर निका- 
लनेके पश्चात्‌ उसकी बाहर हा ।बिठलाना आसानप्रण द्वारा 
होता है, यही बाह्य कुंभक है। प्रणायामके ये चार भाग है। इन 
चारोंके अभ्यासमे प्राण वश होता है । यही इस प्राणदेव की 
प्रमज्ञता कानेका उपय है। यहो प्र णापासनाकी विधि हे । 
प्राण नाम उसका है कि जो नातिकराद्वारा छातीमें पहुंचता 
है। अपान उसका नाम है कि जो नाभिके निम्न देशसे भुदाके 
द्वारतक काये करता हैं| इर्न्ई | अन्य न मे  प्राचान ?! 
और 'पअ्रतीचान ? शरण हूँ।प्राणके खाधीन रखना तात्पये प्राण 
और अपानके खाधीन करना नका खाधानतांस मल» 
सूत्रोत्सग उत्तम प्रकारसे होते हैं और प्राणडी खा््रीनतामे रुघिर 
की शुद्धि होती है। इस प्रकार दं.नोऊे वशीभूत दोनेसे शरीरकी 
नौरोगता सिद्ध होती है। इस प्रकारकी आणको खाधीनता होने- 
से प्राणके अधीन सब शरीर है, इसका अनुभव होता है , इसी 
उददइयसे मंत्र कहता है कि ' सबंस्मे त इद बम ” अर्थात्‌ 
पतू सब कुछ हैं, इफलिये तेरासत्कार करता हूं!। शरीर 
कोई भाग प्राणशाक्तके बिना काय नहीं कर समझता, इस्लिगय 


सब अवयवबोंमें सब प्रकारका काय करनवाले प्राणका सदाही 
सत्कार करना चौहिये | हरएक मनुष्यको उचित हे कि, 


वह अपने प्राणकी इस शक्तिका ध्यान करे, विश्वास पूवक इप 
शक्तिका स्मरण रखे, क्योंकि निज आरग्यकी पसिद्धे इसीपर 
निभर है। इस प्रागद्क्तका इतना महत्त्व है कि इसझी बविद्य- 
मानताम ही अन्य ओषध काय कर सकते ६। परतु इस शाक्तिके 
कमजोर दोनेपर कोई आपषध काय नहीं कर सकता। प्रणही सब 
ओषाधियों की ओषधि हं, इस विषयमें नव्म मत्र देखनेयोग्य 


अज्नमय, प्रणमय, मनोमय, विज्ञनमय ओर आनंदमय ये 
पांच काश हैं । इनको पांच शरीर भी कद्द सकते हैं । इन पां 


शरीरोमेंसे “प्राणमण शरीर” का वणन इस मंत्रमें किया हूं । 
“प्रिया तन” यह प्राणामय कोश ही हैं | सब ६ इसपर भस्त 
करते हूँ, लव चाहत हैं कि यह प्राणंबय शरीर सदा रहे। आण 


जञ्ञ 
कक 
पै 


के 
है. 
रह 


अधजका अहुत्द 


( 3७) 


ओर अपन ये इ 
संवर्धन होता है और शवानते विपकी दूउ कर हे ख स्थ्यका संर- 
क्षत दोता हूँ | प्रणके ञँ 

अपध है देषोका दुर कर 

. 

और वहां शरीरमें आरोइपकी स्थापना करना, यद्ठ पवित्र कार्य 
करना, प्राणझाही घर है। प्राणका दूयरा नाम “सद्ग” हे और 
रुद्र शब्दका अर्थ वैद्य ताहे। 


०४५२ शक है 
इम प्राणनें ओषध हैं, यह वेदका ऊंथन 6। इसपर अवश्य 
विश्वाप रखना चाहिय, क+।के 


| 
#.. को 
बलों 
कद 


यह विश्वास अवस्त,बेक नहीं 
है, अपनी मित्र शक्तिपर विध्वाप रखनेके प्रमान ही यह वाह्त- 
बिऋ जिश्वा+ है । मानस-चि फेत्साशा यह मूल हे | पाठक इस 
इस #ंन्रक्का विचार करे | अपनी प्राणजाक्तपे अपनी ही 
। की जा सकती है। “भें अपदी प्राणशक्तिये अपने र'गों 
का निवारण अवश्य कहुंगा,! यह भाव यहां घारण करनेसे बडा 
लाभ होता है ! 

दशम मंत्रमें एज कह हकि जि प्रकार पुत्रक्ना संरक्षणकर 
नेक्ी इच्छा पिता करता है उसी प्रकार प्रण सबका रक्षण करना 
चाहता हैं। सब प्रजा ओके शरीरोंन नसनाडियेंमिं जा कर ,बह्ं रहकर 
सब प्रजाका सर क्षण यह प्रणण कर ता हैं। न केवल आग घारण करने- 
बाले प्राणयोकरा परंतु जो प्राण धारण नहीं करते हैं, ऐसे स्थावर 
पद थोक भी रक्षण प्राणदी करता है। अर्थात्‌ कोई यह न समझे 
कि श्वायेन्छब:स करनेवाले प्राणियोमें ही प्रणण है,परंतु इृक्षवनन 
स्पति, पत्थर भादि पदाथम भी प्राण हे और इन सब पद॒/्थो्मे 
रहकर आाण सबक संरक्षण करना है । प्राणकी पिताकेसमान पुज्य 
समझना चाहिये और उसवत) सब पदाथाम व्यापक जानना चाइए। 

शरीरसे प्राण चले जानेसे उन्यु होती है ओर जबतक दशाररमें 
प्राण काये करता दे,तबतक ही शरीरमें सामथ्य अथवा सदन शक्ति 
रहती है, यह ग्यारहवे रत्का कथन है | इस प्रकार एफही प्राण 
जाविन आर झत्युका कर्ता होताह। देवा शब्दसे इस मंत्रमे ईंदे- 
योंका प्रहण होता है । सब इद्वियां प्राणकी ही उपासना करती 
दें अथातू प्राणछ्े साथ रहकर अपने अंदर बल प्राप्त करती ह। 
जो इंद्रिय प्राणक्के साथ रहकर बल प्राप्त करता हे बहही कारय- 
क्षम होता दे, परंतु जो इंद्रिय प्राणते वियुक्त होता है, वह मर 
जाता हूँ | यही प्राण उपासना आर यही झद उपासना हैँं। सब 
देवोंमे मधहादेवकी शक्ति केंत्ती का4 करती है, इसका य॑ंहीं अनु 


भव हो सूकता हे । प्राणदी मसद्दादेव, रद, शभु आदि नामसे 


(१८ ) अथववेद हा छुबोध भाष्य | का ११, 
बोधित होता है | व्यक्तिक शररेरमें प्राणही उसकी विभूति है। प्राण रखा जाता है और चंद्र अपनी किरणेसे ओषधियो्म प्राण 
सब जगतूमें उसका खहूप विश्वव्यापक्र प्राणशक्तिड्ठी है। इस रखता दे । मेघ विद्युत आदि अपने अपने कार्यद्वारा जगत के 
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व्यापक प्राणशाक्तिके आश्रयसे अभ्नि,वायु, इंद्र, सू4 
गण रहते हैं और अपना का करत ३ । व्यष्ठि में आर 
एकट्दी नियम का4 कर रहे है व्यड्निमें प्राणके साथ इद्वियारइवीं 
हैं और सम्िमें व्यापक प्रणशक्तिफ्रे साथ अभि आदि देव 
रहते हैं । दोनें स्थानों दोनों प्रकारके देव प्रणकी उपासनासे 
ही अपनी शक्ति प्राप्त करते हैं। तीसरे देव समाज और राष्टू- 
अं विद्वान शर आदि प्रकारके हैं, वे सत्यव दी, सत्य'नेष्ठ, सत्य- 
परायण और सद्याग्रद्दी बनकर ग्रागाणमद्वारा प्राणोपासना 
करते हूँ । प्राणही इनको उत्तम लोकमें पहुँचता है । अर्थात्‌ 


इनको श्रष्ठ ब्नाता है। अथात्‌ प्राणपाव्नासे धबद्दी शभरेष्ठ बनते 
2 


| हद 


दे 
-३६ 


सत्यसे बलप्रापे । 

कई लोग यहां पूछेग कि 'सयवादिताका प्राण उपासनाके 
श्वथ क्या संबंध है! उत्तरमें ।नवेदन है ।के सयते मन पवित्र 
होता है ओर उसकी शक्ति बढती है। प्राणढा शक्तिके साथ 
मानाछे # शाकिका विवास होनेते बडा छ'भ होता हु । प्राणाया- 
मसे प्रणकी शक्ति बढती है और सत्यनिष्ठा नें मनक्री शाकते 
विक्रसित होती दहै। इस प्रकार दोनों शक्तियोंका विद्ञास होनेसे 
मनुष्यदी योग्यता असाधारण हो जाती है। 

द्वारश मंत्रक अब विचार करिये | प्राण विशेष तेजस्वी है । 
जबतक दारीरमें प्राण रहता है, तबतक ही शरीरमें तेज होता 
है | प्राणके चक्े जानेस शरीरका लेज नष्ट होता है। सब शरी- 
रमें प्राणये ही प्रएणा द्वोती है ॥ बेलना, दिलना, चलना आदि 
सब श्राणकी प्ररणासे ही होता है। अर्थात्‌ शररमें तेज आर 
प्रेरणा प्राणसे द्ोती है| इसलिये श्षत्र ग्राणीमांत्र शाणकी ही 
उपासना करते हैं अथवा यों समाझेए कि जबतक वे प्राणके साथ 
रद्वते हैं तबतकद्दी उनकी स्थिति हें।ती है। जब वे प्राणका साहचर्थ 
छोड देते हैँ तब उनकी मृत्यु द्वी होती है । इच्छा न होनेपर भी 
सब प्राणी प्राणंकी द्वी उपासना कर रहे ह। यदि मानसिक इच्छा 
के सांथ प्राणोपासना की जायगी तो निःसदेइ बडा राम हो 
सकता है। क्योंकि इस जीवनका जो वैभव है, वह प्राणसेही 
प्राप्त हुआ है। इसलिये अधिछ वेसव भ्राप्त करना है, तो प्र4- 
त्त्े उसी दी उपासना करनी चाहिये। प्र णायामका यही फल 
है। इस जगतमें छुल्चंद्र थे प्रणद। हैं सूयकिरणेके द्वारा वायु 


प्राण दे ही रहे हैं। अंठर्म प्राणोंका प्राण जे प्रज पति परमात्मा है, 
बल सच्चा प्राण दे, कगोंकि जीवन ही सब प्रणशाक्तिका वह ए% 
मात्र झ धार है। यही करण दे कि वेदम प्रजापति परमाध्माका 
नाम प्राणदी है। अन्य पदार्थ मिं 


भी प्राण है उसझा बन तेर« 

हदें मंत्र इस प्रार छिय। है -«« 

मुख्य प्राण एकद्दी है, उसके बलसे शरीरमें प्रण और अपान 
काये करते हैं। इसी प्रकार खतीमें बेलझी शक्ति मुख्य है, उसकी 
शक्तिमे ही चाबठ और जो आदि घाम्य उत्पन्न हाता है। वेदमें 
४ अनड्वान्‌ ” यह पेलताचक हाब्द प्रणका ही वाचक है । 
समझो के श 7 हपी खतेतमें यह प्र गहपी बलटी खेती करता दे 
ओर यदांका क्रैसान जीवत्मा है। शरीर क्षेत्र है,जावात्मा क्षेत्रज्ञ 
है, प्राण बेल है और जावनव्यवद्ारहूप खेती यहां चल रही है। 
बेदम अनडूवान शब्दका प्राण अथ हे, यह न समझनके कारण 
कईयोनि बढ़ा अथेका अनथ किया है । 

क्षनड्वान्‌ दाघार प्थितरीमुत याम्‌ ॥ ( अथवे, 8।११॥१) 
४ प्राणका पृथिवी ओर बुलोकऊा आधार है,” यह वास्तविक 
अशे न लेकर, बैलका प्रथेवी और छुलांकको भ्राधार है, 
ऐवा भाव कइयोंने समझा है। यदि पाठक इस अनड्बान्‌ 
सूकका अथ इस प्राणसक्तके अर्थके साथ देखंगे, नो उनको 
स्पाट्ट पता लग जायगा हि वहां अनडूबान्‌ अर्थ केवल बल ही 
नहीं हैँ, प्त्युत प्रण भी दे । इसी कारण इस सूक्तमें प्राणका नाम 
अनड़वान्‌ कहा दे। यव प्राण है ओर चावल अपान है, यद्द कथ- 
न आलूकारिक दे | घ्यमें प्रण और अगने अर्थात्‌ प्राणकी 
संरृण शक्तियां व्याप्त हैं; घन्यक्ा योग्य सेवन करनेये अपने 
गम प्रागारिक्त आते हू और अतते श(रडे अवयव बनझर 
का करते हैं । 

गर्भझे अदर रहनेबाला जीव भी कहीं गन प्राण और अप 
नके व्यापार करता है। शोर इसीलि+। चंद उसका जीौवन होता 
है। जेब जन्‍मके सत्य प्राण जन्म होने योग्य प्रेरणा करता है. 
तब उसका जम्म प्राप्त होता दे। अर्थात्‌ जन्मंक्रे अनुकूल प्रेरणा 
करता प्रणणके ही आधीन हूँ । इस चतुदश मेत्रम “ सः पुन 
जायते ” यह वाक्य पुनजन्म की कल्पनाका सूछ बेदमें बता 
रहा है, जीवात्मा पुनः पुनः जन्म घारण करता हैं, वंद सम 


प्रागड़ी प्रेरशाव्े होती दे, यद भाव इस मैत्रम स्पष्ट है । 


न 


सू०8 | 


१५ थे म॑ैत्रम ४ मातरि-श्वा ” शब्दका अथ ' माता है 
अंदर रहनेवाला, माताके गम रहनेवाल/ है। माताके गभमें 
प्राणहूप क्षवस्थामें जाब रहता है, इसाछिये जीवका नाम 
£ माताश्वा ! हैं। गनसे इसकी स्थिति प्राणशप होनेसे इसका 
नाम ही प्रण होत! हैं। इ+ करण प्रण और मात्रिश्वा शब्द 
समान अथ बतते हैं। 

४ मातरिया 
शब्द भी प्राणवाचक ही है। क्यो व युरूप प्राण दी हम अंदर 
लेते हैं और प्राणघारण कर रहे हैं। गण क विचार करनेतसे एय। 
पता लगता हे कि उसके आधारस भूत, भविष्य और बतम'न 
का सबदी जगव रहत। दे। प्राणऊें आधारते हीं थब रहता ५ | 
प्राणक बिन! जगतूमें किसीकी भी स्थिति नहीं दे 8कती। पूवे- 
जन्म, यह जन्म और पुनर्जन्म ये सब्र प्राणके कारण होते हैं । 
क्षथोत्‌ भूत, भविष्य और वतमान कालमे जो कर्मऊे संस्कार 
प्राण संबित होते हूँ, उत्के कारण यवायोग्य रतिसे पुन- 
जन्मादि होते हे । 

ओषधियोंका उपयोग तब्रतक ही होता है कि जब्तक 
प्राणद्ो शाफे शररमें है। जब प्रण दी शक्ति शरारसे अलग द्वोने 
लगती है, तब किसी जीषधिका काई उपयेाग नहीं ह्वाता | 
इसी सक्तके मंत्र ९ में * ॥णदी आषाधि है |क जो जीवन 
तु हे, ” ऐसा कहा है, उसका अधुसंघान इक्ष १६ वे 
मंत्र) साथ करना उचित है | 

इस मनत्नम “५ $ )आाथवणी:; ( २ )आंगिरसीः, ( ३ ) 
देवीः भोर ( ४ ) मलुष्यजा॥? ये चार नाह चार अ्रकारकी 
चि।कित्काअंके बोघ% हैं। इसका पिच।र निम्न प्रभार है-($) 
मनुष्यजा; कोष वयः > मनुष्योंडी बन।ई जे.पवियाँ, अथोत्‌ 
कषाय, चूग, अवलेह,भस्म कल्प, आदि अकार जो वैयों, ड।क्टरों 
और दृकामोंके बनाये होते हैं, उनका समावेज्ञ इसमें होता है । 
ये मानवी औषधियके प्रछार हैं। इससे श्रष्ठ देवी विधि है। 
(२ ) देवा; भओोषधयः-आप,तेज,वयु, आदि देवोंके द्वारा जो 
चिकित्स! की जाती है, बह देवी-चिक्रित्सा है । जलचि७कित्सा, 
सोर।बिकित्सा, वायुचिकित्सा विद्य द्चकित्सा श्ांदि सब देवी चि- 
कित्थाओे प्रकार हैं। सूर्य चंद्र वायु आदि देवताओ के साक्षात्‌ से बं- 
धस्ते यह चिकित्सां होती दे आर आश्चय्कारक ग्रुण प्राप्त होता 
है, इसलिये इसरो योग्यता बही है । इसके अतिरिक्त देवयशं 


भ्र्थाव्‌ दवन आदि द्वारा जो चिह्िस्पाद्र्ता हे उधका भी 


आणका सहर्तव : 


' का दूपरा अथे बायु हे । बायु, बात आदि... 


( १५ ) 


सम, १३ ३ में होता है। देवयज्ञद्व/!रा देवताओंकी प्रसन्नता करके, 
उन देवताओंके जा जा अलझा अपने शरीर में हूँ, उनका आरोग्य 
धपादन कहना बोइ अन्वाभाविक प्रकार नहीं है । यह बात 
युक्तयुक्त आर तकगम्प भी है। (३ ) आांगिरसीः कोष- 
भय; > अंगों, अवयदों भर इंवियॉमें एक प्रकारका रस रहता 
है, [जिसके कारण हमारे अथवा प्र णियोरे शरीरर्क स्थिति द्वोती 
हैं | उस रसे द्वारा जो चिनित्सा होती है वह आंग्रि-रस*- 
चिकित्सा कहलत! है। मानापिक इच्छाशक्तिको प्रबल प्रेरणासें 
अंग व्यगोंमें थंचार करनेते रोगेकी निद्वत्ति द्ोती है। 

कार्य का इसमें ।वशेष संबंध 6 । रुग्ण क्षव- 
यवकी सबाबित ऋरके नीरोगलाके आभावकों सूचना देना, तथा 
रागाका नि्र अगरस शक्तिडी उरणा करनेके लिये उत्तजेत 
करन!, इस विधि मुख्य ह। निज आरोर्वके लिये बाह्य साध*« 
नोकी निरवेक्षत' इनमें हंमेते इसका आंगिरस-चिकित्सा अर्थात्‌ 
अपने निज अगेके रसद्वारा होनेंवाडी चिझहित्सा कदते हैं । 
( ४ ) भाथईणी: क्ोषधय:्' अ-थवी ? नाम है योगीका । 
मनडो विवत वृत्तियोका निरोव कनेबाला, चित्तवृत्तियों की खा* 
घीन रखनवाला योगी अथवों ऋद्छाता दे । इस शब्दका अर्थ 
( अथवा ) निश्चल म्तब्घ, स्थिर, गतिद्वान एस। ई । स्थित- 
प्रज्ञ, स्थिरबुद्धि, स्थितमाति आदि शब्द इसका भाव बताते हं। 
योथी लोग मंत्रप्रयोगसे जो चिकित्सा करते ई उसका नाम 

छू 


का, के ० 


प्‌ 

आयथवेणी-चिक्ित्व। द्वोता हे | हृर्यके प्रेमते, १२मेश्व ' भक्ति, 
मानसश।क्तित आर आत्मावेद् स+ मंत्र दं।ती दूं। यद्द आधथ- 
बर्ग-चिझित्सा सबसे श्रेष्ठ हे क्योंकि इधम जो का। द्वोता हें, 
वह अत्मारी शक्तिते होता है, इसलिये अन्य चिकेत्साआको 
अपक्षा इसकी श्रेष्ठता हेै। इसमें कोई संदेह द्वी नहीं है॥ ये सब 
चिकेत्ताक प्रकार तबतक कार्य करते हैं कि जबतक प्राण 
शरीरमें रहना चाहतः है । जब प्राण चला जाता हे, तब कोई 
विकित्सा फलदायक नहों है। सकते | इस श्रकार प्रणणका मद्दत्तव 
विशेष हैं । 


प्राणकी वष्टि | 


जो मनुष्य प्राणकी शक्तिका वर्णन श्रद्धासे छुनता है, प्राणके 
यलकों विश्वाससे जानता है, प्रणक। बल प्रप्त करनेमे यशस्वी 
होता है और जिस मनुष्यमें प्रण उत्तम रीतिसे प्रतिष्ठित, और 


कि 


स्थिर रहता है, उसका द्वी सब सत्कार करते हैं उसकी स्थिति 


| 


ह 8० ) 

उत्तम लोकमें होती है और उसीका यश्ष सत्र फेलता है। 
मदद रे ञे बज गे न्‍के हक 

प्राणायामद्वारा जो अपने प्राणको प्रसन्न और खाघीन करता हे, 


उसका यश सब प्रकास्से बढ़त) हे । इस उज्नीधव मंत्र 3 'बालि! 
शाब्दका अथ सलार, पूजा, अपण, दक्तिप्रदाल आादे प्रकारका 


है । सब अन्य देव प्राणकी ही पूजते हैं, इस बातका अनु भव 
अपने शग मे भी आ सद्ता है । नेत्र कणे नाश्चिका आदि 
सब अन्य देंव प्राणकी ही पूजा करते हैँ, प्राणकी डपामनासे 
ही प्राणकी शक्ति उनमें प्रकड होती है। इसी प्रकार प्राणायाम 
सा!धना करनेवाले योगीका सत्कार अन्य सज्जन करते हैं. और 
उसके उपदेशसे प्राणोणसनाका मांगे जानकर खग्मे बलवान बन 


देव 
मनध्यादि प्रणियाँऊ शरीरमें रहते हैं। वे ही 


अंश मनु 
नाक आदि अवयव दिंवा ई द्वियाँव स्थानते रहते है। इन दे 
प्राणक शाक्ति व्याप्त है। यही व्यापक प्राण पूब देहओो छोडकर 
दूसरे गभम प्रविष्ठ होता है | अथात्‌ एकबार जम्म लेनेके पश्चात्‌ 
पुनः जन्म लेता हैं। आत्याडी शक्तियों नाम शो है । 
इंद्रकी धर्मपत्नीका नाम शची होता है। घमपत्नीका भाव यहेँ। 
निञश्ाफ्ति ही है। इंद्र जीवात्माका है और उस+ शक्तियां शची 
नामसे प्रासद्ध हैं ।पिताका अंश अपनी सब शक्तियोंऊ साथ 
पुत्रमें प्रावष्ट दोता है । पिताके अगों, अवयबों आर इन्द्रियके 
समानहीं पुत्रके कई अंग अबयब और इंद्वेय होने हैं । खमाव 
तथा गुणघर्म भी कई अंशामें मिलते हैँ । इस बातको देखनेसे* 
पता लग सकतादे कि पिता अपनी शक्तियाऊे साथ पुत्रमें किस 
प्रकार प्रविष्ट होता है। ग्रस्त छोगोंको इस बातका विशेष 
विचार करना चाहिए, क्योकि अजा निर्माण करना उनका दी 
विषय है । मातापिताके अच्छे ओऑ'* डुरें गुणदीष सैतानने आते 
हैं, इसलिये माताविताबी खथं निर्दोष होऋर ही संतान उत्पन्न 


करनेका विचार करना च ह्विए। अर्थात्‌ दाषी मातापताकी सं- 
तान उत्पन्न करनेका अधिकार नहीं है । 


इक्ीसवें मत्रमे “हंस!'ताम प्राणढा है। खास अंदर जानेके - 


समय “ स ” की ध्वनि होती है और उच्छूवास बाहर आनेक्रे 
समय “हु!” की नि होती है। 'ह ' और * स्‌ ! मिलकर 
४ ंघ'!शब्द- प्रणवाचक बनता है। उसीऊे अन्य हप *अं-हंस:, 
सो६६ ? आदि उपायनाके लिये बनाये गये ढं। इनमें “हंस” 
शब्द दा मुख्य है । उलटा शब्द बनानिस इसीका “ सो5६ * 


अथव वेदका खुबाध साष्य । 


बन जाना है, अथवा “' हंव ! के साथ “ ओं” मिल। 'सोडहं 
बन जाता है । 

स-ह हेन्‍नस 

ओन्‍म्‌ मू+अओ (अः ) 

सो5ई हू स+ 


तु 


पाठक यहां दोनों प्र+रके रूप देख सकते दे | सांप्रदायेक 
झगड़ोंसे दूर रहकर मूल पेदिक कत्पनाको यदि पाठक देखेंगे 
तो उनकी बडा भाश्वय प्रतीत होगा। * ऑ * शब्द आत्माका 
वाच% है और ' हंस ! शब्द प्राणझा वाचक हैं। आत्माकां 
प्रणके साथ इम कारक संबंध है। अ त्मा ब्रह्माका वाचक है और 
जह्याका वाहन हंस है, इस पशणिक रूपकर्मं अत्म,का भाणक 
स,थक! अखंड संइघढ़ी वर्णन क्रिया ह॑ | यह हंस मानस सरो- 
बरमें क्रीडा करता है। ग हा प्राण भी हृदयरुूपी अंत३क र णस्थानीय 
मान पसरोब में क्रिड। कर रद्द! है। हृदबकमलमें जीव त्माका 
निवास सुप्रशिद्ध है अथोत्‌ %मलासन बह्यदेव और उसका ब'दन 
हँस, इसकी मूल वेद्क कल्पना इस प्रकार यहां स्पष्ट द्वोंती है- 


ब्रह्म', ब्रह्मदेव आत्मा, जावात्मा, ब्रह्म 
इंस-वाहन प्रण-वाहन 

कमल आसन हेंरय कमल 

मानस सरोवर अतःवरण ( हृदय ) 
प्रेरक कती देत्र ब्रेरक आत्मा 


वेदमें दंसका वर्णन अनेक मंत्रोंम आगया हे, उसका मूल 
आशय इस श्रकार देखना डचित है। बेदमे “'असे अई (यज़ु 
४०११७ ) !” कहा है। “अपु अर्थात्‌ प्राणशक्तिक अदर रहने 
बाला / आत्मा हूं।”' यह भाव उक्त मेत्रका ३। वही भाव उक्त 
थानमें द। प्राणक खाथ आत्माका अवस्थाच है।यह प्राण है। दस” 
हैं। वह ( सलिल ) हंदझके मानस सरावरमें काडा करता हैं। 
बस लेनेकरे समय यह्द प्राण उस सरोबरमें गोता लगता है और 
उन्छुवास ेनेके समय ऊपर उड़ता हे। यहां प्रदन उत्पन्न होता 
है, कि जब उन्छूवासके समय प्राण बाहर आता द तब प्राणी 
मरता क्यों नही पूर्ण उच्छुवास लेकर श्वोसको पृण बाहर नि> 


कालनपर भी मनुष्य मरता नहीं। इसका कारण इस मंन्रमें 


बताया है । जिस प्रकार हंस पक्षों एके पांत पानी मे दी रखकर 
दूसरा पांच ऊपर उठाता 6, उस अकार श्राण ऊपर डउद्धत समय 
अपना एक पांव हृदय रक्ताशयम इढतासे रखता ६ आर दूसरे 
पांवका ही बाहर उठता हैं। कसी दूसर पांवको हिछाता नईी। 


#ाणऊका अहत्त | 


तात्पयये प्राण अपनी ए शक्तिके शरीरमें स्थिर रखता हुआ! 
दूसर शक्तिव्ने बाहर आकर काय करता है। इसलिये मनुष्य 
मरता नहीं | यदि यह अपने दुसरे पांवकोीं भी बाहर निकाडेग! 
तो आज, कल, दिन, रात, प्रकाश अबश आदि कुछ भी नही 
होगा अर्थात्‌ कोई प्राणी ज्ञीवित नहीं रह सकैगा । जीवनझे 
पश्षत्‌ ही कालका ज्ञान होता है। इस प्रकारका यह प्राणऋ। 
संबंध है । प्रत्येक मनुष्यकी उत्तम विचार करके इस संबंधका 
ज्ञान ठीक अकारसे प्राप्त करना चाहिए ।' इंत * शब्दके साथ 
ग्राण उपान्नाका प्रकार भी इस मंत्रसे व्यक्त होता है। 
श्वासके साथ “स? कारका श्रवण और उच्छासके साथ 
“हैं? कारका श्रवण करनेपे प्राण उपासना होती है। इससे 
चित्तरी एकाग्रता शीघ्र ही साध्ण होती है। बही (“सो *? अक्ष- 
रका श्र-ण खवासके साथ और “ हूं ” क्वा श्रवण उस्छवासकरे 
साथ करनेसे ' हक़ ' का ही जप बन जाता है। यह प्राण उपास- 
नाका प्रकार हे' सांअदायिक लोगोंने इनपर विलक्षण और विभिन्न 
कल्पनाएं रचीं है, परतु मूलकी आर ध्यान देकर झथडोंसे 
दूर रहना ही इमको उचित है। अब इसका और वर्णन 
देखिये -- 

इस शरीरम आठ चक्र हैं जिनमें प्राण जाता है और 
विलक्षण कार्ये-करता है यद्द बात२२वें मंत्रमें कही है। मूलाधार, 
स्वाधिष्टान, मणिपुरक, सूर्य, अनाइत, विशुद्धि, आज्ञा ओर 
सहस्तार ये आठ चक्र हैं, क्रमशः भुदाले लेकर गिरके उपरले 
भाग तक आठ स्थानोमें ये आठ चक्र हैं । पीठके मेहूईडमें 
इनकी स्थिति है । इस प्रत्येक चक्रमे प्राण जाता है और अपने 
अपने नियत काये करता है । जो सज्जन प्राणायामका 
अभ्यास करते हैं उनकी अपना प्राण इस चकरमें पहुंचा है, इस 
बातका अनुभव द्ोता है, ओर वद्ांकी स्थितिका भी पता 
लगता हे। ऊपर मास्तिष्कमें सहत्लार चक्रका स्थान है । 
यही मस्तिष्कका मध्य और मुख्य भाग है। प्राणका एक केंद्र 
हृदयमें है। इस प्रकार एक वेद्रके साथ आठ चक्रोमें सहस्त 
आरोके द्वारा आगे और पीछे चलनेवाला यह प्राणचक्र है। 
श्वास उच्छवास तथा प्राण अपान द्वार। प्राणचक्र+)] आगे शर 
पीछे गति दती है। पाठकोंकों उचित हैं कि वे इन ब।तोंकों 
जानने और अनुभव करनेका यत्म करें । श्राणका एक भाग शरीरकी 
शक्तियोंके साथ संबंध रखता दे ओर दूमरा भाग आध्माकी 
झक्तिके साथ संबंध रखता दें। शारीरिक शाकिके साथ संबंध 
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रखनेवाले आणके भागका ज्ञान प्राप्त करना बडा सुगम है, परंतु 
आध्मिक शाक्तके साथ सबंध शखनेवाले प्राणके भागका श्ञात 
करना बडा कठिन है। आधे भागे साथ सब झुवन की बनाता 
है, जा इसका दूमरा अर्थ है वह किसका चिन्ह हैँ अर्थात्‌ 
उसका ज्ञन किससे हो सकता हे? आत्माके ज्ञानके साथ ही 
उसका ज्ञान हो सकता हैं ! 


प्राण बबकादी ड्श है इस विषपमें पाहिले ही मंत्र कहा 
है। सबमें गातेमान ओर सबसमें मुख्य यह प्राग है। बह्म 


अर्थात्‌ आत्मशाक्तेके साथ रहनेवाला यह प्राण आलब्य रहते 
होकर ओर पैयके साथ काये करनेमे सम्र्थ बनकर मेंहें 
शरारमें अनुकूलताऊ साथ रहे । यह इच्छा उपासझृकों 
मनभे धारण करनी चाहिए | अन्य इंद्गरियोंच आश्य्य 
होता है, प्राणयें आल्यय कभी नहीं होता; इवपलिये प्राण 8! 
विशेषण ९ अठंद्र ? अथात्‌ आलस्य रहित ऐला रखा है । यदी 
भाव पद्च॑ंसवें मंत्रमें कहा हे । 

सब इंदियां आराम छेतीं हैं, भालसी बनतीं हैं, सो जाती 
हैं ओर नीचे गिरजाती हैं; परंतु प्राण दी रातदिन खडा रहकर 
जागता है, अथवा मानों इस मंाद्रिका संरक्षण करनेके लिये 
खडा रहकर पहरा करत!) ई । कमी सोता नहीं, कभी आराम 
नदीं करता और अपने कार्यसे कभी पीछे नहीं इटता | स् 
इंद्रियां सोती हैं परंतु इस प्राणका सोना कभी किस ने सुना ही 
नहों | अर्थात्‌ विश्राम न लेता हुआ यह प्रणण राठदिन शरोरन 
कार्य करता है । 

इसीलिये प्राण उपासना निरंतर हे। सकती है। देखिए 
किसी आलेबनपर दृष्टि रखकर ध्यान करना है। तो दृड्टि थ 
जाती है। हृष्टे थकनेपर उप्की उपासना नेत्रों द्वाथा नहरों हों 
सकती | इसी प्रद्धार अन्य इंद्रेयाँं थहुती है ओर विश्राम 
चाहती दे, इस लेगे अन्य इंद्ेयोंके साथ उपासना नितर नहीं 
हो सकती । परंतु यह प्राण कभी थकता नहीं ओर कभी 
विश्वाम नहीं चाहता | इसलिये इसके साथ जो प्राण उपाधना 
की जाती हे वह नि*तर हों सकती हैं। बिना रुक बट प्राणों- 
पासना द्वो सकती है, इसलिये इसका अञ्यंत मदत््त है ॥ तथा 
अब इस सूक्तका अन्तिम मंत्र कद्दता हे द्विल्- 

/ हे प्राण | म्रेरेसे दूर न हो जाओ, दीघ कालतक मेरे 
अंदर रहो, में दीर्घ जीवन व्यतीत कहूंगा, में दीप आयुध्यत्षे 
युक्त होकर सी वर्षत्ते भी अधिक जाँबन व्यतीत कहंगा। 


छे 


2 
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है. 


घरारण करनी चाहिए | अन्नमय मन है ओर आपोमय प्र. है। 
इक्लिये प्राणझ्रों पार्नाचा गले कद्ठा हैं । उपासकके मनमें यह 
भावना स्थिर रदनी चाहिए, कि मैंने प्राणायामादि द्वारा अपने 
शरीरमे प्राणको बांधकर रख दिया दहै। इपलिये यह प्राण 
कभी वियुक्त होऋर दूर नहीं होगा प्राणाय'माद साधनोपर 
शुढ विश्वास रखकर, उन साधनोंके द्वारा मेरे शारीरमें प्राण 
स्थिर हुआ है, एसा हृढ भाव चाहिए ओर कभी अकाल सृश्यु- 
का विचारतकु सनभे नहीं आना चाहिए । आत्मापर विश्वात्र 
रखनेते उत्त भावना इढ़ दे जाती है। इस प्राण सूक्तमें निम्न 
क्षाव हें - 


इसलिये मेरेसे पृथक्‌ न द्वोओ [?! यह भावना उपासककों मनमें 


ग्राणवूक्तका सारांश । 

(१ ) प्राणके आधान ही सत्र कुछ है, प्राणदी सबका 
मुखिया है । 

(२) प्राण पृथ्वोपर है, अतरेक्षमें है और युल्े कमें है । 

(३ ) युलाकझा प्राण स्‌। किरणों द्वारा पृथ्वपर अता 
है, अंतरिक्षका प्राण बृष्ठिद्वारा पृथ्वापर पहुंचता है,और पृथ्वी- 
परका प्राण यहां सदा हूं। वायुरुपस रहता हे । 

(४ ) अंतरिक्षस्थ और युलोकस्थ प्राणते ही सबका जीवन 
है। इस प्राणकी प्राप्तिस सबको आनंद द्वोता है। 

(५ ) एम ही प्राण व्यक्तिके शरीरमें प्राण अपान आदि 
हपमें पारिणत होता है । शारारक्के प्रत्येक अंग, अवयव और 
इंद्रियोम अर्थात्‌ सवैत्र प्राण ही कार्य करता है । 

(६ ) प्राण ही सर ओषाधियोंगी औषधि है । प्राणके 
कारण ही सब शरीरके दोष दूर द्वोते हैं । प्रणद्री अनुरूजता 
न होनेपर कोई ओषध काय नहीं कर सद्ृता, और प्राणकी 
अनुकूलता होनेपर बिना ओषध आरोग्य रह सकता है । 

(४) प्रण ही दाघ आयु देनेवाला है । 

(८) »ण ही सबका पिता और पाछक है। सर्वत्र 
व्यापक भी है । 

( ९ ) मृग्यु, रोग और बल ये सब ग्राणके कारण ही द्वोते 
हैं । सब इंद्रिय प्रणकें साथ रहनेपर ही बल प्राप्त झरते हें । 
श्रष्ठ पुरुष प्राणकी वशमे करके बल प्र ध_॥्ष कर सकते हैं । सत्य- 
निष्ठ पुरुष प्राणदी प्रसन्नतासे उत्तम योग्यता प्रश्न करते हैं। 

(१० ) आणके साथ ही सब देंबताएं हैँ। सबकी प्रेरणा 


अधववेदका सुबोाध आष्य 


[ छा 6१९, 


करनेवाला प्राण दी है | 

(१$ ) धान्यमें प्राण रहता है| वह ओजनके द्वारा शर्रारे 
में जाकर शररका बल बढ़ाता है | 

(१२ ) गर्ममें मी प्राण दा4 करता हे । प्राणकी प्रेरणा 
ही गर्भ बाहर आता है और बढता है। 

( १३ ) प्राणके द्वारा ही पिताक़े सब शुण कर्म ह्वमाव 
ओर शक्तियां पुत्रभ आती हैं | 

(१४ ) प्राण ही इंस है और यह हृत्यके मानस सरोवर- 
में फ्रीडा करता है । जब यह चलाजआता दै तब कुछ भी ज्ञान 
नहीं दाता | 

( १५ ) शरीरके आड़ चक्र में, मस्तिष्कम तथा हुद्यके 
कदम भिन्न रूपसे प्राण ?हता है! यह सरथूल शाक्तेसे सब 
दरोरका धारण करता है ओर सूक्ष्म शक्तिस आत्माके साथ 
गुप्त संबंध रखता है । 

(१६ ) प्राणमें आलस्य ओर थकावट नहीं द्वोती है। भीति 
और संझाच नहीं होता । क्योंकि इश्का बढ जथवा आत्माके 
साथ संबंध दे । 

( १७ ) यह शरीरमें रहता हुआ खडा पहरा रखता है | 
अन्य इंद्रय थकते,रुकते ओर रोते हैं; परंतु यह कभी धकता 
नहीं और वभी विश्ञाम नहीं लेता । इसका विश्र/म होनेपर 
मृत्यु दी द्वोती है । 

( १८ ) इसलिये सबको प्राणवी स्वाधीनता प्राप्त करनी 
चाहिये। और उतस्तकी शाक्तेसे बलवान होना चाहेये। 

इस प्रकार इस सृक्तका भाव देखनेके पश्च त्‌ बेदामें अन्यश्र 

प्राण विषयक जो जो उपदेश है उसका विचार करते 


हैं 


ऋग्वेदमं प्राणविपयक उपदेश. 

ऋण्ेद/ प्रणविषय्रक निम्न मैत्र है,उन को देखनेते ऋष्वेदका 
इस विषयमें उपदेश झात हो सकता है ॥««» 

प्राणाद्वायुरभायत ॥ ऋ० १०॥९०॥१३६, अथ, १९।६।७ 

४ प्ररमेश्वरीय प्राण शक्तिते इस वायुद्ी उत्पत्ति हुई है। 
४ यह वायु हमारा पृथ्वास्थानीय प्राण है । बायुके बित। क्षग- 
मात्र भी जीवन रहना कठिन है । सभी प्राणी इस बायुको 
चाहते हैं । परंतु के।३ यह न समझे कि यह वायु ही वास्तविक 
प्राण है, क्योंकि परमेश्वरड्गी आणशक्तिते इश्रढ़ी उत्पात्ते है। 


ब्राणकी विदा | (४३ 


यह वायु हमारे फेंडडोंके अंदर जब जाता है, तब उपके 
साथ परमेश्वरकी प्रणशक्ति दमारे अइर जाती है, और उससे 
इमार| जीवन होता है । यह भाव प्राणायामझे समय मनमें 
भारण करना चादिये | प्राण द्वी आयु है, इस विषय नित्न मंत्र 
दोश्षेये- 

आयुने प्राण: ॥ कह, १।६६॥१ 


४ ब्राण ही आयु है। ?! जबतक प्र ण रहता है तब तक ही 
जीवन रहता है । इसलिये जो दी आयु चाहते हैं उनको 
उचित है कि वे अपने पभ्रःणवो तथा प्राणंके स्थानक्रा बलवान 
इनावें । प्राणका स्थान फेँफडे।/ द्वोता हैं | फेंफड बलवान ऋर- 
नेसे प्राणमें बल भाजाता है और उसके द्वारा दावे आयु प्राप्त 
हो सकती हे । 

अमु--नीठि 

राजनीनि, समाजनाति, गहनीति इन शब्दों के समान ““असु- 
नोति ?” शब्द है । राज्य चलानेका प्रकार राजनंतिपे व्यक्त 
द्ोता है, इसी प्रकार *' असु ” अर्थात्‌ श्राण क। व्यवद्ार करने 
की शांति “ भमुनीति ” शब्द व्यक्त होती है 00७0९ ६० 
0, ए»७ए ६० )/० अर्थात्‌ “ जवनका मांगे ” इस 
भावक़ो * असु--नीौति ” शब्द ब्यक्त कर रहा हे, यद्द प्रो० 
मोक्षमुल्नर, प्री, रॉथ आदिका बथन सत्य है । देखिये- 

असुनीते पुनरस्मासु चक्षुः पुन प्राणमिद्दवों घेद्दिभो/॥ 
ज्योक्पइयेम सूथरमुच्च (तम्ननुमते सुक्या नः स्वति ॥ 
ऋ. १०१५९ ६ 

४ है असुनीते ! यहां हमारे अंदर पुनः चक्ष, प्रण और 
भोग धारण करो । सू4का उदय दम बहुत देरतकरेख धडें। दे 
अनुमते ! दम सबको छुखी करो और दमक्ो स्वास्थ्य युक्त 
रखो ।” 

४ असु$ न.ति !” अथात्‌ “ प्राण घरण करनेक्ी राति ” 
जब ज्ञात द्वोती हे, तब चक्षुक्ी शक्ति द्वीन होनेपर भी पुनः 
उत्तम दृष्टि प्राप्त की जा सझुदी है, प्राण जानेकी संभावना 

'दोनेपर भी पुन; प्रणडी स्थिरता की जा सकती दै, भोग 
“भेगने ही भशकयता द्वोनेपर भी भोग भोगनेशी अशकक्‍्यता 
हो सकती है। सृत्यु पास आनेके कारण सूय-दरशन अशक्य- 
होनेपर भी. दीर्घ॑ आयुधष्यको श्राप्ि दवोनेके पश्चात्‌ पुना 
- पुगैड़ी उपातना दो सकती है। आग-वाॉ0+ भनुकूछ मति 


५ 


फिकिट्टी 


रखनेते यह धब कुछ हो सझता है, इसमें कोई संदेद 
तथा -+- 
अपतुनीते मना जसमापु धारय जीवतावे धु प्रतिरात्ु 
आयु! ॥ 
राधिनः सूर्य संदारे छूत्रेत शव तन्‍्तं व्धेयहव- 
॥ ऋ, १९।५९।५ 
४ है अमुनीते ! हमारे अंदर मनक्की धारणा करो ओर 
हमारी अ'थु बडी दीघ करो | सूयका इशन इम करें । तू 
घाप शरार बढा |”! 
आयुष्य बढानेकी रीति इस मंत्रमें वणैन की हैं। पद 
बात मनकी धारणा की हैं ॥ मनकी घारणा ऐसी दृढ और पक्की 
करनी चाहिये के, में योगपाधनादि द्वारा अवश्य ही दा आयु 
प्राप्त कहंगा, तथा करियों कारण भी मेरी आयु क्षीण नहीं हो गी। 
इसप्रकार मन+% पक्की घारणा करनी चाहिते। मनकी ढ़ 
शक्तिपर ही और मनके दृढ +इवासपर दी भिद्धि अवलंबदित 
होती है । सूर्य प्रकाशका दीच आयुरधे साथ धबंब वेदर्भ सुप्र 
सिद्ध ही है | प्राण याम आदि द्वारा जो मनुष्य प्राणका बल 
बढाना चाइते हैं उनको थी बहुत खाकर अपना शरीर पृष्ठ 
रखना चाहिये | प्रणायाम बहुत करनपर घी न खाने 
शरीर कृश होता है । इसलिये प्राणायाम करनेव/लॉफों उचित 
है किये अपने भो जनभे घो अधिक सेवन करें । 


के 


दी नहीं। 


अं 


इप प्रकार यह प्राणनीतिका शाघ्त्र है। पाठर इन मंत्रों 
विचार करके दोष क्षयु प्राप्त करनेके उपायेंझा साधन प्राणा- 
यामादि द्वारा करें। 

के 6 हा 
यजुर्वदमें प्राणाविषयक उपरेश । 
प्राणक्री बाद 

प्राणझा संवधन करनेड्े विषयर्भ वेदका उपदेश निम्न 

भेत्र4 आगया हैं 


प्राणस्त आप्यायताम्‌ ॥ यजु 5 ६१५ 


७९ 


6& ते प्राण संवर्षित हो | ” प्राणकी शक्ति बदानेकी बड़) 


ही आवश्यकता हे,क्यों।कि आरणकी शक्तिके साथ ही सब कषवय॑- 
बोंकी शलक्त सं५ध रखती हे, इसको सूचना निम्न मत्र दे रहा 
दे... 

दुँदू: प्राणो णंगे अंगे निरिष्यरेंद्गर उदानो क्षय बंगे 
निधीत; ॥.य० ६३६ 


६ ४४ ) 


| ऐड प्रण। ) अत्माकी शाक्तिस प्ररित प्राण प्रत्येक अंगमें 
पहुंचा हैं, आत्माकी शक्तिक्ष प्ररित उदान प्रत्येक अगमें रखा 
हूं। इस प्रकार आंतरिक शाकतका वणन बेदने किया हू । 
धत्वयेक अगमें प्राग रहता है और वहां आत्माक। प्ररणासे 
काय करता है | इस मंत्रके उपदेशपे यह सूचना मिलती हद्नि 
जिस अग, अवयवद अथवा इंटरियम प्राणकी शक्ति न्‍्यून होगी, 
ब॒द्दां आत्माकी प्रबल इच्छाशाक्ति द्वाराप्राणही शक्ल बढाई 
जा सकती है । वही पूृत्र पृक्तोक्त “आंगिन्‍रसज-विद्या 
हैं| अपने किस अगमें प्राणकी न्‍्यूनता है, इसकी जानना और 
बहां अपनी आत्मिक इच्छा शात्ति द्वाता प्राणकों पहुंचाना चादिये 
यही अपना आरे।ब्य बढानेका उपाय है ॥ वेदमें जो ““आंगिरस 
बिद्या ४ है बह यही है। आणका रक्षण करनेके विषयमें निम्न 
लिखित मंत्र दे खेंय- 
प्राण भे पाह्मपाव में पादि ध्यान में पाहि ॥ 
यं७ १४८; १७ 
प्राण, अपान, ब्यानका संरक्षण करो ॥”! इनका 
नस ही ये प्राण सब शरीरका सरक्षण कर सकते ई। 


रै्‌ 
संरक्षण व 
तथा-- 
प्राण ते झुंधामि ॥ यजू, ६।१४ 
प्राण मे तर्षयत ॥ यज, ६,३९१ 
४ ग्राणकी परविन्नता करता हूं | प्राणकी तृप्ति करो | ” 
तृप्ति और पवित्रतास ही प्राणक्ा सरक्षण द्वोता है। अतृप्त 
इंद्रेय दोनेस मनुष्य भेगोंकी जोर जाता है, और पतित 
दोता हे । इस प्रकार भोगोंमें फंसे हुए मनष्य अपनी प्रागकी 
शक्ति व्यर्थ खा बठते ६ । इसालेये प्राणका संवर्धन करनेवाले 
अनुष्योडी उचित है कि वे अपना जावन पविन्नतांत और 
निलतृप्त इत्ति4 व्यतांत 


करें ।अपविनत्रता ओर असंतुष्ठता ये 

दोष आाणकी शाफि घटानिवाले हैँ। शक्ति घटनिवाला कोई 
काये मी करता चाढ़िये, कबकि- 

प्राण न वीये नालि । य० २१।४९ 

४ ज्ाकमें प्राणशशक्ति ओर वीये बढाओं |? प्राणशक्िति 

मासिकाके साथ संबंध रखती है, ओर जब यह प्राणशाके बल- 

बाद होटी है, तब वो भी बढ़ता है और खिर होता है। 

बीये आर प्राण ये दोनों शक्तियां साथ साथ रहतीं हैं। शरी* 

शमें वीय॑ रदनेसे प्राण -रइता है, भोर प्राणके साथ वीये थी 

रहता हैं। एक दूसरेके आभयसे रइनेवाली ये शक्तियां हैं । जो 


अथवेबेदका सुबोध भाष्य 


॥ का १९, 


मनष्य ब्रह्मचर्यकी रक्षा करके रध्वरेता बनते हैं, उनका प्राण 
भी बलवान हो जाता ६, आर उनको अःसानाव प्राणयामकी 
सिद्धि द्ौती है। तथा जो प्रारंभसे प्राणायाशका अभ्यास नियम 
पृथक करते हई उनका बी4 स्थिर ही जाता है। यथपे किसी- 
का किसी कारणवश प्रथम आयुमे ब्रह्मचय न रदह्दा हो, तो भी 
वह नियम पूर्वक अनुष्ठानसे उत्तर आयुमें प्राणसाधनते अपने 
धरीरमें प्राणशाकिइा धवधन और बवीयरक्षण कर सकता है 
जिसका बद्ाचय आदि भारंमसे ही सिद्ध होता है उसको 
शीघ्र ओर सहजसिद्धि द्ोती है | पर॑तु जितको प्रारभसे पिद्ध 
नहीं होता, उसको यह बात श्रयत्नसे छिद्ध द्वोती है। प्राण- 
दकके संवधनके उपायोग गायन भी एक उपाय है। 


गायन ओर प्राणशक्ति । 
साम प्राण प्रपथे । ६३६।६ 

* ग्रणकोीं लेकर सामकी शरण लेता हूं । 'सामवेद गायन 
ओर डपासनाका वेद है। ईंग उपासना और इंशगुणोंके 
गायनसे प्रणका बल बढता हे । केवल गानावैद्य/)तें भी मनकी 
एकाग्रता और शांति प्राप्त होती है | इसलिये गायनशे दी 
आयु आर आराग्य प्राप्त कर सकते हैं । गरयक लोग यदि 
दुव्यसन।में न फसगे तो वे अन्यारी अपेक्षा भधिक दीष शायु 
और आरोग्य प्राप्त कर सकते हैं, गायनका आरोग्यके साथ 
अत्येत संपध है | उपासनारे साथ भी गायनका अत्यंत संबंध 
है। मन गायनसे उपासन।में अ्यंत तह्नैन होता है ओर यद्दी 
तह्लीनता प्राणशक्तिकों प्रबल करनेवाली दें | यह बात और दे 
कि गायनका थधेदा करनेवाले आजकलके झ्लौपुरुषोनि अपने 
आचरण बहुत ही गिरा दिये हैँ । परंतु यद्द दोष गायनका नहीं 
है, वह उन मनुष्योंका दोष दे | तात्यय यद्द हे हि जो पाठक 
अपने प्राणड़ों बलवान करना चाद्वते हैं, वे सामगान 
झवरय सोखें, अथवा साधारण गायन साखकर उसका उपाश्न 
नामें उपयोग करके मनी तत्लीनता प्राप्त करें 

मायि प्राणापानों । य« ३६६ । $ 

* परे अंदर प्राण ओर भपान बलवान रहें। * यह इच्छा 
हर एक मनुष्य खभावतः धारण करता ही है। परंतु, कभी 
कभी. व्यवहार उस इच्छा विदद्ध करता है। जब इच्छाके 
अनुपार व्यवद्ार हो जायगा, तब दिद्धिंमें कैसो प्रकारका विन 
दो नहीं सकता | प्रस्तुत ध्राणड प्रकरण है,इसका संबंध बाइ- 
रके शुद्ध धायुके साथ है, और अंदरऊा सेबेघ नालिका भादिं 


प्राण की विधा । 


स्थानके साथ है इसलिये कहा है- 
बात प्राणेन अपानेन नासिके | य० २७५ | ३ 

४ प्राणप्रे बयुरी प्रसनता और अपानसे नाभिक्राकी पूतता 
करनी चाहिए। बाह्य शुद्ध और प्रसन्न वायुरे साथ प्राण हमारे 
शरीरोंमें जाता है, और नासिका दही उसका प्रवेश द्वार है। 
बाह्य वायुक्री प्रक्षतता ओर नासिकराक़ी शुद्धि अवश्य करनी 
चाहिए। नाककी मलिनता और अपवित्रताके कारण प्राणक्री 
बतिमें स्कावठ होती है । प्राणक्री प्रतिष्टके लिये ही इम[रे सब 


हि ४४% 


प्रयत्न द्वोने चाहिए, इसको सूचना निम्न मंत्रोंसे मिलती है- 


ग्राणकी ग्रविष्ठा । 


विश्वस्मे प्राणायापानाय ब्यानायोदानान प्रठिष्ठाये 
खरिश्राय ॥ य० १३।१९३ १४।१९३ १५६४ 
विदवश्थे प्राणायापानाय व्यानाय ३३ ज्यो तिर््रचछ॥ 
यू७ १३॥२४; १४१४; १५॥२८ 
प्राणाय स्वाह्ापानाय स्वाद्दा ब्यानाय स्वाहा ॥ 
य० २२।२३; २३।१८ 
5 प्राण, अपान, ध्यान, उदान आदि सब प्राणोंक्री प्रतिष्ठा 
ओर उनका व्यवहार उत्तम शीतिसे होना चाहिए। छब आगे- 
की तेजखी करो । सब ग्राणेके लिये त्याग करो | ?! 
20.6 


प्रयेक मनुष्यके! उचित है कि वह देख कि, अपचे आचर« 
णस्ते अपने प्राणोंक्ा बढ रह है या घट रहा है, अपने प्र णे। को 
प्रतिष्ठा बढ रही है था घठ रही हूँ; अपने प्राणोक सब दी 
व्यवद्दार उत्तम चल रहे ६ अथवा किसीम कोई न्नटी हे 
अपने प्र.णेका तेज बढ रहद्दा है या घट रहा है 
विचार बरना दरएक्क। यतंबध्य हैं। क्योंकि इनका विचार 
करनेसे द्वी हरएक जान सकता दे कि में प्राणविषयक्त 
अपना करब्य दीक प्रकार कर रहा हूँ या नहीं। प्रणणविष- 
यक कतेब्यका खरूप “ खाडा ?? शब्दद्वारा व्यक्त हो रक्षा 
है। सब अन्य इंद्रिय गीण हैं और प्राण मुख्य है, इस 
लिये अन्य इंद्रियोंके भोगोंका स्वाहाकार प्राणके संब्धनके लिये 
द्ोना चाहिये | अथात्‌ ईदियाँके भाग भे गनके लिये जो शाके 
खबे हो रही है, उसका बहुतसा द्विस्ता प्राणकी शाक्ते बढनेडे 
लिये खबरें होना चाहिए | मनुष्योंके सामान्य व्यवहार देखा 
जायगा: तो प्रतीत होगा कि इंद्रेयमोाग भोगमेमें यदि शकक्तिके 
६४७ मेंते ९६ भाग्रका खर्च हो रहद्दा है, तो प्राणंसंवर्धनतें 


(8४५ ) 


एक भाग भी ख्च नहीं होता है। मुख्य प्राणर्े लिये कुछ शक्ति 
नहीं खब द्वोती परंतु गोण इंद्रियमगढ्के लिये ही सब शक्तिका 
व्यय हो रहा हैं !! क्‍या यह आश्यप्र नहीं है! वास्तवमें मुख्य« 
के लिये अधिक आर गोणऊे लिये कमर व्यय होना चाहिए ॥ 
यही बेदने कहा है ७ प्रणसंवर्घनके लिये अपनी शाक्तिक! सव्राह्दा 
करा । अरता समय, अपना प्रयत्न, अपना बल और अपने 
अन्य साधन आ्राणसंवर्धनके लिये कितने खबे डिये जाते हैं 
ओर भोगोंक्रे लिये कितने खचे दिये जाते हैँ, इसका विचार 
कीजिए । मनुष्यों उल्टा व्यवद्वार हो रहा है, इसलिये इस 
विषयमें सावधानता रखनी चादिए | प्रतिदिनका ऐसा विभाग 
करना चाहिए कि जिसमें बहुतवा दिरपा प्राणवर्धनके कार्ड 
लिये समर्पित हो सके | ६ खिए* 
राजा में प्राण/ ॥ य० ६२० ॥ ५ 
४ जद प्राण राजा दे “सब शरारका विचार कीजिए तौ 
आपको पता लग जायगा कि सबका राजा प्राण ही हैं। आप 
समझ लीजिए कि अपना प्राण यह सचमुच राजा है । जब 
आपके घरमे राजा ही अतिथी आता द,उस समय अ.प राजा 
का ही आदरानिथ्य करते हैं, ओर उनके नोदरोकी तरफ ध्यान 
अदश्य देते हैं,परतु जितनां राजाकी और ध्यान दिया जाता हूँ 
उतना अन्यो के विषय घ्यान नहीं दिया जात।। यहीं न्याय 
हां है। इस शरीरमें आण नामक राजा अतिथी आया हे 
और उधके अनुचर अन्य इंद्रियगण है । इसलिये प्राणकी सेवा 
शुश्र॒पत अधिक करनी चाहिए, क्थाकि वह ठीक रहा तो अन्य 
अनुचर द्वीक रह क्षकते दे | परतु यदि राजा असंतुष्ठ द्वोऋर 
चलागया तो एकथी अनु चर आपकी सहायता नहीं कर सकेगा ह 
आजकल इईदियाँऊे भोग बहानेमे सब लेग छगे हैं, प्राणक्ी 
शक्ति बढनिका कोई खयाल नहीं करता। इनलिये प्राण अप्रसन्न 
होकर शा प्र ही इप शरीरकोी छोड देता है। जब भाण छोड़ने 
लगता है, तब अन्य इंद्रियशक्तियां भी उसके साथ इस शरीर 
को छोड देती हैं। यद्दी अल्पायुवाका कारण दे | परंतु 
हसका विचार बहुत ही थोड़े लोग प्रारंभसे करते हूँ । ताप्पथ 
इंद्रियभोग भागनके लिये शांकि कम खर्च करनी चाहिए, इसका 
सेयम ही करता चाहिए औरजो बल होगा उश्चद्गों अपैणकरके 
प्राणरी शक्ति बढानेमें पराकाह्ा करनी चाहिये। अपने प्राणी 
बुरे कार्योंमें समर्पित करनेसे बड़ी ही द्वानि होती है। कितने 
दुर््यलल और कितने कुकम हैं कि जिनमें छोय भपने 


(४३ ) 


प्राण अर्पण करनके लिये आ। 
च््छ 


झत्कम के साथ ही अपने प्राणाक 
कहता है 


दसे प्रवृत्त होते हैं [! बाह्तवमें 
ठगी जाडना चाद्विये | देखिये बेद 


सत्कर्म और प्राण । 
जायुयेज्ञेन कह्पतां आ्णो यश्ञेन कब्पतां ॥ 
थ० ९॥२१,१८।३९३१ ३१३ ३ 
प्राणश्व मेडपानश्व में ब्यानश्व में भसुश्व में 
बरसेन कर्पताम || 
बू७ $64२ 
ध्राणश्व में यशेन क्पताम्‌ ॥ 
० १८।२ ९ 
५ ज्ेरी आयु यज्षसे बढे, मेरा शरण यज्ञसे समर्थ दी । मेरा 
आण, अपन, व्यान और साधारण प्राण यज्ञद्वारा बलवान 
बने। मे प्राण यज्ञके लिये स्मवेत हो 
यज्ञका अर्थ सत्कम है । जिस कमके साथ बडोंका सत्कार 
होता है, सबमें विशाध दृटरूर एकताडी वृद्धि द्ोती है और 
परस्पर उपकार द्वोता है वह यज्ञ हुआ करता है । यज्ञ नेक 
प्रकारके हैं, परंतु सूत्रह॒पथे खब यज्ञें का तत्त्व उक्त प्रकारकादी 
है। इसलिये यज्ञके साथ प्राणका संबंध आनेपे प्रणमें बल 
बढ़ने लगता है । स्वाथ तथा खुदगर्जीके वर्भाम लगे रइनेसे 
प्राणशक्तिका संकाच दाता है, आर जनताके हितंके व्यापक 
कम करनेमें प्रवृत्त होनेते प्राणी शाक्ति विऋसत द्ोती हे । 
आशा है कि पाठक इस प्रद्चारके छुभ कभामे अपने आपने 
समपित करके अपने प्राणझो विशाल करंगे। वेद4 असप्रि 
आदि देवताओंका जहां वन आया दे वहां उनका प्राणरक्षक 
गृण भी बशन किया है । क्योकि जे देवता प्राणरक्षक द्वोगो 
बडी हो डपासना करनी चाहिये । देखिये- 


प्राणदाता आगे । 
प्राणदा अपानदा ब्यानदा बचोंदा बरिकोदाः ॥ 
आओ य० १७।१५ 
"- औआाणपा में अ्पानपाश्चक्षुण्पाः श्रोन्नपाइच में ॥ 
' . बाद में विश्व मेषजो मनसोउसि विकायक३ || 
। ई य७ २०३४४ 
४ तु ग्राण, भपान, व्यन, तेज और खातंत्य देनेवाला हैं। 
मू मेरे प्राण, अपान, चक्छु, भोज भादिका संरक्षक है, मेरी 


अथवधेद का! छुषोध भाष्य । 


[ कॉँ० ११ 


वाणीके दोष दूर करनेवाला तथा मनको शुद्ध ओर पवित्र करने- 
बाला है ।!! 

ग्राणका सत्कममें प्रदान करना, प्राणड्ा संरक्षण करना, इंडि- 
योंका संयम करना, वाचाके दोष दूर करने और मनकी पवि- 
त्रता करना, यह कार्य सृक्ष्महपसे उक्त मंत्रमें कह। है । इतना 
करनेसे ही मनुष्यका बेडा पार हो सकता है। मन और बाणी- 
की शुद्धता न होनसे जगत्‌में कितने अनथ्थ द्वो रहें हैं, इसकी 
काई गिनती नहों दो सकती | मन, वाणी, इंद्रियां और प्राण 
इनकी स्वार्धानता प्र,प्त करनेके लिये ही सब धम और कमे 
होते हैं। इसलिये अपनी उन्नति चाहनेवालोंको इस कतंब्यकी 
ओर अपना ख्याल सदा रखना चादिये। अब प्राणशें विभूति 
वाला अगला मंत्र है, देखिये- 


हक. 


बता 
भय पूरी भुवः। तस्व प्राणो भोवायनों घसन्‍्तः 

प्राणाथन। ॥ य० १३।५४ 

४ बह आगे भूवल,क है, उसमें रहता है इश्लिय प्राणका 
भोवायन कहते हूँ । वस्तन्त प्रागायन हैं । ?” 

भूलेक पृथ्वी है, और अतरिक्ष लोचछ भूवलोंक दे । यह 
प्रणका स्थान है, इस अवकाशमें प्राण व्यापक है, वायुफा और 
प्राणका एक ही स्थन है। अतरिक्षमें दी दोनों रहते हू । 
बसंत प्राणका ऋतु है। क्‍योंकि इस ऋ)तुम सब जगतगें 
प्राणशशकिका संचार होकर सब वृक्षेकी नवजीवन प्राप्त 
होता है । यद्द प्राणका अवदार दरएकके देखना चाहिये ॥ 
प्राणके संचारसे जगतमें कितना परिर्बतन द्ोता है, इसका 
प्रत्यक्ष अनुभव यहां दिखाई देता है । इस ऋतुमें सब वक्ष 
आदि नूतन पह्चतसे छुशोमित द्वोते हैं, फेस युक्त होनेके 
कारण पूणणताको प्राप्त द्वीते हैं। फल, फूछ और पह़व ही सब 
सुष्टिके नवर्ज बनडी साक्षी देते हैं । इसी प्रद्धार जिनको प्राण 
प्रन्‍्ष होता हूँ उनको भी छ--फल--ता--प्राप्त होती है । 
जिपप्रकार सब सृष्टि प्राणकी प्रमन्नतासे पुष्पवती और फलवती 
होती है, उसी प्रदार मनुष्य भा प्राणड़ी वश करनेपे अपने 
भर्भाएमें सफलत। भाप्त कर सकता हैं। 


प्राणके साथ इंद्रियोंका विकाप। 
सोनेके समय अपने इंद्रेय देस लोन देते हैं। 
और फिर जागृतिके समय केसे व्यक्त दोते हैं, 
इसका. .. विचार. प्रत्येकको करना: भाहिए: । इससे. अपने 


छडनेवाला प्राण । 


आत्मा ओर प्राणशक्तिके महत्यक्रा पता लगता है। इसका 
प्रकार देखिए--« 
घुनरमनः पनरायुम आगन्पुनः प्राण: पुनरात्मा मे 
आागन || पुनइचक्षुः पुनः श्रोत्रे मु लागन्‌ वेश्वानरों 
अद्ब्धस्तनूपा अभि: पातु दुरितादवरद्यात्‌ ॥ 
थु७ ४॥।१ ५ 
४ भेरा मन, आयुध्य, प्राण, भात्मां, चक्छु, श्रात्न आदि पुनः 
मुझे प्राप्त हुए हैं। शरीरका रक्षक, सब जनोंका द्वितकारी आत्मा 
पापोंसे हम सबके बचावे | 
सोनेके समय मन आदि सब इंदियां लॉन हो गई थीं, 
यश्॒पि प्राण जागता था तथापि उसके कार्यका भी पता दमझेो 
नहीं था। वह सब कलके समान आज पुन; प्राप्त हुआ 
है । यह आत्माओी शाक्तका कितना आश्चयक्ारक प्रभाव हे ? 
बह आत्मशक्ति हमको पापाते बचावे। प्राणश'करे साथ इन 
शक्तियोंका लीन होना और पुन? प्राप्त होना, प्रतिदिन हो रहा 
है। इसका विचार कर नेसे पुनजन्मव। ज्ञान होता है। क्योकि जो 
बात निद्रारे समय द्वोती दे वह द्वी बेसी द्वी झत्युके समय द्वोती 
है। ओर उसी प्रकार महाप्रल्यक्े समयमें भी होती है। नियम 
सवत्र एक दी है | भ्राणके साथ अन्य इंद्रियां केसी रहतीं हैं, 
प्राण कैसे जागता है कौर अन्य इंद्रियां बसी थककर लीन 
द्वोती हैं,,सका विचार करनेये अपनी अ त्मशक्तिशा ज्ञान द्वोता 
है, और वह ज्ञान अपनी शाक्तिका विकास करनेके लिये सहदा- 
यक द्वोता हैं। अपने प्राणका विश्वव्यापक प्राणझे खाथ संबंध 
देखना चाहिये इसकी सूचना निम्न मंत्र देते ६- 
विश्वव्यापक प्राण । 
हे प्राण; प्राणेन गरछताम्‌ ॥ य० ६ | १८ 
स॒ ते प्राणो वातेन गध्छताम्‌ ॥ य० ६ | १० 
० अपना प्राण विश्वव्यापक श्राणऊके साथ संगत हो | तैर! 
आ्राण बायुरे साथ संगत द्वो | *! तारपये अपना प्राण अलग 
नहीं है, वह सा्व भौमिक प्राणका एक हिस्सा हैं | इस दृड्टेसे 
अपने प्राणशी जानना चाहिये। सब अटरिक्षमे प्राणका समुद्र 
भरा है, उसमेंते थोडासा प्राण मेरें अंदर आऊ$र मेरें शरौरका 
जावन दे रहा है, धास प्रश्नस द्वारा वह ह्वी सावभौमिक प्राण 
झरर जा रहा है, इत्यादि भावना मनमें धारण ऋरनी चाहिये। 
. लात्पय ग्रह सार्वभौमिक दृष्ठि सदा धारण करनी चाहिएं। सबकी 


[ छै&$ ) 


उन्नतिम्र एककी उन्नति है, समष्टिकौ उन्नतिमें ब्यष्टिकी भलाई 


8 
पे 


है यह वदिक सिद्धांत है। इसलिये समष्टिक्ी ब्यापक् इृष्टि 
प्रत्येक उपापकदे अंदर उत्पन्न होनी चाहिये। वह उवत 
प्रकार हो सझती हे । इस प्राणरश और बातें विम्न मंश्रर्म 
दुखिग्रे «७ 
लड़नेवाला प्राण ! 
जविन मेषों नाते वीर्याय, प्राणस्‍्व पंथा अस्ुतो 
अद्दाभ्या म । 


सरस्वस्युपवाकैष्यान नस्यानि ब़िबदरेजमान ॥| 
य० १९।९७ 


४ ( हझेधः न ) भेढेके सम'न लडनेवाला ( आबिः ) सर» 
क्षक प्राणवायु वीयके लिये (नत्ति) नाकमें रखः है। (अठाभ्यां) 
वास उच्छुवास रूप दोनों प्राणोंस प्रणका अम्ृतमय मांगे बना 
है! € बदरेः डावाऊे; ) स्थिर स्तुतियोंके द्वारा (सरस्वती ) 
सुषुन्ना नाडी ( ब्यानं) सब शरीर व्यापक व्यान प्राणओं 
तथा ( नतस्‍््यानि ) नातिका के साथ संबंध रखनेवाक्क अन्य 
आ्णोंकी ( बढ़िः जजान ) प्रस्ठ करती है । ” 

स्पर्धा करनेवाला, शब्रुर्के साथ बुद्ध क'के उसका पराजय 
करनेवाला मेंढा होता है । यही प्राणका काये अपने शारीरमें 
हैं। सब व्याधियों अर शारीरक्के सब शत्रुओंके साथ लडकर 
शरीरका आरोग्य नित्य स्थिर रखनेका बड़ा काय करनेव ला 
महावीर अपने शरीरमें मुख्य प्राण ही है | यह मेढरके समान 
लता है । इसका नाम “ अबिः ” है क्थोंके यह 
अवन अथोत्‌ सब शरीरका संरक्षण करता हे। अवनके अन्य 
अथ भी यहां देखने योग्य हैं--रक्षण, गति कांति, भ्रीति, 
तृप्ति, ज्ञान, प्रवेश, श्रवण स्वामित्व, प्रार्थना, वमे, इच्छा, 
तेज, प्र/प्ति, अलिंगन, हिंसा, दान, भाग ओर वृद्धि इतने 
अब धातुके अर्थ हैं । ये ध्त्र अर्थ प्राणवाचक “ अबि ”! 
शब्दमें हैं | प्राणऊे कार्य इन शब्देंसे व्यक्त होते हैं । पाठक 
इन अरथोको लेकर अपने प्राणके धमे ओर वर्म जाननेका 
यश्न करें । क्‍ 

इतने कार्य करनेवाला संरक्षण प्राण हमारी नासिकाम रहा 
है। नासिका ध्यानीय एक ही प्राण हमारे शरोरमें उक्त काये 
करता हैं। यहाँ इसका मद्ृस्‍्व है। यह प्राणका मांगे 
& झ मत ” मय है । अथात्‌ इस मागमें मरण नहीं है। इस* 


. मागेका रक्षण करनेवाले दो प्रह हैं । '' श्वात्र और उच्छवास 


६ ६६ ) 


००० 


ये दो ग्रह इपत मागेडा संरक्षण कर हहै हैँ ॥ सबको स्वार्थत 
रखनेवाले, सबका ग्रहण करनेवाले प्रह होते हैं। श्वाम और 
उच्छवारसोंस सब शरीरका उत्तम प्रदण हो रहा है इसलिये ये 
भ्रद हैं | इन दो पदहोंके रावत पआ्रागहा मागे मरण रहेत हुआ 
हैं, जबतक इच्रास और उच्छुतरास चलते हैं, तबतक मरण होता 
ही नहीं,इर्सालये श्व!से:च्छवासके अस्तित्व तक शरीरमैं “अमृत” 
ही रहता है । परतु जब ये दो ग्रह दुर हो जाते है, तब मरण 
आता है | 

४ इडा, (गला ओर सुषुम्बा ” ये तीन नाडियां शरीरमैं 
हैं। इन्हींकी क्रमसे * गंगा यमुना और सरखती "” कहा जाता! 
हैं। अर्थात्‌ सरखती सुघुम्ना है | इसमें प्राणवी प्रेरक शक्ति 
है। स्थिर बित्तस जे! उपसना करते हैं, अर्थ त्‌ दृढ़ विश्वास- 
से जो परमात्ममक्त करते हैं, उनके अंदर बसुघुम्नाद्वारा यह 
प्राण विद्वष प्रभाव बताता हैं! तात्पय उपासनाओे श्ाथ ही 
प्राणका बल बढता है। व्यान प्राण वह है कि जो शरीरमैं 
व्यापक है, ओर अन्य नत्य अर्थत्‌ नासिकाके साथ संबंध 
रखनेवाल प्राण हैं। इन सब प्राणोंढ़ी प्रेरणा उक्त सुघुम्ना 
करती है | परमेश्वर भक्तिका बल इस झुषुम्न/में बढ़ता है 
ओर हृधके द्वारा प्राणोंका सामथप भी प्रकट दाता है । 


सरस्वतीमें प्राण 
इस मत्रमें प्राणायाम साधनकी बहुनसी गुह्य बातें सरल 
शडरोद्वारा लिखीं हैं, इसलिये पाठकॉंक्री इस मंत्रका विशेष 
विचार करना चाहिए। इस मंत्रमें जिस सरस्ततीका वर्णन 
आया है उश्तीका वर्णन निम्न मंत्रमें देखिए- 
अशिना तेजसा चक्षु) प्राणेन सरस्वती बी ॥ 
बाचदो बलेनेंद्रय दघुरेद्रिबप्‌ ॥ य० २०८० 
४ अश्विदेव तेजके साथ चक्षु देते है,सरस्वती प्राण शक््ति- 
के साथ वीये देती है, इंद्र ( इंद्राय ) जीवात्माके छिये वाणी 
और बलके साथ इंद्रियशक्ति अपंण करता है। ” 
ह इसमें सरस्वती जीवनश'कैतके साथ वौये देती है ऐमा कहा 
है। यह सरखती शन्द भी पूर्गक्त शुषुम्ना नाडीका बाचक है। 
अश्विनों शब्द घन और ऋण श क्तियोंका वाचक है। हम मंत्रमे 
दो इंद्र शब्द हैं। पहिला परमात्माका बाचक और दूसरा जी- 
बात्माका बाचत् है। इंद्रिय झब्द आत्माकी शाक्तका वाचकऋ 
है । कई छोग घरसती शब्दका बढ़ी आदि भय रूकर .विलक्षण 


अथववेदका घुबोध आच्य ! 


| छा १३, 


अथ कश्ते हैं, उनड्ो.यदह बात स्मरण श्खनी चाहिए कि 
बदिक आंध्याम्िक शक्तियोंके बाचक मुख्यत॥ हैं, पश्च त्‌ अम्ये 
पदार्थोकि बाचक हैं। अस्तु अब प्राणविषयमें ओर दो मंत्र 


खिए्‌- 


श्र 


ख पु 


आाज्ञन आंत प्राण | 
धान्यप्तति घिनुद्दि देवान्‌ प्राणाव त्वोदानाय ध्या 
व्यानाय त्वा ॥ दीर्घासनु प्रसितिभायुदे थां ॥ य० १२० 
प्राणाय में बचादा बचसे पवरव ब्यानाय में बचोदा! 
बचसे पवस्वोदानायथ में व्चोदा बचले पवस्व ॥ य० ७२७ 
४ तू घान्य है। देवोंको धन्य करो। प्राण, ४दान ओर 
व्यानऊे लिये तेर। स्वीकार करता हूं। आयुध्यक्े लिये दीधे 
मर्यादा धारण करता हूं॥ मेरे प्राण, व्याव और उदानके 
तैजकी ब्रद्धेके लिये शुद्ध बनों । 
सात्विक धान्यका आहार इंद्रियादिक 
और प्रसज्ञ करता है | सात्विकऋ मे।जन पे 
क्षोर आयुध्य बढ़ता है | शुद्धतासे प्राणकों शाक्त विऋृश्चित 
होती है । इत्यादि बहुत उत्तम भाव उक्त मंत्रोंमें पाठक देख 
सकते हैं । तथा और एक मंत्र देखिए- 
सदस्ाक्ष अग्ने 
क्षम्रे सहस्लाक्ष शतमुष्च छठ ते प्राणा:ः सहसे ग्यानाः। 
से साहखस्य राय इंशिपे तस्में ते विधेम बाजाय 
स्वाहा ॥ य० १७ | ७१ 
& है सहक्न नेत्रवाड़े अपने १ तेरे सेंकडो प्राण, संकड़ों 
उदान और सहद्न व्यान हैं। सदस्ततों धनोगर तेरा प्रभुत्व ई | 
इसलिये शक्तिके लिये दम तेरी प्रशंसा करते हैं। ” 
इस मंत्रका “ सह्वाक्ष जमे * आह्मा ही है। शतकतु, 
ईद, सदल्ाक्ष आदि शब्द आत्मावाचक है हैं। सदद्ल तेजोंका 
धारण करनेवाला आत्मा ही सहकब्लाक्ष अपनी है । प्राण, उदान, 
व्यान आदि सब प्राण सैंकड़ों प्रकारदे हैं। प्राणका स्थान द्वारी« 
रमें निश्चित है। हृदयमें प्रण दे, गुदाके प्रांतमें अपान है। 
नाभिस्थानमें समान है, वंठमें उदान है और अप शरीरमें 
ब्यःन है, प्र्येक स्थानमें छोठे मठे अनेक अवधंयव हैं, और 
प्र्येक अक्यवके सूज््म भेद सइन्ों हैं। अत्येक स्थानमें और 
सूझमसे सूक्ष्म मेदमें उत्त उच्च श्राणकी आझवस्थिति हैं, तात्यब 
प्रत्येकके प्रणणके सेकडों, ओर सइस्तों भेद दो सकते हैं । इस 


देवओी शुद्ध, पवित्र 


कं प्राणकफा बल बढ़ता 
द् 


मे विज्ञयी हूँ । 


है 


प्रकार यह प्राणशक्तिका विस्तार इजारों छपोंते सब शरीर 
भर सूहयये सूइक अंग हु 4 है। वही छरण है, कि राग 
शक्ति वश हानेके करण सब आग प्रहंग अपने आन हो 
जाते हैं आर प्राणश कैतके बश इाने| सब शरीरकी नौरोगता 
भी पछिद्ध हो सकती है! 

हस प्रकार यजु्वइकः प्र णविषुयक उपरेश है। यजुनेदका 
उपदेश क्या -प्रधान इंता हैं | इसलिये पाठुझ इस उपदेश 
दी भोर अनुष्टानकी दृक्षस देखे और इस उपरेशकोा अपने 
आचरणमें हालनेका यत्म को | 

सुभवद उप, सन हत्मंक हु नेये प्राणफ्रे साथ उपका घनेष्छ 
संबंध है | कई उपठो उक्त कारणने ४ प्राण बेद *! भी सम- 
झते हैं | उपासना द्वारा जी प्राणका बल बढ़ता है उतनही 
सहायता स|मवेदसे इस विषयमें होती हे। अन्य बातें का उपदेश 
करना अन्यवेदंक' है! काय है। इसलिये यहां इतनाही। 
लिखते हैं कि जो परमात्मोप'सनाझा विषय है, उसको प्राण- 
शक्तिका विकास करनेके लिये पाठक अत्यत आवश्यक सप्रझे 
और अनुष्ठान करनेके समय उसको किया करें ॥ अब अथवै- 
बेदका प्राण शेष 4क उपदेश देखते है । 


अथववेदका प्रणविपयक उपदेश । 
प्राणापानी सतत्योर्मा पातं स्वाहा ॥ ( अ, ३।१६५१ ) 
सम प्राणों द्वाधीन्‍मो कमान: ॥ ( अ, ३।२८।३ ) 

४ ध्राण अपान मुझे मृत्युक्ष बचाबें ॥ त्राण अपन इसको 
न छोड़ें । ” इन मत्रोंमे प्राणडी शक्तिका स्वरूप बताया है । 
प्राणदी सहायता मुत्युमे संरक्षण ह्वोता है। प्राण बशन आ 
जायगा तो मृुध्युका भय नहीं रद्दता | मृत्युका भय दृटानेके 
लिये प्राणडो प्रतन्नता करनी चाहि4 ! देखिये 

प्राण प्राण त्रायस्‍्वासों असचे मुड ॥ 
निऋते निऋत्या नः पाशेभ्यो मुंच ॥ ४ ॥ 
बातः प्राण: ॥ ५ ॥ (क्ष, १९४४) 

8 है ग्राण | हमारे प्राणका रक्षण कर ॥ दे जीवन | 
दमारे जीवनकी सुखमय कर । दे अनियम | कनियमके 
पाशोसे हमें बचा । ?! 

- क्षपनी प्राणश कितका संरक्षण करना चाहिये, अपने जविनको 
मंगलमय बनाना चाहिये | निऋतिके जालोंते बचाना चाहिये । 


अभ्दुदय, योग्यता, सत्य, साधा मांग, संरक्षण, पंविन्नता * 
७ (अ, पु, भा की, १९ ) 


इतना है | अथात निक्तिका अपन्‍्अबनति, कुम'्ग, आपके, 
आअयोरय रीति, अमब्माग, टेढीचाल, घातप तछी रीति, अपनकि* 
बता यह दोता है। निऋातके साथ जानवाल। निःर्सदेह 
आधोगतिको चला जता है | इसलिये इस टेडमागके अ्रनजाल«ब 
से बचनेडी सूचना उक्त मंत्रम दी है । हरएक मलुष्य ' जो 
उन्नति चाइता है, साववाव रहता हुआ कपने आपका इस 
अधेगतिके माग ते बचावे । निऋतके जाल प्रारंभमें बड़े कुदर 
दिखाई देते हैं । पहतु जो उनमें एधबार फंपता है, उनको 
उडन। बडा मुष्किल प्रात होता है । सब प्रहरके दुष्यसन, 
आम, आलस्य, छठ, ऋाठ आदि सवड़ी उप नि उके जाचझे 
रूप हैं| जो छोछ इस जे लगे फंवने हैँ उनको उठने मुध्चिल 
हो जाता है । इस लेत्रे उन्नति चादनव ले भउजनेंझो उ.खनत है 
कि, वे इस बुरे रास्तवे अपने आपको बचाओ । यागवाधन 
करनेवाले।कों यह उपदेश अमृल्य है! यौगक यम |नेयम्त इसी 
डपदेशके अनुपार बने हैं। अपने विभयने किस प्रकारकी भावना 
करनी चाहिए इसका उपदेश निम्न मंत्रमें किया है- 
सो. 6१५. ७. 

में विजयी हूँ ! 

सूत्र में चक्षुबाति; प्रणा अंतरिक्षयात्मा पुणितरी 
दरी/स्‌ । अस्तुतो नामाइसयताईम ले लात्माने विरृश्ष 
झावापुविवीक्यां मोपीयाव ॥ ६ अ. ५।६।७ ) 

८ सूर्य मेरा नेत्र हे, वय॒ मेरा प्राण दे, अतरेक्षास्थ तत्त्व 
मेरा आत्मा है, पुथिवों मेरा स्थु शरीर है| इस प्रकारका भे 
अपराजिन हूं। में अपने आपड़ों छु और प्राथेदरी लोडइफ 
अंतर्गत जो कुछ है उप सबऊे सरक्षणके लिये अपण करता! 
छठ | 92 

आत्मशक्तिका विकास करनेके लिये समष्टि की भजा३ईके लिये 
अपने आपको समार्पित करना चाहिए। और अपनी आंतरिक 
शक्त के साथ बाह्य देवतानोका संबंध देखना चाहिए | इतना 
ही नदीं भत्युत बाह्य देवताओंडे अश अपने झरीरमें रहे ४, 
आर बह्म देवताओंके सूक्ष्म अंशोछ बना हुआ में एक छोटावा 
पुतला हूं, ऐपी भावना धारण करके अपने आप»। देवताओं का 
अशरूप, तथा अपने शरीरकों देवताओंका संघ अथवां मंदिर 
समझना चाहिए। योगसाधनन यद्दी भावना मुख्य है | अपने 
आपको निकृष्ट और दीनदीन समझना नहीं चाद्िए, परेतु(अई 
आततुतं; अभि ( | ७४४ 47ए०९०४७]४ » मैं पराजित हूं, 
है शाकशाली हूं, इस प्रकारकी भावना घारण करनी चाहिए | 


€ ७७ ) 


केखिये बैदका कैसा उपदेश है, और साधारण लोग कया 
अमझ रहे हैँ । जेसे जिसके बिचर होंगे बेतांही उमध्चको अवस्था 
भैमेगी । इसालये अपने विषयर्भ कदापि तुच्छ बुद्धि धारण 
करना उाचित नहीं हैं। प्राणायाम करनवाले सज्जनको तो 
अत्यत आवश्यक हैं कि अपने शरीरकों देवताओंका मंदिर, 
आऋषियोंका आश्रम समझे ओर अपने आपको डसका आधिष्ठाता 
तथा परमात्माका सहच्यरी समझे | क्षपतरी भावना जेसी दृ 
होगी बेसादी अनुभव आ सकता है। वेदमें--- 


पंचमुखी महादेव । 
प्राणापानों ब्यानोदानों ॥ (अ, $१।८।२६) 

प्राण, अप न, ब्यान, उदान अ'दि नाम आये हैं । डप- 
ग्राणेंके नाम वेदसे दिखाई नहीं दिये । किसी अन्य हूपसे होंगे 
तो पता नहीं | यदि किसी विद्वानूओ इस विषय जश्ञन हो तो 
सके! प्रकाशित करना च। हैए | पथ प्राणहू पचमुखी रुद्र हैं, 
के जितने नम हैं वे सब प्राणवःचकद्टी हैं। महदेव, शोभु 
आदे प्ब रद्रव नाम "णवाचक है | महदेवके पांच मुख जो 

राणोंमें हैं उनछझ। इस प्रकार मूल विचार है । महद्द'देव मुस्यु- 
जय कसा है, इसका यहां निणेय होता है । शतपथमें एकादश 
अद्वाका बेणन है | 

कृतमे रुद्रा हति | दुश्ेमे पुरुषे प्राणा आस्मेकादश: ॥ 

( शत» ब्रा० १४५) 

“ कनसे रद हैं ? पुरुषमें दश प्राण हैं और ग्यारह्दवां 
आत्मा है । ये ग्या7ह रद्र हैं । ! अथात्‌ प्र:णही रुद्र है, ओर 
इसतालिये भव, शर्व, पशुपति आदि दवताके सब युक्त अपने 
अनेक अथोमे प्रणवचक एक अर्थ भी व्यक्त करते हैं। पशु- 
पंत झाब्द प्राणवाचक माननेपर पशु हाब्दका अर्थ इंद्वय 
ऐसा ही हगा। $द्रियोंकः घेड़े, ग।वें पशु आदि अनेक प्रकार 
सै वर्णन किय!ही है| इस रीतिस बेदमें अनेक स्थानमें प्राणडी 
उपासना दिखाई देगी । आशा है कि पाठक इस प्रकार वेदका 
विचार करेंगे | इस लखमें रद्रव'ःचक्र सब सृक्तोंका प्राणवाचक 


नेके लिये स्थान नहैं। है, इस लिये इस स्थानपर केवल 


£२2 6 ध 
थ! 


भाव बतानेके लि 
ददशनही रिया ६। आमे शब्द भा विशेष प्रसंग प्राणवाचक 
३६। पचप्राण, पंच अमन, प्राणाअद्ोत्र आदि शब्दौद्वारा 
प्राणवी क्ष भ्रुपता सिद्ध हैं। इस भावका देखनेसे पता लगता 
है कि, अभिदेवताक मंन्नीम भी प्रणकां वर्णन गोणवर्तित्न है, 


अथवंबेदका सुबीध भाष्य | 


[ क्ॉ० ११, 
मध्यध्यानीय देवताओं वायु और इंद्र ये दो देवताएँ प्रमुख 
हैं। वायु देवताकी प्राणहपता सुप्र मेद्धदी है | स्थान सानिध्य 
इंद्र्म भी प्राणकात्व आ सझता हे । इस दृ४क्षे इंड देवताके 
त्रोंत भी बेदमें प्रागका वर्णन मिल पकता है । इस प्रकार 
अनेक देवताओं द्वारा वेदर्म प्राणशशक्तिका बणेन हैं | किसी 
स्थानपर व्यष्टि दृष्टि से है और किय्री स्थानपर समष्ठि दृष्टिसे 
है । यद सब प्रणका वर्णन एकन्र करनेध भ्थविस्तार बहुत हा 
सकता है, इसलिये यहां केवल उतनाद्दी छेख लिखा जाता है 
कि जिन मंत्रोंमें स्पष्ट रूपये प्रणका वणन आगया हूँ। अब 
प्रागकी सत्ता कितनी व्यापक दे उसका वर्णन निम्न मंत्रोमें 
देखिये -+- 
ग्राणका मीठा चाबुक | 
महत्पयों विश्वरूप भस्याः समुद्ृस्य ध्वोत रेत 
आाहुएप यत एवि मचुरुश। रराणा तत्‌ धाणस्त- 
दुमुर्त निविष्टमू ॥ २ ॥ मातादित्यानां दुद्विता 
बसूनां प्राण४ प्रजाना मसुतर्य नाभि: | हिर- 
ण्यवर्ज मंधुरुशा घुताची मद्दान्गभंदच र सि 
सत्येघु ॥ ४ ॥॥ (कथव ९५१) 

& ( अस्या। ) इस पथवीडी और समुद्रकी बडी (रेत४) 
शक्ति तू हे ऐसा सब कहते हँ। जद्ांसे चमकता हुआ मीठा-- 
चाबुक चलता है वही प्राण ओर वही अमृत हैं । आदिव्यों- 
की माता, बहुओंडी दुद्विता, प्रजाणोंका प्राण और अमृतकी 
नाभि यद्द मंठा--चाबरू है । यह तेजरबी, तेज उत्पन्न करने* 
वाली ओर € मत्थघु गभः ) मत्योक्रे अदर संचार करनंवाली 


ह्दे॥ 

इस मंत्रमे “ मधु--कशा ?” शब्द दै। “ मधु” का अथे 
मीठ।, ख'दु है। और “क्रश/' का अयथे चबुक दे । चाबुक 
घोडा गड़ी चलानेवलेके पास होता है। चाबुक मारनेते 
गार्डके घोड़े चलते हैं। उक्त मंत्रोंमे “ मथु-कशा ” 
अर्थत्‌ मौठा--चाबुकका वर्णन हैं । यह मीठा-चाबुऋ 
अश्विनी देवाका है । अश्विनी देव प्राणरुपव्षे नासिका स्थानर्मे 
इते हैँ,प्राण अपान, श्वास उच्छुवास, दांये और बांये नाकका 


इत्र वह अश्विनोदेवोंका प्राणमयहूप शरीरमें दे । इस. शरीर- 


में अश्विनरुप ्राणोंक * मीठा-चाबुक ? काये कर रहा है 


ओर शारीररूपी रथके इद्वियरूप घोडोंको चला रहा है।। इस 
चाबुकका येह स्वरूप देखनसे बेदके इस अद्विताय भार विजक्षण 


धाणकी मित्रता । 


अलंकारकी कल्पना पाठकों मनमें स्थिर हो सकती है । यह 
प्राणोंका मौठा चाबुर हम सबझो प्रेरणा कर रद्दा है, इसकी 
प्रेरणाके बिना इस शरीरमें काई काये होता नहीं ३ | इतनाईी 
नहीं परंतु सब जगतमें यह “ मीठा--चाबुक ' ही सबको 
गति दे रह्दा है | सब जगतूमें यह प्राणका कार्य देखने योग्य 
है। मंत्र कहता है कि * इस मौठे चाबुऊमें पृथ्वी आर 
जलकी सत्र शाक्ति रहती है, जहांसे यह माठा चाबुक चलाया 
जाता है वहीं प्राण ओर अमृत रहता दै ।” प्राण ओर अमृत 
एकत्र ही रहता हे क्‍योंकि जबतक शरोौरमें प्राण रहता है तब" 
तक मरणकी मीति नहीं होती । ओर सभी जानते हैं कि 
प्राणियोंक्ते शरीरें में प्राणही सबका प्रेरक है, इप्लिये उसके 
चाबककी कल्पना उक्त संत्रमें ढही हे क्योंकि शर्ररढूपी 
रंथके धोडे चलानिका काय यहीं चाबुक कर रहा हैं। 
दूसरे मंत्रमे कहा दे कि “ यह चाबुक शरीरस्थ वसु आदि 
देवताओंका सहायक है, यह प्रजाओंका प्रण ही है, अमृता 
मध्य यही है। यह प्राण म्यौभ तेज और चेतना 
उत्पन्न करता है, और सब श्राणियोके बीचमें यह चलता 
है।” यह वन उत्तम अलंछारस युक्त है, परंतु स्पष्ट दोनेके 
कारण दरएक इसका उपदेश ज्ञान सकता है | तथा-+- 


अपनी खतंत्रता और पूर्णता । 


नसो; प्राण: ४ ( क. १९।६० ) 
ओम चशुः प्राणो रिछिशे नो भव्त्वच्छिना वयमायुषों 
बर्चछ्त: ॥ ५ ॥ ( अ० १९।५८ ) 


क्षयुतो 5हमयुतो म॑ आत्माइथुते में चक्षरयुत्त मे 

ओओन्रपयुतो भे प्राणोइ्युतो म$पानोअ्युतों मे व्यानों- 

इयुती 5६ सथः ॥ १ ॥ ( अ० १९५१ ) 

“मेरे नाकमें प्राण श्थिरतासे रहे ॥ मेरा कान, नेत्र ओर 
प्राण छिन्नभिन्न नद्दोता हुआ मेरे शर्ररम काये करे। मेरी आयु 
और तेज अवििछलन्न भर्थात्‌ दा दोवे ॥ में, अअना आत्मा, 
चक्ष ओबत्र, प्राण, अपान, व्यान आदि मेरी सब शक्तियां पूर्ण 
खतंत्र और उन्नत दो कर मेरे शरीरमें रहें ॥ 

आयु और प्राण अविस्छिन्न रूपसे अपने शारीरम रदनेकी 
प्रबल इच्छा उक्त मंत्रम है। सब इंदियां तथा सब अन्य शक्तियां 
अविष्छिन्न तथा पूर्ण उन्नत रूपसे अपने शरीर में प्रकट दोनेकी 
व्यवस्था हरएकक्ा करनी चादिये। उक्त मंत्र कई शब्द अत्यंत 
: मईश्वपूर्ण हं-.. क्‍ 


अह अयुतः 
अहं सब: अयुतः 
"है संपूण हूपसे स्व॒र्तत्र, दुपेर (ह्िसीडी संदावताओी ओक्षः 
न करने योग्य समथ, किसी कष्ट से खलबली मे मचते योग्य हे 
हैँ ।” यह भावना यदि मनमें स्थिर हो जायगी ती मनुष्यक 
दाकित कितना बढ़ सकती है इसका विचार पाठक भी कर सझते 
हैं। मेरी इंदयां, मेरे प्रण तथा मेरे अन्य अवयव ऐसे ६४ 
और बलवान होने चाहिये कि मुझ उनके कारण कभी छेश ने 


है! सके, तथा किसी दूसरा शक्तिडी क्षेक्षा न करता हुआ, मै 


पूण स्वतंत्रताके साथ आनंदसे अपने महान महान पुढुषाये कर 
सकूं | कोई यह न समझे कि यह केवछ ख्य ली ई प।तु में 
यहां कह सकत। हूं कि यदि मनुष्य निश्चय करंग ते लिःभदुई नें 
अपने आपडो इस प्रकार पृणे स्वतंत्र बना सऊते 6 अर उक्त 


ध्ड्‌ 


शक्तियोंक्ा पूणे विकास वे अपने अदर कर सदहते ई, तथा 
प्राणकी मित्रता । 

इंढ़ेव प्राणः सझये नो अत्तु दे स्वरा परमेश्रिन्‌ 

पर्यमिरयुता बचा दधातु ॥ ( अ० १३११।१५ ) 

& यहीं प्राण हमारा मित्र बने | है परमेष्ठि। | हमें बह 
दीष आयु और तेजके साथ प्राप्त हो |? प्रागरे साथ 
मित्रता का तातये इतनादही है कि आते शरीर? प्राण 
बलिष्ठ द्वोकर रहे | कभी अल्प आयुर्मे प्राण दूर न द्वो। अपने 
आयुष्यमें परमेष्ठी परमात्माक्ी ही सेवा और उपाधना करनी 
चादिये। परमात्मा सब श्रेष्ठ गुण का ऊँंद होनेसे प+म समर्थितन 
द्वारा सभी अ्रेष्ठ सदुयुगोक्रा ध्यान द्वोता हैं और मनुष्य जिवश्न 
सदा ध्यान करता है उपके समान बन जता है, इप निव्रमक्)े 
अनुसार परमेश्व 'के गुगोंकि बितनने मनुष्य मी अध्ठ बनता हैं। 
यह उपायनाका और मानवी उन्नतीका संबंध है। इस प्रहार 
जो सत्युरुष अपनी प्रणशक्तिक्रो बढाता है उत्क्ी प्राणशक्ति 
कितनी विस्तृत द्वोती है इसडी कल्पना निम्न संत्रेतसि ही खकत॑े। 


है। दे।खिए-- 


तस्य व्राद्यस्य ॥ सप्त प्राणा: धप्तापाना; सप्त ध्यावा: ॥ 
ग्रोइस्य प्रथमः प्राण ऊध्वों नामाये सो अभ्षिः॥ योधह्तथ 
द्वितीयः आरणः प्रोढ़ों नःमासों स आरित्यः॥ योज्श्य 
तृतीय: प्राणो इभ्यूडो वामालों स चंद्र मा:॥ योपस्य चतुथः 
' ब्राणो विभुर्नासायें ल पचमानः ॥ योहस्य पंचनः आणों 
ओनिर्नोति ग॒ इमा आप; योइस् पष्ठ! प्राणः प्रियों नाम 


(५१ ) 


श हुले पशदः ॥ यो इल शप्तनः प्राणोउफ्शिप्रितों माम 
छा इम)ः प्रजा: ॥| (अ, १५/१७।१-९) 

४ उस ( ब्रह्यश्य ) पझम्यासी सह्युरुषके सात शाण, सात 
अपन, सात ब्यान हैं। उसके सात प्राणोंके क्मशः नाम ऊष्वे- 
प्रौढ, अभ्यूढ, बिमू, योनि, प्रिय और अपरिमित है । और 
छनके सात स्वरुप क्रमश! अभि, आदित्य, चंद्रमा, पवमान,आप 
एशु अर प्रजा है ।! इसी प्रवार इसके क्षपान आर व्यानका 
वणन उक्त ह्थानमें ही बेदने किण है | वहाँंदी उसको पाक 
देखें । विस्तार होनके भयसे उस सबको यहां नहीं लिया है । 
मनुष्य अपनी शक्तिकों इस प्रदार बढा सकता दहे। मनुष्य 
अपने सात ब्राणोंकी अपरि मेत हुपमें बढा सझूत। है वही अपने 
आपको पद प्रज्ञाजनोंके दितके कायमें अपैण करता है, जो 
अपने प्राणका ऊध्य अर्थात्‌ उच्च करता है वह अभेडफे समान 
तेजसी इता हु । इस प्रकार उक्त कंचनका भाव समझना 
चाहिए | तथा--- 

समयकी अनुरूलता । 

काले मनः काछ प्रणण: काल नाम समाहितस | 

क्ालेन धर्वा न न्थागलेन प्रज्ञा हा ॥७॥ (अ० १९।५३) 

“कालकी अनुकूलतापे मन, प्राण ज ३ नाम रहता है। काल- 
की अनुफूलताप सब प्रहाओंका आनंद द्वोल। है ।” 

कालका नियम पालन करना चाहिये | पृरुषाथके साथ काल 
डी अनुकूछता होनेस उत्तम फल प्राप्त होता है। कालझा 
घिकुकार नहीं करना चाहिय। जे। अनुकूल्ता प्राप्त होती है 
डपतका उपये.ग अबश्य करना चादिए। प्राणायामादि साधन 
करनेव लेकी उ.चेत है कि वह योग्य कालमें नियमपूवक अपना 
अभ्यास किया करें, त्थ। जिस सम्रय जो करना योग्य है उसको 
अवश्य है| उस समय करना चाहेए। अब प्राणझ संरक्षक 
ऋहाधयोंका वणन निम्नलिखिन मंत्रमं देखिये- 

ग्राणरक्षक ऋषि | 

ऋषी बोधप्रतीबो चावस्वप्नो यश्व जागृवि: 

.. भारतप्राणस्य गोप्वारा दिया नक्त च जञाशतपू | 

द (अ० ५।३०।१०) 

बोध और प्रतिबोध अर्थात्‌ रफूर्ति और जागृति थे दो ऋषि 

|. है। ये दोनों तरेभाणकी रक्षा करते हुए दिनरात जागते रहें । ” 
प्रश्केक भनुष्यमें ये दो ऋतष हैं। “ स्कूर्ते और जागृति ” 
मे दो ऋषि हैं। एक उत्शाइकी प्रेरणा करता है और दूसरा 


अथवधेवेदका! सूबोध आाष्य । 


[ का १३, 


धावधान हनेकी चेतन! देता हैं। उत्साह और सांवधानता ये दे| 
सदृगुण |जम मंनुष्य& ।जतन हार उलनी यग्यता उस भ्ंमु64० 
की है| सतती है | ये दो ऋष प्राणरू संरक्षणका काय करते 
हैं, और यदि ये दिन रात ज'गते रहदेगे त। मनुष्यका मग्युकी 
बाबा नही हो सकती। जबतक पनुष्यका मन उत्साइसे परिपुण 
रदेगा और जबतक सावधानताते छाथ वह अपहू| ब्यवद्दार 
करेगा, तबतक उसको मरणकी भांति नहीं होगी, यह साधारण 
नियम समझिये | 

जो लोग असबधानताके साथ अपना देनिऊ व्यवद्दार करते 
हैं, तथा जो! सदा हीनदीन ओर दुबंधताके ही विचार मनमें 
घारण करत हैं; उनकी इस मंत्रका भाव ध्यानमें घरना उाचेत 
है। वेद कहता है कि सनमें उत्साहइके विचार घारण करो और 
प्रतिक्षण सावधान रहो । जो मनुष्य अपने अपको वदिक धर्मा 
समझता हे उसके उचित है कि वह अपने मनमें वेदक ही अनु- 
कूल भाव घारण करे | वेदिक घर्मी मनुध्यको उचित नहीं कि 
वह वेद) विरुद्ध हीन और दे नताके विचार अपने मनमें धारण 
करके झम्युके वश होवे । बैदक घरमका विशेष उद्देश सर्व- 
साधारण जनताबाी आयुध्यबू दि और झा।-ग्यव द्ू करना हैँ। इसी- 
लिय स्थान स्थानके वेदिक सूक्त में दीघायुत्वके अनेक डपरेश 
आते हैं | पाठक इन बातोंकी ठीक पकार अपने मनमें धारण 
करे । 

घृद्धताका धन | 

प्र विशते प्राणापानावनडूबाहाविव बम । क्षय जरिमण; 

शेवधिररिष्ट इह व्चतास्‌ ॥ ५ ॥ भा ते प्राण सुवामसि 

परा यदम सुशामे ते ॥ भायुना विश्वतों दृधद्यमप्ति- 
बेरेण्यः ॥ ६॥ (४० ७५३ ) 

“जिस प्रकार बेल अपने स्थानपर वापस आते हैं, उस प्रकार 
प्राण ओर अपान अपने स्थानपर आ जावें। बृद्धावस्थाका जो 
खजाना है वह यहां कम न होंता हुआ बढता रहे | तेरे अंदर 
प्रांणडो प्रारेत करता हूँ और बीमारीको दूर फेंकता हूं। यह श्रेष्ठ 
अप्नि हम सबको सब प्रकारस दीघ आयु देवे ।” 

'दैल शामके समय वेगसे अपने स्थानपर आ जाते हैं। उस 
प्रकारके बलयुक्त बेगते प्राण ओर अपान अपने अपने स्थानमें 
रहें। जब प्राण और अपन बलवान बनकर अपना अपना काये 
करेगे तब हु्युका भय नहीं हो सकता भार मनुष्य दीध आयुक्य 
रूपी धन प्राप्त ऋर सड्ता है। सब धनोंमें आयुध्यरुपो परन् 


यमके दूत । 


हद सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि सब अन्य धनेोका उपयोग इसके हे।नि- 
पर ही हो सकता है । उक्त मंत्रमें- 

ज्ञगग्ण: शंवधि: इृंह बधतासू ॥  (अ० ७५६५) 

ये शब्द मनन करने योग्द हूं ।" बृद्ध अयुका खजाना यहां 
बढ़ता हैं | अर्थात्‌ इस लोकमें आयु बढती रहे, ये शब्द 
स्पष्टतास बता रहे हैं. कि आयु निश्चत नहीं, प्र-युत बढनवाली 
है। जो भनुष्य अपनी आयु बढ़ाना चाहेगा वह उच्च प्रकार 
आयुध्यवर्धक सुनियमोका पालन करके आयु बढ़ा सकता है। इस 
प्रकार बेदका उपंदश अस्यत स्पष्ट है। फरांतु कई वैदिक धर्म 
समझते ही हैं कि आयु निश्चत है और घट बढ नहों सकती । 


कफ रूप... 9 


जिन बातोमें बेदका कथन स्पष्ठ है,झन ब ८ाम कम कम भिन्न 


 # हरि 


विचार वैदिक घर्मेयोंगी घारण करना डांचत नहीं! है । 
बोध आर प्रतिबोध। 

पूवे स्थानमें बेध और एतिबोघ ये दा ऋषे है, ऐसा 
कहा दी है। वहीं भाव थोडेस फकसे निम्नलिखित मंत्रमें 
या है,देखिय--- 

बोचथश् त्वा प्रतेबोष्इच सक्षताम्स्वष्नश्व त्वाइनवद्ाणय 

शक्षताम।गं' पायश्व सवा जाग विश्व शक्षत्राघ्‌ ५ (४० ८ ।।१३) 

४ उत्साह और सावधानता तेरा रक्षण करे । स्फूर्त और 
जागृति तेरा संग्क्षण करें। २क्षक ओर जागृत तरा पालन करें।' 

इस मंत्रमें ध्षरक्षक गुर्ोद्रा वर्णन है । उत्साह, सावधानता 
स्कूति, जागृति, रक्षण और खररदारी ये गुण संरक्षण करने, 
वाले हू इन विश गुग चातऊ है| इसलिये अपनी अभिश्ृवद्धि, 
की इच्छा करनेवालेकी डचित है कि वह उक्त गु्ांकी बृद्धे 
अपने में करें | इस मंत्रके साथ पूत्र मंत्र, जिसमें दो ऋषियों! 
बणन है तुलना करके देखे। अब निम्नलिखित मंत्र देाखिये- 

उन्नति ही तेरा मागे है । 
उद्यान ते पुरुष नावयान जीवातुं ते दक्षता कृणोमि। 
भा दि रोहेममसत सु रथमथ जिविवेदथमा बदासे॥ 
(आअ० ८।१।६ ) 

: *है प्रनुध्य | लेरी गति ( उत्‌ याने ) उन्नतिकी ओर ही 
दोनी चाहिये। कभी भी ( अब याने न ) अवनातिछी आर होगी 
नहीं चादिये | तेरी दंच आयुध्यके लिये भें बछका विस्तार 
करता हूं। इस सुखभय दधार्रश्रुपी अमृतमय रथपह (अ।शोह) 
घढ़ो। और जब तुम दीघ आयुस युक्त हैं। जाओगे तंब ( विद) 
' प्र्मां ओम ( आवदायि ) संभाषण करोगे ।” 


( णेई ) 


अपना अभ्पुदय करनेका बत्मन ऋरना चाहिये, कभी ऐपा 
कम करना मदीं चाहिये कि जिससे अबुनति होनको संभावना 
हो सके | जीवरके लिये प्राणका बल फलाना चाहिए ॥ प्राणका 
बल बढ़ानेस दोध आदुष्य प्र'प्त हो झ्प्ता हे । यह शरीरझूपी 
उत्तम रथ है, जिसके इंद्रयहूफी घे!डे जुत हैं। इस रथमें प्राण- 
हपी अमृत है। इसलेय इयको छुलमय रथ कह्ठा जाता है| इस 
सर्वोत्तम रथपर अरूढ हो ज'ओ और अपनी उच्नतिके मागमें 
आगे बढ़ें। । जब तुम बल आर दीचे आयु प्राप्त करोगे तब तुम- 
की बड़ी बड़ी सभाओं में अबइय ही संभाषग करना होगा,क्थों- 
कि दुमरोका सुधार करने$ लिय तुमको अयत्न करना चाहिए | 
जीवन थे युदने सश जनताऊा उत्तम मार्ग बतानेझा काथ तुम्हारा 
ही 8 । तुमझा खर्थी बनता नहीं चाहिए । प्रध्युत जनताकी 
उन्ञतिम अपनी उनच्ञाति समझनी चाहिए। इस मंत्रस पता लगता 
है कि प्राणायामादि साधने! द्वारा दि आयु, उत्तम आरेग्य, 
अद्वितीय बल, सूक्ष्म बु द्ध ओर विज्ञाल मन प्राप्त करनेके पश्चात्‌ 
सनुष्यकी अपना जीवन छवेजनिक द्वितसाधन करनेमें लगाना 
चाहिए | समाजते अलग होकर आबनी ही शांत प्रष्त करने- 
मात्रसे मनुष्य कृतका4 नहीं हो सकता, परंतु जब एक “नर”! 
अपने आपको उन्नत करनेके पश्चात्‌ “बिश्वा--नर” के लिये 
आत्मसमपंण करता है, तब ही वद उच्चतम अवध्याक आप्त 
कर सकता है। यही सर्व-मेत्र-यज्ञ है | अस्तु । इस प्रकार 
उक्त मंत्रने योगी मनुष्दके बम्मुख अंतिम उच्च आदशे रख 
दिया है । आशा है कि, सब अष्ठ मनुष्य इस वेदिक अदशको 
अपने सम्मुख रखकर अपना जीवन इसके इमुमार ढालनेका 
यत्न करेंग । अब अन्य दातोंका विचार यहाँ करना है । योगी 
जनोंका आवेकार कहांतक पहुँचत है, इसका प्रता निम्न मंत्रोंते 
लग सहझता हे-- 


9) 287 


स्नेह 


38 | 


यमके दूत । 

कृणोमि ते प्राणापानों बरां सत्य दीघैमायु: स्वत्ति ॥ 
वेवस्वतन प्रद्दितान्‌ यमदूर्तातधरतोप सेघामि सब 
॥ ११ ॥ जारादरातिं निऋति परो ग्राहिं ऋष्यादः पि- 
शाचान्‌। रक्षो यत्स4 दुभूंत तत्तम इचाप इन्मसि॥१२॥। 
अप्नेष्ठ प्राणमम्ततदायुष्मतो बढ़ने जातवेद्सः: । यथा न 
रिष्य! भसृतः सजूरलस्तत्त कृणोमि तदुते समृध्यतामर्‌ 

थे ३३ ॥) है, &।२ 


(५४ ) 


«मेँ तेरें अंदर प्रा० और अपानक्ा बल, दार्घ आयु, 
( खासि ) खाह्थ्य आदि सब अच्छे भाव, वद्धावस्थाके पश्चात्‌ 
योग्य समयमें मृत्यु आदि स्थापना करता हूं ववस्वत यमक्रे 
द्वारा भेजे हुए वमदूतांक्रो में हूँढ हँढ कर दूर करता हूं ॥ 
( अरातिं ) अदाबत, ( निऋति ) नियमब्रहद्ध ब्यवद्वार, 
( ग्रादें ) देखे चलनेवाले रोग, ( ऋव्यादः » मांजके। क्षीण 
करनेबाली बीमारी, ( पिशाचान्‌ ) रक्तका निबल करनेदाले 
रक्तके कृमि, ( रक्ष:छऋक्षरः ) सब क्षयक्रे कारण, (सब दुभभूत) 
सब ब॒रा ब्यवहार आदि जो कुछ विनाशक है, डस सबको 
अधघकारफ समान में दूर करता हु॥ तेरे लिये म॑ तेजी 
अप्तर ओर आयुष्यमान्‌ जातवेदते प्राण प्रपप्त करता हूँ । जिस 
प्रकार तेरा अकालमृत्यु न होगा, तू अमर अर्थ|त्‌ दीर्षजीवी 
बनेगा, ( सजू; ) मित्रभावते संतुष्ट रदेगा और ठुझे कष्ट न 
होगा उस प्र्रकी समृद्धि तेरे लिये में अपग करता हूं॥ ” 
इन मंत्रोंमें प्राण साधन करके जो ।वेलक्षण सिद्धि प्राप्त होती 
है. उसका उत्तम वन है। भ्राणका बल प्राप्त करनेसे सब प्रका- 
रका खास्थ्य, दीष अयु, बल तथा योग्य कालमें मृत्यु दो 
सकती है । परतु प्राणका बल न हानेकी अवस्थामें नाना 
प्रकारके रोग, अल्प भागु, अशक्तता और अकाल मृत्यु होती 
ह। इससे प्राणायामादि द्वारा प्राणकी शाक्ते बढानेदी आवश्य- 
क॒ता स्पष्ट सिद्ध होती हे । जो विद्वान आयुक्रों परिम्तित और 
निश्चित मानते हैं वे कहते हैँ कि यमके दूत सब जगवमें 
संचार करते हैं, वे आयुक्री समाप्तेके समय मनुष्यके प्राणोंका 
हरण करते हैं। इसलिये आयु बढ नहीं सकती | इस अवैदिऋ 
मतका खंडन करते हुए वेद ऋकटद्दता है कि जो यमदूत इस 


आए... का सिने, 


जगदून सचार करते हगे, उनका भा श्र गंक अनष्दानक्ष दूर 


किया जा सदता है । इसमें मनुष्य पराधीन नहीं है। अनुष्ठान 


की रीतिस प्राणका बल बढावेंगे, तो उसी-क्षण यमदूत आपसे 
दूर दो सकते हैं। प्राणोपासना करनेद्रालोंके ऊपर यमदूत 
अपना प्रभाव नहीं डाल सकते । इस प्रकारका अभयदान वेद 
दे रहा है, इसकी ओर दृरएक वैदिक धर्मीका ध्यान अवश्य 
जाना चाहिए । इस विचारकी धारण करके निभंय बनकर 
प्रायायामद्वार अपना आयु हरएकका देोध बनानी चादिए 
तथा अन्य श्रकारका खास्थ्य भी आप्त करना चादिए | प्राणा- 
यामके अनुष्ठानसे मनृष्य इतना बल प्राप्त कर सकता हैं कि 
जिससे वह यभदू तोफी भी दूर भगा सकता है। इतना सामथ्ये 


अंधर्ववेदका छुताध भाष्य । 


कॉ० ११, 
आप्त होता है इसालिये ही सब जेष्ठ धुरुष प्राणायामझा महरव 
बणन करते हैं । 

प्राणायामसे सब ही प्रकारके ब्याधि दोष ओर रोगोंके मूल 
क'रण दूर हो सकते हैं । दुश्भाव, बुरा आचार, विधिनियमेकि 
विरुद्ध व्यवहार आदि सब दोष इस अभ्याससे दूर दोते हें। सब 
प्रकारके रोग के बीज शरीरसे हट जात हैं। जिस श्रकार सूर्य 
अपनी किरणों द्वारा अंधकारका निमूलन करता है, उस प्रकार 
योगी अपनी आणशा।फेके प्रभावतते सब रोगबीजोंकी दूर कर 
सकता है । 

जो सब बने हुए पदार्थोंको वधावव जानता दे वह आध्मा 
४ जात-बेदअम्ि ” है । बह आत्मा अमृतरूप तथा आयु- 
प्मान हैं । इसलिये वही सबको अमर छोर आयुध्मान्‌ कर 
सकता हैं | जो उसके साथ अपनी आत्माकों योगसाधनद्वारा 
संयुक्त कर सकंत हैँ ये अपने शापको दीघ आयुष युक्त और 
अमरत्वपे पूण बना सख्ते हैं | इस प्रकारस शाधनसंपत्न योगी 
अकाल मृत्यु मरते नहीं, अमर बनते ४६, सदा संतुष्ट और 
भ्रमपूण बनते हैं, इसलिये सब प्रकारकी सम द्वेस युक्त द्वात हैं । 
यहीं सच्ची समृद्धि है। मनुष्यका अधिकार है कि वह इस समृ- 
द्विओे प्राप्त करे । 


अथपोका सिर । 

चित्ततृत्तियोंका विरोध करना और मनकी सब क्रृत्तियोक्वा 
स्वाधीन रखकर उनको अच्छे ही कर्ममें लगाना योग कदलाता 
है। इस प्रकारका पुरुषाथ जो करता है उसके थे मी कहते है । 

योगाके अंदर चंचलता नद्दीं रहती और टढ़ स्थिरता 
मनोवृत्तियोमें शोभा बढाने लगती है | इस प्रकारके योगीका 
नाम “ अ-थर्वा ” होता है । * अचंचल ? यह अथवो शब्द- 
का भाव दे । एकाग्रताकी सिद्धि उसको प्राप्त होती है | इस 
अथवाका जो बेर दे वह अयववेद है। अथवैवेद सबपामन्य 
मनुष्योके लिय नहीं हैं । योगवाधनका इसमें मुख्य भाग होनेये 
तथा छिद्ध अवस्थाकी बाते इसमे होनेसे यह अथर्ववेदर्ता योगि- 
योंक वेद हैं । इसमें इसी कारण प्राणाय/सविषयक्कत उपदेश 
सब अन्य वेदोंकी अपेक्षा अधिक है। इस बेदमें अभवाके 
सिरकझा वर्णन निम्न अआर क्रिया है- 

मूर्धानमध्य संसीब्याथर्वा हृदय च॑ यत।मस्तिष्कावूइबे: 

पर्यध्पवमानो5चि शीषंत:; ॥ २६ ॥ हठद्खा भथवैण:. 

'बिरो देवकोद्: समुब्जिदः तद्माणों भत्रि रक्षठि प्ेरी 


बांका कोश । 


अज्ञमथों मन! ॥ ३७ ॥ यो वे ता बह्मगो बेदामति- 

नाजतां पुरम्‌ | तरमे ब्रह्म च ब्राह्माथ चक्कु.आण प्रजा 

दुदुः ॥ २९ ॥ न वे त॑ चक्षुजेद्ाति न प्राणों जरसः 
पूरा | पूरं यो बह्मणो वेद यर्थाः पुरुष उच्यते ॥,३५॥ 
कष्ट चका नवद्वारा देवाना पूरयोध्य[ | तस्यां दिरण्मय: 

को शञ) स्वर्गों उ्योतिषादुत.॥ ३१३ ॥ ताशमिन दिये 

कोशे अ्यरे शअ्रिप्रतिष्ठित । तस्मिन यद्यक्षमात्मब्वत्‌ 

तदू वे ब्रह्म विद्धों विहुः ॥॥ ३९ ॥ प्रश्नाजमानां हरिणीं 
यशसा संपरीवताम्त्‌ ॥ पुरं दिरण्ययों ब्रह्मा विवेशा- 
पशाजितामू ॥ ३६ ॥ (ज० १०|३ ) 

४ (अथवा ) स्थिरचित्त योगी अपने ( सूंघोर्न ) 
मस्तिष्कक साथ हृदयकी सीता है, और पिरके मस्तिष्कके 
ऊपर अपने( पवमानः )प्रणको भज देता है॥ वही अथवा 
का सिर है कि (जिसके! देवोंका कोश बहा जाता है । उसका 
रक्षण प्राण, अज्ञ जोर मन क' ते हैं अमृतत्षे परिपूण इस 
ब्रह्मकी नगरीको जो जानता है उसको बह्य और इतर देव 
चक्षु, प्राण ओर प्रजा देते हैं॥ बृद्-स्थाओे पूरे चक्छचु और प्राण 
उसको छोडते नहीं, जो इस ब्रह्मयुरीद्ों जानता है, और 
जिश्म रहनेके कारण आत्माको पुरुष कद्ते ६॥ आठ चक्र ओर 
नो द्वारंत्त युक्त यह देवोंद्ी अयेध्या नगरी हे, हृ५म तेजस्वी 
कोश है वही देदीप्यमान स्वग हैं | तीन आरोप युक्त ओर तीन 
स्थाने पर रहे हुए उस तेजस्वी कोशमें जो पूज्य आत्मा है उसको 
ब्रह्मशानी लोग जानते हैं ॥ इप देदी-यमान, मनोहर, यशस्वी 
और अपराजित नगरीमें ढद्मा प्रवेश करता है।” 

यौगवाधन करनेब।|लोके लिये यह उपदेश अमूल्य है। इसमें 
सबसे पहदी बात यह कही हैं हि हृदय और मस्तिष्कका ए% 
रूप बनावे | दृदयका घमं भक्ति दे ओर मस्तिष्कका घमं विचार 
है। माक्ति और विचारका विरे।थ नहीं होना चहिये। देने एक 
ही कार्यमें सम अधिकरते प्रदृत्त होने चाहिये। जडां ये दोनों 
केंद्र विभक्त देते हैं उसमें दोष उत्पन्न द्वोते हैँ । धर्म विशषतः 
मस्तिष्ककी तर्कना और हृदयकी अभक्तिकेा समान स्थान 
मिलना चाहिये। जिम धर्ममें इनको समान स्थान नहीं होता, 
उस धम्ममें बंड दोष दोते हें। शिक्षाविभागमें भी मस्तिष्क 


और हृदयका समविकास होने योग्य शिक्षा होनी चाहिए। 


जिस किक्षामें केवल मस्तिष्ककी तकशाक्ति बढ़ती हे डस शिक्षा 
प्रणादीसे नास्तिकता उह्पन्न होती है और निम्न केवल भाफे 


(५७ ) 


बढती है उस प्रणालींस अंपविश्वास बढ़ता है । इसलिये 

तक और मक्तिका समविकास दोनेते दोनों दोष दूर 

होते हैं ओर सब प्रद्वारकी उन्नति द्वोती है | योगसाधन करनें- 

लेक़ो उचित है कि वह अपनेमें मस्तकडी त*शकत ओर 

दयकी भावित समप्रमाण;॑ विकासेत करे। यही भाव “ मूर्चा 

ओर हृदयकं। चीन?” के उपदेश+ है। दोनेंकी खीकर एक करना 
35 


चाहिए ओर दोनों मिलाकर आत्मोन्नतिके कार्य समर्पित 
करना चांदिए | 


श्श्प 


ब्रद्मता।कका प्राप्ति । 

“प्रीह्ट तष्कके ऊपर के स्थानमें प्राणकां प्रेरित करना ! यह 
दूसरा उपदेश उक्त मंत्रॉ्म है। मस्तिष्क धदस्तार चक्र है और 
इसके नीचे पृष्ठवंशके साथ कई चक्र हैं। प्राणायामद्वार। नीचे- 
से एक एक चक्रमें प्राण भरनेकी क्रिया साध्य होती है ओर 
सबसे अंतमें इस मस्तिष्कके सहस्तार चक्रमें प्राण भेजा जाता है, 
इस अवस्थासे पूर्व पृष्ठबेशडी नाडियोंमें आ्राणका उत्तम संचार 
होता है । तत्पश्चात्‌ मह्तिष्कके सहल्लार चक्रमें प्राण पहुचता 
हैं और ब्रह्म श्रतक प्राणकी गति हे।ती है। यह प्राणकी रुवे'सम 
गति है । यही ब्रह्मलोक द्वोनेत्े तथा इस स्थान प्राणके साथ 
अध्माकी गाते दोनेक्षे, इस अवस्थामें मुमुछको बह्मलोक प्राप्त 
होता है । इस लिये इस अवस्थाको सबसे अ्रष्ठ अवस्था कद्दते 
हैं। यह सबसे श्रेष्ठ अवस्था प्राणायामके नियमपूवक अभ्यास- 
से प्राप्त होती है, इस कारण यह योगियोंको प्राप्त होनेवाढी 
अत्रस्था दे। 

देवोंका कोश । 

अ-यंबो अर्थात्‌ योगाका उक्त प्रकारका सिर सचमुच देवोंका 
खज़ाना हैं। इस प्रकारके अथर्वाके बिरमें सब दिव्य भावनाएं 
रहती हैं। सब दिव्य श्रेष्ठ दैवी शक्तियोंक। निवास उसके शरीरमें 
होता है इसलिये उसका देह देवताओंका सुच्चा मंदिर. दे | इस 
देवोक मंदिरकी रक्षा करनेवाले जे। वार हैं उनड नाम प्राण, 
मन और अन्न हैं। बलवान प्राण सब रोगबीजों और शारीरिक 
दे।षेंकों दादा है, श्रेष्ठ सहुणी और सत्यनिष्ठ मन अपने छुबि- 
चारों द्वारा इसको सुरक्षित रखता है। मनकी प्रबल इच्छा 
शक्तिद्वारा सब ही दोष दूर हा सकते हैं और आदश अवस्था 
प्राप्त दो सकती है। सात्त्विक अन्नेक सेवन करनेसे शरीर निर्दोष, 
बनता है, मन भी सात्विक बनता है और आणगका बरू भी. 
गढता दे । इस प्रकार ये तान बीर--“'प्राण, मन जैर भज्न'- 


( ५६ » 


परस्प्रॉँका सबवंधन करते #ए, क्षय मिलकर थोगीकी सहायता 
करते हैं | यही प्राशयमरू यश है । 


ब्रह्मकी नंगर। | 

बह की नगरी हुदयमें है ओर उसमें भगत हु । यह अमृत 

हुँव प्रशन करते हैँ ओर पद्ठ हंं!ते हैं । अर्थात्‌ हृदय सवानोय 
राभर ही सब ईद 


छुस अमृतपूण श्र 


ध्ध्तु 
व 


हा आगेग्य हिथर शहता ६॥ 
गत जो ठीझ प्रकार जानता है, इस 
घुरीके सब गुणधर्म ता हैं, अपने इस हुृदयकी 
शक्तियोंकों जा जानता हैं उसझा बहा और बरह्मरी शक्कितयां 
चक्षु, प्राण ओर प्रजा देती हैं | चक्षु शब्दसे सब इंदेव आर 
अवयवबों की सचना होती है, प्रजाशजर सुप्रभाका बाघ करता है 
झोर प्राण: ढशसे सामथ्ययुक्त जीवनका ज्ञान होता है | तास्पय 
इस अपन हृदयकी शक्ति [छा उत्तप ज्ञ्न प्रप्त करनेपे उक्त 
ग्रकारके लाभ हो सक यका तथा अपने आँनरिक 
इईंद्ियों और अवयववोंकों जानना, प्राणायापसे जो चित्तरी 
एक भ्त। होती है तब कई अज्ञात शक्ितय्रेंका विज्ञन द्ोता 
है, उसो अउस्थामें आंतरिक्त उपकरणों विज्ञनद्ोता है 
इसी रीतिसे हृश्यादि अतर्ंगोंका पूर्ण ज्ञन द्वोनेके पश्चात्‌ 
बहां अपने आध्मादी शाकिे कैप अदभुत रोतिये कार्य कर रही 
है, इधका साक्षत्कार होता है। इस प्रकार अपने आत्म की 
शक्ति विदित द्ोते ही उक्त फल आन द्वोता है | सुप्रजा निर्माण 
करनेऊकी शक्ति, दीथ आय ओर बलवान इंदिय ये तान फल 
अपन हृदयका तथा बहांछओी अत्मशाक्तका ज्ञान आप्त करने- 
बालेकी होते हैं । 

जो पुरुष बरह्मज्ञानी बनता है वह अकाल मृश्युपे नहीं मरता, 
पूण आयुष्यकी समाप्ति के पश्चात्‌ खड़ीय इच्छासे वह मरता है। 
आयुष्यक्ी समाप्जितक उसके संपूणे इंद्रिय, अवयेत्र और अंग 
बलवान और कायक्षम रहते हूँ। यह बह्ाशञानका फल है । 
कई यहां शह्षा करेंगे कि ब्रह्मजञनकः यह फल कैसा प्राप्त होता 
हैं! इस शंकाके उत्तर्में निवेदन है कि बह्ज्ञानते आत्मिक 
शांति होती है ओर उध कारण उसकी उक्त फछ प्राप्त हो 
झकते दे । तथा जो। ब्रह्मश्ञानी होता है उत्तता आचार- विचार 
शाक्त क्षाण ऋरनेवाला ने होनेके कारण उसड़ी शाक्त कभी 
क्षण दोती ही नदीं,प्रस्युव उकी शा फिते झसितर होती है।जिश्की 
शाकतका अभिवुद्ध दती ६, उसकी उक्त बातें प्राप्त कप्नों 


शक्य ही है । 


व 
| ्ि 
5 
न्‍क्म्छ.. 9... ६६ 
है 
#म्दि 
ना 


55 के ह हा 


अथववेदका छुबोध आप्य! 


॥ का ० शै्‌ 9 


अयोध्या! नगरी! 
आठचक और नो द्व रेस कत यह दैवत औरी नगरी है, 
इसका माम “ अवेध्या ” हैँ | जितमें देशनादना और आछु« 
रीभावनाओं का संग्राम नहीं होता, अथ तू जहां देवी बाते ही 
सदा शातिर साथ नित्रात करती. है। इसलिये उसका नाम 
ध्ञन्योध्या'” नगरी है। जबतक यह नगरी देवोंके आधीन 
होती ह वबतक उममें शांतका रामराज्य हो जाता है। 
इ द्वियो के र हैँ और इसमें पष्झवंशमें मुलाघर आदि 
आठ चक हैं | इस नगै7 हुृश्यहवनमें प्रसाशमय स्वगे है । 
बहा प्राणायामादि माबनोंक द्वा । प्राप्तव्य स्थान है| प्रापव्य का 
आय स्वहीय इच्छ मे कप्तठव है, अत्यवा वा स्थान सभी 
प्राणिमात्रडे पाय हैं ही, परंतु बहुत ही थोड़े लोग हें #िजो 
अपनी इच्छासे उममें प्रत्श कर सकते हैं। आप्मशकित 
का प्रभाव जानते हुए उस स्थ नह्को आनना ओर ज्ञानके साथ 
उसमें निवास करना योगमाधनसे साध्य दे | 
अयोध्याका राम । 
पूजनीय देव है वा आत्माराम है, उस- 
दी जानते हैं । अन्योंकी उसका पता नह्दीं 


जा 
८ 
है 


इस नगरीय 
को ब्रह्म ज्ञानी 
लग सकता ॥ 

इस यशस्त्री नगरीमें विजयो अड्यां प्रवेश करता है। 
जीवात्म जब आदरी मावनाओंपर विजय प्राप्त करता है तब 
यह अपनों राजघानीओं विजयोत्सत्र करता हुआ प्रवेश करता 
है| यद्द राजधानों अयोध्या नगरी यशसे परिपूण है, दुःखोर 
का हरण करनवाली हैं और तेजपे प्रकाशित है। इसका पराजय 
आसुरी भावनाओंके द्वारा कभी हो ही नहीं सकता। इस- 
छिये इसका नाम ही “ अपराजित अयोध्या ” है । अपने 
हुरयकी इस शक्तकी जानना चाहिये। में अपराजित हूं! 
दुष्ट भावोत्त में कभी पराजित नहीं हो सकता । में सदा विजयी 
ही रहूंगा | मेरा नाम ही “ विजय ? है। इत्यादि भाव 
उपासककों अपने अंदर धारण करने चाहिये ।* में ह्वीन- 
दीन दुबल और अधम हूं ! इस प्रकारके भाव कदापि मनमें 
धरण नहीं करने चादिये | ये अवेदिक भाव हैं । इस मेत्रमें 
आत्माका विजयी स्वरूप बताया है, आशा है कि वेदिक भर्मी 
सज्जञ्ञन इस भावों घारण करंगे। क्‍ 

अपनी आत्माका ही यह च्णन है। आत्म! किस प्रकारके 
भावश्रे पराजित दवोती दे और किप्र मावनाके घारण करनेवे 


अयोध्य! का राम । 


विजयी होती है, इसका सूक्ष्म वर्णन इपमें दिया है। आध्म। 
ही अह्मा है, वह हृदयकमलमें निवास करती है, हेस अर्थात्‌ 
प्राण उसका बाइन है, आदि वर्णन पूर्व स्थलमें आ चुका है । 
यह ब्रह्माकी नगरी है, यही देवेंकी पुरी अमरावती है, यहां 
सब कुछ है । पाठ प्रयत्न क्षरके अपने अंदर इस शक्तिका 
अनुभव करें और अपना विजय संपादन करें । 

अब चारों बेदोमेंस अनेक यंत्रोद्दारा जो जो! उपदेश ऊपर 
दिया है उसका सारांश ना वे देता हूं, जिसको पढनेसे पूर्वोक्त 
सब कथनका भाव हुदयमें प्रकाशित हो सत्रे गां- 

६१) भांतरिक प्राणका बाह्य वायुके साथ निध्य संबंध 
हद । 

(२) जितना प्राण होता है उतनी ही आयु दोती है,इस- 
लिये प्राणशक्तिक्ी द्ाद्वे करनेसे आयुष्यकी डाद्धे हो सकती 
है। 

( ३ )पग्राणरक्षणके नियमोंके अनुकूल आचरण करनेत न 
केवल प्राणका बल बढता है, प्रत्युत चक्ष आदि सभी इद्वियों 
अवयवों और अ्ंग्रोंकी शक्ति बढती हैं और उत्तम आरौग्य 
प्राप्त दे। सकता है। 

( ४ ) प्राणायामके साथ मनमें शुभ विचारों को धारणा 
धरने बडा लाभ द्वोता है । 

( ५ ) सूर्य प्रकाशकां सेवन तथा भोजनर्म घीरका सेवन कर- 
नेसे प्राणायाम की शीघ्र सिद्धि होती हे । 

(६ ) प्राणशक्तिका विक्नास करना इरएकका कतंव्य है। 
क्योंकि आत्माकी शक्तिके साथ प्रेरित प्राण शरीरके शब्रद्येक 
अंगमें जाकर वहांके खास्थ्यकी रक्षा और बलकी ब्रांद्धे 
करता है । 

(७) एकद्दी श्राणक्रे श्राण, अपान, व्यान, उदान और समा- 
ने ये भेद हैं तथा अन्य उप प्राणभी उस्लीक्रे प्रभेद दें । 


( ८ ) संतोषबत्ति और पवित्रताम़े ग्राणका सामथ्ये बढ़ता 


है। 

(५९ ) भाणका वीयके साथ संबंध है। वीयरक्षणसे प्राण- 
शक्तिकी वाद्धे होती है ओर आणायामसे वीयकी स्थिरता द्वोती 
है। इसप्रकार इनका परस्पर संबंध है । 

( १० ) परमेंश्वरकी उपासना ओर संगीतका अभ्यास्त इन 
दोनोसि प्राणका बल बढ जाता है । 

(११ ) प्राणशक्तिकी रक्षा जार अभिदद्धिके लिये. सब 

< ( भर, सु, भा. का. ११ ) 


(| ७७ ) 


न्य इंद्रियोफे सखोंकी तद्यागना चाहिये; अर्थात्‌ अन्य इंद्रियांके 


कक] 


खुख प्राप्त करनेके लिये प्राणछी हानि करनी नहीं चाहिए । 
( १२ ) सब शाक्तियोंमें प्राणशक्तिही मुख्य और प्रमुख 
शक्ति हे 


बाप 


( १३ ) सत्कर्मके साथ आरणका पोषण करना चाहिए! 
(१४ 3 बाचा, मन और कममें शुद्धता ओर पवित्रता 
रखना चाहिए। इमसे बल बढ़ता हूँ | 

( १५ ) सोनेक्के समय अपनी सब इंद्रेयशक्तियां किस प्रकार 
आश्माव लीन दहे।तती हें, और उठनेके समय पुनः किस प्रकार 
व्यक्त हपमें कार्य करने लगती ६ इसका विचार करना और इसमें 
प्राणके काबका अनुमव लेना चाहिए। इस अभ्याक्से आत्माछी 
विलक्षण शक्ति जानी जाती है । 

(१६ ) संपूर्ण रोगबीजों और शारीरिक दोषेकों प्राण है! 
दूर करता है। जबतक प्राण है तबतक दारीरमें भगत है । 

( १७ ) भोजनरे साथ, प्राणशक्ति, आयुष्य, आरोग्य आ- 
दिका संबंध है। इसलिये ऐसा उत्तम सात्विक भीजन करन! 
चाहिए कि जो आयुष्य आरोग्य भादिक़ी दृद्धि कर सके । 

( १८ ) सहस्रों सूक्ष्म रुपोंत्ते शरीरमें प्राण काये करता 


द्दे। 


(१९ ) प्राण संवर्धनके नियभोंके विदद्ध व्यवहार करनेसे 
सब शक्ति क्षीण होकर अकाल झृत्यु होती है। इसलिये इस 
प्रकारडी नियमविरद्ध आचरण करनेकी प्रवृत्तिको रोकना 
चाहिये। 

( २० ) अम्नि,वायु,रवि आदि बाह्य देवताएं अपने शरीरफमें 
वबाचा, प्राण, चक्षु आदि रूपसे रहती हैं । इस प्रकार अपना 
शरीर देवताओंका मंदिर है ओर मैं उन सब देवताओं का अधि- 
छाता हं। यह भावना मनमें स्थिर करनी चाद्िये | आर अपने 
आपको उक्त भावन|रूप ही समझना चाहिये । 

( २१ ) अपने आपको अपराजित बिजयी ओर शक्तिका 
केंद्र मानना उचित है । 

( २२ ) प्राण ही रुद् हे । रुद्रवावक सब शहद प्राणवा- 
चक हैं । 

(२३ ) प्राणके आधघारखें हीं सब विश्व चल रहा है! प्राणि- 
योक्े अदर यह बडी विलक्षण शक्ति हे । 

( २४ ) में पुरुषार्थते अवश्य द्वी अपनी सब बाक्तियोंका 
विकास कहंगा, ऐसा इढ़ निश्चय करना योग्य है । 


६ ४८ ) 


( २५ ) अपने आपको कभी हीन, दीन, दुचल नहीं समझना 
झाहिये परंतु अपने प्रभावका गारव ही सदा देखना चाहिए | 

(२६ ) जगतमें एसे कोई शक्ति नहीं है कि जो मुझे कष्ठ 
है सकेगी । म सब कष्टाको दूर करनका सामथ्4 रखता हूं । 
गहू भाव सन रखना चाहिए | 

( २७ ) सब शक्तिमान्‌ परमेश्वर मेरा मित्र है, इस बातपर 


हैः 


पृण विश्वास रखना, तथा उसकी अपना पिता, माता, भाई 
आदि समझना | उम्में आर भरेमें स्थान काल आदिका भेद 
नहं। है । 

( २८ ) योग्य कालमें बोग्य काये ऋरना। कालकी अनुकूल 
ला प्राप्त दोनेपर उपदो दूर न करन।। आजका कतैब्य कलके 
लिये न रखना । 

(२९ ) +फूति आर जागृति घारण करनेसे उन्नति द्वोती है। 

(३५ ) दीघ आयु ही बडा घन है, उसकी और भी बढाना 
धाहिए। न्दे।ध बननेपे उस धनकी बृद्धि द्वोदा है । 

(३१ ) उत्साह,सावधानता,म्फूर्ति,जागृति, खसंरक्षण की 
भावना और थाजनासे उन्नतिका साधन किय जा सकता है। 

( ३२ ) सदा ऊपर उठनेझे लिये प्रयरन होना चाहिए, एस! 
कोई काये करना नहीं चाहिए कि जिससे नीचे गिरनेझी सभा: 
पना दे। सके | 

(३३ ) इस अम्ृतमय शरीशमें आकर व्यक्तिकी उन्नति 
ओर सब्र जनत,की उन्नति करनेऊे लिये प्रयत्न करना चाहिए | 
जीवन का यही उद्देश दे । 

( ३४ ) संपृण अनिशेके साथ युद्ध करके अपनी विजय सं- 
परन करनी च दिए। 

(३५ ) हृदयड्ी भक्ति और मस्तिष्कक्रा तक इन दोनों 
दाक्तियोंकी एक ही साकार्यमें लगाना चाहिए तथा इन दोनोंका 
समर विह्वास करना चाहिये । | 

( ६६ ) योगीका ब्विर सचमुच देवोंका वसतिस्थान हैं । 

(३७ ) अपने ही ह्व रयमें ब्रह्मनगरी है, वही खग और वही 
अमरावती है। यहां देप|की अयोध्या है। ब्द्यज्ञानी इसको ढं.क 
प्रकार जानते हैं । 

(३< ) जे। आत्मशक्तिका ।बंकास करता है वदी स्व कौय 
आ|रवर्ू साथ इस अपनी राजब,ने।म प्रवेश करता है | 
३९ ) प्राणंकों अपने स्वाधीन करके वत्तिष्कके ऊपर 


भेजना चाहिए। जहां विचारोाकों गति नहीं हे वां पहुंचना 


अथववेदका छुबोध माधष्य । 


[ काँ5 ११ 


0 ० 
चादिए, वही आत्माक़ा स्थान हैं ह 

( ४० ) निश्चयर्ते साथ पुरुषाथके प्रयश्नस उन्नतिके पथपर 
चलनेबाला योगी अपनी सब प्रम्नारस उन्नति कर सकता है। 


इसप्रकार नदमंत्रोंका आशय है। पाठक इसका वारंबार 
विचार करें ओर अपनी उन्नतिक्रे छिये उपयेगी बोध लेलें। 
तथा प्राप्त बोधके अनुसार आचरण करके अपने और जनताके 
अभ्युद्य ओर +:प्रेयस प्राप्तिकि साधनमें सदा तत्पर रहें । 

इस लेखमें थोडेसे वेदमंत्र दिये हैं जिनमें प्रणविषयक्र उपन्‍ 
देश विशष रौतिसे स्पष्ट है । परतु इसके आतिारक्त अन्य देवता- 
अंक सृकतोमें गुन्त रीतिस जो प्राणावेद्याका वणेन हैं उस%। भी 
खोज होनी चादिए। आशा है कि पाठक स्वयं प्राणावैद्याका 
अभ्यास करके उक्त खोज करनेके पत्रित्र कार्यमें अपने आपडे 
समपित करेंगे । 

स्वयं अनुभव लेनेके विना उक्त प्रकारदी खोज नहीं हो 
सकतो, इसलिये प्रथम प्र णणयामका साधन स्वर्थ करना 
चाहिए। जो सजन प्राणय मका साधन स्वये करगे और 
उच्च भूमिकाओंने जाकर वर्राचा प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे, 
उनत्रो ही वद्क संध्दोंका उत्तम्तज्ञान होना संभव है| 
इसलिय पाठक प्रार्थना है किये प्रथम अनुष्ठान द्वारा 
स्वये अनुभव लेनेका यतन करें, ओर पश्चात्‌ वैदिक 
प्राणवदय डी खोज करझे पीछेसे आनेवाले सज्जनोंका मांगे 
सुगम करे। ह२एकके थोड़े थोड़े प्रयत्नक्षे मद्ान क।ये सद्ध हो 
सकता दे | आशा है हि पाठझ उत्साइऊे साथ अपूर्व प्रयन 
करंगे। 

उपनिषदोमें प्राण-विद्या । 

बेदमंत्रोंम॑ जो अध्यात्मविद्य! है वही उपन्षिदोंमें बतलाई है। 
अध्यात्म विद्याके अनेक अगेम प्रणविद्या नामक एक मुख्य क्षग 
दै।वह् जैसा वेदके मंत्रोम है वसा उपनिषदौर्ते मत्रो्भ भी है । 
इससे पूव वेदमंत्रों डी प्राणविद्या सारा शरूपले बताई हे,अब उप- 
निषदें।की श्राणावद्या देखना है | 


ग्राणको श्रेष्ठवा । 
प्राण सब शाक्तियें.भे सबसे भ्रष्ठ शक्ति है, इस विषयमें निम्न 
बचन दे।खेय-« क्‍ 
प्राणो अद्वोति ब्यजानात। प्राणाउयेव खत्विमानि भूतानिं 
जायंते | प्राणेन जातानि ओऔीवंधि । प्राण प्रयेशाने स 


५३ कैनरो 


ध्रांण कहांस आता हैं ! 


वि धोतीति ॥ तै० उ० ३'३ 


“प्राणही बह्म है,क्योंकि प्राणमे ये सब भत उत्पन्न द्वोते हैं, 
प्राणसे जीवित रहत हैं आर अतमे प्राणमेंह। ज'कर मिल जात हैं। 

यह प्राणशक्तिका मद्दत्त्त है। प्रएणण सबमे घड़ी शाक्त है, सब 
अन्य शक्तियां ग्राणपर ही अबलंबित रहती हैं जबतक प्राण १हता है 
तबतक अन्य श'क्तयां रहती हैं, प्राण जाने लगता है तो अन्य श- 
क्तियां प्रथम चलों जाती ह. और पश्चात्‌ प्रण नित्रल जाता है। 
केवल प्राणियोकाही प्रणका आधार है,परतु अषधि वनस्पति तथा 
अन्य स्थिरचर पदा्थ, इन सबवों भी प्राणशशक्तिकाही आधार 
है। प्राणशक्ति सवत्र व्य-पक है आर सबके अंदर रहती हुई सब्का 
धारण पोषण कर रही है। प्रजापति परमात्मान सचस प्रथम जो' 
दो पदाथ उत्पन्न किये उनमेसे एक प्राण हैं और दूसरी रवि 
है। इस विषयमें दखिये- 

स मिथुनमुत्रादयत | रायें च प्राण च ॥४॥ भादित्यो 

हु व प्राणो रमिरेव चेद्रमा रयिवां पृतत्सव यस्मूत 

चासूत च तस्मान्मूर्तिरेव रयि; ॥ ५ ॥ प्रइन, उ० १ 

““प्रमेश्वरन सबसे प्रथम ज्रीपुरुषक! एक जोडा उत्पन्न किया 
उसमें एक प्राण है ओर दूमरी रथि है। जगतर्भे आादिय ही प्राण 
है और चंदमा तथा मूर्तिमान जगत्‌ जिसमें दृश्य और घभदश्य 
पदाथ मात्र हैं राये हे। ” 

अर्थात्‌ एक प्राणशशाक्े और दूसरी रयिशाक्ति सबसे प्रथम 
उत्पन्न हुई । इसका भाव निम्न कोष्ट के ज्ञात होगा, देखिये- 


प्राण र्‌थि 
भादितय चंद्रमा: 
पुरुष छ्ली, प्रकृति 
2087078 २९८४०४६५७ 
भू ९ ्र श्र 
जगतके ये मातापिता हैं, इनसे सष्टिकी डत्पात्त हुई हे । 


संपूण जगतमें इनका कार्य है | सूथमालामें सूर्य प्राण है, अन्य 
चेद्र आदि रयि दे, शरीर में मुख्य-प्राण प्राण है और अन्य स्थूठ 
शरीर रग्रि है देदमें सीधी बगल प्राण है और बांई बगल रवि 
है। इस प्रकार एक दूसरेके क्ंदर रयि और प्राणशक्तियां व्यापक 
है, किसी स्थानपर ये दूनों शक्तियां नहीं दे ऐसा नहीं हे; 
संवंत्र रहकर सब स्थिरचरमें इनका काये हो रहा ३;इस की देख- 


मेसे प्राणद्धी सरैव्यापकताका पता छग सकता हैं। इस प्रकार 


बंद सब देवोंका देव है इसलिये कद हैं कि --« 
' क्तम एक देव इति प्राण इति ॥ बू, ३॥९॥९ 


( ५९ ) 

द्द हे ए ० पी ज ०॥] 

४ एक देव कीनसा है ॥ प्राण हू | 2 अर्थात्‌ सब देवों 
मुख्य एक दव कौनसा दे ? उत्तरमे निवेदन हैं हि प्राणदी सच- 


से मुख्य # श्रष्ठ देव हं । आर देखे 

प्राणो बाव ज्येष्ठश्व श्रष्दश्य ॥ छा, ०।१।१ बृ. ६।१॥१ 

/ प्रणणही सबसे मुख्य ओर भ्र४्ठ हैं।'” सब अन्य देव इसके 
आधारसे रहते हैं। तथा--- 

( $ ) प्राणो बे बल तत्पाणे ;तिष्ठितम्‌ ॥ छू. ७४१४४ 

( २ ) भ्राणो बा अमृतम्‌ ॥ थू, १।६।३ 

(३ ) प्राणो वे सत्यम्‌ ॥ बृ. २। १२० 

(४ ) श्राणो थे यशों बलम्‌ ॥ ब १२६ 

४( १ ) प्राणदी बल है, वह बल प्राणमें रहता है। ( १) 
प्राणही अमृत है, (३ ) प्रणणद्दी सत्य है, ( ४ ) प्राणदी यज्ञ 
और बल है । ” इसप्रद्वार प्राणका मद्दत्त्त है। प्राणकी भ्रष्ठटा! 
इतनी हैं कि उप्तद्न वर्णन शब्दास नहीं हो सकता । 

प्राण कहांसे आता है! 

परम हमने प्र/णक। उत्पत्ति की है, इसका वर्णन पूर्व स्थल्न 
हो चुका है। परतु इस प्राणशक्तिकी प्राप्ति प्रशणियोंक्रो कैसे द्ो।ती 
है, इस विषयमें निम्न मंत्र देखने योग्य है-- 

आदित्य उदयनू यत्प्रावी दिश पजिशति तन प्राच्यान्‌ 

प्राणानू रहिमपु सनिधषत्ते॥ यदक्षिणां यधती वीं यदु- 

दोयीं यद्धो यदूध्व यदनन्‍्तरा दिशों यध्लर प्रकाश- 

यति तेन सर्वान्‌ प्राणान्‌ रद्दिमषु संनिषत्ते ॥ ६ ४७ 

सएपष वैश्वानरों विश्वकुपः प्राणो $झिरुदयते ॥ तदेव* 

इचाभ्युत्तम्‌॥ ७ ॥ विश्वह॒प दरिण जातवेद्‌4 परायणं 

ज्योतिरेक तपंतम्‌ ॥ सहत्वरहितः शंतबा वतमानः 

प्राण: प्रजानामुदेयत्यत सूर्य: ॥ ८ ॥ प्रइन, ऊ १॥६-७ 

४ सुयका जब उदय द्वोता है तब सभी दिश्ञाओंम॑ सूर्य किरणों 
के द्व'रा प्राण रखा जाता है । इसप्रकार सत्र सू१%िरणों के द्वरराहदी 
प्राण पहुंचता ह्वे ॥ यह सूद प्राणढ्वप वेश्व नर अप्ने है ॥ यह 
से ( विश्व-हूप ) सब झूपका प्रकाशक, ( हरिणं ) अवकारका 
हरण करनंब ला, ( जात-वेदसं ) घर्नोंका उन्पारक, ए5, श्रेष्ठ 
तेजसे युक्त, मेकडों प्रकारोंस सदन्नों किणे॥ साथ प्रद्य शनेवाला 
यह प्रजाओड प्राण उदयको प्रा द्वोता है ।” 

यह सुयेका वणन बता रहा है कि सूयहा प्राणके साथ कया 
सैबंध है । सूथाकिरणोके विना प्राणदी प्राप्ति नहीं दो सकती। 


इस सूर्य मालिकाका मूल प्राण यह सू4 देव है। ६। इसी कारण 


( ६० ) 


वेदमंत्रमें आयु, आरोग्य, बल आदिके साथ सूर्यका संबंध वणन 
किया हैं। सूर्य त्रकाशका हमारे आरोग्यके साथ कितना घनिष्ट संबंध 
है इसका यहां पता लग सकता है। जो लोग सदा अंपरे स्थानमें 
रहते हैं, सूर्यप्रकाशमें क्रोडा नहीं करते, सूर्वके श्रकाशस अपना 
आरोग्य नहीं संपादन करते हैं और अपने आशेग्यके लिये वेद्यों 
हकीमों और डाक्टरोंके घर भरते रहते हैं। विषद्प दवाइय। पीति 
हैं, टमकी अज्ञानताडी सांमा कहां है ? परमात्मानें अपार दयासे 


डर 
के हे 
सूथ 


है 


ओर वायु उत्पन्न किया है, और उनसे पूर्ण आरेग्य संपादन 
हो सकता है। योग्य रीतिंक्ष प्राणायामद्वारा उनका सेवन किया 
जायगा तो स्वभावतः ही आरेग्य मिल सकता है इतना सस्ता 
आरोग्य होगेपर भी मनुष्य ऐसी अवस्थातक क्षा पहुंचे हैं. कि 
अनत संपत्तिका व्यय करनेपर भी उनको छारोग्य नई प्राप्त 
होता । पाठक, देखिये कि वेदके उपदेशेंसि जनता कितनी दूर 
गयी है। अस्तु। विश्वव्यापक प्राण प्राप्त द्नेका मांगे इस प्रकार 
दे। वह प्राण सूर्यम कंद्वित हुआ है, वहाम्ि सू्यक्रिस्णोंद्वार। बायुमें 
आता हैं और वायुके साथ हमारे खूनमें जाकर हमारा जीवन 
बढाता है ! जो अणायाम करना चाहते हैं उनकी इस बातका 
ठीक ठीक पता द्वोना चाहिये। इसी पग्राणका और वणैन 
देशखिये-- 


देवोका घर्ड | 


«5 एक समय ऐसा हुआ कि बाह्य सट्टिम पृथिवी, आप,तिज, 
बायु ये देव, तथा शरीरके अंदर वाचा, मन, चक्षु और शक्रोत्र 
थे देव समझने कगे कि हम ही इस जगतकेा घारण करते ६, 
और हमारेसत कोई श्रेष्ठ शाक्ते नहीं है । इन देवोका यह गवे 
देखकर प्राण कद्दने छूगा कि, है देवो ! ऐसी घमंड न कीजिये, 
में ही अपने आपको पांच विभागोंमें विभक्त करके इसकी घारणा 
कर रद्द! हूं। परंतु इस कथनको उन देवेंने माना नहीं, उच्च 
समय सुझुय प्राण बहांसे हटने लगा, तब सब देव कांपने छगे | 
फिर अब प्राण आंगया तब देव प्रसन्न हुए। इससे देवोंको पता 
छगा कि यह सब आणकी शक्ति है कि जिसके ऋारण हम काये 
कर रहे हैं, हमारी हो केवल शक्तिस हम इस कार्यकी चलननेमें 
स्वधा असमभ हैं. ।? इसप्रकार जब दल्वेंने प्राणकी महिमा वि- 
दित की, तब वे प्राणकी स्तुति करने छगे । यह स्तुति निरुत 
मेश्ीमें है- 


अथवेवेदका सुबाध भाष्य । 


| का० ११, 


प्राणस्तुति । 
एथो 5प्रिस्तपत्येष सूर्य एप पजेन्यो मधघवानेष वायुरेष 
पृथिवी रायेदेंवः लद॒सच्चास्त च यत्‌ ॥ ५ ॥ भरा 
इव रथनाभों प्राण सब प्रतिष्ठितस्‌ ॥ ऋचो यजूंधि 
सामानि यज्ञः क्षत्र ब्रद्म च॥६॥ प्रजापतिइचरसि गर्भ 
स्वमेव प्रति जायसे ॥ तुभ्य प्राण: प्रजास्तव्विमा बालें 
दरनिति यः प्रागै: प्रति तिष्ठसि॥ ७॥ देवानामसि बह्लि- 
तम; पितृणां प्रथमा स्वचा ॥ ऋषीणां चरित सत्यम- 
थवांगिग्सामलि ॥ ८ ॥ इंद्वस्त्वं प्राण तजसा रुद्रो- 
उगि परिराक्षता ॥ व्वमन्तरिक्षे चरसि सूर्यस्त्वे ज्यो- 
छिपा पति.॥| यदा व्वमभि वर्षस्यथेमाः प्राण ते प्रज्ञा 
आनंदरूपास्तिष्ठेति कामायात्र भविष्यतीति॥ १० ॥ 
व्रादयस्त्व॑ प्राणेकऋषिर ता विश्वश्य सत्पति!॥ वयमायरय 
दातारः पिता रत्न मातस्चिनः ॥११॥ या ते तनूबाचि 
प्रतिष्ठिता या श्रोत्रे याच चक्षुष्ि ॥ या च मनसि 
संतता शिवरां तां कुरु मोत्कमी: ॥१२॥ प्राणस्थरेद॑ वशे 
सर्व त्रिदिवे यत्मरतिष्ठितम्‌ ॥ मातिव पुत्रान्‌ रक्षस्व 
श्रीक्ष प्रज्ञांच विषेदि न हृति ॥ १२॥ प्रश्न.उ.२ 
“४ यह प्राण अप्रि, वायु, सू 4, पर्जन्य, इंद्र, पुथिवी . रयि आदि 
सब है। जिस प्रकार रथ नाभीमें आरे जुड़े हे।ते हैं, उसी 
प्रकार प्राणमें सब जुडा हुआ है। ऋचा, यजु, साम, वज्ञ, क्षत्र 
और ज्ञान सबही प्राणके क्ाघारसे हैं । दे प्रण | तू अजापति 
है और गर्म तू द्वी जाता है। सब प्रजायें तेरे लिये ही बली 
अरपण करती हैं। तू देवोंका श्रष्ठ संचालक भर पितरोंकी ख- 
कीय घारण शक्ति है। अथर्वा आंगिरस ऋषियोंका सत्य तपाचरण 
भी तेरा ही प्रभाव है । तू इंद्र, रद, सूये है, व्‌ ही तेजसे 
तेजखी द्वो रहा है जब तू वृष्टि करता है तब सब प्रजायें झ्वानें- 
दित होती हैं क्योंकि उनको बहुत अन्न इस बृष्टिस्त प्राप्त होता 
है । तू ही आत्य एक ऋषि और सब विश्वका स्वामी है । दम 
दाता हैं और तू हम सबका पिता है। जो तेरा शरीर चाचा, 
चक्षु, भ्रोत्र और मनमें है, उसको कल्याण रूप कर और हमा- 
रेसे दूर न द्वा। जो कुछ त्रिलोकीमें है वह सब आणके! 
वशमें है। माताके समान (मारा सैरक्षण करो और शोभा तथा: 
गज्ञा हमें दो |! कक 
यह देवाका बनाया आणमक्ता देखनेसे श्राणका महर्व ध्यानके 
आ सकता है.। यह सक्त कई इश्ठियोंसे विचार ऋरने,योगय:दै । 


धाणरूपी अग्नि । 


पहिली बात जो इम्रमें कह्दों दे वह यद्द है छि चक्ष श्रोत्र आदि 
इंद्रियां शरीरमें तथा सूर्य, चंद्र, वायु आदि जगतमें 
देव हैं ओर ये सब प्राणके वशमें हैं। प्राणकी शक्ति इनके 
अदर जाती है ओर इनके द्वारा कार्य करती है । जिस प्रकार 
शक्ति आंखमें जाकर आंखकों देखनेके लिये समर्थ बनाती है, 
डसी प्रकार सूथके अदर विश्वव्यापक प्र णशक्ति रहकर प्रकाश 
कर रही है । इसालिये आंखकी दृष्टि औ: सूर्यकी प्रकाशशफि 
आंख और सूर्यकी नहीं है प्रत्युत प्राणकी है इसी प्रकार 
अन्य इंद्वियों और देवताओंके विषयमें जानना उचित है । 
देव शब्द जैसा शार्ररमें ईद्रिय वाचक है उसी प्रकार जगतमें 


अप्नि वायु आदि देवताओंका भी वाचक है। पाउडर इस दृष्टिको 


4] 


धारण करके अभि आदि देवताओंके सूक्ताका विचार करें । 


उक्त सक्तमें दूमरी बात यद्द है कि, भ्रम्मि, सूर्य, इंद्र, वायु, 
पृथिवी, रुद्ू आदि शब्द प्राणबाचक होनेसे इन देवताओंके 
सूकषतोमिं भी प्रणाव्रद्या प्रकाशित हुई है | इसलिये जो सज्जन 
अभि आदि सूकताका विचार करते हैं वे उक्त सूक्ते'म॑ विद्यमान 
प्राणविद्यकामी विचार करें । अर्थात्‌ भ्रम्मि सूय॑ आदि 
देवताओंके नामोंका “प्राण” अर्थ समझकर उन सूक्‍्तोंका अर्थ 
करें । जो सूक्‍त सामान्य अथंवाले होंगे उनके अथे इस प्रकार 


का कत  ऑण 


दो सकते हैं । देखिये- 


ग्रणरूप अग्नि | 


. अम्निना रमिमश्षवत्‌ पोषमेव दिवे दिवे ॥ 
यशसे धीरवत्तमम॥. ऋ, $।१।३ 


“ ( अम्निना ) प्राणसे (रॉय ) शोभा और ( पोषं » पुष्टि 
( दिंवे दिवे ) प्रतिदिन ( अश्नवत्‌ ) प्राप्त होती हे । और वी यै- 
युक्त यश भी मिलता है ।!? 


यदद अद्यत स्पष्ट ही है कि प्राण चला जायगा तो न तो 
शरीरकी शोभा बंढगी आर न शरीरकी पुष्टि होंगी, फिर यश 
मिलना तो दुरापारत द्वी है। इसप्रकार बहुत विचार हो सकता 
है, यहां उतना स्थान नहीं है, इसालिये यहां केवल दिग्दशन 
ही किया है | वेदके गूढ रद्वस्मोंका इसप्रकार पता लग जाता 
है| इसलिये पाठक्रॉंको उचित दे कि वे वेद स्वाध्याय प्रातादिन 
किया करें । खाध्याय करते करते किसी न किसी समय वेदिऋ दृष्टि 
ग्राए; दोगी और प्रश्नाव, कोई फठिनता नहीं होगी । 


( ६१9 
उक्त सुक्तोंमें तीसरी बात यह दे कि अमि आदि शब्दके 
गूढ भर्थस्ति प्राणावेद्याका महत्त्व उसमें वर्णन क्रिया है। इसका' 
थोडासा स्पष्टी ऋरण देखिए- 

(१ ) देवानां बहितमः आस £ प्राण “इद्रियोको” चला- 
नेवाला हैं, सुर्यादिकाको” चडाता है,प्राणायाम द्वारा “विद्वान”! 
उन्नति प्राप्त करते हैं ॥ 

(१) पितुणां प्रथमा खधा असि #» संपूर्ण पालक शक्ति- 
योमें सबसे श्रेष्ठ और € प्रथमा ) पहिले दर्जद्ची पालऋशक्ति 
प्राण है और वहीं (ख-घा) आत्तत्त्वकी घारणा करती है। 

( ३ ) ऋषीर्णा सत्य चारितं असि 5» सप्त ऋषियोंका ऋत्य 
( चरितं ) चाल चलन अथवा आचरण श्राण ही करता है। 
दो आंख, दो कान, दो नाक और एक मुख ये छ्त ऋषी है 
ऐसा बेर और उपनिषदों में कहां है । 

( ४ ) अथर्वांगिरसां चरितें असि »(अ-थर्वा, अंगेरसा ) 
स्थिर अंगोंके रसोंझा ( चरित ) चलन अथवा भ्रमण प्राण दी 
कम्ता है। प्राणके कारण पोषक रख सब अंग्रेिं भ्रमण करता 
दे ओर सत्र पहुंच कर सर्ंत्र पुष्टि करता है । 

इसप्रकार भाव उक्त सृक्तके वाक्योमें शुप्त रोतिसे है। प्रत्येक 
शब्दका आशय देखनेपे इसका पता लग प्कता है। साधारण 
सूचना देनेके लिये यहां उपयोगी द्वेनिवाले शब्दार्थ नीचे देता 
हूं । ( १ ) अभि:- गति देनेवाला, उष्णता और तेज उत्पन्न 
करनेवाला; (२ ) सूय-श्रेरणा करनेवाला, प्रकाश देनेवाला; 
( ३ ) पजन्य ( पर-जन्य ) पूर्णता करनेवालां; ( ४ ) मघ- 
वान- महत्त्ववे युक्त; ( ५ ) वायु।८ दहिलानेवाला और अनि- 
ष्टकोी दूर करनेबाला; ( ६ ) पृथिवी-विस्तृत, आधार देनेवाली 
( ७ ) रविः- तेज, संपत्ति, शरोरतपाति क्षादि; ( ८ ) देव।-« 
क्रीडा, विजिगीषा, व्यवहार, तेज, आनंद, दषें, निद्रा, उत्साह, 
स्फूर्ति आदि देनेवाला, दिव्य; ( ९५ ) अ-मृतः « अमरत्वसे 
युक्त; १० )प्रजा-पतिः > चक्छु आदि सब प्रजाओंका पारुक, 
प्रजा उत्पन्न करनेवाला; ( ११ ) वहितमे३७& अल्यंत प्रेरक; 
(१३ ) इंद्र  ऐश्वयवान, भेदन करनेवाला; ( १३ )दरुद) नई 
( रुतू-र: ) शब्दका प्रेरक, ( रुदू-र३ ) दुःखकों दूर करके 
आरोग्य देनेवाढा; ( १४ ) आत्य। ४ ( अत ) नियमके अनु« 
सार आचरण करने वाका । इप्त प्रकार शब्दोंके अथ देखने. 
पता लगेगा कि उक्त छाब्दों द्वारा प्राणडी किस शक्तिदा 
केधा उत्तम वर्णन किग्रा गया है | वैदिक शाहोंके गूढ़ भाशयक्‌ 


€ ३ ) 
देखनेत ही वेद हो गंभीरता व्यक्त होती है। आशा हे कि 
पाठक उक्तप्रकार उक्त सृक्‍तका विचार करेंगे। 

अस्तु | इसप्रहार प्रागही मुख्यता और अ्ररता है और वह 
प्राण सूय किरणोके द्वारा प्राणियों तक पहुंचता है। सुय किरणोंपे 
बायुमें भ्राता है। वायु श्वाससे अंदर जाता है,उप्समय मनुध्यके 
शरीरमें पहुंचता है प्राणायामके समय इसप्रकार इस प्राणका 


महत्व च्यानव॑ धरना चाहिए । 
प्राणका प्रेरक । 

केन उपनिषदूर्पें प्राणके प्रेरकका विचार किया है । प्राणके 
आधीोन संपूंण जगत्‌ है, तथापि प्राणको प्ररणा देनेवाला कोन 
है ? जिसप्रकार दीवानके आधीन सब राज्य होता है, उसी- 
प्रकार प्राणरे आधीन खव इंद्रियादिशोंक्ना राज्य है । परंतु 
शजाकी प्ररणासे दिवान काय करता है उस भ्रक्रार यहां प्राणका 
प्रेरक कौन है, यद् प्रश्नच्न तात्पय है । 


शी 


केन प्राण: प्रथम: ग्रे्त युक्त: ॥ केन उ० १॥ 

४ किससे नियुक्त हटा हुआ प्राण चछता हे £ ?” अर्थात्‌ 
भ्राणकौ प्रेरक शक्ति कौनसी है! इसके उत्तरमें उपनिषद्‌ कट्द- 
ता है कि-- 

स्‌ उ प्राणस्य प्राण: | केने उ० १९ 

« वह आध्मा प्राणका प्राण है?” अर्थात्‌ प्राणका प्रेरक आत्मा 
है । इसऋा और वर्णन देखिए- 

. यय््राणेन न भ्रणिति येन प्राण; प्राणीयते ॥ 

तदेव ब्रद्वा त्व॑ विद्धि नेद यद्दृधुपासते ॥ केने उ० १८ 

४ जिसका जीवन प्राणते नहीं द्वोता, परतु जिससे प्राणका 
जीवन हांता है, वह € ब्रह्म ) अत्मा है, ऐमा तू पमझ | यह 
नहीं कि जिसवी उपासना की जाती है?” 

अथांव आत्माकी शक्तिसे प्राण अपना सब कारोबार चला 
रहा है इसलिये प्राणकी प्रेरर शाके आत्मा है। है | इस विषयमें 
इंशौपनिषद्‌का मंत्र देखने योग्य है- 


. योइप्राउलो पुरुषः सो द्वमस्मि | इंश० १६ 
' ओो$सावादिय पुरुषः सो 5सावध्म॥ बा०्यजु० १७ 


४ जे यह ( असो ) अधु अर्थात्‌ प्राणके अंदर रहनेवाला 
पुरुष हे वह में हूं ।” में आत्मा हूं, मेरे चारों ओर प्राण वियय- 
मान है ओर में. उस्तका प्रेरक हूं। सेरी प्रेरणासे प्राण चल रहा 
है भोर रुश इंशियोदा शाकयोद। उत्तेजित कर रहा है। इसप्र कार 


अथववेद की सबोध भाष्य । 


[ कॉ« ११ 


विश्वास रखना चाहिए और अपने प्रभावका गोरत्र देखना 
चाहिए। इस विषयमें एतरेय उपनिषद्का वचन दे खय- 

नासिके निरमिदरता नासिकाभ्यां प्राण प्राणाद्वायुः ॥ 

पु० 3० १॥१.४॥ धायुः प्राणो भूर्वा नासिके प्रावशत्‌ ॥ 

ए० 3० १॥९२।४ 

“नासिका रूप इंद्विय खुल गये, नासिकासे प्राण और प्राणसे 
वायु हो गया । अर्थात्‌ प्राण वायु ह्वो गया। आत्मा प्रबल 
इच्छाशक्ति थी कि में सुगंघका आस्वाद ले लू! इस इच्छाशाक्ति- 
से नासिकाके स्थानमें दो छेद बन गये, ये ही नासिकाके दो 
छेद हैं। इसप्रकार नाऊ बनते ही प्राण हुआ ओर श्राणसे बायु 
बना है | आत्माती इच्छाशक्ति कितनी प्रबल हैं डपकी कल्पना 
यहां स्पष्ट हो सकती है। इस प्रकार शरौरमें छेद करनवाली 
शक्ति जे। शरीरके अंदर रहता है वही आत्मा है, इस की इंद्र 
कहते हूं क्योंकि यह आत्मा ( इद-द्र ) इस शरीरमें सुगाख 
करनेकी शक्ति रखी है। इसदी प्रबल इच्छाशक्तिय विलक्षण 
घटनायें यहां सिद्ध हो रहीं हैं, इसका भ्रनुभव अपने शरीरमें 
ही देखा जा सकता है। जो ऐसा समर्थ जावात्मा हे वही प्र.णका 
प्रेरक है। इसका सेवक प्राण है यह प्राण वायुका पुत्र है क्योकि 
ऊपर दिये मंत्रमें कह्दा है कि “वायु प्राण बनकर नामिकरा्मे 
प्रविष्ट हुआ है।” इसालये बायुका यह्द प्राण पुत्र है। यही “मान 
रुती!” है, मारतीका अथ 'मदत्‌! अर्थात्‌ वायुदा पृत्र । विश्व 
व्यापनेवाला पवन वायु है उसका एक अंश शरौरमें अवतार 
छेता हे, इसलिये इसको 'पत्रनात्मज! कद्दते है । यही दनुमान, 
सारुती, राम-सखा है। अवतारडी मूल कल्पना यहां ब्यक्त दो 
सकती है। विश्वव्यापक शक्तियां अवताररूपसे कमभूमिमें अर्थात्‌ 
इस देहमें आकर काये करतीं हैं। वायु के पुश्रोंदो जो कल्पना 
पाराणिक साहित्यमँ है वह यही है। इसवो चिरंजीव कड्ढा है,|सक। 
कारण इस लेखमें पूव हथलभ बताया हूं है। प्राणके अभरत्वके 
साथ इसका चिरंजावत्व सिद्ध होता है। इसभ्रकार यह हमनुमान- 
जीका रूपक है| इसह्ा संपूग वणन किसी अन्य स्थानमें किया 
जायगा । यहां सक्षेपस सुचना मात्र लिखी है। अथात्‌ दनुमान* 
जीबी उपासना मूलमें प्राणापासना ही है। यह 'दशरथके राम?! 
का सद्ायक है, दश इंद्रयॉक रथम जो आनंद रूप आत्मा है 
उसका यह प्राण नित्य श्रद्दायक्र ही है, तथा .“ दशमुखरी, 
रूंका ” को जलानेवाला है, दश इंद्रयोमे मुख्यतया भोगमें. जो 
प्रदतियां होती है उनका प्रायायामके अभ्याससे दहन हीता है.।. . . 


धाण और अन्य शक्तियां 


श्थादि विचारस पूवेक्त कद्मना अविक स्पष्ट होंगी। पठक 
इसका |विच'र करें। पूत्रोंक्त उपनिषदू्मे “"आणका प्रेरक आत्मा! 
कहा है और उक्त इतिहासमें “ब'युपुत्रद्य प्रेरक द शरथी राम! 
फह्टा है, दनेंका तात्पय एक ही है। तृत्न वाचक विचारके द्वारा 
इस & मूलभावकी जान सअ्ते हैं। 

पू्वेक्त इंशोपनिषद्‌ के बचनमें “असी अई ” शब्द आये 
हैं, “प्राणके क्द्र रइनेवाला मैं आर्मा'' यही भाव बृहद।रण्यक 
के निम्न बबनमें है- 

यः प्राणे तिष्डन्प्राणादृतरों य॑ प्राणो न पेद यस्य प्राणः 

शरीर यः प्राणतंतरा यमयति, एव त भात्मा झतर्याम्प सूतः 

श्ृु०७ ३।७।१६*९ 

जो प्राणके अदर रहता है,प्राणऊे अंदर रहनेपर भी जिसडो 
( प्राण: न वेद ) प्राण जानता नहीं, जिसका शरीर प्राण है, जो 
अंदरस ( प्रणं यभ्याति ) प्राणका नियमन करता है, ( एषः ) 
यह तेरा अतयामा अमर क्षात्मा है 

प्राणके अंदर रहनेवाला और प्राणका नियमन करनेवाला यह 
आत्मा है । इस कथनके अनुसार आमाका प्रणऊ साथ नित्य 
संबंध है यद्द बात स्पष्ट द्वोती है। में भात्मा हुं, प्राण मेरा अ- 
नुचः है अर प्राणके आधीन संपूर्ण ईद्रयां और द्वारीर है, यह 
मेर। वैमव और साम्राज्य है। इसका में सच्च! सम्र टू बनूगा और 
विजयी तथा यशास्वी बनूंगाी, यह बद्क घमरी आदश कल्पना 
है इस प्राणका वर्णन अन्य रीतिएे निम्न वचन में हुआ दे- 

प्राणो बरं प्राण हीमानि सर्वाणि भृतानि रमंते ॥ 

जू० ५।१२।१ 

प्राणो वा उकथ भराणों ही सर्वे मुश्यापय ते ॥१॥ प्राणो 

बे यजुः प्राण हीमानि सर्वाणि भूताने युज्यंते 

॥ २॥ प्राणों ७ साम प्राणे ्वीमानि सर्वाण भूतानि 

धम्यंसि॥३॥ प्राणो व क्षत्रे प्राणो हि वे क्षश्रे श्रायते ॥ ४॥ 

जु० 3०७५॥१३ 

४ प्राण *३ * है क्योकि सब भूत प्राणमें रमते हैं। प्राण 
“डक्थ' है क्‍योंकि प्राण सबव। उठाता है। प्राण'यजु! है क्ष्यौकि 
प्राणमें सब भूत संयुक्त द्वोते है। प्राण'साम? हे क्योकि सब भूत 
प्राण सम्यक रीतिसे रद्दते $। प्राण 'क्षत्र' है क्योंकि प्राण ही 
क्षताी अथात्‌ कष्ट से बचाता है ।” 

सका प्रत्येक मुख्य शब्द प्राणकों शक्तिका वणन कर रहा 
है।  साम, यजु ! आदि शब्द अन्यत्र वेदब।चक दोते हुए भी 


( ६ह ॥ 


यहां फेवल गुणवाचकर है | इस हाब्दप्रयोगसे श्पष्ट पता छग 
जाता द छि वेदिक समयम शब्दोंदा विशेष रीतिय भी 
उपयोग होता था और सामान्य रं|तिसे भी होता था| यह 
सामान्य रीतिका प्रयोग है । जहां क्षमन्य रीतिसे प्रयोग द्वोगा 
बा उसका यौगिक अर्थ करना चाहिये और जहां विशेष रातिसे 
प्रयोग होगा वहां योग-रझूढीका अर्थ समझना चाहिए ॥ इस 
प्रकार ए+ ही शब्द के दोनों अथ द्वोनेपर भी अथविषयक्क 
ठीक व्यवस्था लगाह जा सकती है। आशा है कि पाठऋ इस 
व्यवस्थाओं वेदमंत्रोंमें देखेंगे । यह बात वेदका अयथे करनेके 
समय विशेष मदृत्त्वकी हे इसलिये यहां लिखी दे । 


अगाोका रस | 
शरीरके अंगेमे एके प्रशारका जीवनका आधारडप रस है। 
इसका वणन निम्न मंत्रम है 
अगिरसोंडगानां ढ़ि रसः, प्राणो वा अंगानां रस "'* 
दस्माचस्मात्कस्माक्यांगात्‌ प्राण उत्कामति, तदेव तन्छुष्यति | 
छू० १।३६॥१५९ 
जिस अगत्े प्राण 


4/५, ७५ 


४ प्राण ही अंगोंका रस है, हतलिय 
चला जाता हैं, वद् अंग सूख जाता है । ” 

वृक्षोंमें मी यही बात दिखाई देती है। यह ग-नरसका 
महत्व हैं । जीवत्मःकी इच्छास प्राणके द्वारा यह रत सब 
दारीरमें घुमाया जाता है भीर प्रत्येक अंगमें आरेग्य और बल 
बढाया जाता हैं। प्रबल इच्छाशसिद्वारा आरोग्य सैपादन 
करनेका उपाय इससे विदित द्ोता है । इच्छाशक्ति और प्राण 
इनका बल बढानेते उक्त पिद्धि होती है। आत्माढी प्रेरणा 
प्राणमें होती है,प्राणसे मन संलप्त रद्दता है, मनसे इच्छा दक्ति- 
का नियमन द्ोता है, इच्छासे रुघिरमें परिणाम द्ोकर इसके 
द्वारा संपूण दारीरमें इष्ट काथ द्वोता है । देखिये- 

पुरुपसस्‍्य प्रथतो वाइमनासि संपद्यते, मनः प्राणे, 

प्रणस्तेजास, तेजः परस्यां देववायाम्‌ ॥ छा 3० ६॥८६ 

« पुरुषकों वाणो मनमें, मन प्राणमें, आण तेजमें, और 


तेज परदेवताम संलग्न द्वोता है। ” यही परंपर। है । परदेवताका 


तात्पप यहां आत्मा है। प्राणविद्याकी परमश्षिद्ध इस प्रकारणे 
घिद्ध दोती है । | 
चर बडे हे 
प्राण और अन्य शक्तियां | 
प्राणके भाधोन अनेक शक्तियां हैँ, उनका प्राणके साथ संबंध 
देखनेके लिये निम्न मंत्र देखिये- । 


६ पढे ) 


प्राणों बाव संवर:। से यदा स्वपिति, प्राणमेव 
वागप्येति,प्राण चश्लु:, प्राण श्रोत्रं, प्राणं सनः, 
प्राणो छोवितान्‌ संबुंक्ते ॥ ३ ॥ छां० ७।३।३ 


“ जब यद्द सोता है तब वारू, चक्ष, श्रोत्र, मन आदि सब 
प्राणमें ही लीन होतीं दे क्योंकि प्राण ही इनका संवारक है ।” 

जिसप्रकार सूय उगनेके समय उसकी रिरणें फेलती हैँ और 
अस्तके समय फिर अंदर छीन दोंती हैं, इसीप्रकार प्राणरूपी 
सूर्यका जाग॒तिके प्रारंभमें उदय होता है! उस समय उसकी 
किरणें इंद्रियादिकोम फेलतीं हैं और निद्राके समय फिर उसी में 
लीन द्वोतीं हैं। इसप्रकार प्राणका सूर्य द्ोना सिद्ध द्वोता दे | 
इसका साइश्य एक अशमें हैं, यह बात भलनी नहीं चाहिये ! 
सूर्यके समान प्राण भी कमी अरुत नहीं दता, परंतु अस्त और 
उदय ये शब्द हमारी अपेक्षात्रें उसमें प्रयुक्त द्वो रहे हैं | इस 
विषयमें निम्न वचन और देखिये--- 


पतंग । 
स यथा शकुनिः सूत्रेण प्रबद्धो, दि्श दिश पतित्वा, 
अन्यत्रायतनमलब्ध्चा, बंधनमेवोपश्रयठ; एवमेव 
खलु, लोम्य, तन्‍्मनो दिशे दिशे पतिध्वाउन्यन्रायत-* 
नमलब्ध्वा, प्राणमवोपश्रयत्त, प्राणबंधनं दि सोम्य 
मनः ॥ छां० 3० ६।८।२ 
४ जिसप्रकार पतंग, डोरीसे बंधा हुआ, अनेक दिशाओंमें 
घूम कर, दूसरे स्थानपर आधार न मिलनेके कारण, अपने मूल 
स्थानपर ही आजाता है; इसाप्रकार निश्चयसे, हैं प्रिय शिष्य ! 
बह मन अनेक दिशाओं में घूम घाम कर, दूसरे स्थानपर आश्र- 
य न मिलनेके कारण, ग्राणका ही आश्रय करता हैं क्योंकि दे 
प्रियशिष्य | मन प्राणक्रे साथ ही बंधा है । *! 


इसप्रकार प्राणका मनके साथ संबंध है, यही कारण है 
कि प्राणायामसे प्राण बलवान द्वोनेपर मन भी बलि द्वोता दे, 
प्राणका निरोध दोनेसे मनका संयम द्वोता है | प्रणकी चचलता 
समन चंचल होता है और प्राणकी स्थिरतासे मन भी स्थिर 
हीता हैं। इससे प्राणायामका महत्व और उसका मनके संयमके 
साथ संबंध बिदित ही सकता हैं।._ 

प्राणसे मनका संग्रम दीनेके कारण अन्य इंद्रियां भी प्राणके 
निराधसे स्वाधीन द्वार्ती हैं, यद् स्पष्ट ही है; क्‍योंकि भांणसे 
भनका संयम, ओर मनके वक्ष इनिस्रे अन्य इंद्ियोंका वश 


अधववेदका सुबाच भाष्य 


[ का० ११ १ 


होना स्वाभाविक ही है। इसप्रकार प्राणायमातें संपूर्ण शक्तियां 
वर्शाभूत द्वोती हैं । थद्दी भाव निम्न बचनमें गुप्त रीतिसे है... 


वसु रुद्र आदैत्य ! 


प्राणा बाव वसव॒, एते हीद॑ सर्वे वासयंति ॥ १ ॥ 
प्राणा वाव रुद्रा एते हीदे सर्व रोदर्यति ॥ २॥ 
प्राणा वाबादित्या: एवं. हीदूं सर्वेमाददते ॥ ३ ॥ 

छां० ३१६ 


४ ब्राण बसु हैं क्‍योंकि ये सबको वसाते हैं, प्राण रुद्द हैं 
क्योंकि इनके चले जानसे सब रोते हूं, प्राण आदित्य हूं क्‍यों 
कि ये सबको स्वीकारते हैं । *! 

इस सरुथान पर “ प्राणा वाव रुद्रा: एंते हींदे सब रोदन द्राव- 
यन्ति ” अर्थाव्‌ “प्राण रुद् हे क्‍योंकि ये इस सब दुःखकों 
दूर करते हैं । ” ऐसा वाक्य होता तो प्राणका दुःख निवारक 
कार्य व्यक्त हो सकता था । परंतु उपानिषद्र्में “' एते हींद सर्व 
रोदयन्ति | ”? अर्थात्‌ ये प्राण जब चने जाते हैं तब वे सब 
को रुलांते हैं, इतना प्राणोपर प्राणियों झा प्रेम हे, एसा लिखा हे । 
शतपथादिमें भी रुदका रोदन धमद्दी वणन किया है, परंतु 
दुःख निवारक धर्म भी उनमें उससे अधिक प्रबल है। इसका 
पाठक विचार करें। इसप्रकार प्राणका महत्त्व होनेसे द्वी कद्दा 
हैं 

प्राणो ६ पिता, प्राणों माता, प्राणो आता, प्राण 
स्वसा, प्राण भाचार्य;, प्राणो बाद्मणः ॥ 
छां० उ० उ। १७॥१ 


5 प्राण ही माता, पिता, भाई, बहन, आचाये, ब्राह्मण 
आदि हूं ” थे शब्द प्राणका मद्दत्व बता रहे ढं ॥[१] 
माता पिता-मान्यद्ित करनेबाला; [ २ ] पिता- पालक, संर-- 
क्षक, [ ३ | आरता--मरण पोषण करनेवाला; [ ४] स्वसा-- 
[ सु असा ] उत्तम प्रकार रखनेवाला; [५] आचाये-आत्मिक 
गुरु है, क्‍योंकि प्राणके आयामसे आत्माका साक्षात्कार द्वयोता 
है इसलिय, [६] ब्राह्मगपप--यह ब्रह्मझे पास्र केजानेवाला 
ह्दै। 

ये शब्दोंके मूलभाव यहां आणके गण बता रहें हैं । यह प्राण 
का वणन है, इतना प्राणका महत्त्व है इसलिये अपने प्राणके 
विषयमें कोई भी उदासीन न रहें । सब लोग स्वर्ग प्राप्त करने 
की इच्छा करते हैं वह स्वगे प्राण दी है देखिये-+ .. - 


सन लोक ! ( 


तीन लोक। 
बागेवाय छोकः मनो अन्वरिक्षकोकः प्राणो इसी लोऋः ॥ 
(बू० १॥५।४) 


४ यह वाणों पृुथिवरीकोक है, मन अंतारिक्षकोक दे और 
प्राण स्वगैलोक है । ” 

इसी।लिये प्राणायाम + अभ्याससे स्वगैघामको प्राप्ति होती हैं। 
देखिये प्राणशी कितनी श्रेष्रता हैं !! इस प्रद्धार उपनिषरदों 
प्राणवि्या दै। विस्तार करनेदी कोई जरूरत नहीं है। संक्षे 
पसे आवश्यक बातोंका उल्लेख यहां किया हे | इसते उपनिष दा- 
की श्राणवेद्या री कल्पना दह्ों सकती है । जो पाठक इसकी 
ओर अधिऊ गहराई देखना चाहते हैं वे स्व उपानेषदोंमें इस 
को देख सकते दे । आशा। है हि पाठक इस प्रकार इप्त विदाहां 


अभ्यास करेंगे । 


॥०४. ९ 


शी 


ध्थ 


ब्न्के 


प्राणायामसे बहुत प्रकारकी शक्तियां प्राप्त होती हैं ऐसा 
प्राणके विवेध शाझ्वोंमे लिखा हैँ । प्राणायामका अभ्याक्ष 
किए बिना ही उक्त शक्तियोंकी प्राप्ति होना असंभव दे। 
अध्यसाके विना उन्नति की प्राप्त सबंधा ही असंभव हैं ॥ 


5 


प्राणायामझा अभ्यास करनेडऊ लिये प्राण्शं शक्तफी कह्यना 


द7+«, 


प्रथम होंनेकी आवश्यकता है । वह क॒ ये धिद्ध इंनेके लिये इस 
लेखका उपयोग दो सकता हैं ॥ इप सूक्तओ अच्छी प्रकार 
पढनके पश्चात्‌ मननद्वारा अपनी प्राणशाक्तिका आकलन करना 
चाहिये । अपने प्राणझ्ा यह स्वरूप है उसका यह मद्त््व है 
और इसी उपासनासे इप प्रकार लाभ द्वो सकता है, इत्यादि 
विधयकी उत्तम कल्पना इस सृक्तके अभ्यासस होगी | इतनी 
कल्पना दृढ द्वोनेक्के पश्चात्‌ प्राणायामका अभ्याक्ष करनेते बहुत 
लाभ द्वो सकता है । 


इति द्वितीय अनुवाक समाप्त ॥ २ ॥ 


९ ( भ, सु. भा. का. ११) 


र ैै) अशवंत्रदका झुबोध साध्य । [ काँ० १ै१, 
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(५) 
( क्षि:-पक्या। देवता-बक्षचारी ) 


ब्रह्मचारीष्णंथ्रति रोदसी उभे तरिम्रत्‌ देवा! समनसों भवन्ति । 
स दाधार प्थिवीं दित्र च स आंचां4१ तपंसा प्रिपर्ति ॥ १ ॥ 


ब्रह्मचारिणं पितरों देवजना। पर्थ॑ग्देवा अनुसंयस्ति सर्वे । 
गन्धर एंनमन्वॉयन्‌ त्र्याश्ेशत्‌ त्रिशता। परदूसहसता। 
सव॒न्त्स देवांस्तप॑त्ता पिपर्ति ॥ २ ॥ 


लत... दे पडए५ 3५-की/-महा १० 


अथे-ग्रज्ञचारी ( डमे रोदसी ) एथिवी ओर बुोक इन दोनोंको ( इष्णन्‌ ) पुनः घुन; ललुकूल बनाता हुआ 
/ खरति ) चरूवा हे, इसलिये | तस्मन्‌ ) उस बअद्यचारीके अंदर सब देव ( संमनलः ) अनुकूछ मनके साथ ( सबब्ति ) 
रहते हैं । ( सः ) वद्द अद्वाचारी पृथिद्ी ओर ( दिवं ) धुदोकका घारण करता है भोर वह अपने तपसे अपने लाचार्यको 
( पिपति ) परिपूण बनाता है ॥ १॥ 

देव, पितर, गंध और देवजन ये ( धर्वे ) सब ब्क्षचारीकों भनुपरते हैं ।( श्रयः त्रिंशव्‌ ) तीम, छीस ( त्रिशता! ) 
तीन सौ और ( पटू-सहत्षा: ) छः हजार देव हैं।( सवान देवान्‌ ) हम सश देवोंका ( सः ) वह अढ़ाचारी अपने तपसे 
( पिपति ) पाकन करता है ॥ ६ ॥ 





भावार्थ-[१] पृथिवीते लेकर युलोकपर्यम्त जो जो विविध पदाये हैं, उनको अह्यचारी अपने अनुकूल बनाता है, [२] 
इससे उस बअद्यवारीमें सब देव अनुकूछ बनकर निवास करते हैं, [ ३] इस प्रकार वह पृथिवी और शुल्ञकको अपने तपसे धारण 
करता है, और [ ४ ] उसी तपसे वह अपने आचायकों भी परिपूर्ण बनाता है ॥ १॥ 


देव, पितर आदि स्रब अश्नचाराक्। सह्दाय+ होते हैं । भर ग्रद्मचारी अपने तपंस उनका ध्द्दायक बनता है ॥ २ ॥ 


धू* ५, मै० १-६ | ब्रह्मचर्य -पक्त । (६७) 


आचाये| उपनय॑मानो ब्ह्मचारिणं कृणुते गर्भमन्तः । 


त॑ रात्रीस्तिस्र उदरे बिमति त॑ जात॑ द्रष्टममिसंयन्ति देवा; ॥ है !। 
इये समिद्‌ पृथिवि द्यौद्धितीयोतान्तारिश्ष समिर्धा पृणाति । 

ब्रद्मचारी समधा मेखंलया श्रमेण लोकांस्तपंसा पिपति ॥ ४): 
पुत्री जातो ब्र्क्षणो अक्षचारी घ॒मे वसानस्तपसोद॑तिष्ठत्‌ । 

तस्मांज्जात ब्राक्षण अक्ष ज्येष्ठ देवाश्व सर्वे अम्ृतेन साकम््‌ ॥५॥। 
ब्रह्मचार्य[ति सामिया समिद्ध) काष्णे बसानो दीक्षिता दीघडम॑श्र! । 

स सद्य एंति पूत्रस्मादुच्रर सतद्ट लोकास्त्संयृभ्य मुहुराचार कै ॥ $ || 


क्षय बअद्ाचारीको ( उपनयमान: आचार्य: ) अपने पाय करनेवालछा आाचाय उपको ( अंत: गर्भ ) अपने अंदर करत; 
है। उस श्रद्माचारीकों अपने उदरमें ( तिस्नरः रात्रो: ) तीन राज्िंतक रखता है, जब वह बद्धचारी ( जात॑ ) द्वितीय जन्म 
केकर बाहर भाता है, सब उसझो देखनेक किये सब ( देजाः ) विद्वान ( अन्नि संयत्ति ) सब परकारसे इक होत हैं॥३॥ 

( इय॑ पृथ्वी ) यह प्ाथिवी पद्िली ( समित्‌ ) समिधा है, बोर ( द्वितीया ) दूसरी समिथा (जोः ) घुलो+ है । 
इस ( समिधा ) समिधासे यद अद्ञचारी अतारक्षकी ( पुणाति ) पूणेता करता है । समिधा,मेखला, श्रम करने भम्याह 
भोर तप इनके द्वारा वह ब्रद्मचारी सब ( छोकान्‌ पिपरति ) छोकोंकों पृण करता है ॥ ४ ॥ 

[ ब्रद्मण: पुत्र: ] शानके प्‌त्र [ पह्मचारी जात: ] बह्ाचारी द्वोता हे । [घर्म बसानः ] उष्णता घारण करता हुआ 
हपसे ( डत्‌+अतिष्ठव्‌ ) ऊपर उठता हे। उस ब्द्गाचारीसे [आह्यणं जय ब्रह्म] वद्वासबंधी श्रेष्ठ ज्ञान[ जात॑ सिद्धू होता है। 
दबथा सब देव भमृतके साथ दोते हैं ॥५॥ 

( १) ( समिथा समिद्ः ) तेजसे प्रकाशित ( काष्ण वसानः ) क्ुप्णचस घारण करता हुआ, (दोजितः / 
प्रशके अनुकूल भायरण करनेवाला और ( दी्घ-इमश्रृं: ) बडो बड़ो दारो सूऊ घारण कश्नेताछा अह्मचारी ( एुलि 
प्रगति करता है। ( २ )( सः ) वह ( छोकान्‌ संगुभ्य ) छोगोंडी इकट्ठा करता हुआ भर्थात्‌ कोहलअई छरता हुआ 
और ( मुह; ) वारंबार उनको ( आचरिक्रत्‌ ) उस्साइ देता है ओर ( ६ ) पूतरते उत्तर झमुतृतक ( सद्य; एति ) शीक्ष 
ही पहुंचता है ॥ ६ ॥ 

भावार्थ -[ १] जो आचाये अह्मवारीकी अपने पात्त रखता है, वढ़ उसको अपने अंदर ही प्रव्रिष्ट करताह। [९ | 
मानो वद शिष्य उत् गुदके पेटमें तीन रात्रि रहता है और डप्त गभेते उतका जन्म हो जाता दे । [ ३ ] जब बढ द्विज बने 
जाता है, तब उसका समन्‍्मरान सभी विद्वान करते हैं ॥ ६ ॥ 

पृथिवी और धुलाक इनकी समिधाओंते ब्क्षवारी अतरिक्षकी पूर्णता फरता है । तथा ब्रह्मचारी क्रम ओर तप आदि कर) 
सब जनताकी आधार देता है ॥ ४ ॥ 

.. झानप्राप्तिके पूर्व ब्रह्मचारी बनना आवश्यक है। व्रह्मचमें श्रम और तप करनेसे उच्चता प्राप्त होती ६ । इस अकारडे 
भ्रद्यवारीसे ही परमात्मारा श्रेष्ठ ज्ञान प्रसिद्ध होता है, तथा देव अमरत्वके साथ संयुक्त द्वोते हैं ॥ ५॥ 

($ ) समिधा कृष्णाजिन आदिसे सुशोमित होता हुआ,बडी बड़ी दाढी मूँंछ घारण ऋणनवाछा तेजस्वी बड्मचा री नियमाओे 
कूंक भाचरण करनेऊे कारण अपनीं प्रगति करता है। ( २ ) अध्णयन सम्राप्तिके पश्चात्‌ घमजागृति करता हुआ अपने उपदेशोलि 
शबतामें डस्साइ उत्पल् करता है ओर वार॑बार उनमें चेतना बढ़ाता है। (३ ) इस प्रकार धममोपदेश करता हुआ बह पूे 
सरमुद्रत्ते उत्तरसमुदतक पहुंचता है ॥ ६ ॥ गा " 


( ६८ ) अथववेदका सुबोच भाष्य | [ काँ० है१ै, 


अलचारा जनयच्‌ ब्रह्मापां लॉक प्रजापात परवमाष्ठ न विराजम | 


शर्भा भूत्वा <म्तस्य यानाबिन्द्रों ह भृत्वा5सुरांस्ततहे ॥ ७ ॥ 
आचाय स्ततक्ष नभंस्री उभे इमे उर्वी गंम्भीरे पृथित्री दिये चे । 

ते रक्षातर तपसा ब्रह्मच[रों तसिन्‌ देवा। सेमनसे भवनिति ॥ ८ ॥। 
हमां भू।न॑ पृ।थवां अ्ह्मचारी भिक्षामा जमार प्रथमो दित्र च। 

ते कला समिधावुपास्ते तयारापिंता श्रुवनानि जिश्वा || ९ || 
अवागन्यः परो अ-यो दिवस्पष्ठ द्‌ गुहां निधी निहिंतो बाह्मणस्य । 

तो रक्षति तपंसा ब्ह्मचारी तत्‌ कर॑ल कुणुते अर्म विद्वान ॥१०॥ ( १४) 





पु 








! शपपत कक “का 


अथ- जो (अम्ृतत्य योनो) शानाझृतके केद्रस्थानमैं (गर्सः भुत्या) ग्रुप रहकर बह्माचारी हुआ, वद्दी (ब्रह्म )श्ञान 
( कप) ) कर्म, ( छोक ) जवता, ( प्रजा-पाति ) प्रजापाकक राजा जार ( विराज परमेष्ठनं) वरोष तेजरबी परसेष्ठा पर- 
साध्माकों ( जनयन्‌ ) प्रकट करता हुमा, अब ( हृद्रः भूस्वा ) इन्प बनकर (है ) निश्चयसे ( भसुरन्‌ ततह ) असुर्धेक्रा 


नाश करता है॥ ७ ॥ 
[ इमे ] ये ( डर्बी गभोरे) बड़े गंभीर (डमे नभसी) दोनों छोक (शरविवीं दिवं च) पृथित्री घोर झलोक भाचायने 


[_ ठतक्ष] बनाये हैं । ब्र्मचारी अपने तपले (ते रक्षति) उन दोनोंका रक्षण करता है। इसलिये ( तस्मित्‌ ) उप्त ब्रह्मचारी- 
के भदर सब देव कनुकूछ मनके साथ रद्दते हैं ॥ ८ ॥ 

( अथमः ब्रह्मचारी ) पहिले ब्रह्मचारीने ( पृथिवीं भूमि ) इस बिस्तुत भूमिड्ली तथा ( दिवं ) घुकोककी ( भिक्षां 
काजभार ) भिक्षा प्राप्त की है। अब बह ब्द्माचारी ( ते समिधो कृत्वा ) उनकी दो समिधाये करके ( उपास्ते ) उपाप्तना 
करता है | क्योंकि ( तयोः ) उन दोनोंके बीचमें सब भुत्रन ( क्षषिंता: ) स्थापित हैं ॥ ५ ॥ 


[ अन्य: अरवक्‌ ] एक पास है ओर [क्षन्यः दितरः पृष्ठात्‌ परः] दूसरा धुलोकके पृष्ठ भागसे परे है। ये दोनों [निधी] 
कोश [ ब्राह्मणस्प शहा ) श्ञानीकी बुद्धिमें (।नहितों ) रखे हैं । [ तो ] उन दोनों कोनश्नोंका संरक्षण अद्धाचारी क्पने तपसे 
करता है । ठदथा वद्दी विद्वान्‌ अद्धाचारी [ तत्‌ केवर्ू अढ्य ] वद्द केवर्ल अक्षज्ञान [कृणुते | विस्तृत करता है, ज्ञान फेकाता 
है ॥ ९०॥ 


अआवाध -जो एक समय आचायके पात्त विद्यामाताके गर्भमें रहता था,वई अह्यवारी विद्याध्ययनके पश्चात्‌ शान,सत्कम ,प्रजा 
और राजाके घम, ओर परमात्माह्या स्वरूप इन सबका प्रचार करता रहा; अब वही दान्नुनवारक वीर बनकर शान्रु ओंका नाश 
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करता हे ॥ ७ ॥ क्‍ 
चा; ही पृथ्ििवीसे ढेर युलोकतक सब पदा्थोंक्रा ज्ञान ब्रह्मचार्राको देता हे, मानो वह अपने शिष्यके लिये ये लोकदी 


बना देता है । अह्यवारी अपने तपसे उनका. संरक्षण करता है। अत: उत्त बह्मच राम सब देवता रदते ८ ॥ ८॥ 
. ख्रह्मचार:ने प्रथमता ।भक्षान युलोक और प्ृथिवालोकको प्राप्त किया | इन दो लोकोम ही सब अन्य भुवन स्थापित 
हुए हें, दोनों लोकोंका प्रप्ति द्ोनेपर बढ ब्रह्मचारो. अब उक्त दोनों छोडोंद्ी दो समिधायें बताकर ज्ञ|नयक्ञद्वार उपायना, 


करता है ॥ ९ ॥ 
स्थूल शरीर और मन ये दो कोश मनुष्यमें हैं ॥ १० ॥॥ 


सू०५, में० ११- १५] ब्रह्मचय-सृक्त । ( ६९ ) 


हक 


अब्रंगन्य हतों अन्यः पौथिव्या अग्री समतो नर्भस्ती अन्तरेमे | 


तथों। श्रयन्ते रहमपोधि हृस्ताना तिंष्ठति तपंसा ब्रह्म चारी ॥११॥ 
अभिक्रन्द व सस्‍्तनय॑ बहग। दितिद्ञा बहच्छेपो इन भूमों जमार । 

ब्रह्मचारी भिंश्वति सानो रेत॑ः परथिव्यां तेने जीतन्ति मदिशथ्रत॑त्रः ॥१२॥ 
अग्ना दे चन्द्रम॑त्ति मारतरिश्वन्‌ ब्रह्मचाये॥प्सु समिधघमा ९थातवि । 

तासाअर्चीषि प्थंगश्रे चरन्ति तासामाज्यं पुरुंषो वषेमापः ॥१३॥ 
आधचार्यो] मत्यु4रुगः सोम ओष॑धयः पर्यः। 

जामृता आमन्त्यतान प्वारिद स्व३7 भतस्‌ ॥ १४॥ 
अग्रा घु्ते कुंणुने केवंलमाचायों| भृत्वा वरुंणो यद्यदेच्छत्‌ प्रजापतो । 

तद्‌ बंक्चारी प्रायच्छत्‌ स्त्रान्‌ परित्रो अध्यात्मन/ ॥ १५॥ 





अथे--( आर्वाक्‌ अन्यः ) इधर एक है और [हतः पूथिष्य। अत्यः] इस उविवीसे दूर दूधरा है | ये [ अप्रि ] दोनों 
भ्षप्नि [ इमे अतरा तभल्ती ] इन पृथिवी और द्यजोकके बीचमें [ सनतः ] मिलत हैं | [ तयो: इढा रइमयः ] उनकी बल- 
वान्‌ किरण [ क्षति श्रयन्ते ] फेलती हैं । ब्ह्मचारी तपसे [ तानू आातिप्डति ] उन किरणोंका अधिष्ठाता होता है ॥१५१॥| 

[ अभिक्रेद तू स्ततवयनु ] गजना करनेवाछा [ अरुग: शिरतिंग: ] भू? और काले रंगसे युक्त [ छंदत्‌ शेप: ] बडा 
प्रभावशाली [ ब्रद्वाचारी | ब्रह्म अर्थात्‌ उरकको साथ छे ज नेवाडा मेघ [ भूमौ अनु जमार ) भूमेझा योग्य पोषण 
करता है। तथा [ सानो प्थिव्यां | पहाड़ जोर भूमिपर [ रेत: लिश्लति ] जलकी बृष्धि करता है। [ तेव ] उध्षसे [ चतद्नः 
प्रदिशः जीवन्ति ) चारों दिश्वायें जीवित रहतीं हैँ॥ ११ ॥ 

क्षप्न, सूर्य, चंद्रमा, वायु, [ अप्सु ] जरू इनमें ब्क्मचारी समिधा डाछता है। उनके तेज पृथक पथ* | भत्न ] मधोंमें 
संचार करत हैं ।( तासां ) उनसे ( वर्ष | वृष्ट ( क्षाप: ) जऊू ओर ( आउयपे ) घी आर पुरुपषकी उच्यात्ति होती है॥ १३ ॥ 

भाचाय ही सुध्यु, वरुण, लोग, भाषधि तथा पयरूप दे। उसके जो ( सत्वानः ) सात्तिक भांव हैं, व( जीखूताः ) 
मैघरूप हैं, क. कि (ते: ) उनके द्वारा ही ( इृदं खः आहत ) वह स्वत्व रहा है ॥ १४ ॥ 

(अमा) एकत्व, सहवास ( केवल घृत्र) केवल झुद्र तज् करता है । लाच|य वरुण बनकर ( प्रजा-पतो ) प्रभ प/छकके 
विषयमें ( यव्‌ यत्‌ ऐन्छत्‌ ) जो जो चाइता है ( तत्‌ ) उसको मिन्न बद्गाचारी ( स्वात्‌ भात्मनः ) अपनी आश्मशाक्तेसे 
( झ्षि प्राग्रच्छत्‌ ) देता है ॥ १५॥ 





भावा्थ- दो अम है जा इस त्रिक हीमें का कर रहे हैं, उनका अधिष्ठाता ब्रद्मचारी है ॥ ११ ॥ 
मेष बह्माचारी है बह अपने तपये भूम को शांति करता है। बह्मचारी उससे यह बोध छेवे ॥ १३ ॥ 
, श्रह्मचारीका आमद्देश्नंक समय आम्रमे आहुति डालना जगतुको तुप्र करनी है॥ १३ ॥ 
आचार्य देवतामय है वह त्रह्मचारीके सल्रकी उन्नति करता है ॥ १४ # 
शुरुशिष्यके सहवामसे ही दिव्य तेज अथवां तेजस्त्री ज्ञानक प्रवाह प्रचलित होता है। आचाय॑ बदण बनकर जो इच्छा 
करता है, उध्चकी पूर्ति शिष्य अपनी शक्तिके अनुसार करता है ॥ $५॥ 


६४० 9 अथर्ववेद्‌का सुबाध भाष्य |  क्लाँन् ११, 
आचारयों| बक्षचारी अंक्षचारी प्रजापति! प्रजाप॑तितिं रोजत विराडिन्द्रों>मवद बशी॥१३॥ 
ब्रह्मचयैण तपंता राजा राष्ट्र वि रक्षति। आचायों अक्षचयण अक्मचारिण॑मिच्छते ॥ १७॥ 
ब्रह्मच4ण कुन्याई युत्रा् विन्दते पतिंव। अनृड़वान्‌ अंह्यव्थण।श्थों घास जिंगीषति।॥ १८॥ 
क्षण तपसा देवा मृत्युमपान्त । इन्द्रों द अद्मचर्येंग देव मय स्व॑३राभरत्‌ ॥१९॥ 
ओपबयो भूतमठ्यमंद्ोरात्रे बनस्‍्पातें। | संवत्सरः सदृरतुमिस्ते जाता अंक्षचारिणं। ॥२०॥ 
पाथिवा दिव्या। पश्व आरण्या ग्राम्याइच ये । 
अपक्ाा; पश्षिणंच॒ ये ते जाता ब्रक्षचारिणः ॥ २१ ॥ 


4.न्‍्क/ ादभीकएमिपफडीकलककर्क 





अरथे-- आचाये ब्रद्मचारी होना चाहिये, [प्रजापतिः] प्रजापालक भी ब्रह्मयचारी होना चाहिये | इस प्रकारका प्रजापति 
(विशजति ] विश्वेष शोभता है | जो [ बच्ची | सयमी [ वि-राड राजा द्ोता है, वही हद ऋद्वछाता है॥ १६ ॥ 

ब्रह्मचपेहा तयके साधनसे राजा राष्टुक्ा विशेर संरक्षण करता है। आत्राये सो ब्रग्मेचयक साथ रहनेवाड़े ब्रद्वा वा री की 
ही इच्छा करता है ॥ १७ ॥ 

कन्या ब्द्मच्प पालन करनेड़े पश्रार तरुण पतिकों ( विंदते ) प्राप्त करती है । [ भनड्वान्‌ ] बेक भोर 
( कत्र। ) घोड़ा भी अम्दचय॑ पाटन करनेसेही घास खाता है | १८ ॥ 

ब्रम्दचगरूप तपसे सब देवॉने मृस्युको ( अप अज्नव ) दूर किया | इज अम्दर्यसे ही देवोंको (हत ः ) तेज 
€ आभरत ) देता है ॥। १९ ॥ 

जोष धियां, वनस्पतियां, ( ऋतुलिः सद्द संवत्पर। ) ऋतुओंडे साथ गमन करनेवाका संवध्सर, बद्दोराश्र, भूत जोर 
( भव्य ) भविष्य ये सब ब्रम्दचारी / जाता: ) हो गये हैं॥ २० ॥ 

( पार्थिवाः ) पुथिवीपर उत्पन्न होनेताले ( आरण्या ग्रास्याश्व ) भरण्य शोर आममें उत्पन्न दोनेवाले जो ( अपक्षा 
पशवः ) पक्षद्वीन पशु हैं, तभा ( दिव्या: पक्षिणा: ) भाकाशमें लेचार करनेवाके जो पक्षों हैँ, वे सब अस्दचारी (आता?) 
घने हैं || २१॥ 





भावाथ- सब शिक्षक ब्रह्मचारी दोने चाहिये, सब राक्याधिकारी--प्रजापालनके कार्येमें नियुक्षत पुरुष भी ब्रह्मचारी ही होने 
चाहिये । जो योग्य रौतिप्व प्रज्ञाका पालन करेंगे वेदी सशोमित हांगे तथा जो जितेद्रिय राजपुठष होंगे बेदी इंद्र कइलायेंगे ॥१६॥ 

राजा राजप्रबंधद्वार सब छोगस बह्मयचय पालन कराके राष्ट्रका विशेष रक्षण करता दे । अध्यापक भी ऐसे ब््षवारी 
की इच्छा करता है कि जो ब्रद्मचयेका पालन करता है ॥ १७॥ 

_अक्वचय पालन करनेके पश्चात्‌ कम्या अपने योग्य पतिक्रो प्राप्त करती है । बैठ और धोडा भी ब्रह्मचारी रहते हैं, हृसलिये 

घास खाऊर उसे पा सकते हैं ॥ १८ ॥। 

ब्रद्मनयेके पालन करनेके कारण ही सब देव अमर बने हैं। तथा अह्यवयेके सामथ्येत्ें दी देवराज ६४ सब इतर देवोंको 
तेज दे सकता है ।। १९ ॥ | 

सब विश्व ब्रह्म से युक्त है ॥ २० ॥ 

सब पशुपक्षी जन्‍्मस्े ही अझचारी हैं ॥ ९११ ॥ 


शूँ० ५,आ०१६०-१६) बरक्मचर्य-सूक्त । (७१) 


पुथकू सर्वे प्राजापृत्या। प्राणानात्मसुं विश्रति । 


तान्त्सवान अ्म॑ रक्षति ब्ह्मचारिण्या भृतम्‌ ॥ २२ ॥ 
देवानामेतत्‌ पैरिपृतमनंभ्यारूढ चरति रोचमानम्‌ । 

तस्माज्ञात ब्राह्म॑णं अक्म ज्येप्ठ देवाश् सर्वे अपतेन साकम्‌ ॥ २३ ॥ 
म्ह्मचारी ब्रह्म श्राज॑दू विभातें तस्मिन्‌ देवा अधि विशें समोता। । 

प्राणापानों जुनयन्नाद व्याने बाच मनो हृदय बक्ष मेधास्‌ ॥ २४ ॥ 
चक्षुः भ्रोत्रं यज्ञों अस्मातु पेश्चल रेतो छोहिंतमुदरंम ॥ २५ ॥| 
ताने करंदू ब्रह्मचारी स॑ठिलूस्य पष्ठे तपोडविष्ठत्‌ वष्पमति; समद्रे । 

से स्‍नातो ब॒शरुः पिंड्ुलः पथिव्यां बहु रोचते ॥ २६ ॥ [ १६ ] 


क्षर्य--[_ सर्वे प्रजापरया: ) प्रजापति परमात्मासे उरपन्न हुए हुए सब द्वी पदारथ पृथक पृथक ( आत्मसु प्राणान्‌ ) 
अपने भंदर प्राणोंदों ( विश्नति ) धारण क ते हैं। ( ब्रह्मचारिणि भाश्ृत ) प्रह्मचारीमें रहा! हुमा ( अह्म ) ज्ञान ( तान्‌ 
सर्वान्‌ रक्षति) उन सबका रक्षण करता है ॥ २२ ॥ 

देवों का ( एततू ) यह ( परि--पूर्त ) उससाह देनेवाला ( अन्‌ कम्पादुद ) सबसे श्रेष्ट ( रोचमाने ) तेज ( चरति ) 
खहता है । उससे ( आह्वग ) ब्मासंबंधो ( ज्येष्ठ बढ़ा ) श्रेष्ठ ज्ञान हुआ है और € भमृतन साऊ ) भमर सनके साथ 
€ सर्वे देवा: ) सब देव प्रकट हो गये ॥| २३ ! 

( भ्राजत्‌ बडा ) चमकनेवाला ज्ञान बढ्माचारी घारण करता है। इसलिये उसमें सब देव ( भाव समोताः ) रहे दैँ। 
बंद प्राण, अपान, व्यान, बाचा, मन, हृदय, ज्ञान ( भात्‌ ) और मेथा ( जनयन्‌ ) प्रकट करता हे ॥ इसलिय दे धद्षाचा- 
दी | ( भस्मासु ) हम सबसें चक्षु, भोत्र, यश, अन्न, ( रेतः ) बीय॑ं, ( छोड़ते ) रुचिर और ( उदरं ) पेट ( भेद्दि ) पुष्ट 
करे ॥ २४-१५ ॥ 

अरह्मचारी | ठानि ] डनके विषयमें [ कक्षपत्‌ ] योजना करता है| [ सलिल्‍झरय पृष्ठे ] जछके समीप ८प करता 
है। इस श्ानसमुद्रर्मे [ तप्यमानः ] तप्त होनेवाछा यह ब्रह्मचारी [स स्‍्नातः ] जब स्नातक दो जाता हे तथ 
[ धम्द: दिंगल३ ] अत्यंत तेजस्वी दोनेके कारण बह इस पुथिवीपर बहुत चमकता है ॥ ३६ ॥ 
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भावार्थ -- ब्रह्मचाराका तेज सबकी रक्षा करता हैं ।। २९ ॥ 

द ब्रह्मवय के तेजसे अमर हुए दें ॥ २३ ॥ 
ब्रह्मवारोौके तेजते सबकी पुष्टि दोती हे ॥ १४०२५॥ 
प्रह्मचारी अपने तेजप विराजता है ॥ ६६ ॥ 


( ७९ ) 


अथववेदका खुवाध भाष्य 


[ का ११९, 


बह्मचर्य-मक्त । 


इस सुक्तका प्रथम मंत्र ब्रह्मचारीका कतैव्यकर्म व्यक्त कर 
रहा है । ब्रह्म चारी वह द्ोता है [हि जो ( ब्रह्म ) बडा होनेके 
लिये ( चारी ) पुषषार्थ करता रहता है। “ ब्रह्म !” शब्दकां 
अथ-वाद्ध, मःत्व बडप्पन, जश्न, अस्त आदे है | “ चारा” 
शब्दका भाव-भावचरण करना, नियमपूर्वक्न योग्य व्यवहार 
करना हैं | इन दोनों प्दोंके भाव निम्न प्रकार व्यक्त होते 
हैं. अभ्विद्धिके लिये प्रयश्त करना, सच्च प्रकारसे श्रष्ठ बनने- 
का पुरषाथे करना, सत्य और शुद्द ज्ञान बढानेक्ा यरन करना, 
अमरत्वह्री प्राप्तेहे लिये परम पुढुआर्थ करना ॥ यह मुख्य 
भाव “ बह्यवारी ?” शब्द द्ै। उक्त पुरुषार्थ करनेड्ी 
शाक्ति शरारमें वीयेकी स्थिरता होनेवे दी प्राप्त हो सकती है- 
इसलिये ब्ह्मचाराड़ी दीरपरक्षण करनेक्ी अस्त आव- 
इयकता है। 


उक्त मंत्रका पद्दिला कथन यह दे कि “ ब्रह्मचारी उमे 
रादसी इध्णन्‌ चरति । ?? अर्थात्‌ “ अपनी अभिवृद्धिका 
इच्छा करनवाला पुद्ष पृथिवों और शब्युलोककाी अनुकूल 
बनाकर अपना व्यवहार करता है।” पृथिवीसे छेकर 
दुलोकपरपत जो जा पदार्थ हें, उनको अपने अनुकूल बनानेसे 
अभ्युदयका मांग सुगम होता है । यह अत्यंत साश्टदी है कि, 
यदि हम सष्टिके पदायोक्रे साथ विरोध करेंगे, तो उनकी छाक्त 
बड़ी होनेके कारण दमाराहदी घात दह्ोंगा। परंतु यदि दम 
पूृथिवी, जल, अप्रि, वायु आदि सब पदाथोकी अपने अनुक्रूल 
बनायगे; हम उनके नियमानुकूल अपना व्यवहार करेंगे 
और इस प्रऊार आपसकी अनुकूलतांके साथ परस्परके व्यव- 
द्वार दोंगे, तव हम सबका अभ्युदय दो सकता है। यही 
भाव इस मंत्रभागमें कद्दा है | 


जब वह्ाचारी सुट्टिका निरीक्षण करता है, तब उसको विदित 


होता हैं. कि, प्राथवों, सबको आधार देंती है; यद्द देखकर, 


बह तिराश्रितोंका आश्रय देनेका स्वभाव अपनेमें बढ़ाता है। 
जलदेवता सबको, शांति प्रदान करनके लिये उच्चप्त नीच 
हथानमें पहुंचती है, यह देख हर अचझारी निश्चय करता है, 
कि मुझे अपनो उच्चताके भमेडर्म रहना उाथेत नहीं है, 
इपलिये में नीचसे नीच अवस्था रइनेवाके पतित जनोंके 


उद्धारके लिये तथा उनके आत्माओंकी शांत करनेके लिये 
अवश्य यूत्न कहूुंगा। अप्रिदेवताकी ऊ'वे ज्योति देखकर 
ब्रह्मचा री उपदेश लेता है कि, दूसरोंका प्रकाश देनेके लिये 
मुझ इस प्रकार जलना चाहिये ओर सीधा द्वोना चाहिये । 
वायुदेवताकी हलचल देखकर ब्रह्मचारो निश्चय कर्ता है कि, 
में नी इलचल द्वारा जनताकी शुद्धता संपादन बरूंगा | 
सूयक्रा तेज अवलोकन करके ब्रह्मधारी संकल्प करता हे कि, 
में ज्ञानते इसी प्रकार प्रकाशित हो जाऊंगा। चद्रह्ी शांत 
अपुतमयी प्रभाका निरीक्षण करके बह बोध लेता है कि, 
में भो इदी प्रकार अमृतरूपी शांतिका ल्लोत बन जाऊंगा । 
इप्ी ढंगते अन्य देवताओंका निरीक्षण करके वह अपने अदर 
उनके गुणघम/कों घारण करने और बढ नेका यत्न करता 
है । थानों अम्नयादि देव उध्क लिये आदर्श बन जाते दे और 
उक्त प्रकार उसको उपदेश दते हैं । 

वेदमंत्रोंमे जो अप्रि, वायु, आदि देवताओंक़े गुगवणन किये 
है उसका यदो तात्पय हे । ब्रह्म वारी एक एक सूक्तह्ों पढ़ता 
है भोर प्रारंभमें डक्‍त गुण उन देवताओंभे देखकर अपने 
अंदर उनका घारण करनेझा यत्न करता है॥ इन देवताओं में 
परमात्माकें विविध ग्रुणोका आविर्भाव द्वोनेक्रे कारण बह 
प(पराते परमात्माओ गुणोंकोदी अ्षपने अंदर बढाता है । 

इसी प्रकार हरएक देवताके प्रशेसनोय संदूृगुण देखनेका उच्च 
ब्रह्मचारीकीं अभ्यास होता है, देष देखनेड्ी दृष्टि दूर होती 
है और सदगुग स्वीकारनेका भाव बढ जाता है | दरएक 
मनुष्यकी उन्नतिका यद्दी वेदिक मांगे है। आजकल दोष 
देखनकाही भाव बढ़ गया हैं, इसलिये प्रतिदिन ममुध्य 
गिरतदी जाता है। इस कारण मनुध्यमानश्नको इस वैदिक 
धर्मके मार्भमई। आकर सब जगत में शातिस्थाप द्वारा भपने 
अपने आत्माकी शांति बढानी चाहिये | शतपयत्रद्वागर्मे कहा 
है कि-+ । 
यहेगा अकुवेस्तस्करवागि । (_ झात० ब्रा० ६३॥२६ ) 
भर्थात्‌ ५ जो देव करते आगे हैं वह भें करूंगा ।”' श्रही 
बात उक्त स्थानपर कहीं है। इस प्रकार ब्रह्मचारी देवोंका 
अनुकरण करने रूगता है, देवोंके विपग्रमे भादरभाव भारण 


घू०५ |] 


कसा है, और अन्य प्रकार देवोंकों प्रयन्न करनेका गहने 
करता है, । इप तपस्य'में दहव भी संतुछ आग श्रम होकर 
उसके साथ अथवा वाह बिक रीतिस उपक शारारमेंढी ।नवास 
करने छगते हैं । इपका वर्णन आगे मत्रभागपम है ०5 


देवताओंकी अनुकूलता । 


जो ब्रह्म वारी उक्त प्रकार दवताअंका निरीक्षण और गुण- 
ग्रहण करता हैं, उसमें अशहूपल निवास करनेवाले दबता 
ससके स'थ अनुकूछ बनऊर रहत हैं । मैत्र कड़ता है कि- 

“तहिमन्‌ देवा: खे-मतसो भवन ।! अर्थात्‌ “उप 
डरह्यचारीमें सब देव अनुफूल मनके साथ रद्दते हें ।'? उसके 
शरीरमें जिन जिन देवताओंक आंश है वे सब उस ब्रह्मदारीओे 
मनके अनुकूल अपना मन बनाकर उसके शारीरमें निवास 
करते हैं | अपने शातरम्रे देवताओंशा निशा निम्न प्रक्ारपे 
होता है, द'खय- 

१ अश्निवास्सूः्वा मुख प्रपिशत, 

१ बायुः भाणो भूत्या नासक प्रविशत्‌, 

रे अद्त्यश्चश्षु भ्व!5 क्षर्ण' प्र विशवत्‌, 

४ द्शिः श्र त्र भत्या करो प्रविशन, 

५ ओष घि न €पतयो छोमानि भूट्वा त्व्च 

प्राविशन, 

हें खंद्रमा सना भूत्वा हरपं प्राविशत्‌ , 

७ सुत्युरप.ना भूत्या नासि प्राविशत , 

८ अ,प. रेता भूटवा शिक्ष प्राविदश्न 

(एतरव ३० २8) 

(१ ) ' अपन वक्तृस्व का इंद्रिय बनकर मुखर पविष्ट हुआ, 
( ३ ) वायु प्राण बनकर न'मिकामें संचार करन छगा, ( ३ ) 
सूचेन चक्षु रा झप घारण करके आंखोंक स्थ'नमें स्वि!स जिया, 
(४ )।दशाएं भ्रात्र बनकर काने रहने लगीं, ( ५ ' औष थे 
बनस्प तयां कंग बनकर त्वयामें र॒तने लगीं, ( ६ )उद्गा मन 
धतकर दृदयस्थानमें प्रविष्ठ हुआ, ( ७ ) मृत्यु अपानत] रूप 
धारण करके नाभिष्यानमें रहने लगा, (८ ) जलदेवता रेत 
बनकर शिरनत रहने लगी (!! 

इस एसरेय उपनिषदुत्े कथनानुसार अप्नि, वायु, रवि, 
दिशा, ओषा्, चंद्र झुत्यु, आप इन आठ देवताओंका ।नवास 
उक्त अ'ठ स्थानामें हुआ ईे। पाठक जान सकते हैं कि, इसी 
प्रकार अन्य देवत , जा बाहरके जगतूमें हें, और जिनका वर्णत 

१०६ अं. भा. कां० १३ ) 


हवताआफी अनुकूछता । 


(७३ ) 


बेद पे सवन्र है, उनके अंश पनुउुय है गतीरवें बिवेश हतानर्मे 
रहत डे | इत पकाह हमारा एफ एक जगीर सह देवताआका 
दिव्य साम्राज्य है और उसका आव्छुता आत्मा है, तथा 
इसी आत्माका शक्त उक्त सब दवताओंम प्रविष्ट औोकर ऋाये 
करती है; इसका अधिफ विचार करनेह पूर्व अवदो 5 के लिस्व 
लिखित मंत्र देलनेगोरय हैं 
१ दृश साक्मजाय-्त देवा देवेभ्यः पुर । 
या व तान्विद्य/त्प्रयक्ष स वा अय महडरदृत है 
श्येत आवन्‌ दग जाता देवा दवेशपएः पुरा । 
पुत्रभ्या लाक॑ दत्ता + स्मिसस्‍्त छाक आसत १७ 
३ संसेया नाम त दवा ये संभागान्त्समभा न 
सर्च सलिच्य मत्य देवा: पृरषमावशन्‌ १३ 
४ यदा त्वए। व्णतुणत्‌ पिता त्वष्टुयें उत्तरः । 


गृह कृत्वा मन्य देवा पुरुेण्मविशन्‌ १८ 
५ अस्थि कतघा समिथ तदए,पा अगवा यन्‌ ! 
रत क़व्वाइ5ज्य दवा पुरुषम पविद्ान ४३, 


दथ अप य खत दवत' या विश्छ बच्ाणा सह | 
शारोरं ब्रह्म प विशच्छ ]र४४ि >ज पाले दे७ 

७ छुय्श्धक्ष॒त्रातः प्रण एरुपस्थ धश।,जर । 
अथास्यतरमात्मानं दवा. प्र य 55० य॑ २१, 

८ तस्माद घिद्वान परुपामिद्‌ ब्रह्मति पध्यते। 
सर्वा ह्याप्मन देवता गावो गाप्ठ इयालते ३१ 
(अथवे.$ १।८) 
४( ९ ) सबसे प्रथम ( दवेभयः देश देव; ) देबाये 
दस देव उत्पन्न हो गय । जो इसको प्रत्यक्ष (विद्यत ) जानेगा, 
बढ़ ( अद्य ) आजरा (मद्ठतू बदेतु ) महत्‌ बद्यके विषय 
बोलगा। (३ ) जे। पाहते दबासे दस देव हुए थे, पुत्रोओा 
स्थान देकर खय॑ किस लाकमें रहने लगे हैँ !( ६ ) मिचन 
करनेवाले वे देव हैं रे, जो सब सामअ को एकनत्रेत करते हैं । 
(देवा.) ये दव सब ( मर्त्य ) मरणघर्मीं शरोरकी उचित 
करके पुरुषमें प्रीवष्ट हुए हैं ॥(( ४ ) जो ( व्वष्दुः बिता ) 
कारीगर जीवका पता ( उत्तर; ध्वष्ठा ) अधिक उत्तम कारी- 
गर है, वह इश्च जरीरमें छेद करता है, तथ मरणघर्मवाला 
( गई ) चर बनाकर सब देव इस पुरुषमें प्रावेष्ट होते हैं। 
( ५) हेड्डियोकी समिधाए बनाकर, रेतका थी बनाकर 
( कष्ट अप; 9 आठ प्रकारके रक्षोकों लइर सभ देवोंने॥ 


' पुरुषमें प्रवेश किया है। (६ ) जो आप तथा अन्य देव॑ताएं 


! ७ ) 


7, और ब्रद्मरे सह वलमान जो विराद है, ब्रह्मरी उन सबके 
टारथे ( शरार प्र' व त्‌ ) शरोरमें प्रबिष्ठ हुआ है और प्रज्ञा- 
पति शरीरम | घरढ्ता हुआ है । ( ७) सुय चकु बना, वायु 
बाण हुअ हर ये देव इस पुरुषभें रहने लग, पश्चात्‌ इसके 
'जर आत्नाका दर्व ने अम्निकरे लिये अपण किया । ( ८ ) इस- 
'लछेये इस ५रषरों ( विद्वान्‌ ) जाननेवाला ज्ञानी ( इई ब्रह्म 
इति ) यह ब्रह्म है ऐसा ( मन्‍्यते ) मानता है। क्योंकि इसमें 
भव देवताएं उम्र प्रकार इकट्ठे रहते है,।के जैसे गावें मोश। 
रहती हैं | 
इन मेत्रोर्ज स्पष्ट कहां है कि, अमे वायु आदि देवताएँ इस 
'भरीर्म निवास करती हैं। अर्थ तू उध्येक देवता झा थोडा थोड़ा 
घेश इप शरीरमें निवास करता है। यही देवरा “अंशावत- 
़४णःः है। जो इस प्रकार आते शरीर दवताओंके अश्क्रों 
जानता है, वह अपनी आत्म की शाक्ते जान लता ऐं। और 
जो शरीरमें रहनेवाले देवताओंक समेत अपनी आत्पाकों जान- 
था है, वही परमैष्री परमात्माक्ो जानता है। इस विषयमे निम्न 
,न्न देखि4--« 
ये पुरुषे बह्म विदुस्ते बिदुः पर मेष्ठिनम्‌ | 
यो बेद परमेष्ठिन॑ यश्व ब्रद पजापतिम्‌ । 
उ्येष्ठ ये ब्राह्मण बिदुस्त स्करभमनु राउदुः ॥ 
( अथव १०।७।१७) 
“जो पुरुपमें ब्रह्म जानते हैं, वे परमष्ठाऊं। जानते ह। जो 
५रमेहीकों जानता है, ओर जो प्रजापतिक्री जानते हें, तथा 
जे। ( ज्येप्र ब्रह्मगं ) श्रेष्ठ ब्रह्म को जानते हैं, वे र4भकरो 
उत्तम प्रकार जानते हूँ ।” 
अपने द्वारीरके अंदर ब्रद्मणा अनु मव करनेश्ा यह फल है। 
परमात्माके स क्षत्कारका यही माग है। इपललिये अपने शरीरमें 
दैमताओंक अशोका ज्ञान प्र'प्त करके उन देवताओंका अधविष्ठात। 
जो एक भात्मा हैं, उसका अनुभव प्रथप्त करना चादिए। पूर्बोक्त 
घमरेय उपानेषद $ वचनम॑ प्रत्येक देवताका भिन्न भिन्न स्थन 
कहाँ है । उस इस स्थान्में उक्त देवटाऊे अशका स्थान सम- 
जाना चाहिए | 
बाहरक सु में अमभझ वायु आदि देवता विशाल रूपभे हैं । 
इनके अंदा उ्यक शपरमें आकर रहते हैं और इस 
ग्रका: यह ज॑वात्माका साम्राज्य अथीत दार'र बन जाना है| 
यहां प्रश्न हो पक है. कि ये प्रव देवता मनके ध्ाथ हैँ, वा 


आधववेर का छुबों + भाप्य 


[ का ११, 


मनाहहीन हैं ? इस प्रश्चका उत्तर ब्रह्म वय-्सू के मंश्नने ही दिया 
हें, कि ' त स्मत्‌ देव: सेपनयों भव व्ते'” अर्थ तू 'डिस ब्रह्लु« 
चागम उक्त स+ देव अनुकूड मत धर रण करके १हत 6॥"*इस 
मंजके “व-मनतः देवाः'?थ दो शब्द विशेष लक्ष्यपूर्व # देखने 
योग्य हैँ | इनका अथ दे खिय्े- 

से>मैले हुए, अनुकूल, मनमः-मनसे युक्त, 

देवा।-- अझ भादि देव, तथा शरीरमें बवस करनेवाले 
दवताओऑफ अश | 

“जो ब्रह्म बारी स॒ः्थ॑न्‍्तर्गत अग्ने वायु आदि विशाल देवता- 
ओऑंका नरीक्षप ओर अवुहरग हरहे उपरेश् लेता है, उनझों 
अनुकूल बनाफर रव॒र्य उनझे अनुकूठ व्यवद्वार करता है; 
उस ब्रह्म व री% अद* व ही देव अर्थ त्‌ उनके अश अनुकूल 
बनऊर रहते ढें। ताटाय4 यह #ि ब्रह्म वारेके मनके साथ अपवा! 
मन मिलाकर उक्त देद निवास करंत हैं।” 

प्रयेक ईंद्रियन ए८४ ए६ देव 4, ओर वह देव इस ब्रह्मनारी 
के अनुकूल हो 6र रह- है । इस सबका तात्यय ब्रह्मणारड़ी 
सब इंद्ियशाकिया उसके वशमें रहती हैं, इतनाह दे । प्रत्येक 
देवताहा मन भिन्न भिन्न ही होता है | अथात्‌ प्रत्येक इंद्ेय 
स्थानीय उप देव/ाक अंशऊा भे मन भिन्न भिन्न होता है। आंख 
नक, कान, मुख, हृदय, नाभी, शिवन, द्वाथ, पांव आदि 
प्रयेक वैद्य और अवपय्वका मन वेभिन्न है,परंतु स+के विभिन्न 
मनोंती अपन आधान रखनब्र।ला *९ जीवात्माका मुख्य मन *” 
दोता है । ब्रह्म व रे नियम नुपार अपना आचरण करके ब्रह्म- 
चारी बनता है। उमक शररमे निवास करनव ले देवताकों ऊँ 
संपूण अश ब्रह्म गरीक मनके अनुकूठ अपना मन घारण कर के 
उसके अनुकूल द्वी अपना काये करनेमें तदर होते हैं। परंतु जो 
नियम छे डकर जैसा चाहे व्यव्द्दार करता है.उस स्व-छंद पुरुष- 
के इंदयस्थानाथ देवता गण भी स्वेच्छानारी हांत है। और 
प्रयेक हंदिय स्वच्छद है नसे अल इस मनुष्यकादी नाश होता 
है । इसाडिये बहावारीकी उचित है कि, वह नियमानुसार 
अ'चरण करके इंद्रयस्थानीय सब्र देववाओंका अपने अधीन 


, रखे और अपनी इच्छ नुसार उनसे योग्य कार्य छेता रहे । 


देवताओं. का साम्राज्य 
अपने दारीरकेी इप प्रकार “देवनाओंका सपम्न जय सम» 
झरना और नब देवताअओंका अधिष्टाता मैं हूँ इस विचारंकी 
अपने मनमें इृढ़ करना चाहिये । अपनी मनी शक्ति शेरीरकी 


सु ५] 


प्र्येक इंद्रेयमें जाकर वहाँ कैसा विलक्षण काये करती हे, बढ़ 
विचारपूतक देखनेप अपनों अध्म्शक्तिका अनुभव हरएकऋरों 
प्राप्त हो सकता है । इस अनु मवस इद्रयशमन ओर इंद्रयदमन 
साध्य हाता है । 

प्रयेक इंद्रय मिन्न देवताके अगशक्ा बना दे | इन देवता- 
ओम भूम्थनीय, अतरिक्षरू4 नीय तथा युम्थ नाय एमे दे 
, भेक्ठे तीन वगे है । सभी देवताओं नित्र व शरीरमें है, ऐपा 
कहने मात्रमे उक्त जिलोकी 6 है निवास इस शी 5 हे, यह 
बात स्पष्ट हो दो गई। क्यो के भूरोक, भुत को # और ख्गलोंझ 


च्िछोकीका फोएक | 


(७५ , 
इस प्रकार बाइक त्रिखोक्रीका अश शरौरमें आया है 
इसी कारण कद जाता हैं हि यह बद्यचारी त्रेठेक्यका आध,र 
है। दखिये - “*स दाधर पृथित्री दिव च” अर्थात्‌ 5८ 
पूर्वोक्त चैथमी ब्रह्मतारी पृथेत्री ओर बुलाक तथा तदन्तम व 
बीचके अतग्क्ष लोकका भी भाघार देता है | यह बात उब5 
कष्ट कस अब ह्पष्ट हो चुहि है| इस प्रकार मंत्रका प्रत्येक सम र 
अनु भव दी बात हू! बता रहा है । यद्दों किसी क्षलंकार की कल्पर,। 
करनदी आवश्यकता ही नहीं है । प्त्येक मनुष्य विचार. 
दृष्टिसे मंत्र क्त गत हों अपने अदर दी दख सकता है। व : 


है 4७ श भर 8 % 
काल्पनिक बातें बेदमें नहीं हैँ, प्रत्यक्ष दानवाली बात ही नेध् 
५ # ७ 


बणेन करता है। पातु तक प्रत्यक्ष देखने रीतिसे ही देखरा 
यहाँ बनाई हैं, उससे प्रत्येक मनुष्य अपरे 


इन त'न स्थानों ही सब देवता रहते हैं। जब उक्त तीनों 

छोडेंक एक एक परदाथकी अश शरीर्भ अनला हैं, तो मानो 

त्रेशेक्ाका ही थैंडा अश छेसर यह मानवरेंद्र बनाया गया चादड़िये। जो रीति 

हे । इस विषयक श्पष्टाबरण निम्न स्थान दिये बोध इसे हो। भ्ंदर ही मंत्रोवत बातें प्रत्यक्ष दख सकता है । 
धता हैं“>+ 


बत्रिलोकीका कोष्टक । 
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िशालामपकंड पाना करा शक 





€ ७६ ) 


अब मंत्रका अंतिम भाग रहा है। वह यह है ** स आचाये 
तपसा! पिपति है * अर्थात्‌ उक्त प्रकारका ” ब्ह्मचारी अपने 
तप्ले अपन आवायेकः पालन भोर फूल करता है  ” जो 
तप बअह्मचारीकाी करना हे उसका खहप /नत्रके टीन चरणोंमें 
कहा ही हे | ख एफ अभि भ दि देवताअ ऋ निरीक्षण करना 
छुनके। अपले अभनदल्े बज्ाना उनके अ कर स्वेय च्यवर्र 
कूर ना, तेथा। अपन शारीरमें जा उनके अश रहते #, उनको 
अपन सम नकूल चलाना,यह सब तप दी है। इस प्रऊ रका 
तप जो #ह्|जार। कर ता ६, बदो आचार्यकी परिपृण बन:त। द। 
अर्थात्‌ लशम विरुद्ध आचरण करनेवाले विद्य 4, थुरुजी की 
पूणता तो क्ष्या करेंगे, पर॑तु वे उनमें न्यूनता ई। उप्पन्न करते 
है।यह बाल स्पए ही है । 

अक्स मंत्रभागर्स  पपर्ति! पद है | इसका अथे '( १) 
पालन कहता है और (२) परिपुण करता है '' यह है । 
सातपरय यह +ि आचायके पालनपोषणका भार विद्यार्थियोपर 
[ किया विद्यार्थियोंके पालकोपर ] होता है, तथा आचायकी 


है. 


इच्छा पूण करनेका भार भी विद्यर्थियोपर ही रहता है। 

द्वितीय मंत्रमें कद्ठा है कि देव, पितर, गैंचव और मनुष्य 
ये छरों बण।के लोग ब्रह्माला ॥का अनत्रण करते हैं| यह अन्न- 
का प्रथम कथन है | ब्रद्मचारी जैसा आचरण कर्ता है बसा 
ही व्यवशर इतर लोग करने लगते हैं | यद्द बात बह्मचारी डी 
अवश्य भ्यानम रखनी चादिए। इसमे ब्रद्मनारापर एक विलक्षण 
जिम्मवारी भाजाती है ।र्याद केई दोष ब्रह्मचारीके आचरण 
होगा, तो उसका अनुकगण अभय दोग करेंगे | 


विशेषतः गुणों डी अपेक्ष' दोषोंका अनुकरण अधि होता है। 
भ्रष्ट मनुध्य जसा आचरण करता है, वसा अन्य छोग करते हैं 
ऐसा कहते हैं। पर॑तु यह निय्रम *दाचारके क्षमुकरणकी अपेक्षा 
दुराचारके अमुकरणके विष*में अधिरु खत्य प्रतीत ह त! है [| 
यदि भा आदमी अन्छा आचरण रेगा, तो उसके असुस'र्‌ 
छोटे आदमी आचरण करंगे, गह निश्धत नहीं है, परंतु यदि 
ब्रद्धा ओआदबा झुर कार्य क-गा,त, बहुधा उसबा अनुकरण अन्य 
लग करने लगेंगे । इसलिय बड़ आदर्मी्ा अपना भाचरण 
ब्रिचारपूवक हुद्ध रखना उहंय । यही हमारी ब्रह्मचारी- 
पर भी रहती है, कयैकि अपने क्षपन स्थान्पर ब्रह्मचारीबी 
प्रशंसा होगी बहाके छोटे मोटे लाग इपक। देखकर उसके समान 
' बननेक। यध्न करेंगे । जं। बादरसे शेष विद पदकर आता है, 


अथवेवेद्का सुबोध भाष्य 


| का ११ 


उपपर इसी प्रकार जिम्मवारी होती है, इसलिये नव शिक्षितों> 
को अपनी जिम्मेबारी समझकर ही व्यवहार करना उचित है| 

प्र्येक प्राणिमान्रम जो चातुब०4 है, वह ब्रह्मच'रीऋ देढमें 
भी है । अथत्‌ इसके देहमें चार वर्ण एक दुसरेक्े 
साथ मिल जुलक? रहते हैं, अनुकूल रो)र रहते हूँ। 
शरीरके जअद॒र ज्ञान भ्र,ण करके शा न»चय करनबवले जो 
भग हैं उनकी देव कवौिंवा ब्रह्मण समझये । देधमें 
वि: थी दंषेंकोी इठानेवाले जो सूक्ष्म संरक्षणविभाग द्वोते <, 
उनका क्षत्रिय मानिये । ओ ३ैषक अंश द्वोते हैं उनका बेश्य 
कट सकते हैं, और जे। स्थूड भारगाहक अश होगे उनको शुद्र 
काय | शरीरमें मज्जा ब्रह्म ह, वीये क्षत्रिय है, रस ३५ 
और अस्थि शुद्र है इनबं। आप चाड़े क्षन्प शब्द भी प्रयुक्त कर 
सकते हैं | यहा ववेल उबत कथनका भाव च्यानर्थ ?खना 
चाहिये । चातुबण्ब॑ं+ चार शब्द जा इस मंत्रमें आगये ई, ने 
भी गुगक्मंइोघक तथा सधववाध * ह। ढं। 


4. ०३ कै ७५5. सा 4 ७ एक सी. ७. रथ 
भन्ेध कद है € दव, पितेर, गधव आं5 इवजन य॑ सब 


ब्रह्मचारोके 3 नुकूल हा।र चलते हूँ भर्थत्‌ अनुकूल बनकर 


क्षपना अपना क्थव्यवहार करते हैँ । यह जितना बह्च समा- 
जमे सत्य है, उससे कई गुना अधिक हारीरके शा क्तद्रोंके 
अंदर सय हैं। शरीरके अत्थ-रस- बोय-- मजजा भादि मूल- 
भूत। आधार तकत्त्त ब्रह्मवारीके अनुकूल द्वाकर रहते हैं। 
ब्रह्मतारऊ शरीर की सब शक्तियां उसके अनुकूल रहती हें। क्यों- 
कि वह संथमी पुरुष होता है। शा रमें अधों, अवयवों, हंद्वियों 
ओर तठतक्तोंका च तुवैण्य हे, बह सभी उसको अनुकूल हैँ ता हे 
यह बात अब पाठकोके मनसे आगई हंगी। उक्त रतिस विचार 
करनेपर इस व दक भावका प्रकाश पाठत। कं +नरें पे सकता 


है और वैदिक वियारकी सुक्ष्मता भी ज्ञात हा सझूती है । 


तीन ओर तीस दव | 
अग्नि वायु इंद्र आंद «हा दवलक्ष में चतुब॑०्थ है, इतना 
कहनेमात्रस दारी7क अंद के देवलांश में 3'तु ०4 है, यह बाल 
सिद्ध हो ही चुकी है, क्‍योंकि सपृण देवत आँके अश् अपने शरी- 
रमें विद्यमान हैं। अर्थात्‌ जी उनके भुणवर्म बाहर हैं, वे ही 
अद२ ५; इसमें विधाद नहीं हो सकता | अब इन दवत।भोंकी 
संख्या कितनी है इसका उत्तर इस मंश्रने निम्नश्रकार दिशा है। 
श्रथ३ “तीन हर 
विंशत, “तीस. , 


सू० ५ | 
श्रिशताः तीन सी ३०७ 
षट्‌ सहंत्ता। <*०णदद्र/ हू २ ६००७ 


पहिले मंत्रके स्प्टीकर णके के हक में बताया ही है कि,नामिसे 
निचला भाग पृथिवी स्थानाय, न,भिस गलेतक का भंग अंत« 
रिक्षस्थानाय और सिर ध्वप्थानाय दे । भ्रथोत्‌ शर्र रके अदरके 
इन तीनों +थ नें बाह' के तीनों स्थ नम रहनव ले सब देव 
हैं। बेःमें अन्यन्न कहा है कि, प्रत्येक स्थानमें ग्यारह ग्यारह 
देवता है, उनमें भी दस गोण अर ए। मुख्य है 

सिरमें मस्तिष्क हे डसकी देवता सू है । हृदयमें मन और 
इसकी देवता चद किंव' ईंड है । तथ' जठरमें अभ्निरेव ता है । 
इस प्रवार ताने स्थानेभ ये तान देवताएँ मुख्य है। प्रत्येक 
देवताके आर्घध न दस गौण देवताएँ हैं । तीन मुख्य और तीख 
गण मिलकर ३३४व१ होती हैं | ध्त्येक देवता एक एक अंगमें 
रहती है । अथात्‌ ३३ देवताओंके आर्थधान ३३ अंभ हैं | इस 
भावकी लेक? निम्नमंत्र देखिये -- 

(१ ) यस्य त्रयस्िंश देव। आगे 8३ समाहिता: ॥ १३ ॥ 

(३ ) यस्‍थ न्रण/अशादेआ भगे गान्ना विभेज्िर ॥ 

तान्वे त्रपयद्षगदवानेके अक्षविदों जिदु ॥ २७ ॥ 
(३ ) यस्य अ्रयदिशदेवा निर्यि रक्षन्ति स्वेदा 
निदि तमद्य को वेद थे देवा अभि क्षत ॥ २३ ॥ 
( अथवे ० १०।७ ) 

“(३ ) जिसके अंगमें तैतीत देव रठ है | (३) 
जिमके अंगोके गश्न में तैतीस देव विशव सवा बरते हैं, उन 
तैंतीस देवोंरो ब्रह्मज्ञनी पुरुष ही केवल जानते हैं ।( ३ ) 
तेंतीस देव जिसका काश सबदा रक्षण करते है, उस निधि 
आज कोन जनता है  ” 

यह वर्णन परम त्मामें पृणहपमें और जीवात्मामें अद्यरूपसे 
छगता है । क्योंकि यह बात पूर्व स्थलमें कही ही है कि 
अप, इन्द्र भोर सूथ आदि दृवता पृणरूपसे परमात्मके 
साथ जगतमें हैँ और #द्वारूपने जावात्माऊे साथ शरीर 
है। परमाध्माका व्यापकत्व और मदहत्त्त तथा जवात्म'का 
अध्यापक्व और उणुत्त छोड दिया जाय, तो तत्त्वहपसे 
दोनों का वन एक जैसा ही हुआ बरता है । बेदमें इस प्रकार 
के वणन सहझ्लो स्थानोंमे हैं | 

तीन और ताम देवोंका यह ह्वकूप है ! ' ये ताल देव 
मेरपवनमें रहते हैं। “ मेहपर्त ” पृष्ठतंशञ ही है, जिसको 
' “दीड़ मेयदूंड जादि कह्दा जाता दे। इस प्ृ्ठवेशमें कटी छडी 


तीन भोर तीस देव। 
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इछ्ैग॑ एपक्े ऊपर दूसरी ऐसी छगी है और जीचके संघि- 
पच्4 एक ए5 ग्रथि है, जिस ग्रंथित इन देवताओंका स्थान 


हैं| यागसें जिस “ अ्ंथिनदन ” का माहतम्य चर्णन किया 
बहु 


है, वे अंधियां 3 ही हैं। प्राणायामादि स्लाधनोंद्वा.। प्राणको 


सके... खो 


इनमेंस ले जाना होता हैं। योगसाधनमे हम प्रत्येद्ध ध्थानका 
अर्त्यत महत्व है | इन सब देवताओंकी अंधिश्वॉम्ेसे गुजरकर 
मेर्पवत अथवा मेरुदडके सबसे ऊपरके भागमें, म झतृष्कके 
मध्यमें जब आत्माके साथ प्राण पहुंचता है, तब डस स्थिति 
को  ब्रह्मलाककी प्रातति कहते ६। 
ये तैतीस दवताएं अथव। दीन और तीस देवताएँ ब्रद्दा- 
चारीके आधीन होती हैँ, क्योंकि ब्रह्मचर्याश्रमम दी५र क्षण- 
पूवेक योगाभ्याकट्वारा इन सबको स्वधीन ईा करना होता 
है! इमलिए इस ब्रह्मनये सृक्तवं बारबार कहा है कि, ये 
सब देव ब्रह्मचार के अनुकूल रहते हैं | ब्रह्मचारी इन सब$ 
देवों ध पृण तृत्त और स्व घीन करता है।। पूर्ण कश्नेका तात्पय॑ 
प्राण॑त भश्ना आर पूणे विकसित करना है । 
उक्त नेंतीस दवोव भिन्न ( त्रिशत: ) तीन सो देव हैं । 
तीन स्थ नो सी सी मिलकर तीन सी होते है । मास्तिष्कके 
स्थानमें सी, हू ःयक स्थानमें खो और नामित्थानभ सो, इस 
प्रछा ये * दशिवनोद वि-शंतगण ? होते हैं। साथ साथ 
( पद दस: ) छः हजार भी हैं । पुश्वंशक साथ साथ छन 
क हैं (१ ) गुदाके स्थानमें मूलाघार चक्र, (२) नि 
स्थान$ पास स्वाधिगनचक्र और (३) मणपूरकचक 
(४ । हृत्यस्थानके पाप अना तनक्र, (५) ५ठल्‍वथनमें 
विज्ञुद्धेचक्त और ( ६) दोनों भदोंओ बीचमें आज्ञ चक्र है। 
प्रत्येक चकमेी सहस्तों शाफियोंके अश केंद्रित हुए हैं । इस 
प्रकार छः स्थ नों4 छः दजार शाक्ति नं बंठ गयी हेँ । यहां 
& दीन सौ ! भीर छः इजा( ?? यह संख्या गिनतीदी है 
अथवा बहुत्वदशेक ही डे । इस विषयमें मुझे स्वयं काई कान 
नहीं हे । अनुभवी योगी दी इस विषयमें कह सकता है । 
इस लिये इम विषयमें भाषिक लिखना उचित भी नहीं है। 
यह देवताओंकी श्ख्या बेदों ओर ब्रंह्मगोंम ३; ३३६ 
३६० इसो प्रकार बढ़ाई है । सहझ्नों, लाखों ओर करोड़ों 
तक यह मिनती गई दहै॥ मदितष्क भज्जातंतुशोका मुख्य 
केंद्र है, उसके क्ाार्थपान मस्तक, हृदय और नाभि ये तीन 
स्थान हैं; प्रत्येक स्थानमें दस दस गोण विभाग मिलकर तीस 
उसके और दर्म सो क्लो विभाग निककर तीनथो, इस प्रकार 


(७८ ) 


सूक्ष्मतें शुक्षॉ्भ विभाग अगणित हुए हैं । इनको करोड़ में वांटना 
अथवा लखेंम बादना यह केवल कल्यनांगझ्य ही ह'गा, 
प्रध्यक्ष गिनतीका करानित ने द्वोगा | परंतु इस जिषयत् सत्या- 
सत्य निर्गेय विशेष अवेक्तारी पुरुष दी कर सकता हे । 

इस प्रर (१) तीन, ( २) तीस, (३) तीन सो 
और ( ४ ) छः हजार देवताओका स्वष्ट ४; स्थान ओर 
सादात्म्य है | ब्रह्मन'शके आधीन ये सब देव रहते हं। जे 
ब्रद्मयव नहीं रखता और योगादि स घन नहीं करता उपके 
आरध्धन उक्त देव रह नदी सक्वे। जब ये दब स्वाषोीन नहीं 
रहते, एरेच्छात अपना व्यवह्दार करन लगते हैं, ततर बडी भया- 
नक अवश्था हो जाती है । प्रस्थेक इंद्रिय स्वच्छेद द्वोनेसे मनुष्य 
की अवह्था कि नी गिर सहृती है, इसडी कल्पना पं 5 के रुव॑थ् 
कर सकते हैं | 

अरह्म व, वीवक्षय, सदूपपपठने, सत्यमागंम, उच्च 
किचारोंका घारण यम नियम, इश्वरोपामना आदि सब्र साचना 
से यही काना है कि, अपने शरोर में विद्यपान देव? ओके अश 
अपने अधीन हो जाय, अर्थात्‌ अपने अदरकी सपूण शक्तियां 
स्वाधीन होकर भव्याकी शाके पूणताने विकसित द्वो' जाय | 

इम प्रहार अग्मवयेदी परम मे द्विद्दा वणैन इस मंत्रपें हुआ 
है।पठक इस मंत्र अर्थरी अधिक खोज कर आर जड़ांत | 
हो सके वहाठ$ प्रयत्न करके इस दृष्टेज अपना उन्नति ऋरनेकछा 
प्रवत्न करे । 

अब छकगर तूतीय मंत्रमें, ब्रह्मवयक्षियमें करने योग्य 
& तीन प्रदारके अज्ञ नोंका निवारण ” बताथ दे । साधारण 
मनुष्य तन प्रकारडे अत्ञानके अधहारोंमें रहता है, उन तीनों 
अज्ञानोंदा निराकरण करना और तीनो ज्ञानोंकी प्रात्ति करना इस 
आश्रममें द्वाता हे । 

गुरुशिष्प-स बंध | 

इस तृतीय मंत्रके पहिंले अर्धभागमें कहा है कि, “जब 
आचार्य ब्रह्म वागहों शिष्य मनझर अपने पास रखता है तथ 
बह उडी अपने अरर छऋर लेता दे |”! यहां अंदर करने 
ताधय केबल अपने पारिवार में अथवा कुलमें संमिड्ित करना 
इतना ही. नहीं हे, पहठुत उतर वविद्याथकों अपन द्वृत्पम रखना 
है। हुसवमें अयवा अपने गभेगें रखनेंहा भव यह है कि, 
सखने छिपा 6र कुछ भी नदी रखता हैं । जिक्षद्ा प्रवेध भर शने 
घरमें अयवा परिवारमें दोता ६, उससे के ई बरात छपी नहीं 


अथरवबंदऊआा सुबोध भाष्य 


[ र्का ७ रे ै पं 


है, इसलिए हृदयही कोई बात उसमे छिपी नहीं रहती | 
यही गुरुशिष्यका संबंध दें। गुद्द अपने हिष्यमें कोई बात 
छल कपटम छिपाकर दूर न २खे, जो विद्या स्वर प्राप्त को है, 
उसे पूए री तप्ते शिव्यका पढ़ ब| तथा शिष्यमी आचारयह पेटर्म 
रहकर भा3 | गुरु हिसी प्रद्ा३ केश ने देव | 


तीन रातिका निवास । 

इम पैत्रका दूपर कथन है "' वह आच थे अपने पेंडमें 
उस ब्रह्म वात रे तीन राज्िका समय व्यतीत हं नेतक धारण 
करता ३ | ” उदरओं ब्द्माचारीकी घरण करनेदझ्ा ताले पूवे- 
स्थलम बताया ही है। यहां तीन र त्रिका भाव देखना है। 
सेजमें * तन दिन ” एवा नहीं कहा हे; परंतु “* तिख्रः रात्रीश 
(तन रत्रियां )” ऐसा कहा दे। रात्रे शब्द अपार 
भाव बताता हैं और अधकार अज्ञानत्र बंघह़ स्पष्ट ईं है। 
अथ'त्‌ तन राजियोंदा ताध्यर्य तीन अ्रकारका अज्ञान हैं।॥ इसे* 
लियेतोन रा ने गुरु पाध २हने रू! भाशय ऐख वि दत द्वात। है, 
हि तीन प्रत्ारक्का क्षक्ष न दुर होनेतक गुदके पास ।नवात करना 
है। एक क्क्षान स्थूडमृक्ष्म सुष्टिविषयक्र होता है, दूसरा 
अज्ञान आस्नाके विषय द्वोता है ओर तीवरा आत्मा अना« 
त्माके धैंबंधर विषयमें अज्ञन हूं ता है । इन तीछ। भज्ञ नों- 
को दूर कतना है। विद्य ध्ययनका डह्देश्य है । उक्त तॉनों उद्भार्‌ 
के गाढ अज्ञान अंधकारकी रात्रिमें जीव सोते हैं । अ'च।4की 
कृपाये श नथू4का उदय होनेक्रे कारण वह अजुद्ध शिष्य र त्रिक्का! 
समय व्यतीत करक स्वच्छ और पवित्र प्रद्कशमे भाता है । 


4७ 


यह तीन शत्रियोंदा विषम कढोपनिषदुर्म भी आय है। 
पा5% विश्ता' पूर्व 5 वहीं देखें। यद्दा थोडासा दिग्दशन किया 
जाता है । 

तिख्रो रात्रोयद्वात्सीगुदे मेइनश्षत्‌ अद्धान्‌ अतिथिवभस्य॥॥ 

€ क5 3० १॥९ ) 
यह नचिरैतासे कहता हँ कि “ तू नमरुकर करने योग्य 
ब्रह्मग आतिथ भरें धरने तीन राज रहा है ” इस लिये- 
भ्ानू बन ध्ृंणीष्द ॥ (कठ १॥९ ) 

5 दीन बर प्रप्त कर । ”” तत्पश्चात्‌ नविकेताने तोन बह 
मांग लिये । उत्तरमें यम मदाराजन (१ ) शात्मविद्या, , 
(१)ज द्विया ओर पोनोंका संबंध बतानेबाली(3)कर्मविया 
ही बनायी ३ । इस डाानिषदुर्मं नविक्ता» विथा देनव ले 
गुदका नाम “यम ” है, इस अद्ाचं 4 [क्तऊके १४ वें मैन्रमें 


रहती । परंतु इस मक्षबाए क्र अरेश् तो. अंदरके गयेगे होता “जो “ आंब,वें यत्युए” अर्थात्‌, ४ आया भरथु है”? ऐशो 


छू है | 


स्पष्ट कष्ठा है। इपाडिये प्रतीत दोता है कि, इप ब्हावर्य' 
सूक्तके साथ कठें पनिषद्का संबंध है और कठ पे नषदूक्की कथा 
का हरी करण ह१ ब्रद्मवयसूक्ते स्पष्टीऋरणसे होना समर 
है। इसका विचार पाठक करें । 

मंत्रहा तायरा कथन हें कि, “* जब पढ़ ब्रह्मवारी जन्म 
केकर गुरुह 3द'से बाहर अता है, तब उसझो रेखनेऊई लिये 
सब विद्व न्‌ इकट्टू होते हैं ।” पूर्रोक्त तीन रात्रि समाप्त दोने- 
तक अर्था] तन प्रक'रझे अज्ञान दूर ह्वनेतक बह ब्रह्मगारी 
शुद्धक पास रहता है दित्र। गुढफे आधोत रहता है । जब तीन 
प्रकाडे अज्ञ न दूर द्वो जाते हें, तब वह स्वर्तत्रताते जगतू/ 
संचार करने याग्य होता है! मंत्र अनिम्र चरणवें ” जाते ! 
पद है ! इसका अ। ?' जिपने जन्म लिया हे ” एसा द्वोता 
है। गुरु पिता है और बिया माता है । इस विद्य €पी म१से 
हस समय जन्म होता है। यह दूपर। जन्म है, इस विषयर्में 
कटा हे. 

सद्दिविद्यावस्त जनयवि ! तच्छेत् जन्म | 

दरीरनेव मावारितरी जनयतः ॥ 

( आप७ घ७ धघू० १।१।१५००१७ ) 

४ बहू अचाये विद्याये उप ब्रह्मवारीदों उसपन्न कर्ता 
है।यह जेछ जन्म है । मातापिता केवल शरर दही उधन्न करते 
हैं।” इस प्रभार अवायद्वारा जो. द्वतौव जन्म द्वोता है, 
वही श्रेष्ठ जन्म है। इस जनन्‍्मही प्रषा करनेप ही द्विज 
बनते हैं । द्विजर बननेमे पर्वत सन्‍्मान द्वोना योग्यद। हैं। गु रुकु- 
छोंसे इस प्रकार द्विज बननेसे सत्र सन्‍मान होना याग्य ही हैं। 
शुरुकुले)से इस प्रकार द्विज बननेके पश्च त्‌ स्तातक जब अपने 
अपने घर वापस आ। जाते हैं, तब बढ़े लोग उनका बहुत 
धम्मान करते है । 

हस चतुर्थ मंत्र पृथिव्रीकी प्रथम समिधोस “ जोग'” और 
दूयुलोक की द्वि 4 समिधास “ ज्ञान ”क्रा तात्पत यहाँ अभोष्ठ 
है। ज्ञान ओर भोग इन दोनों समिधाओं के द्वारा अंतरिक्षस्थानीय 
हुदयकी संतुष्टि और पूणीता ऋरना ब्रह्मवारीका उद्देश्य है ॥ इस 
अन्नके  पृृथिवी, अंतरिक्ष और झी; ” ये तीनों शब्द बाह्य 
लोपोके बाचक नहीं है,कर्योक दूयुलोक टो इसको अप्रा' < ही है। 
इस कारण अपने अदरके स्थानोंक्रा ही भाव यहां छना उचित 
है । सभी शिक्ष'प्रणाली हुृदयडी शुद्धताके लिये ही होनी चाद़ि- 
थे. | कवर भेगोकी सम्ारं भ्षपवा केदल झ्ं,नसमृद्धि द्वानेते 


आओ के शें धुहाल | 


( ७६ ) 


भी काय नहीं होगा । केवल झदापोषण अथवा केबल अंधाव« 
टोफन शौनने काय्ेसाग नहीं हो सहता; परंतु जब हुश्यकी 
झुद्रे पयत्रता ओर निर्मेलता होगी, तभी जवान हइयकी पूर्ति 
हु ती है। ह। उहुश्यकी स्पष्टता करनेक लिये यह मेत्र हैं; भूमिके 
लोग और दूयुलेकका ज्ञान इन दोनोंका उपयाग आओताःकरणकी 
शुद्धि ऋग्नेह लय ही होना चाहिये । जगतमे शाति ग्थापित 
होनका यदी एड सावन है| साधारण लोग केवछ जझ्ञानविज्ञान 
नका प्रचार करते हैं अथवा भोग बढानेमें प्रयुत्त द्वाते हैं; परन्तु 
वेद यहा सबकी सावधान कर रहा है और स्पष्टताते बता 
रह है कि, इन * भोग ओर शान ' का समर्पण जब हद यही 
पूर्णताके लिये होगा, तभी मानवजातिक्ली सच्ची उन्नति 
हो सकती है | इस मंत्रत गये पाठ5 बहुत बोध ले सकते हैं । 


अमका तत्तज्ञान | 


कब अगले परश्नम गर्मे कह्दा है कि, ' अ्रह्मयचारी अपनी 
समिया, मेखला, परिभ्रव अर तश्से सब लछोगोंके। सद्दारा देरा 
है!!समिषा शब्दका अर्थ पुत्र स्थलवें बताया ही है '“मखला”! 
कृटिबद्ध हो)की सूचना दे रही है | जनत्ाऊे द्वितके काय तथा 
सबकी उन्नतिके कार्य क“नेफे लिये और आने अभ्युदयानेश्रेयन 
सूक्रा साधन क*ने » लिये ब्रह्मनारीकी धदा “कटिबद्ध” रहना! 
चहिये। श्रम ” का ताल परिश्रम है। सब प्रद्वारक्े पुए- 
घाये करना परिश्रमप्ते ही स्राध्य हो सकता है; वेदमें कद्दा ही 
हैं कि- 

न करते श्रांपस्य सझयाय दे ग: ॥  ( अर० ४।३३।॥११ ) 
6 श्रम किये बिना दव सहायता नहीं करते तथ। एरेय ब्राह्मण 
में कद है किन» 

नाइ्नाश्रांताय श्रीर॒स्त | पापों नषद्रों जन 

इन्त्र इच्चातः सखा | चरवेति चरबात ॥ १ ॥ 

पुष्पिण्या चरतों जबे भू-णुरात्मा फलग्रदिः । 

शेरे अस्यथ सब परापष्मान: भ्रमेण प्रपधे इस । 

चरैव॒ति चरेदति ॥ २ ५ 

आमते भग भास|नस्यो४्वस्तिप्ठात तिष्डत) 

दत निपथ त'नस्य चराति चरतो भगः 

खाते चरबात ॥ ३ ॥ 

काऊि। शयानों भवति सार्जिदानस्तु द्वापर! । 

डानष्टेसेता भतति कृत संपर्थत चरनू ॥ 

चरेवेति चरेवेद ॥ ४ ॥. 


( ६०७ » 


चरन्वे मधु धिहीति चस्न्टध्गदुमुदुबरम। 
सूर्थस्य पव्य श्रेमाण यो नतबूकते चरनू ॥ 
खआवबेत चरंबात ॥ ५ | 
(छुत७ ब्रा « ७१५) 
४८( 4) श्रम किये बिना श्रीकी प्राप्ति नहीं ह'ती | सुहत सनुद१० 
ही पापी है । पुठुषार्थीका मित्र इश्वर है। इसलिये प्रयत्न कहो 
पुरुष थे करी ॥ (२ )जो चलता है उसझछ जांच पृष्ठ द्ोतीं 
है, फल िलनेतक प्रयत्न करनेवाला अश्मा उमावशाली द्ोता 
है | प्रवन करनेवालिके पापभाव मागमें ही भर जाते हैं। इस 
कारण प्रयश्न करो और श्रम करो ॥( ३) जा बैठता ९, 
उसका रेव बैठता है;जो खर्दा होता हैं उसता देव खडा होता 
है, जा सोता है उसका हुवे सो जाता है, तथा जो चलता है 
उसका दैव भी पास आ जाता है। इसलिये प्रश्न के, परि* 
भ्रम करो ॥( ४) सो ज/!न। कलियुग हे, अलस्य छोडना 
द्वापायुग है ,उठना ज्ेतायुग है और पुरुषाय करता कृतयुग ६॥ 
इसलिये प्ृर्षाथ करों ॥ (५) मधु 'क्ली चलकर मधु 
प्राप्त १रती है, पक्षी अमण करनेसे ह्वी मीठा फर भ्राप्त करते 
हैं सूचक जा शोभा है, वह उसके निरलम भ्रमण कारग ही 
है । इसालिये प्रयत्न करो, परिश्रम करो ॥” 
इस प्रकार परिश्रम करनेका उपदेश ब्राह्मगक्रार करते हैं! 
दरएऋ% मनुध्यके लिये यह उपदेश स्मरण रखते याग्य हैं। तथा- 
अमयुवः पदच्यों वियेधासस्थुः पदे परम चावम्नेः ॥ 
(कह० १।७२१॥२) 
४ झत-युव३ ) परिश्रम करनेवाले, ( पद-व्य। ) मार्गपर 
बुलनेवाले, (घिय्र-धा; ) घारणावती बुद्धिकों घारण करनेवाले 
पुरुषाथों छीग द्वी ( अश्न३ परमे पंदे )आत्मारिवके छुदर परम 
स्थानकी धाम करते है ॥” तथा-- 
आान्ताय सुल्तवे वखूथमस्ति।  ( ऋ० 4॥६७०६ ) 
४ तृरिश्रत करके यज्ञ करनेवालेके लिये ही। [ इश्वरका ] 
सरक्षण प्र-प्त दोता है | ”! इस प्रकार परिश्रमक। मद्त्तत वेद 
चर्णन करता है। परिश्रम करनेवाल। पुठुषाथ, प्रयत्न करनेबाला 
पनुष्प अपना तथा जनताका अभ्युदय कर सकता है। अब 
तप में विषयमें थोंडाता लिखना हैं। देखिये, तपका सहूप डितना 
व्यापक हैं ु 
कहते तप३, सत्ये तप३, श्रु्त तप, शास्त तपोी दमह्तप३, 
 ज्मरतंपी, दाने तपो, यशेस्तपो,भूसुत्र: सुतर्मदातदुप।रवे 





बबेद्क! सुबरथ भाष्य ! 


हु कोष ११, 


तप ३ ॥ ( थै० जा० १०१८ ) 


४ कऋुत, सत्य, अध्ययन, शांति, हद्यदमन, मनतावतारोंका 
हमन, दान, यज्ञ, ( भूं: ) ज सेतत्व, ( भुग ) जन ( खः ) 
आनंद आदि स् तप हा हैं।'' विचार करनेस पता #ग जाये 
भा कि जन्मे लेइह महनेतक हरएुंक योर प्रयन्‍त तप हा हे | 
तप्से है। हम सब जीवित रहते है, तपमे उन्नति करते 6, तपसे 
ही उच्च अवस्यामें पहुचते हैं. ओर तपसे ह्वी अपना तंथ। जन- 
नाका अभ्युदय साध्य क्या जाता है इसी लिये बेदने इस मंत्रमें 
कह। है कि, 'ब्रह्मचारी श्रम और तप सब छोगोंका पू्णे उन्नत 
करता ६]! यदि ब्रद्माचारी श्रप्त न करेगा ओर तप ने आचा> 
रेगा तो न उसकी उन्नति ही हो सत्ती है ओर न बह दूमरोंका 
भरा ही कर सहझता है। ( १ ) आत्मशाक्तता समिधा अफ्ण 
करनी है, ( ९ ) सदा कठिषद्ध रह+र जनताके हितके लिये 
परम पुरुषार्थ करना है, ( ३ ) अ नेदसे परिश्रम करके प्रारंभ 
किया हुआ! छ्ुम कम समाप्त करना हैँ, तथा ( ४ ) सत्यनिष्ठा- 
पूर्वक सब योग्य अ्रष्ठ काथ करत हुए जो *शथ्ट होगे, उनको 
शातिके साथ सहन कर ना औ ? फल धराप्त द्वोनेतक प्रारंस किये 
हुए शुभ कावकी बचें ही न छोइना, ये बात इक भेत्रद्मारा 
प्राप्त दो रहे हैं । 


मृत्यु स्वीकारनेकी सिद्धता। 
हुप मैत्रके विचार करनेके अवमरपार निम्न मंत्र देखिय--+ 
मत्योरहं ब्रद्माचारी यदार्प निर्याचन्‌ भुतत्पुरुर यमाय। 
तमद मह्गागा तपसा क्रमणानयनं मेखछया +नाम ॥| 
(अथनत्रे० ६।१३३॥३) 
४“ (सुयोः ब्रह्मच ही) में सम्युकी समर्पित हुआ हुआ ब्रह्ञानारी 
हूँ । हस लिये ( भूत त्‌ ) मलुध्योंवे यम्रके लिये और एक पु*ु- 
घही ( याचन ) इच्छा करता है| [ जो पुरुष अ'येगा ] उस* 
की भी मैं ( ब्रह्मणा | झ नसे, तपस, परिश्रतस और इस भेख-- 
लास ( प्रिनाम ) बांधता हूं।” 
अद्मचारोका संबंध शुप्यु अथवा यमसे हैं, हस बातका 
कथन इस मंत्रमें भी है। अड्भाचरों भी समझता हैं कि में 
अब मातापिताका' नहीं हूँ, परतु झुंत्युरों समर्पित हो चुत हूं। 
अर्थात्‌ पचरके प्रछ्ाभन दूर ई। चुके हैं | पढदिले जन्‍्मसे श्राप 
शरीरका स॒ध्यु होनेक पूष दूसरा जन्म प्राप्त नहीं हो सकता! 


, इसलिये जो / हि-जन्मा ” होते है, उसको “ द्विज' 


लू ५ 


होने हे पूत्े (६ बार मम्युद्धे वश होगा ही जाहित। इस प्रसंग 
आचायेडी मृस्युदा काय करता है। माताविताये प्राक्ष झारी- 
रिक्र ओर मानसिक स्थितिमें थोश्य परिवनेन ऋरना तथा 
डस हो सुयोग्य बनाना आचाका काये है । क्होपनिषदुये भो 
हा दृष्टेय भु८क स्थानमें सृत्युद्रो ही माना है, बहाव4सुक्तमें 
भी “ अचये को मृत्यु "' ही कहा है | तथा हम मंत्रसें हवर्य 
अरद्गाचारी कहता हैक “मैं अब मुस्युछो समर्पित हुआ हूं । इस 
प्रकारका मूत्युकी समर्पित हुआ जहावारी गुरुकुलका विद्यामुत 
पान छझबता हुआ आनदसे कह रहा है कि *भे झगताये 
ओर वी पुरुष-इथी प्रकार सुस्युको (भावायक्रा) समर्पित करने 
की इच्छा करता हूं। ” अथरत्त बह्म वा "की यह भावना चाहिये 
कि, बह अपने गुरुकुलमें और ओर अह्यवारी खाकषित करें । 
इतना योग्य बने कि उसको देखब₹ अन्य विद्य थीं वहां जायें 
बरह्मचा7योंका परस्पर संबंध भी ' ज्ञन, तप, परिश्रम, 
शादि उच्च भावोंका ही होना चाहिये । एक श्रद्माचारीका 
हुपेरे सहाड़ में यदी सैदेध है। अथोय एक अहयचारी दूसरको 
झान देंगे, ओ स्वयं जानता है, वढ़ दूस-डी समझावे | दूमरों- 
के दिताये परिश्रम करे और दूपरेका ।दित करनेके लिये सुव॒य॑ 
कलेश भी सहन करें 

सब ब्रह्म वारी अपने आपका मृत्युरे छिये समर्पित समझें, 
तथा धरद्षाचारियोंके मातांपता भी समझे कि हमने अपने 
बुश्रकों मुख्युक्रे लिये ही समेत किया है। क्योंकि शुरुकुछ 
मैं प्रविष्ठ हुआ त्रद्म चारी अब सपुण जनताहझा ही दो चुका 
है ! वह अब केवल माता पिताओंक ही नहीं रह। बह अब 
इंपूर्ण जनताका पुत्र हैं, जनता डसकी माता है, राष्ट्र उस 
का पिता है || इतनादी नहीं परंतु अब वह ब्रह्मचारी दी 
स्वयं अपने आपडो मृत्युद्दों सर्मागित समझने लगा है | जो 
आमंदसे मुश्थुझ्ी ही स्वीकारनेके लिये कटिवद्ध होता है, जो 
अपनी अस्थियोंकी समिथा बनाने के लिये सिद्ध हो चुका है, 
लो अपने वीप, बल, पर/क्रम के आउपसे राष्टर.य नरमेथमें 
अ हुतियां देनेके लिये उत्सुक है, तथा जे| झात्मसबेस्वर 
पूर्णाहुति द्वाथमें. लेकर तैयार है, उसका अन्य क्लेश 
हता नहीं सकते, परिभ्रमोंके भगसे वह स्वेकार्यते परावत्त नदी 
हो सकता । यह है ब्रह्मचारीका पराक्रम | द 

ह ” तपसे उन्नति | 

' वदम मैत्रो। तंपड़ा महस्त्र कहा है । अक्षा वे “घन और . 

है? (अं, सू, भा का १६) 


शपजे उच्चलि 


(८१ ) 


तप का जीक्षर व्यतीत छरना चाहिये | गर्मी-उध्णताहा नाम 
धर्म है और योग्य व्यवहार कानके समय जो कलश होते है, 
उनकी आनंदसे सहन करनेद्धा माम तप है । इन दोनों 
सहाग्रतावे ही हरए+ की उच्च त होती है । शीत उष्ण सहन 
करनेसे शरीरका आयुष्य बढ़ता हैं, हानिवाभकां ध्यान छोडे- 
कर कतडेयनत्पर हीनेवे फलसिद्धिनझ काय करमेका शस्ताई 
कायम रहता है। इसी प्रकार अन्य हुद्न सहन दारलेये अपना 
बर बढ़ जाता है। शारीरिक, मानावेक, बोद्धिक आर आत्पिक 
बल बढनाही उच्चता प्राप्त होनेतरा फल है| यदों शत “' चर्म 
बभान; तय्सा उदातिष्ठत्‌ | ” अर्थात्‌ * उष्णता धारण करके 
कुछ सहन करनेंत्र उच्च होता है। ”' इस मैन्नभागमें श्पष्टता 
से कही है । 
बढ़ाचारी है अप क्ानका प्रयार करता है | पूरी पद्भार 
अह्यवयके छुनिययोंका पालन करनेफे पश्चात्‌ जब बढ़, ज्ञानी 
बनता है, और अपनी योग्यता उच्च बनाता ढे, तब उससे 
भ्रह्ठ ज्ञ नक्का प्रचार होता है, यह भाव * तस्मत्‌ ज्यों ब्रह्म 
जाते” ह। मंत्रमागमें कहा है। ज्ञानका प्रचाए होनेके पूत्र जिस 
प्रकारर्की योग्वता च हिये, उस प्रकाग्की यंध्यता इस अन्न 
कही है। सय घर्मशानहे प्रचारक, वैतनिक हों अथवा अबे 
निक हों, परंतु वे उक्त प्रकारमे अगझ्मवररक्ी पू्णता करनेत्राले 
चाहिये। उक्त प्रवार बरह्मचर्य समाप्त करके भ्रम और तपंसे 
अपनी उच्चता जिन्‍देने प्रप्त की है ठप प्रकारके घमे।पद शो 
ही बहापंबी प्रेष्ठ ज्ञानका प्रचार हो सकता है। अग्य उप 
दशक सत्यधर्मकै प्रचारके लिये योग्य नहीं हैं । 
तथा वही ज्ञनी और भनुष्ठ'नी ब्रह्मवारी “” देवा8 अखूतेन 
साक ” सब देवोंदों अमरपलके साथ मिला देता है । यहां 
देव * शादसे व्यवहार करनेवाले सज्जन छेना युक्त है। 
« भुददेव ” बद्यग हैं, वीरोका नाम “क्षात्रदव” हैं, वश्पोंशे 
८ घनदव ” कहते हैं, तथा शूढोंकों '* कर्मरेव ” कहते हैं । 
ये चारीं प्रडारके तथा निषाद आदि पंचम “ बनदेव * भी 
उक्त ब्रह्मचारारे उपरेशपे अमरपन प्राप्त करते हैं। इस प्रकार 
सबको अमुत प्रदान क ना, इस प्रकर खुयोग्य सझ धमज्ञानी 
उपदेशवको ही साध्य दो सकता है,इस लिय पेदपें अन्यत्न कहा है 
शरद अ्रद्मावारिभिरक्र मत । ता पुरे प्रणयामि घः | 
तामा विशत, तां प्रविशव। था वः शाम च वें च यच्छतु ॥ 
ह (अंथ० ३९॥१९५) 


क्र 





€्‌श 


५ खह्यारियोते ही शानडी उत्काति होती हे | उस झानको 
"गरम आपको में के जाता हूं | उसमें प्रदेश कीजिये, उ0षमे 
भूख जाइये। वह झानदी नगरही आपको सुख और संरक्षण 
देते | १8 

यह ज्ञानका मदहरुत्र है । पूर्वोत्त प्रका'के सच्चे ब्रह्मवारीद्दी 
एञ्च ज्ञानही उन्नति करते हैं। अन्य बेतनन्छुक उपदशकोंसे 
“हु पत्ित्र छाय नदीं हों समझता । यह झ नही नगरी ज्ञानि० 
४ॉके विचारक्षेत्रमं हुआ करती है ॥ जो सह्जन उस विचार 
पत्र पहुँच जाते हें, उसमें घुम जाते हैं अर वहां निवास 
करते हैं, उन्हंदी सच्चा सुख ओऔश प्श्चा सश्क्षण प्राप्त दो 
“किला है| इस ज्ञान की मगर! पराभ प्रहान। आश्रम ही हे *; 
कोई दूसरा मार्ग इस नगरीतक नहीं ज्ञता | 

बास्तबिक रीतिसे दरएकरी हप पवित्र भूमिध जाना चाहिये । 
जो इसमें प्रविष्ट होता है वह देवताका अश बन जाता है, 
औसिये-न- 

बहाचारी चतति वेविषद्धिएः स देवानां अवध्यक्रमज्म्‌ ॥ 

(ऋण १०)।१०९।५, अथ ७० ५११ ७५) 


४ बह वारी ( विष: ) सत्कर्मोंरों ( बैविषत बीते )करता 
हुआ चल-। ६, इसलिये बह देगोंइ। धृक अगर बन जाता 
डर ॥”* 

अड्ावारी निष्मानुकद व्यवद्दार करता है तथा रह्कमे 
हक्कतापूतवक करता 4, इधालिये बढ़ इबोका अवयव, भाग ड्र्ि 
कँग सम्झा जाता है | # ई इस साध रण मनुष्य ने समझ। 
अहास रास'घ ?ण मनुष्य नहीं है वह देवोंका अंग है ।प*तु 
ध्ती लिश्रम्मानुक ! चलन ।ल। देता द्दै वही इस परद्ार श्र 
९, नेति नव! अ्रह्मयचार। श्रष्ठ इ्ता दे | 


धए संग्रक पूर्वाध्मे बह्माचारीका रहना सहना अत्यत संधा 
दाधा हौनकी सुचना दी गई है ।काला कंबल अथवा कु५ण।जिनही 
' उसका ओढ+क! बच्र हैं, शीत निवागणाथ अप्नि जल लेव! 
एघन समिध ये ।एंद् हैं, हजामत आदिका झंक्षट नही है | 
दस प्रवारका सीधा स था बढ़ाचारी होना चाहिये। जदहांतक 
पपिसाधेपनका अवर्धेवन ड्लोनोा सेंवत्र हं'गा; उतना होना 
आवश्यंक हैं। खादौका ढंगेट, खादाड़ी घोती, उत्तरीय और 
कुडता, काला कंधस यही बह्ाचारी शा पोशाक है। इसप्रकार 
'शांदगीक साथ अह्योयस स्यिमोंक उत्तम प्रकारसे पाकन करता 
हुआ, अपने आपके प्रवित बनानेके कर्ममें दशचित्त होकर, 


श्रध्घेबेद्का छुवीन भाष्य | 


[ कौ ० ११ 


विद्याध्ययन बही महनतमें ऋश्ता है और सुफलताड़े माथ सक्ष 
लता प्राह्ष करता है| इन रितेये बिग्राध्ययम समाप्त करनेके 
पश्चात्‌ बह जनपहुयं भ्रनण ऋरत। ह् और छोकषक्षग्रह करला हे || 
एकवियारने लोगों को ए।।त्रेत कर के, उनको महान का4भं घट 
करना “'लाक-मंग्र4” ह तात्प+ है। जनता! की सश््ति बृश्वके 
लिये हस प्रहार धढ़ काये करती है, वरबार आमण करके ज्या- 
छयानादि द्वारा वह सर्व जायुति कर देता है |पूषमे उत्तर समुद्र 
तक वह प्रचार करता करता पहुँच जता है, अथोत्‌ पुवे अशन 
स्थाते उच्चतर अवहथातक बह खर्य पहुंचता है और जनताके! 
पहुँचाता है । इम 93577 मह्मचय श्रमरूपी पूर्व अवस्थासे गृहृस्था> 
ध्रमझुपी उत्तर अवश्य शो बढ़ प्रप्त करता है । 


5समुद्र" ( संक स्तृकनु ) शब्द हलललछका बावक है (स) 
एरु होकर ( उतू ) इररूप के छिये (हूं ) गाने अथवां हलयक 
करनेका न'म समुद है * इथ समुद्शें अब बढ़ अपनी नौका 
बज नेड़ों सिद्ध होदा है । अनताकी उच्चति करनेऊे लिय जो जो 
इलचुल करना भावश्यक है वह हुलयल अब बहू करने लगता 


है! 
ब्रह्मयारीकी हलचल | 


सप्मम मंत्रमें ऋद्दा है कि प्रथम अवरवरा में अहमद री मालान 
पिता. और चरबारके भोहजाछको तोछ+#7, अपने आपको 
महू यूके लिये समर्येत समझ कर, सब प्रदारके कष्ट और 
कलेश सहन करनेऊे हृड निश्वयके साथ, गुहकूलने निबासकर 
विदा त शामरिरे कार्चमें छगा हुआ था। इसी अवस्थावें वह 
विद्य ममाउतिक रह, साधा साथा रहना सहना और उदटयविवार 
ऋरना यही खमाव उसका बन गया था। अब वह विद्यारे गर्गसे 
ध्राहर अगया अर्थात्‌ जब वह हिंत्र बना, तथ वह ( बडा ) 
सत्यज्ञ नह प्रचार करने लगा, सत्यज्ञ नह प्रथ् रमे छोभोंकों 
(अप३) सत्व में का डपदेश उसने दिया | मह्यक्ञ/न तथा सतकम झा 
ज्ञान अनताये और होनेस जनतामैं खकतज्य जागृति उशन्न द्वी 
गईं इव॒कीय परिश्ियातरी जागृतिसे (लोक॑) लोगोका अपने वार 
दिरू स्थानका पता छग' | इमारा जन्मसिद्ध अधिक रचढ़ है, 
यह हमारी योग्यता हैं, हमारी उन्नति इस .रीतिसे 
हे। सकती है, इत्याद बातोंदा शान अमतामें हुआ । 
इतनाही करके बह ब्रह्म न] ) चुप मे रहा, परंतु उसने ( अजा« 
पा ) प्रजाके पालन करनेवालेक घने भी बताव ।राजोकी इश 


हू ५ 


अद्वार बतोव करना चाड़िये, अधिडारियोंके ये छेव्य हैं, इयादि 
सब उत्तम पहारये बताशा। साथ साथ परमेष्ठी परम्रेश्वुरक्का ग्वे” 
हुए मी ले गया हो दवगाया | अपनूक्ना सडया लिविता बड़ एक हु। 
पृ/मंश्वुर है, उसके सब्मुख राजा और प्रजाके प्रत्यक मनुष्य का 
खड्टा रहना हैं, वढ़ी सबका सडचा न्यावक्कारी है, इसलिंग 
उसी झो खर्े पति ब्रानना उबिन है, इत्यादि सध्य व धर्मानुकूल, 
तस्वोींछा उन्होंने उप्ह्श किण | 

इस प्रकाए >ह्ववागीके द्वार ओ जागृति ही गई, इससे राष्ट्रके 
सब लोगोंकी पता लगा हि, ये छुर हैं और ये अपुर है | क्रम 
रोकी दूह ऋरन और सुरोके अधिछ्ठातृस्व में राष्यु रहे बिना सत्य, 
घी स्थिरता नहीं हों सब्ती | एस! निश्चत इंते ही सब 
जगताने उसी को अपना इंइ अत प्रधुष बनाथा। और अब 
बह अथुरोंगो दूर करनेकी तेयारीमें छगा हे / पहिले जो केबल 
ज्ञान प्रखरके कार्य कर्ता था, बढ़ी अब क्षाआ्परमेका पुरहदार 
करने लगा है । “इनक! ? शाठ्द '* इन ) शात्रुओंका (६) 
विदारण करनेवाल!'” इस अर्थ यद्ां हे । इस बंन्नमे ज्ञात 
होता ६ और अनुमान दोला है कि, खड़ा बी अवरुवामें जो 
अ्ष्ययन होता है, उसमें ब्रह्मबचंस्‌ $ साथह। क्ष त्रतेजका भी 
सेवधन होना आवश्यक है। दरए ६ बहा वारी को ब्रह्म-क्षत्रत्वका 
पूणे अध्ययन करना चाद्विये | जनताक हित +रत सम्य जो जो 
कार्य आवश्यक होंगे, उनकी ३श५॥१के साथ करनेका बल और 
आज उसमें चाहिये | यह आशय यहां इस मंत्रमें प्रतात द्ोता है, 

अब वही ब्ह्यचारी इंह् अर्थात्‌ क्षात्र इलछका मुखिया बन 
कर ( अछुरान ततई ) अछुरीकी मंगा देता हैं। *तत&६" शब्द 
विनाश कहने आये हां प्रयुक्त होता है। अधुर 
वेहंते हैं कि, जो संपूर्ण जनत' के उपद्त देनेवाले होते हैं। 
शरीमझगबद्गीतामं अ७ ६६.'छ। ६ २ १८ तक भुरंते लक्षण 
कहे है। * नरश्चरवादी, न।हितक गर्िछ, परमंडी, स्वार्थ, दुष्ट, 
ओगी,कामी,कीधी अत्याचारी, करू” आंद अपुरों$ लक्षण वहां 
दिये हैं | सब घातक प्रश्ञोत्क्ने लोग अथुर होते हैं। सब जनत 
इनमे श्र हाती है, इसाय्ये उक्त बड़ात ) जनताका मुखिया 
बम इस ॥हझ्ना के अयुरंको दूर करऊई जनताड़ी शांति देता 
हैं| यदी अद् व रा आत्मयजञ्ञ है । 


आठ मंत्रो ऊऋड़ा है कि, *'आयाय ततक्ष” अथत्‌ भा 
बाग्रे आकर, बनाता हैं।? “तक्ष! भातुका अर्थ तर्खाणह 
इणियारोते काम करना, आकार बमाना, लकई से विविध 





सकी 


(री 


फाथ. बनाना, फल्पनास मबीन ग्रैत्रारिक की रचछा 
थीग्य रोतिये बनाना * है | इप चतुन नक्षह, लक्ष« 
नू! ये शब्द बने हैं, जिनका अर्थ "बढ़ई, ल.दीहा बाप के - 
जेबा।, लकडीथ विविध आहार इबन३ला एस होता 
हैं । * तक्षण" शब्दका भाव बाटना है है तथा बहई+ 
जार हथियार आदिह! अमद्ठी तक्षगा' है । 8तत पाउनो की 
दित होगा कि, '*' ततवक्ष'? झकदक! भव ' आकार घना 
|? गुह आचार्य का भाव “ परमेश्वर ” भ हे, योगदइशंक 
भगवाल्‌ पत॑जली अह।झुनिने कहा हो है कु०+« 

से पूर्वेशामपे गुरः कारेगानवच्छेदातू ॥(यो, ढ,) 

5 बह इश्चः प्राचीनोंका भी आवाय है कथ।क वहां कालडी 
कोई मर्थादा नदीं है ।"' इये कथनजे आचार्योका आचा4 और 
गुझशफा गुह परन्‍मेश्चर है। ओर वह पृथिवीते ऊेकर बुलोक; 
तकके सतण एद।)4 ह आकाश बनाता है । भाव स्पष्ट ही दे । 
जो क ये पर'प्तर गुड परमश्नर करता है, वही का वहां शिष्य" 
व मानसिक ख्में गुरू करता है। संपूर्ण छष्टिकी यथावत्‌ 
कह्पन| शिष्य के मनमे उप्तज्ञ करना, यह काम अध्यापककड़ा हा 
है इस दृष्टिते कहा जा सकता है कि गुरु शिष्यके लिये पृथ्व॑। 
और दयुते 6 बनाता है । सश्टेकी कल्पना हमारे ज्ञानमें ही है, 
सुष्टिव्घयक जितना ज्ञान हमें होता है, उनकी ही सष्टि हमांए 
लिय होती है । जित पदर्थका झ्न दमको नहीं दोता, उम 


कप] ७. हु, 


पदाथाका अट्ित-बुढ़ी हमारे लिये नहीं होता। अर्थात्‌ झान- 
पूरक ही स॒ट्टिछा अध्तित्व हमारे छिये हुआ करता है । इ० 
हेतुस भी कहा जा सऊता है कि आाचाये जिन जिन पदार्थों 
का शन देता है, साथ साथ वे पदार्थ भी देता है। आचाष 
पृथ्वांने लेकर युले७१५त सभी पदार्गोंका ज्ञान देता है इसलिये 
उक्त लोकही 0व्यकों समर्पित करता है | 

जो इस समत्र आचा। है, वही ए#% समय भ्षिष्य तथा ब्रह्म - 
चारी था | उस समय उसे गुदने ।त्रेभुवनविषयद जो जो. 
ज्ञान उसकी दिया था, उसका संरक्षण करके उतने आचा4 
बननेके पश्चात्‌ वही ज्ञान अपने शिष्वक्ो दिये । ज्ञाब देनेएे 
ऋषिऋग उतर जाता है । इसी प्रकर इस शब्य क्र भी उचित 
है की बह गुहप प्रप्त विभुवत और उपऊ ज्ञान अपने पा 
रक्षित इसे । इसी मैन्नमें कद्ठा है कि "ते रक्षत सपसा ब्रह्म 
चारों" अर्थात्‌ “पह्मवारी अपने तप+ उनदा रक्षण करता है” 
आचार्य ज़ो जो बत़ शिष्यके किये घड़ता है, बनाना है तेयार 


छि 


“48 ७ब#» हु.) 


( ८8 ) 


कर देता ह. अथवा ज्ञानहुते देता हे, उसका संरक्षण शिष्य 
करता है अथवा प्रा| ज्ञानका संरक्षण शिष्य शे ऋरना चाहिथे| 
शानरूपस मनिभुवनका स्थिति गुशुशिष्थोके मन है, यह गत 
जो जान लगे, वे इस मंत्रका आशय ठीक समझ सकते हैं । 

मनन $ आतंक भागमें कहा है कि; उक्त प्रकारके ** अद्यजा- 
रोमें उस+े मनके साथ अनुकुल मन धारण करके सब देव 
रहत हैं।”” प्रथम मंत्रके स्पष्टीकरणमें इसका विचार होदी चुगा 
है । इस प्रक्ारके सुयोग्य ब्रह्यच्चारीकी सब इड्रियां और अवयब 
उ0% भनऊ। इच्छा भजुक्ृछ रहते है, वढ़ संयम हो जाता 
हूं। मम आद आतरिक इंद्रियोंका दमन आर सब बाह्य 
इेद्रियेंका हामन होनेसे बह दानत और शनन्‍्त होता है | 
यही संग्रम हैँ । जिसका पूण रीतिसे “ सं-यम ” ख्िद्ध 
होता है, उसका नाम “ यम्र * है जोर उत्तम यम का 
ना|मही"सै-यम”? है । इससे पाठक जान सकते &ँ कि, जो 
प्रथम साधारण ब्रह्मयवारी द्वोता है, वद्दी आगे जाकर आबाये 
बननेते पूर्व * यम! अथवा “दन्यममा!? बनता है। भाचाय॑का 
ही नाम “यम” होता है। 


बह्ाचारीकी मिक्षा | 

नथाप्र मंत्रका कथन णब दखिये ब्रह्मचारी गुरऊे पास जाता 
है भोर उतसे दोनों छे।को को (िक्षा लेता है । भलेककी मिक्षा- 
थे उसकों सब भोगोंकी प्राप्ति होती दे और चछोककी भिक्षासे 
कस की आत्मिक ज्ञ'न प्रपप्त दोता दं। इस प्रकार शारीरिक और 
आत्मिक १छ्टि वह अह्यचार प्राप्त करता है। पृथिवी और घूलक 
' का संबंध शारीरिक औऑ८ आत्मिक अभिव्वाद्धेर्के साथ हैँ, यह 
पूष स्थल बात दी है, तथा इन छोकोंके अंश अपने शरोरतें 
कहाँ रहते हें, यह भी पढिके बताया दी है | आचार्य + पाख्से 
बह शानमय भिक्षा प्राप्त करता है ओर आचार्व अपने छिष्य- 
कं। पुथित्रीसे लेकर धुलीकप4त संपूर्ण |बश्चद्धी भिक्षा अपंण 
करता है । पृथिवी और य॒देकोे अरर ७पू्ण विश्व आगया है। 
. धर्थाव झारारिक, मानसिक और भआआत्मिक उन्नतिके श्ेपूर्ण 

धांधन इस भिक्षा्र उध अद्मचा रोक प्राप्त होते हैं । 


बक्षबारीका आत्मयज् 


जब इस प्रकार पापूण साधनोंये संपन्न ही जाता है, तंब 
बह अह्यचारी उक्त दोनोंतें छोगकी दो सामेधायें बनाकर 
हुवत करता है ॥ इस प्ानयज्षम) उस अक्षचारीकों 


अधंयेदका झुबोच भाच्थ 


[ का० 4३ 
अपनी श्रब भिक्षा अप॑ण करनी होती है यही उसका €वैरब> 
त्याग है । जो प्राप्त हुआ था, बद्द सबकी मलाईके लिये अर्पण 
करनेका नाम ही. आत्मयज्ञ है । शारोारिक, आानाश्रेक और 
अत्मिक शक्तियोका सभपंण करके अंतर्म अपनी पूण्णोहुति 
देकर, इक्ष आध्मयज्ञ%। समाति -ोती है । 

जो कुछ प्राप्त किया जाता है, उसका सम्रपंण स्मष्टि को 
भलाई $े छिये करनेक। नाभदी यज्ञ है । समधिका एक 
दंग ब्यीष्ट है । समाजक। पुक ४ग ए७ व्यक्ति है | इस कारण 
व्यक्तिकी अंतिम कषफलता, €५ण समाजकी पृणंताक्े डिये 
अपने आपके समर्पित कना दवी है । %६ही यज्ञ है, यद्दी पूजा 
और उपासन। है | जो जिसके पास ध्रक्ति है, उसका व्यय 
संपुण ७माजके उदयके लिये करनादही उस शक्तिका सबच्चे 
उत्तम उपयोग है | इस प्रकारका आत्मयज्ञ ब्रद्मचारी बरता 


|] 


हे । 
दो कोश । 

दसव मंत्रमं दो कोशोंका वणन है । एक भूलेक का कोश 
है और दूसरा युलाक का कोश है। दोनों कोश ज्दह्मणको 
बुद्धिमें रहते हैँ । ब्रह्मण ७थात््‌ गह अपने शिष्यको जो उक्त 
दोनों लो +) १) ।भक्ष। देत। दे, बडे अपनी बादेस ही देता 
दे। विद्व न्‌ द। बुद्धम पूथिवी, अंतरिक्ष और युठीक तथा 
सब अन्य विश्व रहते हैं और बह ज्नी अपने शिष्य्को 
उपदेशद्वार। उनका प्रदान बरता है ।इस मेश्नसे यह बात 
स्पष्ट द्वो गई है कि पूृथिवी और युलोक वास्तवर्भ श्ञानीरी 
बु द्वेगे हैं, बांद्वमें दी सपूण जगत का निवास है । ज्ञानी अपनी 
इ*छाबुसार दूसतेकी उक्त विश्वका दान करता है | 


कोशरक्षक ब्रक्षचारों । 
आचायफे पाससे उक्त दोनों कंश क्िष्यकी बड़िमें भाति 
है, अथोत पृथियास छेकर स्वगेप५तका संपूर्ण शान उसको अद्च 
होता ६ं। अब विचार करना है कि, इन दं।नों खजानोंका 


#5 ५, के. 


क्रिप्त रातितें सरक्षण दोता ३। मंत्रमें ही कद्दा दे कि, “'तंपक्ष!! 
संरक्षण किया आता है । जो हह्मबात तप करता हैं; शीत, 
उष्ण आदि दढंद्व सहन करनेंद्री शक्ति बढ़ाता है, वही उत्क 
फोशोंका संरक्षण कर सकता है । तंपके बिता, कं सहन 
करनेफे बिना उनका रक्षण नहीं हो सकता, भद बात इस अंन्र्म 
रपंशतापे कई हे |. . 


धू० + ] 


दो अग्नि । 

ग्यारहवें मंत्रम अभियोंत्रा कणैन है| पृथिवोपर एक अप्नि 
है ओर घलाकम दूसरी अम्रि धृर्यद्ूपमें है। ये दोनों प्रबाश 

रणोद्े बीचमें अ्थत्‌ अतारक्षत मिल जाती हैं । इनडी 
किरणें सबंत्र फेलती हैं, और ब्रह्मवारी उनका अधिर ही होता 
हैं । पूवे दोनों मंत्रों साथ इस मंत्रके कथनत्री तुलना करनेसे 

बदेत होगा कि.( १ ) दे नो लोकोकी भिक्षा, ( ३) बुद्धिमें 
. इहनेबाल दोनों कोश, ( ३) तथा दो कोकोंकी दो अभि ये सब 
एकही मुख्य ब तब बता रहे हैं | 

शरोरम भग्थ'नाय जाठर अ्रष्नि ओर ध्म्थानाय मस्तिष्क 
निवासी सु4 अप्नि है | जा5? अप्नि ओर मह्तिष्कक! चतन्य 
आंगन इनका मिलाप बोचमे हुदयके स्थ।म्म होता है | बहां- 
से ही सब स्थानोम किरणे फैलती हैं । इस प्रदार ये दोनों 
श्र॒गिन है | 

(३ ७५, छ् ५५ 6 
ऊचध्चरता मंच आर ब्रह्म चार। | 

बारहव मंत्रभ सघोंका ब्रह्म वये कहा है | वृष्टि करनवाले 
मेष बड़ी गजेना करत हुए बृष्ट बरते ६ और सबके जावन 
देते हैं | दूसरे कई मेष हूं।ते है वे जलहीन द्वोते हैं परंतु बडी 
गजना करते हैं; इनकी गजनांस जनताका केवल बह्ही 
होते हैं। इसका कारण पहिले प्रकारके मेष ( ऊभ्बरेता: ) 
जलते भरपूर होते ६ और दूसरे प्रक्गारक्षे मं ( निर्दीय 
जलद्वान होते हैं ! 

इसो प्रकार उच्चरेता तेजस्वी ब्रह्मबारी मेधनादेह समान 
अपनी बड़ी विशारहू आवाजते व्याख्यान देकर अपने ज्ञनामुत- 
दी बृष्टि करता है ओर जनतामें *' नवजीवन ” फलाता है। 
परतु दूमरें कई निर्वीय उपदेशऊ एसे हते हैं. कि जो द्या- 
ख्यानोंक्रा घढ टोप करते हैं, परंतु उनके खोखल व्याख्यानोंदे 
किसोका भी लाभ नहीं द्वोता। इसझा कारण पहलेंगे वीके 
झाध तप हंता है ओर दूसरेमे दोनों नहीं होते ॥ 


थे हि 6 
बड़ ब्रद्मचाराका काय | 
तेरहवें मंत्रमें सबत बडा श्रद्मयवारी परमात्मा है । बह 
प्ति, सू4, चंद्र, वायु, जल' आदि देवताओं? विशेष प्रकारको 
घमिधयें डाल देता है । उस समिध,से उक्त देव अपना कांये 
_करनेपें समर्थ होते है। अप्रि, सूर्य आदि देव परमांस्मके तेजसे 
प्रकाइते हैं, वायु परमात्माके बलसे बहता है, जल उद्षौकी 
शांतित दूसरोक शांति दे रहा है | अर्थात्‌ परमात्म! अपनी 
 बदिहप ब्रमिया इनमें रखता दे,डप कारण भग्त्यादि देव अपना! 


आला! पयकः स्वडप | 


(८५ ) 


कार्य करते हैं । प्रत्येक देवतासे मिन्न भिन्न तेज उन्नत होता है 
और वह तेज अंतीरक्षमें इबड्ठा होता है | इससे वृष्टि ओर जू 
दोता हैं, जलते ग्र॒क्षानश्पातिया, उसमे अन्न, अन्न बीये और 
वीसे पुरुष डिब! मनुष्य आदि प्राणिग्रोकी उत्पत्ति होनी ६ ।॥ 
यह बड़े अह्मचारं का जगवुर्भ कार्य होता है | 


छोटे ब्रह्मचारीका कार्य | 
छोटे ब्रह्मयबारीका का4 दखिय | छोटा बह्मचारी वह 
है; जो कि गुरुके घरमें जाता है ओर यमनिययादिकोंका पालन, 
करके विद्य ध्ययन करता है | परमात्मा में जें। / १) अन्नि, 
(१)स१, (६) चंद्र, (४) बाबु. (५) जल आदि 
दवता हैं, उनके केश इस बहाचारमें कमश३ (१ ) वाक्तू 
(६ ) नेश्न, ( ३ ) मर, ( ४ ) प्राण, ( ५ ) वी4 आदि है। 
यह छोटा अक्ञवारी अपनी सामिष्रा इनमें ढालता है ओर इनक 
प्रज्वक्षित कर्ता हैं। बकतुलश-क्त, दृष्टि, विचारशाकि जाँबनकी 
कला, और बीय तथा अम्यान्य शक्तियोाका विकास करना इस 
छोटे बरह्मच रीका कार्य है | अपनी स्वकीय आत्मिक शाक्तिकी 
समित्रा बह अपनी उक्त अभियोमें डालता है और उनको 
प्रज्वाडित अर्थ त्‌ आधिक तेजस्री करता है | जब उक्त शाक्तियाँ 
बढ़ ज्ञाती हैं, तब जनवी ज्वालाये अततिक्षमें अथात भैत 
क्रणनें रिंवा हृदयमें मिल जाती हैं । बाणी, नेत्र, कण, मन; 
प्राण क्षादिका संबंध अत३करणर्में दो जाता है। उससे एक 
प्रकारवा विलक्षण तेज उत्पन्न होता है, जिपसे पुरुषकी प्राधाद्धे 
होती है, उससे ज्ञानकी ३४ द्ोनेसे सब्र शाति फल्ती है | 
छोटे क्षोर बड़े बह्मचार|के ये का। देखने योग्य हैं। इन 
कार्योकी देखनेसे दोनों के कार्यक्षेत्रों की समानता व्यक्त होती हे | 
यही समानता देखने योग्य है । आत्मा परमात्माका कार्यक्षेत्र 
और गुणपाधमं4 इस प्रकार देखने य.४१ दे । 


आचायेका खरूप | 


चेदहवें मंत्रभ आवारयको ही स यु कहा है। क्‍्योंके उसकी 
कृपास दूध जन्म प्र.्त होता हे और शिष्य, 'द्वि-ज' बनता 
है । पद्िला जन्म मातापिंताशे मिलता है | पहले जम्मसे प्राप्त 
शरीरका मृत्यु अथवा मरण उपनयन्-संसकार के समय होत। है 
तत्पश्वात्‌ उस ब्रह्मवाराका आाधप्मा विद्यादेवीके गभमें रहता हैं; 


विद्या और आचार्यद्षे गर्भ नियत समय भर्थत्‌ १९, १४५ 


३६, ४८ वषत २६कर उस गे बाहर आता है यह उसका 


, पुसर। जन्म हे। परमात्म'का नाम मुत्यु है ॥, इसाढिये कि, बह 


पृद्दिके जौणे शरारकों छुडवारूर दूसरा दायेक्षत नवन शरीर 


( ८७ ) 


कर देता हू अथवा ज्ञानहपे देता दे, उसका संरक्षण शिष्य 
करता है अथवा प्राप्त ज्ञानका संरक्षण शिष्य शो ऋरना चाहिये | 
ज्ञानहपसे त्िभुवनकी स्थिते गुरशिष्योके मनभे है, यह बात 
जो जान लगे, वे इस मंन्नद्ा आशय टीफ समझ सकते हैं । 
मत्नड आतव भागसें कहा है कि, उक्त प्रकार के “९ ब्द्मूला- 
दरीमें उसके मनके साथ अनुकूल मन बारण करके सब देव 
रद्दत हैं।”” प्रथन्न मंत्रके स्पष्टीकरणमें इसका विचार होदी चुरा 
है । इस प्रकारके सुयोग्य प्रह्मचारीकी सब इंद्रिया और अवयब 
उस अन$। इच्छाक़े अमुकूछ रहते हैं, वह सयमी हो जाता 
हैं। मन आंद आतरिक इंद्रियोंका दमन और सब बाह्य 
ईद्रियोंका शमन होनेसे बढ दान्‍्त और शन्‍्त होता है | 
यही संयम हद। जिम्नका पूृणे रीत्सि “ सं-यप्र ” सिद्ध 
होता $, उर्साका नाम “ यम है ओर उत्तम यम्र का 
नामही''सै-यम?” है | इससे पाठइ जान सकते हैँ कि, जो 
प्रथम क्षाघारण अह्यवारी द्वोता है, वही भागे जाकर आवचाये 
ब्रनचथे पूर्व 6 यक्ञ? अथवा “सन्यम ? बनता हं। भाषायदा 


है नाम “यम होता है। 


बहाचारीकी मिक्षा । 

नंवपर संम्र॒दा कथन अब दखिय ब्रद्मचारों गुहरे पराव जाता 
है थोर उनसे दोनों ले।कोकी भिक्षा लेता हे । भलेकको भिक्ष।- 
वे उप्कों समर भोगोंकी प्राप्ति होती ह और चलोककी भिक्ष।प्ै 
बस 6! भात्मिक ज्ञ न १:प्त होता दं। इस प्रद्धार शारीरिक और 

प्मिक पुष्टि बह अहयना। प्राप्त करता है। पृथिवी और घले,क 
क। संबंध शारीरिक आर आत्िक अभिद्ाद्धेके साथ है, यह 
पूषे स्थल बात दी है, तथा इन छोको+$े अंश अपने शरोरमें 
कहां 7हते दे, यह भी पढ्चिले बताया दी दे | आचारये > पांक्षे 
बह ज्ञान भय भिक्षा प्राप्त करता है ओर आचार्य कपने छिएय० 
को पृथिवाते छे+र छुलोकपथत संपूर्ण विशवक्ी भिक्षा अंग 
करता हूँ । पाथवी और यदेक+ अरर सपृणे विश्व आगय। हे! 
अर्थात झ्ार।रिक, मानसिक और भात्मिक उन्नतिके संपृण 
धाधन इस भिक्षर्ते उठ महाच।रीको प्राप्त होते हैं। 


बद्ाचारीका आत्मयज्ञ | 
अजब इस प्रकार पा-यूपी साथनोंयें संपन्न हो जाता है, तय 
थह ब्रह्मचारी उत्त दोनोंते छोवी दो समिधायोें बनाकर 
हवन करता है.ढ।. इस ज्ञानयक्षम उस अड्ञपारीको 





दुदका पुर्वाध आष्य 


[ का७० ६१ 
झपनी स्रब् मिक्षा अपेण करनी होती है ॥ यही उसका सर्बबु- 
त्याग ई ॥ जो श्राप्त हुआ था, बह सबके। जला।ईक लिये अपण 
करनेका नाम ही. आत्मयज्ञ है । शाररिक्, भानासेक और 
अत्मिक शक्तियोका तमपंण करके अंत अपनी पृणोहुति 
देकर, इत भव्मयज्ञदी समाति ब्ोती है। 

जो कुछ प्राप्त किया जाता है, उसका सम्रपण सम्रष्टिका 
भलाई 3 लिये करनेक। नामी बश दे । लमष्टिका एक 
दंग व्यीष्ट है । समाजका पुक अग ए७ व्यक्ति है। इस काग्ण 
ब्यक्तिकी भंतिम धफलता, ७५ण सम्ाजकी पृर्णताके लिये 
अपने आपनो सभ्॒पिंत कब्ना ही है । वही यज्ञ है, बद्दी पूजा 
ओर उपासना है | जो जिसके पास शक्ति है, उसका व्यय 
सपृण क्षमाजके उदयके किये करनाही उस शक्षक्तिका सबसे 


4 
उत्तम उपयोग हैं । इस प्रकारका आत्मयज्ञ ब्रद्मचारी परता 
९ 
हूँ! 


दो कोश । 

दसड मंत्रमें दो! कोशोका वणन हे । एक भूलाक का कोश 
है और वूसरा बुठाक का कोश हैं। दोनों बोश ब्द्मणकी 
बुद्धिमें रहते है| ब्रद्मण ७थ।त्‌ गढ़ अपने शिष्यकों जे। उक्त 
ग छोकोछ भिक्षा देता है, वह्ढे अपनी बुद्धेस है देता 
दें। वेद न्‌ ५ बुद्धिम पूथिवी, अंतरिक्ष और ब्ृ5क तथा 
सब भन्य विश्व रहते है और बह शना अपने शसिध्यकों 

दाह्वार। उनका प्रदान वरता है ।इस अंन्रसे यद्ू बात 
स्पष्ट ही ग६ ६ कि पूथिवी थ।र झुलेक वास्तवथ शानीफी 
बुद्वेम ६, बुडधम दी ुपृण जगतू का निवाम है | जानी अपनी 
इच्छानुसार दूसरोझी उक्त विश्वका दान करता दे | 


कोशरक्षक ब्रक्षचारी । 
आयावके पाससे उक्त दोनों कुश ॥ह०को बंद्धिमें क्षति 


न्‍ी 2 


हैं, अथोत पृथिवास लेकर स्वर्गंप:तका संपूर्ण हवन उसको प्र 


होता हं। अब विचार करना हैँ कि, इन दोनों खजानोंदा 
क्रिप्त रातिपे धरक्षण होता हे । मंत्रमें ही कहा है कि, '“'सपते!* 
संरक्षण किया जाता है । जो दरद्मचारी तप॑ करता है; शीत, 
उष्ण आदि द्वंद्र सदन करनेडी शक्ति बढ़ाता है, वही उ्छ 
कोशीका सरक्षण कर सकता दहे। तेपके बिता, बे श्रम 
करनेके बिना उनका रक्षण नहीं दो सकता, यह बात इस मंत्रमें 


' बपंप्ठतायें कई है । 


छू ५,) 


दो अग्नि । 

ब्यारहइवें मंत्रेमें अप्नियोंक वर्णन है। पृथिवोपर एक अप्नि 
हैं जार थलाकम दूमरी अमर लुर्यहपतें है। ये दोनों प्रकाश 
किरणोके बीचमें अर्थत्‌ अतारक्षत्र पल जाती हैं | इनडी 
किरणें सबंत्र फैलती है, और ब्ह्मवारी उनका अधिक ही होंता 
है । पूवे दोनों मंत्रों साथ इस मंत्रके कथनत्री तुलना करनेस्े 
बोदेत होगा कि १ ) दे ना लोशोंकी भिक्षा, (३) बुद्धिमें 
शहनेवाल दोनों काश, ( ३ ) तथा दो छंकोंशी दो अप्रि ये बल 
पक्की मुख्य ब तत्र बता रहे है | 

शरोरमे भूस्थ्नाय जाठर क्षप्म और शुम्धानाय मस्तिष्क 
निवाली धू4 अग्नि है | जाठर अग्नि और मस्तिष्झ्या चतम्य 
झादरलि इनका प्रिलाप बीचमें हृदयके स्थानमें होता है ॥ बहाँ- 
से ही सब स्थानोम किरणें फैलती हैं । इस प्रदार मे दोनों 
अगिन हैं | 

ऊष्यरेता मेघ और ब्रक्नचारी | 

आरहव भन्नमें मेषोंका बहाव कहा है | वृष्टि करनथाले 
भेघ घड़ी गजना करत हुए बृष्टि परत ५ और सबके जीवन 
देते हईं | दूसरे कई मेघ होते हैं वे जलहीन होते हैं परंतु बड़ी 
गजना करते हैं; इनकी गजनास जनताका फेंबल बहही 
होते हैं। इसका रारण पढिले प्रकारके मध ( ऊभ्वरता॥ ) 
जलथे भरपूर होते ६ और दूसरे प्रद्ारके भेत्र ( निर्दी4 ) 
जलद्ाान होते हूँ । 

इच्चो प्रतार उच्चरेता तेजश्वरी बरह्मचारी भेघनादेश समान 
अपनी बड़ी विशाल आवाजते व्याख्यान देकर अपने ज्ञ नामुत- 
की बरष्टि करता है और जनतामें * नव जीवन ?” फैलाता दहै। 
परतु दूधरें कई निर्वीय उपदेशक एसे दते हैं कि जो व्या« 
ख्यानों का घट टोप करत हैं, परंतु उनके खोखल व्य।ख्यानोश्े 
किसका भी लाभ नहीं होता। इसका कारण पहडेभें वीभके 
धाथ तप हता है और दूसोमे दोनों नही होते | 

बड़े ब्रह्मचारीका काये। 

तेरहवें मंत्रम रबत बड़ा ब्रह्मचारी परमात्मा है | बह 
अप्ति, ३५, चढ्र, वाधु, जलू भादि देवताओंम विशेष प्रकारकी 
समिध-यें डाल देता है । उस सम्रध से उत्त देव अपना कांये 
करनेमें समर्थ दौते हैं। अप्रि, सूर्य भादि देव परमासमके तेजसे 
प्रकाशते हैं, वायु परमात्माके बछसे बहता है, जछ उध्ीडी 
बांतिते दूसराकी शांति दे रहा ६ । भर्थाव प्रमात्मा अपनी 
शक्तिद़प समिया इनमें रखता है;।डस कारण भरम्यादि देव अपना! 


आवायका! स्वछूप ! 


(८५ ) 


कार्य करते हैं| प्रत्येक देवताते मिज्ष भिन्न तेज उत्पन्न दोता है 
और वह तेज अंतर क्षमें इतट्ठा होता है | इससे वृष्टि ओर जल 
दोता है, जलमे प्रृक्ष।नश्पतियां, उसमे अन्न, अज्स बीय और 
वी4से पुरुष सिवा अनुष्य आदि प्राणिय्रोक्री उश्पत्ति होती 


होनी ६ ॥ 
यद् बड़े ब्रह्मचारं का जगतूर्भ कार्य हे।ता है | 


छाटे ब्रह्मचारीका कार्य ! 

कब छोटे ब्रह्मगारीका काथ दखिय | कछोट। त्रह्मवारी वह 
है, जो कि गुरुक घरमें जाता है ओर यमनियमादिकरोंद्रा पालन; 
करके विद्य प्ययन करता है | परमात्मा में जे! / १) अभम्नि, 
(२) ४६५, (३) चंद्र, (४) वायु. ( ५ ) जल आदि 
दवता हैं, उनके क्श इस ब्रह्ाबारमें कमशः (१ ) वाकू 
(३ ) नेश्न, ( ३ ) मर, ( ४ ) प्राण, ( ५ ) वी4 आदि है। 
यह छोटा ब्रह्यचारी अपनी सामिषा इनमें डालता है ओर इनक 
प्रज्वल्षित कश्ता हैं। वबतुथञश क्त, दृष्टि, विचारशाद जीवनकी 
कला, और वीय तथा अन्यान्य शक्तियाका विकास करणा इश्ष 
छोड अह्यय शीका कागे है| अपनी स्वकीय आत्मिक शाक्तिकों 
समिपा बह अपनो उक्त अभ्वियार्म डालता है और उनको 
प्रज्वालेत अथ क्‌ आधषेक तजखी करता हे | जब उक्त शक्तिया 
बढ ज्ञाती हैं, तब जन ज्वालाय अततिक्षमं अथात अत 
करणवें गंवा दृदयमें मिल जाती हैं | धाणी, नेत्र, कण, मन, 
प्राण क्षादिका सबंध अतशक गर्म दो जाता है| उससे एक 
प्रकारवा विलक्षण तेज उम्पन्न होता है, जिधसे पुरुषकी प्राणेद्धि 
होतो है, उससे ज्ञानकी ३४ द्वोनेसे सब्र क्षाति फलल्‍ती हे | 

छारे कोर बड़े अह्यचार।फे ये वा। देखने योग्य हैं। इन 
कार्याको देखनेसे दोनोंके कार्यक्षेत्रोंकी समानता व्यक्त होती हे | 
यही समानत। देखने योग्य है । आध्मा परमात्माका कार्यक्षेत्र 
आर गुणसाधम्4 इस प्रकार देखने ये.३१ है ६ 


आचायेका खरूप | 


चोदइवें मंत्रभ आचायेकों ही म यु कहा है। क्‍यों के उसकी 
कपास दुधरा जन्म प्र.प्त होता है ओर शिष्य, 'द्वि-ज' बनता 
दहै। पहिला जन्म मातापित'सें मिलता है | पहिके जग्मपे प्राप्त 
शरीरका भत्यु अथवा मरण उपनयन-संहकारफे सप्य होता है 
तत्पश्ातू उस ब्द्मचाराका आत्मा विद्यादेवीके गर्भमें रहता है 
विद्या ओर आचार्य दे गभभ॑ नियत सबंध अथेत १३, १४ 
३६, ४८ वषृतक रहकर उस गर्भसे बाहर आता है वह उसका 


दुधरा जम्म है। परमात्म का नाम मृत्यु है ।, इसाडिये कि; मह 


पह्िले जाँणे हरारको छुडबाकर दूसरा छार्वक्षत गबान शरीर 


(८७ ) 


देता है | आजाय भी वही कार्य श्लेश्कारहपते करता है इसलिये 
आचाव भी छुनयू ही है | 

आायाय बद़ुण हैं; बहुण निधाश्करो कहते हैं। पापसे लिध्र २ण 
करता है, और पुण्यक्ागमें प्रशृत्त छरता है, इस लिय अ। बार्य 
ही बृहण है। ब६ण बाबर बगल भथोत्‌ प्रप्नात्रृद्शक भी है| 
जायाबेकी प्रष्ठता सुप्रासद्ध दी दे । आचाग्रगा अर्थ ही यह 
कि ( आचार श्राइगलि ) जो सदाचारकी शिक्षा देता है ॥ 

आचाय धोम णर्धातू चेद्र है' जंदक मप्र न शांति और अ कु 
दनेका काये आयायरे करता हैं। अचा मे जो बिश्या प्राप्त होती 
है, १६ शिध्यके जल;क२णओे शांलि ओर आ्ंद स्थिर क्षरते के 
दिंय कारणीभृत होती हैं| * साक्ष” क्षड३%। दूसरा अथ ( स+ 
उनक्षा | ज्ञानी ऐवा भी है । *'उ8" शब्द संश्क्षक् थिशा अथवा 
ज्ञान किया मूलशक्षिका वाचक केंन उपनेक्षत्‌ ( ३१३ ) में 
आया है | वहां उमा शब्दव] 'हह्ावद ! अथवा 'सूलशक्तिः 
ऐसा जय होता है। ( अब त इति भा ) जो गक्षक विद्या किया 
शक्ति होती है, उम्रक्ा जाम “उम्र ” है; इवब प्रकारको संरक्षक 
विद्या जिसके पास होती ४ ( शमया धहितः क्षोमः ) उसको 
ज्ञानी अथवा समर्थ ऋत ह$ । 

आयाये आध्ाथि है। ओेवणि शाढढ ५ ढोषथी ?' शाब्दसे 
निएक्ककर (नि६० ढै० ३३,३१८) बनाते ह॥ द्षोषों को दृश व श्ने का 
और स्वास्थ्य प्राप्त कश्नेका काम झ पणिका है। बहा कार्य आचाये 
करता है शिष्यके दे ५ दूर बग्क इसके आदर € सथ-स्थ-ता ) 
ख बल॑बन अथीत्‌ अपनी शक्तमे खड़ा इन बल शालाये 
देता 3, इस कारण आया4 ही ओषाधि है 

आचाये दूध है | '*ए4३" शब्दका भय “दूध, जल, थी।ये, 
भ्क्ष, बल, उ-साइ” इतना है | इन सब अरथीका भाव * पुष्टिका 
छाथम'? इतना ही है ! 

पंद वें मंत्रभ॑ गुरशिष्वके सहव सका महत्व वहा है । जो 
छाम्र विशेषता शिथ्यको होता है वह गुरुमहवासमे ही होता है। 
पंत्र॒मं *अभा शब्द सहवास, अथांतु साथ १हणे का भाव बता 
बहा है ॥ सु चंरक$ सहव सके अंद्ोराग्रका माम "अमर? अथवा! 
“्ञप्रावास्या है । यहां तू इतयंप्रकाशक होनसे भर किया 
आयागे ह और चंद्र पम प्रक शक किंवा सूर्यके लेज्रसही पक,श- 
नेबाला होनेसे उमका शिष्य है। यह जो सुथचंद्रका सहवास 
० छझम्रान्वासय! *? के दित होता है, वही सहवास गुराजिव्यक 
विषवनें यहां ५ जगा !? हाब्डसे बताव।! गया है ॥ जाजार्व॑- 


९ ०७, [पु 
पण्लदाद का! इुथ्ाओी अआजट 


॥ पु है; 


ही धूथैके विश्वालिजले शिणप्यछाणी जहूमा प्रद्यशिप होना है 
ओर ये शूर्वयद्र विज्यास्ययनक्ी सक्षाप्लितक छुकन्नह्ी शहते हैं। 
इतनादी नहीं परतु यहा का “अम्मा! शब्द पाल का श्हा 
है कि शुरुशिष्यका सहुवास विज्लाष्ययमक्का शम्।वब्मतक आधपुध 
ही होना जाहये | नियत समयपर पहानिदे लिय गुछता आजा 
० पढाइके पश्चात्‌ जक्क जया, अभ्यापनका यह ढंग ठीक 
नहीं है | गुछके निरंतरझे सहवागम ही शिष्यकों शह्यत लाम 
पहुंचता है | इसी उद्देश्यसे गुःकुलयालकी प्रणाली बदन ब्ताई 
है। गुहके घन में उपके पृत्रके भम मे शिए्ग रहता है, इस समय 
मे वढ़ भुछके स0 गृग देखता है और उनका अनुक्श्ण कहना है। 
गुर बाष्यक्े मित्य साहब ७५ अत्येत छ|म है जार इस समय उन 
लाभीका खबही भानने छ७गे है | 


पक्ष अन्न “घर *? शाबज है | “धृ- रक्षण-दीएयी:! हु 
घातुने १ह शब्द बन | है । ( $ ) एकाह चडणना और ( १ ) 
तेञझ् फैलना ये दो अब १” धतुऊे हैं| धुन शब्दर्म को थे 
दीनों भबु ५. गुर-शिष्यक्रा सड़बाम शुत करता है, वह मश्नक्ा 
कथन हु अर्थात्‌ गुद्शिष्यके महक्षासके बिद्याछा प्रयाह शलता 
है आर क्ष'ननेज फलता है। इस सम्मयलझ झ्ानका भ्रधाह गुई॑- 
शिष्परुद्ध बम ही हमार प्राण पहुँच' है | ओर यही ज्ञान अबु- 
ध्योक| तेज बढ़ा रहा है, इसमे बितादू नहीं हो खब्दा ॥ 

अब यहां प्रश्न उत्पन्न हैता है कि गृह अपने शिष्यंसे किस 
प्रकारकी गुरुद क्षणा म.गता है । गृ६4क्षिणाका सवहुए अतमि- 
बाल। शब्द इम धंज्न “प्रत -प्त) ' यह है॥ यह गुरुदक्षिणा 
#& प्रज्॒के पालम कुरनेये विषयक ” होती है। प्रजाके प जनके 
विषय अथवा जानताऊे दि के संबंध दी दक्षणा होंती दे । 
अर्थात्‌ गुद्द अपने स्वा्थक्ा माधव करनेके ।लिय ६ शिणा नहीं 
मांगता, अथया आयाय एवी दक्षिणा मांगता है कि जिसके 
सब जनताऊे पालमर्थब्धा कुछ भाग बन सके | यह आश् भैका 
सावजनिक हित करनेक। निःश्वार्थों भाग देखने ये 4५ है । उस 
प्रकार आचा4 खय शिष्यवों घत्त 7हा है कि संपुण प्रजा अमन 
के पालनके विषयमें अजित कर्तव्य करनेमें अपने आप हो सम- 
पिंत काना ही म्नुष््का अनुष्यत्त हैं, और २ ष्ट्रँौय विक्का 
यहां भ दर्श है | गुरुके समान शिप्य भी प्रज परालभारभक 
क्तंव्यद्ा अपना हिस्‍सा करके अपने आपको अत्तम भागरेक 
सिद्ध करे । 

ः 


झं« ५) 


स्वृशाज्यमें संपूण नगर जब प्रजापालनाह्मछ छाये ऋर- 
नेवाली “ प्रज्ञा-पतिसंष्था ” के अगभुव ही होते हैं, हसाडिये 
प्रत्येक्ध अशभूय बायहि+डो संपूर्ण अभी राष्टूके लब्युत्यझे 
लिये अपने कतेब्यपा छनड़ी पक है ऋशना अत्वेत आउइयकही 
है! 

सोलहवें मंत्र कहा हु हि आायावः ;हावयारी” अर्थात्‌ 
“राष्ट्रव जो अध्यापक दोत हैं, ये रूब अहम बारी हे चाढ़िये।” 
' बह्यबाराक्ा अथ यहाँ विवाह न शिये हुए मज्जन, ऐश नहीं 
सबझना याहिये | विद्ञह करनेऊे पथ्च तू भा ऋतुगानी द्वोनेपं 
तथा अन्य नियक्षोंक्रा एरियालम झानस ब्रह्मचारी रहना संभव 
है। छोटे बाड़े सबही अध्यापक तथा अब्य सज्जन जो डि 
नागरिक काय करनमें लगे होते हैं, थे मद ब्रह्मगारी होगे 
चाय | कामी, भोगी ,लोगी| तथा स्वार्थी न: होने चाहिये | जब 
पर्मावपक्ा महर्य सब अप्यावदागों ज्ञत होगा, तमी| वे 
अपने क्षिण्यों श्री उुपहछी दीक्षा & मरूते हैं । और इस प्रहार 
जो बात अध्यावकों द्वारा राष्ट्रके थुश्चोंडे अनमें स्थिर की 
जाती है, वह राष्ट्रने दृद्मू 5 हो जाती है | 


आदश राज्य शासन | 


क्षत्रिय भी प्रह्यवारी तोने चाहिये | राजा, अद्वाराजा, 
झन्न टू , प्रधान, मंत्री, सेन नायक, संभक, परम विकरी ल्था 
धुच्च अब्य ऑइदेवार सत्र ग्रहाव4त्ता पालने करनेत्र।छ ही 
होने यादिंय | यहां अहयवारी हनेका तात्प॥ केशल बाहय 
कात॒स्थामें जद्यवय पालन ऋरनेसे नहीं हे, तु आग गृहस्थी 
शभवेके पच्थात भी धहावयके नियमोँंधा पालन कश्नेव! के सब 
हाइभापिका:ी होने चादिये। जहां ऐसे अधिरा॥ ब्रह्मचारी 
में होंगे बहाँ का प्रगध ठीक धर्मानुसार #ही हा सकत! | प्रजा> 
पालनका काये जो जे। अषिकारी करता है, अ७ उचित ढ़े कि 
वह अह्याय के ए रमके साथ सैयमी घमकर अपना कार्य क२ ॥ 
राज्यके प्रथन अधिकारियोंको भी यहां सूचना मिलती है कि 
ओइदुदार मय्त करणेके समय वे उसई। अन्य याग्यता दे खके- 
के साथ यह भी बात अदृश्य देखे ।$ वे अह्यवारी और घनिऋ 
हूँया नहीं। 

जिस र हमें जानप्रचार करनेवाले विधाधिकारी और 
धर क्षणरा कार्य करनेषाले क्षत्रा ७ कार उत्तम अह्चारी होंगे 
बहा की राज्यव्यवस्थ का कया कान! ? यही “ आदर राज्य 
व्यवस्था ” वेदों इड्िसे है । इस समय थे राज्य इस 


केन्शा आाका (५2; | १ न ० । 





( &७ ४ 


आर्पलवृर जलाने था *है है, ये भोगी छोय जला हे 
हैं। भागी छांग ही आशुरी नपात्तवाड़े हुआ करते हैं । भोषी 
अयुरौसे प्रज्ञाक्षो कई) १६ पहुंचते ई | हुसलिये भरन्न ७ मैं 
कहा है कि, *' बहा जाने इंड बनकर अछुतोवा दूर किया ६ 
भोगी अलुरीद्धों दूर कर प्यागी सैयबओी मिंताइय छाट्टायशि- 
बोकी ही अधिकार १९ छ|]॥ बह्ल बारीक! राजकीय हलखलछऊा 


काये होती हैं 
ब्रहयलयेस शराष्ट्का संरक्षण | 


राजा, राजपुरुष आडि क्षत्रिय, तथा आचाये और अध्यापक 
आदि ब्राह्मण, स्वयं बह चये पाछन ११मवाके होने शाहिये, 
हुस विशुयका उपरेश भत्र १६ में दिया है | अब इस १७ हैं 
मंत्रमें कहा है दि राजउबंध + तथा पाठशाला, गुहकुक भादिके 
प्रधेशके गछुओे अहाचण का १ छन ढोवे 

शा अपने शाउशमें हुणा शगनझा प्रधंध रखे कि सर 
अधिकारी अह्यग॒य पालन ऋश्येव'ले हों और थे भरने अधि- 
कर क्षित्रभ शहनेबादी जनतासे अहययत] पालन कराये | इस 
प्रयाद प्रथझ्ठ अधिकारी ब्य इथा करेगा तो संपूर्ण शाज्य 
ब्रह्म )पालन का नेदारी बन सझता है | ब्रह्मथयका ताथ4 
यहां संग्मवे है | राजयमें बानविवाद के हो, विथाह योग्य 
सप्रयमें हो, विवाह दोनेपर इंद्रिय विषयक अत्यायार और 
व्यभियार न हो, संपम ओह त्यागधुतिस ब्यवहु।? किंग खाये 
हुये प्रकाश अश्नेतक भहचय पालन हो सकता है | हप प्रकाहर 
का ग्रह्मसय राज्य-शासमरके हारा! सब लोगोंसे पाद्न कराये 
हाजा राष्टूशा विशेष रीतिये सरक्षण कर सकता है | 

सवंभाषारण जनता अज्ञ मी होनेके कारण सुनियमॉरा! 
पालन हवये नहीं करती | परंतु अश रक्षाशासनऊ प्रदेधभेही 
सुनिउमोका पालन होता है, तक के छोग भी उन निभ्भोके 
बालन करनेका & भ प्राह्ष छर शकते हैं। श्म्ाजरी उच्त्ति 
अक्षयति दी झत्रस्थाफे अनुसार जियपममे परिव.न हो सकल 
है । प तु यहां अंग्गरज4, वायक्षण, बलथवधन, योग अ्यास, 
झूनसंपादन, उपाशना आदिका संबंध है | राजप्रबंधस ही 
सुव लोग इनकी कर और गा सबते इनका पालन छराके 
जनता दैरक्षण पर | यह इस मंत्रका तप है | 

कन्याओंका ब्रद्ष चये । 

पूर्व मैश्रंम सूचित ही गया है कि राज प्रबंधद्ार। सब जमला« 

से ही प्रद्वप का पालन कराके प्रजाका बिशेष् पान करना है। 
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धुद्त जननामें जैप़े पुत्रॉंका वेवाही कब्याओंडा भी घरह्माच ये पालण 
होना चाहिये | पुश्नो्े बह्मवतऊके विषय किसोझों शौझा 
नहीं हो सकती, करों कि बह्मचारी छाब्द पुह्िंगमें होनेसे 
धुरुणेंकि अह्यवप की आज्ञा वेरमे सिद्द हो गई है । हस अठा- 
दहवें मत्रम कन्या” झड्इने ह्ीजातिके अहावयकी सूचना हो 
गह है | अर्थात्‌ बाछक॒७ और अलिकाओंके लिये समानह्री 
महा है शोर पुत्र मंत्र अनुसार दोनोंक अह्ययवैक! पालन 
राजप्रबंधहार। ही होना चाहिये । 
पृशुओंका अहाचये । 

घोड़े बेल आदि पशु सवमुच बहायारी ही रहते हैं । अति 
काममाव उनसे नहीं हाता। कामुऊ मनुष्योके समान पशुओं मे 
छाणता नहीं होती ॥ ममुध्योंद्री आगक्षा पशुओमें छ्ोपबंधश 
न्यूनही होता है; 'इसालिये व आयुभर ब्ड़ावयंका १ उन करते 
$ । उनको देखइर मनुष्योंकी बहुत बोध लेना डबित है! 


अपमृत्युक्ो हटानेका उपाय | 

उर्ज्न सब क्षत्र4 कहा है कि अपरा'यु दूर करनेशा! उदार 
प्रह्मचय ही है । ब्रहमचये भायुध्य वृद्धि करनेवाला और रोण 
दूर करनेवाला है। जो ब्रह्मवर्यदा पालन करता है, बह 
यूस्यु गो दूर कर बहता है । इसी रीतिंस देव अमश बने हैं। 
जी दवोंक्ो याधव हुआ बह तपस्याते सनुध्य भी साध्य कर 
संकत हैं। देवोंका ?जाधिराज इंद्र भी सबसे अधिक तेजस्वी 
है, क्योंकि उपने सबसे अधि बअहाचथका पालन शिया था | 
जो इतप्रकार अहाचयका अधिक पालन कोोंगा वह सब 
अधिक तेजप्वी हो समता है। ब्रह्मचयका तेज उसझे सुखपर 
ही दिख ई देता दे । बअह्य वारी जिनद्विय पुदुणछ। मुख कमलके 
समान तेजस्वी, उध्वाही और रफूतियुक्त द्ोता है । इसलिये 
हरएकरे। शर्म वयका पालन अवश्यभव करना चाहिये | 


ओपाधि आदिकोंका ब्रह्म चये । 
सूर्य अह्याचारी दे क्योंकि वह बहारे साथ संचार करता है 
| तेंजके साथ २हुता है। इस अह्याचारीन्सूर्यते संवध्वर 
अर्थात्‌ वष, ऋतु, मात, दिन, गथ्नि तथा भूसन बतैमान और 
भविष्य ये तीनों काछ अगठ दो रहे हैं | ५६ तूर्यर प्रह्मनथकी 
महिमा है | । 
ओपषधि वनस्पति भी ऊ्परेता ह्ोनेक्ने १ारण ब्रह्मकारिणी 


' है । औपसि वनस्पातियोंका जनक मेष दिया पर्जन्य है। यह 


श्र्वहक! झुक आप्य | 
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मैच भी अहायारी है, कक्‍्योंके वह “ छप्ब-न्‍रेता: * है | 
5 छप्वे ” अर्थात्‌ ऊपर घारण किया है, ५१: ” कर्थातू 
उदक जिसने, एमा मैच है, इसलिये बहु “ ऊष्वन्रेता ” 
है और इसी हैतुम अह्मजारी भी है। इसी जह्मावर-सुक्षतक्े 
अंश्र १९ में मेष श्रह्मनाराका बणन आ चुरा हैं| वहां कहा 
है कि यह “ ब्रह्मयवारी गब्रेक्गजना करता हुआ एड्राडॉपर 
और भूमिपर ( रत; ) उद्कका गिंचन करता है, उपने सश् 
दिद्वारें जीवित रहती हैं |" ऊ्तरेता होनेके करण मेधमें 
सुश्टिका पालन करनेडी शाक्ति आगई है, इस प्रकार जे 
रष्व)ता होगा उसमें भी पालन करनक! शाक्ते आ सकती है | 
छुर्प भी अपनी क्िेंत्ते उद्ररूपी रेतहो ऋार खोचता ६ ॥ 
पआनुष्य भी प्राणडे आकषगने वीश्काी अपने छप्र खींच सऊत | 
है । इस प्रकाह अ् और सुर्पड़े उद्ादश्णस बहांवयहझा 


पाहाए्य बर्णन किया है ॥ 
पशुपाक्षियोंका अक्मचय ! 


परिले बेल और योडिके बिष्यमें मंत्र १८में कहा ही है 
कि ये शहानारी हैं | आय: सभी पशुतक्षी बहावारी हैं । बंदर 
आदिम वीर्यके नाश करनेका अभ्यास दिखाई देशा है, परेतु 
साधारणतः पशु ऋतुगामी होत है । ऋतुक'लस भिन्न समयमें 
नतेवेंखीके पास जाते हैँ ओश् न क्री उनको अपने पास 
आने देती है। सिंह व्य'प्र आदि कूर पशुोमें तो यह ब्ह्म- 
चये और एकपत्नीअन विशेष ही ताँत्र है । परमात्माने उनमें 
कुछ एसी व्यवस्था की है कि उनको ऋतुकालकों छोशकर 
अन्य समयमें आँयुरुषाभिज्ञन भी नहीं होता । बह पहुपक्षी 
इस नियममें अपवाद भी ६, परंतु यह अपबद पूर्वक नियम 
दे सिद्ध कर रहा है | पशुपक्षियोंका अरद्भायय देखकर समसे 
अनुष्योंकी इस विषयभे बाघ छेन। चाहिये। पूर्व मंत्रव कहा 
है कि औषधिवनस्पतियां आदि भी ऋतुकालमें ही पृष्पवती 
होनेके कारण ऋतुगामी हू नेसे ब्रह्मचारी हैं | संवरसर हों 
ऋतुक्षोमें ही गमन करता है; इसालेगे वह भी आतुगाभौ 
होनेस ब्रह्मवारी है । 

ब्रद्वारीका शान सबका संरक्षण करता है, यह मेत्रका 
कथन स्पष्ट ही है । क्‍यों कि झञानसे हो सबका संरक्षण डोता 
दे, यह माईपवें मंत्रमें कहा है | ह 


सू०७५ |] 


देवोंका तेज । 
तेहंसबें मंत्रमें देवोंके तेजका वर्णन है। जो उत्साह और 
स्फुरण देता है, जो सबसे श्रेष्ठ आव डत्पन्न ऋरता हैं भोर जो 
स्वयं तेजयुक्त होझर दूसरोंकों भी तेजस्वी कर्ता है वह 
देवोंका तेज है। राष्ट्रमं विद्वान देव 8 ते है और वे उत्त 
प्रकारका चैतन्यपूर्ण तेज अपने राष्ट्रमें उत्पन्न ऋरते दे । शरीर 
में ज्ञान--ईद्रिय तथा अंतःकरण आदि देव हैं कि, जो जड़ 
शरीरमें रहकर उससे भी विलक्षण रुफ्ृतिंल कार्य करा रहे 
हैं| तथा संपूर्ण जगतमें सूर्यचंद्रांदेक देव अपना विलक्षण 
तेज् फेलाकर सब जगत्‌कऊा चनना दे रहे है | तालये यह 
कि सवंत्र यही नियम द्वे कि जो देव द्वो० हैं, थे श्रेष्ठ तेजका 
प्रसार करके विलक्षण बत्थाइ उध्यत्ष ऋरते दे 


। है । 
वददी तेज, ज्ञान ओर स्फूर्ति ब्रह्मचारीसे 
दबोंमें कार्य करती है तथा अमरपन भी देती है 


उपदेशका अधिकारी । 

चोदीस और पछ।स्वे मंत्र में ब्रह्मवागेके विशेष ज्ञानका 
उल्लेख ह॑ । ब्रह्मचारी बिलक्षण ज्ञन प्राप्त करता है और इस 
लिये उसका अदभुत तेज फैलता दे । इस दूंतुमे उसके अंदर 
सब देवताएं ओतथोत द्वोऋर रद्दती ६ । उपपे कोई देवता 
कर उसझी शाक्त अलग नहीं द्वोती। अर्थात्‌ सब देवता ओकी 
पूण शक्तिक साथ वह अपना काये चलछाता है। आरणायामादि 
योगसाधन द्वारा वह अपने प्राण, आपान, ब्यान भादि सथ 
प्राणोंकी अपने आधीन करता है ॥ प्राण वश होनसे डसक। 
मन वश दोता है, क्‍यों कि प्राण क्षौर मन शरीरमें एकत्र 
मिलेजुने रहते हें । यदि प्राण निर्बेल रह्या तो मन निर्यल 
रहता है और मन स्थिर द्वोनपर प्राणकी चंचलछता भी दूर 
हो जाती है। प्राण ओर मन स्थिर द्वोनेते हृदयकी दिव्य 


4 ध्५े 


फैडती है भोर 
| 


उपदेशका! अधिकारी । 


(८९, ) 


शक्ति प्रकट देती है, तथा हृदय और मन नियमबद्ध दनेसे 
मेघाबुदमें ज्ञानका संचय होने और बढ़ने लगता है । अब 
उसकी योउ्यता ठी दे कि वाणीद्वात बड़ अपने ज्ञानका 
प्रचार करे । इसी प्रकारके सुयोग्य अपदेशकरें वक्तृत्वसे 


कक. बी 


जनता प्रभावित होती है । क्यों कि उसका कषन अठ भपके 
अनुकूल होता है । 

इस कारण छोग चादइते है कि अपने उद्दधारका कोई 
सदुपदेश उससे भथराप्त हा । जद्दां उक्त अह्मचारी पहुंचता है 
चहांसे सज्जन उमसे कहते हैं कि हे ब्रक्मचारी ! हमें 
जपदेश दो | चक्षु, श्रात्र आदि इंड्रियोंकी शक्ति बढाने तथा 
उनकी नीरोगम कर प्रभावशाली करनकी रीति बताक्षो [ 
कोई कहते है कि अन्चकी न्यूनतां बडा कष्ट दें रही है, इसालिये 
हे। कि विपुल अज्ञ कैसे प्राप्त होगा १ कोई महाजन पूछते 
हैं के पेट ढीक करनेका उपाय क्या दे! द्वाज्ममः ठीक नहीं 
है, इसका कोई उपाय कहे । वे पूछते हैं कि हमारा वीय 
स्थिर नहीं रहता और खून भी खराब द्वो गया है; इसके 
लिये क्‍या उपाय करने चाहिये । 

पूर्षोक्त प्रकार जो जो प्रश्न लोग पूछते हैं, उनका यथाये।उय- 
उत्तर ब्रह्मचारी देता है, योजना ओर युक्तिपूर्वंक सबकी शंका 
ओंका निरसन करता है ओर उनको ठीक मार्गपर चछात। 


है । इतनी योजना होनपर भी अपनी आध्निक शक्ति बढानेफे 


लिये वह पवित्र स्थानमें रहता हुआ तप कर्ता है और आध्य- 
शजिका विकात करता ही रहता है ।इस प्रशारका तपरवी 
जब भपने तपकी त्मात्रि करता ६ घोर तप न+ प्रमावस 
जब प्रभावित आत्मश्क्तिये युक्त होता है, तब जयंत तेजरव) 
दोनेसे इस पृथिवीपर उसकी झ्योमा अल्येत बढता हे | यह 
ब्रह्मग4का तेज है, इसलिये हरएकको ब्रह्मचयक# घुनिवश्मोंका 
पालन करके अपनी आत्मशक्तिका विकास इरना चाहिये । 
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१९ ( अ. सु, भा. का १२ ) 


(९० ) अशथर्वश्वेंदषका झुबोध भाष्य [ का» £ैै, 





(६) 
( ऋषि।-शताते! । देवता-चन्द्रमा), मन्त्रोक्ता। । ) 
अर ह्मो वनस्पतीनोषधारुत वीरुधे! । इन्द्र बृहस्पति सय ते नो मुश्वन्त्वहंस! ॥ १ ॥ 
ब्रमो राजान वरुण मित्र विष्णपथों मर्ग | अंश विवखस्तं बूपस्ते नो झुश्चन्त्व॑हंस। ॥ २॥ 
बम देव संवितारं चातारभुव पृषणस्‌ | ल्ष्टारमग्रियं बूमस्ते नों मुश्ञन्त्वहँसः ॥ ३ ॥ 


गन्धवीप्सरसों ब्रमो अश्विना बन्म॑णस्पतिंस। अयमा नाम यो देवस्ते नों मुञ्चन्त्वईस! )। ४ ॥ 
अहोगात्रे इद ब्रमः सयाचन्द्रमसावमा । विश्वानादित्यान्‌ ब्रमस्ते नो मब्चन्त्नहंस! ॥ ५॥ 
वात ब्रमः पर्जन्यमन्तरिक्षमथों दिश।। आशाइच सवों ब्रमस्ते नो मध्चन्त्वहंस! । ॥ ६ | 
गआस्तुं मा शपथ्या|दिहोरात्रे अथों उपा;। सोमों मा देवो मुंज्चन्त यमाहुश्चन्द्रमा इति।। ७ ॥| 
पार्थिवा दिव्या? पशव आरण्या उठ ये म॒गाः। शकुन्ताव पक्षिणों ब्रमस्ते नों मझचन्त्वंहंसः।८॥ 
भवाशवादिदं ज्ंमो रुद्रं पंशपर्तिश य; । इषुयो एपां संविद्य ता नं; सन्त सदा शिवा। ॥ ९॥। 


अर्थ--- अग्नि, वनरपति, ओषधि, ( चीरुघः ) छता, इन्द्र, बृहस्पति और सूयेकी ( श्रूमः ) हम सब प्राथेना करते हैं 
के (ते) वे ( ना अद्ृ्ल: ) हम सबको पापसे ( मुश्लन्तु ) बचाने ॥१॥ 

राजा, वरुण, भित्र ( क्थों ) ओर भग, अंश, विवस्वानू»० ॥ २ ॥ सविता देव, धाता, पूषा, ( अभरिय स्वष्टारं ) मुरुय 
त्वष० 0 ३ ॥ गंधव ओर अप्परागण, शवब्रिनी देव, ब्रह्मणस्पति, ( यः कर्यमा नाम देवः ) और जो अर्यमा नामक देव 
है० ॥ ४ ॥ भद्दोरात्र, सू> ओर चन्द्र ये ( उभ्रो ) दोनों, ( विश्वान्‌ भादित्यान्‌ ) सब आदित्य० ॥ ५॥ ( बात; ) वाधु 
पलनन्य, अन्वारिक्ष, (अथों) भर दिशा, ( भाशाः ) उपदिशाकी ( जूमः ) हम सब प्रार्थना करते हैं कि (ते नः अंदस। सुन 
न्तु ) वे हम सबको पापसे बचावें ॥ ६ ॥ 

अद्दोरात्र भोर उधाएं ( मा दापश्यात्‌ सुझन्तु ) मुझे शपथर्से मुक्त करें, ( थे चहर्द्रमा इति भाहुः ) जिसे चन्द्रणा कहा 
जाता है, वह सोमदेव ( भा मुख्जतु ) मुझे पापसे मुक्त करे ॥ ७॥। 

( पार्थिवाः दिव्या: पशव३ ) पृथ्वीके ऊपरके पशु और आकाशर्में रहनेवाले पक्षी ( उत ये आरण्या सुगाः ) और जो 
अरण्यकें रइनेवाडे भुग हैं, शकृन्त पक्षी हैं, उनसे प्राथना करते हैं कि वे हमें पापसे बचाने ॥ ८ ॥ 

भव ओर शव ( यः पशुपतिः रुद ) जो पशुपारूक रद्र है, ( था एपं इपूः ) जो इनके बाण ( स॑ विश्वः ) हमें विदित 
हैं ( पाः ) वे ( ना सदा शिवा; सन्‍्तु ) हमारे लिये सदा कल्याणकारी हों ॥ ९ ॥ 


खू० ६, म० १०१९ ] पापसे बचानकी प्राथंन। । / छरे 


९३) 


दिवं ब्रप्मो नक्षत्राग भूमि यक्षागिे प्रवान। समद्रा नद्योतिशम्वाश्त नों मुड्चुम्त्बंध्धः॥ १०: 


सप्त्पीनू वा इई ब्रप्नोड्पो देवी! प्रजापतिम। पितन वमश्रेष्ठार बुप्स्ते नो पञ्चन्सवं"स)॥११। 
ये देवा दिवरिषदों अन्तरिक्षसदश्व ये | पाथिव्यां श॒क्रा ये श्रितास्ते नों प्ुब्चन्त्बहतः | १२ ॥ 
आदित्या रुद्रा बसंबों दिवि देवा अथवोणः। अद्विरसो मनीषिणस्ते नो मश्जन्लंहसः) १३ || 
यज्ञ बरेमो यजमानशच! सामानि भेष॒जा | यजूँषि होत्रा ब्मस्ते नो मुखत्वंईंस!ः. ७४ १४ (; 
पश्च राज्यानि वीरुचां सामश्रेष्ठाने बूम। । दु्ो भज्ञो यवः सहस्ते नों मुश्चन्लेहंसः ॥ १५ ॥ 


हज 


अरायान्‌ बूमो रक्षांसि सपा पुण्यजनान ऐितन्‌ । मृत्युनेकेश्त जूमस्ते नो सुझुन्त्बंईसः ॥१६॥ 
ऋतून बम ऋतपतीनात॑वानुत हायनाव्‌ । समा; संवत्सरान्‌ मासांस्ते नों मुश्चन्त्वहंस। ॥ १७ || 
एवं देवा दक्षिणतः पश्चात प्रार्श उदेत । 

प्रस्तादुत्तराच्छक्रा विश्व दुंवा; सत्य ते नो मण्चुन्त्वंहस ॥ १८ || 


् चु 


विश्वान्‌ देवानिद अमः सत्यसंधानताबर्ध: विश्वानिः पत्नीभि! सह ते नो मुख्चन्त्व॑हंस)॥१९॥| 





0 आन 
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भथे.- ( दिये ) बुलोक, नक्षत्र, भूमि, (यक्षाणि) यक्ष, पर्वेत, समुद्र, नदियां, (चेशन्ताः) जख्शाय, ॥१०॥ संप्तषिंगण, 
६ भापः देवी ) जल, प्रजापति, ( यमश्रेद्गात््‌ पितृन्‌ ) पितर और उनका आधिपति यम० ॥ ११ ॥ 

( ये दिविषद्‌: देवा ) जो घुलोकमं रहमेवाले देव हैं, ( व ये अन्तरिक्षसद्‌ः ) और अन्तरिक्षमें रहनेवले है ( ये शक्राः ) 
जो समर्थ देव ( प्थिवीं श्रिताः ) पृथिवीका आश्रय किये हैं ( ते नः लहसः मसुखम्तु ) वे हध सबको पापस्ते बचाव ॥ १२ | 

आदित्य, रुद्र, बसु ( दिवि क्ष-थर्वाण; देवा! ) झक़ोकममें जो निश्वक देव हैं, तथा ( मनीषिण: छेगिरः ) मननशील 
छेगिरस हैं ( ते न; अंहस' मुखन्तु ) वे हम सबको पापसे बचावें ॥ १६ ॥ 

यज्ञ, यजमान, [ ऋचः ] ऋणगेद, साम, [ भेषजा ] वेयरे साथ [ यज्ञाष] यजुबंद, [ द्ोचाः | दोमहवन कर्म० ॥ १४ |! 

| बीरुधां सोमश्रेश़्ानि पत्चराज्यानि ] जिसमे सोम श्रेष्ठ हे ऐसी ओषाधेयोंके पांच राज्य, दम [ भन्ञ ] भाग [ यूथ 
जी, भर [ सट्द: ] बलश।ली घान को | ब्रूमः ] हम कद्दते हें कि [ ते ] वे हम सबको पापसे बचावें ॥ १५ ॥ 

[ अरायान्‌ रक्षांसि ] अराजक राक्षसो, सपो, पृण्यजनों और पितरों [ एकशर्त मध्यून्‌ ] एक स्रो मुत्युओऑकी० ॥ १६ ॥ 

ऋतुओं, ऋतुओंके पतियों, [ आतंद्रान्‌ दायनान्‌ | ऋतुओंसे बननेवाले अयनां [ सम संवत्सरान मासान्‌ ] सम बे 
पेधल्धर ओर मदिनोंकों हम कद्दते हैं कि वे हमको प!पसे बचावें ॥ १७ ॥ 

दे ( देवा; ) देवो! ( दक्षिणतः एव ) दाक्षिण दिशासे आओ, पश्चात्‌ ( प्रातः उद्देत |पूवे दिशामें उदयको प्राप्त देओं, 
( विश्व शक्का) देवा; ) सब समय देव ( पुरस्तात्‌ उत्तरात्‌ सम ) समक्ष उत्तर दिश्वाम इकंठ्े होकर (ते नः० ) धस 
श्षमकों पाप बचाओ ॥ १८ ॥ 

( सलसंधान्‌ | सत्यप्रतिज्ञ ( ऋताइथः .) सत्यकों बढानेवाला ( विशान्‌ देवानू ) सब देवोंको ( इृदं ब्ूूमः » यह कहते 
हैं कि वे ( विश्वाभिः पत्नीमि! सह्द ) अपना सब पलियांके साथ आकर ( न।० ) दम सबको परापसे बचाने | १५०२० ॥ 


( ५४५ ) अंथववेदका छुबोधमाष्य | [ का ६ 


| इति ह॒तीयो नुवाक! || 
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( था बक्षी ) जो सबके वश करनेवाला दे उस ( भूवानां भूतपति ) भूतो|े अधिपतिकों तथा ६ भूत ) भूतकों दम 
( बहूआ; ) कहते हैं कि ( सर्चा मूदामि लेगत्थ ) खब भुत मिलकर हम लबको पापक्षे बचाने ॥ २१ ॥ 

( याः पद्च देवी: प्रदिश: ) जो दिव्य पाच दिशाएं हैं, (ये द्वादश ऋतब: देवा) जो बारह ऋतु देव हैँ, [ये सेबध्सर- 
स्थ दंष्टा ] जा वर्षक दाढोंके समान है [ ते नः सदा शिवाः सनन्‍्तु ] वे दृथ सबही सदा शुभ ढें॥ २२ ॥ 

[ आ कि: ] मातलि [ यत्‌ रथक्रीत गशृत भेषज वेद ] जिस रथके द्वारा प्राप्त अमरपन देनवाले ओषशकोी जानता 
[ इन्द्र: त्‌ अप्यु प्रावेशयत्‌ ] इन्द्नने उत्त ओषधको जडोंमे प्रविष्ट किया हैं, हे [ शाप, ] जला [[ तत्‌ भेषज दत्त ] उस 
आपषधकों इसमें दीजिये ॥ २३ ॥ 

मावा4--इन सब्र देवताओकी सद्दायतासे मनुष्यमान्र पापसे बच जाने ॥१०२३ ॥ 


काकआारममाक०- । ग्ब्ज्््डडद। 


इस सृक्तका विचार | 


इस सूक्तमें मानवोकों पापोंप्रे दूर ऋरनेके लिये अर्थात्‌ उनको निष्पाप करनेके लिये देवशाओंकी शर्थना है । 
इस प्राथनाकी विशेषता यह हे कि यहद्द प्र थना सावेजनिक, अर्थात्‌ सांचि+ है । सब लोगोसे मिलकर की जामेवाती यह्‌ 
प्रार्थना है, अतः इसमें 'त नो मुचन्तु अहस; - वे हम छत्र प्राथना करनेवालोंकों प/पसे मुक्त करें, ऐया बहचचन प्रयोग जिया है। 
सांधिक प्राथनाका महाव वैदिक साररवतमे विद्योष है, क्‍योंकि उससे संघश।/क्त बढती है । 


अब इस सुक्तमं जिन देवताओंका नामनिदेश आया है उनका वर्गीकरण इस तरह है 


पृथ्वी स्थानीय देवता | 


१ कर्नि १ 4 शापथ्य ७ 
रे बनस्पति २ ७ छुपा; ७ 
३ क्षोषधि १ < पार्थिवाः पक्ष: ८ 
४ कोरधः ६ ९ आरण्या। सूगा। < 


५ अहोरात्र ण, ७ १० भूमि १० 


१३ थक् ९० 

१२ पश्चेत ६० 

१8 सम्ुन्न १० 

१४ नदी १० 

१५७ थेशान्ता: १७० 

१६ प्रूथिव्यां शक्का: शिताः १२ 
१७ घसवः [ अष्टो ।१४ 

१८ क्षथर्वाण: १४8 

१९५ अख्लिस३ १३ 

२० यज्ञ १४ 

२१ यजमानः ६४ 

२२ जरखच। १४ 

२४३ सामाति ६४ 

२४ भेषजञञानि १४ 

रण यजु १४ 

२६ दोशा: १४ 

२७ थीदरुधां पहच राज्यानि १७ 
२८ सोम ( वनत्पति ) १७५ 
२९ दुर्मभ १५ 


३ गंधवे ४ 

२ अपलगरा: ४ 

३ चन्द्रमा; ५ 

४ वायु ६ 

५ पजेन्ध ६ 

६ अन्तरिक्ष ६ 

७ दिशः ६ 

८ सर्वा: भाशा। ७ 
९ सोम: ७ 
१७ प्क्षिणः ८ 


३ इन्तू १ 
२ जुहृस्पाति २ 


बुस्थानीय देवता । 


३० भंग १५ 

है। यबः १० 

3९ घट: ६१४५ 

8३ अंदाभ १६ 

३४ रक्षांलि १६ 

१५ सप १६ 

३६ पुण्यज्ञन १६ 

३७ खुत्यु ( एकशर्त सुत्यवः ) १६ 
३८ ऋतु ( द्वादश ) १७, १२ 
३९ ऋतुएति १७ 

४० आतेव १७ 

४3१ दॉायसम १७ 

3७२ समा: १७ 

०३ संचत्मर १७ 

४४ मासाः १७ 

४५ विश्वेदेवाः १८, १९ 

४६ देवपढयः १९ 

४७ भृत २१ 

४८ भ्तार्ना, भृतपति २१ 
४९ भेषज्ञ २४६ 


अन्तरिक्ष स्थानीय देवता 


११ शकुन्त ८ 
१२ भव ९ 

१३ शव ९ 

१४ रूुंद्र ९ 

१७ पशुपति: ९ 

१५९ हृए ९ 

१७ यस ११ 

१८ पितर ११, १६ 

१९ क्षन्तरिक्षसद्‌: देवा: १२ 
२० रूद्दाः ( एकादुद्ा ) १३ 


द्ुस्थानीय देवता । 


है सूर्य १, ५ 
४ राजा चरुण; २ 


( ९६४) अधव॑नेद्‌का घुबाच भाष्य । | कॉ० ११, 


१ मिन्र २ १० बअह्मणस्पति ४ 
१६ क्षर्यमा ७ 
६ विष्णु २ लि । 
३ के १७ विश्व भादित्या: ( द्वादश ) ५, २२ 
2 ८ दिव्या: पशवः ( पक्षिणः ) ८ 
< अदा २ र्‌ हर ( पक्षिण: ) 
१ ९0 
९ विवस्वानू २ हि रे कप ह 
| छ २ ०] 
१० सवितादेव ३ के हि 
सर « 
११ धाता & र्‌ 
१२ पूषा ३ २२ देवी: आपः ११ 
१३ व्यष्टा रे २३ प्रजापति: ३१५ 
१४ झश्विनों ४ २४ द्विषदः देवा; १९, १३ 


यहाँ तीन स्थानोंमे देववाओंकों बांटकऋर रखा है | देवतानामके भागे जिस मंत्रमें वे देवता शाये हैँ उनके अक 
रखे हैं। और कई देवताएं अन्तरिक्ष स्थानर्म अथवा धस्थानर्म रखने योग्य होने परभी उनको प्रथ्वी स्थानीय मानवॉके साथ 
संबंध आनेके कारण प्रृथ्वीस्थान में रखा है । इतना भेद्‌ विचार की सुबोधवाके लिये किया है यद् पाठक ध्यानमें रखें। 
पृथ्दीस्थानम... ४८ 
अन्तरिक्षस्थानमें २० 
थुस्थानमें २३ 


अच्नलन्‍ीलनाा।ह सच +5 
जज खाल 


मिलकर कुछ ९१ इतनी देवताएं हुई । 


इनमें ८वसु, ११९८, ११णादित्य, ७ऋषिगण, १००स्ृत्यु, १५मास, १२क्रतु, ६ऋतु, २क्यन, ६ऋत॒प ते, ४दिश्षा, 
४ डपदिशा, ये १८४ देवताए जाधिक होती हैं | इनमेंले १९ पुनरुक्‍त होनेसे कम फिये जाय॑ तो शेष १७२ रद्द जाती हें 
इनके साथ पूर्वाक्त ५१ दुबवाक्षोंकों मिलानेसे २६३ देवताएं द्वोती हैं । 

इन देवताओंका मानवोंके साथ कसा संबंध क्षाता है यह देखकर पाप बचनेका यरन साधक को करना उचिश है। 


इसमें कईं देवताएं पापके छिये साधकंभी द्वोती हैं । जैसे भूमि, जछ, वनस्पती, पछु, पक्षी, इनके कारणही मलुष्य 
थुद्ध करते भाये है, आापसस्ें झगढते रहे हैं, भूमिके कारण कितने युद्ध हुए हैं भर कितने मानव काट गये हैं, यह हृति- 
दास में देखने योग्य हे । मानवोंमें राक्षसभाव इनके कारण ही भाता है । बचना तो इसी राक्षसभानसे है । ब्यवहार प्रेसा 
करना चादिये कि मानवोंका राक्षत्रभाव दूर हो जाय ओर उनमें दुँबी भाव स्थिर हो जाय । हसीछिये कद्दा है कि--- 

ते नः सन्त सदा शित्राः । १९ । ९ 

* ये सब देव हमारे लिये सदा शुभमार्ग बतानेवाले होँ। ? हस प्राथनामें जशुभवुत्ती होनेडी संभावना सुचित द्ोती 
है। मन वश्य में रखकर किसी प्रकारभी भ्रशुभतरत्ती मनमें न उठे ऐसा प्रबंध करना चाहिये। 

इसतरद मनुष्य पापसे बच सकता है । मन ढीला रहेगा तो प्राप दोगा, यदि मन बलवान होगा तो मनुष्य परापसे' 
धूर रदहेगा। 

इसतरह विचार करके सानव पापसे बचनेकां साधन करे भोर पवित्रात्मा होकर यशस्‍स्वी बने | 


अिनापएपालफतां7द0- हद ३ 
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(9) 


( ऋषि।-अथवों । देवता-- अध्यात्म, उच्छिष्टः ) 


उच्छि्टे नाम रुप चोच्िछिष्टे लोक आहिंतः। उच्छिष्ट इन्द्रथाम्रेश्च विश्वमन्तः समादितम्‌ ॥ १॥ 

उच्छिष्टे द्यावपुथिवी विश्वं मृत समाहितस्‌ । आप॑३ समुद्र उच्छिष्टे चन्द्रमा वाद आहितः ॥२॥ 

सचुच्छि्ट असंइचो भौ म॒त्युवाजः शजापति:। छौक्या उच्छिष्ट आय॑ा बब्च द्रथापि श्रीमोयें ॥३॥ 

हंढा दैहस्थिरो न्‍यो अ्म॑ विश्वसजो दश। नाभिमिव सर्वतब्च॒कऋमुच्छिष्टे देवता: श्रिता। ॥8॥ 
शा [ हे पक 

ऋक्‌ साम यज॒रुाच्छष्ट उद्भाथ। भस्तुंत स्त॒तस्‌ । 


हिड़कार उछिंशे खर। साम्रों मेडिश्च तन्मयें ॥५॥ 
ऐन्द्रामं पावमान महानप्नीमेहावतस | उच्छिष्ट यज्ञस्याडन्यन्त्ग में इव मातरिं ॥६॥ 
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भर्थ--- ( उच्छिट्टे नाम रूप ) उच्छिष्ट अथोत्‌ अवशिष्ट आत्मामें नाम और रूप, ( उच्छिष्ट छोकः श्ाद्वितः ) 
उश्छिष्ट में लोकलोकान्तर स्थित हैं । ( डच्छिष्टे इन्ह्रः च भप्तिः च ) उच्छिष्टमें इन्द्र भौर अप्ति तथा ( अन्तः विश्व समाद्वितं ) 
उसके अन्दर संपूर्ण विश्व समाया है ॥ १ ॥ 

( उच्छिष्टे ग्रावाएथिवी ) उस्छिए्में दुलोक ओर भूलाक (विश्व भूत समाद्ित) सब भूतमात्र ठदरें है, ( उच्छिषे भापः 
समुद्र: चन्द्रमा: वात: आाहितः ) जू, समुद्र, चन्द्रमा, वायु, ये सब उसीमे स्थिर हुए दें ॥ २ ॥ 

( सत्‌ असत्‌ च उसौ उच्छिष्ट ) सत्‌ और असत्‌ थे दोनों उच्छिष्ठ में है, ( भुत्यु! वाजः प्रजापति३ ) मृत्यु, अन्न अथवा 
बल और प्रजापालक, ( छौक्याः धः च #ः च ) लोकोंके संबंधमें सब घन तथा स्वीकारने योग्य और नाश करने योग्य सभी 
पदार्थ (उच्छिष्टे शायत्ता:) उच्छिष्ठमें ही संबंधित हुए हैं । ( श्री: मयि ) शोभा मुझमें हे ॥ ३ ॥ 

( इढ; इंह स्थिर न्‍यः ) सुदृढ, दृढतासे स्थिर २हेनवाल्ा ओर गतिमान्‌ ( अब्या विश्वस्जः दश्श देखताः ) ज्ञान, विश्वकों 
उत्पत्ति करनेवाली दस दाक्तियां धारण करनबाली देवताएं ( भागते अर हवन स्वत: ) नाभिचक्रके चारों ओर रहनेके समान 
धत्र ओरपे ( हच्छिएं श्रिता: ) उच्छिष्टमें ही स्थित हैं ॥ ४ ॥ 

आरवेद, सामवेद, यजुवेंद, उर्द्वीय, ( प्रस्तुत स्थित ) स्तुति ओर स्तवन, द्विंकार, स्वर, ( साम्नो मेडि! ) सामगानके 
आक्वाप यद्द सब उत्छिएमें हैं, ( तन्मायि ) यद्द सब मुझमें रहे ॥ ५॥ 

( ऐल्डरग्नं पावमान ) इन्द्र, अभि और पवमान, घायुके सृक्त, ( महाचाम्नीः मद्ाथते ) मद्दानाम और मद्दाजजतवाले 
मेत्र-भाग ये सब ( यशर्य भेंगानि डच्छिष्ट ) यज्ञके अग उच्छिष्टमे स्थित हैं जैसे ( मातरि लन्तः गभे। द्रव ) माताके 
अन्दर गम रहता है ॥ ६॥ 


( ९६ ) अथवधेवेइक! खुबोध भाष्य | [ का ११, 


राजहय वाजपेयमश्निष्टो मस्तदध्वर। | अकश्च थावुर्छिष्टे जीवबाहिमदिन्तमः ॥७॥ 
अग्न्याध मे दीक्षा कॉमप्रसछन्दंसा सह। उत्स॑न्षा यज्ञा३ सत्राण्युच्छिष्टटर्षि समाहिता।॥८॥ 
अग्निहोत्र च॑ श्रद्धा चे वषटकारों ब्रत तप! । दक्षिणेष्ट पृते चाच्छिष्टेएथिं समाहिताः ॥९॥ 
एकरात्रों दिरात्र) संचः क्री: प्रक्रीरुकथ्य । 


ओत॑ निहितमुच्छिष्टे यज्ञस्याणूनिं विद्या ॥ १०॥ ( १९ ) : 
चत्रात्र: पशरात्रः षड़ाव्रस्चोभयः सह । 

मी मा छ  चु ज ८2५ 

पोडशी संप्रात्रश्ोच्छिशज्जज्षिरे सर्वे ये यज्ञा अमृत हिताः ॥११॥ 
प्रतीहारों निधने विश्वाजिद्वांभिजिश्व या । 

साहातिरात्रावुच्छिष्ट दादशाहो 5पि तन्मायें ॥११३॥ 
सनता संनंतिः क्षेमं! स्वधोज सृते सह) | 

जेट ९ न्‍ शर्म 

उाच्छष्टे सर्े प्रत्यभ्च। काबराः कार्मेन तातृपु: ॥१३॥। 


नेव भूमी: समुद्रा उच्छिष्टेडपिं श्रिवा दिब।। आ सयी भात्यु/*छष्टे पहोरात्रे अपि तन्मायें॥ १ ४॥ 
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क्रय- राजसूय, वाजपय , अभ्निष्टे सम, (तत्‌ भष्चरः ) वह दिंसारहित यज्ञ, अर्क- अश्वमष, (मद्न्तिम; जीव ) आनन्द 
देनेधाला जीवोंका रक्षक यज्ञ ये सब उच्छिष्ठ में ही स्थित हैँ ॥ ७ ॥ 

( अ्याघेयं अथो दीक्षा ) अस्न्याधान, दीक्षा, ( छन्‍दरा सद्द क्रामतः ) छन्दोंके कार्मोंक्री पूर्णता करनेबाल। यज्ञ, 
चउत्सक्षा: यज्ञा; सत्राणि ) उत्सल यज्ञ ओर सब सन्न ये सब उर्छि?में स्थित हैं ॥ ८ ॥ 

अभिद्दोत्र, श्रद्धा, वषट्कार, जत, तप, दक्षिणा, दृष्ट, पूर्त ये सब उत्छिष्ट में रहते हैं ॥ ९॥ 


एकरात्र, द्विरात्र, सद्य/क्री:, प्रक्री: उकश्य ये सब यज्ञ और ( बज्चग्य अणूनि ) यश्ञक अन्य झेश (विद्या उच्छिष्टे श्षो्े 
निद्वित ) वियारे साथ उच्छिष्ट में ओतप्रोत्त हुए हैं ॥ १० ॥ 

चार उांत्री, पांच रात्री, छः रात्री, ( उस्यः ) उभय अर्थात्‌ अ'ठ, दस ओर बारद राज्रीवाला, ( घोडशी ) सोलह 
(सप्तरात्र और सात गात्रीबाला ये सब यज्ञ उास्छष्टण बन है आर ( अमृत्ते हिता। ) ये असृतमें रहत हैं ॥ ११ ।। 

प्रतीहार, निषन, विश्वजित्‌ु, अभिानित्‌, साह अतिरात्र, द्वदशाह ये सब उच्छिष्टमें रहें हैं। यह प्रथ शान मश्नमों 
रहे ॥ १२॥| 

( सनुता समतिः ) सत्य भाषण, नप्तभाव, ( क्षेमः स्वच्चा ऊ्च ) कल्याण, स्वधा, बल ( अमस सह )अमरफ्म, 
सहन शाक्त, य ( सर्वे कामाः कमिन तातृपु: ) सब काम जा कामनास तूाप्त करनेबाल हैं, € उच्छिएं प्रत्यक्य। । उा्छिष्टमे 
रहे हैं ॥ १३ ॥ 

नव भूस, सब समुद्र आर ( दिवः ) गुलोफ भी ( उन्छिष्ट अधिक्रिता: ) उस्छिष्टमें आश्रित हैं । सूथ उस्छिप्म ही 


| कं... 


(का भाति ) प्रकाशता है, जिससे अद्दोरात्र द्वोते हैं । यद्द सब ज्ञान ( मयि ) मुझमें रहे ॥ १४ ॥ 


सू ७, स०७-१३ ] उच्छिए ब्रह्मसूक्त । ( ९७ ) 
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उपह्य विषृवन्त ये च॑ यज्ञा गुहां हिता। । 

विभ्ति भ्ता विश्वस्योच्िछिष्टों जनितृ) पिता ॥ १७ ॥ 
पिता जानितुरुच्छिष्टोडसोः पत्र: पिता महः । 

स॒ क्षियतति विश्वस्पेशानों वष्षा भूम्यासतिध्न्य ॥ १६ ॥ 


ऋत सत्य तपों राष्ट्र थमो धर्मेश्च करते च । अत मंविष्यदुचिछष्टे वीये|लक्ष्मीब बले ॥ १७॥ 
समाडरोज आकूतेः क्षत्र राधे पड़व्य: । संव॒त्सरोष्ध्यच्छिष्ट इडा भेजा ग्रहा हावे। ॥ १८॥ 
| 


चतहोतार आप्रियेश्रातमास्यानें नीविदं!। उन्छिष्टे यज्ञा होत्राः पशुवन्धास्तादेष्टय। ॥९९ || 
अधमासाइच मामाश्ातवा ऋति३ सह । 


उच्छिष्टे बोषिणीराप! स्तनाथेस्लुः श्रर्तिप्नही || १० ॥ ( ३० ) 
शर्करा सिर्कता अश्मान ओष॑धयों वीरुघस्तृर्णा । 
अश्रांणे विद्यतों वषप्रच्छिष्टे सरिता श्रेंता | २६ || 


| ०» मी, ६0६ 


राष्धि। प्राप्ति! समांप्रिव्या सितेह एघतु! | अत्याप्रिरन्छिष्टे भतिश्राहिंता निहिता हिता ॥२२॥ 
यश प्राणति ग्राणन यच्चु पश्यति चक्र । 


उच्छिष्टाज्जज्ञिरे सर्वे दिवि देवा दिविभित! ॥ १३ ॥ 
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अथ-उपहव्य, विपुवान्‌ और ( ये च गुह्दा द्विता. यज्ञाः ) जो गुद्दाम आश्रत यज्ञ है, उनका ( तिश्चस्य भर्ता जानेतुः 
पिश! ) विश्वका पोषक और पिताका भी पिता ( डच्छिष्ट: बिश्वर्ति ) उच्छिष्ट संज्ञक परमात्मा धारण करता है ॥ १5 ॥ 

( उच्छिष्ट: जानितु: पिता ) उच्छिष्ट पिताका भी परम पिता ६ यह ( अरीः पॉम: पितासई ) प्राणका पात्र दे, परेलु 
वह सबका पित्मद ही है, (सः विश्वस्यथ इंशानः क्षियति) वह विश्वका इंश्वर दोकर सर्वत्र रहता है वह (बूबा भूझ्यां आपकथ: ) 
वलबानू और भूमिम्र सबसे श्रप्ठ है ॥ १६ )। 

ऋत, सत्य, तप, राष्र, श्रम, बम, कम, भत, मविष्यत्‌, बीये, लऐगी, ( बछे ब्के ) बक्तिट्र रइनवादा बल यह शत 
उर्छखिए्ठ में रहता हैं ॥ १७ ॥| 

पमद्धि, ( जोज:ः ) शक्ति, ( जाकूति: ) श्रकएप, क्षात्र, राष्ट्र, ( घटऊड्थ: ) छः भूमिया, संवत्पर, ( हदा ) अं, 
( पषाः ग्रढाः ) प्ेष भ्रह आर हति यह सब उच्छिष्टम रहा हैं] १4 ॥ 

बतुद्दाता, आध्रिय, चातुर्मास्य, नीविद, यश, होता, पशुवन्ध और उगका इष्टियां उच्छिष्टमम रहता 8॥ 45॥! 

( अर्धमासा! ) पक्ष ( मालाः) मदन, ( आतंवा: ऋतुमि; सद्द ) ऋतुआक साथ ऋषबवथा पदाव ( सतलयित्लु; ) 
मेष ( महीश्षतिः )बडी गजना भोर ( घोषणी आप. ) घोष करनेवाले जलप्रवाहइ ५ सब्र उाच्ठट्रम रहें हैं ॥ २० ॥ 

( शर्करा: लिऊताः अइवानः 3 पयथरीली बाल, बाल, पत्थर ( ओोषधयः घीरुघ; तृणा ) ओषधियां वनस्पतिया आर 
पान्त, [ अञ्राणि विशुतः व्ष ] मेष विजलियां आर वृष्टि [ डीच्छष्ट सीमवा। जिता। | उच्छिष्टमें क्षाश्रत हुए हैं ॥ २६ ॥ 

[ शाद्धि:प्रातिः समाष्तिः ] सिद्धि, प्राप्ति ओर समाप्ति, [ व्याति: मद्दर एंधतु ] व्याप्ति, महल ओर बरद्धि, [ भस्याक्ति 
भूव३ ] अतिशय प्राप्ति, ऐश्वर्य यह सब सब्छिष्टमे [ भादिता निदेता द्विता ] रखे हैं ॥ २२॥ 

[ बल व प्राणिन प्राणिति ] जो आणसे प्राण घारण करता है ओर [ यत्‌ च चकुषा पहुयति | जे। आंखे देखता है, 
यह सब छाच्छिष्टसे [ जक्षिरे | निर्माण हुआ है [ दिवि-प्रितः देषा द्विः ] जे देव दलोकर्म दे वे सब थुलोक्म रहे है 
कौर उच्छिष्टमें ही हैं ॥ २३ ॥ 

१३( भ.घु, भा. कॉ० १३ ) 


हट ) अधर्धेद फा सुबाध आाधष्य | [क्वां० ११ 


ऋच) पामानि उन्दाँसि पुराणं यजुषा सह | उच्छिष्टाजज्विरे सबें दिवि देवा दिविश्िित) ॥२४॥ 


ता 
प्राणापानों चक्षु। थोत्रमाक्षेतिर्च क्षितिं्च या । उर्छिष्टाज्नज्षिरे ० ॥२५।। 
आनन्दा मोदांः ग्रमुदोंडमीमादुमुदश्च ये। उच्छिष्टाजज्ञिगि० ॥॥२६॥। 
देवा! पितरों मनुष्या 5गन्धवोष्सरसंब्च ये। 

उन्छिष्टाजलज्ञिरे से दिवि देवा दिंविश्रित! ॥ २७॥ ( २१ ) 
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कि 6०. 7 शै 
अध-- ऋचा, साम, उन्द, पुराण और यजुबेंद, प्राण,अपान, चक्ष, श्रोत्र, [ क्षतिः अक्षितिः ] भोतिक और अभोतिक 
पदार्थ, आनन्द, मोद, प्रमोद, [ भरमीमोदः मुदः ] प्रश्यक्ष आनंद, देव, पितर, मनुष्य, गैघवे, अग्सरा, ग्रुलोकमें रहनेवाले 
सब देव ये सब [ डबच्छिष्ठात्‌ जज्ञिरे | उच्छिष्टसे उत्पन्न हुए है॥ २४-२७ ॥ 





छू्७] 


(६९) 


उाच्छट सक्तका आशब | 


कैश. » 2 
[७ है 


इस सूक्तकी माषा अत्यंत सरल होनेके कारण इसका भावाधथे 
पृथक्‌ लिखनेकी कोई आवश्यकता नहीं है । 


उाब्छिष्टका अर्थ । 

८ उच्छिष्ट ” अर्थात्‌ ' ऊध्च भागमें अवशिष्ट,' जो उच्च 
स्थानमें अवशिष्ट रह्ा है। विश्व बननेके पश्चात्‌ जो भाग अब- 
शिष्ट रहा है उसका नाम “ उच्छिष्ट ” है। पुरुषसूक्तमें कहा 
है... 

जिपादूध्ध उद्स्पुरुषः पादोउस्पेह्ाास वस्पुनः । 
( ऋ, १०॥९०।४ ) 


'श्रिपात्‌ पुरुष उच्च स्थानमें उदित हुआ है, और उसका 
एक अंश यहां इस विश्वर्त पुनः पुनः होता है । / एक अशका 
वह विश्व बनता ओर बिगढता है, परतु जो त्रिपात्‌ पुरुष झव- 
शिष्ट ऊध्बे भागमें रद्दा है वह वैसा ही एकरूपमें रद्दता है । 
इस तरह परब्रह्मका एक अल्पसा सांग विश्वरूपाकार होता 
रहता है ओर शेष सब मूल स्थितिमें अवशिष्ट रहा हैं। इसी- 
का माम उच्छिष्ट हैं । यही ऊध्चे भागमें अवशिष्ट रद्द है। 

( उच्छिष्टे नाम रूर्प ) इसी परब्ह्यामें नामरूप रहा दे, 
इतना कहनेसे सब कुछ उसीमें है ऐसा कहा है, क्‍योंकि जो 
कुछ इस विश्वर्म है वह रूपवाला है और बामवाला भी है। 
जिसका रूप नहीं और जिसका नाम नहीं ऐसा वहां कुछ भी 
नहीं है । संपूर्ण विश्वद्दी नामरूपाध्मक है। दम किसीका नाम 
छेते है और नाम छेते द्वी आंख के सामने वह रूप आता हैं, 
यहाँ नामहूप है भोर यह सब नामरूप इस उाच्छिष्ट परब्रह्ममें 
रहा है। 

नाम भी उच्छिष्टम है और रूप भी उच्छिष्टमें है इतना 
कहनेसे उस उारछष्ट परअद्मामें नामरूप रहा है ऐसा अथ हुआ। 
जैध घड़ा यह नाम और घड़ेका रूप यह सब मिट्टींगें रहता है। 
अथांति यह मिट्टी दी नामरहूपास्मक घटाकार होकर हमारे 
सामने आती है । इसी तरद्द उाच्छिष्ट परबरह्य नामरूप धारण 
करके विश्वाकार होकर, विश्वरूपी बनकर द्वामरे सामने जाता 
है। यद्दी परमात्माका विदवरूपद शैन जो भगव्ञीताके ११वें अध्य|- 
यमें कहा गया दे और यजुरवेदके रद्राध्यायमें वर्णित हुआ दे । 


उाच्छिष्टम रूप । 

“डच्छिष्टमें नामझूप रह है, यही पमंत्रभाग मुख्य हे; आगे 
इसी का स्पष्टीकरण ही है, जैसा--उन्चछिष्टम लोक, इंद्र,अरिनि 
विश्व, यावाप्राथेवी, प्ब भूतसात्र, जल, समुद्र, चन्द्र, था, 
(मंत्र।--२) नौ भूमियाँ, सूये (मं० १४), वाल, पत्थर, शिला, 
ओषधिवनस्पतियां, घास, अभ्र, विश्ुत्‌, वुष्टि, ( मं० २१),जें! 
प्राणसे जीवित रहता है, जो आंखसे देखता है, जो आकाशसे है 
(मं०२६), देव, पितर, मनुष्य , यंघवे, अप्धरा( मं० २७ )विश्व 
उत्पन्न करनेवाले दस देव ( में० ४ )। यह सब उच्छिष्टर्म 
है, ये सब रूपवाले पदार्थ हैं| इनका आश्रय उच्छिष्ट---पर- 
मात्माद्दी हे । 

उच्छिष्ट में नाम 

अब नामका वणन देखिये--ऋग्वेद, यजुर्वेदू, सामवेद, 

उद्बीथ, स्तवन, दिंकार, सुपर, सामके आलाप, (मं० ५), 

इन्द्राग्निके सूक्त, पवमानसूक्त, मद्दाततादियूकत, (समं०--६) 

छन्द, पुराण, ( मं० २४ ) ये सब नाम हे, थे सब शब्द हैं । 

शब्दसष्टीका यह विस्तार है ओर ये सब नाम उन्छिष्टके 
आधारपर रहते हैं । 

इस रीतिसे नाम और रूप उच्छिष्ट ब्रद्ममें रहते दे, जो 
रुप है वह उतच्छिष्टका द्वी रूप दे और जो नाम है बह मं 
उसी का नाम है इसीलिये ये नामरूप उसमें रहते हैं। 


उाच्छिष्ट में कमे। 

ताम और रूप इस रीतिंस उच्छिष्ट अ्रह्ममें हैं यह बात देख- 
नेके पश्चात्‌ ' कम ' कहां रद्दता है यह प्रश्न उपस्थित द्ोता 
है, उसका उत्तर भी इस सूक्तनें दिया है कि सब कम्र सब यज् 
उच्छिष्ट ब्रह्ममेंद्री रहते हैं, देखिये---“राजसूय, बाजपेय, थरि- 
प्ठोम, अध्वर, अश्वमेघ ( मं० ७ ) अग्न्वाधान, दीक्षा, यज्ञ, 
सत्र, ( मं० ८ ) अग्निद्ोत्र, बत, तप, दक्षिणा; इष्टापूर्त 
( में०९ ) एकरात्र, हिंरात्र, सब/कीः, प्रक्रा/ उक्थ, 
( में० १० ) चतुरात्न, पंचरात्र, पडरान्र, सप्तरात्र, अष्टरात्र, 
दशरात्र, द्वादशाह, पोडाही, ( मं० ११ ), विश्वाजितू, अति- 
रात्र, ( में० १९ ) आदि सब यक्षकम ही है और ये सब 


(१००) 
उसी उास्छ्टम रहते हें, उसी 
सपृण कंमंद गकोी व्यवस्था रची गथी 
अआबार अंडे <। हैँ 

उच्छिए्टमें काल । 

“ काल ? भी उण्छिष्ट ब्रह्मके आपधारसे रहता ६, अतः 
कहा है कि- ' अर मास ( पक्ष ), मास ६ महिना ), ऋतु 
(४० २० ), अयन, वर्ष, संवत्सशर (में० १८ ) यह सब 
उच्च अहम शद्ठा है । भुत, भविष्यत्‌ू (४० १७ ) सेपूण 
काल और कालफे अवबव इस तरह उच्छिष्ट अह्यके आधार 
रदे है ऐसा यहां कदा है । 

कालडे, साथ कमेका संबंध हैं, एकरत्र, द्विरात् आदि 
अने 6 यज्ञ ग्मलमर्यादा के साथ सबंध रखते हैं। कई इश्टिया 
छोटे कालखंड के साथ संबंधित हैं ओर कई सन्न दीपेकालके 
है। तथापि सब यज्ञ इस तरह काछसे मर्यादित होते है। 
अर्थात्‌ जेसा नागरूपका परस्परसंबैध है उसी तरह काल 
ओर कमंका परस्परसंबंध है। पाठक इसका अच्छी तरह 
विचार करें, और इसका अनुभव करें। 

श्रद्धा, तप, ब्रत, दीक्षा (में० ९ ) सूनत, नम्नभाव, 
कल्याण, स्वधा--अर्थात्‌ अपनी घारणाशाक्ति, बल, असृतत्व 
सहनसामथ्व, कामना, वासना ( मेँ० १३ ), ऋत, सत्य 


चिछए ब्रद्यकें आभारपर एच 
| अथान बछ्ब क्भोीका 


अथवबद्का छुबोध भाष्य 


[ कॉ७ ११, 


श्रम, घमम, वी*--पराक्रम, लद॒मी शोभा, ६ में७ १७ ), 
समृद्धि, संकल्प, क्षात्रजल ( ० १८ ), सिद्धि, भ्राप्ति, सभापति, 
ब्याप्ति, महत्त्व, बुद्धि ( भें० २२ ) आनंद, मोंद, अभोद 
(मं० २७ ) थे राजे जो ऊर्मके साथ संबंध रखनेवाले गुण 
हे थे भी मानवकी उन्नतिक लि। अत्यंत आंपरयष है ।थ राब 
उच्छिए बद्यरे आधारपर रहते ऐ । 

ओ पराणसे प्रज्नीव रहते हूँ और 
सब प्रागिभान्न उच्छिष्ट अहासे आश्रय पाकर रहते हैँ. जयीत्‌ 
वद्द उच्छिष्ट बहस प्रथक्‌ ५ हीं है। ( म॑० २३) 

सत्‌ असत्‌ , जीचन मृत्यु, ब्आर द्र (व 
यह सब द्वन्द्द उाच्छिष्ट ब्रक्मम ही 
यहां है उच्च सबका संबंध पर बदांप्े हे 
रत्व किर्साका नहीं है । 

इसमे अनेक यज्ञोंक नाम आये हु, इतका स्वरूप यजुर्षद की 
व्याख्या प्रमंगमेँ बितद दिया जा|यगा । क्योंकि कमेकराण्ड 
यजर्बेद का विषय है । 

जो विश्वरूपदशन का विषय यहां कहा है बडी श्रीम दे ब-- 
वहाताके ११ व अध्यायमें विस्तारसे कद्दा हैं, और यजर्वेंदफे 
रप्राध्यायम भी आधेर ही विस्तारपे कहा हू । पाठफ तुलना 
करके बेदका तत्त्व जानें । 


रा को ।+ अिम 
जं। जा देखते ए वे 


परवण ) 


#ल# 
भ््् 

शव 
ज्च्प 
न्ध्म 
53 
श्र 
हे 
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सू०्८ट मे ५ ( १०१) 





( ऋषि;--कीरुपथि। । देवता--अध्यात्मं, मन्यु! ) 


यन्मन्युजायामावहत्‌ संकुल्पस्प॑ गहादि। के आंस जन्या। के वर: कर ज्येष्ठवरो|उसवत्‌॥ १॥ 
तर्पश्रिवास्तां कमें चान्तमेंहत्यणिये | त आस जम्यास्ते वरा अह्म॑ ज्येष्टव्रोडमवत्‌. ॥२॥ 
दश साकर्मजायन्त देवा देवेम्यं: पुरा । यो वे तान विद्यात्‌ प्रत्य्शष स वा अब महत्‌ वदेत्‌ ॥३॥ 
आणापानों चक्ष) भोत्रमक्षितिव्च क्षितिकच या। व्यानोदानो वाडू बन॒स्‍्ते वा आकूंतिमाबहन।। ४)। 
अर्जाता आसझ्ुतत्रोष्थों धाता बहुसुएतिं! । इन्द्राग्वी अश्विना तहिं क॑ ते ज्वेष्टप्ुपासत ॥५॥ 
तप$चे वास्‍्तां कम चान्तमेहत्य|णिवे। तपों ह जब्ने कमेणस्तत्‌ ते ज्येष्ठमुपासत ॥ ६॥ 


अथे- ( यत्‌ मन्युः सकल्पस्य गहात्‌ ) जय उत्थाइने संकत्पके घररो ( जायाँ गति जावहत्‌ ) अपनी न्लीको प्राप्त 
किया, विवाह करके अपने घर छे आया, उस समय (के अन्याः) कौन कम्या- पक्षके छोग थे ओर ( के वराः ) कौनसे परपक्षके 
लोग थे, और उनमें ( कः उ ज्येष्वरः क्षणचत्‌ ) कौन अेछ वर माचा गया था॥ १ ॥ 

( मद्दति अणवे अन्तः ) बढ़े सद्दाध्ागरके अन्दर ( तपः कम च क्षाल्तां ) तप और कर्म ये दो पक्ष थे, ( ते जन्या: 
ते वराः आसन ) वे ह। कन्यापक्षके और वरपक्षके छोग थे, और उस समय ( बह्म ज्येप्रवरः अमवत्‌ ) मह्म ही सबसें 
श्रेश्चर था ॥ २ ॥ 

( देबेस्य: दश देवा: साके अजायन्त ) देवोंसे दस देव साथ साथ बनें हैं, ( यः वे तान्‌ प्रत्यक्ष विद्यात्‌ ) जो निश्वयसे 
उनको प्रत्यक्ष जानता है ( सः वे शच्य महत्‌ बदेत ) वही निश्चयसे आजही मद्दत्‌ बरह्मका ज्ञान कह सकता है ॥ ३॥। 

( प्राणायानो, चक्षुः श्रोत्नं, या जक्षितिः व क्षितिः व ) प्राण, अपान, चक्च, श्रोत्र, अमैतिक और भौतिक शाफि, 
( व्यान-डदाजो बालानः ) व्यान उदाव और वाणी तथा मन, ( ते वे आकूतिं भावदन्‌ ) ये दी निश्यय संकल्पक्मक्तिको धारण 
करते हैं ॥ ४ ॥। 

( ऋतवः भथों चाता वृद्दस्पतिः इन्द्राम्नी भखिनों ) ऋतु, घाता, ब्ेदस्पति, इन्द्र, अभि, अश्विनी ये देव ( जजाता:ः 
आसन ) नहीं बने थे, ( तादि ते के ज्येष्ठ उपासत ) तब वे किस श्रेष्ठ अक्षकी उपासना करते थे ॥ ५॥ 

( तप; कर्म थे एवं ) तप और कर्म ( मद्॒ति भणेये क्षास्तां ) बडे संसार सागरसें थे। ( कमेणः तपः ६ जजे ) कर्मेसे 
त4 उत्पन्न हुआ, ( ते धत्‌ ज्ये'्ठ उपालते ) थे सब उस अष्ठक्की उपासना फरते थे ॥ ६ ॥ 


(६१०७२) अधवेवेदका शुबंधध भाष्य । [ कां० ११, 


येत आसीद्‌ भूमि! पूर्वा यामंदातय इद विहुः । 
यो वे तां विद्या्ामथा स मंन्येद पुराणवित 
कुत इन्द्र: कुतः सोम कुत्तों अग्निरिजायत । कुतस्वष्टा समंभवत्‌ कुवों घाताइजायव ॥4॥ 
इन्द्रादिन्द्रः सो!मात्‌ सोगों अस्नेरभिरंजायत । त्वष्टी ह जज्ञे त्वर्टधातुधाताजायत ॥९॥ 
ये त आसन दर्श जाता देवा देवेभ्यः पुरा । पुत्रेम्यों लोक दला कस्मिसे लोक आंसते॥१०॥ 
यदा केशानस्थि स्नात्र मांस मंजानमामरत । 

शरीर कृत्वा पादवत्‌ के लोकमनु प्राविशत्‌ ॥११॥ 
कुतः केशान्‌ कुतः स्‍्नाव कृतो अस्थीन्यामरत्‌ । 

अड् गा पवागि मज्जानं को मांस कुत आभंरत्‌ ॥१२॥ 
संसिचों नाम ते देवा ये सैभारान्त्समभरन्‌ । सम संसिच्य मत्यें देवा; पुरुंषमाविशन्‌ ॥१३॥ 
ऊरू पादावष्टीवन्तो शिरो हस्तावथों मुखंम । पष्ठीपैजेल्यपार्थे कस्तत्‌ समदधादषिं! ॥१४॥ 


| हकक रा जन >म ; कर नकाकक 2०»-०. 


॥७॥। 
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(या हृतः पूर्वा सूसिः भासीत) जो इधसे पूवकी भूमि थी, (यां अद्धातय. इत्‌ विदुः ) जिसको बाद्धैमान लोगोंने जान 
लिया था, ( यथः वे तां नासथा विद्यात्‌ ) जो उसे अलग अछग नामपम्रत़े जानता है, ( सः पुराणवित्‌ मन्‍्येत )उसे पुराणवित्‌ 
कद्दा जाता है ॥ ७ ॥ 

( कुतः इन्द्र, कुतः सोम; कु: अमि। अजायत ) किससे इन्र, सोम भोर अप्ति उत्पन्न हुआ ! (कुतल्वष्डा समभधत्‌ ) 
किससे त्वष्टा उत्पन्न हुआ और ( कुतः घाता अजायत ) किससे घाता बना है ॥ ८ ॥ 

(इन्द्रात्‌ इंद्रः, सोमात्‌ सोमः ) इनसे इन्द्र, सोमसे सोम, ( अग्मेः अम्रिः भजायत ) जाते अभि उत्पन्न हुआ (ध्वष्टा 
ह ध्वष्ठु: जशे ) लष्ठासे त्वष्टा उत्पन्न हुआ तथा ( घातु: घाता भजायत ) धातासे धाता हुआ है ॥ ९ ॥ 

( ये ते दक्ष देवा! ) जो वे दस देव ( घुरा देवेभ्य: जाता: आसन ) पूवे समयमें देंवोंसे उत्पन्न हुए थे, वे (पुश्नेभ्यः छोक॑ 
दर ) अपने पुत्रोंकी स्थान देकर, ( ते करिमिन्‌ लोके भासते ) किस छोकमें रहने लगे ?॥ १० ॥ 

( यदा केशान्‌ अस्थि स्ताव ) जब केशों हड्डियों, स्नायुओं [ मांस मज्जाने भाभरत्‌ ] मांस ओर मज्जाकों इस देहमें 
भर दिया, ओर [ शरीर पादवत्‌ कृध्वा | शररकों पांववाला किया, तब वह भरनेवाल। [ कं छोक भनुभाविद्यत्‌ ) किस लोफमें 
अनुकूलता के साथ प्रविष्ट हुआ ? ॥ ११ ॥ 

[ कृत: केशान्‌ कुतः स्नाव ] किससे केशोंकों ओर किससे स्नाथुक्षोंकी [ कुतः भस्थीनि आामरत्‌ ] कहांसे इृष्डियाँको इसने 
भर दिया ? [कः लेगा पर्वाणि सज्जान] किसने अवयत्ों प्ों और मज्जाकों तथा [ सांस कुत: आमरव ] मांसको कद्दोंसे भर 
दिया ? ॥ १२॥ 

[ते देवाः सासिचः नाम | वे देव “ संसिच ? अथांतू सींचनेवाले इस नामके है [ ये संभारान समभरन्‌ ] जो संभारकों 
भर देते ६, [ सर्च सत्य संखिच्य ] सब मरण धर्मवारे शरीरकों सींच कर [ देवाः पुरुष आविशन्‌ | ये देव पुरुषके प्रति प्राविष् 
हुए दें ॥ १३॥ 

( क। ऋषिः ) कोनस। ऋषि दे जिसने ( ऊरू क्रष्टीवन्ती पादो ) जांघों और जामुवारे पावोंकों ( शिरः हस्तो 
मुख ) ही हाथ और मुखको ( प्रृष्ठी: बजझे पार ) पीठ दंसली और पसलियोको ( तत्‌ समद्धात ) वह सब जोद् 
दिया हैं 7॥ १४ मे 


सू० ८, मं० ७-२४] शरशीरकी स्वना। (१७४) 


शिरो हस्तावथों मुख जिहां ग्रैवाइ्व कीक॑साः। 

त्वचा प्रावृत्य सब तत्‌ संधा समंद्धान्मही ॥१५॥ 
यत्तच्छरीरमशयत्‌ संधया संहिंत महत्‌ । येनेदम रोच॑ते को अंस्मिन्‌ वणेप्राभरत्‌ ॥१६॥ 
सर्वे देवा उपाशिक्षन्‌ तदजानाद वधू! सती । इश्ा वर्शस्य या जाया सास्मिन्‌ वणमाभरत्‌ १ ७ 
यदा त्वष्टा व्यतणत्‌ पता त्वष्टय उत्तर।। गह कृत्वा मत्ये देवा। पर्ुषमाविशन्‌ ॥१८॥ 
खग्ने वे तन्द्रीनिकतिः पाप्मानों नाम देवता।।जरा खालत्य पालित्य शरीरमन आ्षिशन॥१९॥। 
स्तेयें दुष्कृतं जिन सत्य यज्ञों यशों बहत्‌ | बलें च धत्रमोजश्व शरीरमन प्रविशनव ॥॥२०॥ 
भूतरेच वा अभूतिश्व रातयो5रातयहच या।। क्षुधश्च सवोस्तष्णांश् शरोरमन प्राविशेन्‌ (२१॥ 
निन्दाइच वा अनिन्दाइच यत् हन्तेति नेतिं च। शरीर श्रद्धा दक्षिणाअ्रंदा चान प्राविशन्‌ २२ 
विद्याइच वा अविद्याश्व यच्चान्यदुपदेश्य प्‌ । शरीर बह्न प्राविशव्चः सामाथे यजु) ॥२३॥ 
आनन्दा मोदाः प्रमदोंष्मीमोदमदंइच ये । हसो नरिष्ट नत्तानि शरीरमन ग्राविंशन ॥२४॥ 


| सकन्‍ानहाबन- सन प०-० कट ७० हा अिच्मनड 
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( शिरः दस्त) अथो सुख ) सिर द्ााथ ओर मुख, ( जिट्ठां ग्रीवा: च दीकृस्ताः ) जाँभ बदन और हड्डियां ( वत्‌ सब 
स्वचा प्रावत्य ) हुस सबपर चमका वेशटन करके ( मही संघा समदधात ) बडी जोंडनेकी शक्तिन जोड दिया है॥ १५॥ 

( यत्‌ तत्‌ मद्दत्‌ शरीर ) जो यह बडा शरीर (संघया खेहिते) संघा नाम जोडनेकी शक्तिद्वारा जोडा गया, ( येन इढँ 
बथ रोचते ) जिससे आज यह प्रकाशता है, ( भस्मिन्‌ का घणण जाभरत्‌ ) इसमें किसने वर्णकों भर दिया है ! ॥ १६ ॥ 

(सर्वे देवा: उपाशिक्ष न) सब देवोनें शिक्षा दी, (तत्‌ सती वधू: धजानात्‌) उसे सती बधूने-अर्थात्‌ बुद्धिने जान लिया । 
( या बशस्य इंशा जाया ) जो सबको वशमें रखनेवाके की ईश-शक्ति नाम भार्या है ( सा >अस्मिन बण भाभर समन घण जभाभरत्‌ ) उसने 
इसमें वर्णकी भर दिया है ॥ १७ ॥ ७६७४७ ४#षा 

(यः त्वष्दु: पिता उत्तर: त्वष्टा) जो त्वष्टाका पिता उच्चतर श्रेष्ठ त्वष्टा है उसने ( यदा व्यतृणत्‌ 9 जब इस शरीरमें 
छिद्र किये, ( मत्य ग़रुई कृत्वा ) तब मरणघर्मवाछा घर करके ( देवा: पुरुष आविशन ) देवोंने पुरुषमें प्रवेश किश ॥ १८ ॥ 

( स्वप्नः तन्द्री; निवरेतिः ) निद्रा, आलस्य, पापभावना थे ( पाप्मनः देवताः वे नाम ) पापी सनकी देवताएं हैं तथा 
( जरा खालत्ये पाकित्य ) वृद्धावस्था, खंजापन और श्रैत बाल द्वोना ये सब ( शरीर अनुप्राविशन्‌ ) शरीरके अन्दर प्रविष्ट 
हुए ॥ १९ ॥ 

( स्तेये धुष्कृत चजिन ) चोरी, दुराचार ओर कुठिलता ( सत्य यज्ञ: बदत्‌ यह ) सत्य, थश और बश्ठा यश ( बक- 
बे क्षत्र ओोज। व ) बल, क्षात्रतेज ओर सामथ्य ये सब ( शरीर अनुभाविशन ) शरीरके अन्दर प्रविष्ट हुए॥ २० 0 

( भूति: थे अभूति। च ) ऐश्वय ओर दारिदय, ( रातयः था; भरातय: व ) दान ओर कंजूसी, ( छझुथः अ् सर्वा:- 
तृष्णा च ) भूख आर संघ प्रकारकी तथ्णा ( शरीर अलुप्राविशन्‌ ) शरीरमे प्रविष्ट हुई॥ २१ ॥ 

( मिल्‍्दाः व वे अनिन्‍दाः च ) निन्‍दा और स्तुति ( यत्‌ च दस्त हृति न हृति व ) जो हां ओर ना करते हूं, 
( श्रद्धा दक्षिणा क्षश्रद्धा च ) श्रद्धा, दक्षता भोर अश्वद्धा ये सब शारीरमें श्रविष्ट हुए ॥ २२ ॥ 

(विद्या; च॑ वे भविधा: व ) विद्या ओर अविधाएं ( थत्‌ च अन्यत्‌ उपदेश्य ) जो अन्य उपदेश करने योग्य है, वह 
( फुचः साम जयथो यजुः बढ्य शरीर प्राविद्यत्‌ ) ऋगेद, सामचेद, यजुर्वेद ओर ब्रह्मवेद शरीरमें प्रविष्ट हुए ॥ २३ ॥ 

( क्षानर्दाः भोदाः प्रभुदः ये कमीमोदमुदः व ) आनन्द, मोह, प्रमोद ओर द्वास्यविनोद ये सब (दस; नरिष्ठा लूंसानि) 
हास्य, चेंधा ओर नृत्य ( द्वारीरं भनुप्राविक्षन ) शरीरम अविष्ट हों गए ॥ २४ ॥ 


चबज़के 
+ 


(१५४) अथर्चनेदका सुवोधभाष्य | [ का ११ 
आलापार् प्रलापाथांमीलापलपैथश्व॒ ये | शरीर सर्वे प्राविशज्ञाय्ज! अयुजों युज ॥२५॥ 
प्राणापानी चक्ष) ओ्ोत्रमक्षितिक्च श्ितिरच या । व्यानोदानी वाद मनः शरीरंण व ईंयन्ते १६ 

आशिषंश अशिषैश्व संशिषों विशिष्व या। । वित्तानि सर्वे संकृर्पा। शरीरमनु प्राविशन्‌ ॥२७॥। 

आस्तेषीशच वास्तेंपीशच त्वरणा: कृपणाइच या।। गुर्या: श॒क्रा स्थरू' अपस्ता वी भत्सावसादयन्‌ २८ 

आस्थि कृत्वा समिध तदशयों असादयन्‌ | रेत! क्ृत्वाज्य देवा। पुरुषमाविशनू. ॥२९॥ 

या आपो यादव देवता या विशाड़ अक्षणा सह। शरीर बह प्राविशच्छरीरे इचि प्रजापति॥॥॥३०॥ 

सयशक्षवातः आाण पुरुषस्य वि साजर। अथास्यतरमात्मान दबा: आरायच्छआझमय ॥ हे १॥। 

तस्म्ाद्‌ वे विद्वान पृरुंपमिर्द अक्लेति सन्यते । सवा दह्यस्मिन देवता गायों गोष्ठ इवासते ॥ ३ २॥ 

ग्रथ मेने अ्मारण जेधा विष्चढ़ वि गच्छांते । 

अद एकेन गच्छत्यद एकेन गध्छतीहंकेन नि पेवते ॥ ३ ३॥ 

अप्सु स्तीमास वद्धास शरीरमन्तरा हितम्‌ | तस्मिछवो 5ध्यन्त्रा तस्माच्छवो5ध्युच्यते ॥३४॥ 

कर ॥ हैति चतुर्थोइनुवाक ॥ ८ 
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( भालहापाः च प्रदापाः घ ये असीछापछूप: ) आलाप प्रदाप ओर बार्तालाप, तथा ( भायुज; प्रयुज: युज३ ) आयोजना 
प्रयाग और योग ये ( पथ दारीरं भाविशन्‌ ) सब दरोरसें प्रविष्ट हुए ॥ ९७ ॥ 

( प्राणापानों चक्लुः श्रोत्र ) ग्राण, अपान, चक्षु और श्रोत्र ( अक्षितिः च या क्षिति, ) अमभोतिक और भोतिक शक्तियां 
( ब्यानोदानों वाइमनः ) व्यान, उदान, वाणी और मन ( ते छारीरेण इंयन्ते ) थ शरीरकें साथ चलते हैं ॥ २६ ॥ 

( आशिषः च प्रशिष; च ) भाशीवाद कोर वोषणा, ( संशिषः च विशिषः च याः ) संमतियां ओर विशेष अनुशासन 
( चित्तानि सर्वे सकलपा; ) चित्त ओर सब संकल्प ( शरीर भनुप्राविशन्‌ ) शरीरमें प्रविष्ट हुए ॥ २७ ॥ 

( भास्तेयी; वास्तेयी; च ) बैठना ओर रहना, ( व्वरणाः या; कृपणाः व ) ख्वरा ओर कृपणता, ( शुह्या8 झुकाःस्थूला 
ता; क्षपः बीसतसा ) गुह्य, शुक्र, स्थूल, जलरूप तथा बीभत्प भाव ये सब शरारिक्े साथ ( अलादुयन ) रहें है ॥ २८॥ 

( तत्‌ अस्थि समि्ध करवा ) उस हड्डी को समिधा बनाकर ( छाष्ट ल्लाप; अखादयन्‌ ) आठ प्रकारक जलोंने सब शरीर- 
का बनावट को हूं, ( रत: आज्य कृत्था ) रेतका धी बनाकर ( देवाः पुरुष भाषिशन ) सब देव पुरुषमें घुस्त गये ई ॥ २९ ॥ 

(या; भ्ापः या; च देवता: ) जो जल ओर जो देवताएं ( या विराट ब्रद्मणा सह ) जो ब्रद्ंक साथ विराष्ट्र है वह सब 
(बह्मा शरीर प्राविश्वव्‌) ब्रह्म शरोरमें प्रविष्ठ हुआ है, शरीरे अधि प्रजापतिः) शरीरमें वद्दी प्रजापति नाग्रक अधिष्ठाता है॥३०॥ 

( पुरुषस्थ चह्लु: सूथेः ) पुरुषकी आंख सूर्य (आण वात: वे भेजिर ) और प्राण वायु विशेष रीतिसे विभक्त करके 
बनाये गये हूँ ( क्षय अस्य इतरं आत्मानं ) और इसकी अग्य शात्मा (देवाः जझये प्रायच्छण) देवेनि अभिके पास दी ॥ ३३ ॥ 

(तस्मात वे चिद्वान)३ श्रलिये निभ्यस्ते ज्ञानी विद्वान पुरुष इदे ब्रद्म हृति मन्यते ) पुरुषका यह ब्रह्मा ऐसा मानता है। ( दि 
सर्वा। देवता अस्मिन्‌ आासते) क्योंकि सब देवताएं इसमें निवास करती हे(इव गाव: गोडे) जैसे गोवें गोशालामें रहती है ॥३२॥ 

( प्रथमेन प्रमारेण ) प्रथम मृत्युसे ( त्रेधा विष्वक् विगष्छलि ) तीन श्रकारक्ष सबत्र जाता हैं। ( झदृः एकेभ गरुछति ) 
वहां एक्स जाता है, ( अदः एकेन गच्छति ) वहां एके जाता है और ( इद्द एड्रेन मिस्तेवते ) यहां एकसे सेवम करता है॥३३॥ 

(स्तीमासु भप्सु वद्धासु)गीछा करनेवाले जलोंकी वृद्धि द्वोनेपर उसमें(भन्तरा शरीर द्वित॑) अन्द्र शरीर रखा गया है। (तरिम्रन 
भग्तरा अधि शवः ) छसके बीचमें यह शवरूपी शरीर रहता है ( वस्मात्‌ शबः झाथि उच्यते ) इसलिये उसे शव कहते हैं। ६४॥ 

चतुर्थ भन्नुवाक समाप्त ॥ ४ ॥| 
( खूचना-यद्द सब कर्थ सरल हे हसीकेय सावाथ नहीं दिया है । ) 


सू० 6 | 


(१७७) 


शरीरकी रचना ओर योग्यता । 


सब प्राणियोंडें शरीरकी रचना विशेष भरद्भुत है । उसमें 
मानवी शरीरकी रचना तो विशेषही विलक्षण हैं । मानवी 
शरीरकी रचनाको परमात्माक्की कारीगराकी परमावधि कद्दा 
' जाय तो कोई अत्युक्ति नहीं। इस मानवी शरीर॑ की रचना 
ओर उसमें आत्माका निवास तथा संपूर्ण देवताओंका स्थान 
आदिका रहस्यमय वर्णन इस सूक्तमें किया है, इस दृष्टिस यह 
सूक्त विशेष मदत्त्वका है । 

एक संकल्प था, उसकी दन्या * सकलपशक्ति' थी | इस- 
शकतिका विवाद द्ोना था। दूसरा आत्मा था उसका मन्यु 
अर्थात्‌ उत्साइरूप सामथ्य था, इसका विवाद संकल्पशक्तिकें 
साथ करनेका निश्चय हुआ । इसमें बरपक्ष और वधुपक्षके 
बहुतसे लोग थे और इसमें जो वरपक्षमें भुखिया था, उसीका 
नाम * ज्येघ्वर ' था, यद्दी ' मन्यु” भी कहां जाता था। 
(मंत्र १ ) 

इस महान्‌ अपयौद संसाइसागरमें तप और कम ये दो पक्ष 
थे। एक पक्ष तप करनेवाले संयभियोंक्रा था भौर दूसरा पक्ष 
कमे करनेबालेका था| कर्म करनेवालोंमें भी एक सकाम कमे- 
वाले ओर दूसरे नेष्काम कमवाले ये | इसतरह ये दो पक्षके 
लोग थे । इनमें वधुरे पक्षमें कई थ और दूसरे वरपक्षमें थे । 
इनमें अह्मद्दी सबसे झुखिया वर था। ( में० २ ) 


दस बढ़े देव हैं, उनके छोटे पुत्र दस होते हैं । ये देव 
कीन हैं भर उनके पुत्र कौन दें इस तत्वकी जे जनते हैं 
उनको दी ये अह्यका ज्ञान होता है और बेहीं उसका उपदेश 
कर सकते हैं। भतः इस तरवकां ज्ञान प्राप्त करना मनुध्यके 
लिये भद्यंत भावइयक है | ( मं० ३ ) 

प्राण,भपान, व्यान, उदान, आंस,कान,(क्षिति३ ८ भूमितर्व- 
से उत्पश् ) नाक, वाणी, मन और ( अ-क्षित - अभौतिक) 
शुद्धितत्व ये दस देव हैं जो मानवी शरीरमें निवास करते हैं, 
सेद्दी संकल्प विविध प्रकारकें करते हैं । और बुरेमले विचार 
मनुष्य करता रहता है । (मं० ४ ) इसमें प्ोण, अपान, 
ब्यान और उदान ये रण हैं और ये तंप करनेवाले देंव ई, 
भंथात्‌ में निराहार २६कर भोग न करते हुए अन्मंसे. लकर 
संत्युपयंत कम करते हैं। इस कारण इनके लेप करनेवाले 

१४ ( भ, हु, भा, क० ११ ) 


भरदि कह सकते हैं। दूसरे देव आंख, नाक, का, वाणी और 
मन हैं, ये काम करनेमे दत्तचित्त रहते हैं, कम करते हुए ये 
थक जाते हैँ तथ इनको विश्ञाम देना पडता है, ये भाग भी 
भोगते हैं, ज्ञान भी प्राप्त करते हैं और कुछ कम भी करते हैं । 
इनको अन्न दनेसे ये समर्थ रहते हैं और कार्यक्षम होते हैँ, 
अन्न न मिला तो ये कृश होते हैँ ओर थन्तमें अति क्षीण होते 
हैं। प्राणोंके सम'न ये भूखे रहकर तपस्या ही नहीं कर सकते। 
आंख, नाके अदियो विश्राम चाहिये, निद्रा चाद्वियि ओर 
भोग भी चाहिये | यहां * संकल्पशक्ति' नामक एक देवशर्ि 
है, जिसका विवाद होना है। इस वधूपक्षके साथ ये आंक्ष, 
नाक, कान आदि मे।गविकासी लोग हूँ और वरपक्षके शाथ 
प्राण, अपान आदि तपरवी छोग दे । इसतरह बिध ह फरनेफे 
लिये इस शरीररूपी मंडपमें ये इक्ठ्ठे हुए हैं और यहां यह 
बड़ी धूमधामसे विवाइसंस्कार होना है | 

सूर्य, चन्द्र, वायु भादि दस बडे देव इस विश्वर्म हैं। 
हनकी शक्ति बडी भारी दे | इन कड़े देवोंसे अशरहूप छोटे 
देव, आंख, मन, प्राण आदि बने शोर इस शरी३में आकर बच्चे 
हैं। इनमें कई वधुपक्षयाले और कई वरपक्षवाले हैं| दोनोंका 
यहां मेल हुआ है। इसीका नाम विवाहका मंगल काये है। 

ऋतु, घाता, बृहस्पति, इन्द्र, अग्नि, अश्विनी ये देव अपने 
ही स्थानमें अब रहते थे ओर जब इनके छोटे अदा यहां 
विविध रुप॑वे नहीं उतरे थे, तब ने कहां रदते थे ? अर्थात्‌ 
किस भेष्ठ देवंके साथ रहते ये १ इसी अष्ठ देवताका नाप 
* हयेप्च शर्म ' दें । इस ज्येष्ठ अह्ंऊे साथ ये सब देव रहते 
थे, इस बंढे विश्वमें काये करत ये | परंतु वढहाँसि इस छोटे 
बिश्वमें भथात्‌ शरीरमें आकर इनका निवास्त नहीं हुआ था । 
( मैं० ५) अथोत्‌ यह सम्रय शारीररचनाके पूर्वका है। 
शरीररचना के समय सब देवताओंके अंश यहाँ इस पिण्डरे- 
इमें उतरे और निवास करने छगे, कई अपता तप करते रहे 
और कई अपने कम करने छगे । इसतरह यहोका संसार 
चलने कगो | इसीका नाम धरीरनिर्मिति है । 

तप और कमे करनेवाले देव हैं, ऐसा फह्ा गया | यहां 
भ्यानम रखंनां जाहिये कि कर्मसेही तप दोता है, कभे ने 


(१०१) 


किया जाय तो तप बनता है। नहीं, अतः कर्म मुख्य हैं, श्रेष्ठ 
बहमकी उपासना भी एक पविन्न कर्स ५ ।( मं० ६ ) सभी 
सेघार इ कर्मसे दी चल रहा है । कमेके बिना कुछ भी नहीं 
होता। यह देखकर मनुष्को शुभ कर्म करने च,हिय॑ 

इस शरौरकी रचना होनेके पूरे एक विस्तृत भू मे थी, इस- 
का नाम प्रकृतिकों भूमि है। इसी भू मेपर हम शर्ररकी रचना 
होती है और इस रचनाके करनेके लिये ये दस देव अशरूप+ 
यहां भाते हैं और शारीरकी निर्भिति करते दें । इस स्थान, 
आदिफे नाम तथा उसके घर्म जो जानता ६; 38%  पुराणवित्‌ ! 
कहते हैं । ( मं० ७ ) जो पहले थ, और जे फिर नया 
बनता है उसको पुराण ( पुरा क्परि नव ) कहते ६ । इसके। 
यथाश।|त्र जानन। |।६ि4 । 

ये जो देव इस पिण्डशरीरमें आऋर बंध दे वे कद्दांत्षि आये 
हूँ? मूल-देव कहा ये और ५ कद्दत्ि यदह्दा आये ओर |$%५ 
स्थानपर आकर बच्ते 2 इसकी खोज करनी चादिये ।( 4० ८ ) 
इन्द्र, सोम, थप्नि, त्वष्टा, घ,ता इन बड़े देवास छेट अशहूप 
देव उत्पन्न दो गये, उनके भी थे ही नाम हैं। जो पिताका। नाम 
है बी पुत्रवा होता है, क्योंकि नाम जिश्ी न किश्ों ग्रुणका 
बोधक द्वोता है और पिताका ही गुण पुत्र/ आता है । इसलिये 
पिताक। नाम पुन्नके दिया जाता दे, अतः यहां इन्द्रस् इन्द्र ६। 
हुआ ऐसा कहा है | (मं ६ ) इनमेसे ए+ इन्द्र विश्वात्माके 
विश्वरूपी देहमें रहनेवाला है और दूसरा उसका (नत्ररुपों इन्द्र 
पिण्ड देह, रहनेवाला है। इसीतरड अन्य देवो$झे विषयमें 
पम्तझना चादियें । 


थे देव दस हैं और प्रत्येक बडे देवका एक एक अंशरूप 
पुत्र हैं। इसतरद्द दस्त बड़े देवोंके दख पुत्र इस पिण्डदेहमें 
आकर ये है । पिण्डदेद्र्में ये दस देव दस स्थानोंमें रहे हैं | 
इन दस देवोंने अपने दक्ष पुत्रों निर्माण किया और उनको 
इस पि०्डदेंद्मं यथायरिय स्थ/'न दिया और वे अपने मूल 
खानमें जाकर रहें । (मं० ६०) विश्वर्म बडा सूय है, डसक' 
अंशरूप पुत्र ' नेत्ेद्रिय ? उसे नेन्नके स्थानमें रखकर सू4देव 
अपने युवक) स्थन्में द्वी विशजता हे। इसी तरह अन्यान्य 
देबोंके विषयमें व्मक्षता चाहिये इरणएक देवताके नामकां 
उच्चारवरकें य॑.. वारबार वही बात लिखने की कोई आवश्यकता 
नहीं हे । जे! देव के अशवतार की कहल्पना प्राणव सायमें है 
वह यही है | इरएक- देवका होशछूप अवतार मानव-देंद्वमें 


अथर्वचेदका सुबोध माष्य 


[ का ० १६५ 


( अथवा प्राणीके देह; ) हुआ है। इस अशरूप देवकों दी 
अवतार कहा जाता दे । बड़े देवका पुर छोटासा अंश यहाँ 
उतरा है और इस पतनशी5 देइका तारण करनेके लिये यहां 
रहा है । जब ये अंशावतार यदह्दासे चले जात हैं तब इस 
देदका पतन ह्वोता दे, फिर हद देह उठता नदी, जलाया जाता 
है अथवा ह्यागा जाता हूं । देंबोंत्रे पावन द्वोनेको अवस्था में यह 
देह पवित्र माना जाता हें, बेत्रोके अभाव द्वोनेके समय ह्से 
कोई छूता भी नहीं । 

जब हश्ष शरीरमें विविध देवोन अकर यह केश, हड्डियां, 
स्‍्नायू, मास, मजा भादि भर दिया और शारोरफे इस्तवादादे 
अवयवोंस युक्त किया, तब वे ३ंवे कहे। गए १ ( मे ३१ ) 
अर्थात्‌ दव अपना काये करनेके पश्चात्‌ वे यहां "दे अथवा 
यहाँसे चले गये ? इसका उत्तर थद्दी हें. कि वे यद्दो निवास 
करफे रहते हैं, क्थोक सुन्थुके समय द्वी ये जाते हे। इश् दहमें 
बनवा देव का रदता हे इसका ज्ञान उपनिषदके आपारस 
इस तरह 


विश्व ४ देव शरीरमें देवतांश 
पब्रद्म जाब, आत्मा 

सूर्य नेत्र ( आंख ) 
भूभे नासिक ( नाक ) 
आपः श्सना ( शह्ठ ) 
अग्नि वाणी ( वाक्‌ ) मुख 
दिशा ( आकाश ) कान 

बायु, रुद प्राण, त्वचा 
आबाष वनस्पतयः केश ( बार ) 

ले हिनी३ आप! रक्त, रधिर 

थोः मस्तक, म र्तष्क 
अन्तरिक्ष नाभि, उदर, पेट , छाती 
घूथ्ती पाय ( पांव ) 

पवेत ( पर्ववानू ) पे (जोढ, रुधी ) 
मृच्यु-आपः वीये | रज ] 
भथ्रिनी श्वास-उच्छवास 


इसतरह अनेक देवोंडे $श यहां शरीरमें आकर बसे हैं । 
येही देवताक्षंके अंशश्नवतार हैं । इसका वर्णन उपनिषर्ध में 
विस्तार॒त किया है- विशेषतः ऐतरेय उपनिष्युभें यह वन 
आधिक स्पष्ट है । केश, स्वायु, दड़ा मजा, परवै-मंक, मांत 


खू० ८] 


कहांसे किससे क्र किस सरह भर दिये गये, एसा प्रश्न [ मंत्र 
१३ में | पूछा गया दै। पूत्रोक्त काश्कके देखनस इसका 
उत्तर मिल सकता है । 

इन देवताओंका नाम ' संसिच्‌ ? है । सम्यकू सिंचन करने” 
बलि, सै चनवाले अथात्‌ अपना स्थान सजीव करनेवाल, जी बन- 
मय करनवाके ये देव हैं । इन सब देवोंने (सब्र मत्ये समिथ्य ) 
सब मरणघम्मवाले अँधोंको अथवा देहरो जीवनंधमंस युक्त 
किया है । इसी कारयेके लिये ये सब देव ( पुरुष आविशन ) 
मानवद हमें आतर बसे हैं, इस शररमें आकर अपने अपने 
स्थानमें रहें । ( मं० ४३ ) 

किस ऋषिन ऊछ पांव जानु, सिर, हाथ, मुख, पीठ, ईंसली 
पसलियां, जिड्ढ', गदन , गदनकी ह'हुथां, त्वचा! ये सब भाग 
बनाये और जाड दिये १ ( मं० १४-१५ ) अन्याय देवोंने 
अपने अपने कारय किये, अगने अतने अवयव बना दिये और 
 स्ंघा ” नामक दूवता है जि*ने इनकी जाड दिया और 
जिम जोड़नेसे यह शरीर अखग्ड एक जैसा बन गया दै। 
इसमें रंग, शोभा ओर काज्त भरनेत्राली भी एक देवता है। 
( में० १६ ) 

ये सब देव संभिछित हुए, इन देंवोंका यहां संमेलन 
हुआ, यदह्द बात एक सती देवीने जान ढ्ी ॥ यद्दी सती दवा 
सब अवयवोंकी आगने वशमें रखनेतरऊ आस्मरेवड्दी भावों 
है। यहो भार्या यहांशो कान्ति, शोभा और रमंणायता रखने 
बलो है। ( मं० १७ ) इसी वधू और वरही शादो द्वोनेका 
बन इस सृकतक्े पद्देल दो मंत्रोंनें है । 

ये सब देव बढ़े कारीयर हैं। अतः त्वष्टा नाम कारीभर 
देवतांका द्वोता है। जो छोटे अशहूप देव हस शरीरकी का - 
गरी करने के लिये यहाँ आये द्ोते हैं, उनमें जो सबका अधि- 
पता देव दोता है, उसको सब कारीगराबा कारीबर ह्वोनेते 
: त्वष्ट। ! बहते हैं । इसका पिता, परमात्मा, सब देवोका 
देव, सब कारीगरोंका कारीगर सर्वोपरि विराजमान हे, बहे 
भी बडा ' र्वष्टा ? ही दे । उससे शक्ति पाकर जब छेटे 
कारीगर इस शरीरमें सुराख करते है, तब एक एक सुराखसे 
एक एक, देव शरीरमें प्रवश करता है और अपने अपने स्थान- 
में विराजता दे | हंस [ मर्ज गई कृत्या ] मल घरकी धुयोग्य 
रचना फरके [ देताः पुरर्ष आविशन ] सब देव मनुष्यके देहमें 
घुपकर अपने स्थानमें रहते हैं । [ मं० १८ | यहू घर वास्त- 


हातेसकी रचना आर योग्यता 


(१७७) 


बिक मरनेवाला है, परंतु यहां देवोंकी अमर शक्तिया रहन॑के 
कारण यह मरनेवाला दह अमरसा बना है । जब देव यहांका 
यज्ञ समाप्त करके चल जाते है, उस बमय यह दह मर जाता 
है । देवोडी अमर शाक्त इस तरह अनुभव आती है। 

इस दशारीरमें निद्रा -जाग्रति, तन्द्री ( सुह्ती ) «>उच्चा गता, 
निऋति ( पापवासना )« पुण्य भावना, पाप-पुण्य, जशॉ* 
( बवृद्धत्व )-- ताइुण्य, खालिय ( गरआपन 9० बहुकेश होना, 
पालित्य ( श्वतत्व,-- कृष्णस्व, बालोंका शत होना आर काले 
होना, सतय ( चोरी )-- अस्तेण, दुष्कृत-सुक्ृत, वुजिन ( कु 
टिलता ) सरलता, सतद्य- अभम्द्य यज्ञ नअयज्ञ, यश -अयश, 
बल न्‍बलद्दीनता, क्षात्र “निर्बंडता, भोज ( शररशाक्िति 3 
अशक्ति, भूति ( ऐश्वथ ) अभूनि ( निधनता ), (राति ) 
दान-( अराति ) केंजू की, क्षत्। ( भूख )-भूष न लगता, 
तृष्णा-प्यास न लगना, निनदरा खुति ( अनिनदा ), हां और 
ना करना ( इन्त इति न इांते ), श्रद्धा -अभ्नद्धा, दक्षता- अदा 
क्षिण्प, विद्या-भविद्या, ज्ञान >अज्ञान, आनन्द -दुःख,मे३- 
कष्ट, हास्य-रोदन, नरिष्ट ( अनाश )- नाश, नृत्य- अनु्य, 
आलाप प्रलाप-मोन, प्रयोग -वियोग, ये सब भाव दारारभ 
होने लगे हैं । ये भाव शरोरमें प्रत्यक्ष दिखाई देते हूँ । 
( मं० १९-२५ ) 

प्राण, अपान, व्यून, उदान, चक्षु श्रोत्र, क्षिति, भ्रक्षिति, 
वाणी, मन ये दव द्वा शक्तिया बारी रमें रहती हैं और डक्त 
काये करती हैं ।( मं० २६ ) 

आशीवोद-कं।धके शब्द, अनुकूछ- प्रतिकूल शब्द, संकल्प 
विकल्प, स्थिरता-चचलता, त्वरा-शान्त, कृंपणता- उद्ारता, 
गुह्य - प्रकट, शुक्र-निवाय, रथूल- छुश, ब्रीमःस- सभ्य थे सथ 
भाव दारी में प्रविष्ट हुए ६। (सं० २७०२५ ) इस यज्ञके 
हवनके लिये रेतका थी बनाकर उस रतती आहति जाके 
गर्भागयर् ड लगी होती है । उस रेसके साथ सब देव शशपरमे 
घुम जाते हैं । दोयके प्रत्येक अणु्त पिताके संपू शररका 
अर्थ तू उस शरीरक दरएक इंद्रेयका सक्वाद्य रहत। ५ और 
उस रुष्वांशक साथ पिताके शरीरके देवताक। अंद्य भी रहना 
हैं, अथव' देुवतांशकीा ही सत्तांश समझ ही जय । पिताफे 
सहज पुत्र शरीरके अंग भ्रत्यंग द्वंते हैं, इसका यही कारण 
है ।इम रेतम शरीरका सब सत्व द्वोता है, इस लिये पृश्न 
बढ़कर पिता जेसा होता है | इससे गेतका थी बनाकर 





+ शक. 3 7२4ज लात एप 
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कक हि; 





( १७८ ) 


क्षय देव गारीरमें क्रिस रीतिसे घूमते हैं, इस बांतका पता 
पाठकाकी लग सकता है | 

जी ग्रब देवताएं हैं और जो पानी है, जो भह्के साथ 
विश पुरुष है, ये सब देव रेतके खाथ शरीरमें घुसते हैं। 
[ मैं० ६० ] जल तो प्रवाही पदाथ-कपसे गर्भाशयमें रहता 
है | उसमें वीगेके साथ सब देवतांश पहुंचते हैं, सब बिरादू 
पुरुष का सत्त्व वहाँ पहुँचता है, स्व॒र्य अदा अैश जीवम बसे 
घह्दों पहुंचता है | इस अहांफे अंशके साथ सब अन्य देव अपने 
कपते स्थानमें रहते हैं और वहांक्रे अवयव अपने रद्दने योग्य 
बना देते हैं | ६२एक स्थानमें योग्य सुराख बनाते हैं और बडाँ 
कक रीतिसे रहते हैँ | जो जद्वाकां अंश जॉबलावंस शरीरमें 
आता है बह्दी इस शरीरमें प्रजापतिनर्सक्षक जावाध्मा होकर 
सबका पालन करता है। जब तक यह इस शारौरमें रहता हे, 
तभीतरू अन्य देवोंका निवास यहां रहता है। जब थद्द अ्रह्मांश 
शरीरक' छोड देता है, तब अन्य देव भी छे डरुर उसके साथ 


हा नम 


शहा 
) इन्द्र, वरुण, सूथ्थ, वायु, आगि भादि 
सब देव। | 











बड़ी गोशाल-विश्व--विराद | 


इस तरद्द यह गोशालाका बणन है।यह गोशाला अपना शरीर 
ही है । इसमें सब इंद्रियोंके स्थानके देव गोपी हैं और उनका 
अषिष्ठाता आत्मा उनका ग्रवालिया, गोपाल,भगव न्‌ है । बी 
अंशहूपसे यहां आया है और सबका तारण कर रहा हे । इसी 
कारण इस पुरुषकों [ ६६ बहा ] 'यद्द अहम है? ऐसा कद्दते हैं । 
क्योंकि सब देवताएं इसके आधीन रहती हैं।[में> ३२ ] 

यहाँ गौओं और ग्रोपालका विचार पाठक मननपूरवक देख 
सकते हैं । 

इस पुरुषमें तीन भाग हैं। एक भागसे यहांके पार्थिव भोग 
भोगे जाते हैं, दूसरे भागमे दिव्य छुख श्राप्त किया जाता है 
ओर तीसरे भागते द्वानों । संब्रंध जोड़ा जाता है। [ मं० ३३ ] 
ये तान भाग रथूल सूक्ष्म कारण नाभत्षे श्रत्तिद्ध डे 


| छुबाँच आष्य | 


| का० १६ 


जले जाते हैं। इसकिये इनका पालक दोनेसे शार्ररमें वह्दी 
प्रजापति कहलाता है। 

अनुष्यके शर्रारमें सूप आंस बना है, वायु प्राण बना हे 
और अन्य देव अन्य इंद्रियस्थानोंमें रहे हैं। यहाँ सबकी उष्णता 
देनेका काये आमरि कर रहा है। [मं० ३१) जब अभिदेध 
अपना कार्य स्थगित करता है, तब यह शरीर ठंडा दो जाता 
है और भन्‍्यान्य देव यहां रहनेमे असमर्थ हो जाते हैं। 


जैसी गोवें गोशालामें यथाक्रम रहती है, ठस्ती तरह सच 
देवताएं इस शरीरमें यथाक्रम रहती है । जद्ां जिस देवताने 
रहना ग्रोग्य है नहीं वह्ध देवता रहती हैं| ये सब देवताएँ 
मानो गौवें हैं भौर ये सब भौवें इस शरीररूपी गोशालामें रद्दती 
हैं | इन सब देवतारूवी भोवोंका एक गवालिया है, उसका 
नाम आह्मा है, जो ब्रह्महा अश यहां रहा है। इसका चित्र 
इस तरह दो सकता है“ 


जीवात्मा 


। 

| 

देवतांश मन, आंख, प्राण, वाणी 
आदि दवोके अंश । | 








छोटी गोशाला--देह । 

जब गर्भाशयमें वीयरिंदु चला जाता दे, तब वहां रजमें 
वृह स्थिर होकर गर्भ बढन रूगता है। वहां बुदूबु र/वस्या 
इोनेसे जलमें शव तैरनेके समान वहां गज बढ़ने रग्मता ह | 
उसके चारों ओर एक प्रका-क्ा जल रहता है । इस जलसे 
उसकी रक्ष। होती दे | इस जलमें यह रहदनके कारण ही 
इसको शव अथवा [ के-शव ] ठदकम शव#ूप कहा जाता 
दे । [ मं० ३४ ] 

इस तरह यह एारीररचना देवोडा एक विलक्षण काये 
है। यह अदुभुत रचना है, यह आाश्चर्यमयी घटना ६, यहा 
दैवोदा मन्दिर दे और यही सप्त ऋषियोंका आश्रन है। 
दरएक मनुष्यकों यह प्राप्त हुआ है । इसकों अपनी तपस्या- 
बे उच्चत करें ओर साधक अपना जीवन सकछ करें। 


कू० ९ सं9 हैक | (१9५) 
युद्धकी तेयारी। 
[९ | 


( कषि--कांकायनः । देवता- अबुदि) ) 


ये बाहवों या इष॑तों धन्तनां वीर्या।णि चे। असीन परशनायरं चित्ताकृतं च यद्भुदि ॥ 


सब तद॑बुदे त्वमा्मत्रेस्यों इशे कुरूदारांश्व प्र देशेय ॥१॥ 
उत्तिष्ठत स॑ नद्यध्य॑ मित्रा देवजना यय मर! संदे्टा गधा व। सन्‍त या नो मित्रा प्यंबरुदे ॥ ९ || 
उत्तिष्ठतना रभेथामाद।नमंदानास्यांमू । अमित्रांणां सेनां अभि ध॑त्तमबुंदे ॥३॥ 
अबुदिनोम यो देव ईशनइच न्य[बुंदिः। याभ्याम॒स्तरिश्व॒माव॑त्तमियं च॑ पुथिवी मह्दी । 

ताभ्यामिन्द्रभदिभ्यामह जितमन्वेभि सेन॑या (9॥ 
उत्तिष्ट त्वे देवजनाबुदे सेनेया सह । भञ्ञन्नमित्रांणां सेनों मोगेमि! परिं वारय ॥५॥ 
स॒प्त जातान्‌ न्‍्य|बुंद उदाराणों समीक्ष्न्‌ । तेमि्टयमाज्ये हुते संवेरुत्तिष्ठ सेनया.. ॥६॥ 





अथ--हे ( भयुद ) शत्रु नाश करनेवाले ! ( ये बाहवः ) जो ब हुए हैं, ( याः इषवः ) जो बाण हैं, जो ( घन रर्बा 
बीयाणि ' शल्नघारियोंके पराक्रम हैँ, तथा ( असीनू परशून्‌ आयुध ) तलवारा, फरसे| और शक्षायुधोंकी तथा (यत्‌ द्वदि 
चित्ताकूत च ) जो हृदयमें सं+तप ६, ( तत्‌ सब ) उस सबकी ( (वें झमिन्नर्पः इशे कुर तू शनत्रुआओके भीति दिखानके 
लिय तैयार कर और ( ढदारान्‌ उ प्रदर्शय ) बडे बडे स्फोटक अज्न दान्ुआंकों दिखा॥ १ ॥ 

दे (+िश्नाः देवजनाः ) मित्रो ! और दे देवजनीा ! ( यूय उत्तिष्ठत ) तुम उठा, (सं नह्नघ्व ) तेयार धो जाओ। 
है ( भनुदे ) शत्रुके नाश करनेवाले ! (या नः सिश्राणि ) जो हमारे मिन्न हैं, उनको तुम ध्यानमें रखो और ( थः संशष्ा 
शुल्दाः सन्‍्तु ) तुम्दारे सब सैनिक देखे हुए और सुरक्षित हों ॥ ९ ॥ 

है ( भुदे ) शन्रुविनाइक ! ( उत्तिष्ठतं लारभेथा ) उठो, युद्धका प्रारंभ करो, ( आदान--संदानाभ्यां ) घरपकड करके 
( भमिन्नाणां सना; अमिश्नत्त ) शब्रुज्लोवी सेनाओंको घेर छो॥ ३ 0 

( थे अब्ुंदिः नाम देव। ) जे कषत्रुदि नामक सेनाध्यक्ष है, ओर ( यः न्यबुंदि! इंशानः ) जो न्यबुदि नामक 
प्रेनाका मुखिया है । ( याभ्यां भनन्‍तरिक्षे क्षाव्रृत ) जिन्होंने अन्तरिक्ष घरा हुआ दे, ( इये थे मद्दी धप्रथिवी ) यह बडी प्रथवी 
भी व्याप्त हुई है। ( तास्यां इन्ह्रमेदिस्णां सनया जित हांत शहद अन्वभि ) उन इन्द्र और बेदिके द्वारा सेनासे शबन्रुकी जीत 
लिया, अतः उनके पंथात्‌ में जाता हूं ॥ ४ ॥ 

है. ( देघअन क्षत्रेदे ) देवजन-शर्मुविध्व॑ंमक | ( !्यं सेल्या सद्द उस्तिष्ठ ) तू सेनांके साथ 3ठ ।, ( भ्रमिन्नार्णा सेनो ) 
शत्रुओंकी सेसाकी ( भोगेसिः भझन्‌ परिवारय ) अपनी पकडोंसे घेर करके नष्ट कर ॥ ५॥ 

है ( न्यबुदे ) शन्रविष्यंसका ( शदाराणां सप्त जातानू समीक्षयन्‌ ) #फाटक अद्सेंके सात प्रकारोंको देखकर (श्षज्ये हुते) 
छृतकी आंहुति देते ही ( तेमिः संदें: सेवया स्वे डक्तिप्ठ ) उन प्रंचकों श्राथ लेकर अपनी सेनाके साथ तू उठ॥ ६ ॥ 


प्रध्वबद् का झुबोध भ्ाच्य | क्काक 6९ नि 





(११०) 

प्रतिघानाशभ्र॑मखी कंधुक्र्णी च॑ क्राशतु । विकेशी पुरुषे हते रंदिते अंबेदे त (७॥ 

संकर्पन्ती करूकरं मन॑सा पत्रामिच्छन्ती । पति आ्रातरमात्खानू रंदिते अंबुदे त ॥८॥। 

अलिक्लंवा जाष्कमदा गृधाः इयेनाः पंतत्रि्ण। । 

ध्वाइक्षां: शकुन॑पस्तृष्यन्त्वमित्रेंपु समीक्षबन्‌ रदिते अबुदे तब॑ [।९ || 

अथो सब श्वापद मक्षिका तृप्यत क्रिमिं!। पोरुपय लि कुणपे रदि बंद तव॑॥१०॥(२५) 

आ गुद्वीत॑ से बंहतं प्राणापानान न्य॑तुरे । 

निवाशा घोषाः से य॑न्लवमित्रेषु समीक्षथन्‌ रादिते अबुदे तब ॥११॥ 

उद्‌ बेंपय से विंजन्तां भियामित्रान्त्स संज । उस्ग्रादैबाहुइकैविंध्यामित्रांन्‌ न्‍्यबुदे. ॥१२॥ 
ह॑न्त्वेषां बाहवाथित्ताक्त च यद्भूदि । मेपामच्छेषि कि चन रंदिते अबुदे त्व॑ ॥१३॥ 


प्रतिध्नानाः से धांवन्तूरं! पटरावध्ताना: । 
अधारिणी विंकेशयो रुदुत्य): पुरषे हते ईदिते अंबुदे तर्व ॥१४॥ 





अम्ल 





ला 





अर्थ- है (+बद) झत्रनाशक बार | (तव +द्ित) तरे आक्रमणमे (पुरुष 7त) छात्रंक बार मग्मेपर, उमवा छा ( विकेशी 
कृधुकर्णी ) बा/को खोलकर आभूषणरद्वित कार्नोप्ति (अभ्ुम्जुसख्ी प्रतिन्नाना) भांयुओंस भरे हुए मुख| छाती पौटती हुई ( क्रोशतु) 
बढ़ा आकाश कर ॥ ७ ॥ 

हैं ( अबुंदे ) शत्रनाशक वीर | (तब रदिते ) तेरे आक्रमण हनेपर ( करझूऊरे सकषनती ) हाथ पैर चिसती 
हुई, ( मनसा पुत्र इृच्छन्ती ) मन9े पुत्रकी कामना करनेवाकी, ( पति आतरं क्षात्‌ स्वान्‌ ) पंत, भाई आर अपने बाधवेंका 
हित चाइद्रवाली शत्नका पत्नी खूब रोबे ॥ ८ ॥ 

है ( अबुदे ) शत्रुनाशक | ( तव रदिते ) तेरे द्वारा शात्रुपर आक्रमण होनेपर ( अलिकुवाः जाप्कमदाः ) भयानक बड़े 
बड़े मांत खानेवाले पक्षी (गुप्रा। इबेंना: पतत्रिग: ) गाध, इयेन आदि पक्षी ( ध्वाक्षा: शकुनयः ) कोवे ओर शकुनि पक्षी 
( भामिन्नषु तृष्यक्षतु ) शत्रुद्डी खत सेनाका मांस खाकर तृप्त हों, यह्ट तू ( समीक्षयन्‌ ) देखता रहा ९ ॥ 

है ( भव॒दे ) शत्रुघातक वीर | ( तब रदिते ) तरे द्वारा शत्रपर आक्रमण होनेपर ( पौरुषेये कुणपे क्षधि ) शत्नृके 
पुरुषोके मु्दोपर ( क्थों से श्वापद ) सब जानवर ( मक्षिकाः कुमिः तप्यतु ) मक्खियां और कीड़े सब तप्त दी जांय ॥ १० # 

है [ णबुदे, न्‍्यबंदे ] शबत्रुघातक वीरो | [| तब रदित ] तेरे झन्रपर अक्रमण द्वोमेपर [| समीक्षयन्‌ | और देख 
देखकर हमला द्ोनपर, [ प्राणापानान्‌ बुदन्त से झागृह्वीत ] शन्रुके प्राणोकी पकड़े और बडा द्रमला करो । उससे [ आमित्रेषु 
निवाद्ा) घोषाः से बन्तु ] शत्रुओऑमें बडा कोलाइल मच जावे ॥ ११ ॥ 

है ( भछुदे ) शत्रुधातक वीरों ! ( अमित्रान्‌ उद्वेपय ) झत्रओंोी भयभीत करो । ( से विज्ञन्ता ) शब्र भयसे मांगने 
रूम जाँय। ( भिया संसज )शजत्र भयभात हों। उस्मादे! बाहुईः अमित्रान विध्य ) बड़े पकडवाले बहुओंसे फेंकने- 
थोध्य शन्नोंते शत्रुओकीी मार ॥ १२ ॥ 

है ( अबड्ुदर ) शत्रुधातक वार ! ( तव रदिते ) 
जाय, ( थत्‌ हांद चित्ताकुत से ) जो हृदयर्क संकल्प 
भा ने बच ॥ १3 ॥ 

है. भबुदे ) शत्रुनाशक बीर | ( तब रदिते ) तेरे आक्रमण द्वोनेपर ( पुरुष हते ) श्रुके चीर पुरुष मरनेपर उनकी 
ज़ियां ( उरः प्रतिज्ञानाः ) छाती पीठती हुई, ( पहुरो आध्नाना। ) जंघाओक सदेदती हुईं ( अधारिणी विकेश्यः गृदल्य+ 2» 
सैक न लगाकर बाकेकी न समेदती हुई रोती रहें ॥ ३४ ॥ द 


तेरे आकमण हनिपर ( एपा बाहच! सुहान्तु ) इनकी ब'हुएं शियिल्‍्त हों 
हो वे निःसत्त्व बनें, ( एपां िंचन मा डच्छेषि ) इन शत्रुओमेंसे कोई 


सू० ९ ० ७-२२] शुद्धकी तेयारी । (१११) 


श्वन्वर्तारिप्सरसो रूपका उताबुदे | अन्तःभपात्रे रेरिवी रिश्ां हंगिंहितोपैणीम । 


सवास्ता अंबुदे त्वम॒भिन्रेम्यों इक्ष कुंरदागंवच प्र द॑र्शय ॥१५॥ 
खट्रेंईघिचड्क॒मां खर्विकां खबव|सिनींम । य उंदारा अन्तहिंता गन्धवोप्सरसंश्र ये। 

सपा इंतरजना रक्षौप्ति ॥१६१७ 
चतुदट्टांठयावदतः कुम्मप्रुष्छों असंडमुखान्‌ । स्व॒भ्यसा ये चोंड्डबसा। ॥ १७॥ 


उद्‌ वेंपय त्वम॑त्रंदें5मित्रणामम! सिर्च। । जयाँश्व जिष्णुश्[मित्रों जय॑तामिन्द्रम.देनो ॥१4॥ 
प्रब्लीनों मादतः शयां हतोहमित्रों न्‍्यबदे । 


ध्द 


आग्रे।जहा धूमग्रिखा जयन्तीयन्त सेनया ॥९ १॥ 
तयाबंद प्रणुत्ताराभन्द्रों हन्त वरंवरम। अभिन्राणां शचीपतिमामीषां माचि कश्धन॥२०॥(२६) 
उत्केसन्तु हृदयान्यध्वे: प्राण उ्दीपतु । शोष्कास्यम्नु बंताधमित्रान्‌ मोत पित्रिणं। ॥२१॥ 
ये च धीरा ये चाधीराः पराज्चों बघिराश्व ये। तमसा ये च॑ तूपरा अथों बस्तामिवापिन! । 
स्रोस्तां अंबुदे त्वप्ामित्रेंग्यो इशे ुरूदारांइच प्रदेशय ॥२२॥ 

अथ-द्वे ( भयुंदे )शरत्रुनाशक वीर | (ख्न्‍्वतीः रू44: अप्यरस:ः) कुत्तोंकी साथ लकर चडलनवाल। हक्षया, ( उत ) और 
( भ्न्तः पात्र रेरिहती रिक्षां ) बतनके अन्दर चाटनेव,ली हिंधक स्त्रभाववादी ( दुर्निद्वितेषिणों ) दुष्ट दृष्टिगली कुत्तियां ( सर्वाः 
ताः स्वें अमेन्रेन्यः इधे कुरु ) ये सब्च तू झन्रुओंकी दिखानेके लिये तैयार कर और ( डदारान्‌ च प्रद्शय ) स्फ टक जश्न भी 
दिखा ॥ १५ ॥ 

( श्- डूरे कि चंकर्मा ) आडाहमें घूमनेवाली ( ेख्िकां खबबासिनीं ) छोटी और छोटे स्थानपर रहनेवाली 
हंस पक्षिकाको दिखा। (ये अन्त 6१॥ डदागः ) जो छिपाकर रखे हुए रफेटक अजा हें उनका प्रयोग कर। (ये गन्धर्वा- 
व्सरसः उ सर्पा; इतरजना: रक्षांसि ) "धव, अप्स,॥, सर्प, राक्षस और इतर छोग हैँ, तथा जो ( चतु:व्ट|न्‌ श्यावदत: ) 
चार ॥ढोंव ले, कांले दातोंबलि, ( कुम्ममुष्कान्‌ असुडुपुखान ) घडेके समान अण्डवाले और मुंइसे रक्त गिरानेवाले, ( ये स्वभ्यन 
सा; ये व उम्चयसाः ) जो भयभभात द्वीनवाले और डरानेव,ले ३, उन सबके शन्नुओकी दिखा ॥ १६ १७४ 

दे अ्ुदे | ( स्व॑ क्षमिन्नाणा चमूः लिच्ः उद्वेपय ) तू इन शन्नु जफे सनासमूह्दोंकी €पायमांन कर । ( जिष्णुः लाभश्नान्‌ 
अयान्‌ ) जयशील वीर शत्रु भ्नोके। जाते और ( इन्द्रमेदिनों जयतां ) राजा ओर भिन्न दोनों बिजदी द्वों ॥ १८ ॥ 

है अबुदे |! ( भमिन्नः प्रव्कीनः म्टदितः इतः शायां ) शत्रु बेरा जाकर काटा हुआ मर जाय । अपना ( सेनया अश्लि- 
भिद्ठा: धूमगिखा: जयन्दी: यनन्‍्तु ) सेनाके साथ अप्रिकी ज्वालाएँ मोर धूमकी शिखाए विजय करती हुई चलें॥ १९ ॥ 

है अरे | ( तया अणुत्तानों अमिन्नाणां ) उस सेनासे भगाए गये क्षत्रुओंके ( बरं वर शचीपतिः इन्त्रः इन्तु ) 
मुझ वीरोंकी समर्थ वौर भार छाले ( भमीषां क॥ चन मा मोधचि ) उनमेंसे काई भी न बचे ॥ २० ॥ 

( दृदयानि उत्कसन्तु ) शञ्नओंके हृदय उखड जांव, ( प्राण: ऊध्व; उदीषतु ) शत्रु प्राण ऊपर ही ऊपर चला 
जाय,(अमिन्न'नू झोष्कास्यं भनुवर्तता)शब्रुओंके मुख सूख जांय । परंतु (मित्रिण॥ मा उत)इमारे मिश्रोंश्षी यद्द कष्ट न द्ो॥२१॥ 

है भरे [ (ये व घीराः ये च अधौोराः ) जो घयेवाले ओर जो भाछ हैं, (ये पराण्चः ये उ्व बधिराः ) जो दूर 
भागनैवाले भ्षीर जो बधिर है, ( तमसा ये च तूपराः ) अन्धकारसे जे। घेरे हुए हैं, (भथों बस्तासिवालिन॥ ) और णो बकरोंके 
समान गुजारा करनेवाले हैं ( सर्वान्‌ तानू स्वयं क्षमिन्नेभ्यः इशे कुछ ) उन धबरो तू शाजुओंकी दिखानेके लिये आगे कर, आर 
ह उदारान व प्रद्शय ) रफाटक अल्ोंकी शत्रु ओऑ$ प्रति दिखा।। २२ ॥ 


अल कैल्सलपकै कट] 


(११५) अथवेबेदका घुवीध माध्य ! [ कॉाँ० ११, 


अवुदिश्च त्रिप॑न्धिस्चामित्रांव नो वि विध्यताम | 

ययेवामिन्द्र वृत्रहन्‌ इनाम शचीपते5मित्राणां सहख़श३ ॥ २३ ॥ 
वनस्पर्तीन्‌ वानस्पत्यानोप॑धीरुत वीरु्ष: । 

गन्धवोप्सरसः सपोन देवान्‌ प्रृण्यजनानू पितन | 

सर्वास्ताँ अंबदे त्वममित्रेस्यों इशे कुंरूदारांश्र प्र देशय ॥ २४ ॥ 
इंशां वो मरुतों देव आदित्यो ब्रह्म॑णस्पतिः । 

इंशां व इन्द्रश्राम्िर्थ धाता मित्र) प्रजाप॑तिः । 


हशां व ऋष॑यश्नकुरमित्रेंवु समीक्षय॑न्‌ रदिते अंबुदे तब ॥ २५ ॥ 
तेषा संवेपामीशञाना उत्तिष्ठत से नह्मध्यं मित्रा देवजना ययम्‌ | 
इमें संग्राम संजित्य यथालाक वि विष्टध्वम्‌ ॥२६॥ (२७) 


अर्थ- (जबुदिः च त्रिषन्धि: च) ७र्वुदि और त्रिसन्धि ये दमारे वीरनायके, (न अमित्रान्‌ वेविध्यतां ) हमारे शत्रुओको 
मार दें। ( बत्रदन शचीपते इन्द्र ) हे इत्रनाशक शचंपते इन्द्र भरभो ! [ यथा प्‌षां अमिश्ना्णां सदद्नशः हनास इन शर्तु- 
ओको सहल्लें। की संख्यामें हम मार दें ॥२३ ॥ 

है अडुदे ! वनस्पतियों और वनस्पतिसे बने पदार्थों, औषधियों, लताओं, गंधवे, अप्सरा, सप, देव, पुण्यजन और 

पिवरोंकी तू [ आमश्रेश्य इशे कुरु ) छात्रुओंको दिखा और [ उदारान्‌ व प्रदूशय ] स्फोटक अज्नोंशों प्रदार्शत कर, जिससे 
दात्रु ढर जांय || २४ ॥ 

दे भघुंदे [ तव रदिते ] तुम्हारा भाक्रमण दोनेपर [ भमित्रेषु समीक्षयन्‌ ] शब्रुअंका निरीक्षण करनेके पश्चात्‌ हमारे 
शत्रुओंके ऊपर [मरुत; देव: जादित्य अद्वाणस्पतिः] आदित्य देव,बृद्धरपति और मरुत [इंशां चक्रः] अधिकार करें। इन्द्र, भप्रि, घाता, 
मित्र, प्रजापति ये देव [ वः । ईशां उक्कु. ] तुम झन्रुओंपर शासन करें । (ऋषय।ः) ऋषिलोग [हशां चक्रु] शासन करें ॥२ण॥ 

हैं [ मित्राः ] मित्रो, हे [ देवक्षना: ] देवजनो ! [ यूय॑ तेथां सर्वेधां हंशाना: ] तुम उन सब शरन्मु ओके भषिपति हो 
[ उच्तिष्ठत से नहाध्यं ] उठो, तैयार हो जाओ । [ इसे संग्राम संजत्य ] इस युदमें उत्तम प्रकार जय प्राप्त करके [ गयधाछ्रोके 
वितिष्ठध्य) अपने अपने देश जाकर सुखसे रद्दो ॥ २६ ॥ 


सू० ९| 


हि 


(११8) 


३ ही 


युद्धकी नी| 


बेदमें युद्ध--विषयक अनेक सूक्त हैं ओर अनेक सूक्तो्मे 
युद्धविषयक निर्देश है । इसी प्रकारका यह सूक्त है । इसका 
' देवता “ छाबुद ” है। “* अबुंद ” शब्द संख्यावाचक दै, 
बेसादी न्यबुद भा है । 
अबुद १०,०७०,००,००० 
न्यबुंद१ ४09,००,००,००० 
इस तरह यद्द संख्या मानी गयी है। अबुँदसे दस गना 
न्यझुद है। दस कोटो संख्या अबुदम और सौ छोटी न्यरजु दम होता 
है। कई्यों के मतसे दोनों संख्याका समान श्र्थ दस कोटी द्वी होता 
है। कुछ भी द्वो दस कोटी संख्यावाचक्र ये शब्द हैं; इसमें 
पंदेद नहीं दे । 
इतनी सेना उसी प्ैनापतिके आधान रहेगी, ऐसा प्रतीत 
नहीं द्वेता। दस बीस लाख सेनाकों स्ेनापति चलाता है, एपे 
उदाहरण इतीैह्वासमें हैं। अतः वहांतक इस संख्याकों मर्यादित 
समझना चाहिये ऐसा कई कहते हैं। इनके मतसे “ अबुंद ! 
शब्दसे * एक लाख सेना ” समझी जाय ओर “ न्यबेद ” 
शब्दस “ दस छाख सेना' मानी जाय। परंतु यह एक मत 
है, इधके लिये कोई विशेष प्रमाण नहीं है । 
जिस सेजापतिके आधीन जितनी सेन। होता हैं,उसके वैसा 
नाम मिलता है । अर्थात्‌ जिखके पास अबुद सेना हो उसका 
नाम “ अबुँदी ” ओर जिसक्के पास न्यबुंद सेना दवा उसका 
नाम “ न्यबुदी ” होना स्वाभाविक है। अतः ये नाम सेना- 
पतिंके बाचक हैं । श्री० सायणाचाये कहते हैं कि, ये माम प्लर्प 
के वाचक हैं--- 
अबुद! कादवेय: सपैकषिमन्त्क्ृत्‌ । 
( ऐ० क्रा० ६१) 
इस बचनके अनुसार अबुद कब्र का पृत्र सर्पनातिका ऋषि 
है, उसके दो पृत्र थे, एक अर्वदि और दूसरा न्यर्बुदि । ऐसा 
माननपर भी ये सेनापति थ, ऐसाही मानना पडता हैं। 
भर्थात्‌ भ्दे और न्यबृंदि ये नामस्वपक्षके सेनापतियोंके हैं, 
इसमें सन्‍्दृह' नहीं ह। हमारें विचारते इन शब्दोंके निश्चित अर्थीके 
विषय अभी बहुत साजकी आवश्यञता है. ( तबतक सूक्तके 
१५ ( भ. हू, भा. का ११ ) 


पूर्वापर संबंधते हम हनकों विशेष अधिका' के शुर सेनापाते 
ही समझते है । इस सूक्तद्धा अथ ध्यान आनेफे छिये ऐसा 
समश्न ढीजिये कि, एक राजा है, उसके पास इस तरहके फैचिक 
ओऔर सेनापति हैं और शज्रुमे युद्ध छिड गया है | इस अब 
स्थामें क्या करना चाहिये यद्द उपदेश यहां है । 

“अपने स्रेनिकोका जो बाहुइल है, उसके पास जो धनुष्य, 
बाण,परझ्ु,तलवार आदि जायुघश्षमूह हे, उन सबकी ऐसे ढंग 
रचना करो कि उनको देखकर ही शत्रु भयभीत हो जाय |! 
[मं, ३ ]अपने सैन्यकी और अपने शब्ाज्लों फी सुसजता एसी करनी 
चाहिये और उसका प्रभाव शन्नुपर ऐसा पड़ना चाय कि झत्रु 
युद्ध करनेक्के लिये खडा तक न रहें। जो अपने मनके संवह्प हैं, 
जिस कारण युद्धके क्षत्रमं उत्तना पढ़ता है, वह क्षब ऐशी 
योजनासे जगतूमें उद्धोषित करना चाहिये कि, जियसे जनता- 
को पता छगे कि शन्रुके पक्षमें ही बडा भारी दोष है कोर 
अपना पक्ष निदोषी है, प९तु घमरक्षाकें लिये द्वी हमें युद्ध 
करना आवश्यक हुआ है । इस ढेगस जनताफे मनमें शन्नुका पक्ष 
अत्यंत निबल द्वीता है और अपने पक्षछी जनताकी अनुकूल 
संम्रति मिलती है । युद्धें जय मिलनेके लिये इसकी बडी 
भारी आवश्यकता है । 

पां डवो|का जैन्यबल कम था भर कोरवबोंका घविक था। शाखाल- 
बल भी पाण्डवोंकी अपेक्षा कोरबोॉचा ही अधिक था | तथापि 
कीरबें।की चंदा जनतामें इतनी ही चुकी थी कि वे जनताकी 
दृष्टिमें मर चुके थे । इसका लाभ पाण्डबोंकी मिल गया | यहां 
युद्धनीतिकी बात इस मंत्नमें सूचित की है । जिसको परास्त 
करना है, उसपर अपने शज्नाह्मसावनेका प्रभाव जमाना 
चादिये ओर मनके संकल्पोसे भी उसे जीतना चाहिये । इस 
प्रकारकी जीत होनेकझे पश्चात्‌ युद्धमें प्रत्यक्ष रणक्षेत्रपण जात 
दोनेकी संभावता हो सकती है । 

शन्रुकी अपने “ उदारों! का प्रदर्शन कराना चाद़िये। 
उदार नामक ये अद्न हैं कि जो शन्रुपर दूरसे फेंके जाते है और 
वे वहां गिरकर शत्रुता भयंकर नाश करते है । जैसे बारुदके 
पात्र दोंते हैं, उनको आग छगानेसे बाद जलती है और 
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उस बाहदके ज्वलनका बडा वुक्षत्रा बाहर आता 
। इसका सास है उदार [ उत्‌ू--आर ] , अंदरसे ऊपर 
फुंकना, अन्दरसे एकदम बाहर आना भर चारों ओर 
ऐका जाना । जो अन्दरसे बाहर और ऊपरकी ओर फेंक 
दाता है, उसका नाम “ उत्‌ू--आर ” है | इस अख्नद्ो 
शत्रु के ऊपर फेंका जानेपर बह वहां फटता है ओर उसके अन्द्‌- 
रके विनाशऊ पदाथ वेगसे बाहर फेंके जाते हैं, जिससे शत्रुका 
नाश हो जाता दे । इस तरह के डदार अनेक पकारके अपने 
पास हैँ ओर युद्ध द्वोनेपर इनके द्वारा शत्रुझ नाश अतिजीष्र 
करना हमें सुलभ है, यह बात झन्रुके हृदयमें जैसी दो वेशी 
स्थिर करनी चाहिये।जिशसे शत्रु डरेगा और युद्धके लिये खडा। 
ही नहीं होगा | इस दिखाबेसे भी बहुत वार कार्यभाग हो 
सकता है | 


दा 


६ 


जितना दिखाव। करना होगा, उतनाद्दी करना, परतु अपने 
शुप्त शाह्ताल्न शत्रुकी नहीं दिखाने चाहिये | क्योंकि अपने 
सब शस्त्रास्त्रोंका पूण पता शत्रुकी लगना नहीं चहिये। अपने 
पास णद्भुत शस्त्रास्त्र है, उनसे शत्रुका विनाश शीघ्र दो सकत| 
8, इतना ही प्रभाव शन्रुह सनपर स्थिर करना चाहिये । युद्ध- 
के बिना शन्मुका नाग करनेकी यह योजना दे ॥ इन अपने 
उदार नामक रस्त्रास्त्रोंका प्रद्शन करनेका उपदेश मैत्र १, 
१७,२२३ २४ भें किया है। इसका ठीक अर्थ समझना चाहिये | 
नहीं तों अर्थका अनथ द्ोनेमें विलंब नहीं लगेगा । यद्व॑ केवल 
प्रदर्शन कर्थात्‌ 'दिखावा * करना है, यह दिखावा केवछ छात्रु- 
पर अपनी शक्तिका प्रभाव जमानेके लिये द्वी है ।जों अपनी 
असली सामथ्य है, वह इस दिखावेमे अदाशित नहीं होनी चादिये। 
अर्थात्‌ दिखावा ऐसा हो कि शत्रु इस दिखावेसे ही दब 
जावे। 


पश्चात्‌ सब सनाकों शज्ज करके सब सेनापति तैयार रहें । 
रस समय लड़ना पड़े इसका पता नहीं द्वोता है, अत: 
अवेदा ध०द्ध रहना चाहिये। अपने जो मिन्न राजा हैं, डनकी 
शाक्तिका भी विचार क१*ना चाहिये । सुराक्षितताक़े साथ वे अप- 
नेकी यथाससय मिल इस विषय सदा दक्ष होकर कार्य 
कंध्ना चाहिये । ( मं० २) अपने विजयकी निश्चितता होनेके 
लिये यह सब इसी तरह करना योग्य है। 

बाहर अपनी शाक्ति बडी हूँ ऐसा प्रभाव फैछाना, उसी 
तरह अपनी तैयारी ऋरना, सदा भपनी सेवाकी प्ज्जता रखनी 


अंथवंनेद्का युबोध भाष्य 


( कां० १६९, 


और अपने मित्रदलोंकी उराक्षितता स्थिर करनी, ये कार 
युद्धके पूव करनेके हैं । 

जब युद्ध छिडना अपरिद्याय द्वो जावे, तब अपनी तैयारी 
करके उठना और युद्धका प्रारंभ करना। इसमें शत्रुओं सोचने 
की भी फुरसत नहीं देनी चाहिये, यद्ट विशेष सूचना मनन 
करने योग्य हे । शन्रुके साथ जो युद्ध करना हे, उसमें * आदान 
ओर संदान! ये दो प्रकारको युद्धविषियाँ है। एकसे शब्ुकी एक- 
दम चारों ओरसे घेरकर पकडना द्वोता हे भर दूसरे में मिलकर 
शत्रुपर एकदम इछा करना द्वोता ६ | इस तरदइके युद्ध 
शत्रुकी बडी सेना हुई तो भी बुद्धमे विजय संपादन किया 
जा सकता है ।जब इसतरह विज+की संभावना द्वो तभी 
शत्कके सामने जाकर [ ७»*+्धित्त ) उसपर चढाईं करनी 
चाहिये । ( मं०३ ) इस बंन्नके शह्०ेंका मनन करनेसे युद्धकी 
नीतिका पता लग सकता है । 

एक बडा सेन।पति दे और दूसरा उसके भीचे काये कर- 
नेवाला है। ये दोनों मिलकर ध्थ्वी आर आकाशमें ऐसा परा- 
क्रम करें कि वद्दाके शत्र पूर्णासे उखड जांय। पृथ्वीके 
ऊपर पेदल, घुल्सवार और रथियेत्ति युद्ध द्वोगा, आकाश 
विमानोसे युद्ध होगा और पद्दाडोंपर तथा पर्बंतशिखरोंपर तो- 
पोंसे युद्ध होगा । जद्ाां जिसका युद्ध करना द्वो, वहां उसका 
युद्ध अत कुशलताफे साथ करके अपनी विजय और शरत्हडी 
पराजय करनी चाहिये । इस तरहसे विजय प्राप्त करमेके पश्चात्‌ 
राजा अपनी सेनाके साथ शत्दस प्राप्त किये प्रदेशमें प्रवेश करे। 
( सेनया अहं अन्वेमि ) सेनासे में राजा ड़ स्थानमें प्रवेश 
करता हूं । राजा ऐसा ही करें । पूर्ण विजय द्वोनेक पू्े कभ्री 
दारहके प्रद्षमें राजा प्रविष्ट न द्वो | ( मं० ४ ) क्योंकि राजा- 
पर ही राष्ट्र का सोभाग्य अवलंबित द्वोता है । यदि राजा 
असाव धानीसे शत्सुके प्रदेशमें गया ओर वहां बंधनमें फंस गया 
तो क्षव सेनाका पराभव और राष्ट्रकी ध्षानहानि होना धभव है । 
इसलिये अपनी पूण जय द्ोनेपर, वह दात्सप्रदेश अपने भवि- 
कारमें पूणताले आ चुकनेपर भोर कोई ढर नर रद्दे तभी राजने 
अपनी सुरक्षितताके लिये अपनी विश्वाश्ष रखने योग्यस्रेता अपने 
साथ लेकर उस विजित अदेशमें प्रवेश करना चादियें। राजा- 
की सराक्षिततापर ही सब कुछ अवरलेबित है। यद्वां राजा का 
अथ मुख्य राज्यशासक समझना चाहिये | 

योग्य समयपर सेनाका (उत्थान) उदाव करता, चढ़ाई की 


हि 


धू० ९ | 


तैयारी करके उठना और शह्दक्की सेनाको ऐसा घेरना कि 
जेसा सांप या अजगर किसीसे लिपट जाता है। ओर इस तरह 
शत्हका घर घरकर, चिप्टकर, छपेटकर, मारना चाहिये । 
सेनाकों चारों आरसे घेरना, अपनो सेना इतनी अधिक रखनी 
कि जिससे शत्रु घिर जाय । अपने सेनारूपी सांप्स शध्दको 
वेघनन करना आर उसकी इलचल बंद करना, उसका अन्य 
जगतूसे संबंध ताडना और उप्तको देरान करना | [ म०५ | 

जो उदार नामक सरुफाटक अख्न हैं, वे सात प्रकारके द्वीत हैं, 
एक भूमिमं॑ [ अन्तहिंताः उदाराः ] गाडकर रखे जानेवाले, 
दूसरे पानीके अन्दर रखेजानेवाले, तीपरे द्वाथम फेंके जानेवाले, 
चौथे ्ाकाशमें जाकर फेंके जानेवाल, पंचवे बाणपर रखकर 
शत्सपर फेक्के जानेवाछे, छठे मद्दी तालात आदि छोटे जलाश+- 
योमें रखे जानेवाले कोर स'तवे पहा।डोंपर काम दनेवाले । ये 
सात प्रकारके मद्दाघातक विस्फोटक यदार होते है। जहाँ ये 
रखे जाते है बहां शत्दकों घर कर लाय' जाता है और शरद 
वहां आया तो इनका विस्फोटक द्रव्य फट जाता है, इनसे 
उद्वार निकलते हैं जो शरदफ् ए+एक छिल्नभिन्न कर देते हैं | 
इन सांतों प्रकारेंके उदारोंक्रों अपने पास लेकर अपनी सेनासे 
शत्रपर्‌ चढाईं करनी चाहिये। इवनाप्रिमें च्तकों आहुतिय 
देकर सब सैनिकों सिद्ध द्वोना चाहिये और एकदम शत्सपर 
हमला प्रारम्भ द्वोना चादिये [| मैं० ६ ] यह प्रायः सबेरे का 
दी हवन है जो चढाइका सुचक दे । 

हस तरह पफिद्ध होकर शत्दपर हमला करनेसे शरह मारा 
जायमा, परास्त होगा, भाग जावगा अबवा ऐसा नष्ट होगा 
कि उसके राज्यमें स्त्रियोंको रोने ओर आक्रोंग करनेके विवाय 
दूसरा कोई काय रहेगा द्वी नहीं । [म० ७-९] शत्सकी सनाके 
पुरुष मर जाय ओर क्रूर जानवर उनके प्रेत खा जांव। (१०१०) 
उनकी स्त्रियाँ छाती पीट -पीटकर आक्रोश करें [ म॑ं० १४ ] शत्र 
भारे जांय भौर उनमें रोने पीटनेका बडा कोलाइल मच जाय 
[मं० ११ ] ऐसा इमला किया जाय कि शत्द भयभ्भात द्ोकर 
भाग जाय अथवा पक्रढा और मारा तथा काटा जाय [मं०९२] 
शा मोहित हो जाय और उनका कोई शेष न रहे [मं० १३] 
घत्तको मुर्दे खानेवाले पशुपक्षी दीखते रहें, कुते डनके मुदोको 
खाते रहें, दिंसर कर श्वापद उनके स्थानमें घूते 
रहूँ [ मं० १५] ' 


युद्धकी नीते । 


(११५ | 

[खि--दूरे] आकाशमें दूर ऊपर अपनी सेगा जाकर शत्तप९ 
हमला करे [ खर्ब--वासनी ] निम्न स्थानमें रहनवाली शत्द- 
सेनाकी ऊपरसे मारा जा०, [ अन्तहिंता: उदाराः ) भूशिमें 
अथवा जलमें अद्दय काके ओ उत्तर णशील अख्र हैं. उसवा 
स्फाट द्ोकर शत्र मारे जांय, गंधवे, अप्धर, एप, राक्षत ये 
हतर छागों की सहायता लेकर शत्यक्की उखांडा जा4 । हक 
तरह शस्स्का पूण पराभव किया जाय | में० १६-१७ ] 

उत्त रीतिमे शब्सका पूरा नाश किया जाय । अपनो सेमाव 
सर्वत्र विजय हो । [ मं० १८ | 

शत्यकों बेरकर मारा जाय । अपनी सेना के साथ आशेक्ी 
ज्वालाएं और घूमडी शिखाएं हाँ। अर्थात्‌ ऐसे अन्न हों 
कि जिनसे आमही ज्ञालाएं निके और धूवेपे श्षत्् घेरा जाने 
इस तरद्द शब्सका नाश हो | [ मं० १९ | 

शत्तसेनाक्रे [ वर वर हन्तु ] बडे बड़े बोराकों चुनचुन 
कर मारा जाय और उनमें नेता कोई न रहे । उनमें कोई 
नेता न बचे ( सं० २० )। इस तरह पराजित द्ोनेपर शत्प 
के दृदय उखड जांय, प्राण चले जांय, मुख सुख जांव, ऐसा 
शत्म न बचने तक इमला द्वोता रहे । परंतु ध्यान रहे कि 
अपने पक्षरे लोगोंछे [ मत्रिणः मा ] इनमेंसे कोई कष्ट न दीं ॥ 
[ मं० २१ ] 

भेपैवान और मीरु जो भी हो, जहां कह्दी रदनेवाले दॉ, 
इन सबको परास्त लिया जाय । शत्दसेनाओँ इजारों बीर काद़े 
जांय । वनध्यति औषधि स्फाटछ पदार्थ धादि दरएक प्रकरण 
शत्स्‍की परास्त किया जाथे | [ मं० २१४१--२४ | 

हमारे अम्रि, सूर्य, घाता, प्रजापति आदि तथा हमारे ऋषि 
और दमारे वार शत्दऑपर आधिकार करें, अर्थात्‌ हमारी स्सूयन 
ताके अन्दर शात्सत्षी क्षक् जनता आऊा आश्रय लेवे 
अर्थात्‌ शस्हपर हमारा फेवल भोगोजिक साम्रज्य ही ने 
दो प्रत्युत हमारी आये सम्बताका भी राज्य उनपर द्वो“ 
और वे पूणतया हमारी सभ्यता आ जाय। [ में २५ ॥ 

सब दमारे सेनिक्न इतनी विजय संपादन करदे पररचात 
अपने अपने स्थानमें जाऋर विश्व-म करें । उनका शात्तओंपर 
स्वामित्व बना रहे । [ मं० २६ ] 

यह आशय इस सूक्तका हैं। भागे भी इसी प्रकार का 


सृक्त है, भव बढ देखिये-- 


(११६) 





[१० (१२) ] 


( ऋषिः-भग्बंगिरा: । देवता-त्रिपन्धि। ) 
उत्तिष्ठत से नश्वध्वप्ुदारा! केतुमिं! सह । सर्पा हतरजना रक्षास्यमित्रानईु घावव ॥१॥ 
ज्ञां वो वेद राज्य त्रिप॑न्धे अरुण! केतार्मिं! सह । 
ये अन्तरिक्ष ये दिविपृथिव्यां ये च॑ मानवा। ॥ 


त्रिषन्धेस्ते चेतासे दृणोमान उपांसताम ॥२॥ 
अॉयुखा। संचीमुखा अथों विकड़क॒र्तामुखा! । 

ऋव्यादो वातरंहस आ संजन्त्वमित्रान्‌ वर्जेण त्रिपन्धिना ॥३॥ 
अन्दर्धहि जातवेदु आदित्य कुणंपं बहु | त्रिपंन्धेरियं सना सुहितास्तु में वशे ॥४॥ 
उ््तिंष्ठ त्व॑ देवजनाबुदे सेन॑या सह । अर बालिये आहुतश्निप॑न्धेराहुंतिः प्रिया ॥५॥ 


कसी दिन -०- कप" 8 "हम )पफडी,०7“+ ४ ्तमप्रसाप- कषन+नर 





थे है ( डदाराः ) अपने जविनपर उदार हुए वीर स्रैनिको | (केतामिः सह उत्तिष्ठत, से मद्गाष्यं) अपनी ध्वजा ओके 
साथ उठो और तैयार हो जावों। है ( सर्पा: इतरजनाः ) सर्पों और दें अन्य छेगो | हे ( रक्षात्लि ) रक्षात्रो | हमार 
( अमिन्नान्‌ अनुधावत्त ) शन्नुओपर चढाई करो ॥ १ ॥ 

हैव ( अ्रिपध ) त्रियंधि वज़युक्त वीर | ( अरुण: केतुभि; सद्द ) छाल झण्डोंके साथ ( इंशां वः राज्य बेद ) आप सब 
अधिएरयौॉंका यह राज्य है ऐसादी में मानता हूं । (ये भन्‍्तश्क्षि, ये दिवि, प्रूथिव्या 'व ये मानवाः ) जो अन्तरिक्षमें, जो 
ग्ुक्केकम और जो प्ृथ्वीपर मनुष्य ४ उनमें जो( दुः-नामानः ) दुष्ट नामवाले हैं, वे सब (ते प्रि-संघेः चेतलि उपासर्ता ) 
त्रिषधि वीर के चित्तमें रहें, अर्थात्‌ वह वीर उनका योग्य विचार करें ॥ २ ॥ 

( अ्रिपंधिना बज्ण ) तीन संधियोवाले वज़के साथ ( क्योम्ुखाः सूचीभुखाः ) लेदेके मुखवाले, सूईके समान नोक- 
वाले,( अथों विरकती सुखाः ) कठोर कंधेके समान मुखवाले ( क्रष्यादः घातरंद्सः) मांस खानेवाडे और वायुके वेगसे जानेवाले 
बाण (अमभिन्नान्‌ आ सजन्‍्तु) शब्रुओपर जाकर गिरें ॥ ३ ॥ 

है जातबें; आदित्य ! ( बहु क्ुणपं क्षत्तः थेद्दि ) तू शत्रुभताके बहुत मुर्द भूमि गिरा दे । (त्रिल्‍्पंतें। हुये 
सेना ) भिर्षधिवज्ञ धारण करनवाली यह सेना ( में वशे सुद्दिता अस्तु ) मेरे वशम उत्तम प्रद्ारसे रहे ॥ ४ ॥। 

हैं ( देवजन अब्ुदे ) दिव्य जन शबुनाशक वीर | ( (वं सनया सद्द उक्ति8 ) सेमाके साथ उठ । ( थः भर्य बकि: 
शआाहुततः ) तुम लोगोंके लिये यद्द शत्सखूपी बली काया गया है।(त्रिपन्धेः भाहुति/प्रिया)प्रिषंधि नामक वच्चके लिये इप बढिको 
आहुति भत्यंत प्रिय है ॥ ५॥ 


खू० १०, में० ६-१३ | युद्धकी शाति (११७) 


शितिपदी से धंत शरव्येईैयं चतुष्पदी । कृत्येडमित्रेंस्यों भव॒ त्रिपन्धे! सहें सेनंया. ॥$॥ 
प्रमाथ्षी सं पंततु कृधुकर्णी च॑ क्रोशतु । जिपन्धे) सेनया जिते अंहणा। संन्‍्तु केवबंः._ ॥७॥ 


अवायन्तां पश्षिणों ये वर्यास्यन्तर्िंश्षे दिवि ये चरन्ति 


शापंदों मक्षिक्राः से रमन्‍्तामामादों गृधाः कुणपे रदन्ताम ॥<॥ 
यामैन्द्रेंग संधां समघंत्था बह्म॑णा च बुहस्पते । 
तयाहमिंन्द्रसंधया सबोन्‌ देवानिद हुव इतो जंयत मामु्तवः ॥९।। 


५. 


बृहस्पतिराज्विरस ऋषयो अक्म॑प्तशिता। । असुरक्षय॑ण वर्ष त्रिप॑न्धि दिव्याशयन्‌ ॥१०॥ (२८) 
येनासो गुप्त आदित्य उमाविन्द्रेश तिष्ठवः । 


त्रिपन्धि देवा अभजन्तोजसे चु बलाय च ॥११॥ 
सर्वोछोकान्त्समंजयन्‌ देवा आहुत्यानयाँ । 

बहस्पतिराज्विरसो व यमासेश्वतासुर क्षय वधस्‌ ॥१२॥ 
बृहस्पतिराद्जिरसो व यमसिञ्चतासुरक्षर्य्ण वधम्‌ । 

तेनाइमर्म सेनां नि लिम्पामि बहस्पते 5मित्रन्‌ हन्म्योजसा ॥१३॥ 
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अर्थ-( शिगविदी चतुष्पदी हय॑ शरव्या ) थत पांववाल्ला ओर चार पांववाली यह बाणोंकी पंक्ति शन्न॒ुका ( सं च३) नाश 
करे । हे ( कृत्य ) विनाश करनेवाले | ( त्रि-पन्घेः लनया सह ) तिंषाधि नामक वेज घारण करनेबाली सेनाके साथ 
( अमिग्रेम्यः भव ) शज्रुते नाश करनेके लिये तैयार द्वो ॥ ६॥। है 
(घूमाक्षी सं पततु ) धूवेत् आंख पीडित होकर शत्हंसना गिर जावे, ( कृधु झर्णा च क्रोशतु ) कानोंमे केश होकर शत्ह रोता 
रहे । ( त्रिषन्थेः सेनया जिते ) त्रिषांधिकी खेनाका जय हेनिपर ( अरुण; वेतव: सस्तु ) लाछ रंगके ध्वज खड़े हो जाय ॥ जो 
(ये दिवि अन्तरिक्षे च चरन्ति ) जो धुलोक और अन्‍्तरिक्षलोऋर्में संचार करते दें वे ( घर्यांसि अव-शयन्तां ) पक्षी 
इस ओर आ जांय | ( श्वापदः मक्षिक्रा: से रभनन्‍्ताँ ) हिंल पशु, मक्खियां शत्हके मुर्दे खाने लग जांया। ( आमादः गुन्न।: 
कुणपे रदनतां) कचन्च। सांस खानंवाले गीघ मुर्दोकी खा जांच ॥ < 
दे बुदस्पते | ( इन्द्रेण अह्मणा च याँ संधां ) इन्द्र और ब्रह्मा द्वारा जिस संपिकों ( समधत्या: ) किया या । ( वया हृग्त 
संघया भट्ट सर्वान्‌ देवान्‌ ) उछ इन्द्रत्ती संधिते में सब देवोंकों ( इद्द हुवे ) यहां बुलाता हू आर कहता हूं कि ( इतः जमत 
मा अमुतः ) यहां जीत छो, वहां नहीं।॥ ९ ॥ 
( आंगिरसः ब्ुदस्पतिः ) आंगिरसका बुहुपति ओर ( ब्रह्ममंशिताः ऋषयः ) ज्ञानसे तीक्षण हुए सब ऋषि, ( असुरक्षय- 
यणं त्रि-पायिं बर्ध ) अधुरनाशक त्रिषंधि नामक वंज शा ( विवि आश्रयन्‌ ) थुछेकर्म आल केते रहें !॥ १० ॥ े 
(येन अप्ी भादित्यः गुप्त ) जिसके द्वारा यह सूर् सुरक्षित हुआ है, ( उभो इन्द्र च तिष्ठतः ) और दूमरा इन्द्र ये 
दोनों सुरक्षित रहते हैं। उस्र ( तिर्षंधि भोज बछाय च ) |्रिष॑धि नामक बज की ओज और बलकऊे लिये ( देवा। जमजहूत) 
देवोंने स्वीकृत किया है ॥ ११ ॥ वि 
( भांगिरसः शुदस्पतिः ये असुरक्षपर्ण वर्ध ] आंग्रिरस बुदस्पतिने जिस अधुरापनाश+ऊ वजहों | अभिचत ] सोच कर तंयार 
किया, [ अ्वया आहुत्या ] उध वज़न स्त्रीद्ाएते [दिवाः स्वात्‌ लोझानू क्षतयतर|] सब देवोने सब कोछाका जात लिया ॥ | 
' | करिसः श्रृंदस्पतिः ये भधुरक्षयर्ण वध बज झालेचत | आंगिरस बृहस्पतिने जिम अध्ुुरनाशक बज़को सीच- 


(११८) अथवेबेदका सुबोध भाष्य [ क्रॉ० ११, 


सब देवा अत्यायन्ति ये अश्नन्ति वर्षद कृतम । 
इमा जुषध्वमाईतिमितों ज॑यत मामुर्तः ॥१४॥ 
सब देवा अत्याय॑न्त त्रिपन्धेराहुंतिः प्रिया | संधां मह॒तीं रक्षतर ययाग्रे असुरा जिता। ॥१५॥ 


वायुरमित्रांणामिष्वग्राण्पाश्वत । इन्द्र एपा बहन प्रति भनकत मा शंकन्‌ प्रतिधामपुम। 


£ ब्क 


आदित्य एपापस्रे वि नाशयत चन्द्रमा युतामगतस्य पन्थांश् ॥१६॥ 
यदिं प्रेयदंवपर। अह्म वर्माणि चक्रिरे । 
तनपाने पारषाणं कृष्वाना यदुपाचिरे स३ तद॑रस क्ाधि ॥१७॥ 


क्रव्यादानुव॒तयन्‌ मत्युना च पुरोहितम । त्रिपन्धे प्रेष्दि सेनया जया।मत्रान प्र पंचख ॥ १८ ॥ 
त्रिपन्धे तमसा त्वस्तामेत्रान्‌ परि वारय | पषदाज्यअ्रणुत्ताता मामोष साचि केश्षन ॥ १९ ॥ 
शितिपदी से पंतलमित्राणाम पृ: सिच। । मुहान्वचामू! सना अमित्रार्णां न्यबुदू_॥ २० ॥ 
मृठा अमित्रां न्‍्यबुंदे जश्मेषां वरवरस्‌ | अनया जहि सेन॑या ॥ २१ ॥ 
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अथ- ऋर तेयार किया, [ ठेन अम्तू संनां नि लपामि | उस वक्से इस शप्ससेनाका नष्ट करता हूँ। दें बृद्वस्पत 
[ ओजला अभिन्नान्‌ हन्सि ] सामथ्यसे शत्दओंका नाश करता हूं ॥ १३॥ 

[ ये ठषद्‌ कृत अश्चन्ति ] जो वषटकारसे अन्न भक्षण करते है, वे [सर्वे देवा: अति-क्षायन्ति ] सब देव शत्कका 
अतिक्रमण करते दे। दे देवो | [ इमां भाहुतिं झुषध्य॑ ] इस आहुतिक्ो स्वीकार करों, ओर [ हृत; जयत, मा अमुतः | यहांसे 
शह्रकी जीत लो, वहांसि नहीं ॥ १४ ॥| 

[ सब दूवाः धांते भायन्तु | सब देवगण शत्दका अतिक्रमण करें [ तरिषंधे: आहुतिः पिया ] प्रिषरधि बज़़के बलिदान 
प्रिय है । [ यया क्षग्ने कसुराः जिताः ] जिससे प्रारंभमें अछुरोंझा परामव किया था, उप्त [ मद्दती संधां रक्षत | बडी 
संधिक्री तुम सब मिलकर रक्षा करो ॥ १५ ॥ 

[ वायु: आमैन्नाणां इृष्वगणि अश्वतु ] वायु शत्सओंके बाणोंके अग्ममागोंको नष्ट करे । [ इन्द्रः एपां बाहुन प्रतिभतक्‍तु ] 
इन्द्र इनकी बाहुओंकों तोड दे। ये शत्रु [ इधु प्रतिधां मा शकन्‌ ] बाण घनुष्पोपर लगानेके लिये समये न दो [ आदित्यः एप 
अर विनाशयतु ] सूर्य इनके भल्लों का नाश करे | [चन्द्रभा अगतस्य पंथां युतां] चन्द्रमा अप्राप्त शत्दका मांगे रोक देवं।।१६। 

( यदि देवपुराः प्रेयु! ) यदि पूव देव अर्थात्‌ शबुरूप राक्षस यहांस दूर भाग गये हैं और उन्होंने ( अक्ष वर्माणि 
खकिरे ) शानसे कवचोक्ों तेयार किया है, जोर ( तनूपान परिपाण क्ृण्वाना; ) द्वारीरके रक्षण और प्रामादिका सब रक्षण 
करते हैं और जो ( उपोचिरे ) संघटन कर रद्द हैं ( तत्‌ स्व क्रसं कृधि ) उस सबदो नीरस बनाओ ॥ १७ ॥ 

हे त्रिषंधे | ( क्र्यादा अजुवतयन्‌ ) मांसभक्षकोंकी चेरकर (मृस्युना च पूरोद्दितं) मुत्युक्के आगे रखकर (सेनया भ्रेढ्ि) 
सेनाके साथ आगे बढ | (आमैत्नान्‌ जय प्रपच्यस्व) शत्रु ऑकी औत छा और उनको प्राप्त कर अथोत्‌ अपने आधीन कर ॥१८॥ 

हूँ त्रिषंध्रे ( थे अमिन्रान्‌ तमसा परिजरथ ) तू शत्रुओंकी अन्धकारसे घर, ( पृषद-- भाज्य-- प्रणुत्तानां अमीषां ) 
पृषदाज्यसे प्रेरित हुए इन शन्रुओंमसे ( कश्चन मा सोचि ) क्रिसीका भी मत छोड || १९ ॥ 

(शितिपदी अमिन्नाणां अमू: सिच; संपततु ) शत पांववाली शक्ति ग़त्रुओंकी इस सेनाके ऊपर पे । हे स्यजुदे ! 
€ भद्य अमुः भमिन्नाणां सेना: मुझन्तु ) आज ये शबुभोका सनाएँ मोह्धित हे! जांय ॥ २० ॥ 

हे न्यबुदे ! ( घमिन्नाः मूंढा; ) शत्रु घूढ दो जाँय । ( एपां वर तर जधि ) इनके मुखवाओंडा परामव कर | और 
इनको ( भनया सेनय! जि )इंस सेतासे जांत के अथवा मार ढाल ॥ २९ ॥ 


सू७ १०, औ० १४-१७] थुद्धकी रीति । (११९) 


यर्थ कवची यर्थाकरचो ईैमिन्रों यश्ाज्मनि। ज्यापाणी। कँतचसाहैरज्मनाभिहंतः शयाम्‌ |२२॥ 
ये बिणो येइबमोणों अमित्रा ये च॑ वुर्मिंण।।सबर सता अंबुदे हतांछवानों5दन्‍्तु भूम्यासू ॥२३॥ 
ये रथिनों ये अरथा अंसादा ये थ॑ सादेन॑। । 


स्वोनदन्तु तानू हतान्‌ गरधौः ब्येना! पंतत्रिणं! ॥२४॥। 
सदृद्नकुणपा शेतामामित्री सेन| समरे वधानाम्‌ । जिर्दिद्धा ककजाइंता ॥२५॥ 
म्ानिष् रोरुपतं सुपर्णेरदन्तु दुश्चितं सद्ित शयानिम । 

य इमां प्रतीचीमाहुतिममित्रों नो यत्सति ॥२६॥ 
यां देवा अनुतिष्ठन्ति यस्या नारित विराधवम । 

तयेन्द्रों हन्तु ब॒त्रद्मा व्जेण त्रिपैन्धिना ॥२७॥ ( ३० ) 


॥ इति पंचमोउलुवाक। | 
॥ एकादश काण्ड समाप्तम्‌ ॥ 

अथे-( यश च कवचः ,जो कवचघारी हैं, ( यः च क्षकवच। क्षमित्र: ) और जो कवच न धारण करनेवाले श्र हैं, 
(य; च क्त्मनि ) और जो रथमें है, वद सब्र शत्रु ( ज्यापाशेः कवचपारीः भज्वना अमिद्दतः शायां ) ज्यके पाशसे और 
कबचके पाससे तथा रथफ्रे आधातसे घायल हो॥र गिर जाय ॥ २२ ॥ 

(ये वरधिण: ये अवर्नाणः ) जे कववधारी और जो कवच न घारण करनेवाले और (ये च॒ वार्भेणः कभिन्रिण। ) 
जे। कवच्घारी शत्रु हूँ, दे भर्वुदे ! ( तान्‌ सर्वान्‌ दृतान्‌ ) उन क्षव मारे हुओंको ( भूम्यां 'धानः अदुन्तु ) भूमिपर कुत्ते 
खाबें ॥ २३॥ 

(ये रथिनः ये अरथाः ) जो रथवाडे और जो रथदहीन ( ये जसादा; ये च सादिनः ) जिनके पास घोड़े नहीं है और 
जो घोडोंग्र सवार हें, ( सर्वान्‌ तान्‌ दइतान्‌ ) उन सब मारे हुए शबत्रुओंकी ( शधाः इयेना: पतत्रिण४ अदन्तु) गीघ इन कादि 
पक्षी खाएं ॥ २४ ॥ 

( समरे वबधानां शाभमि्री सेना ) युद्धमें मारी गयी शत्रु ऑकी सेना ( विविद्धा ककजा:ता शेताम्‌ ) गज्लोंसे विद्ध हुई 
और विक्ृत आकार द्ोकर गिर ॥ २५ ॥ 

( यः अमिन्र: ) जो शत्रु ( नः इमां प्रतीचीं भाहुतिं युयत्तति ) हमारी इस पूर्वाभिमुख आयी हुई श्रेन्यकी 
आहुतिके साथ युद्ध करना चाहता दै, ( सुपणं; मर्माविधे रोरुवत ) बाणोंसे ममका छेदन द्वोनेके कारण रोनेवाले ( दुशितं 
मादित शयान भदन्‍न्तु ) दुःखी चित्तवाले मर्दित होनेफे कारण भूमिपर पड़े उस शन्रुकी दिख पशु खांय ॥ २६ ॥ 

(याँ देवा; भनुतिष्ठन्ति ) जिम्रका देव अनुष्ठान करते हैं ( यस्‍्या विराधन नास्ति ) जिसका विरोध नहीं द्ोता दे 
( तया श्रिर्ष घिना बज्जैण ) उसके द्वारा तथा त्रिषंधि वज़ते (चृत्नहा इन्द्र: दन्तु ) इननाशक इन्द्र शन्रुका हनन करे ॥ २७ ॥ 


शा 7-7 +:--->> अत 


(१२०) 


अशवंवेद्का झुबाध भाष्य 


[ फकॉ०११, 


भयानक युद्ध। 


युद्ध है बडा मयानक्र, परंतु जबतक मानव-जातिके हृदय 
परिशुद्ध नहीं दोते, तबतक युद्ध अपरिद्वा4 ही ६ । जब युद्ध 
टलनेवाला नहीं है, कमसे कम आतैक्षीघ्र युद्ध ठलू नहीं 
सकता, तब डसे परिणामकारक बनाना चाहिये । क्षतः युद्धको 
परिणामकारक बनानेके लिये ओर क्षात्र भावदी बृद्धि करनेके 
लिये बेदमें कई तृक्‍त दिये हैँ, उनमें यद्ट सृक्त विशेष महत्त्व 
रखता है । पाठक इस इृष्ठीस्न इस सुक्तका अध्ययन करें। 

लडनेवाले वीर अपने जीवनकों.. पुणेतया समपंण करके 
युद्धके लिये तेयार रहें, ( उदारा: ) जीवनपर उदार द्वो 
जाय । बिलकुल अपने जीवन की चिंता न करें | सब सेनाके 
थीर झपने अपने झण्डे लेकर चढ.ईंके लिये उठे और तेयार द्वो 
जाय । अपने झण्डेकी रक्षा करना सेनिद्ोंका कर्तव्य है। सब 
सेनिक अर्थात्‌ अपने साथ अपनी सहायता ऋरनेके लिये आये 
सब वौर मिलकर शत्रपर घाया करें। ( में० १) यहां से, 
राक्षत और अन्य छोगभी शत्दपर हमला करनेके लिये आये 
दीखते है । जे भी अपना मित्रद्ल है। वद्द सब एक विचार 
चढाई करे, आपसे फूट न हो, प्रस्येक्का विचार मिन्न मिन्न 
न द्वो, सर एकद्दी विचारसे एक योजनामें संमिलित द्ोकर 


शत्दसे लहें और शतरझों पूर्णताके साथ परास्त करें। 
( 
वज्ञानिरमांण । 


त्रिसघि तामक एक श्रकारका वज्र हे। यह बढा प्रखर द्ोता 
है । तीन स्थानोंमें इस शजन्नमें क्षाघि रिया होता दे, इसालिये 
इसका नाम त्रिसंधि रखा गया है। त्रिस्रेधि वज्र है; यह बात 
निम्न लिखित मंत्रमें कद्दी दै-- 
वज्लण त्रिपन्धिता | (में० ३, २७ ) 
ये बज्ञं क्ासिंचत | ( मं० १२, १३ ) 
यह भमिसाधिवारा बच्च है, उसमें तान जोंढ होते दे ओर 
बढ पानीमे सिंचित करके बनाया जाता है, अथोत्‌ यद्द फालाद 
का ही होना चाहिये, जो तपाकर पानीमें भथवा तेलादि द्रव 
पदार्थोम मिग्राकर बनाया जाता है। इसके निर्माणके विषयर्म 
इस सूक्‍्तमें थोडेसे निर्देश हैं । जो पाठक शल्ावमाण की विया 


जानना चाहते दें, उनकी इस तरहके निर्देश ध्यानम रखना 
योग्य है । 
लाल झण्डे । 

अरुण रंगवाक्े झण्डे लेकर तथा काने वजच्ञ साथ रखकर 
सब सैनिकतोश तैयार होना चाहिये । इस रीतिसे सब सेन्य 
सज्ज होनेपर राजा सैनिकोकों संबंधित करके ऐसा भाषण 
करें-'' है शुर सैनिकों | आप सभी इस राज्यके सच्चे स्वामी 
हैं,आप दी इस राज्यके रक्षऋ देँ और जापही इसके बढ़निवाले 
हैं। जो इश्त भूमडल पर मनुष्यमात्र हूँ उनमें जो दुश्वरित्र 
अथवा दुए हैं, [ हुःः नाम ] दुष्ट ताकें साथ जिनका नाम 
प्रसिद्ध हुआ है, उनको दण्ड दना आप सब वरोका करतेन्य 
है. । इस भूमंडल का राज्य निष्कंटक करनेके लिये आप 
छुसज्जत हुए हैं । आपके द्वाथमे त्रिवधि नामक बच शक्ति 
शाली बच्च है। उसकी सद्दायताते आप दरएक शब्दकीं जीत 
सकते हैं, अतः दुष्ट छोगोकी दंड देना यद्द एकमात्र आपका 
कर्तग्य है, यह बात अपने चित्तमें आप [ चेतसि उपाध्षत | 
रखे और इसे कभी न भूलें । [ मे० २ ] जिश्त कारण आपका 
कर्तव्य दुष्टोंको दंड देना है, डख्व कारण आपके दवायसे ऐसा 
कोई करे नहीं द्वोना चाहिये कि जो दोषयुक्रत हो | इस कारण 
आपको अपना आचरण वारंवार देखना चादिवे। ”” ऐसा 
भाषण करके राजा अपने सैनिकोंकी उत्सादित और सावधान 
करे ॥ 


बाणोंका स्वरूप । 


जि-संधि बच्चा के साथ बाणघारी सैनिक भी रहें । दोनोंकी 
चढ़ाई शत्दपर एक साथ हो । बाण अनेक प्रकार के होते 
होंगे, परंतु तृतीय मंत्र निम्नलिखित बाणोंका उल्लेख है- 
भयेमुखा- जिनके अग्रमागर्म फौलाद लगा है, जिससे बाणकी 


ताक तीखी रह सकती है- 


२ सूचीमुखा;- सूईके समान अप्रभागवाल्ले बाण । ये 
बाण शात्यके शरीरमें शौघ्रतामें घुस सकते हैं । 
३ विकेकतीमुज्ा।> कंगगेके समान क्ांदेदार भुखवलि 


छू० १० | 


अथवा कंऋपक्षीकरे मुखऊे छमान मुखबाल। इससे विशेष मार- 


३ &., हे ॥ 


कता सचित हाती है । 


दे 


बातरहलः ? ओर 'क्रब्पादा; ? ये शब्द बाणोंक।| वेग 
कार उनकी मारकता सूच्ति करते हैं । इस प्रकारके बाण 


छत] 


रुपर फेके जाते हैं आर साथ साथ त्रिसाध वज़का भी 
योग होता दै। [ मं० ३ ] 
त्रिसधि वस़का प्रयोग करनेवाली सेना जिसके पास रंहगी 
बह शत्मकों जीतनेमें निःसंदद्र समथ होगा, क्योकि इस 
सेनाके वीर अपने जीवनका बलिदान करनेके लिय तंयार रहते 
हैं छोर युद्धसाघन भी इनके पाप सर्वोत्तम रहते हैँ। अतः 


ल्‍ः 


इस सेनाके द्वारा समरझूममें शत्दके बहुत मुर्दे गिराना संभव 
दे! सकता दं । [ मं० ४ ] 


सेनापति अपनी ऐपी सेनाडझे साथ उठे और चढाई करे। 
धुद्धमें अपने जीवनकों आहुति देनेवाले सैनिक चाद्दिये । अन्यथा 
त्रिसंधि वज़्झो समाधान नहीं द्ोता । ( विषधे: आहुति; 
प्रिया ) त्रिसेधि वज़की इस तरइकी आहुति प्रिय द्वोती 
४ ।(म० ५) 

इससे पता छगता है कि श्रिश्रपि नामक चज़का चलाना 
सुलभ नहीं दे, शत्यसैन्यमें घुमकर उसका बपयोग शिया 
जाता द्वोंगा छोर इसाहेये अपन जीवनकी श्ाहुति देनेवाले 
वीर ही त्रिसंधि वज़के लिये प्रिय समझे जाते हैं । 

पूर्रोक्त तीसरे मंत्रमें बागोंके ३ प्रकार बताये है । अब यहां 
दो प्रद्धार और बताते हैं- 

४ शितिपदी - तीखे पदवाले बाण, जो बाणका भाग 
फीौलाद का द्वोता है बद अत्यंत ताक्ष्ण दबे । यह विशेषण 
हरएक बाणके लिय प्रयुक्त हो सकता है । 

५ खतुष्पदी- चार पदवाले बाण । इसमें काटनेवालो 
थाराएं चार हुआ करती है। पूर्वोक्त बाणोंके वर्णनके साथ इन 
दो प्रकारोंका विचार भी पाठक करें | 

ये सब बाण शत्ससेनाको पर्याप प्रमाणमें कार्टे । इस मंत्रमें 
४ क्ृद्या ? नामक किसी विनाशक प्रयोगका उल्लेख है । “ कृत्या ! 
का अर्थ काटनेवाली । इस कृंत्याका वन अथवेवेद में अनेक 
स्थानेंपर आया है। इस प्रयोग का ठदीर फ्ता नहीं छगता 
कि यह क्या है। यहां त्रिसंधि वञ्र धारण करनेवाली सेनाके 
साथ इस हइत्माका प्रयोग, द्वोकर शत्रुपेनाका नाश होता दै। 
अतः यह एक दाद््राविशेष दी होगा । परंतु इकृतद्या प्रयोगका 
विशेष खोज करनी चाहिये।( म०:६ ) 


भयानक दुध्द। 


(१११) 


धूबेका प्रयोग 

धू्ष>े प्रयोगज शत्ससेनाओीं पीडित करनेका वर्णन ' घुमाक्षी 
शब्दद्वारा सातवें मत्रमें किया हे । यह थूत्रों। क्रिप्त तरह किया 
जाता है इमझा पता नहीं चलता। परंतु शत्रमेना खुले 


मैदानमें द्वोनेपर इस घूर्वेक्ष पीडित को जाती है, इसमें ध्ंदृद्द 


।॥ धून्नान्व प्रयोग ही यह है। घूर्वेछा कुछ अन्न शत्रुपर 
फरा जाता है, ऐसा यहा प्रतीत द्वीत। ६ । शत्दका सेनार्थ वह्द 
जाता दे, गरिरता है, फटता हूँ ओर उसका धूवा वह्टां्कि साॉचि- 
कोमें फैलता हे और वे घबरा जाते हैं । इस घूस ( स्रतफ्तु ) 
दात्यक़ा सेन्य तप जाता है, संभवत; ज्वर चढता द्वांगा, 
फ्रवंस मानप्रिक संताप यद्दा अपेक्षित नहीं है। परतु शारीरिक 
ज्वरद्दी भपेक्षित दे । 

इस धूवेधे जैसा ज्वर द्वोता दे पसा द्वी कणशुलभी 
( कृधुऋूणी ) द्ोता द्वोगा आर वह झूठ इतना भयानक द्वाता 
दोगा कि सैनिक ( क्राशतु ) आकाश करने लगते ६ । इतन। 
भयानक वेदना द्वोती है । इतना प्रबल यद्द धुम्रप्रथाग दे । इस 
धूय्रेके प्रयोग भांख, फेफडे आदिकों कष्ट, शरीरका ज्वर, 
कानमें पेदना ओर सबका परिणाम शब्स्सेना का आक्राश दे | 
इतने प्रबल शत्रास्र जिसके पास द्वोंगे वदढ् विज4। हींगा उमसमे 
कोई संरेद ही नही है । इस प्रकार विजय प्राप्त दोनेपर स्निक 
अपने लाल रंगवाले झण्डे खड़े कर देते हैँ और विजपानेद 
प्रकट करते हूँ । (मं० ७ ) 

उक्त रीतिमे शत्स्सना कादी जानेपर उप्त सेनाके सुर्दोको 
(इज्न पशुपक्षो खार्ये। उनके सुर्दोकी व्यवस्था करनेके लिये 
शात्यके पास कोई न बचे । यह भाशय यहां हैं | इसका भाशय 
यहाँ है कि शत्दका इतना पराभत्र हों । ( में० ८ ) 

सेधि किये हुए मित्र राजाओंंके छेनिक इक्ट्ठे दो जांय और 
निश्चित किये मार्यपर शत्रपर आक्रमण करके शत्सकों परास्त 
करें। शत्तसेना का नाश करनेके किये तिसेंधि वज़का प्रयेग 
किया करें ( । सं० ९ «१७० ) 

तिथि वज़पे जैनिकों में विलक्षण सामथ्य उत्पन्न द्वोता 
हैं । देव भी इसो वज॒का आश्रय करते हैं फिर मशुध्य उसका 
आश्रय क्‍यों न करें १ ( मं> ११ ) शत्सरनाशक इस वज़से 
देवोंने सब लोगोंकों जात लिया था, अत+ उस वज़़क। भ्रयोग 
मनुष्य करें और विजय प्राप्त करें ।( मं० १९-१५ ) इन 
मत्रेंमें इतना ही कहा है कि इस त्रिस्ंधि नामक वजजका उपयोग 


६ ३३३) 


देबभी करते हें | इससे सूचित द्वोता है कि मानव भी इसका 
प्रयोग किया करें । 

शत्सकी सनाके बाणोंकी धारा खराब करना, उनके शा्राद्त 
निकम्मे बनाना, उनके बाहुओं को काटना अथवा ऐसा अशक्त 
बनाना कि वे बाण न चला सकें। उनके अद्धोंकोी निकम्मा 
बनाना, उनका मार्ग अशुद्ध करना | इस तरद्द शत्हका काये 
असफल करना चाहिये । ( सं० १६ ) 

शत्सके (तनूपाने ) कवच तोड़ने या फाडने, उनके 
( परिपाणं ) किले अथवा इसी प्रकारके, संरक्षक साधन साम- 
श्यहीन बनाने ओर उनकी सब योजनाएं असफल करके 
उनको जाँतना चाहिये । ( मं० १७ ) 

शत्ससना के सामने सत्यु ही खडा रहे, हिसके शत्नात्रोका 
आधात उनपर होंता रहे, इस तरह अपनी सेनाका हमला 
हत्सपर करना चाहिये ार शत्हकी परास्त करना भादिये । 
( मं७ १४८ ) 

तमसाख्र का प्रयोग । 

उन्नीसवें सेत्रमं भी शध्रपर ( तमसा परिवारय ) अधकार 

का प्रयोग करनकी सूचना है। थद्द भी घू्वेका दी प्रयोग होगा 


# 


जिससे अधेरम गिरनके समान शत्रुको कुछ भी दीखता नहीं 
दोगा । यद्द चढाईं ऐसी भयानक दे कि इससे शत्दक्ता कोई 
बीर बचता ही नहीं। ( म० १९) 


संमोाहनाख का ग्रयोग । 
आगे बीमवें मंत्रमें ( भुह्यदु ) समोहन करनेका उछेख है । 
दत्यसेना सबकी सब मोहित हो जाय । उसको कुछभा ने 
सुझे । यहां कुछ शाक्ति शत्फपर फैंकनी है, जिसके शत्ससेना 
मेँ गिरनेसे शत्स्सेना की मति मोद्दित द्वो जाती है | जब सथ 
सेनिकोके चित्त श्रांत ही जाँयगे तब उनके पास जाकर उनको 


अथरंधदका खुबोध भाष्य 


न जांय। उनको रछतव्य करनेकी बाद्धि न रहे । इस 


तरह मोद्दित हौनेपर ( बर॑ वर जदि ) उनके वीराका कांठ। 
जावे | क्योंकि मोहित अवस्थामें कोइ उनके पास पहुचा ता 
उसको केाई भय नहीं हो सकता ।परतु यद्द सब श॑घ्ताके 
साथ करना चाहिये, क्योकि मोहनाखका परिणाम कुछ समय 
तक ह्वी रहता है, अतः उतनी द्वी देरीमं अपना कार्य समझ 
करना चाहिये । ( म्र० २१ ) 

दाव्ह कक्‍चधघारी द्वो अथवा विना कपंच घारण करझे 
आया हो, उसवो पाशेंस बाघकर नाश करना चाहिये । इस 
तरद्द नाश हुई शत्ककी सेना भूमिमें गिर जाय और उन 
मु्दोंकों कुत्त खा जाय । ( मं० २२-२३ ) रथी, पढदाती 
तथा अन्य प्रकारकों शत्ससेना भी हृधी तरह नष्ट है। जाय । 
( म॑० २४-२५ ) युद्ध ऐसा करना चाहिये कि जिसथ ए+भी 
शत्रु न बचे। शन्नुका निःशेष पराजित करना श्र्रवा कट 
डालना चाहिये । क्योंकि शत्ह थोडा भी अवशिश्र रहा तो 
बद्द फिर उठता और कष्ट देता रद्देधा । अतः युद्धमें उसका 
पूरा नाश करना चाहिये। 


के डे टे। ( मन २० ) शंत्स मद 
म्‌ की 


छत्दका पूण पराजय दहोपे। बाणोंसे शत्सके मम काठ़े जांय 
बद्द क्षातचित्त द्वोने और राोनेके सिवा उसे दूसरा जु& भा ने 
सुझे । [ में० २६ ] िसंघिवन्न ही बडा भारी प्रभावशाली 
शनुनाशक शल्न है, उसके प्रयेगस शात्रुको पृणेनया न किया 
जावे | ( में० २७ ) 

हु तरह इस काण्डमें इन सक्ताें युद्धविद्योदा उपदेश 


किया है। पाठक इनके अध्ययनसे वेदछा युद्धनीति जाने और 
उनमें जो ग्राह्य भाग द्वी उसका ग्रहण करें। 


0 यहाँ ग्यारहवां काण्ड समाप्त हुआ ॥ ११ ॥ 


अथ्ववंद्के एकादश काण्डकी विषयस्‌' 


१ ब्रह्मचर्य से झत्युकों दूर करो 
९ अनुवाक, सूक्त ओर मन्त्र 
३ ऋषि -देवता--छे३ 
४ अंज्ञीदन-- सूक्त 
० ज्ञान बढानेवाला अन्न 
धात्र ओंको परास्त करता 
शूरपुत्रा स्त्री, स्त्रयोका कतंव्य 
प्राशितारः मा रिषन, विवाह 
गहराज 
पोषक अन्न, धर कसा हो 
दूं रुद्र-- देव 
७ भव आर दार्वका सूक्त 
८ विराद अन्न 
९ अन्नका महत्व 
१० प्राणकी विद्या 
११ प्राणका महत्त्व 
सत्यस बलभ्राति 
प्राणकी दृष्टि 
प्राणसक्तका खारांश 
ऋग्वेदम प्रणाविषयक उपरेश 
अखु- नीति 
यजवदमें प्राणचिषयक उपदेश 
गायन और प्राणद्ाक्ति 
प्राणकी प्रतिष्ठा 
सनन्‍्कर्म-- प्राण, प्राणदाता अग्नि 
प्राणक साथ इईंद्वियोंका विकास 
विश्वव्यापक प्राण 
लखलेघाला प्राण 
सरस्वतीमे प्राण 
भोजन और प्राण, खददरूतक्ष भग्नि 
अथवषवेदका प्राणचिषयक उपदेशा 
में विजयी हैं 
पेचमुखी महादव 
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प्राणका माठा चाबुक 
अपनी स्वतंत्रता ओर पूरण्णता 
प्राणकी मित्रता 
समयकी अनुकूलता 
प्राणरक्षक ऋाषे 
चुद्धताका धन 

बोध और प्रतिबोध 
उन्नतिद्दी तेरा मार्ग है 
यमके दूँते 

अथवबाॉक! सिर 
ब्रह्मले।ककी प्राप्ति 


दवाका कोश, 


ब्रह्मर्छी नगरी, अयोध्या नगरी 
अयोध्याका रास 
उपनिषदोम प्राणविद्या 
प्राणका श्रेष्ठ ता 

प्राण कहांसे आता है ! 
देवोंका धर्मड 
प्राणस्तुति 

प्राणरूप आग्तलि 

५४ाणका प्ररक 

अगोंका रस 

प्राण ओर अन्य द्ाक्तियां 
पतंग 

बख्‌, रुद्र, आदित्य 
तीन छोक 

१२ ब्रह्मचय 

२३ ब्रह्मस॒र्य सूक्त 
देवताओंकी अजुकूछता 
देधताओका खाश्राज्य 
तीन ओर तीस देव 
गुरुशि प्य-- संबंध 
तीन रातिका निवास 
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भ्रमका तत्त्वज्ञान 
स॒त्यु स्वीकारनेकी सिद्धता 
तपस उन्नति 

बहयचारीव) हलचल 
ब्रह्मजरी की मिक्षा 
त्रह्मचारश/का आत्मयज्ञ 

थे। कोश, कोशरक्षक घहायचारी 
दो अश्षि 

ऊचष्वेरेता मेघ ओर बहाचारी 
वडे ब्रह्मचारोका काय 

छोटे ब्रह्मचारीका कार्य 
आचाय कला स्वख्प 

आदरशं शज्यशासन 
ब्रह्मचयसे राष्टूका संरक्षण 
कन्याओंका ऋहयलर्य 
पश्चआका बह्मचर्य 
अपमूृत्युकी हृटानेका उपाय 
ओऔषाधि आदिकोका ब्रह्मचयें 
पशुपाक्षियोंका ब्रह्मचर्य 
देवो का तेज 

उपदेशका भाधेकारो 


अथव॑बेदका छुवों थ भाष्व । 


५ 
८ 
८? 


है 


१४ पापसे बचनेकी प्राथना 

१५५ इस खुक्तका दयार 
पृर्थ्वास्थानीय दवता 
अन्तारिक्षस्थानीय देवता 
दयुस्थानोय देवता 

१६ उाच्छए ब्रह्म सूच्त 

१७ उच्छिए सूक्तका आशय 
उाध्छिप्टका अर्थ 
उाब्छिए्ठमे रूप, उच्छिएमें नाम 
उच्छिष्टम कम, 
उबच्छिष्ठ्भ काल 

श्ट शहेरकी रचता 

१० शारीरकी रचना-योग्यवा 

२० युद्धकी तैयारी 

११ युद्धकी नाते 

२९ युद्धकी रीति 

९१३ भयान्नक उद्ध 
बज।भेमाण 
लाख झण्ड, बणांका स्वरूप 
धूबेका प्रयोग 
तमसाखका प्रयाग 
संभोहनाखका प्रयाग 
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री 


द्ादर्श काण्डम । 


छेखक 
पृं० श्रीपाद दामादर सातवलेकर, 
साहित्यवाचस्पति, वेदाचाये, गीतालूझ्भर 
अध्यक्ष -स्वाध्यायमंडरू, 'आनन्दाध्रम' पारडी, ( जि. सूरत ) 
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ब्कैः 
भ् प्क 
राष्ट्रकरा धारण । 


य॑ बहदृ॒तमग्रं दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञ) परंथिवीं घारयान्ति । 


सा नो भतस्य भव्यस्य पत्न्यरुं छोक॑ पंथिवी नं! कृणोतु ॥ १ ॥ 
[अथरबे० १२।१॥१] 


घम्रपेण ये सात गुण मातसमिकी धारणा करते दें | भर्थाव्‌ जिन छोगोंसें ये सात गण विशेष 
प्रमाणमें रद्दते हैं, वे कोग अपनी मात॒भूमिकी डत्तम रक्षा कर सकते हैं | ओर जो छोग हन 
गुणोंसे विरद्धित दोते हैं, वे अपनी मातृभूमिकी रक्षा नहीं कर सकते। मातृभूमि छोगोंके भूत 
वर्तमान और भविष्यकी सुरक्षा करनेवाली द्ोती है। ऐसी यद्द दमारी मातभूमि दमारे किये 
हरएक दिशामें विस्तत कार्यक्षेत्र उत्पन्न करे । ? 
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अथर्ववेदका सुवोध भाष्य 


दादश काण्ड । 
धारा 6 3. 8 ७० राणा 


यह वबारहवां काण्ड अथवैवेदके द्वितीय मद्गाविभागक! पौचवां काण्ड दे । इसमें पांच सृक्त हैं, इनके भनुवाक, सूक्त 
और मंत्रसंख्या निम्नक्ेखित प्रकार है । 


अनुवाक सक् दशति मंत्रसझय। 
१ १ ५+-(१३) & ३ 
२ २ ५+(५) जज 
रे हे ६ ६० 
४ है ४न (१३) जु३्‌ 
५ ज्‌ ७( पर्याय ) ७ रे 


३०४ कुल-मंत्रसख्या 
इंग सूक्तोंके ऋषि देवता छन्‍द अब देखिये-- 


ऋषि-देवता-छन्द । 
सूचे. मैप्रसख्य। ऋषि देवता! छ्न्द 


१ ६ बथर्वा भूमि ब्रिष्टपू; २ भुरिज ४०६, १०) ३८, व्यव० षट्पदा जगरती; 
७ प्रस्तारपंक्ति: ८, ११ "रयंव० षट्पदा विराड्टि। 
९ परानुष्टभू; १९, १३, १५, पंचपदा शक्करी 
( १२, १३, श्यवसाना ॥ १४ मद्दाबुह् ती; १६,२ १ 
एकावसाना साम्नी श्रिष्ठ्॑न, १८ भ्यव० षठपदा तिष्ठु 
बनुष्ठब्गर्भातिशक्रो; १९, २० उरोबुह्ती (२० 
विराट ) २२ भ्यव० पट्पद! विराडतिजगती, ३३ 
पंचप० विराडतिनगती; २४ पंचपदा अनुष्ुब्गभों 
जगती, २७५ ज्यवृ०७ सप्तपदा उष्णिगनुष्ठुब्गर्भो 
शकरी; २६०-२०८,३४, ६५, २९, ४०, ५०, ज॥ 


अथवंबेदका ज़ुबोध भाष्य [ का १९, 


3०७, ५६, ५९%, ९३४, जनुधुभ; (५३ पुरा बाईता)। 
३० विराडगायत्री; ३२ पुरस्ताज्ज्योति रे४ 
ज्यव० षटपदा त्रिष्ठब्ब॒हतीगभातिजगती; ३६ 
विपरीतपादलक्ष्मी पंक्ति; ३७ व्यव० पंचपदा शक्करी, 
४१ञ्यव० पट्पदा ककुंमती शक्क री;४२ स्वराडलुष्ट पड 
४३ बिराडास्तारपंक्तिः, ४४,४७५, ४९ जगत्य:; ४६ 
घदूपदा अनुष्टुब्गर्भा पराशक्वरी; ४७ षट्पदा उष्णि- 
गनुष्ठब्गर्भा परातिशक्वरी; ४८ पुरोनु एपू६ ५१ भ्यव ० 
घट्पदा अनुष्ठुब्गभो ककुमती शकवरी; ५२ पंचपदा 
अनुष्ठब्गर्भा परातिजगती; ५७ पुरोतिजागता जगती; 
५८ पुरस्तादुबृहती; ६१ पुरोबाहता; ६२ पराविराजू । 
भाप: जिष्ठुपप २-०५, १९, २०, २४०३६, ३८-४१, ४३ ५१, 
५४ अनुधुभ: ( १६ ककुमती पराबृहती; १८ 
निचुत्‌; ४० पुरस्तात्ककुंमती ); ३ आ। स्तारपंक्ति3; 
६ भुरिगार्ष पंक्तिघ; ७, ४५ जगती, ८, ४८, ४५९ 
भुरिज; ९ अनुशुबच्गर्भा विपररातपादलक्ष्मी पंक्तिः; 
२७ पुरस्तादबुहती; ४३ त्रिपादेकावसाना भुरिगा्षों 
गायत्री; ४४ एकावसाना द्विपदा आर्षों बृदती; 
४६ एका० द्विपद्‌।० साम्नी शत्रिष्ठपप्‌४७ पंचपदा 
बाइतवैराजगर्भा जगती; ५० उपरिष्टद्विराड्‌ बृद्दती, 

५२ प्रस्तादिराडू बृहती; ५५ बृह्दती गभो । 
4०. यम। स्वगं।; भोदन; श्निष्ट॒प्‌ १, ४२, ४३, ४७ भुरिजा॥ ८, १२९, ३१,९१,२४ 
लभारि! जगव्य; १३, १७ स्व॒राडाषी पंक्ति; ३४ पिराड- 
गो; ३९ अनुष्ुज्गमो; ४४ पराबुद्दती; ५७५० ६० 
व्यव० सप्तपदा० शकुमझतिजागत्‌ शाकवशति शाक्व- 
रघात्गर्भातिघ॒ति; ( ७५, ५७--६० कँति; ५६ 

विराट कृति: ) । 

५३ करवपः बच्चा अनुष्ठपू, -७ भुरिज; २०विर!ट॥ उष्णिरब॒दती गर्मा; ४२ बह- 


५५ श्गुः 
मल्त्रोकत देवता 
२१-३३ स्ध्यु: 


तीगभी | 
७ भ्षथवाचाये!.. ब्रह्मग्रविः १प्राजापत्याअनुष्टुपुड २,६भुखिसास्न्‍्यनुष्टुप्‌३ ३चतु- 
१ पर्योथ ६ ध्यदा स्वराडुण्णिकू, ४ आसुरी अनुष्टुम; ५ सराक्नी 
पंक्ति: । 
२ ४ “५ ७ साम्नी त्िष्दुप॥ ८, ९ आएोी अलुष्दुभ: 
( ८ भुरिक्‌ ); १० उध्यिक्‌ ( ७-१० एकपदा ); 
११ आर्षो निनलेक्तिः । 


ऋषि-देवता-छन्द्‌ । (५) 


रे पर्याय १६ १२ विराड्विषमा गायत्री; १३ भाशुरी भनुष्टुभ; 
१४, २६ धाम्नी उष्णिकू; १५ गायश्नी; १६, १७, 
१९, २० प्राजापत्यानुष्टुम;; १८ थाजुेषी जगती; 
२१, २५ साम्न्यनुष्टुभो; २२ साम्नी बृद्ती; २६ 
याजुषी त्रिष्दुप २४ आसुरी गायन्नी; आरषी 
उष्णिक्‌ । 


१ ) २८ आसुरी गायत्री; १९, ३७ आखसुयेनुष्दुभो; ३० 
पाम्गी अनुष्ठ भू; ६३१ याजुर्षा त्रिष्ठपुप ३२ साम्नी 
गायत्री; ३६, छे७ साम्नी बहती; ३५ भुरिक्साम्नी 

अनुषुपुप २६ साम्नी उब्णिकू; ३८ प्रतिष्ठा 
गायश्नी ॥ 


है 2 ८ २९ खाम्नी पंक्ति ४० याजुषी अनुष्ठभू; ४१, ४६ 
भुरिक्साम्न्यनुष्ट प५ ४२ आसुरी बृहती; ४३ साम्नी 
बूहती; ४४ पिप्रीलिकमध्यानुह्ुपुप ४५ आर्षी 
बहती । 


६ )१ १५ ४७, ४९५, ५१-०३, ५७--५९, ६१ प्राजापत्या-- 
उनुष्टुमः; ४८ आपषीं अनुष्ुप्‌ ; ५० साम्नी बृदती; 


५४; ५५ प्राजापत्योण्णिकू; ५६ आसुरी गायत्री 
६० गायत्री । 


; १२ ६२-- ६४, ६६, ६८-७० प्राजापत्याइनुट्टुम।; ६५ 
गायत्री; ६७ प्राजापत्या गायत्री;७१भासुरी पंक्ति); 
७१ प्राजापत्ा त्रिष्टठपु ७३ आउुरी उष्णिकू । 


इस तरह इन सूक्तोंके ऋषि, देवता और छन्द हैं । यहां प्रत्येक सूक्तकों देवता विभिन्न है। अतः प्रत्येक सृक्तका अयथे और 
हज १०५, कक | ७००५, कई, ॥। 
सावाय देकर उसका विवरण स्राथ स्राथ ही दिया जायगा । इसमें पहिला सूक्त मातृभूमिका सूकत है, यह बडा मनोरंजक ओर 
बोध प्रद है, वह भब देखिये--- 





(७) 





अथवंबेदका सुबोध भाष्य । 


>न्‍ञ्जप्यए 2 


द्वादश काण्ड्स | 
|. 
मातृ भूमिका सक्त 


[१] 
सत्य बृहदुंतमुग्र॑ दौक्षा तपो तकक्ष यज्ञ) पुंथिवीं धांरयन्ति । 
सा नों भूर्तस्य भव्य॑स्य॒ पत्नयुरुं छोक॑ प॑थिवी न॑ः ऋणोतु ॥ १॥ 


कर्थ-.. ( बृहत्‌ सत्मम्‌ ) बढी या झटलक सत्यनिष्ठा ( ऋतम्‌ ) यथार्थ ज्ञान, ( उम्रप्‌ ) क्षात्र तेज, ( तप 9 धर्सा- 
मुष्ठान या धमेका पालन, (दीक्षा ) दरएक कामके करनेमें चतुराई-दक्षता, ( ब्रह्म ) बडा शान, ( यश ) यज्ञ दान 
अथवा हााग ये गुण (पथिवीम्‌ ) भूमि देश या राइका ( घारयन्ति ) पाछन पोषण भोर रक्षण करते हैं । [ सा प्थिवी ] 
वह मातृभूमि ( भृतस्य ) प्राचीन और ( भव्यस्य ) भविष्यके तथा बीचसें भा जानेवाले वर्तमान समयके सब पदाथोकी 
[ पल्लो ] पाछून करनेवाली, ऐसी वह हमारी मातृभुमि ( नः ) दमको ( डरुं ) बडा भारी ( कोक ) स्थान ( कृणोतु ) 
करे ॥ १॥ 


भावाथ- जो मनुष्य यदद चादता हो कि राष्ट्र अपनी सत्ता, अधिकार, बना रहे उसमें निम्नलिखित शुणोका होना 
आवश्यक है, सत्मप्रियता, उ्योगशीछकता,मद्द॒त्त्वाकांक्षाके साथ काये आरम्भ करने और उसको सिद्ध करनेका उत्साह, वस्तुस्थिति- 
का उत्तम ज्ञान, थैये, साहस और तेजासिता, धर्मनिष्ठा, ईंद्ियॉंका निग्रह, ग्रंथोंका पढ़ना ओर व्याख्यान सुनना, शान्त खमाव 
और अचाश्ल्य, परे।पकारिता, इश्वरभाके, अद्गीकार किये हुए कार्यमें दक्षता, नियमानुसार चलनेका अभ्यास, खूब घनसंचय, 
सर्वे सहायक परदार्थोका विषुल संग्रह, आपसे एक दूसरेका सलकार करना, एकतासे रहना, दुगः्ख और आपत्तिमें पड़े हुए 
लोगोंकों श्रह्दायता करना, यज्ञ अथीत्‌ स्वा्थथाग करना, मातृभूमिपर अठल निष्ठा इत्यादि | जिन मनृष्योमें ये गुण होते दें बेदी 
लंपने राज्यकी संभ्राल सकते और नया राज्य प्राप्तकर सकते हैं। इस पदविले मन्त्रमें राष्ट्रस रक्षक मनुष्योंके लिये श्रावश्यक गर्णो 
का रृपष्ठ उल्लेख कर यह प्रार्थना कौ गयी है कि- हें मातृभूमि ! दम पूर्चोक्त संपूण उत्तम गणोत्रि युक्त दो तेरा संरक्षण करते 
हैं. और सदा ऐसा करनेकी तैयार. हैं; तू अपने आधारसे भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालोंके सम्पूण पदाभोौका उत्तम 
प्रकारते पोषण करनेमें समर्भ है। जब कि हम रात दिन तेरा संरक्षण करते हैं, तू भी हमारी फीर्लि बढानेका कारण है। ॥१॥ 








अथव॑त्रंद का लुबोध भाधष्य । [ का ११, 
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यर्या उद्गतः प्रवर्तः समे बहु । 
पाथिवी न॑! अथवतां राध्यतां नः ॥ २॥ 
स्याम््ं कृष्टय! संबभवु। । 

पे ग्राणदेजत्‌ सा नो भूमि: पूवेपेये दधात ॥ है ॥ 
यस्याश्वतस्रः प्रादिश! पथिव्या यस्थामन्ने कृष्टय। संबभवु। । 


या बिभति बहा प्राणदेजत्‌ सा नो भूमिगष्वप्यक्नें दधातु ॥ ४ ॥ 
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अर्थ-( यस्‍्याः ) जिस हमारी मात॒भूमिके ( मानवानां ) मननशीछ मनुष्योंके ( म[-ब-] ध्यतः ) सध्यमें (प्रवततः) 
नीचता उच्चता रदहनेपर भी परस्पर ( बहु ) बहुतद्वी ( समे ) समता ( भसबार्ध ) ओर ऐक्य या मेन्नीभाव है; ( या) 
जो ( नः ) दमारी ( प्थिवी ) मातृभूमि ( नानावीर्या: ) रोगोंकों दूर ऋरेवाली अनेक उत्तम गुणयुक्त ( भोषधीः ) 
वनस्पति ( बिभाति ) घारण करती है, वद्द मातुभूसि ( नः ) हमारी (प्रथर्ता ) कीर्ति या यशकी बृद्धिका ( राध्यतां ) 
साधन करे ॥ २ ॥ 

( यर्यां समुद्र! ) जिस हमारी सातभूमिसें महासागर ( छत ) झर ( सिन्धु। ) अनेक नद नदी, ( आपः ) झरने” 
झील कोर ताक तकेयां बहुत हैं, (वस्पाप्‌) जिस मातृभूमिमें ( क्ष्षम ) सब भांतिके अन्न शोर फल तथा शाक इत्यादि 
बहुत यतसे उपजतें हैं, ( यस्‍सयां हद प्राणत्‌ ) जिसमें सजीव, ( एजत्‌ जिन्वति ) प्राणी चलते फिरते हैं, जिसमें 
( कृष्टयः ) कुंषीव्छ खेती करनेवाले मनुष्य, शिव्पकमाबिश्ञारद कारीगर तथा उद्योगशीक जन ( संत्रभूछुः ) घहुत संग- 
ठित हुए हैं, (सा) इस तरह ही ( भूमिः ) हमारी सातृभूमि ( नो ) हमको ( पूर्वपेये ) समस्त भोग ऐश्वर्य ( दुधातु ) 
दे ॥३॥ 

[ यस्याम््‌ ] जिस हमारी मातृभूमिसें [छुष्टयः] उद्यमशीक तथा शिल्पचातुरीमें निपुण निज परिश्रमसे खेती करने- 
वाछ्के [ संबभूवः ) हुए हैं, [ यस्याः प्राथिव्या: चतत्चः प्रदिशः ] जिस भूमिमें चार दिशायें कोर चार विदिशाये ( अन्नम ) 
चावल, गेहूँ भ्रादि उपजाती हैं, (या बहुधा ) जो घनेक प्रकारसे, [ प्राणत्‌ एजत्‌ ] प्राण घारण करनेवालों भोर चक्कने 
फिरनेवा्कोंका [ बिभरति ] धारण-पोषण करती है ( सा नः भूमि: ) वद्द दसारी मातुभूमि इस सब के किये ( ग्रोषु भ्रपि 
कत्ने दूधातु ) गोझों ओर अन्ादिमें रख#ूर घारण-पोषण करे ॥ ४ ॥ 


भावार्थ- जिस हमारे राष्ट्र या देश के मनुष्णें में परस्पर द्रोद नहीं है, प्त्युत उनमें पूर्ण ऐक्यभाव है । विशेषकर हमारे 
क्षणुआ लोगों में अर्थात्‌ इमारी सब प्रकारकी रक्षा करनेवाले लछोकाप्मणियों में परस्पर ऐक्त मत दे और वे एकत्र हो मिलकर 
सब काम करते हैं। जिस भूमिमें उत्तम प्रकार की पुष्टिकारक रोगविनाशक अनेक औषधियाँ, और सब तरह की वनस्पतियां 
पैदा द्ोती हैं, वह इमारी-प्रिय मातभूमि हमारी कीर्ति ओर यश्षका दिगन्तरमें फैलानेके लिये कारणीभूत दो ॥ २॥ 

जिस हमारी मातुभूमि में सागर, मद्ासागर, नंद, नदी, ताढाव, कुए, बावली, नहर, झाौले इत्यादि खतीको पानी 
मिलनेके बड़े बढ़े साधन हैं और जिस भूमि में सब तरहके विपुर अज्न पैदा देकर सबको खानेकों मिलता है। जिस- 
'सें सब प्राणी मात्र छुखो है तथा जिसमें कारोगर लोग कलाक्रीशलम कुशल हैं, किसान लोग खेतीके काम में प्रवीण हैं और 
अन्य लोग भी उययोगी हैं, वह इमारी मातुभूमि दसें सदेव उत्तम उत्तम भोग्य पदार्थ ओर ऐश्वय देनेवाली द्वोवे ॥ ३ ॥ 

जिक हमारी मातभूमिमें अत्यन्त उच्योगी तथा कलाक्ीशल,खेती बारीमें प्रवीण और परिश्रमी लोग द्वोते आये हैं,और जिस 
भूमि की चारों दिशा भोर विदिशाओं में सबत्र उत्तम घन घान्य खूब उत्रन्न द्ोता है, जिनके कारण सम्पूर्ण पशु पक्षी झादिक 
वनस्पति आर अन्य जीवधघारियों को उत्तम प्रकार पालन, पोषण भोर संरक्षण होता है, वह हमारी मातृभूमरि दमें सदेव गाय, 
शोड़े और अन्त; इत्यादि देनेवाली होने ॥ 9 ॥ 


धू०१, आ० १०७ ] मातृभामिका घृक्त । / ५९ ) 


यस्यां पूर्व पृषेजना विंचाक्रिरे यस्याँ देवा असुरानस्यव॑र्तगन । 


गवामश्रानां वय॑सश्र विष्ठा भगग बचें! पथिवी नों दधातु ॥ ५ ॥ 
विश्वमरा व॑स॒धानी प्रतिष्ठा हिरण्यवक्षा जर्गतो निवेशनी । 
वैधानरं बिश्रंती भूमिरभिमिन्द्रऋषमा द्रविंण नो द्धातु ॥ ६ ॥ 
यां रघक्ष॑न्त्यस्वप्ना विश्वदार्नी देवा भूमि पथ्चिवीसमादस | 
सा नो मधु शिय दुंह्ममथों उश्चत्‌ व्चेसा ॥ ७ ॥ 
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अथ--( यस्थास्‌ ) जिस हमारी मातभूमिमें पुराने समयके जाये छोग ( पूर्व जना: ) घर, बुद्धि, वीर्य, ऐश्वय से 
प्रसिद्ध सब भांति पूर्णवीर पुरुष [ विचक्रिरे | विक्रम, पराक्रमरूप कतब्य अच्छी तरह करते रहे हैं, [ यस्यां देवा: ) जिसमें 
विद्वान भौर वीर ( असुरान्‌ )४सानिरत शत्द जर्थात्‌ राक्षतों खभाववाले छोगोंको [ जभ्यवर्तयन्‌ ] जीतते रहे हैं। जो 
[ गयां अदवानां वयसः च ] गोबे, धोडे कोर पश्ुपक्षियोंकों [ वि-छाः | विशेष सुख देनेका स्थान है, [ ला नः प्रथिथी ] 
वह हमारी मातृभुमि हमको [ भगम्‌ ] ऐश्वर्य भर [ चचः ] तेज, बीरय, शोये. विज्ञान ( दधातु ) द॥ ५ ॥ 

जो ( विश्वभरा ) सबकी पोषण करनेवाली [ वसुधानि ] सोना, चांदी, हीरा, पत्ना आदि जनेक रत्नोंकी खान है, 
[ प्रतिष्ठा ] सब वरतुओञॉंकी आधारभूत [ हिरण्यवक्षा ] सुवर्ण शादिकी खान जिसके वक्षस्थऊमें है, [ जगतः ] जितमे 
जंगम जीव या पदार्थ हैं डनकी [ निवेशनी ] बसानेवराछ्ली ( वेइबानरस्‌ ) सब आंतिके मनुष्योंके समूहसे भरा हुआ राष्ट्र 
या देश ( बिश्ती ) धारण करती हुईं मारी ( भूमिः ) सातृभूमि ( अग्निम्‌ ) क्मगामी, नेता ( इन्द्र-बषभो ) शत्सक्षोंकों 
नाश करनेवाले शूरवीर भोर झ्ञानियोंकों तथा [ नः ] इमको (द्गुविणे ) धन [ दघातु ) घारण करनेवाछी द्वो ॥ 4 ॥ 

अरथे---[ भस्वप्नाः ] निद्रा, तन्‍्द्रा, भारूस्य क्षादि रद्दित [ देवा: ] विद्वान्‌ वीर जोर कुशछ जन [यां विश्चदानीघ] 
सब प्रकारके पदाथोंकी देनेवाली शोर जो दमारे छिये [ मधुप्रिय च दुद्दाम्‌ ] मधुर प्रिय द्वितकर पदाथोकों दुद्दनेषर देती 
है, [ पृथ्वीं भूमिस ] बडी या विस्तृत हमारी मातृभूमिकी [ क्षप्रमादम्‌ ] प्रमादरद्वित द्वो [ रक्षह्ित ] रक्षा करते हैं, 
[ सा ] वद भूमि [ नः ] हमको [ वर्चसा ] झरता, चीरता, ज्ञान तथा ऐशववंसे [ उक्षतु ] हमें पूण करे ॥ ७ ॥ 


कहा... जया कला ल्फ. 
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भावाथे--- जिस हमारी मातृभूमिमें हमारे प्राचीन पूर्वेजनि--बह्म्णों ने अपने ज्ञानद्वारा, क्षत्रियोंने अपनी बौरताद्वारा 
ओर वैश्योनि अपनी वाणिज्य--कुशलता द्वारा और कारीगरोंने अपनी कारीगरीसे अनेक बडे बड़े पराक्रम किये थे, जिश् हमारे 
देशके विद्वान, झर बीर व्यापारी और कारीगर लोगोंने मिलकर सम्पूर्ण हिंसक, आततायी, घातकी ओर दुष्ट छोगोंकों नष्ट किया 
था और जो छुन्दर (क सब पशुपक्षियों को भी उत्तम निवास-स्थान देती दे, वह हमारी मातृभूमि इमारा ज्ञान, विज्ञान, 
शौय, तैज, वीये और ऐश्वर्य पूर्ण रूपसे बढानेवाली होबे ॥ ७ ॥ 

सबका पोषण करनेवादी, रत्ने।क्ी धारण करनेवाली, श्रब पदाथोकों आश्रय देनेवाली, छुबण आदिकों खान रखनेवाली, 
यावत्‌ स्थावर जगभ जीवों या पदार्थोकों स्थान देनेवाली, सब प्रकारके मनुध्योसते युक्त राष्ट्र या देशकी उन्नतिर्भे सह्ावता देनेवाली, 
मातृभूमि है वह हमारे नेता, ज्ञानियों और वीर पुरुषों तथा हमको सब प्रकारके ऐश्वर्य देनेवा्ला हों॥ ६ ॥ ै 

निद्रा, तर्द्रा, आलस्य, अज्ञान आदि दोषरद्दित सब बातेंमिं चंतुर और उद्यमी, परोपकारी, विद्वान, शूर और घनिक छोग 
सब्र पदायोकी वेनेव्राल्ली जिस विस्तुत भूमिका प्रमादरद्दित हो रक्षा करते हैं, वह हमारी मातुभूमि सब उत्तम और प्रिय तंथा 
दितकारी पदार्थोसे हमें पूर्ण सुस्ंपन्ष करें, और €ममें शान, शूरता और घन उत्पन्न कर दसारी रक्षा करे ॥ ७॥ 


२ ६, छु. भा. कां. १९ ) 


१० ) अथव॑बेरका सुबोध भाष्य । [ काँ० ११, 


याणवेदथि सलिलमग्न आसीदू यां मायामिरन्वर्चरन्‌ मनीषिण॑! | 

यस्या हुदय॑ परमे व्यो मन्त्सत्यनाइतममुर्त पृथिव्या। । 

सा नो भूपिस्ल्िषिं बल राष्ट्र दंधातूत्तमे ॥ ८ ॥ 
यस्यामाप॑) परिचराः संमानीरेहोरात्रे अप्रमादं क्षरन्ति । 

सा ना भामबूरधारा पया दुद्यमथा उक्षत व्चसा ॥ ९ ॥। 
यामश्चिनावरमिंमातां विष्णयेस्याँ विचक्रमे । इन्द्रो यां चक्र आत्मन3नभित्रां शचीपाति।॥ 
सा नो भूपिि छुजतां माता प॒त्राय में पय॑। ॥ १० ॥ १ 





थै-[ या ] जो भूमि [ कषग्मे ] पहले [ सलि» अधि ] जछके भीतर [ भणेब ] समुद्वमें ( भातीत्‌ ) थी, [यस्‍्या 
“थिव्या३ हृदयम ]) जिस पृथ्वीका क्षन्‍्तर्भाग [ *मत इव | अम्र स्थानके सदश [ सत्येन ] सत्य संकढप के बढसे [ आा- 
शतम्‌ ] व्याप्त हैं, जो भमि [ परमे ब्योमन्‌ ] रूच्त्‌ू ०।|१।शर्मे है, [ याम्‌ ] जिसकी [ मायानि: ] कुशकछताओंके साथ 
; अनीषिण: ] मननशीछ दिद्वान्‌ [ क्षम्बचरन्‌ ] भ-छी रद्द सेवा करत क्षाये हैं, [ सा नः भमिः ] वह भूमि दमको 
उत्तमे राष्टे ] उत्हृष्ट राज्यमें [ व्विषिस्‌ ] तेज थ। र/प्त, [ बल्म ] झूरता, वार्ता, शारोरिक बल किंवा सेन्यबलक 
 दधातु | चारण करे ॥ ८ ॥| 
[ यस्याप््‌ ] जिस भमिसें [ परिचरा: ] सब ओर जानेवाले परिव्राजक सन्‍्यासी [ आापः ] जछकी भांति 
समानीः ] समदृष्टि हों, [ बद्दोरात्रे | रात दिन [ अप्र+ दम ] सावधान रद्द | क्षरान्त ] परिम्नमग करते हैं, [ अथो ] 
गैर सी जो [ भरि-घारा ] अनेक तरहका [ पय:; | खाने तथा पीनेकी वस्तु-भोज्य या पेय भादि दूध, घी इृध्याद 
दुद्दाम्‌ु | देती है, [ सानो भमिः ) बद्द दमा) मातृभूम [ वचथा ] तेज, प्रताप, बल, वीय भ्रादि [सक्षतु 
बढावे ॥ ९५ ॥| 
[ थाप्र्‌ ] जिस भूमिका [ भरिवनों ] झ््विगण भर्ता ओर धन्ता शूर वीरने [ अमिमाताम्‌ ] मापन किया, [ यय्यां 
विष्णु: ] जिसमें पाछकने [ विचकरमे ]भाति भातिका पराक्रम दिखाया है, [ इन्द्रः ] शारुविनाशक [ शचीपति: ] 
जॉक्तिपति कर्मकुशल ज्ञानवान्‌ पुरुषने [यां भात्मने अनमित्राम्‌ | जिसको झात्हरद्धित किया है, [ सा नः माता भ्रूमिः ] 
हे माताक समान हमारी मातुभुमि [ पुत्राय पथ ] जेसा पुत्रको दूध दृती है वेखाददो [ पुत्राप में ] दम सब पुम्नोंको 
[ बिसुजताम्‌ ] खानेपीनेको बस्तु प्रदान करे ॥ १० ॥ 





सावार्थ- जो भ्रमि पहिले समुदके गर्भमें थी । जिसके बाहर, भीतर परमेश्वर व्याप्त है, जो आकाशमें अघर है और जिस- 
८) सेवा विचारवान्‌ छोग विशेष संगमें, गुप्त प्रयत्नोँंसे तथा कुशलतासे करते हैं, वह दमारी मातभूमि हमारे उत्तम राष्टूमें 
तमखिता, विद्गवत्ता, घूरता, शक्तिमत्ता इत्यादि गुण सदेव बढनेवाली हो ॥ ८ ॥ 

जेसे मेघाका जल प्राणिमात्रकों एक समान मिलता है, वैसे जिनका उपदेश सबके लिये एक समान द्वोता है ऐसे परोंप- 
काररत संन्यासो जिस भूमिम रात दिन उत्तम आचरण न छोडते हुए सदेव एक समान संचार करते रहते हैं और जो भभि इमें 
ए4 प्रकारके अज्च-जल देती रहती है, वह दृधारी मातभमि हमारी तेजखिताके द्वारा हमारी रक्षा करें ॥ ९ ॥ 

लोगोंका पोषण करनेवाके ओर शात्दओंका दनन करनेवाले लोग जिसकी सदैव भलाई किया करते हैं, जिसके छिये पालन 
फत्तों छोग बढ़े बड़े पराक्रम करते हैं और श्ञानी शूर पुरुष जिसे अपना मित्र स्मझत हैं, बह इसारी भूमि जिस शकार' माता 
अपने बच्चोको दूध पिलाती है, उचद्दी प्रकार इमें संपूणण उपयेगके पदार्थ देवे ॥ १० ॥ 


दं० १, मै" ८-९१ ] पातृभूमिका बूछ (शत 


गिरय॑स्ते पर्ता हिंमवन्तोइरण्यं ते पभित्रि स्थोनम॑स्तु । 


ब॒भुं कृष्णां रोहिणी विश्वरूपां धरवां भूमिं पृथिवीमिन्द्रगुप्ताम्‌ । 

अजीतो 5हंतो अश्वतो<5ध्यष्ठां पाथिवीमहम्‌ ॥ ११ . 
यत्‌ ते मध्य पथिवि यच्च नम्ये यास्त ऊरजस्तन्व? संबभवुः 

तासुं नो धेल्मामि नंः पवस्व माता भूमें! पत्रों अहँ पथिव्या। । 

पजन्य! पिता स ऊँ नः पिपते ती शश | 
यर्या वेदि परिगहन्ति भम्याँ यस्‍्याँ यज्ञ तन्वते विश्वकंमोणः । 

यस्याँ मीयन्ते खरंवः पाथिव्यामध्चो! श॒क्रा आहुत्याः पुरह्तात । 

सा नो भूमिंवधयद्‌ वर्धभाना | १३१ 


अरथ-- है [ पृथित्रि ते गिरय:ः द्विमवन्‍तः पर्वताः भरण्य चर ते ] मातममि | पहाड़, बर्फसे ढके प्रेत भोर वन ह 
[ स्थोनम्‌ ] सुखके दुनेवाके [ अस्तु ] हों, उन पथ॑तोंमे श्र न २ , थे 5१रू रहित हों, हसालिये तुम [ ब्स्म |] सबत" 
भरण-पोषण करनेवाली हो, [ कृष्णाम ] कृषि *« मत उपयुक्त », [ रोहगाम्‌ | बक्षादिकोंडी उपज'नेवाली हो, [ बि३- 
रूपाम्‌ ] सब तरहका रूप धारण करनेवाछी, [ +रुवाम्‌ | सथर [ पृथिवी ] बडी विस्तृत छम्बी चोडी [ इन्द्र--गुप्ताम्‌ ! 
चीरोंसे रक्षित [ भूमिम्‌ ] मातभामिक्री [ क्षजित: ] जिसे शतरुओने नहीं जीता, [ भहतः ] थुद्ध ्ञादिमें जिसे द्वानि बह: 
पहुच!, [ भक्षत. ] कहींपर किसी क्षगर्में जिले घाव नहीं हुआ, [ लद्ट भध्यष्टाम्‌ ] ऐसा रहकर में हलका अधिष्ठाता था 
स्वामा दोऊंगा ॥ ११ ।। 

दे [ प्थिवि यत्‌ ते मध्यम्‌ ] भूमि! जो तेरे मध्यमें है [यत च॑ नभ्यप्र ] जो नामिस्थान है, (ते या: ऊजेः 
जो तुम्दारा बलयुक्त या अ्क्ञ भादि पोषणयुक्त [ तनन्‍्वः ] शरीरघारी अर्थात्‌ [ मनुष्य संबभूचुः ] क्ापसमें संगठित हु"; 
शर्थात्‌ एुका किए हुए हैं, तासु |] उस उनके समाजमें ( नः ) हमको [ अभिषेद्धि ] स्थापित कर ओर इस तरह [ ७: 
पवस्थ ] हमारी रक्षा कर, [ भा : ] भूमि ! तुम हमारी [माता] माता द्वो [ अहम ] हम उस [ पृथिव्या: पृत्रः ] प्रथिवी: 
पुत्र हैं,[ नरकसे या दुःखसे त्रो त्राण था रक्षा करे वह पुत्र है। भूमि, हम तरे दुःखको दूर करेंग इससे पुत्र हैं] [पर्जन्यः] 
जलूकी बृश्टिसे पोषण कर ।वाछे मेघ हमारे पित। धर्धात्‌ शस्यपलंपत्तिसे पाव्ठन करनेवाले हैं [स उ नः ] वह दमें निश्वः) 
[ पिपतु ] पाछन करे ॥ १२॥ 

( यस्थाम्‌ भभ्याम्र वेदिं परियुह्कात्ति ) जिस भूमिसें सब कोरसे वेदीका स्वीकार करते हैं। ( यर्याँ विशेष 
कर्माणः ) जिसमें उन्नतिके साधन करनेवाले सब छोंग ( यज्ञ तन्वते ) परोपकारका ऐसा यज्ञकाय करते हैं, जिस 
भछे छोगोंका सतकार द्वो या ऐसे छोगोंका मत्लेग दो, [ यरयां व प्रथिव्यां पुरस्तात्‌ ] जिस प्रथिवीमें पहले [ ऊध्बाः | 
उन्नति करनेवाले, [ झुक्राः ] वीययुक्त ( भाहुत्या। ) भाहुतिके साथ ( स्व॒र्व; ) यज्ञीय युप द्वोते हैं, जहाँ अच्छे अच्छ 
उपदेश [ मीयन्ते ] कहे जाते हैँ, [ खरा नो भूमिः वधमाना ] वह प्रृथ्वी हम छोगों द्वारा बढाई गईं दो, इस छोग्ों्क: 
[ वर्धयतु ] उन्नति करें ॥ १३ ॥ ही 

भावार्थ- हे मातृभ में! तुझपर जो पद्दाड भोर बरफसे ढके हुए पव॑त है तथा जो छाट बडे जैगल हैं, उनमें तरे शत्ड 
कभी मे रहें, तू शरदराहत होकर सदैव सबका पोषण करनेवाले उपजाऊ उत्तम वृक्षादिसे युक्त, रिथर ओर वारोद्वारा रक्षित ही 
ऐसी सर्वगुणस्म्पत्त तुझवर दम शात्हओं द्वारा पराजित न दति हुए तथा मुत अथवा घायल न होते हुए आवनन्दसे रहें और 
भहान्‌ परदर्वाको प्राप्त दों, राष्ट्रको भपने अधिकारमें रखें ॥ ११ ॥ 


(6 








( ११ ) अथर्ववेदका सुबोध आपष्य [ क्का० १२, 


यो नो देष॑त्‌ पुथिवि यः पृतन्याद्‌ योउमिदासान्मनंसा यो वर्धेन । 
त॑ नो भ्ूमे रन्चय पूवकृत्वरि ॥ १४ ॥ 


त्वज्जातास्त्वायें चरन्ति मत्योरत्व॑ बिभाषे ठविपद॒स्त्व चतुष्पद) । 
तवेसे पृथिवि पश्चे मालवा येभ्यो ज्योतिरिमृतं मर्त्येभ्य उद्चन्त्थयों 

रश्मिाभैरातनोति ॥ १५ ॥ 
वा न; अजा३ से हुंहतां समग्रा बाचो मधु पथिवि घेषि महय॑ग््‌ ॥ १६ 0७ 


अर्थ- दें [पूर्थादि था या द्वेषत्‌ | मातृभूमि| जो हमसे द्वुष करता है,(यः प्तन्यात्‌)मों खेनासे हमारा परासव करना 
चाहता है, ( यः मनस्ता ) जो मनसे हमारा कनिष्ट चाहता है ( जाभेदासात्‌ ) जो हमें दाल या गुलाम बनाना चाहता है, 
( वश्ेन ) जो वध कप्क कर इसमें कष्ट पहुंचाना चाहता है, दे ( पूर्वकृत्वारि ) पद्दिछेसे ही शत्रुनाश करनेवाछी मातुभूमि 
( ते रम्थथ ) उसका नाश कर ॥ १४ ॥ 

दे ( प्रथिवि ) इमारी सातृभूमि | जो ( मर्व्या३ ) मनुष्य ( स्वज्जाताः ) तुम्दारेद्दी में पंदा हुए हैं, ( त्वयि चरान्ति ) 
तुम्दारेही भें चलते फिरते हैं, जिन ( द्विपदः ) दो पांववाके कथात्‌ मनुष्योंको ( चतुष्पदः ) चोपायोंको [ स्व बिसभाष ] 
धारण पोषण करते हो, [ येश्यः भर्तेश्यः ] जिन मनुष्योंके लिये [अमस्तम्‌ ] जीवनका द्ेतुभूत [ ज्योति: ] तेज 
[ उद्यन्‌ सूे: रश्मिसि: ] उदित हुआ सूर्यकिरणोंसे [ भातनोति ] विस्तार करता है, [ हमे | ये दम छोग [पंच मानवा:] 
पांच प्रकारके मनुष्य [ लव ] तुस्दारी सेवा करमेकी इच्छा करते हैं ॥ १५ ॥ 

है (न. पृथित्रि ता: ] हमारी सातृथूमि ! हम सब छोग तुम्द्ाारी [ प्रजा: ] प्रजा [ समझ: | सथ [ वाचः ] 
थाणो [ सघ ] मधर प्रेमपूणे [ संदुद्ताम ] एकत्र हो बोले, [ महाप्‌ |] हमको भी मधुर वचन बोकनेकी शक्ति दे ॥ ११ || 
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भावा्थ- हे मातभूमि! तेरे भीतर और ऊपर जो जो पदाथ हैं उन सबकी और तेरी, शत्रक्षोके हाथसे रक्षा करनेके लिये 
जो विद्वानू, बलवान और धनवान महुष्य एकत्र होकर यत्न करते हैं, उनके उस संघर्में हमें स्थान दे ओर द्वमारी रक्षा कर, क्योंकि 
तू हमारी माता और हम तेरे पुत्र दुःखसे छुडानेबाले हैं, इस पजन्य (मेघ ) द्वारा घन्यादिक उत्पन्न होते हैं, इसलिये हम सबका 
वह पिता ( पालक ) हैं, यथा्थमें वह नियमित समयमें वर्षा कर हमारी रक्षा करे ॥१२॥ 

जिस भूमिके लोग यज्ञकी बेदीके पास जाकर हवन करनेके लिये तैयार रहते है, जिस भूमिमे छोग सदैव परोपकार और 
उन्नतिके काम करते रहते हैं जोर जिसमें विशेष कर उन्नातिकारक तथा बलछोत्पादुक यज्ञ किये जाते हैं, इसी प्रकोर 
उत्शाह देनेवाले भाषण ओर उपदेश सदैव किये जाते हैं । हमारे द्वारा उन्नति पॉनेवाढी वह हमारो मातुभूमि हमारे लिये सब्र 
'अकारसे उच्चतिका कारण दो ॥ १३ ॥ 

हे हमारी मातृभूमि ! जो हमसे शब्दोंद्वारा द्वेष करते हैं, जो दमारे बैरी सेना ले हमपर चढाई कर इमें जीतना चाहते हैं, 
जो हमारा नाश करनेके लिये टपे बैठे हैं, जो हमें परतन्त्र और गुलाम बनाना चादते दें, जो मनसे हमारा अनिष्ठ सोचते रद्टते 
हैं, हमारे उन सब शार्सुओंका पुणेरूपसे सत्यानाश कर ॥ १४ 0 

हे हमारी मातुभूमि | जो इम छोग तेरेसे उप्पन्न हो, तेरेहरी आधारते अपने सम्पूर्ण व्यवद्वार करते हैं; जो सम्पृण पश्षु, 
पक्षी, मनुष्य ओर अन्य सम्पूर्ण ग्राणिमात्रकों तू आधार देकर पाछती पोषती है; जिस हमारे जीवनके लिये यह देंदीप्यमान झुर्य 
अपनी अमृतमय किरणोंको चारों ओर फेलाता रहता है; वे इस पांच प्रकारके मनुष्य बिद्वान्‌ , शूरचीर, व्यापारी, कारीगर और 
सेबाइत्तिवाले मनुष्य तुम्हारा सेवा करनेकी इच्छा करते हैं ॥ १५ ॥| 

दे हमारी सातृभूमि | हम सब लोग आपस जो बातचात करें चद्द सत्य, हितकारो, मधुर भोर परस्पर प्रमथुक्त ही।झड़ 


भधष्दितकारी तथा कट्ठ न दोः इम सब लोगोंकी एफ्र हो आपसभे प्रेमसे भीठ वचन बोलनेकी काकि दे ॥ १६ है. ५, |, ७ 


न 


सू० १, मं० १४-१९ | आतुभ्ामिका सृक्त । € ११ ) 


्‌ 


विश्वस्व॑ मातरमोप॑धीनां धुवां भूमिं पृथिवीं धर्मेगा धृताम ! 
शिवां स्योनामनु चरेम विश्वर्टा | १७ || 


महत्सधस्थ महती बंभूविथ महान्वेग एजरथुवेंप्थुष्टे महांस्त्वेन्द्रों रक्षत्यप्रमादम्‌ । 


सा नों भूमे प्र रोचय हिरंण्यस्थेव संदर्शि मा नो द्विक्षत कश्॒न ॥ १८ ॥| 
[। 


अग्निभृम्यामोष॑धीष्वाशिमापों विभ्रत्यभिरश्मंसु 
अप्निरल्तः पुरुंषेषु गोष्वश्रे्वप्नयः ॥ १९ ॥ 


अधाकान्‍्यपन्पण् आकार. ''अा2८१आ ०७.५" कप +०डीर३- उपाय 2ड2 








भर्थ-( विश्वस्वम्‌ ) सब ( भोषधीनाम्‌ ) वनस्पति, दक्ष, छता आदि की [ भातर ध्खवाँ पृथिवीस्‌] यह माता बि- 
स्तीण, लम्बी, चौडी, स्थिर प्ृथिवी ( घमैणा ) सत्य, ज्ञान, झूरता, वीरता आदि धमसे (शताम्‌ ) पाछित पोषित 
( शिवाम्‌ ) कल्याणमयी ( स्योनाम्‌ ) सुख की देनेवाछी ( भूमिम्‌ ) मात्भामकी [ विश्वद्दा ] सदा [मनजुचरेम ] दम सेवा 
कर ॥| १७ ॥ 

दे मातृभूमि ! तुम इस सबका [ महत्‌ सघस्थम्‌ ] एक लाथ मिलकर रहनेका स्थान हो, इस तरद्द तुम [ महती 
बभूविथ ] बड़ो होती रही दो ॥ [वे] तुम्दारा [ एजथुः वेपथुः ) दिछणा डोढना [ मद्दान्‌ ] बढ़ा [ वेगः | वेग 
या गतियुक्त द्वोता है । इस प्रकारकी [ त्वाम्‌ ] तुमको [ महान इंब्ः | शत्रके नाश करनेवाले बढ़ा क्ञान, भल, उत्साह, 
ऐश्वर्य, संपत्तियुक्त ज्ूर वीर [ क्प्रमादम्‌ | चौकसीके साथ [ रक्षति ] तुम्हारी रक्षा करते हैं। [ भूमे ] दे मातृभूमि ! [सा] 
सो तुम [ द्वििण्यस्थ हव ] सोनेकी तरद्द [ संदशि ] चमकती हुईं | नः ] दमको [| कइचन | कोई भी आपसभे[मा द्विक्षत] 
चेरसाव न रक्‍्खे ॥ १८ ॥ 

[ भूम्याम्‌ ] पृथिव्रीके मध्यभागमें [ जाति ] अभि हे; | ओोषधीषु | औवधियोंमें (आारिः) अभि है, जिन जोषधियों- 
के सेवनसे अश्न पचता है, दीपन अर्थात्‌ भूख छगती है, [ भापः ] जल ( क्षपिे ) जब मेघरूपमें होता है तब वह शभ्राप्नि 
( विश्वति ) विद्युतुके रूपमें आमछो घारण करता है। ( भश्मसु ) एत्थरमिें चकमक इंत्याविस्तें ( अप्निः ) अभि है, (पुरु- 
पेषु ) मनुष्योंमें ( जन्तः ) भीतर जाठराभिके रूपमें ( भप्मि ) भप्मि है, ( गोघु अश्वेषु अपि ) गऊ धोडे जादि पश्चमोंसें 
( झाग्नि:) अप्नि है जिससे उनका भोजन पचता हैं ॥ १९ ॥ 


भावाए- जिसने सब तरदकों उत्तम ओषायियां और वनस्पतियां उपजती हें; जो बडी छम्बी चोडी और स्थिर द्वो; 
विया, शरता, सत्य, लेदर आदि सदाचार और सदूगुण युक्त पुरुष जियकी रक्षा करते हैं; जो कल्याणमयी और सब गअकारके 
सुखलाधन दमें देती है; उध मातुभूमिकी हम सदा सेवा करें ॥ १७ ॥ 

हे हमारी मातृभूमि ! तू हम सबको एकत्र रहनेका स्थान देती है; इम सब छोगोंका समावेश ह्वोमेयोग्य तेरा बिश्तार है; 
तू भाकाशम द्विलते डोलते जिस बेयसे जाती है वह वेग बहुतद्दी बडा है; शञानी,शर,वीर, उत्साही ओर ऐश्वयेशाली,शत्दके नाश 
करनेवाले वीर पुरुषही चौकसीके साथ तेरी रक्षा कर सकते हैं; अनाडी, भीरु और विगतघेये नहीं कर सकते; तू खथ श्ोनेके 
समान तेजस्वी है; हमें भी तेजस्वी कर और ऐसा कर कि हममेंसे कोई भी परस्परका द्वेष न करे, स्व एक सतसे व्यवद्यार 
करें ॥ १८ ॥ 

प्रब पदार्थ अभिमय हैं । उस अमिद्वारा भूमि, भौषधि, वनस्पति, जलू ( मेघादिक ), पश्थर, मलुध्य,गाय, घोड़े इत्यादि 
' प्राणिय्ोंके शरीर जेसे तेजखी दीखते, हैं, उसी प्रकार हम मलुष्य जो उन सब पदार्थोक्रे भोक्ता हैं, अपने ब्रह्म की रक्षा कर 
कर वीगेइपी अमि को शरीरमें प्रवेश कर सब अधिक तेजस्वी हों ॥ १९ ॥ 





६१४ ) अंथववेदका! सुबोध भाष्य । [ कां० ११, 


अगिदिंव आ तंपत्यप्रेदेबस्पोव ३ न्तारिक्षम्‌। अरे मरतीस इन्धते हव्यवाहं घृतात्रेय॑म। २ ०।[२] 
अग्निवासाः पृथिव्य)सितज्लूस्त्विपीमन्तं साशित मा कृणोतु ॥ २१ ॥ 
भूम्यां दवेभ्यों ददति युज्ञ हव्यमरंक्तम्‌ । 

भूम्याँ मनुष्या| जीवन्ति स्वधयान्रेंन मत्यों! । 


सा नो भूत! श्राणमार्युदेधातु जरद््॑टिं मा पृथिवी कुंणोतु ॥ २२ ॥ 
यस्‍्तें गन्धः पृथिवि संवभूव ये विश्रत्योष॑धयों यमापः । 
ये ग॑न्धिवां अप्सरसंश मेजिर तेन॑ मा सुराभे कण मा नों द्विक्षत कश्वन ॥ २३ ॥ 


अर्थ- ( दिवः ) आकाझमें (अप्नि.) सुर्यके रूपमें भाभ है । ( भादपति ) जो सब भोर प्रकाश देता हुआ तप रहा है। 
( देवस्थ अप्े; ) प्रकाशमत्र उस भप्निक्रे प्रकाशसे ( उरु ) बडे ( अन्तरिक्षं ) प्रकाशमें प्रकाशित द्वोता है, इस सरद 
क्षनेक रूपसें अभि विद्यमान है। ( दृच्यवाहम्‌ ) होम की हुईं आहुति का के ज्ञानेवाला ( घृत-प्रियं ) थ्री को प्यार 
करनेवाल। ( भ्रम ) भोतिक अप्ि ऋतुक्षोंके बदलनेपर रोगोंके नाशके लिये ( मर्तासः ) मनुध्य लोग ( इन्धते ) दीपित 
करते हैं ॥ २० ॥ 

[ भपिवासा  ] कस श्बाह [ आाधितझू आर 80 जो, है! ना हे वह अर ( पृथिवी अप्ि ) पृथिवीके 
रूपमें दो ( मां ) मुझको ( स्विषीसन्त ) प्रकाशयुक्ते,, णोते ) कर ॥ रे ॥४ 0१7 

मनुष्य जिस भूमि ( भृम्यां भरक्षत ) अलंकृत सुसकृत ( हृच्यम्‌ ) भाहुतियुक्त ( यज्ञ ) यज्ञ ( देवेभ्यः) देवताभोंको 
( दद॒ति ) देते हें । इससे जिस भूमिमें ( स्वधया न्नेन ) उत्तम अन्न खानेपाने की बस्तुसे ( मर्त्याः ) मरणघर्मा मनुष्य 
( मजुष्या: जीवन्ति ) जीते हैं । ( सा नो भूमि; प्राणं भायु: ) वद भूमि दसें बल भायु (| दधातु ) दे ओर वही भूमि ( मा ) 
मुझे ( जरद॒ष्टिं ) अच्छी बृद्धि या उन्नति ( कृणोतु ) करनेवाली हो ॥ २२ ॥ 

हे ( पृथिवि ! यस्ते गर्धः संबभूव ) पुृथिवी जो तेरेमेंसे +नध पेंदा होती है, ( ये ) जिस गन्धको (भोषघय: बिश्रति ) 
कोषधियां घारण करती हैं, (यः ) जिसे ( जाप: बिश्रति ) जकू घारण करता है, जिसे ( गन्धर्वा ) सूथ घारण करते, 
(भ्रप्सरस: च ) किरणें घारण करती हैं, ( य॑ गन्धं )जिस गन्धका ( भेजिरे ) खुख भोगा ( ठेन ) सुगन्घिसे (मा ) सुझ-- 
को [ धुरमि ] सुगान्धियुक्त [ कणु ] करो। [ न: ] दम छोगोंमें [ करचन ] कोई भी [ सा द्विक्षत ] ।कंसीसे द्वेष न करे, सब 
छोर भापसमें मिन्नतासे रहें ॥ २३ ॥ रा 

भावा्थ--आकाशमें चारों ओर अपना प्रकाश फेलानेबाली सूय नामकी एक बडी भारी अडैन है। उससे उह्तज्ञ हुए द्वव्य- 
के हवनद्वारा। चारों ओर फैलाने के लिये तथा सुखकी प्राप्ति और दुःख की निश्वत्ति के लिये मनुष्य ध्ृत आदिस होम करते हैं। 
उस अग्निर्मं हम भी दिन रात दृवन करते ६ ॥ २० ॥ 

जिस हमारी मातृभूमि्में चारों और अग्नि व्याप्त दे ओर जिस भूमिका वर्ण काला है, वह भूमि दमारे ज्ञान 
दौति और यज्ञकों बढानेवाली हो ॥ २१ ॥ 

जिस हमारी भूमिमें मनुष्य थ॑ज्ञ करते हैं ओर उसमें उत्तम उत्तम पदार्थोका हवन करके वायु और जछ आदिकों 


शुद्ध करते ६, जिसे भूमिमें यज्ञोंके कारण उत्तम वृष्टि होकर विपुल अन्न उपजता है, जिसको खाकर मनुष्य आमन्दसे निवास 
करते हैं वह मातृभूमि हमको उत्तम प्राण ओर पूर्ण आयुष्य देनेवाली द्वो ॥ २२ ॥ 

है मातृभूमि | जो तुम्दारेमें उत्तम सुगन्धि है, वह ओषधि और वनस्पतियोमें प्रगट होती है, उसी सुगम्धिकों सुर 
अपनी किरणोंसे उद्दीपन करते हैं। हमें उस उत्तम सुगान्धि से भूषित करो और हमारे बीच कोई आपसे किपीसे भी 
बैर न करे, सब लोग परस्पर मैन्नीभावश्ते रहें ॥ २३ ॥ 


ड़ 





खु० १, भं० २०-२७ | सातुभामका सृक्त । ( १७५ ) 


यस्तें गन्धः पुष्करमाविवेश ये सजश्र! सोया विवाहे । 


हु 


अम॑त्यां! पाथिवि गन्धमग्रे तेन॑ मा सुराभि क॑ण मा नो द्विश्षत कश्चन ॥ २४ ॥ 
यस्ते गन्धः पुरुंषषु स्रीषु प॑सु भगो रुचें। । 
यो अश्वेंषु वीरेष यो मगषत हस्तिष | 


ध् 


कन्या[यां वर्चो यद्‌ भरे तेनासस्‍्मों अपि से संज मा नो द्विक्षत कम्चन ॥ २५ ॥ 


शिला भमिरश्मा पांतु। सा भूमि) सध्ृता धता 
तस्ये हिर॑ण्यवक्षसे पथिव्या अंकरं नम; ॥ २६ ॥ 


#?५, 


यस्‍यां वक्षा वॉनस्पत्या ध्रवास्तिष्ठन्ति विश्वहां । 


पृथिवरी विश्वपायस ध॒तामच्छावदामासि ॥ २७॥ 
कर्थ-द्वे [ प्थिवि यः ते गरध॑ पृष्कर | जो तुम्हारी गन्ध कमछमें [ आविवश ] प्रविष्ट हुईं है, [ भग्रे ] पाईके [थे 
गन्ध अ्मर्त्या: ] तनिस्॒ गन्धकों वायु क्ादि देवता [ सूर्यायाः ] उषाके [ विवादे ] विवाहके समय | संजम्रुः ] धारण करते 
हैं, [ तेन मां सुराभें कृणु ] उस सुगन्पिसे 8 में सुगान्धित करो | | कहचन ] कोई भी [ नः ] हम छोगोंसे [ मा दिक्षत ] देष 
न करें ॥ २४ ॥ 
हे [ भूमे ] भमि, [ यः ते गन्धः वीरचु पुरुषेषु ख्रीघु पुंसु भगः ] वीर पुरुषोंसें, खियोंमें, साधारण परुषोंमें तेजो- 
मय कान्तिरूप है, [ थः भख्रेशु उत मृगेष हस्तिष ] जो घोडोंमें, चोपायोंमें, हाथियोंमें, [ यत्‌ व्च:ः ] जो तेज 
रूप है, [ कन्यायां ] बिना ब्याही कन्याओंमें जो तेज है, [ तेन ] दिव्य तेजसे [ णस्मान्‌ भ्पि ] हमसें 
भी वही तेज ( संसज ) पेदा कर दे । [ कइचन मा दिक्षत ] दममें कोई किसीसे द्वोह न करे ॥| २५॥ 
जो ( शिका अइमा पांसु: ) शिक्ता, पवत, पत्थर ओर घूलियुक्त ( भुभिः ) भूमि है ( सा भूमिः ) वह भूमि 
दम छोगोंसे विदा, अनेक विज्ञान भोर वीरतासे ( छता ) भलीभांति रक्षित हुईं, [संछता] अच्छी तरद्द योग्यताके साथ 
सुरक्षित हुईं कह छावेगी, ( तस्ये द्विर्ण्यवक्षसे /उस भूमिको जिसमें सोनेकी खान हे,(नमः अकरं) नमस्कार करते हैं ॥२६॥ 
( यसया ) जिससें ( वानस्पत्या: ) वनस्पति ( बृक्षा: ) पेड जोर छता आदि ( विश्वद्ा ) सदा [ ध्खुवाः ] स्थिर 
( तिष्ठान्त ) रद्दते हैं, ( विश्वधायस ) पूर्वोक्त गुणोंसे जो सबको धारण करनेवाली है, [ उताम्‌ ] धारण की गईं भर्थाव 
भक्ती भाँति सुरक्षित रखी गईं [ प्राथिवों क्षषछ | उस पृथिवी की हम मुख्यतया [ आवदामाते ] प्रशंसा गाते हैं ॥ २७ ॥ 


०93+3०+4०० पाना का ०० कप समन कक. 
७०+र+ ७०३ अममडफ जय 3-8... ७७>०/७की ४०क व्यानम-+--ा»कमउायकननननन 





भावाथ- दे मातृभूमि | जे सुगन्धि तुम्हारे कमछोमें है, सूर्योदयकें समय जिसे वायु छू जाती है, उस सुगन्धिसे इमें 
सुगन्धित करों । इहममें कोई किसीसे द्वेष न करें। हममें सबका एक दूसेरेके स्ताथ स्नेह बढे ओर सब समाजके छिये 
दितका रा हों ॥ २४ ॥ 

है मातृभूमि ! वीर पुरुषों तथा साधारण ञ्रो पुरुषों, द्वाथी घोड़े चोपाये आदिमें, श्रह्मचारियों अद्वाचारिणी कन्याओमें 
जो तेज है, वह दममें भी बचपनसे ही हो। द्वममें कोई भी किसीसे द्रोह न करें॥ २५ ॥ 

जिस हमारी मातभूमिके ऊरर शिल्ा, पत्थर और घूल है और जिसके भीतर धुवर्ण रत्नादिक अमूल्य पदार्थ बहुतसे हैं 
ठप्त मातृ-भूमिको हम नमरकार करते हैं। जबतक ज्ञान, शा आदि गुण हममें बने रहते हैं तमी तक हमारी मातृभूमिका 
धंरक्षण है, इसलिये हृमकों इस प्रकार आचरण करना चाहिये कि ये ग्रुण हममे सवंदा बने रद और हमसे सद। मातभमिकी रक्ष। 


होती रदे ॥ २६ ॥ 
ज़िस हमारी मातुभूमिमें रक्ष और वनस्पति बहुतायतंस हैं भौर धन स्थिर हो रहते हैं, जो अपने अनेक ऊपर कह्दे हुए 


( १६ ) अशथवर्ववेदका सुबोध भाष्य ! [ काँ० १२, 


उदीराणा उतार्सीनासितिषवन्तः प्रक्रार्मन्त) | 


पद्भयां दक्षिणसव्याभ्यां मा व्यथिष्महि भृम्यास्‌ ॥ २८ ॥ 
विमृग्बरीं पृथिवीमा वंदामि क्षमां मत ब्र्मणा वावधानाम । 

ऊर्म पु्ट बिश्रतीमन्नभागं पं त्वाभि नि पींदेम भूमे ॥ २९ ॥ 
बुद्धा न आपत्तन्वे| क्षरन्तु यो नः सेदुरम्रिये ते नि र्दृष्मः । 

पवित्रेय पथिवि मोत्‌ पुनामि ॥ ३० ॥ (३) 
यास्ते प्राची! प्रदिशे या उर्दीचौयास्तें भूमे अधराद याश्र पथात्‌ । 

स्थोनास्ता मय चरते भवन्तु मा नि प॑ शिश्रियाण। ॥ ३१ ॥ 
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अथ- [ उदीराणाः ] चलछते किरत [ उत आसीन। ] बंठे हुए [ तिष्ठन्तः |] खड़े हुए [ प्रक्रामन्‍्त दक्षिणसव्याभ्याँ 

पक्षयां] दाहिने या बांये पांवसे टहछते हुए [ भूम्यां सा व्याथेष्मदि ] भूमिमें हम किसीको दुःख न दें ॥ २८ ॥ 

[ विरग्वरी ] विशेष खोजनेके योग्य [ >छूणा ] परमात्मासे [ वाबूघानां ] बढाई गई [ उज | पल 
बढानेवाली [ पुष्ठं ] पुष्टि करनेवाली [ घृतं अन्नमाग च ] घी कोर खानेके पदार्थ जन्न झादि [ विश्रतीं ] घारण करनेवा- 
ली [ पृथ्वीं ] छम्बी चौडी [ क्षमां ] प्राणिमातन्रके निदास योग्य [ भू।में ] मातुमूमिसे [ आवदामि ] श्रायेना करते हैं। हे 
[ भूमे | हमारी मातृभूमि। [ प्वां ] तम्दारा [ अमिनेषीदेम ] इम भाषरा छ ॥२९ ॥ 

दे [ पृश्िवे ! नः तनन्‍वे | दमारे शरीरको झुद्धिके लिये [ श॒ुद्धाः भाप: ] निर्मेछ जल, [ क्षरस्तु | बहा करें; [ यः 
नः ] जो दमको [ अग्नियें ] अनिष्ट है या प्रिय नहीं दे [ सेदु:] उसे अछगकर [ पविश्नेण | पवित्र जो हमारा कर्तव्य कमे 
हे [ मा उत्पुनामि ) डससे मुझे पविन्न करता हूं ॥ ३० ॥ 

है [ भूमे |! ] मातभूमि ! [या ते श्राची; ] जो तुम्दारी पूवे दिशा है, [ या: उदीची ] जो उत्तरकी दिशा 
है, [ या: ते प्रदिशः ] जो तुम्दारी उपदिश्ा अग्ि, मैऋत्य, वायव्य, इंशान ये चार कोनेकी दिश्वाएं हैं, [या: ते क्षघरात्‌] 
जो तुम्दारे नीच हैं, [ या: त पश्चात्‌ ] जो तम्हारे पृष्ठभागमें या पीछे है [ ताः ] उन सब दिल्लाणोंमें [ चरते ] छोग 
चछते फिरते हैं; [ मझ्य स्थोना: भवम्तु ] मुझे सुख की देनेवाके हों, [ भुवने ] जिस देशमें दम [ शिक्षियाण: ] रहें 
[ मा निपप्ठ ] कहीं दमारा अधापात न द्वो ॥ ३३ 0 
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गुणोंसे भरी पूरी है,और सबका आधार ह,इमसे अच्छी तरद् सुरक्षित रखी गई्टे उस पुथिवीकी इम प्रेमसहित स्तुति गाते हैं॥२७ 

सावाओ---- हम किसीके दुःखका कारण न बनें ॥ २८ ॥ 

जिसकी ऊपर की सतहकों तलाश करनेसे अनेक छाम द्वो सकते हैँ, जिसे अनन्त शक्तिमान्‌ परमेश्व रने भपनी शाफिसे 
धारण किया है, बल बढानेवाले ध्वत ओर पुष्टिकारक अनेक भोजनके पदार्थ अन्न आदिको जो उत्पन्न करती है; लंबी चोडी और . 
आणिमान्नके रदनेके योग्य है, उस भूमिसे दम प्राथना करते हैं कि दे मातृभूमि | तुम हमें सद्दारा दो ॥ २५ ॥ 

दे हमारी मातृभूमि ! तुम चारों ओरसे हमारी शुद्धिके लिये निभेछ जक बह्ठाती हो । जो कोई हमारा अग्रिय करनेकी 
इच्छा करें अथवा हमारा अनिष्ट करे,उसके साथ हम भी बसा ही बर्ताव करें ओर उत्कृष्ट उद्योग करके इम अपनी दर प्रकारसे 
उन्नति करें ॥ ३० ॥ 

हे हमारी मातभूमि ! तुम्दारी जो जो दिशाएं और उपदिक्षाएं हैं, उनमें सब मनुष्य तुम्दारे द्वित करनेयादे होमें/» 
. इसी प्रकार तेरे हितके लिये यत्न करते हुए इस भी उन सबका कल्याण करें, हम जहां कई रहें अपनी थोग्यता बढ़ाते रहें, 


घुखसे रहें और दमारा अधःपात कमी न हो ॥ ३१ ॥ 


सू० १, मं० २८-३५ |] प्रातभूमिका पृक्त । (१७ 2) 


सा ने पश्चान्मा परस्तान्नादष्ठा मात्तरादघरादत | 
स्वास्त भूम नो भत्र मा विदन परिपान्थनों बरायों यावया वध ॥ 5१२॥ 
यात्र॑त्‌ तेडामि विष्यांप्ति मरे छू 'ण पदिनां। ता नये चना मेश्टोत्तराु त्तता समा ॥३३॥ 
यच्छयानः पयाव॑तें दक्षिग सव्यमाभि भूत पाश्म्र । 
उत्तानास्तां प्रतीची यत्‌ पृष्ठीमिं!धिश्ेमदे । मा हिंतीस्तत्र नो मुप्े सवेध्य प्रतिशीयरि३४ 
यत्‌ ते भूमे व्रिखनामि क्षिप्र तदपिं गेहतु। मा ते मर विमगारी मा ते है, यर्धाषप॥३५॥॥ 











अथ- है  भूभ! पश्चात न; मा न॒ुदिठा ) गातमभूमि ! जो तुम्दारे परष्ठमाग हैं व हमारा नाथ न कर,[ सा पुरसतातू 
सा उत्तरात उत्त अघरातू मा नुद्दिठ5 ] जो तुम्दार पूछ है, उत्तर है या नाचे है, व भी हमारा नाश न कर [ समस्त 
हमारा कल्याण हो | [ परिपश्थिन | शारु छोग हमें [सा विदन्‌ | न गान [ किष्च उन शत्हओं # [ बच | बंधे 
लिय [ बरीय। ] जो दम छोगोमें सबसे भ्रप्ठ दो [ यावय ] वद्द जाय ॥ ३२ ॥ 

[ भूमें मेदिना ] है हमारी मातभुभि |] -छक्षपने भ्रकाशसे भानंद दनेवाले [ सूर्येण ] सूर्यसे [ शावत्‌ ते असि विप- 
इया। मे ] जद्दातक सब ओर दम तुम्दार वल्तारकों देखते हट [ ता।नू उत्तरा उत्तरां समा मे चद्ध मा स$5 ] वद्ाॉतऊक 
ज्यों 3 मेरी उमर बढती जाय मेरा इंद्वियां नेश्र झादि अपना अपना काम करनेमें शिथिक्त न ६ों, भाव कई्ठीले उनमें 
कमी न दो, अपनी पूरी उमरतक दम लब उत्तम कर्म करते रहें ॥ २३ ॥ 

द्वे[ भूपे ] हमारो मात॒भूपि | [ यत्‌ ] जब [ शयानः ] सोते हुए [ दक्षिणं सब्यं पाइव । दाहिने आर बाँगे 
[ भभिपर्यावत ] ऋरवट है | यत्‌ स्वा ] जब तुमपर [ प्रतोची ] परश्चित्त का ओर पावर कर [ उचानाः पृानिः ] पीढ 
मीचे कर [ अधिशमो | शयन करें, इस हवा में [ सरत भरती: शव | धर छोगंको सद्ारा देनवाक | भूने न मा 
सी: | है दम्मारों मातभूान दमाव नाश ने कर ॥ ३४॥ 

हैं [ भूमे | हमारी मातुभूमि [ते | तुम्दा में [ यत्‌ प्रिखगामे |] जो इल्से जोतकर दम बोबे [ सतत क्षित्र रोहतु ] 
वद्द जरूद उगे कोर बढ़े [ बिमुरदारे ] जिशेष खोजनेके योग्य हमारी +तृभूमि | ले ] तुम्दारे [अस्त ] नाजुर स्थानोंसें 
किल्ली तरद्द की क्षति था चोट न पहुंच और [ते झागप ] तुस्दोरे क्रपिंत [हाई] मन या चित्त [सा| दु.खित न हो ॥३५॥ 


अन्‍न्‍ननपस-कन्‍असकाओ,. 











भावा्थ-- है हमार) मातुभूमि | हमें किसो प्रकरते द्वानि न पहुंच, सब्र तरहसे हमारों उन्नति दी हो । हमारी चाडोंकों 
हमारे शत्द न समझ सऊ ओर हमरे अगुआ लोग सदा दमारे शत्र ऑडे नाश करनेका प्रयत्न करते रहे ॥ ३९ ४ 

हू मातृभुमि | जबतक दम प्रशश और ज्ञानकी सद्ायतासे तेरी बाहरी भीतरी स्थिति सूक्ष्म हृष्टमे देखते रहें, तबतक 
दमारी बाहरी इन्द्रियां और भातरा बुद्धि अपना अपना काम करनेमें समर्थ रहें ॥ ३३ ॥ 

हे हमारी मातृभूमि | जिस समय हम तेरे भक्त विश्राम करनेके लिये दाएं, बाएं अथवा संधि तेरे ऊपर सोबें उस समय 
तुम हमे आश्रय दी, जिससे कि दम बेखटके सोर्वे ऑर काई दमारा घात न कर सके ॥ ३४ ॥ 

दे हमारी मातभूमि जहां तुम ऊंची नीची हो उसे सम भ्रभाग कर जो हम बोर्यें वह जल्द उगे और बंढे । तुम्द्वारे 
ऊंबा ना वा रदनेत दमारें अवा्यात और गिर जानेक्रों सेन वा है, थो तुम्दोरे छिप्र यहत ऋ हुए सनत्य जमे चाह य। क्षते 
भ पहुँचे और तुम्दारे लिये जो दम अपना तन, मन अर्पित #्रिये हैं कि तुम्दारी उन्नति करें सो दुःखत न दो, हम सदा प्रसध 
वित्त र॒ईं ॥ ३५ ॥ 

९ (भ. हु. भा, का १६ ) 


/ १८ ) अथव॑वेदका सुबोध माष्य । [ का ० ११, 


के की है ।४. 


ओष्परं१ भूमे वषाणिं शरद्ेंपतन्तः शिक्षिरों बस॒न्तः। 

ऋतव॑स्‍ते विहिता हायनीरहोराज्रे १थ्रित्रि नो दुद्दताम््‌ ॥ ३६ || 
याप॑ सर्प विजमाना विप््4री यस्यामासनग्यों ये अप्स्4)न्त: । 

प्रा दस्युन्‌ दर्दती देवप॑ यूिन्‍्द्रें बणाना पंथित्री ने वन्रमू | 

शुक्राय दध् वषभाय वष्णें | ३७ ॥ 


विश. 


यस्‍्याँ सदोहविधोने यूरो यरस्याँ निर्मोय्त | 
बक्नाणो यस्यामचन्त्यरिपा साम्रां यजविंद। । 
युज्यन्ते यस्यापात्वजः सो मा “न्‍्द्राय पातवत || ३८ | 





छथर हे ( प्‌ृथिवी भूमे ) >िस्तृत सातृभूमि | ( ते आप्मः वबरणि शत्‌ हेमसतः शिश्षिर/ बसन्‍्तः ) तुम्दारे में 
हो गली, उरलात, शरद्‌, हेमन्त, शिश्षिर, वगन्‍्त ( ऋतवः ते हायना, ) ये छ. ऋतु बषभरमें ( विद्विता: ) स्थापित 
टो गईं है शोर ( णददोरात्रे ) दिन तथा रात ( नः दुद्दताम ) द्ृम्को सुख देनेवाले पदार्थ दे ॥३६॥ 

(या विस्ग्वरी ) जो विशेष खोमनेके योग्य है, ( बिजमाना अपवर्प ) जो दिलकतो हुई चडछती है, ( ये धप्पु ) 
थी मेजोमे ( अन्त; >झयः ) बिजलीके आका:में प्न दें व। थस्यां भासन्‌ ) जिसमें हे, बह दमाती मातृभूमे ( देव- 
टथयूतू ) देबों & दिल5 ( दस्यून ) ज्ञानमागके उच्छेदक अनायाहा नाशकतों ( शक्राय ) समर्थ ( बृष्णेन ) वीगयुक्त 
( धूपभाय ) यथचन करनवालेको ( दध्ने ) घारण करता है कोर शत्सकों ( पराददती ] दूर करता हुई [बूत्र न ] 
कप्ह ८ [ इस्त्र ] नाश करनेवाए छूर बीरको [ दृुणाना ] रण करनवाली अर्थात्‌ अपनेमें मिलानेवाऊ्की दमारी मातु- 
भूमि ६॥ ३७० ॥ 

( यहां सदो ) जिस भूमिमें घर हे ( हविवति ) जिसमें हविष्य छर्थात दृवनके पदाथे सुरक्षित रह सकते 
है ( यस्या यूपः निर्मीयते ) जिसमें यशुस्तम्म रखे जात हैं, ( यरयां यज ५६! ऋत्विजः ) जिल्‍्सें यजुरवेद्के ज ननेवाहे 
ब्राह्मण यज्ञ करने या बरानेवाले ( य॒ यां ब्रद्याण: ऋत्विग्मि; साम्ना च अचन्ति) जिसमें ऋग्वेद थोर सामबेद॒क जाननेवाके 
द्ाद्मण ब्रह्मा बन परमात्माका पूजन करते हैं भार ( सोम पातव ) सोमपानके छिये ( इन्द्राय थुज्पन्त ) इगद्का पूजन 
करते हैं ॥ ३२८ ॥ 





न्‍पलशकममत्नबनज-तकमतन हलकमात कुक, 





|] 4 


हैँ मातभूमि | छः ऋतु होनेका उत्तम गुण तुम्दोरे ही में है और छिसी देशत भाभमें छः ऋतु नहीं होती । सो बे डी 
ये छ ऋतु अपने अपने समयर्म उपजे फल फूल आदिप हमें सुख दंती रहें, उन उन ऋतुक्के रात और दिन सब भांति हमें 
झुदावने है ॥ ३६ ॥| 

जो हमारी भूमि ऐसी हे कि इसे जितना ही खोजते रहो १३ भदायक सार वस्तु मिलती रहें, दिलते, डोलते, चलते 
मेघोमें बिजलीके आकार में अभि जिसमें है बह हमारा मातृभूमि सज्जनोंकों दुख्ध देनेवाले दुश्लोका ज्ञानी वारोके द्वितरें, लिये नाश 
करती दे, वह हमारी मातृभूमि शत्दनाशऋ बीरोकी ही अपनेये घारण करती है ॥ ३७ ॥ 
'. जहां बेदफे जाननवाद जअ्षगोने बार बार यज्ञ किया हैं, इससे सिद्धू हुआ कि यद्द इमारो मातृभूमि पवित्र यक्ष 
भूमि है ॥॥ ३५ ॥ 


$---ह 


खु० १, मं० २६-४२] माठ्भू[मका सृक्त । ( रैंप 


किक 


यस्‍यां पूर्व भूतक्ृत ऋपयो गा उदानिचु! । सप्त सत्रे्ण वेधर्मों यज्ञेतर तपसा सह ॥३९॥! 
सा ना भूमिरा दिंशत यद्भने क्ामयामदे । भगो अनप्रयइस्तामे.द्र एतु पुरागवः [॥४० ॥| 
यस्‍या गायान्व नत्यान्त भूम्यां मत्या 54|लबा; 
यध्यन्त यस्यामाऊन्दों यस्‍्यां बदति दुन्दाभे। ॥ 


हि 
8,] 


सा नो भूिः प्र णुद्तां सपत्नानिसपुर्न मां पृथियी क्रृणोतु ॥ ४१ ॥! 
|| 0. हि >>] 


यस्यामर्नें व्रीहियव्री यस्यां इमाः पश्च॑ कष्ट : । भूम्यें पजन्यपत्न्थ न्मे5स्तु बपमेंद्स४३ 


2 


ध्नाः 








छथे- (यश्यों पुत्र भूत कृत:) जिस भूमिमें पद्चिल अजंत काम करनेबाल(ऋषय:ः वधमस:ः) अरत्तीन्द्रियाथद शो क,३ क्ष) (। 
( क्षप्त सत्रेण ) सात प्रकारके सत्र आद ( यज्ञेन ) यज्ञसे या सत्यार दान भान भादि उत्तम छात्रोंस ( तपत्ता ) घे. 9 
करनेसे ( गा; उदानचुः ) उत्तम वाणीक द्वारा स्ठुति करते २६ ॥ ३९ ॥ 

[ झा नो भुभिः ] वह हमारी सातृमुमि [ यत्‌ घन॑ ] जो धन दम [ कामयामहे ) इच्छा करते हैं कि ६ 

मिले वह हमें | ादिशवु ] दे, [ भगः ] एव ५पन्न अपने ऐश्व*से झूर चीर पुरुषोंक [ अनुप्रयुक्ताम्‌ | सहायक ६४, 
[ इन्द्रः ] शल्हरे नाश करनेवाले वारों ० [ पुरोगव: ] अगुमता द्ोकर [ एतु ] शत्सुपर चढाईं करे ॥ ४० ॥ 

[ यस्यास्‌ भूर्यां सर्त्याः ] जिप भुमिमें मजुभ्य [ गायानत ] सात हैं, [ तु यन्ति ] नाचते हैं, [ ब्यकूबाः | विशे:” 
रित बीर छोग अपने राष्ट डी रक्षाक लय [ युध्यन्त ) यद्द करते है [ यतया आक्रः,: | जिममें घोडोंडे दिन हवानेद' 
शब्द होता है, [ दुन्दु भ. च वदति ] नगाड़ा बजता हैं [ सा नो भूपिः | चह हमार मातुभूमि [ सपत्नान्‌ | शत्रुओं ,! 

[ प्रणुदताम्‌ ] दूर भगा दे, व [प्राथव्रा | भूम [मा ] दमें [ अप्रपत्न ] शत्रु'द्वित [ कृणातु | करे ॥ ४३ ॥ 


[ यसया न्ोदिययों ] जि में चाइल, जो, गेहूं भादि अज्ञ बहुत उपजत हैं, [ अन्न ] खानेफे पदा॥ जहां झाधिकताएईं 
हर [ यम्यां इमा पंच कृसय; ] जदां पांच प्रकाके छोग दान, झूबीर, व्यायारी, कारीवर भोर नौकर रद्ते हैँ, ७' 
[ बषंमेद से ] बरसात द्वानेस जदां अज्ञ अआाद भच्छे उपजत है, [ १जल्य पत्ट 4 ] पजन्ये अर्थात्‌ वषसि जित्त भ्रम (7१ 
पाछन द्वोता हे, उस [ भू-ये नत अस्तु ] मानृभू/मंको नमस्कार है ॥ ४२ ॥ 


| पथ पमनन-3 माय राव नकल, 
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भावायथ--- इमारी मातृभू मं ऐवी है जि रमें अवीरिदिया्थद थीं सज वे क्री रक्षाफ़े लिये बड़े बड़े काम करनेवाले घ्ावुड्ढ7 
और श्ञानमागस सुशो मित्र सत्उ७ष हुए हैं, उस म'तृभू मरी हम स्तुति कत है ॥ ३९ ॥ 

जितने सुबकी हम इच्छा करें उतना मातमभूमे हमें दे। ऐश और घनपम्तन्न छोग अपने ऐश्व्व ओर धर्मोत 
दीरकी सहायता करें और वीर पुरंष चुरीण होकर चर्यकरे साथ शत्सओंक नाश करनेके छिय आग बढ | ४० ॥ 

जिस भृ/मिमें आनन्द बधाइयां बज रही हैं, जहा लोग प्रसन्न रह नाचते हैं, गात हई आर बीर लोग बीरताक उत्माइमें थे? 
अपने राष्ट्रक्ी रक्षाक लिये युद्ध करते--ब्रोंडे जद द्विनहिना रहे हैँ, नगांड बजत हैं, बढ इम री मातृभ मे हमार शत्दभों । 
न|श कर दर्भ शत्हरद्धित ऋरे ॥ ४१ ॥ 

जहां च वल, गेहूं, जो आदि तथा और और खनहें पदार्थ बहु , जड़ी. विद्वान्‌ हा, ब्योग री, फारीनर 
तथा सेवक छोग यह पांच प्रकारके मनुष्प आनन्द बख़ते हैँ, जिप भूमियें नियमित समय झप्टि द्वा सम्पूण धास्या 


ग्््ब 
लटकी 
539 


के 


(२७ ) अथववेदका सुवाध भाष्य | [ काँ० १२, 


यश्या) पुरा देवकू 


8 


| 
प्रजाबतिः पॉथती विश्वग॑भीमाशामाश्ां रण्याँ नः कृणेतु ॥ ४३ ॥ 
निधि बिश्रती बहधा शुह्दा व्सु मणि हिरंण्यं पाद्धेवी देदातु में । 
बसूनि नो वसदा रासंमाना दुवी दंधघात सुमनस्यमाना ॥ ४४ ॥ 


जने बेश्नती बहुघा विवांचसं नानाभमाण पथिवौ यथाकुसम्‌ । 
सहलत धारा द्रावणस्थ में दुह्ठा ध्र+््र घनुरनपरफुरन्ता ॥ ४५ ॥ 
यस्‍तें सर्पो वर्चिकस्तृश्दंइमा हमन्तजब्बी भमझो गुंडा शर्यें। 
क्रिमिजिन्दत्‌ पथित्रि यद्यदजति प्रावर्षि तन्नः सपृन्मोप सुप्रद्‌ यान्छत तेन ना मृंड ॥४३६॥ 


>बनवकमकक ९०५०-५४ कप«ञा-मीककिनान-नन-+ननननन- १८ नननकपनननन-न मानती बनता क “4 मनन नमन ने भा पगन नमन“ 77१११“ / न नमी पतन ननिन- खत फट एक तक नकल सचिन. आस सनन >> ४डे_च* पतन फफकफ  स्‍उस्‍स्‍स्‍स्‍+ल्‍ल्ल|"््ॉिलजलनलििलचल ीक्‍ न न न तऋहह बन वचसक जलन सदर 


क्ष्रं - | यश्या, दृवक्ृ।: पुर ] जिम मातंभानिरे मगर देवोके बनय या बसा4 दूँ, [ थस्या क्षेत्र बकुचत ] जिसके 
प्रयेक पासतमें मनुष्य अपने अपने काम अच्छी तरहसे कर सकते हैं, प्रजापात ]प्रजाका पालक उस भूभिकों जो[विश्वरगर्भा] 
सब पद्ाथोका पेदा करनंवाछी है; [ प्रथितीं | डस इमारी म.तृभूमिक्ो [ आशा बाशां ] प्रत्मक दिशानोमें [ रण्यां ] 





श्समणोय कर ॥ ४३ ॥ 
[ बहुधा गुदा ] बहुत तग्ह की खानोंमें [ बसु ] घन, [ मर्णि] रान हीरा पन्ना क्षादि [ डिरण्यं] सोना चांदी 


आदि [7िछि ] रूचय [ बिश्रतीं | धारण करनेवाली हमारी प्रथितरो [ म ]हम८े बढ सब [ ददातु | दे, [ ब्सुदा ] 
धनकी देनेवाली [ रासमाना ] दान करनेबालछी [ देवी | देवस्वररूप हमारा सब काम साधनेवाकता [ सुपनस्यमाना ] जो 
दभसे शुभाचत्त होकर [ न. ] इमको [ वसूनि दुदावु ] घन दे ॥ ४४ ॥ 

( नहुधा नानाधर्माण ) बहुत तरदके घमंक्रे माननेवाले ( विवानल्स ) अनेक भाषा बोलनेवाले ( जने ) 
जनसमुदायकों (यथा ओडल ] जपा एक घरमें कोई रहे उप तरब ( बित्रतों ) थ्रारण करनेवाकों ( खनपम्फुछता ) 
जिसका नाश न दो इससे ( धरुवा पूछो ) स्थिर भूपि (द्वविणल्य घारा; ) हजारो तरह पर ( में ) मुझको ( थेनु। हव 
हुईं ) घेनु जला दूध देती दे उसा ठरद हमें घव दे ॥ ४५ ॥ 

हे ( पथिवि ते ) दतारी मातुभूमि तुझ्दारे (यः सपेः बृध्चिकः ) जो सांपया बीछू ( तृष्द्‌शमा ) ऐले जीव कीड़े 
आदि जिनके काटनेसे प्यास अधिक कूगतों द्वो ( हेमत्त जब्चः ) मावेनाशक अर्थात्‌ ज्वरके पदा करनेवाले ( भ्ुमकू३ ) 
था ।जनके ड उनेसे घुमरी पेदा हो ( क्रितिः ) ऐसे कोड़े ( गुदाशये ) जा पिछोंमें पढे सोया करते हैं ( प्राद्बषि ) बरसात 
के मोमिमतें (यत्‌ जिन्वत्‌ यत्‌ एज|त )जों कांपते हुए चछत हैं या रंगत हैं ( ततृ सन्‌ ) जो रंगा करते हैं, ने सब 
_ ना सा उासउत्‌ ) हमार पाप्त न जाते, ( यत्‌ शित्रम्‌ ) जो हमार छिग्रे कल्याणकारी द्वो ( तेन नः स्ूइ ) उससे हमें 
सुखी कर ॥ ४६ ॥ 

भावार्थ -जिध मतुमूमें देवोद्रारा बस'ये अनेक नगर हैं।विमके प्रत्येक प्रास्तमें मनुष्य अन+ प्रहार के अन्छ अच्छे उदय मो 
में सदैव लगे रहते हैं, अर्थात्‌ जो घरी बसी है, कोई सग जिमका सूना और उज़ाड़ नही है, जहां सब तरहके पदार्थ पैदा होते 
हैं, उस भूमिका प्रजाका पालक पूण करें र्थात वहा विद्याका अधिक प्रचार कर और वह भूभ पक्षृतिक पदार्थों तथा सौन्दर्यसे 


सुसंपक्ष रहे ॥ ४३ ॥| 
जिसमें २रन और सुब्ण आदिकी बहुतसी खानें हैं कोर जो इमें उत्तम धत रत्न भारि देती है, वह मातुभूमि श्द 


हम घनकी दनवाली दी 0 ४४ ॥ 


० १, सं० ४३-४९ ] भातुभूमिका सूक्त । ( ११ ) 


ये ते पन्थानों बहवों जनाय॑ना रथ॑स्य बर्त्मनसइच यातवे | 
येः संचर-त्युभय॑ भद्रपापास्त पन्थान जग्रेणनमित्रमंतस्करं यच्छिं तेन॑ नो मंड ॥४७॥ 
मत्य बिश्रती गुरुभद्‌ भंद्रपापस्य निधन तितिक्षु! 


वराहण पाथतवा सावदाना छुका।य व जिहाँत मगाय॑ | ४८ ॥ 
ये ते आरण्या; पशत्रों गंगा बने हिला लिहा व्याप्रा: पुरुषादभरान्त । 
उल वर्क पथित्रि दुच्छुनामित ऋष्षीकरां रक्षे अप बाधयास्मत्‌ ४९ ॥। 





कर्थ- हू भूमि ! (ये ते बहतः पत्थात; जतायता: ) मलुष्यों8 चढ़ने फिने योग्य जो तुम्दर बहुतते मांगे हैं, 
( रथस्य वत्स ) रथके चलने योग्य [ अनसः यातवते ] छक्डोंक झानेजाने लायक अथवा भ्षज्षकों ढोकेके जानेलयक 
जो भामे हैं, [ ये संचरन्ति भद॒पापा: ) जिनसे परोपकार। भंल छोग या मिन परसे दुएट स्पपरत लोगभी चलते है [ त॑ ] 
उसे [ अनामन्न ] शत्रु द्वित [ अतस्कर ] ठग और च।$ मयसे रदित कर । [ जयम ] दम जय प्राप्त करें, ( यच्छित्व ) 
जो कल्पाण हरी दे ( तन नो मड) उससे हमें सुश्ष दो॥ ४७ ॥ 

( गुरु भूत्‌ ) भारी पदार्थझों अपनी भोर खीचनेवाली कोर ( मढये ) धारण करनेक्ी शक्ति ( बिश्रती ) घारण करने 
वाली ( भद्ग गपध्य ) घर्माव्मा जोर पावात्या मु-ुच्यदों (नियत ) सरग ( तिलिश्कु ) सदती हुई वद्द ( पृथ्िद्री ) भू 
( वराहण ) उत्तव जल देनेवालेके साथ ( संविदाता ) अन्छो तरह पाकर अर्थात्‌ अच्छी बरपातराली होकर ( सूकरशाय) 
भच्छ' शिरणवरारू ( सुगाय ) अपनों किरणोंधे आवउविवताकों पवित्र करने4ाके सूर्प$ चारों ओर( विजिदोते ) विशेष 
जाती है ॥ ४८ ॥ 

(पूरथ्यित्रा येते बने द्विताः ) हे हमारी मातृमू में | जो तुम्दरे वनमें रखे ययरे हैं (लिंड्ठाः ब्याधाः पुरुषाद३ ) 
पंत, बाघ भोर दूबरें प्राणियोंद्री हिंसा करनेयालऊे मांसादारी जीव / आरण्पाः पशव: मृगा: ) चनऊे रदनेवाले अतुष्पाद 
तृणभीजों मृ.दिझ ( चरन्ति ) च ते फिरते हैं. उनदो ओर ( उलूं श्र दुच्छुतां ) बन्‍्यपश्ञु, पागछ कुत्ते [ 'ऋक्षीकी ]) भालू 
कादि भेडेये| इत; अस्मात्‌ अपवाधय ] यहा हमसे दूर रखो | ४९ ॥ 





भावाथ - अनऊ प्रकारदी उन्नातिक बर्मोकी पाठनबाल, विवध भाषा बालनेवाल लोगोंका अ श्र दनेवाल। हम।0 अविनाश्ञी 
मानुभूमि जसा गऊ दूध देती है, उमर तरद हजारों पद #४ं। ही देनेवाली हो तथा घनकी देनेवाली हो ॥ ४५ ॥ 

हे म'तुभूमि | तेरे +छाम थाप बीछू या ऐप जीव जिनके काटनेमे दाद पैदा द्ोती है, या जो शप उत्पन्न करते हैं, वे 
भरकर विपैल जीव ऋभी हमे सारी भी ने कह, जा पदाव दृभनओ लिये द्विततारी और #ल्याण ऋरणेत्राल हों वे सदा हमारे पास 
आ दम छुख देवें ॥ ४६ ॥ 

हें हमारा मतृभूम | जो तुम्दारा रस्ता -जिपपरमनुष्य चलते फिरते हैं-हथ ओ 
भले ओर बुर दोनों तरदके छाग चडने है, अब अपदि पद्ाथ जियपर ढोये जाते हैं,वद्द मं 

भलाई हे 


[0०] 


शर और चोररद्वित अर्थात्‌ 


शा 
निमंव और सुरक्षित ऋर दम विजयी हूँ उधर ब टार चर्ऊे । जो हमारे लिये भलाई में सुद्बी क्रो ॥ ४७ ॥| 
गु् पदाथकी अपनी ओर खींचने तथा घारण करनझी शक्त जिपर्म हे, भले और बुर दोनोंक्क! जो धारण ।कये हैं, दोनों- 
के मरणकों जो सद्द लगे हैं। अच्छा जड़ बरसानेवारे मेघसे युक्त सूये जिपकी अपविव्रताकी अपनी किरणेंत हृदा देता है, एसी. 
हमारी मातभूाभ विशेष प्रकारस सुअके स्ताथ साथ जाती है ॥ ०८ ॥ 
है हमारी मातृभूमि ! जा तुम्दार दिल्ल जीव, शिक्रारी जानवर, चे।पाये, भेडेये, पायक् कुत्ते,भाल्ू इत्यादे हैँ, उन 


सबकी इमपे दूर रखो ॥ ४५ ॥ 


ऐ! 


(१३ 9) अथव बोध भाष्य । | का ० १९ 
ये गन्धवा अप्सरतों ये चाराया किपीदिन! । 
पेशाचान्त्सवी रक्षांसे तानसद भूमे यावय ॥ ५० | (५) 
| दविपादं। परश्षिणं: संपर्तान्त हंसा! सुंपणों; शकुना बयाँवि । 
यस्यां बातों मातरिश्वेयते रजासि कुष्पेइच्यावर्यश्व वक्षान्‌। 
वात॑स्य प्रवापुपयामनु बात्यावि। 
यस्‍्याँ कृष्ण मरुणं च संहिते अह्ोगन्र विहिते भूम्पामार्धे। 
पण भूमि! प्रथ्रित्री बताववा सा नो दघातु भद्यां प्रिय घामनिधामनि. ॥ ५२ ॥ 
| 


| ५१ ॥। 


अग्नमेः छू 4 आप मां विश्व दुवाश् से ददु!५३ 


6 | 


थंर्थ में इद पाता चान्तारक्ष वे मे व्यच् 


ई 





शथे- है [भूपे ये गन्धर्वा:] माठृभूमि जो ।7रसक आततायी हमारे वध करनेको उद्यत हैं [अपू-सर्स ] कर्मप्राडभुख 
आलमी हैं, [ ये झरायाः ] जो निधन हैं किमीदिन: | पर घतके हरनेवाडे हैं, | उशाचान ] मांस खानेवाले हैं, [रक्षा] 
राक्षप्ती स्वभाववाले हैं, [ धरम लरमत्‌ यावय ] सच्को हमसे दूर हटाश्रो ॥ ५० ॥ 

हमारी वह भ तभ्ाव है [ <ा द्वितादः दंसा। सुपर्णा: शकुना: वर्यांति पश्चिग, धवतत्ति ] जहां दो पांजबाड़े जीदा 
हंस, गरुड आदि पक्षा उडते है, [यहवया मात खा वात: ] लाकाशमें बढनेवादी या संचार कानेवाली हवा [ रजांसि 
कृण्वन्‌ ] घूछ उडाती हुई [ बुक्षात च्यावयन्‌ ] पढोंछो जडसे उाडतों हु! [ इंथते | बढती है । [ तध्य बातस्थ॒प्रवां 
उपयां ] उस बायुक्री गातको [ क्षाचः ] तेज या प्रकाश [ अनुवाति | अ्नुपरण करता हुआ चलता है ॥ ५१ ॥ 

[यह्यां सुम्पां कृष्ण भरुग थे ]. जिम भूमिमें तमोमय अंधकार छोर प्रकाशमय दिन | संडिते ]इकट्ठे हो 
( अहोरात्रे ) दिल ओर रात [ क्षितिदहिते ] होते हैं, [ सा पृणियी भूमि: [ वद्द विस्तृत भूमि ] [ उर्षणबुत्ता बता ] 
बश्टिसे ढकी हुईं [ भद्दवा ] कल्पाण$ साथ [ अये घामनि-धामति ] द्वितकारी स्थानोंसें [ न; ]दमको [ दधातु ] 
घर ॥ ५२॥ 

( दा' ) प्रकाशमय आकाग [ पूथिदी ] समि [ अन्तरिक्षप्‌ ] खाकाश ओर पृथ्वीका बीच [ भअपः सूथः ] 
जांस भा। सूय [_।:श्व॒ देवा; च ] सब प्रकाश करनेबाल देव तथा पिद्वान्‌ लोग, विजय, या ज्यवद्ारखतुर [ दृद | यह 
सब [ में ] मुझको [ मेवां ] घारणाशक्तिवाढी बुद्े [ में व्यचः ) दमारी सबमें व्याप्त या शाकछनशाक्ि [ संददुः ] 
अच्छी तरद्द दें ॥ ५३ ॥ 


डिसकप पकाने: 


नमी, 








सादा -हे हमारी मातृभू में | जो दिंसक,आलससी | धन ,परचन ह नेवाले,मांक्ादारी, अनात्मवादी भास्ति# और भातताईँ 
हैं, उनकी दूर करो ॥ ५० ॥ 

जिस भूमिमें सबदा आशाशमें हैंप आदि पे आनन्द उचते हैं, जहां धुलिकों उड्ध ते पेड की उखाड़ते वायु बे रो# 
ठोक सपाईसे बहती है आर जंगलड़ी अग्नि जहां जेरोंवे ममरती है, व३ हमारी व्रिय मातस मे हैं | ५१ | 

जिम भू मेन ठीक प्रमाणने रात ओर दिन द्वोत है और उनकी सदा एसी व्यवस्थ। रहती है बढ़ मारी विस्तृत मातु« 
सूत्र हम दितक स्थ नाते ुखवे रखे ॥ ५२ ॥ 

स्थवर वा जगम, चेतन था अचतन सब पदार्थोकी सद्ायताते इमारी बुद्धि व कार्वेक्पते चारों भोर व्यापक दो५३ 





छू० १, मं० ५०-५७ ] मातुभूमिका खुक्त । ( बेड ) 


हृ न उत्तंरो नाम भूम्यापअभीपाडस्मि विधापाडाश मां उिपासहि।॥५४)। 
अदो यद्‌ देवि प्रथंमाना परस्तांदू दवरुक्ता व्यस॑र्पों महित्वम | 
आ त्वा सुपतमाव शत्‌ ददातीमर्कयथा। प्रादयश्षा्र। | ५५६ | 


ग्रामा यदाण्य था। सभा आंबध भ्रृम्पाम । ये सग्रामा। सा धतयस्तेष चाह दर्दम ते ॥५६१॥ 
अश्व इत्र रजा दुधुतातव ता जतानू ये आक्षतन्‌ पाथवा यबादजायत | 
मन्द्राग्रत्वरी प्वुनस्थ गं।पा वनस्पर्तीतां ग्रेमिरो३थीना मर ॥ ५७ | 








क्षय- [मई सहमान: ] गरमी, सरदी, सुख, दु ख सह लेनेदाल [| नाम ] यव्वा भर प्रतिद्रासे [ उत्तर: ] उत्हश्टतर 
[भर््यां आस्म ] भूभमें [ बशा भागाव्‌ ] हाए* दिशाओमें [ वासहि। ] विशेष विज्यो [ अभीष,ड्‌] सब शोर 
पराकम करनेदाला [ विश्वाप्राट ] हब शत्हतका लाश करनवाला [ बास्म |] हूं ॥ ५४ ॥ 

है [ देवपि | इव्य मानुभूनि तुम ( यत्‌ ) जब ( पुरस्तात्‌ ] पद्ेछे ( देवे: ) देवों कोर विद्वान विजिगीयु या 
व्यवहारकुशछ छोगह्ारा [ प्रथमाना ] पख्यत द्वोकर [ उक्ता | प्रगोतित हो गई छब [ व्यस्पे) | विशेष उत्कष +ों 
पहुंची [ ठदनीम्‌ ] तब इसझो [ चतल्ल: प्रदेश; ] चारी दिशाजोवें | सुभूतम्‌ मद्दित्य्पू ] बढी प्रांतष्ठा [ भकल्पयथाः | 

व द्वो गई, ढे भूाम वह तुम्दारों प्रातिष्ठा [त्वा | तुममें [अाविशत्‌] भत्र भी पहले पी सी दी ॥॥| ५५ ॥ 

[ ये ग्रामाः | जो गांव या नगर [ यत्‌ आरण्य ] जो वन [ या; सभा: ] जो राजसभा नन्‍्यायसभा घर्मेसभा शादे 
यि संग्रामाः ] जो युद्ध [ याः च सामे।यः] जो बडा बडो परिपदें [ अधिभम्यास्‌ ] दमरारी भूमिमें [ शक्लन्‍्ति ] हैं [त्तपु ] 
उन सबको | ते ] तुम्दारे बारेमें [ चारु ऊदेत ] अच्छा कद्देंग ॥५६ ॥ 

(यात्‌ ] जब [ पृथिवीम्‌ ] भूमिमें कोई युद्ध भादिसे [ आक्षियत्‌ ] आकर बसे या बसाग्रा जाय तब 
[ दान्‌ जनानू ] उन रनेवाके मलुश्योंहा [ यः रजः | जो सेनाके झानेने उठी घूलि [ अश्वः इृव वि दुधुव ] घोडोंसे 
घलने$ समान उडो वद्द [ मनन्‍्द्रा | प्रसन्च करनेवाली [ अग्रेत्वरा] अग्म भागमें जढद जानेवाी [ भुतनस्य गोपा ] संसार 
की रक्षा करनेवाक्ों [ बनस्एतीनां क्ोषपीतां चगृभिः ] बनस्4ति और क्षोषाधयोंका अहण करनेबाली है || ५७ ॥ 











भावार्थ- में अपनी मातृभूमिके लिये तथ्य उसके दुख निवा-ण करनेके लिये हर तरहके कष्ट सहन करने की तैयार हूं। 
और प्रयर्नते सब दाह ओंकी परासख्त करूँगा । एक भी शहरी रहने नहीं दूंगा ॥ ५४ ॥ 

हें मातृभूमि पहलेके लोग जब तुम्दारी स्तृति करते थे उस समय तुम्दारा मदत्व और कोर्ति चारों दिशाक्षोम फेल 
जाती थी, वही तुम्हारा मह-्व अब भा वेसाही फले ॥ ७५ ॥ 

है हमारी मातभमि [ तुम्दारेम जद्दा जद्दां नगर, वन, सभा, परिषद्‌, संग्राम दिंवा मनुष्य एकत्र हों वहीं वहाँ दम तुम्दारी 
प्रशंधा करें | अर्थात्‌ कभी तुम्दारे अद्वितद्ली बात न॑ +%हं ॥ ५६ ॥ 

युद्रर्मे विजयी हो जटापर सेनाक घाडोके चछनम धूलि उडडर मनुष्योंक्रे चित्तेंकी प्सल करती है। अथवा जब क्रिसी 
विशेष कारणऊके लिये मनुष्य अपना सघकर एकात्रत होत हैं तब उस सघते जो फल सरूपमें एक विलक्षण शक्ति उत्पक्ष 
द्वाती है, वह शाक्ते सब्च को आनन्द दनवाली, सब देश का संरक्षण करने वादी और औषध आदि भक्ष्य पदाथ देनवाढ हूं।ती 
है। इसलिये उसे मातृभूमेके संपूण भक्त सदृव ध्यानमें रकखें ॥ ५७ ॥ 


(१४ ) अथर्ववेदका सबोध भाष्य । [ कां० ११ 


हक 


यद्‌ वर्दांमि मधुंपत्‌ तद्‌ बंदाते यर्दाश्षे तदू वंनन्ति मा । 
त्विर्प मानस्मि जूतिमानवान्यान हँन्मि दं।धत। ॥ ५८ ॥ 


[३ | 


शन्तिवा सुग्भिः स्थाना कीलाले।पी परयध्व॒ती।भूपिराधि बत्रीतु मे पथित्री पंसा सह॥।५९॥॥ 


यामन्वेच्छद्धूविपां विश्वर्क॥न्तर॑णत्रे रज॑सि प्रविष्टाम | 

भुजिष्यं१ पात्र निहिंत॑ गुहा यदाविभोगें अभवन्मातमद्धव। ॥ ६० ॥ 
स्वम॑स्यावप॑नी जनानामर्दितिः कामदुर्घा पत्रथाना । 

यत्‌ त॑ ऊन॑ तत्‌ त आ पूँथ्याति प्रजापति! प्रथमजा ऋतस्थ ॥ ६१ ॥ 


किला अनीननीी हज हनी ना“ लीनमियन पर जथ+3+नकेल- .तककेलघरलीनान हक >र-लप प्रिजाअकलनका लक, 


सर्थ-[ यत्‌ ] हम अपने राष्टू था देशके समस्न्‍धमें जो [विदा] कहते हैं [ तत्‌ मधुमत्‌ बद्म ]वद्र हितकर और 
अधुर इब्रोंमें कदृदत हैं [यत इक्ष |] जो दुरूते हैं [ तत ] वद्द सब | भा ] हमको सहायक हो [ भ्द्द शिव्षीमान्‌ दम 
प्रकाशमान, तजस्वी, दीप्षिमानू को! [ जूतिनान ] ज्ञानवान हो इससे [ भम्यान्‌ ] दू+रे जो हमारी भूमिकों हुई छते 
हैं [ जवद्वन्मि ) उनका नाश करते हैं ॥ ५८ ॥ 

[ शन्तिवा ] शान्तिकारक [ सु'मभि;] सुगन्धियुक्त [स्‍्थोना ] सुख देनेवादी [ कोलछालोध्नी ] क्षक्न की 
देनेवालं। [ पयस्वत। ] जद्दां बहुत जल द्वो ऐवी [ में [थिता भूमि. पयसा ख ] दमारी भूमि भोग्य पदार्थ जो पानेके 
काममें भावें ड८से हमें | आध ब्रवीतु ] क०॥ ५९ ॥ 

[ यत्‌ ] जब [ विश्वकर्मा ] सब काम कर* वाले [ रजपि छ्णेवे ] क्षन्तरिक्षमें [ क्नत्र: प्रतिष्ठा याम्‌ ] भीतर 
प्रतिष्ट जिस भूमि [ द्वविषा ] अन्नादि पदर्थसे [ अन्वेच्ठतू ) सेवा करने॥ इच्छा करता है तब [गुठा निद्वितं 
गुप्तस्थानमें रकखा हुआ [ भुजपय पात्रय | भोजनक योग्य अन्न आदि [ मातृनदुभ्यः सातृ नक्तोंक [ भागे ] डप्रभोगके 
छिप [क्षाविस् भवत्‌ ] प्रगट होता है ॥ ६० ॥ 

है मातमभूमि [ तव॑ जनानां अदिति; ] तुम छोगोंगो दुःख न देनेवाली [ कामदुधा ] हींछत पद थॉकी देमेवाफी 
[ पप्रथ ना ] स्तुतक योग्य [ जावयनों ] जिनन भच्छो तहद बोनेसे बहुन अन्न उपजत। है [ अति ] एसा तुम हो [ यत्‌, 
ते ऊन्म्‌ ] जो तुम्दारे में कमी है [त] ते ऋतस्य ] सो तुम्दारेमें जो यज्ञ किय जाते हैं [ प्रथमजा; | रू एक जादिमें प्रयट 
हुआ [ प्रज,पति. ] पर>इत्रर [ आपूर्यति | पूण कर देत हैं ॥ ६१ ॥ 








भावाथ-- हम जो कुछ भी भाषण बरेंगे बह सब हमारी मातुृभ[मिके छिय्रे द्वितकारी द्वोगा, जो कुछ ६म आंखोंे 
देखेंगे बह सब भी मतृभमि द्वी के ठिय सहायक द्वोगा, इसी प्रकार हमारे सब काम मातुभूमि ही के अपंण होंगे । दम 
तेजस्वी भार बुद्धिमान हो, जो हमारे शत्र हमारी मातभ मेक्रा दोहन करेंगे उसका दम नाश करेंगे ॥ ७८ ॥ 

शान्ति, सुख, अन्न, प'नी आदि को देनेवाडी इमारी मातभूमे हमे सब भोगके पदार्थ जोर एड्र्य देनेवाली हो इस 
तरह और हमारी रक्षा करती रहे ॥ ५९ ॥ 

जहाँ सब तरद्द के उद्योग कानेत्राल कुशल पुरुष मातृ भूमि की सेवा करने के लिये कटिबद्ध दोते हैं वश मातभू मे 
गुप्तस्थ/न्म रक्खा हुआ तथा पर सा हुआ थाल ( जो केवल भक्तों ही के लिये है ) आकर उनझे सामने प्रगट द्वोता है | अर्थात्‌ 
उनके उपभोगके सारे पदार्थ उन्द्ते सदन ही मिल सकते हैं ॥ ६० ॥ 

है हमारी मातृभूमि तु दम सबका सुख देनेवालो है, इच्छित पद,थौकी 
डसे परमेश्वर पूरा करें ॥ ६१ ॥ 


[. 


दे इसालिये जो तेरे में कमी हो 


झु० १, मं० ५८-६३ | सात्भामेका सुक्त । (2७५ ) 


उपस्थास्तें अनमीवा अयुक्ष्मा असम्यें सन्‍्तु पथित्रि प्रसंता: । 


दीघे न आयुं! प्रतिबुध्य॑माना बर्य तुम्यें बलिह॒तः खाम ॥ ६२ ॥ 
भूमे मातनें थेंहि भा भद्रया सुप्रावोष्ठितम । 
संविदाना दिया कंवे श्षियां मां पेहि भूत्याम्‌ ॥ ६३ || ( ६ ) 


॥ इति प्रथमो नुवाक) ॥ 
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दे [ प्थ्रिवि ते प्रसूता: ] सूमि | तुम्दारसें उत्पन्न सब छोग [ अ्षम्ीया: ] रोगरहित [ क्यक्षणः ] क्षयरोगरद्रि 
[ अस्पम्यं उपस्थाः ] हमारे पास रहनेवाले [ सन्तु ] हों [ नः आयुः दीर्थ सवतु ] हमारी उमर बड़ी दो, हम बहुत दिन 
जीवें [ वये प्रातिद्युध्यमाना' ) हम ज्ञान विज्ञानयुक्त हों [तुन्थे बलिहतः स्थाम ] तुरदें बछि, कश्यार देनेवाके 
हों | ६९ ॥ 

दे [ मातर्‌ भूमे ] मातृभमि ! [| सवद॒या ] कहयाणकों बढानेवाछी बुद्धिसे हमें [ सु रतिशष्ठितम्‌ ] झुस्थिर या युक्त कर, 
[ भा | सुझको [ निधाद ] रकक्‍्खो [दवा ] श्तिदिन ( साविदाना ] सब बातकी जाननेबाली करो [ कवे मां ] है. क्राब्तद- 
शंनी | हमें [ भूस्यां श्रिये घेहि ] पथिवीमें सपाति प्राप्त हो ॥ ६९३ ॥ 


.०->सल->>कलयकअस॒ 8 के ४ 
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हे कर 2 कल | कुछ सच 5 २ ् रॉ कक +क्जी 
भावाथ-हूं हमारी मातृभाम जा हम छाग तुम्हारेमे उत्पन्न हुये है व निरं|ग,हढाड़ दर्घायु बुद्धिमान, जागृतिभ्षपन्न रहें 
रे मिदे ९. रा लक नी के के छा छ ७७ द्म्‌ क कर ४ का कण क्ञ 
आर मातृभूमिके द्वितकें लिये अपन नजके सवा का बलि देनेमें उद्यत रहें, सब भाति तुम्हारा हित करनेमें तत्पर २६ ॥६२॥ 
दे मातृभूमि | मुझे बुद्धान कर ओर तेरें विषयमें प्रतिदिन चिन्ता करनेवाले घृक्ष्म विचारी और दूरदर्णी मनुष्य 
को तथा मुझे अपनी भूमिगत स्रम्पत्ति आराप्त कर दैनेबाली हो ॥ ६३ ॥॥ 


शअथम सूक्त शम्राप्त ॥१॥। 





४ (भ, सू, भा. का, १४ ) 


( रेई ) 





जिस देश में जो लोग रहते हैं वह उनकी मातृभूमि कह" 
लाती है। जेस भारतीयेंदी भमरतभूमि, चीनी लोगों की चौन- 
भूमि, अंग्रेजेंकी इंग्लेडसूमि और इसी तरद्द दूसरे दूस' 
छोगं।की खछग अलग मातृभूमि है। जिस तरह माता के 
रक्तमांस आदिस बच्लेका दद्द बनता है उसी तरह मातृभूभि 
में उत्पन्न ह्ोनेवाले अनाज, पानी, बह्दॉकी हवा और वनसरुप- 
तियों मे उस देश के सनुष्योंके देद्द बनते हैं। इसालेये उप 
देश को अपनी भातृभृमि समझना उस देश के निवासियों का 
स्वभाद होता है | 

परमेश्वर का नियम ही दे किमाता के दुघपर बच्चे का दी 
अधिकार रहना चाहिये, क्योंकि माताके स्तनों में जो दूध 
परमेश्वर अपने अटल नियमों से उत्पन्न करता है, वह उस 
माता से उत्पन्न द्वोनेवाले बच्चे के लिये ही रहता है। बच्चे का 
पालन उसकी गाता के दूध से ही होना चाहिये | माता का 
दूध पीन! बच्चका जन्माप्रेद् अधिकार है और वह उसका घर्म 
भी है। यदि कोई जबरदृस्त बालक अपनी माताका दूध पीकर 
बूसरें बालक की मातांका भी दूध जबरदस्तीसे पियेगा और दूसरे 
बच्चे की भूखा रखेगा, तो उसका वह काये परमेश्वर के नियमोंके 
विरुद्ध दोगा और वह जबरदस्त बच्चा इश्वर के नियमोंके अनुसार 
अपर।थी समझा जावेगा । इसी तरह एक देशके मातृभूमि के 
बालक दूसरे देशके मातुभूमिक बालकोंको परतंत्र बनावें और 
उस देशमें उत्पन्न होनेवाले उपभोगक पदाथ उस देशके निवासियों 
को न देकर अपने दी शुखके लिये उपयोग करें,तो वह उनका 
गहुत बढ़ा अपराप होगा । किसोंकी भी भूलना न चाहिये कि 
जो स्िति माता और बच्चेकी है वही मातृभूमि और उसके 
बत्चोकी है । 

प्रत्येक मनुष्य जानता है कि जिस घरमें वह रहता है उस 
घरपर उसका कितना प्रेम रहता है। राज्रिक्रे क्षमथ कोई 
चौर आता है और उस घरमेंप्ते कोई वस्तु अपने भोगके लिये 
छे जाता है । नयायी सरकार ऐसे चोरकों पकड़कर सजा देती 
है क्योंकि स्वायका मुख्य देतु यह है कि किसीके भी घरकी 
उसके पूर्वजोँसि चली आईं वस्तुपर उस्ीका आधेकार धोना 
चाहिए | चोरका उसपर अधिकार नहीं है, इसलिये वह सजा 


पनेक्े योग्य होता दे । जिस तरह पएुऋ छोटासा घर किसी 


( कॉ० १६ 


प्ातृभामिका बेदिक गीत। 


एक कुर्ट्बका रहता है, उसी तरह देश यद्द एक बड़ा घर है; 
और वह घर सब देशवासियोंका है। यदि उस राध्ट्रलडप 
ध. पर दूसरे देशोंके बलवान लोग मिलकर दवभला ऊरें और 
बहांकी वस्तुओपर अपनां अधिकार बतावें तो वास्तव वह 
अपर।ध एक घरपर दृभ्नला करनेवाले डाकूके समान है । 
उर्साऊे समान किन्तु उससे कुछ उप्र रंवरूपका यह अपराध 
है। यह सिद्ध करनेकी ज्याद[ जरूरत नहीं है | इस संसारके 
बडे बडे तत्वज्ञानी लोग यद्दी %दते हें । लेकिन सेसारका राज- 
कारभार तत्वशानियोंके दथर्मे न होनेसे बल्वान लोग इस 
तरहकी राष्ट्रीय छटमारकी अपराध नहीं समझते ओर इस बडे 
अपराधीकी इसी कारण सजा नदीं दोती। परंतु ईश्वरके 
नियमोंमें इस तरदका पक्षपात नहीं ही सकता । 

हमें यह देखना नहीं। है कि अपर।धौको दण्ड मिलना आव- 
इयक है या नहीं है । दे सिर्फ़ यदी दिखलाना है कि माताके 
दृधपर उसके बच्चेका, घरपर उस घरक्ेे मालिकका, राष्ट्रपर 
उस राष्ट्रके लॉगोंका और मातृभूमिको उपयोगी वस्तुओंपर 
उस मातृभूमिके बच्चेका अधिकार है । 


बच्चा अपनी माताका दूध पीता डे इसालेये उसका अपनी 
मातापर बहुत प्रेम रहता है। मनुष्य कपनी मातृभूमि्म पेढा 
होनेवाले अभान, फल, कद, मूल इत्यादि खाते है और पुष्ट 
बनते दे । इसलिये उनका अपनी मातुभूमि पर प्रेम रहता दै। 
इसलिये कवि जिध्त तरह मातृभूमिके गाने बनाते है, उसी 
तरद्द लोग माता के गाने गाते हैं और दूसरों को उत्साहित 
करते हैं । 

पाठकों को यह बात पुनः पुन॥ बतलाने की आवश्यकता बढ 
है कि माता और मातुभूमि के विषयमें लिखे हुए काव्य नेश- 
मिंक प्रेम डपजाते हैं। काव्यके मिन्न भिन्न रसों में प्रेमरस 
भ्रष्ठ है । मातृदेवताके काश्य में जैसा प्रेमरस मरता है बेसा 
क्षन्य किसी दाव्यमें हो नहीं सकता । माता क्या है £ असीम 
ग्रम की मूर्ति है । उसके श्रेमकी अन्य किसी बात क्री उपमा 
ही नहीं है । उसका प्रेम वास्तवर्म अनुपम है। यदि भाताके 
प्रेमकी कोई उपमा देनी ही दो तो वह मातु-मेमकी हे दे। 
सरती है, दूसरी नहीं । 
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वह मनुष्य विरला ही होता है जिप्रे माताके प्रति आदर 
न हों। माताके प्रेम से ही प्रयेद् मनुष्य का पालन द्वोता है। 
मातृभूमि पर भी मनुब्यका प्रेम द्ोता है । यह देशप्रेम भी 
अश्वीम होता है। केसी भी आपत्ति, कैसा भी संकट क्‍यों न 
दी, मनुष्य मातृभूमिका त्याग करनेझ्ो तैयार नहीं होता । 
माता के वा मातृभूमिके यश के कारण शरीर निछावर करने 
तक को मनुष्य तैयार रहता है । 
यही असीम प्रेम है जिससे सब देश के लोगोंने अपनी 
न्मभूमि के गीत भक्तिभर प्रयत्न करके उत्तम उत्तम बनाए 
हैं। मातृ-भूमि के लिये छोगोनि काव्य बनाये हैं। सभी देशों 
में यह प्रथा दे छि आनंदोत्नव में, विजयोत्समें देशवास्री अपने 
अपने राष्ट्रगीत का गान करते हैं | 
इस प्रकार का कोई राष्ट्रगीत या मातृभूमिगीत भारतवा- 
सियों में हे या नहीं इस के विषयमें कई विद्वानोंके भिन्न भिन्न 
मत हैं । कई विद्वान यह बतलांत हैं कि भारतवासियोंका एक 
राष्ट्र कभी भी नहीं था, इसालिये उनमें राइगौत द्ोना असम्भव 
है । मध्यकालमें अपने विस्तृत देशके बहुत छोटे छोठे राज्य 
बन गये थे। इसालेये यदि कह्ठा जाय कि उस कालमें एक 
राष्ट्रियत्व की व.ल्पना न थी तो वह सच हो सकता है ।परमन्‍्तु 
हम में आर८भत्रे राष्ट्रीयताकी कल्पना है, चह ऋषियोंके कालसे 
चढी आयी हे और इसका निदशक राष्ट्रणात भी हमारे पा 


हे ४५... के५ (१७ 
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है । इसीका समर्थन करनेके लिये इश् लेखमें मातुभू भेके वे।दिक 


को 
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सूक्तका विचार किया है | यह सूक्त अथवेबदक १३२ वें कांडका 
पहला सूक्त हे । 


सक्तका उपयोग 

जिस सृक्त के विषय में हम यहां लिख रहें हैं उसका 
प्रदृत्व २६ट्रीय है या नहीं यह इम उसके उपयेगसे जान सकते 
हैं। इसलिये इखफा उपयोग क॒टद्दां किया जाता है देखो--- 

4 प्रामपत्तनादिरक्षणा्थंम्ू० ( सायनभाष्य ) 
(अथव० ११५।१।१) 
५ ध्राम, पत्तन, नगर आदि की रक्षके समय इसका टउप- 
योग करना चाहिये | ?? अर्थात्‌ प्राम, नगर, प्रान्त, राष्ट्र, 
स्वदेश आदि की रक्ष/।के समय इसका उपयोग करना चाहिये। 
स्वदेश की रक्षाके छिये जब कोई काम करना दो तब यह 
सूक्त कहना चादिये.। इससे यह सिद्ध है कि स्वराष्ट्र रक्ष। 
से इस सूक्तका निकट सबंध है। स्व लोग जानते हैं कि राष्ट्र" 

मः 


घुक्तका उपयोग । 


( ९७) 


| 


गीतका यही उपयोग है । सब देशोंमें राष्टरगीतका उपयोग 
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इसी कामक्रे लिये किया जाता है | परन्तु इसका (चरशेष 
विचार करना चाहिये, इसालिये नीचे और प्रमाण दिये हैँ । 

२ पार्थेवी भूमिकामस्य | ( नक्षत्रकढए १७ ) 

४ पृथ्वीवी इच्छा करनेवाला पार्थवी मद्दाशांति करने 
समय इसका उपयोग करे। ” देशमें या राष्ट्रमं जब अशांति 
उत्पन्न होती है तब उस शवस्थाकों दूर करनेके लिये जो' प्रयत्न 
किया जाता दे उसे ९ पार्थिवी महाशांति ” यह वोदिक नाम 
है। इसमें कई महत्त्वपूण बातें करनी पछ्ती हैँ । ऐस समथ 
यह सृक्त कहना चाहिये। यह्द नक्षत्र-कल्पकर्ताका कहना हैं। 
४ भूमिकामः अर्थात्‌ भूमीकी इच्छा करनेबाला या अपनों 
मातृभूमिमें शांतता करने की इच्छा करनेवाला जो भनुष्य 
है, उप्तने वह काम करते समय यह सूक्त कहना चाहिये 
इस सूक्तके कहनेसे मातृभूति के दितक्ा क्राम करने ।डैये 
उत्साह मिलता है | इसी प्रकारब-- 

भोमस्य इतिकर्मणि | ( कोशीतकी सूत्र, ५ | २ ) 

८४ ( भोम ) प्रदेशके वा राष्ट्रके ( दृतिकर्म ) आदरके लिंथ 
जो काम करना है, उस काममें इस सूक्तका उपयोग करना 
चादिये।” “दृति ” का अर्थ *' आदर ?*। “ हतिकर्म ” 
का अयथे है आदरके लिये किया हुआ काम । राष्ट्रीय मद्दोत्सव 
विजयोट्यवके सभय इस सूक्तका उपयोग करना चाहिये | 
सायणाचार्यजीने अपने भाप्यमें यह भी बतलाया है कि इस 
सूक्तका उपयेग कौन कोन कर सकते हैं | हम अब उसीको 
देखेंग ।« 

१ पुष्टिकाम३ ! 

२ प्रीहियवान्कास; । 

ह माणिदिरण्यकरामः | 

( धायनभाष्य अथवे० ११॥ १) 


४४ पुष्टीकी इच्छा करनेवालेकी, अन्नकी इच्छा करनेवाझे 
की, रत्न, सुवर्ण आदि की इच्छा करनेबालेकों इस सृत्तका पाठ 
कश्ना चाहिये । ” तात्पय यहद्द है कि इस सृक्तका गायन उस 
समय करना चादिये जब हम राष्ट्रीय उन्नतिके हम करते हाँ | 
यदि वाचक विचार कि राष्ट्रगीत ऐसे ही जवसरपर गाये 
जाते हैं, तो वे सुन्नकार एवं भाष्यकारके कथनका २६रुय समझ 
सकते हैं । 


( ५८) 
इध सूचाकां विचार कश्ते समय इसे देखना चाहिये 
कि यह सूफ किस गणमें है। पूवे के ऋषियोंने अथवेवेदके 
कुछ गण बना दिये ईं । उनमेंसे “ बारतोष्पति ” नामक जो 
गण हैं उसमें यह सूक्त है। वस्तु ? पर पतित्वका वा मर 
क्रियतका हक बतलछाने या सिद्ध करनेवाले सूक्त ' वास्‍्ते प्यति 
गणमें हैं। उपर बतलाया गया है कि पूर्वोक्त सृक्त उत सभ्य 
फहनेका है जब किसी देशके निवासी मातृभूमिपर अपना 
हक बतलाते द्वों । इसलिये यह सूकक्‍त “ वास्ताष्याते ” गणमें 
शामिल किया गया है । 

यदि हम्म उक्ष्त बातोंपर ध्यान दें, तो हमें उक्त सुक्त को 
भहता दिखाई देगी, और विशेषरूपसे विदित होगा कि मातृ- 
भूपिका यद्द वैदिक गीत विशेष प्रकारका राष्ट्रगीत ही है, तथा 
वह राष्ट्रीय अवसरपर ही गाना चाहिये । 

पाद्भूमि की कल्पना | 

इन बाहरी प्रमाणोंद्रा विचार करके ही अबतक हमने भातु- 
भूमिके सूक्तका स्वरूप देखा। अब भीतरी प्रमाणोका विचार 
फरेंगे और देखेंग कि इसके विचार कह्ांतक राष्ट्रयमहवत्त्वके 
हैं। अ?एवं पहले यह देखेंगे कि इस सूक्तमें जो मातुभूमि की 
कल्पना है, बढ़े किस प्रकार की है । जो छोग समझते हें कि 
हम लोगोंमें “ मातुभूमि ” की कह्पनातक नहीं है, वे इन 
वचनोंका विचार अच्छी तरद्द करें ओर अल्यक्ष देख लें कि 
हमारे अति प्राचीन सादित्यमें मातृभूमिके विचार विमान हैं, 
तब यह भी सिद्ध द्वोंगा कि मातुभूमि की कल्पना सर्वश्रथम 
ऋषियों की है । 

माता भूभ; पुत्रो5६ह एथिब्या!॥ (अथर्वें० १३१।१२) 

/ जेरी माता भूमि है ओर में मातुभूमिका पुत्र हूं। ”? 
हम री देशभूमि ४ हमारी माता है और इस सब उस सातु- 
भूमिके पुत्र हैं । अर्थात्‌ हम सब देशवासी एकही माताके पुत्र 
हैं, अतएव दम सब उच्चे देशदंधु हैं। स्पष्ट दी है कि प्रत्येक 
देशके निवारसीकी यही भाव मनमें छाना चाहिये । मातृभाभिके 
भककोंके गौरवके विषयमें ऋग्वेदका यह भंत्र पढने योग्य है| 

ते अज्येष्ा शकानिष्ठाप्त उन्चिदोअमध्यमासों मद्स्ता वि 
वाबूधः । 

सुमातालों जजुषा प्रश्मितरातरों दियो भर्त्या भा नो अच्छा 
, जिगातन ॥ १॥ 
(कर्मेद ५७९६) 


अधथंवबेद्का छुबोध आउच्य 


[ कॉ७ १५, 


अज्येहासों अकनिष्ठाप् पते से आतरों वाबुघुः सोौभगाष । 
(ऋग्वेद ५६०५) 
पसंपूर्ण ( प्रृन्नि-्मातरः ) मातृभूमि को माता माननेवाक्े 
सब ( मत्य३ ) मनुष्य सच्चे कुलीन है। उनमें न कोई 
( ज्येष्ठ ) श्रेष्ठ है न कोई कनिष्ठ है और न कोई मध्यम है। 
उन सबका दर्जा समान हैं। थे सब ( उत्‌-भिदः ) अपने 
ऊपरके दबाव को भेदकर ऊपर उठनेवाले हैं | सबका विचार 
एकसा है अर्थात्‌ वे ( श्रातर: ) बन्धु ही हैं । वे अपने 
( सोसगाय ) घनके बढानेके लिये ( सै-वाबूघु। ) सब मिलकर 
प्रयर्न करते हैं। *” 
इस मंत्रम “ पृश्चि-मातरः ” अर्थात्‌ भूमिको माता मान- 
नेवाले सश्पुरुषोका वर्णन देखने योग्य है। मातृभूमिके भक्त 
एकही विचारवाले रहते हैं। उनमें उच्चनीच भाव नहीं रद्दता । 
उन सब लोगें।का दर्जा एकसा रद्दता है ओर वे श्ब मिलकर 
एक विचारसे मातृभूमिके उद्धारा्थ काये करते हैं । वे आपसमें 
बंधुप्रेम रखते हैं और अपनी उन्नति कर लेते हैं। मातृभूमिका 
अपनी सबकी माता माननेते आचरणमें जो फरक पडता है, 
वह इस मंत्रमें स्पष्ट रीतिंस बताया गया है । अपने ब्यवद्दा- 
रका केन्द्र म्रातृभूति है यह माननेंवाले और न माननेवाले 
छोगोंके व्यवद्ारमे यह भेद होता दे | बेदोमें यद्ध बात इतने 
साफ तौरसे बतलाई है, इसका कारण यह है कि वैदिक घर्मि- 
यॉकों यह बतलानां हे कि इसका विचार करके उन लोभॉमें 
मातुभूमिकी भक्ति बढे ओर अपनी उस्चति कर लें। उश्ी तरह- 


का सरस्वती भही विस्नो देवीमयोभुबः । 
बढ पीदस्ललिधः । 
(ऋग्वद $।११।९) 

“( मह्दी ) मातृभूमि, ( सरस्वती ) मातृ+रकृति ओर ( इछा ) 
मातृभाषा ये तान सुख देनेवाली देवताए ६ । वे सर्वकाक 
अंतश्कर णसें २६ । ”! 

इस मंत्र को तान देवताओंम मातृभूमिको स्थान दिया हैं 
तान देवताओंका संबंध स्पष्ट करके बतछाने वी यहां आावदय- 
कता नहीं दे । क्‍योंकि वह इतना स्पष्ट है कि बह एकदम 
मात्म हो जायगा। इन सब मंत्रोंका विचार करनेसे मालूम 
होगा कि इमारे धर्मप्रथोंम म'तृभूमिका महत्व और -भ्र्नत्व 


कितना बणन किया हुआ है, इसाके बारे और बातें देखनेद्े 


पहिले यह मंत्र देखिये. 


+ 
| 


है 


धूं० १ |. 


भूमे मातनिधेद्दि मा भव्या सुग्तिष्ठटितम 
(अथवे ० १२।१।६६) 

४ हैं ( मातः भूमे ) मातृभूमि ! मुझे कल्याण अवस्थांसे 
युक्त कर ? अर्थात्‌ मेरा सब प्रसार कल्याण कर | इसमें 
४ सूमे मात) ” आदि पदस मातृभूभि की योग्यता जान 
सकते हैँ । इसी तरह--- 

सा नो भूमिः पूवपेय दधातु ॥ ३ ॥ 

सा नो भूमिगोब्वप्यन्े दघातु ॥ ४ ॥ 

सा नो भूमिभूरिधारा पयो दुह्यम्‌ ॥ ९ ॥ 


सा नो भूमिवेधेयद्धेमाना ॥ १३ ॥ 

सा नो भूमिरादिशतु यद्धुनं कामयासढे ॥ ४० ॥ 

सा नो भूमि: प्रणुदातां सपत्नानसपत्ने सा प्रथिवी 

कृणोतु ॥ ४१ ॥ 

(अथवबेद १११) 

४ बह हसारी मातृभूमि हमें अपूर्व पेय पदार्थ देंबे । बह 
हमारी भूमि हमें गाये और अन्न देवे | वह हमारी भूमि इमें 
बहुत दूध देवे | वह दमारी भूमि हमारा संवर्धव करें ।वह्द 
हमारी भूमि हमारी इच्छानुसार धन देवे । वद्द दमारी भूमि 
हमारे शत्सओंकों दूर करे ओर मुझे शत्हरद्दित बनावे । ?” 

पिछले संबंधका ध्यान रखनेसे विदित होगा कि इन सब 
मंत्रॉमि * भूमि ” शब्द “ मातृभूमि ” के अथमें आया है। 
४ आतुभूमि हमारे छिये यद्द करे, वह करे!” आदि रचन। 
काव्यमय अलंकार है। इसका अथ वास्तवमें यह्द है कि 'मात- 
भूमेडी कृपाते हमारे द्वाथसे यह कार्य द्वोबें या यद्द काये द्वो- 
कर बह फल मिले। ” क्योंकि प्रत्मेक काब्यमें इस तरह की 
अलंकारेक याचना रहती है | उन सब प्राथनाओंक। शाब्दिक 
अथ भिन्न रहता है और अद्रका भाव भिन्न रहता है । इस 
विषम यह मननयोग्य मंत्र देखिये-« 

सा नो भूभिवेसुजतां माता पुद्राय में पय/ ॥ ३० ॥ 

(क्थवेवेद्‌ १२। १) 

४ बह हमारी मातृभ्नम्ति मुझे अर्थात्‌ अपने पुत्रको बहुत 
दूध देवे । ”” यह मंत्र कितना भ्षव्छा है ओर अलूकारिक 
है देखिये । माता ओर पुत्रका संबंध दूध पीनेसेद्दी शुरू होता 
है। माताका दूध पुत्र पीता है, यद्द सब जानते हैं । गायका 
दूध दम सम पीते हैं, इसलिये गाय इमारी माता है। भूमिका 
,. श्त्राज रस आदि दूध दमें मिलता है, इसलिये वद्द दमारी 


मातृभूमिका वेद्क गीत । 


( ६९ ) 


माता है। यह सर्ववाधारण और सीधा व्यवहार है । इसका 
वणन करते सम्रय उपरोक्त मंत्रक्ना जो भाग भर्थाव्‌ “ मेरी 
माता मुझेह्ी दूध देवे ”” और इसी तरहके वर्णनसे धम्तारी 
मातृमूमिम पैदा दोनेवाले उपमोगक पद॒ाथे हमें ही मिलें और 
दूसरा कोई उन्हें हमसे दूर न ले जावे ” आदि अथेकां जो 
भाग है, वह बहुत अच्छा है और बोधप्रद हैं। इस तरफ 
पाठकगर्णोंकी अवइय ध्यान देना लाहिये। 

अब कोई यह से| कह सकता है कि “ भूमि या दसारी 
भूमि ” आदि शब्दोंतते “ हमारी राष्ट्रभूमि ” यह भावार्थ 
नहीं निकल सकता और इस बातकी बिना सिद्ध किये हम यह 
भी नहीं कद्ट सकते कि मातृसूमिके बारेमें इमारे धर्मअ्रंथो्मे 
पुणेरूपक वर्णन दिया हुआ हैं । यहद्द संदेह योग्य हे छोर 
उसके निवारणके लिये हम यह मंत्र पाठकोंक्रे चरन्‍्झुख रखते 


5. 
हलक 
हक ०५, हक 63५७ ३. 


सा नो भूमिस्टवितिं बल राष्टे दधातृत्तमे । 

(अथवे० १२॥१॥८) 

“तह हमारी मातृभूमि इमारे उत्तम राष्ट्रमें ( उत्तमे राष्टे ) 
पेज ओर बल बढ,वे ॥” 

इस में “उत्तम राष्ट्र! का अर्थ और " हमारी भूमि ” 
का अथे एकद्दी है। “हमारे उत्तम राष्टमें अथ.त्‌ “ हमारी 
मातुमूमि में ” तेज ओर बल की बाढ़ होवे । “' हमारी मातृ- 
भ्ञामे में ? या हमारे राष्ट्र में ” आदि शब्दों का अथे थद्दी 
हैं कि ' हम छोगों में ! या ' हमारे वेशबांधवों में ” और 
यह बात साधारण विचार करनेवाला जान सकता है। परन्तु 
“४“हृप लोगों में”! था “'देशबांधवों में तेव और बल बढ़े”? 
कद्दने से यह कहना कि “हमारे राष्टू में या हमारी मतृभूमरि 
में तेज ओर बल बढ़े ? उच्च भावना प्रदाशत करता हैं। 
इसी दृष्टि स “मातुभूमि, इमारा राष्ट्र, हमारा देश” आदि 
शब्द में कितना गूढ रस भरा हुआ है। 

क्षब इसी मंत्र के “उत्तमे राष्ट्र! ( हमारे अच्छे राष्ट्रमें ) 
शब्द और भी एक उच्च भाव प्रदर्शित करते हैं। उसका 
अब विचार करना चाहिये । राष्ट्रभक्तों की दृष्टि से राष्ट्र किस 
दशा में द्वोना चाहिये वह इन शब्दों प्ले स्पष्ट हैं । इन शब्दों- 
से सूचित द्वोता दे कि राष्ट्रमक्तों की महत्‌ आशांक्षा दवोनी 
चाहिये कि 'इमारा राष्ट्र सब राष्ट्रों में उत्तम हो |” 'तर,तम! 
तुलनात्मक उच्चता बतलानेवाले प्रत्यय हैं । “ उत्‌ ! द्धत्तर 





५ ३० ) 


शोर उत्तम!” उच्चता को तीन सीढियां बतलाते हैं। “उत्तम” 
से स्वोत्कृष्ठ अवस्था मालूम होती दे । राष्ट्रभक्तों को प्रबल 
<छ। होनी चाहिये कि हमारा राष्ट्र सब राष्ट्रों में अति 
उत्तमदशार्स हो। इस इच्छा से प्रेरित ह। उन्हें चाहेये 
कि वे अपने राष्टूको अत्युच्च काटिका बनाने में शक्ति भर 
प्रयत्न करें। उक्त झाब्दका यही भाव है कि राष्ट्रके किसी भी 
दशा में स्वतंत्र वा परतंत्र होनेसे संतोष न होना चाहिणे,अपितु 
देशव/पभ्षियों का लक्ष द्वोना चाहिये कि किसी निश्चित उच्चतम 
कोटि को पहुँच और वे उम्र लक्ष की पूर्ति करनेभें भरसक 
प्रयत्न करें । 

इस मेत्र का विचार करनेसे माह्म दो सकता है कि इस 
वेदिक सूक्त में केवल मातृभूमि की द्वी कल्पना नहं। है, बल्कि 
राष्ट्र के बारे में स्पष्ट भाव हैं ओर अपना राष्ट्र सब राष्ट्रों 
के आगे रहे 4६ उच्च मद्तत्वाकांक्षा इसमें व्यक्त है।वाचका 
स्मरण रखें कि अपना धम इतनी उच्च र्ट्रीय भावना जाभृत 
करनेवाछ। हे ओर वह इस आदशे को स्पष्ट शब्दों में जनता 
के सन्मुख रखता दे । जिस किसी को सन्देह हो बह ऊपर 
लिखे बचनें। को पढकर उप्र दूर कर के । 

इतना स्पष्ट उपदेश हमारे धर्मवचनों में होते हुए भी दमारे 
राष्ट्र में राष्ट्रीय भावना बथावित रीति से जागृत नहीं है । 
यद्यपि यह बात सच है तो भी इसका कारण धर्म अयोग्य 
होना नहीं हे, परतु घन की ओर ध्यान न देना और दूसरी 
अयोग्य बातों की भोर ध्यान देना दै | जिस वेद में यह्द 
उच्च राष्ट्रय भावना जागृत करनेवाले बचन हैं, उस के प्रति 
लोगों में जो श्रद्धा या विश्वास है, वह केवल दिखावटी है। 
छोग आधुनिक प्रंथोंपर ही अधिक विश्वास करते हैं ॥ इसलिये 
सत्बा सोना दूर रद्द गया और मिट्टी हाथ लगी है | 

अपनी मातृभ्नूमि और छपने शष्ट्रके बारेमें इस्र तरह स्पष्ट 
विधान क्षथववेदीय मातभूमिके गौतोंमें हैं । डन गीतोंको देख- 
नेसे सिद्ध होगा कि हमारा घम शुरुसे ही राष्ट्रीय भावना जागृत 
रखनेवाला और उसकी वृद्धि करनेवाला है । यह भूलना नहीं 
चाहिये कि राष्ट्रके संबंधर्मं जो कर्तव्य है,बह अपने धर्मक मुख्य 
भाग है । 

अध्यात्मज्ञान और राष्ट्रभाक्ति । 

हम छोगोमें घामिक बातेकी ओर कितना दुर्ुक्ष दो रद्द है, 

गहू उदाहरण देकर बतंलाना अयोरय नहीं हेँ।गा। | अध्यात्म- 


७7] ७ १६, 


ज्ञानका और म'तृभूमिकी भाकिका एक दूसरे से संबंध है, ऐसा 
यदि कहा जाय तो उसे कोई सत्य नहीं समझेूगा । इतना 
दुलक्ष उसकी तरफ द्वो रहा है। अध्यात्मविचार करनेवललि 
वेदान्ती सब संपारकों छोडकर किसी गुफ! में जाकर बेठने का 
प्रयत्न करते हैं और जिनकी सब छोग राष्ट्रभक्त कहते हैं के 
लोग साफ कहते दे कि घमेका राजकारण में कोई संबंध नहीं 
है| इस विरोध के देखते यदि कोई कह्दे कि “ अध्यात्मविया 
और राष्ट्रमक्ति का निकट संबंध है, तो उसे कीन सच कह 
सकता है ?! वास्तविक दशा देखने के पहले हम इतिहायके 
ए5% दो उदाहरणसे देखेंगे कि यह विषय कैसा होना चाहिये । 

अजुन युद्धभूमि में उतरा था और शन्रुको जांतने की 
महत्वाकांक्षा रखकर उसने युद्ध की तेयारी की थी । पर युद्ध 
को प्रारम्भ होने के समय दी वह्द मोह भें पड गया और 
जंगल में जाकर तपश्चर्या करने के लिये तेयार द्वो गया | वह 
सोचने छगा कि युद्ध करके स्व॒राज्य लेनेसे तपश्चर्या करके 
उच्च अपस्था प्राप्त कर लेना कहीं अधिक उच्च है। तब 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने अजुनकों वेदिक अध्यात्मविद्याका उपदेश 
किया | यद्द भगवद्वीता को उपरेश सुनकर अज्जुन का मोद्द दूर 
हो गया, उस उप्की अवस्था का ज्ञान प्राप्त हो गया ओर 
बह शत्रुक्कों मारने के लिये तैयार हो गया। इसके बाद उसने 
युद्ध किया और निष्केटक स्व॒राज्य पूणताक्ष भ्राप्त कर लिया । 

दूसरा उद्ादरण अओरामचंद्रजीका दे । रामचंद्र्जाका विद्या- 
भ्यास पूण द्ोनेपर उन्हें यह भ्रम हुआ दि “सब बाते देवाधीन 
हैं और पुरुषाथ से कुछ नहीं दो सकता । ” इस भ्रमके कारण 
उन्होंने पु<षाथ के काम करना छोड दिया। तब वरिष्ठ ऋषि 
ने उन्हें वेदान्तशात्ञका-अध्यात्मशासत्रक्रा>उपरेश क्रिया। 
इस उपदेश के धाद उनका भ्रम दूर द्वो गया ओर वे प्रबक् 
पुरुषाथी बन गये । इसके बाद उन्द्ोंने लंकाद्वीप% राश्षकश्रों 
का नाश किया, संपूण भरतब्लंड के ३३ कोटी पेवोंओ बंदिवाश् 
से मुक्त कर पूृण खतंत्र बना दिया और आर्य क्षत्रियोंका 
यश उज्ज्वल बना दिया | 

इन दोनों उदाहरणोंमें यह बतलायथा है कि अध्यात्मन्ञानके 
याद प्रयकछ पुदरधार्थ करके खाष्टके शन्तुओंका पूर्णतासे नाथ 
कर के राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्राप्त कर लेनी चाहिये। 

श्रीशिवाजी मंद्वाराज को भी एक दो सभय उदासीनताने 
आ घेरा था और वह रामदासस्वामी और श्रंत तुझारामके 
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उपदेश से दूर हुई । ये बातें मद्दाराश्के इतिहास में हैं | इन 
सब बातेंका विचार करनेपर इमें यह कहना पड़ता है कि 
अध्यान्मज्ञान या वेदान्तज्ञान राष्ट्रीय इच्छा के विरोधी नहीं है। 
यह इतिहास देखने के बाद हम जिस मातृभूमिके वैदिक गौत 
के बांरमें विचार कर रहे हूं, उस के आगे के आर पीछे के 
धूक्तों में कोन से विषय आये हुए हैं, दखो-- 


यह मातुभूमि का वैदिक राष्टरगात अथववेदरे १२ वे कांड 
का प्रथम सूक्त है | इसके पूवे जो सूक्त है वे सक्त ओर उनके 


विषय कमसे आगे दिये हुए हैं--- 


दशम कांड 
सृक्त दूसरा केनसूक्त ( केन उपनिषद्‌ का 
विषय ) ब्रह्मविया । 

सूद ३ से ६ तक शत्रु का नाश करना 


सूक्त ७ और८ ज्येहठ ब्रह्मसृक्त ( ब्रह्मज्ञान ) 


युक्त ९ शत्रुपर शखप्रदार करना 

सूक्त १०... गौमाताका रक्षण। गौको दुःख देनेवाले 
शरतुका नाश करना ॥ 

एकादश कांड 

सूक्त१ बह्योदन सूकत ( अज्नसृकत ) 

$$ रे रुद्रसक्‍त ( पशुपातिसुक्‍त ) 

कि ओदनसूकत ( भात, अन्न ) 

,) हे प्राणसूक्त ( प्राणशक्तिका वर्णन ) 

9 ब्रह्मचय ( ब्रह्म चर्य पालन करना ) 

११ ६ कालधक्रवणन 

१४ ७ उच्छिष्ट प्रह्मसक्त ( स्रर्पूण जगत्‌ धारण 


करनेवाले त्रह्मक्ा सूक्त ) 
४ ८ अद्यतूुक्त (शरीर में प्रविष्ट द्ोनेवाले ब्रह्मा सुक्त। ) 
५९ और १० युद्धकी तेयाराका सृक्त | 

द्वादश कांड सृक्त $ मातुभूमि का वैदिक गीत । 


इन सुक्तों के क्रम में युड, शबुनाश आदि विषयोद्ते पहले 
प्रह्यश्ानके सृकत आये हुए हैं | ब्रह्मश्ानके बाद शान्रुका नाश 
करनेका विषय आया दै। अथवैवेदके दशमकोंड में ऐसा दो 
बार निर्देश है । ग्यारदंव कांड में अन्न, प्राण, ब्रद्मचये, काल 
आादि के याद ब्रह्मशान है, उसके बाद युद्ध की तैयारीका 
वणन है और उसके बाद मातृभूमिका वेदिक गीत है ॥ सूकक्‍्तों- 
का यह क्रम देखनेसे स्पष्टतास मार्म होता दे कि अद्यज्ञ- 


प्रह्मयचर्य-सृक्त । 


(शहर) 
नके बाद व्वातंत्र्यके लिये युद्ध होता धोंगा । ” वाचकॉकों 
यह विधान कदाचित्‌ आश्चर्यकार्क मालूम होगा । इसलिये 
ऊपर दिये हुए सूक्तोंका अर्थ समश्नने के लिये और यह जान- 
नेके लिये कि हमंन किया हुआ विधान योग्य है या नहीं, 
प्रत्येक सूक्तमें ते नमूनेंके छिय एक एक मंत्र यहां दिये ढें । 
अश्टचक्रा नवद्वारा देवानां पुरयोध्या । 
तस्यां दिरण्ययः कोश: स्वर्गों ज्योतिषावृतः || 8१ ॥ 
सस्म्रिन्हि रण्यये कोशे अ्यरे श्िप्रति्ठिते । 
तस्मिन्ययक्षमात्मन्वत्तद्दे श्रद्मतिदों विदुः ॥ ४९ ॥ 
( अथवेवेद कांड $० सू ३ ) 
“८ अष्ट चक्र और नी द्वारोंसे युक्त देवोंकी अयोध्या नगरी 
है। उस नगरीमें तेजयुक्त स्वगंकाश दे । उस कोशमें जे। पृज्य 
देव हैं, उसे ब्रह्मश्ानीही जानते हैं॥ ” यह हृदयस्थानीय 
ब्रह्मका वणन देखनेके बाद अगले सूक्तमेत्र शत्रुकी छिलमिन्न 
करनके मंत्र दखो-«- 
तेनारभरव (वं शब्रूनु असुणीदि दुरस्‍्यतः | 
( अथवे० ३०।३/१ ) 
अरातीयों आत्व्यस्यदुर्दादों द्विषतः क्षिरः। 
लअपिवृश्राम्यो जता ॥ 
अथवे० १० है। १ 
८ दुए शश्नुओंका नाश करना शुरू करो। दुष्ट शात्रुका लिर 
मैं तोडता हूं । ”” इश्न तर ये सूक्त देखनेके बाद ७ कोर ८ 
सूक्तोमिका वेदान्तवर्णन देखो- 
यस्य सूर्यश्चश्लुश्रद्दमाश्व पुनणंव३ । क्षप्मं यश्चक धशासुयं 
तत्म ज्यष्ठाय बह्मणे नमः ॥ ६३ ॥ 
(अथवे० १०॥७ ) 
घुंडरीक नवद्वारं ग्रिभिगुणमिरावृतस्‌ 
तस्मिन्‌ ययक्ष माध्मन्यत्तद्व अज्यावदों विदुः ॥४३ ॥ 
भथव० १०।८ 


“ बंद्रपा ओर सूये जिसकी आंखें हैं, अमि जिसका सुख 
है, उस ज्येष्ठ अहाझो नमन करता हूं। नो दलके कमलमें जो 
देव है, उसे ब्रद्मश्ञानी दी जान सकते हैं । *? यह अ्द्मापणेन 
देखनेके बाद उध्ीके आगेके सुक्तक्ना पहला मंत्र दखो« 


अधायतामपि नहा सुखानि सपत्नेषु चज्जमपैयेतस ॥ 
(अथवे० १९ । ९१) 


(१५२ ) 


४ वापी छोगोंका मुह बंद करो और यही शज्न शन्रुपर 
फेंको । ”” इसी तरह तीदरे प्रद्वारके सृर्केक्क कम है । उन 
सूक्ताका विषय यहा नी बतलाते । केंबछ १$ वें कांडमेंके 
आठवें धृक्तका एक मंत्र यहां देते हैं और बाकीके प्राण और 
बह्मचर्यके यूक्तांम का वर्णन विस्तारभयसे छोड देते हैं । 

तस्मादे पुरुष मिदं अद्वेति मन्यते । 

सर्वा झास्मिन्देवा गावों गोष्ठ हवासते ॥ ३२ ॥ 

(थवे० १६।८ ) 


४ इसलिये इस ( पुरुष ) पुरुषछो अह्म कहते दे । क्योंकि 
जिस तरह गायें क्षपने बांधनेकी जगहमें रहती दें, उसी तरह 
सब देवताएं इस्सीके आश्रयत्र रहती हैं।** इस ब्रह्मज्ञानके 
सूक्तके अग्रिका सृक्त देखो- 

तेषां सर्वेषमीशाना उत्तिष्ठत संनह्यध्व॑ मित्रा देवजना 

यूयम्‌। इमे संआम संजित्य यथा छोक वितिषशिध्विम॥२६॥ 

(अथवे० ११ । ५) 

“ मित्रो | तैयारी करों, उठो | इस युद्धम जीतनेके बाद 
अपने अपने देशकी जाभे। ।?' उसी तरह- 

सहस्रकुणपा शेतामामित्री सेना समरे वधानाम॥ 

विविद्धा ककजा कृता ॥ २०॥ . (अथवे० ११। १०) 


“४ शब्रुकी सेनामेंसे हजार मुरदे युद्धभूमिमें पड़ें !! | इस 
तरहका वणन अध्यात्मशानके बाद कई बार आ चुका है। 


इसे अचानक काकतालीय न्याय आया हुआ नहीं। कह 
सकते, क्‍योंकि वह तीन जगह इसी तरह भाया है | राम 
और भजुनके उपदेशके समय भी यही हुआ है। इसलिये 
४ अध्यात्मज्ञनके बाद स्वाठंत्यके लिये थुद्ध ”” द्वोना स्वाभा- 
वि दै। इन सब सूक्तोंके बाद वैदिक राष्ट्रगीव आया हुआ 
है। इससे यद् समझ सकते हैं कि जिस सृक्तके बरेमें यह 
लेख लिखा गया है, वह युक्त वास्तवमें राष्ट्रीय महत्वक्ा है 
क्योंकि वह युद्धक समय आया हुआ है । 

हस धूक्तके बारेमें विचार करनेके पद्दिले हमें यही देखना 
चाहिये कि अध्यात्मज्ञान, अह्नज्ञान आदि विषयोंक्ा युद्धादि 
राष्ट्रीय बातेंसि क्या सबंध है । 


[१] अध्यात्मज्ञान । 
. बुद्धि, मन; भद्दकार, आण, इंद्रेय और शरीरखे सब अंगों: 


अशथववेदका छुबोंघ आाष्य । 


[ का० १४, 


न शव [ 802. हे और 
को आत्माका आधार है। ये सब बडी शक्तियां 68 इन शाके- 
ण् ञ्ञ इलात है: 
योंक। ज्ञान होना अध्यात्मज्ञान कहलाता हूं । 


ये सब शक्तियां हममें हैं। हम बिलकुल क्षद्र नहीं हैं । हमारे 
अधीन ये बडी बडी शक्तियां हैं । उनका चलानेवाले हम हैं । 
यह अपनी शक्ति अध्यात्मज्ञानसे माल्म द्वोती हैं। अध्यात्म- 
ज्ञान प्राप्त करनेके पूष जो मनुष्य अपनेकी! कुद्द और निर्बल 
समझता है, बह यादि अध्यात्मज्ञान प्राप्त करनेपर स्वनाको 
सुबल और समर्थ समझने लग तो उसमें कोई आश्वय नई। है। 
इसलिये रामचन्द्रजी जो अपनेको देवारधान और परतंत्र समझते 
थे, वे ही अध्यात्मज्ञान प्रापत द्ोनेपर देव को भी अपने अधीन 
समझने लगे और अपने पुरुष थंसते विपरीत देव को भी अपने 
मनके अनुसार बनाने में समर्थ समझने लगे। यद्द शक्ति 
अध्याताज्ञान से प्राप्त हो सकतो हेँ । 


[२] ब्रह्मज्ञान । 


विश्व्यापी सब्चिदानंद कि का अस्तित्व स्थिर और 
चर सब में एकसा है । इस ज्ञान थे सब संस्तार की तरफ देखन 
की दृष्टि बदल जाती हैं | 


उसे अपने भदर की शक्ति का ओर जगत्‌ की शाक्तियोंका 
ज्ञान रइता है, इसलिय उसे योग्य काम करते समय शोक 
या मोह का दोना असम्भव है । बह अच्छे अच्छे लॉगोकी 
रक्षा करता है और दुष्ट छोगों छा नाश करता है. । व घम्म 
का अच्छी तरह पालन करके छोगोंमें शांतता रखता है। 
जगत्‌ की ओर देखने की उसकी दृष्टि उच्च होती है, इस-- 
लिये उसे श्री ओर बालबरूचों का मोदद नहीं द्वोता, घर या 
देलत का लोभ नहीं होता, था ऐपभआरामरे कारण वह 
अपने कर्तव्य को छोद नहीं सकता। 


इसके सिवा इस शानसे दूसरा एक लाभ हो सकता है। वह 
यद्द है कि पृथ्वीपर जितने युद्ध स्वाये के छिये दोते हैं, वे नहीं 
होगें ओर उनसे जिन सज्जनों को कष्ट पहुंचते हैं, वें नहीं 
पहुंचेंग। क्योंकि ब्रद्मशानके कारण उसकी दृष्टि पवित्र दी आती 
है। ओर फिर वह स्वार्थ के कारण दूसरे को परतैन् करे था खूठे , 
यद बात अम्नम्भत है। जयत्‌ के सज्जनें। की दुःख देनेवालों 
का नाहा करने के लिये ही उसकी तलवार म्थान के. आंहर 
निकल़ेगी । आजकल जिस तरह श्वाध से ज़दाइयां होती: हैं, 
दूसरे राष्ट्र को िष्कारण छटनेके लिये संगाठित राष्ट्रीय भ्रत्याय 


सू० १ | 


दो रहे हैं, केवल अपनी सेनामें तोपें हैं इसालिये दूसरों को 
कष्ट देना और दूसरों की उन्चति कम कर नेके जो राक्षयों के 
समान भयंकर काम हो रहे हैं; यदि ह ए% देशमें अभ्यात्म- 
शान और ब्ह्माज्ञान हो जावें तं। वे सब बैद हो जवेंगे । राष्ट्र 
दी जो क्षात्रशाक्ति है वह बहुत बडी महाश'क्त है, उस 
शक्ति के! ब्रह्मज्ञानों मनुष्य ई। अन्छी तरह सम्हाल सकता 
है । ब्रह्मत|नद्दीन स्वार्थों छोग इस राष्ट्रीय क्षात्रशक्ति का 
दुरुपयोग करके जगतू में जबन्दस्ती का पापी साम्रज्य फेलाते 
हैं। इन सब बातोक।! विचार करनेपे मालूम होगा कि पहले 


ब्रद्मशञान प्राप्त करके हाष्ट उच्च बनानी चाहिये और उसके 


बाद राष्ट्रीय मद्राश केतका उपयोग करना चाद्दिये। यही वदों 
की आज्ञा दे आर यह्दीं उनकी अपूर्त दूरदारीताकों बताती दै। 
यह बत दमा बेदिक घर्मने है। पहले पहुछकू सब जगत को 
प्राचान कालमें बतलाई | यह बात यद्यपि अतिप्राचीन काल 
में भर खंडमे जारी थी तथापि बह बादमें छुप्त हो गई ओर 
फिर वह कहीं भी ६,रू नहीं हुई | यह बात फिर झुरू करनके 
लिये दमें स्वतंत्रता प्राप्त करनी चाहिये और यह बात जगत्‌ में 
प्रचलित ऋरनपर जगत्‌ में शांति रखनेका महामंत्र सबकी बत- 
लाना चाहिये । 
इस तरद्द अरद्वाज्ञान युद्धके पूत्र क्यों होना चाहिये और उसका 
महत्त क्या है, यह साराशमे बतलाया हैं । वास्तवमें यह बात 
विस्तृत करके लिखनी थी । परन्तु वैध्वा करनेके लिये जगद 
नहीं है। इसलिये यह विषय सारांशमें दिया है | अब इसके 
आंगे वैदिक राष्ट्रीय गौतका स्वरूप बतलान। है । 
यद्दांतकके लेखमें मातुभूमिके वेदिक राष्ट्रगीतके संबंभर्मे 
सामान्य परिचय होनेके लि। जितनी बातें आवश्यक हैं. उतनी 
दी हैं। उससे वाचकोंकों माद्म हो जायगा कि इस राष्ट्रगीतका 
विचार राष्ट्रपुष्टि की इष्टिस जितना महत्त्वक' है । अब हमें यह 
देखना हैं कि इस राष्टर्गातके मैत्र कोन कोन मद्त्त्वपूणे बातेंका 
उपदेश करते हैं। इसलिये प्रथम पहलादी मंत्र दखना चाहिये। 
सत्य छुट्दवतमुप दीक्षा तपो बह्म यज्ञ। प्रथिवीं 
घारयल्ति | 
सा हो भूतस्य भव्यस्य पल्युरुं छोक प्थिदी नः 
' कुणोतु ॥ 
(अ० १२॥१॥१ ) 
/ सत्य, सीधापन, उधता, उद्दता, तप, शान ओर यश्ा 
७ ( आ सु, भा, कां १९ ) 


अध्याध्मक्षान ओर शघ्र भाक्ति 


( शैहे ) 
आदि गुण मातृभमि को घारण करते हैं । वह दभारे भूत, भवि- 
ध्यत्‌ ओर वर्तमान स्थितिझ्ा प लग करनेबाली इमारी मातृभूमि 
हमें कार्य करनेके लिखे विस्तृत स्थान देखे £ 

इस मैत्रके पहले आधे मागमें यह सफ तौरसे बतलाया 
दे कि मातुभूमिकी कौन कोनसे लोग धारण कर सकते हैं॥ 
वह्द सब लोगोंके याद रख» लूयक बात दे । सब अनुष्य 
अपने राष्ट्रों घारण नहैं। कर सकते औ॥ न उसका पोषण 
हा कर सकते हैं। जो लोग विशेष गु्णोासे युक्त हैं, वे 
दही राष्ट्‌ दी उन्नति कर सकते हैं। दूमेर छोग सिफ संख्या 
बढनेके लिये का*णमात्र है । यह बात पहले मंत्रंस स्पष्ट 


हैं ओर उठे बाचकोंकोी देखना 'हिये। 


सत्ेप्रथम राष्ट्रीय गुण * सत्य ! है । जिन मलुष्योमें सत्य- 
प्रियता, सत्य-पालनर्य आत्मसवंस्थ अपैण करने की तत्परता 
है, वे ही राष्टरका उद्धार कर सकत हैं | जिनमें गध्याग्रद्ठ दे 
अर्थात्‌ जे। सत्यका आगइसे प/लन करते हैं, वे ही स्व ध्ट्का 
उद्धार वर सकते हैं | सूक्तका आरभह। सत्य! शब्दस हुमा 
है | पृक्तक आरभकत।! शब्द मंगलार्थंक और सबते अखि# महृ- 
त्वका हो है । इस्र विचारसे भी मिद्ध होता दँ कि वैदिक 
राष्ट्रीयतामें * सत्य ? अत्यंत महत्वका शुण दे । अब यह 
बात सब पर प्रकट है कि सत्याग्ररूपा अशल्मको निःशल्ल 
प्रजा शख्र-धारी राजे विरुद्ध काममें छा सकती है। ओर 
विज्ञय भा पा सकती दे । सृत्यके व्यक्तिगत सत्य, सामाजिक 
सत्य और राष्टीय सत्य आदि भेद द्वो सकते हैँं। दास 
व्यक्तिगत सत्यका पालन करनेये संसारके अन्य लोगें की तुलना- 
में अधिक तत्पर एवं दक्ष हैं, किन्तु वे सामाजिक ओर राष्ट्रीय 
सत्य अरथात्‌ स'मुदायिक सत्यका पालन नहीं कर सकते ॥ 
सामुदायिक सत्यपालन के अभ्यास ही से सध्याग्रहका मार्ग 
सफल हो सकता है। यदि भारतवासो जान लें कि सामुदायिक 
सत्य क्या है और उधका प छम किस प्रकार हो सकता है, 
साथ दी उचित रीतिस उसका पालन करें, तो केदछ इद्धी 
गुण थ्रे ही उसका बूदतू कल्याण दोगा। 


उसके आगेका गुण ऋत अर्थात्‌ सोधापन है। वह भी 
सत्यके समान महत््तपूण हे और उसका आचरण सत्यके बाद्‌ 
दौता है। जो मनुष्य सत्यका पालन नहीं करते जोर जिनका 
आचरण सीधा नहीं है, उनकी सच्ची उच्नति द्ोना असम्भव 
है। वे खुद अवनत द्वोग इतनादी नहीं बल्कि उनसे जिनका 


६ रेड ) 


संवध है, वे भी गढ़े में मिरेंगे। 

उग्रता शूर वीरोंका गुणहै | इस गुणसे मंडित जो क्षत्रिय 
देँ, वे सत्याग्रइके साँधे मार्गसे अपन राष्टूका धन बढा सकते 
हैँ । दक्षता अगला गुण है और वह दाक्षिण्यकों बतलाता है, 
जो प्रत्येक कार्यमें आवश्यक हे ॥ दक्षताके सिवा किसी भी 
कारयमें यश प्राप्त नहीं हो सकता, यह सब लोग जानते हैं। 
अतः उसके बारिमे|ं अधिक छिखने की कोई आवश्यकता 
नहीं है । 

तप उसके आांगेका गुण है। यह गुण राष्ट्रीय मद्दत्त्वका है। 
करनके कार्यमें शीत उष्ण, हानि छाभ, सुख दुःख आदि द्वन्द्र 
अनेपर भी उन्हें सदहकर आगे पेर बढाना ही तप का अर्थ है । 
यदि &साकी धुपमें थोडी देर घुमनेसे गर्मी होगी, ठंडमें काम 
करनेसे बाधरता आधे, तो ऐसे कोमछ मलनुष्यसे राष्टुका कोई 
भी काम दो नहीं सकता, अतः यह बात निर्विवाद है कि ठंडी 
और गर्म। सहना आदि तप राष्ट्रीय खदगुणोंमें छ्वाम्रिल्त हैं । 
छाजकल अपने देशम लोग तपके नामपर जिसका आचरण करते 
हैं, बह वेयक्तिक मदृत्त्का हे । राष्ट्रीय मह्त्त्वका तप दूसरादी 
हैँ णर उसे किये बिना राष्ट्रीय इष्टिसे अपनी उन्नति नहीं द्वोगी । 


अगला राष्ट्रीय गुण “ब्रह्म” अथोत्‌ “'ज्ञान!? है। “ज्ञाना- 
न्मक्षि;” इस सूत्रको सब छोंग जानत हैं। पर वह राष्ट्रीय 
दृष्टिपे भी सत्य हे, यद्द बात बहुत थोड़े लोग जानते हैं। ज्ञानसे 
जिम तरह किश्षी व्यक्तिकों भाव्मा बंधनसे मुक्त दो जाती है 
ओर बह व्यांक्ते भी मुक्त द्वों जाती है, उसी प्रकार ज्ञान- 
स्तराष्ट्र भी दूसरोंढी आधीनतासे मुक्त दोता है और इस 
तरह राष्ट्र स्वतंत्र हों सकता है । आजकल की भरत्ंडकी 
पराधानताक। कारण अधिकतर भौतिक विज्ञान शा्लोंके ज्ञानका 
अभाव ह। वह इस विज्ञानका प्रास्तिके बिना दूर नहीं दो सकती 
और यदि दूर हो गई तो भी स्वतंत्रताकी रक्षा करना 
कठिन दरोगा ।चद्ध बात सूर्यप्रकाशके समान सिद्ध है। जागृत 
राष्ट्रके। चहिंवे कि यह अपना ज्ञान संसारके ज्ञानके बराबर रखे, 
वा सक्षारके आगे अपने राष्ट्रका ज्ञान जावे, इसके लिये अयत्न 
' करना चाहिब | तभी राष्ट्रकी स्वतंत्रता को रक्षा हो सकती है। 
स्वाधोनत।स श्ञानका संबंध भनादिश्चिद्ध है । 

इसके अगेका गुण यज्ञ है । “ यज्ञ ” से आत्मसमपणका 


भाव श्रगठ द्वोता ढे। राष्टरोन्ातिके लिये आत्मसमर्पण करने की 


अथवंबदका खुषोघ भाष्य 


[ काँ० ११, 


तैयारी छोगोंमें होनी च'हिये, तभी राष्ट्रोन्नति द्वेना सम्भव है, 
उसके अभावमें कदापि नहीं हो सती । 


वैदिक राष्ट्रगीतके पहले मैत्रने यह महत्त्वपूणे उपदेश दिया 
है। अपने राष्ट्रश्न उन्नति किन गरुणोंके बढनेसे होगी ओर किन 
गुणोंके अभावसे अपने राष्ट्रक्न अधशपात होगा, यह सब इस 
मैतने स्पष्ट रीतिये बतछाया दे और उसका उपयोग आज भी 
होने लायक हे । 

राष्ट्रीय उन्नति करनेवाले शुण “ सत्यामद, सीधा बर्ताव, 
उग्रता या शैयै, दक्षता या तत्परता, सतकावे करनेके लिये 
लगनेवाले परिश्रम करनेका सामथ्य या बह करते समय लगन 
नेवाे शीत और उष्णताकों सहनेका सामर्थ्य, श्ञान ओर बड़े 
कायँ के लिये आत्मसमप॑ण करनेकी इच्छा । ”” यदि ये गुण 
जनतामें या जनताके मुखियोंमें दीं, तों उस राष्ट्रका उद्धार दे 
सकता है और यदि न हों तो नहीं । 

अब उन अवगुणोका देखिय जो राष््रके अवनति करते है- 

८ सत्याप्र-की तेयारी न रहना अथवा सत्यकी परवाह न 
कर मनमाना क्षाचरण कर येनकेन प्रकोरण जीवन व्यर्तात 
करनेकी प्रश्ात्ति रहना, कपटका आचरण, कायरता वा शौरव- 
का अभाव, दक्षताका अभाव, परिश्रम करनेकी शक्षक्ति न 
रहना, अज्ञान, आत्मसमपंणऊ्े लिये तैयार न रहना। ” पाठक 
गण स्वयं दी विचार करें छि दम छोगो्में उपरि उक्त राष्ट्रीय 
गुणोंदी आधिकता है या अवग॒ुर्णोंकी । इस बातका विचार 
करने द्वी से उनपर प्रकेट दढ्ोगा कि आज दमें क्या करने की 
आवश्यकता है ? 

इस प्रकार मंत्रके प्रथम अधंर्भ राष्टू को धारण करनेकें 
डिये क्षावइयक गुणें।डी वृद्धे करनेका उपंदेश हे । तरपथात्‌ 
उत्त अर्थ भें पुक मदवत्त्पूण आशांक्षा जनता के सम्मुख 
रखी गई हे। वह इस प्रकार है--“ इमारी मातुभूमि दमारे 
भूत--भविष्यत्‌ वरतंमान कालकी परिस्थिति को देवता है । 
वह इमें अपने देशभे विस्तृत कार्यक्षेत्र देवे। ” 

राष्ट्रभक्त मातुभमे के उपासक हैं। उसके सब काम साहू, 
भूमि को ही अपने उद्देशों का केन्द्र धमझकर हो सकते हैं । अतन- 
एवं स्पष्ट ही है कि राष्ट्रमक के भूत-भपिष्यत---वरतमान 
काल की नियामक देवता मादभूमे दी रदेगी। भूतकाल प्र 


ध्‌०१ | 


उन्होंने मातृभूमि की जेसी सेवा की होगी वेत्ी ही उनकी बतै- 
मान कालकी श्यिति होगी । वतंमान काल में वे जेसी उपाधना 
करेंगे, उसके अनुसार भविष्यतमें उनका स्थिति द्वोगी । अत- 
एव राष्ट्रमक्त सदैव मातृभूमि की उपासना उत्तम रीतिसे करें। 
वे कोई भी ऐसा घातक बर्तावःन करें जिससे उनकी अवनति 
होगी । 

प्रत्येक मनुष्य को चाहिये कि वह ऐसी आकांक्षा धारण 
करे कि * मेरे राष्ट्र मुझे विस्तृत कारवक्षेत्र प्राप्त दो । * यदि 
क्षुकूल परिस्थिति न हो तो उम्र प्राप्त करनेमे कठित परि- 
श्रम,की आवश्यकता है। अपने को अपने घरमें व्यवद्वार 
करने में जेसी पूणे स्वतंत्रता रहती है, उ्ी प्रकार स्वदेश में 
भी रुकावर्टे न देनी चाहिये । छोगों को अपने अपने देशमें 
पूर्ण स्वनंश्नता होनी चाहिये। दूसरे हस्तक्षेप कदापि न करें 
और देशवासयों की उन्नति में विन्च बाघाएं न ढालें। अपने 
अपने घर में दरएक मसुरख्तियार हो । हमारे देश में 
विस्तृत कार्यक्षेत्र मिलनाद्दी चाहिये । दूसरों को हमारे देश में 
बिस्तृत वायक्षेत्र भिके ओर इमारा कार्यक्षेत्र प्रतिदिन घठता 
जाय/यह परिस्थात जितनी जल्द हो सके, बदलनी चाहिये | 
उसे बदल देना ही हमारा प्रथम आवश्यक कतैव्य है। 

पाठक गण प्रथम मंत्रके इस आशय को विचारें और वेदिक 
रा ध्टगीतके उच्च ध्येयका अनु भव करें । 


यदि राष्ट्‌ शी उन्नति साधना है, तो राष्ट्रभक्षोमें आवश्य- 
कता है एकना की । बिना ऐक्य के सामुदायिक कार्यका सिद्ध 
दोना असंभव है । सब छोग इस बात को मानते हैं । किन्तु 
छोग यही नंहीं समझते कि यद्द राष्ट्रीय एकता अपने देशमें 
क्रिस प्रकार साध्य होगी | लोगें। का कथन है कि हमारे देशमें 
मिन्न भिन्न धर्मके छोग हैं अनेक भाषाएं और विविध जातियां 
हैं। रीति-रिवाजों में भी अनेक भेद हैं। ऐसी दक्ामें 
एकता दे ही कैसे सकती हे ? यह कहकर लोग निराश दो 
चुप बैठ जाते हैं । ऐक्य के लिये ज्यों ज्यों प्रयत्न करते हैं, 
सयाँ त्यों फूट दी होती जाती है । एकता के लिये जो प्रयत्न 
था उपाय किया जात है, वह अधिकाधिेंक फूठ का ही फल 
देता ५ । इसी कारण राष्ट्मक्त घबड गये हैं। ऐसेद्दी समय 
निम्नलिखित वैदिक राष्ट्रगीत का मंत्र बहुत ही विचारणीय 
एवं बोधप्रद्‌ द्वोगा । देखिये-«- 

जग विज्रती बहुधा दिवाचल नानाधर्माण पथियी 
ते 


अध्यात्मज्ञान और राष्ट्रभाक्ते । 


(१५ ) 


यथोकश्चम्‌ । 
सदर्खधारा शृविणस्य से दुह्मां प्रवेव वेतुरत-- 
पस्फुरन्ती ॥ 
(अथवं० १२।१।४५) 
४ | बि>-वाचसं | अनेक भाष। बोलनेवाली श्र [ नाना« 
धर्मागं ] नाना धर्मोसे युक्त जे जनता है उस्चे | यथा ओकर् ] 
एकही घरके समान घारण करनेवाली मातृभृम घन के हजारों 
प्रवाह मुझे दे; जिस अकार उछलकूद न करनेवाली गाय बूस 
देती है, उसी प्रकार ।” 
राष्ट की प्रगति तभी द्वो सकती दे जब कि 
बोलनवाले, विविध पर्मोको माननेवाले एवं विविध रीति रस्मों- 
पर चलनेवाले लोग एक दी कुटरंब के एकऋट्टी धन्में रहनेवाले 
भाइयों के समान एकद्दी देश में रद्द सकें। [ वि-वाचसे 
जन॑े ] भनेक भाषा-भाषी लोगोंके रहते भी और | नाना- 
घर्माणं जने ] विविध धमके अनुयाया द्ोते हुए भी उन यकष 
की एक माता-सब की आदि माता-यही मातृभूमि है, इससे 
सबको चाहिये कि आपक्षी भेदभाव भूलफर उनके सम्मुख 
खडे हों। मातृभूमिकी उपासना करनेमें भाषाका भेद, श्रांतका 
भेद, घम का भेद या जाति का भेद्‌ आहे न आना चांदिये । 
सब लोगोंकों चाहिये कि दे सब मिलकर यही समझें कि वे 
सथ | यथा भोकस ] एकद्दी घर में रहनेवाले एकडी 
कुटुंबरे लोग हैँ। और सब लोग अन्य किसी भेद को प्रधा- 
नता न देकर अपनी अभेदय्य एकता बतारवे | 
एकही घरके छोगोंनें कुछ बढे, कुछ छोटे, कुछ मध्यम, कुछ 
गोरे, कुछ सांवले, कुछ न गोरे न सांवले, कुछ बू डे, कुछ युवा, 
कुछ पुरुष और कुछ खियां रद्दती ६ं। एकद्ी घरके लागोंमें हृतने 
मेद रददते हैं!!! इनमें स प्रत्येक यदि कहे कि ' भें अन्य सबसे 
भिन्न हू, तथा अपनी भिन्नतांके कारण उसने कुट्धबके हितकी 
ओर दृष्टि न दी, तो उस घरका, उस कुट्ंचकां नाश द्ोनेमें 
देर है| क्या ? इसके वि5द्ध यदि उस घरके निवासी उस कुटें- 
बड़े घटक छुद्र मेदोंकों भूल जावें और अपने मनमें यद्दी 
मुख्य विचार रखें कि सारे कुट्ंबका द्वित हो, तो बद्दी घर नंद- 
नवनके समान आन॑दप्ते भर। हुआ दिखेगा | जद्दां कहीं मनुध्य 
है वहां भेद आवश्य दी होंगे । किन्तु मनुष्य का धरम यही है 
कि क्षुद्र मेदोंकीं गोण समझकर सक् मिलकर अपने घरक्षा, 
अपने देशका, अपने राष्ट्रका हित साधन करें ॥ राष्ट्रगातमें 


घ  # 


विबंध भाषा 


€ द$ ) 


यही बात बतलाई गईं है। राष्ट्रके घटक जिस समय. आपसी 
क्षुद्र भेरोंका प्रधानता देकर आपसमें लडते क्षगडते हैं, उस 
समय रष्की शक्ति क्षीण होती है | परन्तु जब भेदभावोकों 
मिटाकर वे सब मिलकर देशाड्वितका काय बरनेमें ऊग जाते 
हैं, तब उन !। शःक्त बढती है और उनकी उन्नति होती है । 

किसी भी देशकों या किसी भी राष्ट्रको देखिये | भाषा, 
जाति, वश, धथे भझादि अनैर कारणोंसे उसमें अनेक्र भद होते 
ही हैं। आज संता में एक भी राष्ट्र ऐसा नहीं जिसमें उपयुक्त 
भेंदों॥। नामानशान न हो। परन्तु विचारकश्ील रा्के समंजस 
लोग इन मेदभावोंवी ओर ध्यान मह्दीं दते | वे यददी समझते 
हैँ कि रघ्र'?त ही उनका लक्ष्य है। बस्च अपने लक्ष्यपर दृष्टि 
रख वे एकतासे ज्र्साकी प्राप्तिमं लग जाते हैँ। आपसमे 
छडा।३ झाडा करनेवाजी जातियां भी जब देखती है कि सारे 
राष्टरुपर आतत्ति आगई हैं, तो वे आपशी झगड छोड देती हैं, 
झापसमें मेल जाती हैं और राष्ट्रीय आप,त्तिछा सामना करती 
हैं। परिणाम यही होता है कि उस आपत्तिस वे बच जाते हैं। 
परन्तु इसके विपरीत जो लोग अपने भदभावोकी ओर दी दृष्टि 
रखते हे, जो र्ट्य द्ित की ओर नहीं देखते, जिन्हे २ष्टको 
अपेक्षा अपने भेद ही अधिक महत्त्वकें मछूम होते हैं, वे झुर 
भेदभावोमं द्वी फंपे रहते हैं और अपनी उन्नति कभी भी नहीं 
कर पते। भेदे$ रहते भी जो उसामें अभदगा भनुभव 
प्रप्त करने को तैयार रहते हैं, वे दी कुछ राष्ट्रदरेत साधन कर 
सकते ६ । 

हमारे हिंदुस्थनमें ही सब मनुष्य भेदभावोंगे विभक्त हें, 
यह नहीं । किन्तु अन्यान्य देशोंका भी यही दह्वाल है। तब 
क्या इस देशके निधाधियोंद्रों उच्चित है कि वे ही अपने भेदोंदो 
सदा बढ़।तदे रहें और इससे अपने शत्नकी मदद दें ? क्या भार- 
तबासा इस मदहत्वकों बातका विचार न करगश१ जो लोग सदेव 
यही चिह्यते रहते हैं कि “ प्रथम आपडी भदभावषोंकों मिटा 
दों!! उन्हें स्मरण रखना चादिये ।$ एसा समाज जि०में भद- 
भसाबोका बिककुल अभाव हो, न कर्भ। इस प्रथ्वातल पर था, 
न अब विद्यमान दे और न भविष्यतमे भी होनेकी संभावना हैँ। 
किसी भी देशमें किसी भी समय जो बात कभी न हुई,वह्ठ इस 
देशमें केसे हो सकती हे १ सब देशों एफ बात साध्य हुई है 
और वह है आपसी भेदोंकी मर्यादाका उल्ूघन ले करने देना। 
बश्ष यही बात इमारे देशमें भी स्राध्य हा प्रकती है । भत- 


अधथवंधेदक! सुबोच भाष्यं 


(काँ० १९, 


एवं उचित यही है के लोंग असाध्यकों साधनेके प्रयत्नमें ने 
लगें, परतु साध्य बातों को ही करें और भपनी उन्नति कर छें। 


भारतवर्ष में तीन धम विद्यमान है,( आये ) हिंदु, मुसलूमा- 


नो और ईसाई । यह समझ कि जबतक ये तीन घम हैं, तब- 
तक स्व॒राज्यक लिए प्रयत्न न करना, अथवा ये तीन भेद 
नष्ट होकर जब सबका मिक्कर कोई नया घममं बनेगा, तभी 
स्वराज्यप्राप्तिका प्रयत्न करना, निता अजश्ञन हैं । इन तीन 
भिन्न धर्मोके रहते भी सबको मिलकर मातृभूमि की उपासना 
के लिए तैयार द्दोना चाहिये | यद्ट तो असेभव दे कि हीनों 
धर्म सदाके लिये नष्ट हो जाय | इन भिन्न धमके रहते भी 
सबझो चए हि अपना 'आभन्न राष्ट्रधम' देखें। जातिमेद, 
भषासेद, वणभेद आदि अनेकानेक भद अब्इय ही रहेंगे। 
इन भेदोंका सदाके लिए नष्ट द्वोना यदि संभवम ना जाय, तो 
उसे इतना अधिक समय लगेगा कि उसके साध्य हं नेतक सुव« 
राज्यको दूर रखनेसे हमारी बडी भारां हान दी दगी। अतएव 
दरएक मनुष्यको, ह? एक ब्यक्तिको यही से खना आवश्यक है कि 
अनेक भेदोके रहते भी उन्हें भूलकर एक घर, एक कुटबके 
भाइये के समान एकतासे रहें | इस मंत्रका यही उपदेश है 
आर हरएक रष्ट्रभक्त उसपर ध्यान दे | अब भगेद्धा मंत्र 
देखिए-- 

क्ष"बाघे मध्यतों मानवानां यस्यथा उद्बतः पवत; समे बहु। 

नानावीरया झोषधीया विभर्ति प्ृथिवी ना अथत्तां 

राध्यतां नः॥ (क्षय ० १९१२ ) 

: जिस मातृभुभिके ममुध्योंमें उच्छता, नीचता और समताके 
संबंधमें ( बहु अ- संब'ध ) बहुत ही निर्वेरता है अर्थात्‌ झगडे 
नहीं हैं ओर जो नाना भरुणोस युक्त ओषधी उत्पन्न करती है, 
वह इमारी मातृभू मे इमारी ( प्रथतां ) कौति वा ख्याति 
बढ़ावे । ” 

यह मंत्र बताता है कि विषमता होते हुए भी राष्ट्रीय हितका 
सांघत वैसे करना चाहिये। मलुष्यका भेदभाव पृणतया मिटानेकी 
सेंष्टा भले ही की जाय, पर शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि आत्माके 
न्यूनाधेक विकासके कार्ण तथा उनको वध्यवद्वारकुशलता* 
की न्यूजाधिर्ंतास उनमें ऊंच, नीच, मध्यम आदि भेद 
रहना स्वाभाविक हैं। अतएने संभव नहीं कि सब भशुर्य 
समान थोग्यताके, बिलकुल एकसे बनें । एसी. अश्ृमानता 


धू० १ ] 


रइनेपर भी प्रयत्न यह होना चाहिए कि उनके अभेदक ओर 
ही ध्यान देकर सबका उल्क्रषे हो । 

मंत्रम * अ-सं>बाघ * श-द है । वह अतीव मदत्त्वका 
है। गोण मेदोंक्ो प्रधानता दी जाय तो एक समाजके मनुषध्यों- 
का दूसरे समाजम्ने विरोध होने लगेगा। एक समाज दूमरे* 
को प्रतिबंध करने छगगा | दूसरकी मिटाकर स्वयं ईी जींबत 
रहनेका प्रयत्न करने लगेगा। ऐसा! द्ोनेसे जातिय्रोंमें * संशघ ? 
उत्पन्न द्वोता है । जातिजातिके झगड़े, विरोध आदि बातें इप्त 
शब्दसे बतऊ'ई जाती हैं । परस्पर बाघा करने ही का नाम 
* संबाघ ! है । संबाघका अर्थ है आपसी युद्ध । जब युद्ध द्वोने 
लगते हैं, तब राष्ट्रकी शक्ति क्षीण होती है । जब एक समाज 
दू रे समाजवो बाघा पहुचाता है, एक जाति जब दूसरी 
जातिका कष्ट पहुंचान लगती है, तब गष्ट्‌ क्षीण होता है। 
इसीलिये राष्ट्हितकी दृष्टिसे जाति--जातिमें,भमाज-- सम! जमें 
एकताका होना परम आवश्यक है। यद्दी बात बतलानेके द्वेतु 
मंत्रभें कहा दे-- 

/ यस्या: मानवानां मध्यतः बहु करसंबाधमस्‌ । ! 

४ जिस मातृभू मेके मनुष्योम बहुत निर्वेरभाव रहता है। ? 
वही मातृभूमि अपने सुपुन्नेके! उत्तम घन दे सकती है। परंतु जिस 
भूमिके लोग आपतरू्मे वेरभाव रखते हैं, वहांकी जनता आधा 
पेट रहता है । कोई ऊंचा दो, कोई ज्ञानी हो,कोई अज्ञानी, 
पर शरीःसे हृष्टपृष्ठ हा। सबका चाहिए कि वे जो बुछ करें 
मातुभूमिके लिये करें ॥ अपने गुणाधिक्यके घमण्डसे उन्हें 
गुणहीनेकी वा न्‍्यून ग्रुणवालोंके न दवाना चाइये। कुछ छोग 
गुँगे हों और कुछ बाचाल हों, तो दोनों मिलकर, आपसमे न 
लड़कर दोनोंछी अपनी शक्तियोंका मेल करना चांहिय और 

नहें मातृभूमिकी वेदीपर चढा देना चाहिए । तभी राध्टूको 
उन्नति द्ोगी । मनुष्यमें जे। ( उद्गृत; ) उच्चता, ( सम ) 
समता, और ( प्रवतः / नीचता रहती है, वह एक दूसरंका 
घात करनेके लिए नहीं रहती दे । एक मनष्य यदि किसी एक 
बातमें ऊंचा है, तो वद्द दूसरी बातोंमे नीचा होगा । बढ़ा 
विद्वान ज्ञानमें ऊंचा होगा, तो शक्तिमें उसका दर्जा कम दो 
सकता है । कोई शक्तिशाली पहलवान हो तो, ज्ञानमें उसका 
इलका होना संभव द्दे | श्न्ति मातुभू मे दोनो »कार के सचु« 
ध्योंकी क्रावशयकता है । शानी मनुष्य ज्ञानके घमण्डसे और 
बरूवान शक्तिके घमण्डक्षे एक दूसरेके द्िर न फोर्ड, बहिद 


अध्यात्मज्ञान ओर राष््रभक्ति । 


(१७ ) 
दोनोंको चादिए कि वे मिलकर देशके शत्रु आकी दूर 
अपनी उन्नति करें | 

मानवोंका कर्तव्य यदी है द्वि अनझ भेदोंफ़े रहते भी अभेद* 
सावसे अपना मांग निकालें | जो पनन करनेमें समर्थ है उ्दीकी 
मानव कहते हैं ॥ मनन करनेवाला झगड़े उत्पन्न नहीं करता, 
वह सोच विचार कर झगड़े कम करता है ओर उन्नतिड्रे मास 
आगे ज्ञाता है। जो अपना परिस्थितिका विचार नहीं करते, 
अपनी उन्नतिके लिए प्रयत्न नहीं करते, किन्तु आपसके झगड़े ही 
बढाते है, वे दो पैरवाले हानिपर भी भानव या मनुष्य नहीं 
कह जा सकते । 


इस मंत्रकां उपदेश हम लोगोंकी वर्तमान दशा में अच्छी 
तरह उपयोगी हो सकता है। उपर्युक्त मंत्रोंके पढनेसे ज्ञात 
होगा कि इस बेदिक राध्ट्रगीतके द्वारा देशवाक्षियोंमें एचता 
बढनके (लिए जो छुछ कद्दा जा सकता है, कद्द दिया गया है । 
भब दम चादई तो डसका उपयोग करें, चाहें तो न करें॥ यदि 
हम उससे छाम न उठावें तो उप्में धर्म्रंथछ्ा क्‍या दोष ? 
दोष है अनुयायियोंका | ऐक्यका उपदेश उन लेनेपर प्रत्मेझकों 
जान लेना चाहिए कि दमारे देश रे प्रति हमारा पुत्रत्वका माता 
किस प्रवार दे | इस संबंधकी जानकर उसे सदैव अपने मनमें 
जाग्रत भी रखना द्वोगा | निम्नालिखित मंतन्र॒कों अब देखिए 

त्वज्वाताध्व्वयि चरनित्र सर्ध्यास्‍त्वं बिसपि दिपद स्थ्य 

चतुष्पद! । तवेमे प्रथिवि पंच मानवा थस्‍्यो ज्योतिरमुर्त 
मर्व्येम्य उद्यन सूर्यो रश्मिमिरातनोति॥ १५ ॥ 

“है मातृभूमि| तेरेसे उत्पन्न हुए दम सब मनुष्य तुझपर ही 
धूम रहे हैं। तू ही द्विपाद और चतुष्पादका पोषण करती है | 
दम पांचों प्रकारके मनुष्य तेर ही हैँ । हम मानवोंकों प्रतिदिन 
उगनेबाला सूर्य झपनी किरणों+ तेज और अस्त देता है!” 

इस मंत्रमें सर्वप्रथम यद्दी बतलाया गया है कि ' हम मनुष्य 
भूमातासे [ त्वत्‌ू-जाता; ] ही उत्पन्न हुए दें ओर तुझपर दी 
घूमते फिरते हैँ ।” यह भाव स्पष्ट एवं असंदिग्ध है । प्रत्येक 
राष्ट्रभक अपने मनमें यही भाव रखता है । यदि नहीं रखत' 
तो उस्रे अवश्य ही रखना चाहिए | तभा वह राध्टूकी उच्षे- 
तिके योग्य कार्य कर सकेगा मांतृभूमि हमारी अलंकारिक वा 
काल्पनिक माता नहीं, वास्तविक माता दै। यह अनुभव 
जितना जीवित होगा, उतनी ह। इृढ भावनासे बढ मनुष्य 
मातुभूमिकी सेवा करगा | 


/*ये 
>। 


आर 


( १८ ) 


यदि बाचक विचार करेंगे तो वे जानेंगे कि हमारे देंशमें 
जो जातीय झगड़े द्वोते हैं उनका कारण यह है |कि इस देशके 
निवासी नहीं समझते कि सचमुच हम सब मातृभूमिक्रे पुत्र हैं। 
लोग अपने अपने प॑थके द्वितकी दृष्टि रखते हैं ।सबका मिलकर जो 
राष्ट्रधमे है उसका पालन कोई नहीं करता। इससे सबको 
एक राष्ट्रधमंका बंधन नहीं रहता । प्रद्मेककोी अपना पंथ दी 
अधिक प्रिय होता है। सा्व-राष्ट्रीय धरमके पालनकी कोई 
फिकर ही नहीं करता | ऐवमे घातक विचार किसी भी देश के 
निवासियेमेंसे किसी भा जातिके लोग न रखें। इसी मंत्रमें 
स्पष्ट शब्दोंमें कद्दा गया दे कि ' दम सब मातृभूमिके बालक 
हैं। वाचक यदि इस अनुपम मंत्रपर विचार करें तो उन्हें 
विदित होगा कि आपसी फूट की यह अक्सीर दवा है। मनुष्य 
किसी भी धम केया पंथके रहें, या उनमें जाति और वर्णके 
कारण केमी भी भिन्नता क्‍यों न आई द्वो; यदि वे एक राष्ट्र- 
धर्म बंधे जायेंगे, तो परस्पर वरभाव उत्पन्न ही न दोगा। 


इमारी मातृभृमि हम द्विपदोंका भार अन्य चतुष्पादाका उत्तम 
अकारस पोषण करती हैँ । इस खार्थी दृष्टित भी यदि देखें 
तब भी हरएक भनुष्यके लिए उत्तम बात यही होगी कि वहद 
हृदय मातृभूमिको भक्ति रखे और उसकी रक्षाके लिए सदेव 
लैयार रह | हम अपने मकान ही रक्षा करते हैं, अपनी जमीन 
की रक्षा करते हैं, यह सब हम इसीलिए करते हैं कि उससे 
इमार। दित होना है। हमारा द्वित मातुभूमित भी होता है । 
क्योंकि वद्दी मातृभूमि मनुष्योंकों और पश्ुुपक्षियोंकों अन्न, उदक 
आदि देती है और उनकी रक्षा करती है। यदि हम मातृ- 
सृमिकी रक्षा न करेंगे तो वह किसी दूमरेफे आधोन द्वो जावे- 
मी और तब हमारी आफत द्वोगी, हमें भूखों मरने$ नौबत 
आयेंगी । 


इस समय भारतीयोंका यही हाल दै। उन्होंने येभ्य समय 
हने पडते हैं। 


मातृभूमिकी रक्षा न की अतएवं अब द्ृध्ष क 
इस आपत्तिफ समय भी दम आपसी क्षगडोंद्ो नहीं भ्ृरूलते, 
और एकतासे मातृभूमिक्ी सेवा करनेको तैयार नहीं होते !! गत 
कॉलम हम लोगोंने जो गलतियां का सो तो हे चु ४ । उनके 
बरसे अब कोई कितना ही क्‍यों न कहें, वे बदल नहीं सकती।। 
पर॑तु उन गछतियाँका फल भागते समय भी उनसे उचित शिक्षा 
न छैकर पुन; पुनः वेही भूछे करना और प्रतिदिन आपसी भदभ वॉ 
को बढ़ाना भयंकर भावी आपत्तिका चिह्ठ है। क्‍या भारतबासी 


अधवयेदका! सुवाध भाष्य 


[ क्ाँ० १९; 


इसपर बिचार ने करेंगे १ 

इस विचारकों मनमें न रख कि “है भातृभूति ! हम 
तेरे बालक हैं । ” हम समझते है कि दम अपने मिन्न भिन्न 
पंथोंक हैं | इसके समान दूसरी भर्यर भूल नहीं है । सबब प्रथम 
दम अपने राष्ट्रके है, तत्पद्यात अपने पंथ हैं। यही बानां हरए- 
क मनुष्यको रखना उचित है । यदि मनुष्य यह बाना न रखें 
तो राष्ट्दानि द्वोना टाल नहीं सकते । वाचक देख सकते हैं कि 
अथववेदके इस वेदिक राष्ट्र-गीतके प्रत्ये्रमंत्रमें केसे महत्त्वक्ा 
उपदेश किया हैं | हमारी वतंमान गिरी दशामें ये अनमोछ 
उपदेश-र धन हो हमार। उत्थान कर क्षकते हैं । इतना ही नहीं 


वे हमारा यश चारों दिशामें फेला सकते हैं। प्रिय बाचक | 


आप इसी दृष्टिसे इन मंत्रोंक्रा विचार करें और उसके उपदेशों- 
को कार्यमें परिणत करें | 

यहांतकके लेखमें बतलाया गया कि मातभमिके वैदिक 
गीतकी साधारण बातें क्‍या हैं, तथा यह भी दिखाया गया कि 
जनताम भिन्नता रहते हुए भी एकताका साधन केसे करना 
चाहेए आर मातुभूमेक्री सेवाके लिय सब मिलकर किस प्रकार 
तेयारी करें। पिछले लेखोंने वाचकोंको निश्चय हुआ होगा कि 
हस वेदिक राष्ट्रगीतमें राष्ट्रकी उन्नतिक्के जैसे उच्च तर्वोंका 
समावेश हुआ है, वेसे तत्त्व अन्य किसी देशके राष्ट्रमीतमें 
नहीं हैं । तथापि आवश्यक यह हें कि इस राष्ट्रगीतपर और 
भी कई इृष्टियोंस विचार किया जाय। 

जनताम मातृभूमिंके लिये प्रेम उत्पन्न होना चाहिए। यह प्रेम 
तभी द्वो सकता है जब कि देशके नगरों, पहाड़ों एवं अम्यान्य 
स्थानोंके प्रति आदर हो।। आदर किसी विशेष महृस्वके कारण- 
से दी हो सकता है। यदि हम कहें कि इसका आदर करो, 
तो हमार कहनेसे कोई आदर मे करेगा | किसी स्थानक्ै प्रति 
आदर तभी दो सकता है जब उपका किसी मदृ्वकी पृण्यम्यी 
घटनासे संबंध हो, था उप्का किसी महाध्मास संबंध हो, था 
अन्य किसी विशेष घटनास उप्तका संबंध दहों। भतएवं हमें यह 
देखना है कि वेदिक राष्ट्रगीत इसकी सूचना किस प्रकार 


देता है- 


देवोद्ारा बसाए हुए स्थान । 
यस्याः पुरो देषक्ृतः क्षेत्रे थस्था विकुधते । 
प्रजापति; पूर्वी विश्वाभामाश।मा्ां रण्यां ना 
झगोतु ॥ ( अभवं, १९१४४ ) 


सुण्१) 


८* हमारी जिस मातृभूमिके नगर देवों द्वारा बनाए गए हैं 
और जिसके खेतोंमें सब मनुष्य विविध काम करते हैं, उन 
सब पदार्थोकाी अपने गर्भमें घारण करनवाली मातृभूमिझे १२- 
मेश्वर सब दिशाओंमें दभारे लिये रमणीय बनावे।”! 

अब इसके (यस्या: देवकृतः पुर: ) “जिसके नगर देव द्वारा 
बनाये गए हैं ! वाला भाग देखिए ! जनताको विश्वास द्वोना 
चाहिये कि हमारी मातृभूमिझे नगर देवोंने बक्षाएं हैं, हमारे 
नगरोंसे देवोंका सबंध दै, देवोंका देवत्व हमारे नगरनि देख। दे। 
इस प्रकारका जीवित विश्वास यदि जनताके मनमें स्थान बना ले, 
तो निश्चय ही हे कि अपने देशके बार मनभें जागृति होगी। 

इतिद्ासमें उछख है कि हमारी दिंदभूमिके विविध नगरोंका 
संबंध देवोसे हुआ है। भगवान श्री रामचंद्रजाका संबंध 
अयोध्याप्त और रामेश्वरसे हैं। श्रीकृष्णजीक! संबंध गोकुछ 
बुंदावन, तथा द्वारकासे हैं । इंद्रका संपंघ इंद्पस्थसे दे । हमारे 
देशके आबालबृद्ध जानते हैं कि इस प्रकार अन 5 नगरोसे देवों- 
का संबंध है । नदियां, तालाव, सरेवर, पर्वेत-श्वग, गुफाएं 
आदि स्थानॉमे देवदेवताओंका वा पुण्य पुरुषांका संबंध रहा है। 
इसका द्वाल ग्रेथोंमें भी पाया जाता है ओर सब उ्त्रीपुरुषोंको 
भी कथा-पुराण भादि सुननेसे मादम हुआ है। गोर हां ऋर 
ओर कैछासके पर्वेत-शिखरोका सेबध साक्षात्‌ मगवान्‌ शेक- 
रके साथ है । बद्रीकेदा के आश्रमका संबंध नर-नारायण ऋषि- 
मुनियासे है। मातृभामेकी हृढ भक्तिके लिए परम आवश्यक है 
कि यद्द संबंध देशके सब ख्पुरुषोंको विदित होवे । 

कुछ अधिक शिक्षित छोग कहेंगे कि *यह अंधविश्वास किस 
लिए? बिलकुल व्यावद्वारिक द्ितकी दृष्टिसे भी मातृभू/मिके प्रति 
भक्ति हो सकती है |” बात बिलकुल ठीक है। पर व्यावहारिक 
छामके साथ ही यदि छोगोंके हृदयम ऊपर लिखे संबेधोका भी 
विचार आवे तो भी नुकप्तान कुछ न दोंगा। बालक अपनी 
मातापर प्रेम करता है । पर इप्तलिए नहीं कि माता हैदर है,या 
माता दूध देती दे । वह प्रेम करता है क्योंकि 'मभातुदेवो भव! के 
अनुसार माता एक देवता है। बालकका माताके प्रति प्रेम इसी 
दिव्य सावनाके कारण रहता दहै। बालकका माताके प्रति और 
माताका बालकके प्रीत अक्षत्रिम प्रेम रहता है। बदलेकी आशा 
न कर जो प्रेम किया जाता है, वही दिव्य प्रेम है वही निरपेक्ष 
अक्ृवरिम परम है। इसीलिए मातृग्रेम व्यावहारिक प्रेम नहीं है। 
मांतुभूमिका अेम भी इसी प्रकार भक्त्रिम, निःस्ीम, आत्यैतिक 


देवोहारा बसाए हुए स्थान 


( ३२९ ) 


ओर दिव्य होना चादिए। कक्षत्रिम प्रेम उत्पन्न होनेके द्वेंतु 
उपयुक्त मंत्रमें लिखा है कि अपने देशके नगरोंका संबंध देवोंसे 
है यह बात सब लोगाँछों मालूप रहनी चाहिए और सब छोग 
यही सोच कि दमरे नगर देवोंने बसाए हैं । 

जो ज्ञानी लोग आर्थिक वा व्यावद्वारिक दितकी दैष्टि वर 'मातृ- 
भूमि को भक्ति करते द्वों, वे भले ही बैधा करें। उसमें किसौकी 
रुशवट नहीं | परंतु सब जनता उस कोटिदी ज्ञानी नहों हो 
सकती | अतएवं स्राधारण लोगो विशेष प्रेम उत्पन्न ढोवे 
इसी गरजसे सबको मालप द्वोना आवश्यक दे कि दमारे देश के 
स्थानोंका संब्ध देवोंसे वा ऋ षेयेसे है । 

प्रनापगढपे तथा सिंहगढसे शिवाजी महाराजा संबंध, 
उदयपूरसे महाराणा प्रतापर्मिहका संबंध झांसौसे रानी 
लक्ष्मीबाइंका संबंध, गढ मंडलापे रानी दुर्गावतीका सेंब्ध पर- 
लासे खामी रामदासका सैबंघ और इसी प्रकार भिन्न भिन्न इति- 
हासप्रप्तिद्ध स्थानों ते ऐतिद्|पिऋ व्यक्तियोंक्रा संबंध मालूम दोना 
परम आवश्यक है। पिंहगडका या अन्य किसी स्थानक उस 
स्थनका जिससे शिवाजी महाराजका संबंध रह्दा हे, यदि कोई 
भंग करे या अन्य इतिदासप्रमिद्ध व्यक्तिफ़्े स्थानक्रा कोई 
अपमान करें तो उस दुष्ट कार्येसे संपूर्ण भारतके हृदयमें चोट 
पहुँचती है । संपूण भारत उस दुश्कृत्यका जवाब पूछनेको 
तैयार दे जाता है । इसीमें राष्ट्रीय उन्नतिका बीज है। 

इसीलिए जब विदेशी सरकार दूसरे देशपर अपना अधिकार 
जमाती है, तब उस देशके ऐसे इतिद्वासप्रसिद्ध स्थानोंकों 
भुलानम दक्ष रहती है। वह तत्पर रद्दती है कि ऐथे स्थानोंका 
लोगोंकी पता भी न रहे । इसका भी मे थही है। घुसलमा- 
नोने प्रयागका माम अलाहाबाद रखा, सहस्ततीर्थका नाभ 
इस्लामाबाद रखा, मातंण्डको मठन कहा, बाबा मह्षिका 
बाप॑ मोह॒द्दिनर्ति कर डाला, श्री शंकराचायके स्थानकी तरत« 
इ-सुलेमान कहा ओर इसी प्रकार हजारे शहरोंके ओर स्थानों 
के नाम बदल दिये | इसका रहस्य दम ऊपर बतका चुफे हैं। 

अब अग्रेजोका राज हुआ तथ उन्होंने घवर्लागरीके गौरी- 
शैकरका नाम भौंठ एररेस्ट रख दिया और सिमला, मद्दावलेश्व॑र 
आदि परवेतराजेंके शिखरके अंग्रजी नाम बना दिये । इसी 
प्रकार अन्य कई स्थानोंका अँग्रेजीकरण हुआ । 

मुस्तलमानोंने मंदिरों भोर मूर्तियोंका विध्यंस किया और 
बलात्कारसे छोगोंकी अपने घर्ममें मिलाया । अब इसाई छोग 


(४० ) 


बर्मातर करा रहे हैं । वे प्रायः प्रत्येक देवस्थान और तीथ- 
स्थानमें खड़े रहकर उसकी निंदा करते हें । इसका भी कारण 
यह है जिससे कि हमारा इमारे देशके स्थानोंका अभिमान 
नष्ट हा जाय | 

बिज्ञेता मुसलमान रहें, अंग्रेज रहें या जापानी रहें, उनका 
सबका स्वभाव एकहीसा होता है | जित छोगोंके हृदयसे मात- 
भूमिक्ी भक्ति नष्ट करनेंक लिए वे जो कुछ कर सकते हैं वह 
करनेमे चूफते नहीं । मातुभूमिके विषयमें श्रम आर अक्ति 
उत्पन्न होनेके लिए अपने देशके तीथस्थानोंका प्रेमपूण इतिद्दास 
जनताके छह रयमें सदेव जागृत रहना चाहिये । जबतक जनतामें 
मातृभूमिका प्रेम जागृत रहेगा तबतक विदेशी जेताओंके पर 
जम नहीं सकते । यही सावन्निक नियम होनेप्ते सब जेते जाती 
हुई पादाक्रांत जनताकी मातृभूमिके प्रेमके सब चिह्न जलदी 
मिटानेका प्रयत्न करते हैं | संसारके इतिद्ासंत्र बाचकर इसकी 
पुष्टिक उदाहरण स्पष्टतया देख सकते हैं । पुष्टि देखनपर हे 
उन्हें ऊपरके मन्नफे उपंदशका रहस्य विदित द्वोंगा 

यह ते स्वाभाविक है| है कि छोगोंकी माद्प हो कि हमारे 
देशके नगर देवोंके बनाए हैं, हमारे पूवेजोंका उनसे जो सँबंध 
है उसका स्मरण रहे, बड़े बड़े महात्माओके चरणर्जका स्पषी 
होनेसे वे स्थान तारक हो गये हैं | वेदमँत्रन ऊपरके राष्ट्र- 
गीतके इन भावोंका खास परिचय करा दिया हैं | अतएव 
पाठऋ इस मंत्रका जितना अधिक विचार करंगे उतना द्वी 
उनके लिए अच्छा होगा | 

ऊपरके मंन्नमें और दो बातें ध्यान देने योग्य हैं--(१) 
छोग अपने अपने क्षेत्रम ध्यानसे काम करें । और (२ ) 
देशके निवासीके चारों दिश'एं रमणीय मालूम हों । अपने ही 
देशकी चारा दिशाएं इसके रमणीय नहीं मालूप होती, इसका 
कारण हमारा पराधोनता है । रचतंत्र लोगकी सब दिशाएं 
रमणीय मातम द्वोती हैं। यह कहना कि “ सब दिशाएं हमें 
रमणीय दिखें * * हम स्वतंत्र रहें, कहनेक्े बराबर है। वर्तमान 
पराघीनताके ही कारण यदि हम पश्चिमभें भाक्रि गर्म, दक्षिणमें 
आस्ट्रेलियामें, पूर्वम अभेरिकाम जाते हैं, तो इमें रहनेको भी 
स्थान नहीं मिलता | तब फिर वे देश हमारे लिए रमणीय 
कैसे दो सकते हैं | इसका कारण यही कि दम पराधीन हैं । 
स्वतंत्र देशके लोग्रोंका यह द्वाल नहीं है । स्वतंत्र देशके लोग 
जहां ज्ञाबेंगे वहां उनके लिए रमणी य सुथान तैयार रदते हैं। 


अथवंबेदका सुधीध भाष्य 


[ काँ०१३१, 


स्वातंत्य और पारतंत्रयक्ा यह मेद ध्यानमें रखना चाहिये । 

देशके नगरोंके प्रति अपनेपनका भाव मालूम होनेका महत्त्व 
जी ऊपरके मंत्रम बतलाया गया है वह कैसे भारी मदत्त्वका 
है, सो अपने देश की जनःह्थतिम सहज ही समझ सकते हैं। 
आज जो सात करोड भारतीय मुसलमान है, वे नब्ब प्रति- 
हात हिंदू दी हैं । पर धर्मातरके कारण वे हिंदुओंके बाहर द्वं। 
इधीलिए बनारस, रामेश्वर आदि पवित्र तीथेस्थानोंके प्रति 
उनमें अपनपनके भाव नहीं है और विदेशके मक्क', मदीमसे 
उन्होंने नाता जाढ़ लिया है । इससे उन्हें भारतदेश अपनी 
मातुभू मे नहीं मालूम द्ोंती । वाचक देख सकते हैँ कि र ध्टू- 
की उन्नतिकी दृष्टिके इस देशका केसा भारी नुऋूमान हुआ हे। 
घर्मांतरके बारेमें यदि प्राचीन आये ददिंदुर्भने अपनी नीति 
उचित रखी द्वोती, तो आज यह दशा न द्वोत । हमारी इसे 
बतैमान दशाकों ध्यानम रखकर उक्त मंत्रपर विचार करना 
ाड़िये, तब उस मंत्री महत्ता भोर उसके अम्नोल उपदेशका 
रहस्य मालूम होगा | 

ऋषि--ऋण । 

यस्‍यां पूंत्र भूतकृत ऋषयो गा जदानुचुः । 

सप्त सन्रेण पेघसों यज्ञेन तपसा सद्द ॥ ६९ ॥| 

“४ जिस मातुमूमिमें पुवके ज्ञ नी, देशका भुतकाल बनने- 
बारे ऋषियोने ध्त्र और यज्ञ करके तथा त्तप करके रुष्त 
( गाः ) भूमियोंका उद्धार किया ” वह मारी शेष्ठ मःतुमूम दै। 

( भूतकुतः ऋषयः ) इसमारे देशका भूतकालका इतिद्दास 
बनानेवाले तपरवी ऋषि थे | देशवासी यदि इस बातका विश्वान 
स कर तो उन्हें प्राचीन कालके दिव्य समयका निश्चय होगा | 
पू्वक्रालके दिव्यत्वका ए4ं उत्तमताका निश्चय द्वो जानेपर उन्हें 
इच्छा द्वोगी कि मविष्यकाल भा एफ ही उज्ज्वल होवे और 
इस इच्छासे प्रयत्न भी करेंगे | जिनका भूसकाल तेजस्वी हैं, 
उनका सविष्यक्राल भी तेजस्वी द्वोनेका निश्रय जानों | 

हमारे प्राचीन पूवेज जिन्देंने हमारे प्राचीन इतिद्दासमे ये 
बढ़े बृदत्‌ कार्व किये, अत्यत तपन्‍्वी और बड़े थे। धमारा 
इतिहास जंगली लोगोंकी कार्यवाहीसे मलिन नहीं है, किंतु 
मद्दानू तपस्वी ऋषिमुनियोके प्रशसतम कार्योस्ते वज्ज्वल हुआ 
है। यदद विचार कैसी भारी उत्तेजना देनेवाला है ? हमारी 
राष्ट्रभूमिके सब लोगोंका एक मत होकर वे सब राष्ट्रसूमिके 
प्रति प्रेम दर्शाने छूगें ऐसा दोनेफे लिए आवश्यक हू कि ऊपरकी 


ध्‌०१॥ 


भावना मनमें स्थिर हो जाने । हमारे विचारसे इसमें दो मत 
हो नहीं सकते । 


जिन्होंने धर्मांतर किया वे लोग भी अपने ही हैं । वे उन्ही 
प्राचीन ऋषेयोंके वंशज द्वोत हुए भी घर्मोतरके कारण उन्हें 
क्षपने प्राचीन देंदीप्यमान इतिहासके विषयका अभिमान नह 
हो गया। इससे इनकी बात छोड द॑ तब ऊपरके सिद्धान्तक्ा कोई 
इन्कार नहीं कर सकता । 

ऊपरके विवेचनसे विदित होता है कि यह मातृभूमिका 
वैदिक राष्टरगीत कितनी अनेकानेक दृष्टिसे वाचकोंके मनमें अपनी 
मातृभू मैके प्रति आदर बढाता है। इस अति प्राचीन राष्ट्रगीत- 
के प्रति बाचकोंके मनमें निःसंदेह आदर उध्पन्न होगा | 

ऋषि लोग सत्र ओर यज्ञप्ते राष्ट्की उन्नति ओर राष्ट्र 
जागृति करते थे। बतमान संक्षिप्त यश्पद्धतिसे कोई भी भाचीन 
सत्र और यज्ञकी कल्पना नहीं कर सकता । इस पद्धतिक! 
खहप दम खतंत्र लेखमालिकामें दिखावेंगे, अतएवं यहां उसके 
बारेमें विशेष न लिखेंगे । पहलेके वेदिक कालके यज्ञ और सन्न 
आजकलके समान छोटेसे मंडपोमे नहीं हो सकते थे । उनके 
मंडपेंका विस्तार कई कोसें। तक रहा इरता था। यह एकह!] 
बात बतल। देगी कि प्राचीन कालके यशौका स्वरूप बिलकुल 
मिज्न था । राष्ट्रीयताका विचार ऋषियेंके अथक परिश्नमत्रे 
जनता में जारी हुआ | इसीलिए ऊपरके मंत्रोमि * भूतकाल 
बनानेवाले ऋषि ” कद्दऋर उनका सन्मान झिया है । इसके 
संबंधका निम्नलिखित अधवैवेदका मंत्र देखिये-- 

भश्मिच्छन्त ऋषयः सवा 4दंस्तपोदीक्षमुफ्निषेदु रमे। 

ततो राष्ट बछमोजश्व जात॑ तदुस्मे देवा उपसनमन्तु ॥ 

( अंथवेवेद १९॥४१।१॥ ) 


८ छोगोंका कल्याण करनेडी इच्छा करनेवाले आत्मज्ञानी 
ऋषियोंने प्रारंभमें तप किया, उससे र'प्ट,बछ और थोज हुआ। 
अतएव देवोंका चाहिए कि इसे नमन करें । !! 

इसमें बतलाया दे कि राष्ट्रीय ताकी कल्पना ऋषियोंके 
प्रयत्नसे कैसे उप्तन्त हुई। वाचक देख छें कि ऋषि * भूतकाल 
पनानिवांठे किस प्रकार ये । राष्ट्रीय भाव ऋषिऋण दे | 
उठते चुकानेका प्रयत्न हरएककों “करना चाहिए । ऋषियोंने 
राष्टनिर्माणमें जैसे प्रयत्न किये वैसे द्वी अन्य पूवे जोंने भी किये। 
हसका स्मरण करना भी आवरयंक है । आगेके मंभरमें उन 
पूवजोंका स्मस्‍ण हैक? बल हे हा 5 

६ ( भ, सं, भा को, १९ ) 


देवोद्वार बसाए हुएं स्थान 


( छ१ ) 


देव-कऋण । 

यस्यां पूर्व पृत्रजना विचाकरे यस्याँ देवा असुरनभ्यवपेयन्‌] 

गवामशानां वयसश्र विश्ञ भगगं बचे: पृथिवो नो दघातु॥७ ॥ 

« हमारी जिस मातृभूमिमें हमारे प्राचीन पूर्व जोंने पराक्रम 
हिया और जिममें देवोंने भसुरोकों भगा दिया; जो गोवें, घोड़े 
और पक्षियोंकों अच्छा स्थान देती है, वह हमारी मातृभूमि 
हमें ऐश्वर्य और तेज देवे । ” 

हमारे प्राचीन कालके पूर्वेजनि इस भूमिमे बंढे बड़े प्रयत्न 
किये, अनेक लडाइयां कीं, अनेक चढाइयां कीं, गनीमी नीतिके 
थुद्ध किये और छुड़े मैदानम लडाइयां की, इतना सब काम 
करके अपना मातृभूमिक्ता यश उज्ज्वल किया। वह हमारी 
मातृभूमि भाज हमने कैसी रखी है! दमरे पूर्व जोंका प्राचीन 
इतिहास हमारी दृष्टिके सामने हे | क्या हम छोगोंका बर्ताव 
उस्र इतिदासंके योग्य है ) उन समसरविजयी पूर्वजेंके वंशज 
दोनेका हमें कुछ तो अभिमान चाहिए। उनक्री कौतिकों शोभा 
देने योग्य हमें कुछ भी दो काम +रना चाहिए। पाठक गण ! 
विचार कीजिये । हमारा पेदिक राष्ट्रगीत क्या कहता ई जरा 
दुखिये तो । 


जिस देशमभे प्राचीन समयमें देवोंने अछुरोंकों युद्धमें पराजित 
कर भगा दिया और दम छोगोंके लिये यह देश खतंन्न रखा, 
उसी देशमें दम लॉगोने पराधीनताकी कालिमा छगा दी ! कैसे 
शोक की कथा || वाचक ही विचार फरें फ्रि राष्ट्रग्ात दम 
किन बातोंका स्मरण दिलाता दे। प्राचीन पू्व॑जोनि यों किया 
और दो किया। यें बातें केवल इखे अभिमान और गषके लिए 
नहीं कद्दीं ज ती । उनके कदनेका उद्देश्य यद द्वोंता है कि उस 
पूव जोंकें उज्ज्वल कार्योसे हमें स्फूर्ते मिले और हम भी कुछ 


कि 


वैसा है काये करें । हम लोगोंको चाहिए कि उप उद्देइध को 
पूर्ति हम लोगेंति कदां तक दो सकी है यह देखें ओर ठस रब" 
नताको पूरा करनेका निश्चय करें । 

हमारा यह वैदिक राष्ट्रगीत हमारे धर्मग्रंथामें लिखा हुआ 
है। इसके जैसा राष्टरगात दूसेरे दे "कि धर्मग्रथोमें तो है ही 
नहीं, पर उन छोगेंकि अन्य किसी अंथमे भी नहीं है । पऐस 
दोते हुए भी हमारे देशके लोग राष्ट्रकी उनत्तति के विषयमें 
लापरवाह हैं और अन्य बहुतवे देशोके लोग राष्टुके दिंतकें 
लिये तत्पर हैं। इस दश| को देख धर कैसा भारी अख्य होता 
है!! इमारा राष्ट्रगीत इतना विस्तृत है। उम्ममें उदात्त विधारोके 


€ ४२ ) 


अप्रतिम विचारोंते लबालब भरे हुए दिव्य मंत्र हैं। ऐसा होते हुए 
भी हमारे सहित्यमें २'ट्रीयताका भाव ही नहीं और यह भाव 
दमारे लिए परर्वाय है इस प्रकारकी समझ रखनचाले हराके 
छाल दममें है! अन्तु। वस्तुस्थिति जैसी है बेसा हमने जनताके 
सन्‍्मुख रख दी ६ ।''जद्दा उपजता ह वहां बिकता नहीं! आर 
जहां बिकता द्वै वहां उपजता नहीं?” की कट्दाबत यहां चरितार्थ 
होती दे । और देखिये- 

यामब्िनावमिसातां विष्णुपैस्यां विचऋमे ॥ 

इन्द्री याँ चक्र भात्मनेइत मित्रों शवोपति३ ॥ 

सा नो भुमिविंसृजतां माता पुत्रय मे पथः ॥ १५ ॥| 

४ जिस भूमिकी नाप अश्विनी कुमारान को, जिस भू भेमें 
अगवान्‌ विध्णुने पराक्रम क्रिया, श क्तशाला इद्धने जिसे अपने 
लिए झात्रुरद्दित किया, वही हमारी मातृमूमि, जेते माता अपने 
बालककी दूध देता 8 वैसे ही, मुझे उपभोगके पदाथे देवे 

इस मंत्रम स्पष्ट शब्दोमि बत्लाया है कि देवोंने इस मातु- 


भूमिके लिये क्‍या क्‍या किया | अश्विनीकुमा रोने देशदेशांतरेके 


ू 
क्षेत्र बी नाप की, देशोकी सीमाएं निश्चित ४ॉ, जमीन नाप ली 
ओर इस प्रकार मातृभूमिक्री सेवा की । भगवान विष्णुने जो 
पराक्रम किये वे सबके विदित ही हैं | इस्द् ने हजारों युद किये 
और इस मातृभूमिकों शन्रुके कशेस छुदाया। इ 4 प्रकार अन्या- 
न्‍्य देवताओंने भी इस मातृभूमिके लिए जो कुछ बन सकता 
है किया । उप्तमें कुछ कसर न रखी । देव और अधुरोंके युद्धमें 
इजारों देववीरेंने इस मातुर्भ[ मेक उद्धार के लिए युद्धक्षेत्रमे अपना 
बक्वि-दान किया और इस भूमिकोी खतत्रताका से भाग्य प्ररान 
किया। वही देवोंका घ्त दर्मे भी चलाना चादिए। देवोेने निश्चित 
किए हुए मार्गका दी निश्चय हम छोग भी करें । यह जानकर 
कि हम छोगोंके लिय देवोने तथा डस समयके पुरुषोने क्‍या 
क्या किया, इमें उनके ऋणतसे छुटकार। पनेद्रा प्रयध्न करना 
चाहिए | 
ऋषिऋरण कोनसा है सो बतल्ा दियागया; देवऋण कीनसा हैं 
पो भी बतला दिया गया । इन ऋणोंसे मुक्त ह्वोनेके लिए इसमें 
अंयत्मर्थाल बनना चाहिए । व्येकको सोचना चाहिए कि हम 
ऋण मुक्त ध्ोनकी चेश्ठा कर रहे हें या नहीं । इस देवऋणके 
बारे एक और मैत्र देखने योग्य है 
या रक्षन्थपस्वप्ता वश्चदानीं देवा भूमि पुथिवीम7माद्सूत 
सा नों मधुप्रिय दुद्यमथों उक्षतु चर्चा ॥ ७ ॥ 
दंत जिस मातुभूमिको/ रुका गढ़ती त- करके और आहप् 


अथर्ववेश्का सुवोधसाष्य । 


[ का ११ 


न करके करते आए हैं, वह मातुभूमि हम लोगोंको तेज और 
मंठा शहद आदि खानेके पदाथ देवे ।” 

( अ-खण्नाः देवा: ) आरूसष न करते हुए देव इस भृमिकी 
रक्षा करते आए हैं । आल्स न कर रूदैव काम करनेवाले उन 
देवोंके सन्मुख खडे होनेमें आरूसी लोगों को शरम अनी चाहिए। 
न थकते हुए, विश्रांति न लेते हुए हम लोगेकि लिए जिन देवोंने 
ऐप भारी परिश्रम किए, उनके उस पविन्न कायके बदलमें हम 
लोगोंने क्या किया 2 उनका खातंत्र्यरक्षाका काय क्‍या हम 
लोगोंने चछाया है | और कुछ नहीं। तो क्या दम लोगेंने राष्ट्रो> 
जतिझा कार्य सदैव 3री रखनेका भी निश्चय किया है वायक 
न भूलें कि इन बाते।पर विचार करनका समय आ गया है । 

ऊप के मंत्रमें यद्ट भी कह्ठा हे के ( देवा. अप्रमाद रक्षन्ति ) 
देव गछताी न करके रक्षा करते हैं । गलती न करके रक्षण 
किया इधीने तो देव बंधनतें छुटकारा पा सझे । आअसुरोने 
अने$ थार देवोंकी विस्कालरी पराधीनताडी बेड़में जकड़ 
देना चाद्या | रावण, बढी और इन सहश अन्य राक्षश्रोंने हस 
प्रदान में कुछ भी कसर मे रखी । किंतु ए+ सब अवसरॉपर 
देवोने पुरुष।थैकी पराकाप्ठा की पो, अपने स्वाधे.जता बनाए रखी' 
और असुरोंकी भगा दिया । गलती न कर दक्षतसें कर्तैम्य 
करनेकी जो दीक्षा ऐवोंने हमें दी। कया हमें उसका अभ्यास 
सावधानोपे न करन चाहे ये  स्वरेशके कार्थम दम लोगोंडी 
दक्षता क्या वैसी है, जेंसी हनी था दिए १ इम' लोग निंरे 
हठके कारण पग पग पर क्‍या भारी सूर्ल नहीं कर रहें ? 
वास्तवम राष्ट्रकयेक लिए आतमस्म्पंणः करमेंक्रीः हमें, शदेय 
तैयार रहना चांदियें। किन्तु आह्मसमर्ंणका समय अनेपर 
उसकी और व्यान्त न. पेनेवाले कितने ही छोग हममें हैं। 
थदि काचक स्वयं ही इस कातको सोचेंगे तो उन्हें. विशित हे 
जावेगा कि हमें कया करतेडी अपहवकता है-॥. 


विद्वानोंका ऋण । 


ऋषियों का राष्ट्रकायै दस देख चुके । देवोंने कया थिया 
से! भी देख लिया। इमें भव देखना है कि जो ऋषि नहीं 
उन मनन रीछ बुद्धिमान धुसाप्नोंने कौनसा कार्य करके.राष्टूकी 
सेवा की» 
याइगब*पि सल्िलमप भारीयाँ मायामिस्ख चटस्मजी दिंएए॥ 
सा नो भूर्मिस्थिषि बढ राष्ट दधावज्ञमेंत:% हक 


 । 


४ हमारी जो मातृभूमि अथप्तारमर्मे सभुदके नीचे थी ओरे 
जिश्रडी सेवा मनमदील विदवनेने अनेक प्रकारके कोशलमझ्े 
काम करके की, वह हमारी मानुभूमि इमारे उत्तम राध्टरूमं तेज 
और श्ल घारण करे । ” 

इस मंत्रका * यां मायामिः अन्वचरन मर्तीषिणः * थद भाग 
अस्तुत छऊेखओ प्रतिपद्य विषयकी दरृष्टसिसि अतिशय महत्व 
रखता है। इसका * माया * धशाब्द भ्तीव महत्त्वका है । 
इस माया शब्दका अथे अद्वेत ।तका ग्ायावाद नहीं है । साया 
शाब्दके कई अर्थ हैं-- "(१ ) कुशछता, कामवी कुशलता, 
कोशलपे किया हुआ कारीगरीका क्वाम, चाहुये, ( २) कप 
दांवपेंच जिनकी आवश्यकता राजभीतिमें है, शश्रुत्ी चत्रमा 
देनेद्दी विद्या ।”' ये सब अथे माया शब्दके हू हैं। इन 
दोनों अति धाग्रा शब्द मंत्रमें आया है। ( मनावी ) 
मनभझीर छोग समयको देखकर कुशलता', चतुराईसे, कप - 
से, वा राजनातिके नियमोंसे मातृभूमिकी सेवा करते हैँ । यही 
इस मंत्रक! आशय दे । 

इस प्रदार देव, ऋषि, ओर अन्य विद्वानोने हमारी म तृ- 
ओूमिकी सेव! की है। जो मार्ग ऋषि, देव और अन्य बढ़े बड़े 
शानी लोगेने दिखा दिया, उधीपे दमें आक्रमण करना चाह, 
उसी रास्तेधे में आना चादिएु। तभी हमारी भल है द्वोगी । 
हमपर तीन ऋण हैं; ऋषि-ऋण, देव--ऋण और अन्य 
ज्ानियोंका ऋण । हमें इस ऋणोशो देखना चादिये ओर उनसे 
मुक्त दोनेकी चेट्रा करनी चाहिये। 


ईस छेखऊे वेदिक राष्ट्रगीतरे मंत्र हमारे राष्ट्रीय कर्तव्यका 
संबंध ऋष-कालकी बढ़ी विभूतियोंश्र भिडाते हैं | हमारा 
अंखण्ड राष्ट्रीय कतंधथ्य ऋ षयोने आरंभ किया, देवोंने उसकी 
पुष्टि की भीर अम्य विद्वानोने उसे बढ़ाया | इस बजिवेणी 
संगममें पत्ते वह दमारे पास अया है । इसीपे हमें उसे आग 
चलाना चाहिये । उसे चलाना हमारा आवहयक कतैव्य दी दे ॥ 
यदि हम उस काभको नहीं चलाते तो ऋषि और देव इसमें 
जवाब पढछेंगे । दरएककी यह बात अच्छी तरह स्मरण रखनी 
चांदिएं। 

वाचक विचार करें, इस संश्रंके उपरेदापर अच्छी तरद 
ध्यान दें ओर देखें कि हमारा धर्म फेस विलक्षण और उच्च 
शष्ट्ीय धमेका उंपदेधा करता है; और वे उसके अशुयार आच- 
रणेके लिए तत्पर हो । इमारे राष््रको संकारके राष्ट्रॉमें उच्चते 


विद्वानांका ऋण । 


( ४३ ) 


उरच स्थानपर पहुँचानेकी जवाबदेंही हमपर दी है । उसे 
निभामेके लिए हमें सदेव तैयार रहना चादिए। 
मंत्रोंकी संगति । 

थहां इस विवरणेका समाप्त करते हुएं इमें इस सूकतेके 
अश्रेक। संगति देखनेआ विषय थोडासा कथन करना चाहिये । 
हंस सूक्त। कुछ ६६ मंत्र हैं | इनमें सबसे प्रथमके मंत्रमें 
आतृभू मर धारणा किन शुर्णे से होती है यद्द बात कह्दी है, 
इसलिए यह मंत्र सबसे अधिऊ महत्त्वका हे । प्रत्येक राष्ट्रभग्क- 
के उचित है कि बेह इस मेंत्रको देख, विचारें, मनन फरे 
और इन ग्रुणोंकीं अपने अदर बढ़ाकर अपने आपको मांतुर्भीक- 
की सेवा करनेके लिये छुयें।ग्य बन वें, 

द्वितीय मंत्रम राष्ट्रके छोगोंके अन्दर आपसकी अमेश्य 
एवता चाहिये, तथा आपभी झगडे नहीं चाहिए, इत्यादि जो 
महत्त्वपूर्ण उपदेश कद्दा हैं बह सदा! स्मरण करने योग्य है । 
तृतीय और चतुथ मंत्रमँ भामान्यतंया भूवणन है, परंतु उनमें 
( छुष्टयः संक्मुवु' ) किस नोंकी सैघटनाका जो वर्णन हूँ वह 
सनातन मदह्वका विषय है। 

पंचम मंत्रमें पूर्व अंक पराक्रमों ( पूर्व पूूवजना बिचाक्रे 9 
का स्मरण करनेकी जो सूचना मिली है वद आबालब्रद्धोंकी 
कभी भूलना थोग्य नहीं । जो अपने पूर्वजोका मद्दत्त्वपूर्ण 
इतिस नदी जानत वे निःसंदेह आगे बढ़ नहीं सकते । इस 
कारण यहां यह उपदेश किया है। सातवें मंत्रमे भा [ अस्वप्न 
भूमें अभ्रमाद॑ २क्षन्त) आल्स्यरीदत होकर मात्भु'मकी रक्षा 
करनेका मद्वपूण उपेदश दे । इसका पंचम बंत्रके साथ 
ध्यंध दखकर पाठक बहुत बोध प्राप्त कर सकते हैं। 

मंत्र ६ और ७ में मतृभूमिका मनोहर वणन है । नपम 
अन्न उद्ा चरित संभ्यात्तियोंके संचारते सर्वत्र ज्ञानप्रसार 
देकर सथ प्रजाजनोंके अन्तःकरण शानविज्ञानक द्वारा शान्तिसे 
भपूर हंनेंका बॉधप्रद वणन है । दशस मंत्रनें इन्द्र भर 
विष्णुके पराक्मेका जो कथन है, वह ५ में और ७ वें मंत्रके साथ 
मिलाकर पढ़ना चाहिए, तथ उसकी संपूर्ण गंभौरता ध्यानमें 
आ सकती हूँ । ११ वें मन्न। ( अजीतो अई प्रथिवा अध्यक्ठां ) 


' पैंअजिक्य होकर मतुमूमिकरा अधिष्ठाता बनूंगा' यह उत्कप- 


पूण महत्त्वाकाक्ष राष्ट्रके प्रच्ये्ठ मनुष्यमें उत्पन्न होनी चाहिये, 
ऐस। जे सूचित किया दे वह विरेष ई। उत्तम संदेश है। 


हैं 88 ) 


१३ में मंत्रम * माता भूमि और उसका में पुत्र हूं. * यह 
भात॒प्रीति शोर कत्सका प्रेम सूचित करनबाला वाक्य पढ़कर 
प्रद्मेक पाठक प्रेमसे सद्नीदित होंगे इसमें संदेढ नहीं है| १३ वें 
मंत्रम यज्ञका संदेश पाठक देखें। १४ वें मंत्रम बीरोलित भाष। 
धष्टी क्षात्रतेज बढानेवाली है। “जा हमारा माश करेगा? 
उसका नाश दम करेंगे ओर श्षागे बढ़ेगे ” इसे पढ़कर किसमें 
थीरता न बढ़ेगी १ १५ वे मंत्रभ एकद्दी मातासे वत्पन्न हुए 
पांच मानवजातियोंकी अमेद्य एकताका सुंदर वणन है | १६ 
से १८ तकके मंत्रोमें ( भूरे विश्वद्वा अनुचरम ] हम मातम मेन 
की प्रतिदिन सेवा करेंगे ” यह प्रतिज्ञा सबके अपने मनमें 
थारण करने योग्य है । क्या कभी ऐसी अतिज्ञा करनेवाले मातृभू- 
मिकी उपेक्षा करेंगे 

१९ वें मंत्र ३१ वें मंत्रतक मातृभूमिका सुंदर 
अलूुंका रोंसे भरपूर भरा हुआ हैं । अभि, यज्ञमें हवन, 
पृथ्वीका गनन्‍्धगुण, वनरस्पत्तियोंकी उत्तमता, जलकी मद्दत्ता 
आदि वर्णन देखनेसे सचमुच हृदयका आनंद बढ़ता है। मत्रा 

३९ वें में ( परिपाथिनों वध ) बटमारोंका वध आदि द्वारा 
शासन करनेकी सूचना हैं । मंत्र ३३ वें में सूयप्रक/शसे नेश्रादि 
इशियोंकी उत्तम पालना करनेका महत्त्वपूर्ण संदेश दिया है। 
३७ वजेंमंत्रमें ” अहिसा ? ओर ३५वें मंत्रमें ममच्छेदन न 
/ करनेका उपदेश विल्क्षण युक्तिके साथ दिया है । 

३६ वें मंत्रमें छः ऋतुओं, दो अयनों और अहोराध्रका 
डहेख संवत्सरचक्रकी परिपूर्ण कल्पना बता रहा है। ६७ वें 
मंत्रस इखबृत्रयुद्धके मिषसे अपनी मातुभूमेक्के सब शन्नओंको 
दूर करमेकी सुचना बडी मनर्ताय है। ३८ वें मंत्रमें सोमयज्ञ- 
का बडाही मनोरंजक वणन है । सन्न और यज्ञतस्थाके चलाने- 
वाढे ऋषियोंके अपूर्व रुस्कममार्गका प्रशेसापृण उल्लेख ३९ 


घणन 


मैश्नम जनताका गायन, नतन और आनन्दके 


साथ नंगरकोतेनका उरेख है। यह राष्ट्रीय जोवनकी तेजरिब- 


अथववेदका सुबोध भाष्य 


[ काँ० रैशे 


ता बता रहा है। ४२ वें मंत्रम मातृभूमिकों नभन किया दे , 

४३ वें मंत्रमें अपने राष्ट्रमें देवोॉद्रारा बनाये, बणये और 
बढाये नगरोंछे विषयमें पूज्यमाव घारण करनेका उपदेश 
है। अपने लिये जगत्‌की सब दिशाएं रमणीय द्वनिका महत्त्वपूर्ण 
भाव इसीमें पाठक मननपूर्वकऋ देख सकते हैं | 

४५ वां मंत्र ' नानाधमोवाले और नानाभाषावाले विविध 
जनोंकी एकता राष्ट्रभलिसे द्वोगी। ! यह महत्त्वपूर्ण उपदेश 
देता है, इसलिए यद्द मंत्र अनेक भेदोंसे विभक्त रहनेवाले 
और कारणके बिना आपसी झगड़े बढानेवाले लोगो घढादा 
बोधप्रद है। ४६ वें मंत्रम जहरीले जीवोंके भाव मानधोमें 
न आवबे, ऐसा कहकर सद्भ.व बढानिका उपदेश अपूर्व रीतिंसे 
किया है । 

४७ वें मैत्रभ सावैजनिक स्थानपर सबका समान अधिकार 
होनेकी घोषणा वी है। दुराचारी और सदाचारी मार्गपर 
समान अधिकारसे चलते है। हस सावैजनिक स्थानमें हरएकऋ 
मनुष्य जा सकता है । यहां एककेा आज्ञा और दूसरेकी प्रति- 
बंध नहीं दा सकता । 

मातृभूमिको पापी और सदाचारी पुन्रहपेण समान है, यह 
भवमंत्र ४८ में देखनेयेग्य है। ४९ से ५१ के तीन मंत्रोर्मे 
पशुओं, पिशाचादियों जार पक्षियोंका वैन है। मंत्र ५९ और 
७४ में प्रिय धाम और मेघा की प्रापितक! कथन हे। 

७४ वें मंत्रमँ अपने दिश्विजयबी महत्वाडंक्षा दे । 
५५ वें मंत्रमें भा दिशाओं उत्वष॑ फलानेका संदेश है | 
ओर ७५८ वें अत्रोंम सावजनिक समाओभ मातुृभूमिर्० विषयन 
मे शुभ भावसे भाषण करनेफा उपदेश है। ५७ में मंश्रमे 
सनादी तैयारीका वणन हे । सत्र ५९ से ६१ तक रुवेसाधारण 
उपदेश द्वै। ६९ वें मं+भ मातुभमेके हितके लिए आत्मसमंपैण 
करनेका आदेश हैं और ६३ वें मंत्रमें सब प्रजाओंकी सुप्रतिष्ठ 
स्थिर करनेका संदेश देशर सुवतदी पूर्णता की है । 

पाठक यह गति देखकर इस सूक्तका मनन फरें और 
बोध प्राप्त कर॒फ यहाके भागी बने | 


खू० १, मं9 १-४] (४५ ) 


यक्ष्मरोगनाशन । 
[२] 


( ऋषि।--भुगु! । देवता--अग्नि;, मंत्रोकता। २१--३३, मृत्यु) ) 


नडमा रोह न ते अन्न लोक इदं सांस भागधेयं त एहिं। 


यो गोषु यक्ष्मः पुरुंपेष यहरप्रस्तेन त्व॑ं साकरमधराडू परें ॥१॥ 
अपशसदःझंसाभ्यां करेणानुकरेण॑ च। यक्ष्मं च स्व तेनेतों मृत्यु च निरंजामां ॥१॥ 
निरितो मर्त्य निक्ेति निररातिमजामासि। 

यो नो देष्टि तम॑द्भचग्ने अक्रव्याद यप्लु द्विष्मस्तरम ते प्र सुबामसति ॥३॥ 
यद्यग्मिः ऋष्यादू यदि वा व्याप्र इमं गोष्ठ प्रविधेशान्योका। । 

त॑ माषाज्य कृत्वा प्र हिणोमि दर॑ स ग॑च्छत्वप्सुषदो5प्यभीन्‌ ॥४॥ 


लर्थ-- ( नडं भारोह ) नडपर चढ़, ( ते धनत्र छोक, न ) तेरे लिये यहां स्थान नहीं है । (हद सीसं ते भांगधेय) 
यह धघीस तेग भाग्य दे । ( दाह ) तू इधर भा । ( / गोघु यद्ष्म ) जञ्ञो गोवोंसें क्षयरोग हे (्‌ पुष्षेषु यद्द्म। )े 
जो मनुध्योमें रोग है, ( तेन साक त्यं क्चराह पर। इद्दि ) उस रोगके साथ सू नीचेकी भोरसे जा॥ १ ॥ 

( ०घशंध--दुःशसाभ्यां तेन कण झनुकरण च ) पाषी ओर दुष्टके साथ उस कृति आर अनुकरणके द्वारा ( सब 
यदम सृत्यु च) सब रोग भार म॒न्युकोी भी ( इतः निरज्ञामसि ) यहांसे दूर करते द॥ २ ॥ 

( इतः म॒त्युं निः ) यहांसे मृत्यक्षों ( ऋतिं नि: झरातिः निः अजामासि ) दुःखको कर शात्रुको दूर भगा देते 
हैं। हे भम्ते |! ( यः नः द्वेष्टि ) जो हमारा द्वेष फरता है ( व क्षद्धि ) उसको खां अर्थात्‌ उप्तका नाश कर | (ये ड द्विष्म३) 
जिसका हम द्वेष करते हैं ( त॑ उ ते प्रसुवामः ) उसको तरे पाघ घर देते है ॥ ३ 

( थादि कब्यात्‌ अप्मिः ) यदि मांस खानेवाला अप्लि क्षार ( यदिवा अनि--कोकः व्याप्रः ) यदि घधरबारसे 
रद्दधित ब्याप्र--हिंसक-- ( दम गोष्ड अ्विवश ) इस गोशाकासें प्रविष्ट हुआ, तो ( ते साबाज्य कृत्वा ) उसे माष--धी- 
थुक्त बनाकर (दूर प्रद्ििणोंमि ) दूर भगा देता हूं, ( सः भप्सुसदः भ्षप्मीन्‌ गच्छतु ) वह जलोंमें रहनेवाके अप्लियोंक्रे पाल 
जाने || ४॥ 


भावार्थ - काईं राग मनुष्योंके स्थानमें न रहे । किसी दुरके स्थानपर वह चला जाय। जो रोग मनुष्यों और पशुोंमें दो, यह 
एकदम दूर होते । सब मनुष्य ओर पश्चु नोरोग ओर स्वस्थ हों ॥ १ ॥ 

सब रोग पाषियों और दुराचारियोंके साथ दूर चक्क जानें । वेसी ही कृति और अनुकृति होने कि जिससे सब रोग दूर 
ही सके ॥ २॥ 

यहाँसे रुत्यु, दुःख, दरिद्रता और शात्रु दूर दो । दम सब इनका द्वेष करते हैं, इसलिये ये हमारे पास न रहें ॥ ३॥ 

प्रेतदाइऋ अप्रि यदि किसके घरमें प्रविष्ट हुआ हो अर्थात्‌ यदि किद्ाके घर किसकी सत्यु हुईं दो, तो वां माषाज्यविधि 
होनेके-पशथात, उस घरका वह सत्युभय दूर होवे भर्थात्‌ सृत्यु फिर यह ते आवबे ॥ ४ ॥ 


€ 8९ ) अधथवंबंदका सुधोध भाष्य [ का * १४, 


यत्‌ त्वां ऋड्धा: प्रचक्रमेन्यना पुरुषे मते | सकस्पमग्ने तत्‌ खुया पुनस्त्वोदीपयामात्रि ॥५॥ 
पुनरत्वादुत्या रुद्रा बसव। पनत्रेह्मा चछुनातरभ। 

पुनस्त्वा अक्मंणस्पतिराधादू दीषोयत्वार्य शतशरिदाय ॥९॥ 
यो अग्नेः क्रव्यात प्विवेश नो गदहामिम पश्यज्नितरं जातवेदसम। 

ते हरामि पित्यज्ञाय दरं से घम्तामेन्धां परमे सभस्ये ॥७॥ 
ऋव्यादमप्नि प्र हिंणोमि दरं॑ यमर।ज्ञो गच्छतु रिश्रवाह। । 

इहायमितरों जातवेंदा दुवो दुवेभ्यों हव्यं बहतु प्रजानन्‌ ॥4॥ 


| हा | 


क्रव्यादपापमिंषितो हरामि जनांन्‌ इंहन्त वज्ञेंण मत्युम्‌ । 
निर्त॑ शास्मि गाईपत्येन विद्वान्‌ पिंतणां छोकेडपिं भागो अस्तु ॥९।| 
क्ष५-( मृते पुरुषे ) मनुष्य मरनेपर | यत्‌ ऋद्ाः मन्युना त्वा प्रचकतः ) जा करुद्ध होकर क्रो धसे तेरा अन्याय करते हैं हे 
के | ( त्वया ततू सुरुलप ) तरें हरा वह अन्याय ठोक द्ोनेयोग्य हे। लत: ( छुनः थवा उत्‌ दीपयामे ) फिरसे तुझ 
प्रदीक्ष करते हैं ॥ ५॥ 
है भर्मे ! ( आदित्या:, रुद्ाः, वसवः ) भदित्य, उत्र भोर बसु, ( बसु--नीतिः ब्रह्मा श्रद्मगस्पतिः ) घन देने- 
छा बह्मा ओर बअद्यणस्पति ( शतशारदाय दी घवुत्वाय था पुनः भधात्‌ ) सो वर्षकी दीघ आयुके लिये तुझे पुनःस्थापित करते 
हैं। ९ ॥ 

( यः ऋग्यात्‌ भ्प्नमिः ) जो मांससश्षक शप्ति ( इतर जातवेदं पहयन्‌ ) दूसरे जातवेदस भासीकों देखता हुश्षा ( भा 
शुद्ध प्रविवेश ) हमारे घरमें प्रविष्ट हुआ है, ( त॑ पितृयशाय दूर दरामि ) उस भपि हो पितृयज्ञके किये दूर के जाता हूँ, 
( सः परमें सघस्थे धम इन्भां / घह परम चामसें उष्णता बढावे ॥ ७॥ 

[ कष्याद भार दूर प्रदिणोमि ] मांसमक्षरक अप्रिकों दूर के जाता है। वह [ रिप्रतवाह! यमराश्ः गरछत ] दोष 
दूर करनेवाछा यमराजके पास चका जवे । [हद अय॑ इतरः आतवेदः ] यहाँ यह दूसग जातवेद भ्प्ति है वह [ प्रजा- 
सत्त्‌ देवः देवेस्यः दृव्य वद्तु ] जानता हुआ देव सब देवोंक लिये दृतनीय भाग के जाने ॥ 4 0 

[ जनान्‌ वज्ण सृख्यु इंदस्त ] छोमोंको वबज्के द्वारा मुस्युके प्रति के जानेवाफे [ क्र्याई अरे हविता 
हरामि ) मांसभक्षक आस्को इच्छापू्वक छे जाता हूँ। ( विद्वान्‌ गाहपय्यन त॑ निशारमि ) जानता हुआ में गाईपत्य भमि- 
हार उसका झासन करता हूं। उसका ( पितृर्णां छोके भाग' अपि अस्तु ) पिंतरोंके छोकमें भाय अतइय रहे ॥ ९ ॥ 


भावाथ- किसी घरपर कोई मनुष्य मर गया तो वद्दा उसका जलानक लिये अभि कराधित उप्र अर्थात्‌ अज्वल्ित करते हैं। 
शससे आगे किसी प्रकार भय न हो । फिर अपन प्रदीक्त करमेपर सबंत्र शान्ति हो जावे ॥ ५॥ 

घरमें यज्ञादि करनेके लिये जो अप्नि स्थापित करते हैं, उप्से उन घरवालोंको सी वषकी दी आयु प्रपत्त ही सकती है॥६॥ 

एच प्रेतमांसमक्षक अमि दई ओर दूसंरा यजनका अप्नि है। प्रेतदाइऋ अप्ति पिशुपज्ञ करे और उस यज्ञक्ों पितरोंके परे, 
सयानमें ले जाये ॥। ७ ॥ 

प्रेतमांसभश्षक अग्नि मनुध्यस्थानसे दूर रदे अर्थात्‌ प्रेतोंका ददन ममुध्यस्थानसे दूर होने । परंतु जो यह दूसरा जॉलर्ेंद 
नामक अप्रि यजत करनेक्के लिये स्थापन किया जाता है; वह दृवनद्वारा देवतारी तृप्ति करता रहें अर्थात्‌ यह भंमुध्योंशे 
परोमेसहेवा ८ . ... 
... भजुष्योके प्रेतोंका दहन करन्वाले अमेके कार्ेकी' दारित गादपत्थ अप्रिसे अर्थात्‌ विद!इके समयके अभि करते हैं । 
अति, इसका कार्य परस्परमिन्न हैं। एंकेस बंशकां माश और दूसरेशे बंशबाद्धे होतो हैं ॥ ५ ॥ 


सू6 २, में० ५०-१० ] यहमरोग नाशन (8७) 


कव्यादपप्मं शंशपानपक्रथ्येँ १ प्र हिंगोमि पर्चितिं! पितयाणैं: । 

मा देवयनिः पुनरा गा अन्रेबधिं वितर्षु जागृहि त्वम्‌ ॥१०॥ (७) 
समिन्धते सझूसुक स्व॒स्तयें शद्धा शुच॑यः पात्रका। । 

जहांति रिप्रमत्येन एति सर्मेंद्भों अग्निः सुपुनां पुनावि ॥११॥ 
द्वेबो अ सुका दिवम्पष्ठान्यारुहत्‌ । मच्यम।नो निरेणसोडमोंगरस्मों अशसत्या। ॥१२॥ 
असखिन्‌ वर्य संकसु्के अग्नो रिप्राणिं प्रज्मद्दे | 

अभूम यज्ञियांः शुद्धाः प्र ० आयूँषि तारिषंत्‌ ॥१ ३॥| 


किक 


संक॑तुको विकंसुकों निर्केथो यश्र॑ निस्वरः । ते ते यह्ष्मं सवेंद्सों दूरादू दूरभनीनशन्‌ ॥१४॥ 
यो नो अश्वैषु वीरेषु यो नो गोष्व॑जाविषुं। कव्यादं निर्णृरामासि यो अग्निजेनयोप॑न! ॥१५॥ 





अपेन्न डकइय॑ धाशमान क्रव्यादं भप्ले ) प्रशेसनीय गतिमात्‌ मालभक्षक भारनिको ( वितुयाणेः पथिभः प्रांदणात्र 2 
पितृथानके मार्गोसे दूर भगाता हूं। ( देवयाने! पुन; मा आगाः ) देवयानक्े आर्गोसे पुनः यहां मत आ । ( भ्न्न पुव पुणि ) 
यहीं रह ( त्वं पितृषु जा गांद ) तू पितरोंमें जाअत रद्द ॥ १० ॥ 

( शुच्चयः प।वकाः द्राद्ध/ भवन्तः ) शुचि, पविश्न और शुद्ध होकर ( स्वस्तये संक्सुक से हन्चते ) कल्याणरे किये 
र्वद्वाहररू आामको प्रदीक्ष करते हैं | वह (रप्रं जद्दाति ) दुष्ट गछो त्यागता हैं और (एुनः अति एुति ) प'पका क्षतिकमण 
फरवा है। ( समिद्धः सुपुना अग्नि: पुनाति ) प्रदीत्त हुआ प.वैन्नवा क'नेवाछा भग्नि सबको पवित्र काता है॥ ११ ॥ 

( सेडछुकः देवः अप्नि ) विराइरू अपने देव ( दि एशने आरुदव्‌ ) घूको करे ऊपर चढा है, वह ( अस्मान्‌ 
एनसः विमुध्यमानः ) हम सबको पापसे छुडाता हुआ ( भ-शस्त्याः अमोक्‌ ) अप्रशस्तत!से मुक्त कर देश है ॥ १२ ॥ 

( भस्मिन्‌ सकसुरझे अशझ्ो ) हस विद्वाहक अप्निमें (वर्ष रिप्राणि सुज्मदें ) हम सब अपन दोषों को शुद्ध करते हैं। 
इससे ( यश्षियाः छुद्द! अमूप) दस पवित्र भोर शुद्ध होते हैं । वह [ नः भायूंवे प्रतरिषत्‌ ] हमारे कायुष्य बढावें ॥१३॥ 

( सेकसुकः विक्रम रः ) संघातक ओर विधातक [ निर्रेथ: यः च निस्वरः ] विनाशर कोर शाठदर हित आग्नि 
(ले ते यक्ष्म ) तेरे रोगकों ( स-वेद्सः दूरात्‌ पूर क्षनीन शन ) ज्ञानवाके प्राज्षके द्वारा दूरसे दूरकर नाश करे ॥ १४:॥ 

(यः ना क्षग्रेषु, य; वीघु ) जो दमारे धोड़ों आर वीरोंमें, ( यः नः मोषु भजाविधु ) जो हमारी भौभोंमें और 
सेडक्करियोंमें, ( जनवोपनः अग्नि: ) छोगोंको कष्ट देनेवाला भप्ति हे, उल्ल [ कष्याई निः नुदामति ] मांसभक्षक भ्रप्निको 
इस दूर करते हैं ॥ १५ ॥ ह िम्ल मिनरक र िपाक किलर ही न्‍ 

भावाथे--पितर अले जानेके .सार्गोपर ( स्मक्षानमें ) यह मांक्षमक्षर अप्ति हे ओर देवोंरे संगछ मार्योपर दूखशा बजनका 
अरे दे, ॥ १० ॥ 

मनुष्य शुद्ध पवित्र ओर मलरदित होकर अपने कल्याणके लिये इस छप्रिओों प्रदीप करते हैं । इससे सब दोष- दूर होते हैं 
पाप दूर होता है और पविन्नता बढ़ती दे ॥ १९ ॥ 

यह अप्नि प्रदीक्त होकर उश्रकी ज्वालाएं आक्राशतक जाती हैं, ओर हमें पाप बचाती हैँ और. अप्रशस्तमागेे इमारी 
रद्का-करती हैं.॥ १२ ॥ 

इस अप्रिमें हम दवन करते हैं और दम अपने दोषोंकों शुद्ध करते है । इससे इम छद्ट, पविन्न और यश्ञक्के योरत्र बनकर 
आपजीः आधुर्ती बढातें हैं ॥ ३३ ॥ क्‍ 

अप्रिमें संघातक, विधातक गुण हैं,इनका:ज्ञानपुरवेक प्रथेग़ करलेग्रे ज्ञानी गेजक इसकी सद्ायतासे रोगोंकों दूर कर सकता है १४ 
'।' | "इक: ता घोड़े; शीए,,गोवे भेद बढरियां आादिको चीरोय-करनो सैनवः है. १५ ॥ 








( 8८ ) अथव॑देदका सुबोध भाष्य [काँ० १९ 


अन्येंभ्यस्त्वा परुपषेम्यों गोभ्यों अथेंभ्यस्त्वा । 
निःकव्याद नुदामासे या अग्निर्जीवितयोप॑नः ॥१६॥ 


य्सिन्‌ देवा अमंजत यस्िन्‌ मनष्या| उत। तखिन्‌ घतृस्‍्तानं मृश्वा त्वमंत्ते दिचे रह॥१७॥ 
समिद्धो अभ्न आहुत स नो माभ्यपंक्रमी। । अत्रैंव दींडिहि धत्रि ज्योक्‌ च खू4 इशे ॥ १८ ॥ 
सीसें मड़दूब नड़े मड्ढतमग्नों संकेंसके च यत्‌ | अथे अब्यों रामायां शीप॑क्तिमंप्बदण ॥ १९॥ 
सीसे मर सादयित्वा शीपक्तिमपरहेण । 

अव्यामसिकन्यां मष्टया शुद्धा भवत यज्ञिया; ॥॥२० ॥ ( ८ ) 
पर म्त्या अन पराह पन्‍थोां यरत एप इतरा दवयानांत्‌ | 

चक्षुष्मते द्ाण्ब॒ते ते अवोमाहमें बीरा बहवा भवन्तु ॥ २१॥। 
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अरथै-( यः जीवयोपन; शप्रि: ते ऋष्याद ) जो जीवनाशक क्रव्याद्‌ अप्रि है उसको / अन्‍्येभ्यः पुर्वेस्यः गोम्यः 
क्षश्रेश्प: वा ) भन्‍्य मनुष्यों गोवों भोर घोडोंसे ( निः नुदामस्ति ) निःशेष रीतिसे दूर हटाते हैं ॥ १६ ॥ 

दे अमन | ( यस्मिन्‌ देवा: भम्ृजत ) जिसमें देव दाद्ध हुए, ( उत यस्मिन्‌ मलुष्या;) भौर जिसमें मनुष्य 
भी शुद्ध हुए, ( तस्मिन्‌ छूतस्तावः सर॒घ्वा ) उससें घृत-आहुति देकर, शुद्ध द्वोकर [ स्वं दिवं रह ] तू स्वगपर 
चढ़ ॥ १७ ॥ 

( आहुत भ्ने | ) भाहुति दिये हुए भानि! ( समिद्धः सः नः मा कम भपक्रमी : ) प्रदीक्त होकर तू हमारा अतिक- 
मण मठ कर। ( भत्र एवं थवि दीदिदि ) यद्दां धस्थानमें प्रकाद्षित द्ो। ( खूब ज्योकू दइशें ) सूर्यको निरंतर हम 
देखे ॥ १८ ॥ । 
(यत्‌ सीसे मड़ढ॒वं ) जो सीसेमें छगा, जो ( नडे सड़ढवे ) नडमें छगा, कोर जो [ संकसुफे भझ्मो ] विनाशक 
अप्निमें तपकर छगा है, (अथो क्षच्यां रामायां उपबद्ण शीष॑/कें ) मोर जो भेडमें काछे रंगवाकीमें तथा सिर रखनेके सिर॒ह- 
नेमें छगा है, उस मछको शुद्ध करो ॥ १९ ॥ 

( सीसे मऊ साइगरित्वा ) सीखेमें मर शुद्ध करके, ( डपब्रईणे शोषे।फें )सिरहनेपर सिर रखऋर, ( असिकत्याँ 
शन्याँ मशवा ) काली भेढमें झुद्ध करके ( याशियाः शुद्धाः भवत ) पविन्न और शुद्ध हो जावो ॥ २० ॥ 

है मुीऑो ! ( देववानात्‌ इतरः यः दे एषः ) देवयानसे भिन्न जो तेरा यह भा है, उस ( पर॑ पन्‍्थां भनुपरा इृद्दि ) 
परले भागसे दूर चछा जा । € चल्लुष्मते श्ण्वते ते अवीमि ) आँंखवाद़े और सुननेवाके तुझे में यह कद्दता हूँ ।( इसे वीशः 
धहवः सवन्तु ) ये वीर बहुत दवा ॥ २१ ॥ ( च६० १०१८१ यजु० ३५७ ) 





भावाये-- इनमे प्रेतदाहइक अभिकी दूर करना योग्य है ॥ १६ ॥ 

यज्ञसे देवताओंकी शुद्धि हुई, याजक भी यज्ञप्त शुद्ध बने । हुए तरह वज्ञ्ें घतकी आहुतियां देनेसे मनुष्य शुद्ध धोकर 
उत्तम स्थान प्राप्त कर सकता है ॥ १७ ॥ 

यश्ञकी अप्नि प्रदौध्त होकर घरदारके ऊपर न आंबि । अपनी यज्ञशालामें प्रदीत दोकर रहे। उपायक सूयको प्रतिदिन देखे ८ 

जहां जुहीं मद छा दो बदू स्थान शुद्ध भोर पवित्र करता चाहिये ॥ १९०२० ॥| 

मृत्यु इम सबसे दूर रहें, दूमारे पास ने आबि । हमारे बलबच्चे हंइपुष्ठ और नीरोभ तेया दे।पजीदी बनें हा २३ ॥ 


सखू० २,म० १९--२५ | यक्ष्मरोगनाशन (8४९ ) 


इमे जीवा वि मृत रावपृत्रलनभूद्‌ भद्रा देवहूंतिनों अब। 


प्राओों अगाम नतये हर्सांय सुवीरासो व्िदथमा वंदेम ॥२२॥ 
इम जीवेभ्य! परिधि दंधामि मेषां लु गादपरों अथैमेतम्‌ । 

शर्त जीव॑न्तः शरदः पुरुचीस्तिरो मृत्युं दधतां पर्वेतेन ॥२३॥ 
आ रोॉहतायुंजेरस बृणाना अंनुपर्त यतंमाना यति स्थ । 

तान्‌ व॒स्त्व्ट सुजनिंमा सजेषाः सवेमायुंनेयतु जीवनाय (२४॥ 
यथाह॑न्यनुपव भव॑न्ति यथ॒र्तव॑ ऋतभियन्तिं साकम्‌ । 

यथा न पूर्वमर्परों जहांत्येवा घांतरायूंषि क्पयैपाम्‌ ॥१५॥ 
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कर्थ न इमे जीवा: मृतैः भा वन्‍्त्रन्‌) ये जीवित छोग मरे हुओँसे घिरे हुए हैं। (नः देवहूतिः भय भद्दा अभूव ) दमारी 
ईदाआाधना णाज कल्याणमयी दो गयी । ( नृतये दसाय प्राब्चः क्षणाम ) जृत्य भौर द्वास्यके लिये हम सब भांगे बढे झोर 
हम ( सुवीरासः विद भा धदेम ) उत्तम वीर द्ोकर युद्धका विचार करेगे ॥ २९ ॥ ( ऋ० १०।१4।३ ) 

( जीवैभ्य! हमे परिधि द्धामि ) जीवोंके लिये में यद्द मर्यादा देता हूं। (एवं अपरः एतं अर्थ मा नु गाव) इनसेंसे 
कोई एक भी इस अभके पार कभी मत जावे। ( झतं शरद? पुरुचीः जीवन्तः ) अतिदीधे सो वर्षोका जीवन अजुभव 
करते हुए ( पर्वतेन सत्यु तिरो दघतां ) पर्वतके द्वारा रुत्युकों परे रखे ॥२३॥ ( क६० १०१८।४; यु ० ३५१५ ) 

( जरस बणानाः आयुः आरोइत ) दृद्धावस्थाका स्वीकार करते हुए दीघ आयुकों प्राप्त कहो । [ अजुपूव यतमानाः 
यति स्थ ] पुझके पोडे दूसरा सिद्धि तक प्रयस्‍्न करता रदे, यत्नमें रद्े | [ सुजनिमा सजोषाः स्वष्ट ] उत्तम जन्मवाक्ता 
उत्साहवाला ल्ष्टा [ वानू वः जीवनाय सर्व भायु+ नयतु ] भाप सबको दीघेजीवनकें छिये संपूर्ण भायुतक के जावे ॥२४॥ 
[ ऋ० १०।१८।६ ] 

[ यथा अद्दानि अलुपृत्त भवन्ति ] जैसे दिन एकके पीछे दूसरा ऐसे आते हैं।[ यथा ऋतवः ऋतुमिः साके यान्ति ] 
जैसे ऋतु ऋतुभोकें साथ चलते हैं। [ यथा पूर्व अपरः न जद्दाति ] जैसा पद्िक्को दूसरा नहीं छोडता, दे धाता : [ एवा 
एपां भायूंषि कक्पय ] इनकी आयुक्री योजना कर॥ २५॥ [ ऋ० १०१८।५॥ | 


पी दम पल पट से कपल मन कक 

भावार्थ--यहां जो लोग जीवित हैं वे चारों ओरसे मृतोस्ति घिरे हैं अर्थात्‌ उनके चारों ओर मृत जीब हैं। दम इंशप्रायना 
करके कल्याण प्राप्त करें। दम द्वास्वमें और सृत्यमें अपना मंगल सम्रय व्यतीत करें | हम सब उत्तम वीर बनें ओर थुद्धमें 
भपना शौय प्रकट करें ॥ २२॥ 

जीबोंके छिये आयुष्यक्की मर्यादा निश्चित हुई है। कोई मशुष्य इस दीषजीवनकी मर्यादा न तोडे अर्थात्‌ अल्पायु्में न 
मरें | सब लौग अतिदीष आयुतक जीवित रहें ओर मृत्युकों दूर करें ॥ २३ ॥ 

बृद्धावर्थाकों प्राप्त होकर दीर्घ आयुका स्वीकार करें। एकके पीछे एक अर्थात्‌ इढके पश्चात्‌ तरुण चले, वृद्धके पूरे तरुण 
न मरे। दीर्घ आयुष्यकों श्राप्त करतेका यत्न प्रत्येक करे । ईश्वर सब यत्न करनेवालोंको दीर्घायु देवे ॥ २४ ॥ 

जैसे दिनके पीछे दिन, ऋतुके पीछे भरतु और जैन पदिलेके पीछे दुसरा जाता है वैसे ही इद्धके पीछेपे तरुण चक्े 
जानें, वृद्धोंके पृ कोई न मरें भर्थात्‌ सब लोग इद्ध धोकर ही पूणे भायुकी समाततिपर मरें ॥ २५ ॥ 

७ (श्र, छ, भा, का १९ ) 


(५० ) अथरपंबेदका सुबोधभाष्य | [ क्का० ११ 


स॑ रभध्व॑ वीरय॑ध्य॑ भ्र तंरता सखाय!। 

न्‌ दुरेबां अनमीवालुत्तरेमामि वार्जानू ॥२६॥॥ 
उत्तिष्ठता प्र तंरता सखायोउइमन्वती नदी स्य॑न्दत इयम। 

अत्रां जहीत ये असन्नशिवा!शिवान्त्स्योनानुत्तरेमामि वाजान्‌ ॥२७॥ 
वैश्वदेवी वर्चस आ रभध्वे श॒द्धा भवन्तः झुचयः पावका;। 

अतिक्रा्मन्तों दुरिता पृदानि शर्त हिप्रा। स्ववीरा मदेम ॥२८॥ 
उुदीचीनें। पथिमिंवायुमाड्रिरातिकाम॒न्तो 5व॑रान्‌ परौभि । 

त्रि! स॒प्त कु ऋषय। परेंता मृत्यु प्रत्योहन पदयोप॑नेन ॥१९॥ 
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कर्थ-[ अइमन्वती रीथते ) पथरोंबाली नदी वेगसे चल रही है | [ सेरभध्व॑ ] संभाकों, [ घवीग्यध्व॑ ] वीरता 
धारण करो, और [ सखायः प्रतरत ] वे मिन्रो | तैर जाओ। [ ये दुरेबा असन्‌ अन्न जद्दीत ] जो दुःखदायी हों उनको 
यहाँ ही फेंक दो । [ उत्तरेम अनमीवान्‌ वाजान्‌ ] यादि दस पार हो जांयगें तो नीरोग भन्न शाप करेंगे ॥२६॥ 
| ऋण १०१५३।८; यज्ञु० २५१० ] 

हे [ सखायः ] मित्रो ! [ उतिष्ठत प्रतरत ] डठो भर तैरो | [ इय अइमन्‍्वती नदी स्थन्दत ] यद्द पस्थरोवाली 
नदी वेगसे चछ रही है । [ ये शक्िवा जसन्‌ भत्र जहीत ] जो अशुभ है उसको यहां ही फेंक दो । [ उत्तरेस दिवान्‌ 
स्पोनान्‌ अभि ] यदि दम लैर जोयगे तो दम शुभ भर सुखदायक अक्षोंको प्राप्त करेंगे ॥ २७ ॥ [ ऋ० १०५३॥4 | 

[ छद्धाः शचयः पावकाः भवन्तः ] शुद्ध पवित्र और मलरहित द्ोकर [ वर्चले वेश्देवीं आारभध्व | कह्याणके 

छिय विश्वदेवकी उपासना भारंभ करो | [ दुरिता पदानि अतिफ्रामन्त: ] पापके स्थानोंकों दूर करते हुए [ स्वेधीराः बात 
द्विसा। सदेस ] सब वीरोंके समेत हम सौ वर्ष तक आानंदसे रहे ॥ २८ 0 

[ बायुमन्निः उदीचीनैः परोमि पायेमिः ] वायुवाडे ऊपरके अष्ड सा्गेसे [ अवरान्‌ अतिक्रामन्तः ] नीचोंका कषति- 
क्रमण करते हुए. [ परेताः ऋषयः त्रिःसप्त क्ृत्व. ] दूर पहुंचे हुए ऋषि तीन बार सात श्रमय तपस्या करके [ प्रद्योपने भ- 
खत्युं पत्मोदनू ] अपने पर्दाषित्याससे मुत्युकों दूर करते रहें ॥ २९ ॥ 





भावार्थ यह संसार एक बडीभारी पत्थरोवाली नदी दै,अर्थात्‌ इसमें दुःखोंके और कष्टोंके बडे बढ़े पत्थर है।इस नदीका वेग भी 
बडा भारी है । इसलिए इस नरदीसे पार करनेके छिए सावधानीसे घारतायुक्त संगठन करना चाहिये । इस तरह मिलकर चलोंगे 
तो पार कर सकोगे, आपसमें फूट बढाओोगे तो इस नर्दामें बह जाओगे | जो चौजें आपके पास अनावश्यक हैं उन सबको यहीं 
फेक दो, जब आप तैरकर पार हो जाभोंगे तब वहीं उत्तम उत्तम चौजोंको प्राप्त कर सकोंगे। परंछु यदि अनावश्यक चीजोंका 
भार अपने ऊपर रखेंगे, तो तुम उस भारके कारण ही हूब जाओंगे ॥२६-०२७ ॥ 
शुद्ध पवित्र और महरद्वित बनो और ईश्वरक्ती भक्ति करो। पापके स्थानमें अपना पद्‌ न रखों। इस तरद्द निर्दोष बनकर 
आनंदसे से वर्ष रहो ॥ २८ ॥ | । हे 
. प्राणाथामंकां अभ्यास करके प्राणकी स्वधीनता करनेवाले योगी स्थूल शरीरकी निर्दोध बनाकर अपने आधीन करते हैं । ये 
ही ऋषि तपसयाड्े हारा शुष्युकों दूर करके दीघेजीती बनते हैं ॥ २९'॥ हम 


खू० ४ मैं० २६-३४] यद्मरोगनाश । (५१) 


मृत्यो; पद॑ योपभन्त एवं द्राधीय आयुः अत दर्धाना! । 


आसीना मुत्यु नुंदता सघस्थे5थ॑ जीवासों विदथमा वंदेम ॥३०॥ [९] 
इमा नारीराबैधवाः सुपत्नीराज्नेन सर्पिषा से स्पृशन्ताम । 

अनभ्रवों अनमीत्रा; सुरत्ना आ रोहन्तु जनयो योनिमंग्रै ॥ ३ १॥॥ 
व्याकरोमि हविषाहम्रती ब्रह्मणा व्य॥ैहं कंरपयामि । 

स्वचां पित॒भ्यों अजरां कृणोर्मि दीेंणायुपा समिमान्त्सजामि ॥१२॥ 
यो नों अग्नि; पिंतरो ह॒त्स्वन्तर|विवेशासतो मत्येंषु । 

मय्यहं त॑ परिं ग्रह्मामि देव मां सो असान्‌ दिक्षत मा वर्य तसे ॥३१॥ 
अपाबत्य गहपत्यात क्रव्यादा प्रेत दक्षिणा । 

प्रिय पिदृभ्य आत्मनें ब्रह्मम्पं! ऋणुता प्रियम््‌ ॥३४॥ 


नभाआिना। 


कथे-( झुत्या; पढ़ योपयन्तः ) मुत्युके पांवको दूर करते हुए (एवत्‌ भायुः ब्राधीषः पतरं दुधानाः) यद्द आयु दीघे 
भर श्रेष्ठ बनाकर धारण करते हुए ( भासीना; मृत्यु चुदृव ) भासनादि करते हुए मुत्युको दूर करों ।( भ५ जीवासः सघन 
स्थे विदूथ आवदेम ) भीर यदि जीवोगे तो कपने घरमें यज्ञ की बात करोगे ॥ ३० ॥ ( ऋ० १०॥१८।९ ) 

( हमाः नारी: सुपध्नी: भविधवा। ) ये द्षियां उत्तम घमेपत्लियोँ बनें और कभी विधवा ने बनें। ( आश्षने- 
न सर्पिषा संस्पृश्नन्तां) तथा भक्षन णोर छत शरीरको छगावें|तथा(अनमीवाः अनश्रवः सुरत्नाः )रोगरहित कश्वुरद्वित होकर 
उत्तम रतनोंसे युक्त दोँ। ऐवी ( जनय: अग्ने योनि आरोदन्तु ) खियं प्रथम अपने घरमें ऊँचे स्थानपर चढें ॥ ३६ ॥ 

[ अद्दं एृती दृविषा ब्याकरोमि ] में इन दोनों छो हविसे विज्ञेष उन्नत करता हूं । [त्रद्मणा भदद विकद्पयाति] शान-+ 
से में इसकी विशेष कढ्पना करता हूँ। [ पितृम्यः भजरां स्वधां कृणोमि ] पितरोंके लिये में अविवाशी स्वकीय धारक- 
द्ाक्ति बढ़ाता हूं। [ हमान्‌ दीबेंग आयुषा संखजामिे ] इनको दी आयुसे युक्त करता है ॥ ३२ ॥ 

हे [ पितरः ] पितरों | [ नः या अमृतः अपिः ] हमारा जो अमर अग्नि ( अर्ल्येपु हत्सु भन्तः भाविवेश ) मर्ल्य 
हृदयोंमें भावेश उत्पन्न करता है, [ तं देव भहं मयि परियृह्द/मि ] उप दिध्य जग्निको सें अपनेमें घारण करता हूँ । [ सः 
अस्मान्‌ मा द्विक्षत ] बद्द हमारा ठेष न करे, तथा [ ते वर्य सा ] उसका धस द्वेष न कर | ३४६ ॥ 

[ गाददपत्याव्‌, अपाबृध्य दक्षिणा ऋष्यादा प्रेत ] गादेपतथ अप्लिसे हटकर देक्षिगकी ओर प्रेतमोपसक्षक अभिके 
प्रति चकछो । और [पितृभ्यः भात्मने अद्याभ्यः पिय॑ कुणुव] पिततरोंके लिये, भपने लिये तथा ब्राह्मणोंके किये प्रिय करो॥३४॥ 

भाव।थे-- इस रीतिसे सृत्युका पांव अपने सिरपरस दूर करते हुए अपनी आयुकों अतिदीध बनाकर आसन प्राणायाभादिद्वारा 
शत्युको दूर करके और दीघे जाविन प्राप्त करके उत्तम स्थानमें विराज कर अपना जीवन यज्ञरुप बनाओ ॥ ३० ॥ 

जिया उत्तम घर्मपत्नियां बनें, ये कभी विधवा न बनें । वे सौभाग्ययुकत होकर अपने शरीरकेा अज्षन आदि द्वारा 
बूटी मत करें । नीरोग बनें, शोकरद्वित द्वोकर अभ्रुरद्दित रहें भोर उत्तम आभूषणोंत्र सुशोमित रहें। अपने घरमें ये ल्लियां सुपूजित 
होती हुई मदत्वका स्थान प्राप्त करें॥ ३१ ॥ 

दवन द्वारा मत और जीवितोंके अर्थात्‌ दौनोंके! लाभ पहुँचता है। झ्ञानसे ही इसकी विशेष कह्पना 'हो सकती हैं। 
इनसे मुर्तोकी स्वश्वधारक बल प्राप्त होता है और जीवितोंकों दी आधुध्य प्राप्त दोता है ॥ ३१२ ॥ 

यह अमरघमयुक्त अम्रि मलुष्योंका दितकर्ता दवोनेसे सबके प्रिय है । इसकों मनुष्य प्रज्वलित करें और उसकी सहायतासे 
उन्नति प्राप्त करें ॥ ३६४॥ ' क्‍ 

भनुध्योंको ऐसा आचरण फरना चाहिये कि जिससे भापत्ता दिंत दो, श्ानियोका संमान बढ़े और पितरोंका यश बृद्धिंगत 





(५१ ) अशथव॑धेद्का सुबोध भाध्य | [ का १२ 


द्विभागधनमादाय प्र छ्षिंणात्यव॑ंत्यों | अग्नि; पृ्नस्‍्य ज्येष्ठरय य। कव्यादरनिराहितः ॥३५॥ 
यत्‌ कुपते यद्‌ व॑नुते य्च॑ वख्तन॑ विन्द्तें। सब मत्येस्य तन्नाए्तिं क्व्याचेदरनिराहितः ॥३६॥ 
अयज्ञियों हतबंचों मवति नेनेंन हविरतंवे। छिनत्ति छुष्या गोधनादू ये क्रव्यादनुवतते ॥३७॥ 
सहुगुध्येः प्र वंद॒त्यातिं मर्त्यों नित्य । क्ष्याद यानापरिरिन्तिकार्दलुविद्वान्‌ विताबंति ॥रे८॥ 
ग्राह्म। गृह सं छ॑ज्यन्ते ख्रिया यन्प्रियते पति! । 

ब्रहव विद्वानेष्योई यश क्रव्याद निरादधंत ॥३९॥। 
[ ज्येष्ठस्य पुन्नश्य द्विभागं धन क्षादाय ] बढ़े भाईकों घगके दो भाग प्राप्त होनेपर भी [ अवर्त्ा प्रक्षिणाति ] दारिव्रयसे 
डसकी क्षीणवा करता है ॥ ३५ ॥ 

[ क्र्यात्‌ अनिराहितः चेत्‌ ] प्रेतमांसभक्षक अग्नि यदि न बुझाया जाय, तो वह [ मत्यैरय तत्‌ स्थ न भरत ] मध्येका 
वह सब नष्ट करता दे कि जो [ यत्‌ कृषते ] जो खेतीसे मिछता है, [ यत्‌ बनुते ] जो छपने संविभागसे प्राप्त होता है 
और [ यत्‌ च वस्नेन विन्दृते | जो कारीगरीसे मिकता है ॥ ३६ ॥ 

बह मजुध्य [ अयज्ियः इतवर्चा: भवति ] क्षपवित्र शोर निस्तेज द्ोता है, [एनेन दृविः अप्तवे न ] इसका 
दिया हुआ थज्न खाने योग्य नहीं होता, [ कृष्या: गो: घनात्‌ छिनत्ति | कृषि गो ओर घनसे वह छीना जाता है, [व 
क्रष्यात्‌ भनुववत _] जिसके लाथ शपमांसमक्षक अप्ि चलता है ॥ ३७ ॥ 

[ यान्‌ भल्तिकात्‌ क्रव्यात्‌ अम्ि: ] जिनको यह शवमांसदादक अम्मि [ विद्वान्‌ मनु वितावबति ] जानकर पीछे पीछे 
पडता है, वद् [ मत्येः ऋाति नीत्य ] सनुष्य कष्टको प्राप्त होकर [ गृध्येः सुहु। अवदति ] प्रकोभनोंके साथ घारंपार धुका 
रता रहता है अर्थात्‌ रोता रद्दता है ॥ ६८ ॥ 

[ यतः स्लरियाः पतिः सख्रियत ] जब स्लीका पति मर जाता है, तब [गृदाः आश्याः से खुज्यन्त ] घर प्रीडाभोंसे 
युक्त होते हैं | उल समय [ विद्वान परद्मा एवं ऐप्यः ] ज्ञानी आाद्वाग द्वी घुछाने योग्य है, [ यः क्रष्यादं निरचात्‌ | जो 


शवर्मांसभक्षक असिकों इृदा सकता हैं ॥ ३९ ॥ 
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भावाथ-- होवे | गदस्थधर्म स्वीकारनेसे अंध्योश्तिक मनुष्य यही करता रद्दे ॥ ३४ ॥ क्‍ 

प्रेतदाइक अभिकों अच्छी तरह विधिपूषक श्ान्‍्त न किया तो ज्येष्ठ पुत्रकों पितृषनके दो भांग प्राप्त दैनिपर भी शम़कों 
द।रिद्रधंके कष्ट भोगने पढते हैं, इसाडिये अन्त्येष्टिके अप्रेको विधिपू्वक शान्त करना चाहिये ॥ ३५ ॥ 

क़ृषिसे, कारीगरासे तथा पेश्रिक विभागसे प्राप्त हुआ धन भी नष्ट द्ोता है, यदि अन्त्येष्टिकी अग्निकी शान्ति नकी 
जाय ॥ २६ ॥ 

अत्येष्टिकी अग्नि सतत मनुष्यके साथ रहनेसे मनुष्य अपवित्र और बिस्तेज द्ोता है । उसका अन्न अभक्ष्य होता है, 
उसकी कृषि, गोवें और घन नष्ट होती दें । इसकिये उसकी शान्ति करके मनुष्यकी स्मानादिसे पवित्र बनना 
चाहिये ॥ ३७ ॥ 

जिनके घरमें अथवा जिन मलुध्योमें यद्द अन्य्यह्टिक्ी आर वार थार प्रज्वछित होता दे अथाव जिनमें वारंबार स्रत्यु 
होती हे उनके बहुत कष्ट होते हैं और वे छोग वारंबार रोते पीढते हुए भरें हुओंके छाभोंका वर्णन करते हुए पुकारते रहते 


है. 
है ॥ ३८ |। क्‍ 
जब किसी ज्लोका पति. मर जाता है तब उस घरमें बढ़ी पीडा देती है। दस समय विद्वान आझणकी बुलाकर उस 


.. प्ेतदाइक अग्निकी शान्ति करनी जाहिये ॥ ३९ ॥ 


सिदक्रर>लभन्+न्‍कनमय 


सू हे मं०१५०००४५] यह्मरोगमाशन | ( ५३ ) 
यदू रिप्रिं शर्म चकूम यज्च दुष्कृतम। आपों मा तस्ाच्छुम्भन्त्वगे! संकेसुकाब् यत््‌॒ ४०[१०] 


ता अधरादुदीचीराब॑बन्रन्‌ प्रजान॒ती! पाथोमिदेवयनि! । 

पवेतस्य वृषृभस्याधे पष्ठे नवाथरान्त सारित! पुराणी ॥४ १॥ 

अरे अक्रव्यान्रि! ऋव्यादं न॒दा देंवयजन वह ॥४२॥ 
में कव्यादा विवेशायं ऋव्यादमन्वंगात्‌ | व्याप्नों कृत्वा नॉनान॑ ते हैरामि शिवापरण ।॥॥७३॥ 
अन्तर्षिदेवानों परिधिमेनुष्या|णामप्रिर्गाहपत्य उमयानन्तरा श्रित। ॥४४॥ 
जीवानामायुः ग्र॒ तिर त्वम॑ग्रे पितणां छोकम्पिं गच्छन्तु ये मृता। । 

सुगाहंपत्यो वितपत्नरांतिमपामषां अय॑र्सी भेह्यस्मे ॥४५॥ 


अथ-[ यत्‌ रिश्रं शमर्ू ] जो पाप भोर मलछिनता [ यत्‌ च दुष्कृत चकृरम | जो दुराचार दमने किया है, [ तसस्‍्सा 
तू सकसुकात्‌ अम्नेः ] उस विधातक अगश्निसे [ आपः मा शुभन्तु |] जरू मुझे पवित्र  करे॥ ४० ॥ 

[ ता; अधघरात्‌ उदीचीः ] वे नीचे उपरकी भोरसे जाती हुईं ( प्रजानतीः देवयानेः पथिभि। जावद्र॒त्रन्‌ ) शान 
प्राप्त कर देवयानके मार्गोसे वारंचार चकछती है, [ बुषभस्य पव॑तस्थ आधि्त छे ] द्ा्ट करनेवाले पतरतके ऊपर [ पुराणीः 
सरितः नवाः चराह्ते ] पुरानी नदियां नवीन द्वोकर चलती हैँ ॥ ४१॥ 

दे जप्मे | तू [ ज-क्रव्यादू क्रध्यादं निः नुद ] मांससक्षक ने बनकर मांसाहारीकों दूर कर | भोर [द्वियजन वह] 
देवोंका यजन करनेवाकेकी पास कर ॥ ४२ ॥ 

[ हमे ऋष्यात्‌ भाविषेश ] इसके पास मांसभक्षक था गया है। भोर [ अय॑ क्रवध्यादं भनन्‍्वगात्‌ ] यद्द मांससक्षकके 
पास चला गया है । [ ज्याप्रो नानाने कुत्ता ] इन कर श्ापदोंकों विभिन्न बनाकर [तं शिवापरं दरामि] उस भशुभको में दूर 
करता हूं ॥ ४३ ॥ 

[ देवानां अश्तर्षि: ] देवोंकों अपने अदर रखनेवाका [ मलुष्याणां परिधिः] मनुष्योंका लरक्षणकर्ता [ गाहंपत्थ: 
अप्तिः ] गाहपत्य भ्षप्मि [ उभयान्‌ भन्‍्तरा स्षितः ] दोनोंके मध्यसें रहता है । ॥ ४४ ॥ 

हे भप्मे | [ ले जीवानां भायुः प्रतिर ] तू जीवोंकी भायु निर्विज्ञताके लाथ पार कर दे, तथा [ ये म्ताः पितुणां 
छोक क्षपि गच्लन्तु ] जो भर चुके हैं वे पित॒कोंकर्में चछे जावें। [ सुगादपत्य/ भराती वितपन्‌ ] उत्तम गाहंपत्य भांति 
झत्रुकों ताप देवे । [ उषां उप भस्म श्रेयसीं घेद्धि ] प्रत्येक उपःकाऊक इसके छिये कल्याणमय कर देवे ॥ 8५ ॥ 

भावा्थ-- जो पाप, देष ओर दुराचार प्रेतदाइक अग्निके कारण द्वाता दे, उससे झाद्धे जलस्तानसे द्वार्ती हूं ॥ ४० || 

नदियां पर्वतापरसे नीचेकी ओर चलती हैं, थे गर्मीके दिनोंम कृश देती और वृष्टिके दिनेंगे नवौन देकर चलती हेँ। 
( इसी तरद् ) मनुष्य मरनेके पश्चात्‌ दूसरा शरीर घारण करके नर्वानसा बनकर विचरता है ॥ ४१॥ 

जिसमें देवोंके उद्देयसे इवन देता है, वह अग्नि ग्रेतदाहक अग्निको दूर करें, अथोत्‌ घर घरमें इष्टियां हों ओर सनृष्य 
दीधीयु दो ॥ ४२ ॥। 

एक अग्नि प्रेतदादक है और दूसरा देवयाजक दै। दोनोंमें भक्षक भाव है, परंतु एक शिव है और दूसरा अशिव है। 
मनुष्य ऐसा अाचरण करें कि निससे शुभ आग्नि सदा प्रदीप्त रदे ओर अशुभ कभी प्रदीक्त करनेका खवसर न भावे ॥ ४३ ॥ 

देवोंके अन्दर रहनेवाला भनुष्योंका रक्षणक्तों गाहपत्य अग्नि दोनें। जन्म ओर खसुत्युके अम्नियोर्मे रहता 
| है॥ ४४।। 

अग्निमें हवन करनेत्रे मनुष्योंक्री आयु दीधे दोती है । इसी हवन मृतोंकों पितृको> प्राप्त द्वोता है । गाईपत्य अग्नि 
धगुकी दूर करता है, और प्रातिदिन कल्याण प्राप्त कर देता है ॥ ४५ ॥ 


( ५8 ) अधर्ववेदका खुबोधमाष्य । [ क्ॉँ० ११, 


सर्वोनसे समान: सपरनानेषामूज रयिमस्मासु भेहि ॥४६॥ 
#*.. रह 


इममिन्द्रं वह” पत्मिम॒न्चार॑भध्वे स वे निेक्षद्‌ दुरितादवाधात । 
तेनाप॑ हत शरुमापत॑न्त तेन रुद्र॒स्य परि पातासाम्‌ ॥४७॥। 
अनड्बाहँ प्लवमन्वार॑भध्य॑ं स वो नि्वेक्षद्‌ दुरितादवद्यात्‌ | 
आ रोहत सवितुनाव॑मेतां पड़भिरुवीमिरमर्तिं तरेम ॥४८॥ 
अहोरात्रे अन्बेवि विश्रत्‌ ल्लेम्यस्तिप्ठेन्‌ प्रतरण! सुवीर) । 
अनांतुरान्त्सुमन॑सस्तस्प बिश्रज्ज्योगेव नः पुरुंपगन्धिरोधि ॥४९॥ 
थे 0... #ह 6 कं ै ॥ 
ते देवेम्य आ वृश्न्त पापे जीवन्ति सदा क्रव्याद पानबिरिल्वेतकादश इवानुवर्पते न॒डम्‌ ॥५०॥। 
हे हम आओ. लि: मकर लक अतीत कि कर ++ न लि आ८ कमल कि आम न कक पक कब तक 
भप--दे अमे ! [ सर्वाच्‌ लप्त्नानू सदमानः ] सब शन्रुओंकों परास्त करता हुआ तू. ( एषां राय ऊर्ज भरमासु 
पेद्दि ) इनका धन शोर बक हमारे अंदर स्थापित कर ॥ ४६ ॥ 
[ हमे इन्द्े वह्ि पाने अन्वारभध्व॑ ] इस ऐशर्ययुक्त पाछकको अनुकुलतापूक शुरू करो। [ सः तर: अवदात्‌ 
दुश्वित्‌ निः वक्षत्‌ ] वह दमें निंदनीय पापले छुझवे । [ तेन आापतन्त शरद भपदरत | डसके द्वारा दमछा करनेवाले घातक 
का नाव करो। [ तेन रुद्वत्य भरता परिषात ] उसकी सद्दायतासे रुखके अल्से सब भोरसे जपने जापको सुरक्षित 


करो ॥ ४७ ॥ 

( अनड्वाहं इवे क्षस्वारभध्ये ) बछवान्‌ सौकाकों तैयार करो | ( सः वः भवध्यात्‌ दुरितात्‌ निवेक्षत्‌ ) बह 
क्षापकों निंध पापसे बचावे। ( एवां सवितुः नाव भारोदत ) इस सविताकी नोकापर चढो' । ( पड़मि: उर्व/मि। अर्धीत 
तरेम ) छः बढ़ी विशार नौकाओोंसे दुश्बुद्धि शत्दके भयसे पार द्वोवेंगे ॥ ४८ ॥ 

तू [ अद्दो रात्े क्षेम्यः अतरण: ] दिनरात सुक् देकर दुःखले पार करनेवाल्ा [ सुवीरः विश्वत्‌ तिष्ठन्‌ भम्वेधि ] 
उत्तम चीरोंसे युक्त घनादिका घारण करनेवाऊा स्वयं स्थिर द्वोकर अनुकूछ रहता है। दे [ तत्प ] पलंग, हें बिछोने [ तू 
[ छुमनसः अनातुरान्‌ बिअत्‌ ] उत्तम मनवाले नीरोग मसष्योंको घारण करता है, ऐसा तू [ ज्योक्‌ एुव पुरुषगंथिः न 
एथि | सदा भनुष्योंके सुंगधसे युक्त दोकर हमारे पास रह ॥ ४९ ॥| । 

[ ते देवम्यः आइश्म्ते | जो देवोंते अपने लापकों अछग करते हैं वे [ सबंदा पाप जीवान्ति ] सदा पापका 
जीवन ग्यतीत करते हैं। [ यान्‌ कव्यात्‌ अग्नि भत्तिकात्‌ कषमुपवते ] जिनका मांस्रमक्षक अभि पाससे द्वी नाश करता है 
(धश्च; इध नई ] जैसा घोड़ा घासका नाश करता है ॥ ५० ॥ 

भावाधे-- अग्नि सब शत्दओकी परास्त करे और उनके धन और अज्ञ दमारे पा लाकर रखे ॥ ४६ ॥ 

यह अग्नि घनदाता, झुख़के पास पहुँचनिवाला ओर खब कामोनार्णोंकरो पूणे करनेवाल! है । उससे मनुष्य पापसे बचता 
हैं। इससे शत्यक्ां भाश करना योग्य है और उसीसे घातपततके शस्राओति बचाव भी दोसकता है ॥ ४७ ॥ 

बकबती नौका तेयार करों और उससे मयनक जलाशयके पार हो जाओ । इस नोकापर चढो, ऐसी 8: 
मैौकाओंकी सद्दायतासे दुमैति शन्रुका पराभव करेंगे। ( अथाव यज्ञरुपी नौकाले मृध्युकी दूर करेंग्रे ॥ ४दढ ॥ 

घर-धंरमें पलंग रहता है, सब उसपर सोते हैं, उससे छुख प्राप्त करते हैं, वार पुत्रों पालन उनपर दोता है । सदा, 
सदा ऐसे परंगोपर- उत्तम बिछोने रखकर मनुष्य सोधें और आनंद प्राप्त करें ( यश्षरुप विश्वामदांयी पलंग सब घरोमे 
दी। ]॥ ४९ ॥ कर 

.. ओो अपने आपक्रो देवोंसे अछग करते हैं वे पापमार्गमें प्रवृत्त होते है और उनका वैसा नाश' होता है जैसा घोश ' खतक! 
नाश करता हैं || ७० || ु कक «5, £. 


सू० २, म० ४६-५५ ] यक्ष्मरोग भाशन (५५ ) 


येश्रद्धा धनकाम्या ऋष्यादों समासते। ते वा अन्येषों कम्सी पर्योदंधति स्वेदा ॥५१॥ 
ग्रेव॑ पिपतिषति मनसा महरा बंतेते पुनः | रुव्याद यानभिरन्तिकाद॑जु विद्वान विताब॑ति॥५२।। 
अविं; कृष्णा भागपेय पशनां सीस कऋष्यादपिं चन्द्र त आहु। 


साषा पिशा भांगधेय ते हच्यमरण्पान्या ग्र सचस्व ॥५३॥ 
इपीकां जर॑तीमिश्ववा तिलिपिज्ज दण्डनं नडम । 

तमिन्द्र इध्म॑ कृत्वा यम॒स्थाप्रि निरादधी ॥५४॥ 
प्रत्यड्चम॒र्क प्रत्यपेयित्वा प्रविद्यान पन्‍थां वि ह्याविवेश | 

परामीषामर्सन्‌ दिदेश दापेणायषा समिमान्त्सुजामि ॥५५॥ (११) 


'िकार--ेननाप अल जैननत 


अथे--[ ये अश्रद्धा धनकासया: ] जो अ्रद्वाहीन परतु धनकछोभी हैंँ[ क्रव्यादा से शासते | माँसमक्षणके छिये एकत्र 
बैठते हैं, [ते वे भन्येषां कुम्मी सवेदा पर्यादधति ] वे निश्चये वूसरोंकी हंडीपर सदा मन रखते हैं ॥ ५३ ॥ 

[मनसा प्र॒ पिपतिषति हृव] थे मनसे सानो गिरना चाहते हैं, [ पुनः मुहुः भावतेते | ओर फिर छोटना चाइते हैं, 
| यान विद्दान्‌ क्रब्यात्‌ जप्मिः अन्तिक्रात्‌ शनु वितावति ] जिनझो जानता हुआ मांसभक्षक अप्ति पाध्त जाकर पीछे पडता 
है॥ ५२ ॥ 

हे | क्र्यातू ] मांतभक्षक अगने | ( पशूनां कृष्णा लविः ते भागघेय ) पशुमोमें काछी भेड' तेरा भाग्य द्वे। 
तथा [ सीसे चन्द्रं जपि ते आहुः |] सीस और छोद्भी तेरा द्वी कद्दव हैं । [ पिष्टा: माषाः ते हच्य भागवेये | पिझे उड़द 
तेरा हृव्यभाग है। अत; तू [ क्रण्यान्या गच्दरं सचस्थ ] चनके गइरे सागमसें रह ॥ ५३॥ 

हे इन्द्र | [ जरती इषीकां ] भतिजीण मूंजकों [ तिरू पिंजे दण्डन नड इश्ठा ] तिलोंका पुन, समिधा भोर नढफी 
क्षाहुति देकर भर्थात्‌ [ त॑ दृध्म कृरबा ] इसको इंघव बनाकर [| यमस्य करण निरादधों | यमकी अग्निका शाधान कर 
॥ ५४ ॥# 

[ प्र्यज्लै भर्क प्रस्यप॑यित्वा ] भस्त दोनेवा सूयकों सत्कार समपेण करके [ पन्‍्थां प्रविद्यानू दि वि आविवेश ] 
सन्मार्गका जाननेवाका धर्मपथमें विशेष रीतिसे प्रविष्ट द्वोता है। [ अभी्षा असून्‌ परादिदेश | यह झतोंके प्राणोंको परम 
गतिकों भेजता है भोर [ इमान्‌ दीर्घेण क्ायुषा से सुजामि ] में इन जीवितोंकों दीचे भायुसे संयुक्त करता हूं ॥ ५५ ॥ 


'«3.क्‍.४०००-कज७+०-+२, 


... भावार- जो श्रद्धाहीन और घनलोभी होते हैं,वे सदा दूसरोंके पकाये अन्नपर अपनी दृष्टी रखते हैं,बे दुगंति पाते हैं और वे 
शवदाहक अग्निके भक्ष्य द्वोते हैं, भथात्‌ अल्पायु होते हैं ॥ ५१ ॥ 

जिनके पास सदा शवदाहक अग्नि रहता है भथोत्‌ जिनके घरमें वारंवार सत्यु होता है, वें वारंबार दुःखी कष्टी और 
मलीन होते हैं। इनको उचित है कि वे प्रयत्न करके अपना बचाव करनेका उपाय करें ॥ ५२ ॥ 

पिसे उड़द का हृव्य बनाकर उसका हवन अग्नि किया जाये | काली भेडका दूध या घृत इसमें दवन किया जाबे। 
इस तरहका शवदाहक अग्नि भनुष्य स्थानस्े दूर बनमें प्रदीक्त किया जावे । अथात्‌ प्रेतका दहन नगरसे दूर द्ों ॥णश। 

इस द्ावदाहक अरिमें जीणे इषिका, तिल॒की पृज्ज, समिधा ओर धरकंडेकी आहुतियां दी जावें। इस साधनसे इस 
समयकी अग्निक्ना आधान किया जाबे ॥ ७४ ॥ 

सम्मागकी जाननेवाला मनुष्य अस्तगत सूर्यक्षी अचना करके अपने आपको धर्ममागके योग्य पवित्र बना सकता दे । 
मतोंफो परम गातिकी ओर इबनद्वारा प्रेरित करके जीवित मलुष्योकी उसी हवनसे दीर्घायु करना योग्य है ॥ ५५ ॥ 

द्वितीय भनुषाक समाप्त | 








६५६) 


अथर्वजेदका सुबोध भाष्य 


[ क्रॉ० १२, 


यक्ष्मरोगकों दूर करना । 


इस द्वितीय सूक्षस मुख्य विषय यक्ष्मरोगकें दूर करनेका 
दे। इस रोगका दूर करना परमेश्वरकी प्राथनासे मुख्यतः करनेका 
उत्तम उपदेश यहां किया है | ईश्वरप्राथनाँंम बडा भारी बल 
है। जो मन एकाग्र करके प्रार्थना करते हैं और अपना हृदय 
इईश्वरके सामने खोल देते हैं, अनन्य होकर ईश्वरकीं आत्मनि- 
वेदन करते हैं, उनको दी इस बलका अनुभव हो सकता है। 
अतः कोई पाठक इस बलसे वंचित न रहें, इतना ही यह्दां 
कहना है| 

नीचेके भागे । 

पहले मंत्रका कथन यह है--जैसे बाण दूर चला जाता है, 
वेसे मनुष्यमें जो रोग है वद् नाँचिके मागते शीघ चला जावे । 
अथोत दूर चला जावे, मनुष्यके पास मे रदे । नीचेके मार्गसे 
( अधराड ) जनिका तात्पर्य यद है कि सब रोगबीज दूर 
करनेका उपाय ही नीचेके मार्ग खुले रखना है। मूत्रमार्ग, 
पुरीषमार्ग ( पाख़ाना अथवा शौच द्वोनेका मागे ), परससीनिका 
सागे ( अथोत्‌ संपुण रोमरंध्रोंका मागे ), नासिका मारी 
( जिसमें हष्माद्वारा मल दूर द्वोते हैं ) ये सब मा परमेश्वर- 
ने किये है । शरीररूपी मंदिरकी ये सब मोरियां हैं, जिनमेंस 
मछ त्यागे जाते हैं । पाठकोंकोी उचित दे कि थे विचार करें कि 
ये माग अपना अपना कार्य ठीक प्रकार कर रहे हैं व! नहीं । 
यदि कर रहे हूँ तो उत्तम है; नहीं तो उनके ठीक कायथे 
करनेके लिये ग्रवृत्त करमेका यत्त करना आवश्यक है, अन्यथा 
सत्युकी भेंट हो जायगी । 


पापाचार ओर दुष्ट विचार | 

द्वितीय मंत्रमें * अधझस और दुःशस्र ” अर्थात्‌ पापाचारा 
और दुष्टविचारी ये दोनों भूत्युके दरबारतक पहुंचानेवाले 
हैं, ऐसा स्पष्ट सूचित किया है। अतः मनुष्योंको पापंस और 
बुष्टविचारसे बचना चाहिए । दुष्टबेचार और पापाचार ये 
पररुपर साथी हैं। दुष्ट विचार पादिले आता है और पशथ्ाव 
पापका भात्रण होता है इसलिये मनुष्यकों बडी सावधान- 
ताक़े साथ रहना और इनसे बचना चाहिये । 


मनुष्य जो पतित होता है वह “ कृति और अनुकृति 
के द्वारा द्वी होता है। मनुष्य प्रथम दूसरेके दुष्ट विचार छुनता 
है और उन विचारोंकी अनुकृति ( अशुकरण ) करता दै। 
पद्दिले केबल अनुकरणकी ही इच्छा द्वोती है, परंचु भनुकरण 
करते करते वैसे ही विचार करने छगता है। इसी तरद्द पापके 
आचरण पहले देखता है और बैसा करनेकी चेष्टा करता है । 
इसमें प्रथम केवल अनुकरण इच्छा द्वी प्रबल रद्दती है। 
परंतु अभ्यास होनेपर वह्दी स्वभाव बनता है । श्सछिये 
अनुकरण करनेके विषयमें भी बडी सावधांनता घारण करनी 
चाहिए । 
सत्पुरुषोंकी, अच्छे आचारविचारकी अनुकृति और कृति करनी 
योग्य है, इससे मनुष्यकी उन्नति होगी। परंतु मनुष्य अच्छी 
बातेंका अनुकरण नहीं करता, प्रत्युत मनुष्यकी बुरेका द्वी 
अनुकरण करना पसंद होता है । इसलिये वेद सावधान करता 
है कि देखो ऐसा बुरेका अनुकरण करोगे तो मुथ्युका ढर है । 
सावधान रहो ! यदि मनुष्य इस विषय सावध रहेगा तो 
सत्युका भय दूर होगा । 


कंजूती, दारिद्रय ओर सत्यु। 
मृत्यु, दरिद्रता और कंजूमी इनक दूर करनेकी सूचना तीसरे 
मेत्रम हैं। कंजूधीसे दरिद्रता आती है और दारियपे आगे 
मृत्युका भय दौता दे | ये एऋद्सरेकों साधक हैं। उदारता 
संपन्तता और अखंड जीवन यह भनुष्यकों श्राप्त करना चाहिंये। 
थद्दी अखंड जीवन अमरपन हैं, जो सबकों प्राप्त करना 
चाहिए । 
यदि किसी स्थानपर व्याप्रके समान सबका भक्षणकती प्रेतदा- 
हक आज पहुंचता है अथौत्‌ यदि किसीके कुट्ठंबमें मृत्यु हो 
गई दे, तो बहांसे उस मुत्युके दर प्रकारस दूर करता चाहिये 
यह चतुर्थ मंत्रका 3पंदेश है। इस स्थानपर 'भमापाज्य ? 
विधिका उल्लेख है। साषका रस लेकर उप्तको भीछे साथ खाने- 
से माषाज्य बनता है । एकदिन पूर्व साथ बहुत जझमें मित्रो 
उे। उसमें जल पयाप्त डालना चाहिये, तीन भार घण्टे दूर 


सूं० 3 | 


दिन पकाकर उनका जल लेवे और उसमें धृत नमह्र आदि 
ढालकर सेवन करे यह बलबूद्धि करनेवाला डोता हे | इसमे 
भअमन्यान्य पदाथ भी डाले जा सकते हैं । यह माषाउप4 पेय 
है। यह सेवन करनेते दु्बल मनुष्य भी सबल दो शकता 
है। इसकी संपूण विधि उत्तम वेद्योकों खोजकर निकालनी 
चाहिये ! यह एक ऐसा विषय दे कि जिसमे अनेक मनुष्योक्ो! 
हाभ हो सकता है | यह पेय तो बडा सस्ता, मधुर और बढ! 
पीष्टिक है | ज्ञानी वेय इसकी खोज करके निणेय 
हर ॥ 

घरसें किसी भनुष्यकी सृत्यु हानेके पश्चात्‌ चरमें दु।ख्े 
कारण इबन बंद रहता है। परंतु प्रेनाग्निका शमन करके 
हृवनारिनिका प्रदोपन करना चाहिये, क्योंकि यही हृवनारिन 
आ।रोग्यव्धन करनवाला है | यह पंचम मंत्रका उपदेश है | 
भथात्‌ खानेमें माष।ज्य मिला और इतवके लिये अग्नि प्रदीक्त 
रद्दा, तो मृत्यु दूर हो सकता है । 


पष्ठ मेश्रमें सो वषकी दीर्घायुकरे लिये हवनाप्रि घरमें स्थापित 
करनेका विधान है, बह प्रत्येऊ गहस्थों को देखने योग्य दे । 


पितयज्ञ 


किसके घरमें मृत्यु द्वो गयी तो उस प्रतका दाहसरकार 
[ पितृयज्ञाय दूर हरामि ] भर्थात्‌ पितृ*ज्ञ करनके लिये दूर 
स्थान नियत करना चाहिय। घरके था श्राअके, भानवोको 
बस्तीऊे समीप अतदाइ सैस्कार करना नहीं चाहिये। क्योंकि इस 
दाहसे जो दुर्गंधयुक्त विधमय वायु बाहर आती है, बह जीवित 
मनुष्योंको अनेक रोग उत्पन्न करती है ॥ इसलिय सप्तम और 
अष्टम मैत्रम ग्रेतदाह बसीसे दूर करनेका भादेश दिया है | 


जो प्रेतका दहन करता ह उस अग्नेद्या वेदि6 नाम है 
* क्रग्याद्‌ * अर्थात्‌ मांस खानेबाला अप्नि | दूसरा अभि है 
6 ज्ञातवेदाः ? यह परोंमें प्रदीप्त रहता है, जिसके दवनऊे साथ 
बवैदार॑भसंर%र किया जाता है, यद्द इृवनीय वस्तु सब देवता" 
ओको पहुँचाता दे और इृवनकर्ताको आरग्य देता है | सब 
दोष दूर कश्के सबको आनंद देनवाला यह अभरभि है। जी 
प्रतदाहऋ अग्नि है वह मृतककी यमराजके आधीन करता है 
और इनाम देवताओोंके साथ संधंच जोड़ देता है | हुस तरह 
इन दोनों अप्रियोंके काय हैं। पाठक इसका विचार करके 
अपना आारोग्य संपादनद्वारा लाभ उठा सकते ई । 

< (आ, सु भा, का, १९ ) 


यक्षाशेगनाशन । 


(५७ ) 


यहीं बात नवम्न मंत्र कही है | प्रतदाइक अभि और गाई- 
पत्य भ्ामि एमे दो अप्ने हैं। इनका ध्येय मिन् है। प्रेतदाहक 
अप्नि प्रेतसं जलाकर मृतकों पितरोंके स्थानमें पहुंचाता है और 
वूसरा जो ग हुपत्य अभि है, वद्द यहांके निवासियों को आरौग्य 
प्रदान करता है। इसंलिय ग्रेतदाइक अग्निक्रा कार्य सतत 
नहीं चलता 7हना चाहिये | देवताभही मलुष्पोके छरोंयें प्रति 
दिन प्रदाप्त है।ना चादिय | मवम संत्रद्य भी यही माव है । 

इसी आशयदों दशम मंत्रमें प्रव्ठ करते हुए कहा है कि 
प्रेतदाहक भप्नि पुनः पुनः यहाँ न आवबे | वह पितलोकम प्रदीष्त 
होता रहे | मनुध्याऊे स्थानमें तो यही जातवेद अप्नि ही प्रदीप्त 
हामा चाहिये। जातवेद अग्निका मार्ग देववान है और ग्रेतदाइक 
अग्निका मार्ग पितृगान है । 

हवन- अग्नि | 

ग्यारहवें मंत्रमें कह्दा है कि शुद्ध, पत्रित्र और निमेक होकर 
इस हवनागिनिक्रो छोग प्ररीप्त करते हैं । इस हननसे सब दोष 
दूर होते है और यह हवनारिन सब प्रकारकी पवित्रता करता 
है, लोगोंको आरोग्य देता है ज२ दीर्घायु करता है । वैदिक 
धर्मियंक घरका यह अग्नि एक मदत्वका स्थान रखना है | 
इसको के करके वैदिक धरमियें के सब्र संस्झार होते हे | 

बारइवे मंत्रमें कह्टा है कि यह हवतारिन [एनसः सुच्यमाल/] 
पापसे छुडाता है, दोषडो दूर ऋरता है, [ क्षशस्त्या$ अमोक] 
क्षप्रशर्त अवस्थाओं हृठता है ओर सब प्रकारकी [ आरइत्‌ ] 
उन्नति करता है। तेरहवें भंत्रमें कह। है कि इसी अश्निर्में हम 
| अस्मिन्‌ अग्नी रिशणि मृज्मदे ] संतरूण दोषोंकों इवन करते 
हैं । अर्थात्‌ हमारे संपूण दोष, इस अभर्म दवन समप्रीछा 
हवन करनेते दूर भाग जांयगे। और दम ( शुद्वा। पूताः ) 
बहरसे शुद्ध और अन्द्रस पवित्र बेनगे जिसका परिणाम 
(प्रण आयु्ति तरिषत्‌ ) हमारी आयुकी वृद्धि होगी, क्योंकि 
दोष रहनेसे ही शांघ्र झत्यु द्वोती हे ओर पवित्रता द्वानेंश्रे दी 
मृथ्थु दूर होती है । 

ची हे मंत्रमे कह! है कि यही हपनामि यक्ष्मबी जोक दूरसे 
दुरतक के जाता है अथोत्‌ दृवनकताके घरमें रोजबीज नहीं 
रहते इसलिये उनकी नीरोंगता और दीायु प्राप्त द्वोती दे । 
इस तरह घोड़े, ग्रौवें, धालबच्चे, मेडबकरियों आदिम जो रोगबीज 
ओर मृयुका भव रहता है पद सब इस हवनारिनके द्वारा 
दूर किया जा सकता है। यद्द आशय पंदरइवें और पोलइये 
संत्रद् ।< 


€ कं 





धंतरहवें गंश्नमें भो यह विषय पुन। अन्यरीतिय आया 
)। जिम आमें ( ध्तस्‍्तावः मृष्ठया ) घतकी शुद्धकारक 
जाहुतियां ड'ली जती हैं, उसी हवनाग्निकी सदायतासे (रह) 
ल्‍जति प्राप्त करना संमवनीय है । अठारहवें मंत्रमें कहा है 
। 5) जहां ऐसा हथन होता हर, वद्दी स्वगंलोक है । अगुष्य हँचे- 
सं, ही हुआ भूतरिकों श्वर्गंधाम बना सकता है| 


धयप्रकाशका महत्त । 
आरोग्पको हृष्ठिसे सुपकाशाका अत्यंत मददत््त हे । सू- 
शाासे ही संपूणे आरोश्यकी प्र/ण्ति द्ोती है ।इसानिये 
: 'दर्म ( ज्यकूच सूर्य इशे ) निरतर सूर्यदर्शन होता रहा 
'सी अधथनाएं आती हैं । सूयदशन करना ही मनुध्यको 
जाह्दका स्थान हैं | पत्यक्ष सुंदशन करनेधे आखोंके रोग 
५३ हो। हैं, यु'क्तसे सु्वेदशनका अभ्याव बढानेते आयनऊ 
संगानिका कारण भी नहीं रहता । संपूर्ण शरीर सूर्वातिपरनानसे 
'उर्भाल सब दारीरकों सुयेकेरण छग जानेत संपू्े शरीर्का 
'ज बठ जाना है, आरोग्य बढ़ता है और रकतसंच र यथायेश्य 
प्ोकर धहुतके देग दूर होते हँ। सूर्यप्रकाश हो आरेब्यदाता 

5३ ॥ 
शुद्धिका उपाय । 


पत्र १९५ और २७० वें भें कुछ शुद्धिका उपाय कहा है | 
परंतु [ छुद्गाः चज्चिया३ भवत | शुद्ध ओर पवित्र बनो। इतने 
फैकेतसे थे मैन्न झुद्धिके विषयमें आदेश दे रहे हैं एसा पता 
छगता है, परंतु जा शु देके साघन इन मंत्रों) वर्णन किये 
गये हूँ वे क्या हैँ ओर उनका उपयोग केशा करना थचाद़िये 
यह बात अनेकबार विचार करनेपर मी आअबतद हमारी समश्नमें 
नहीं आयी है ।इन मंत्रोंमें जो शु देके साधन कहे हैं वे 
+ सास | स्रीसा, [जड़ | नल, [ संक्सुक ] हवनीय अरिनि, 
[ राषा » अधिकती अर्वा ] काली भेड [ उपबर्दण ] बिरौना 
ये हैं। इनमें हबनारिन से श॒द्धता द्वानेका कुछ ज्ञान हमें है | 
परंतु अन्य साधनोंके विषयत्रं 6, इस समयतक कोई पता 
नहीं लगा | जो पाठक इस विषशकी खोज करते हैं वें इस 
आवश्यक विषय की खोज करें ओर प्रद्धाशित करें | मनुष्य 
के मीराग और दीघैजीबी होनेके लिये इन शुद्धियोंरी अवश्यकता 
है, अत; इस विषयका महत्व बहुत है । इन शब्दों 
येही अर्थ हैँ अथवा दूसरे कुछ अये हैं, इसकां स्रो खोज 
होनी चाढ़िये । 


[ कॉाँ० ११ 


१ अआवि -- अबि शब्दका अथ * कुछित्थ, ” कुजथी है| 
यह चक्षुष्य अर्थात्‌ नेत्रके दाष दूर करनवाली वनस्पति है, 
ऐपा रश्नथाला नामक वेद क प्रेथमें कदा हे | 

२ (नह )-८ नेक, देवनल यह एक प्रकाशक बडा भास 
है । इसके गुण वैद्यप्थ्म ये दिय हैं- [ राविकरः ] मुखर 
इसि बढनिवाला, [ मधुर ] मीठा, [ रक्‍तापेत्तन्नः | रकतदोष 
हुर छरनवाला,[ दीएनः ] छुपा प्रदीप करनबाल), [ बलदः ] 
शक्ति देनेवाला, [ हुष्यः ] बीर्य बड़ानंबाला, [ वीयोधिकः ] 
थीये अधिक करनेवाला | [ देखो शाजनिशण्ठु ब० ८ ] 

३ सीस- सौग, सीता, शीषा, धीषक | इपके गुण [ मेह 
नाशन ] मंह रोगका नाश करनेव छा, [ नागशततुल्यबलं- 
दधाति ] सौ हाथियोंके समान शक्ति देता दे, [ ज्याें 
माशयति ] रोग दूर करता है, [ जीविन अ'तनोति ] दीधे- 
जीवी बना देता है । [ वह्ठि प्रदपयात ] क्ष॒त्रा प्रदीष्त करता 
है, [ कामबल करोति ] कामका बल करता है, [ सुर च 
नाशयाति | यृस्युझ्ती दूर करता है [ वेदनाइरः ] पीड़ा इर्ता 
दे, [ रक्‍्तरोधकः ] रक्त > साव बंद करता दे । कुष्ठ, युल्म, 
पण्डु, प्रमेह, अग्निभांय, सूजन, भगन्दर आदि रे|गोंकी दूर 
करता है ॥ [ भाव० पू० १ भ० धा० व७ गेखो | 

४ रामा- एक ओपषधी दे जिसके गुण राजनिषप्दु व० ४, 
१०, १३ और $३ में दिये हैं | 

५ अभिक्नी- ए% औषधि है जो नेत्रश्ने लाभदायी है। 


६ शंपे [ शीषेक्ते ]- अगुदइक्ष, जिपके जलानेसे बायु- 
शुद्धि होते है । 

इन मंत्री आये शुद्धिसाधनोंओे ये वेशशाह्ोकत अथे है । 
इनका उपयोग केस, करना और इनसे शुद्धि विस रौतिये 
करनी यादिये इसका निश्चय सुविज्ञ वेय ही कर सभते हैं; वह 
कार्य अनभिज्ञोत नहीं हैं| यह खोजक! विषय है, करनेवाले 
खोज करें | 

इक्कोसर्ें मंत्रमें प्राथंना है कि इस तरद र॒ध्यु दुर देव 
और अपने घरके बालबण हृष्टपुष्ट, आनेदित और जत्पाही 
हों, अथात्‌ कं ई न भरे । यह उपदेश ( चश्लु्मते शृण्वते ) 
देखन ओर सुननवालेडे लिये कहा दे । अर्थात्‌ जो विभारसे 
देखता है और घुनकऋर समझता है उपोरे लिये यह सब 
कहा है । जो देखेंगे नहीं और सुनेंगे नहीं उसके लिये कह 
मेसे क्‍या छाभ होगा! 


यक्ष्मरेगमाशन ! ५६ 


नृत्य ओर हास्य 

बाइसवे मंत्र! कहा है छियेजो हमलोग यहां जीबित 
हैं, उनके चारा ओर [ खतेः आवम्रत्रन्‌ | मृत जब हैं, अथोत्‌ 
वे इस अंतरालमें भ्रमण करते हैं । हमारे चारों ओर जाते 
होगे, परतु उनका स्थुल देह नष्ट हो जनिते थे हमें दिल्लाई 
नहीं देते । ने तो मृत हो चुके हैं। जो जीवित हैं उनके 
[ नृतये इसाय ] नाचने ओर इंसनके लिंय अथोत्‌ उनकी 
आनन्द प्रचन्नताक लिये ही गन करना चाहिये। 

मलुष्णके आरोग्यक्े लिये नुय और ह्वाश्यकी अत्यत 
मावश्यकता है | हाश्यसे सनकी प्रसन्षता रहती है. और 
शरीरके पुट्ठोंमे उत्साह बढ़ता है । लाच एक बडा उत्तम 
व्यायाम है ओर आलंदके साथ किया जाता है । शआार्योको 
नाच सीखना चात्यि आर उससे बढ़ा छाभ प्राप्त फरना 
चाहिये । आजकल नाचको बुरा मानते हैं, परतु नाच कोई 
बुरी चीज नहीं है, नाच करनेवालोमैं कई लोग बुरे दोंगे। 
परंतु नाच आरोग्यवर्धक हेनिसे बडा कामकारी है! 

[ सुबीरासः विदर्थ आवदेम ] हम उत्तम वीर बनें ओर 
शरुद्यो दूर करनेका ही विचार करं | इस तरह जो जिम 
क्षेश्रका शत्ह होगा उसको दूर करना चाहिये । ऐसे सब शत्द 
दूर होगये तो पूर्ण आरोग्य, उत्तम स्वास्थ्य, अतुल आनंद 
और पूर्ण सुख प्र प्त होगा | यहां मनुष्यका साध्य है। जबतक 
किसी स्थानपर शहह २हेगा तबतक किसी प्रकार सुख शाप्त 
बह्दी हो सकृता। इसलिये शरत्रुके साथ ऐवा बताव कश्ना 
चाहिये कि बढ दूर द्वो और उससे हम स्वतंत्र रहें | यही 
[ भद्ा देवहूतिः | पल्‍य णकार्क प्रार्थना हम करते हैं । 
मर्थात्‌ दरएक मनुष्यको उन्चित है कि वह इस वल्याणमयी 
प्राथनाकों करे ओर शपना कल्य ण प्राप्त करे | 


मनुष्यकी आयुष्यपयोदा ॥ 
तेहलवें मंत्रमें कहा है कि मनुष्योंकी [ जविभए: परिधि३ ] 
आयुध्यकी मयोदा, जीवोंकी आयुष्यमयंदा, प्रत्येक योनिमें 
सथज्ञ दॉनेवाके प्राणयोंकी आयुष्यमयादा निश्चत है | 
सनुध्योका आयुष्पभयादा ( शर्त शरदः ) सो वर्षकी है । 
यह नि|अत मादा है अथात सुनियमोके पालनले यह घढ़ 
सकती है ओर अनियमोंके अवलंबन करनेते घट भी सकती 
है । यह मनुष्यके आभान है मनुष्य चाहे थोगादि साथनांक्े 
५ 


अनुष्ठानसे अपनी आयुध्यमर्यादा बढ़ा बकता है अथवा ब्यमि- 
चारदि द्वारा घटा भी सकता है । हस तरह दोनों बाते 
संभर्नाय है, इसलिये मंत्र उाइंश है कि ( सर्च अस्त- 
दूधतां ) झत्युकी अन्तहिंत करो, अथात्‌ सृत्युक्ो झवसर # 
दो, वह छिपा पडा रहे, वह उठकर दिसोको अफने बृष ले 
कर सके। तुम ऐसा व्यवहार करों कि जिसते वह सृत्यु दूः 
दो आवे | 

चोबीयवें भत्रमें कहा है दि वृद्धावस्थाका स्वीकार करते 
हुए दी्घयु ( आरोहत आयुः ) धारण करों । जथीत्‌ अह्प 
अयुभे न मरो । बहाचभ्ौदि सुनियप्र पलन करते हुए सल्यु शे 
दूर करो । [[ यत्रमानाव यति स्‍थ | दीघधयुताप्तिका प्रत्त 
करते हुए अपने सानियमोंमें रहो | उन घमनियमीं 0 >छ्ुपन 
न करो । एव करोगे तो तुम्रकी [ जाँत्रनाय सबे आदु 
नयतु ) दीघजीवनके लिये पूणे आायुतक जावेडी संभावफ 
होणो | 

यहां दर्धजावन यथा प्राप्त होता है इसकी कुंगी है 
पाहेला नि4म ' छुजविवा ! शब्दद्वारा अकटठ हुआ हैं । छुत- 
निशख्त [ युजनिक्स ] का यथायोग्य पालन द्वीया चाहिगरे । 
जननदाद्ञके नियम जानकर और उनका यथायोग्य पालन 
करके सतान उमप्ष करनी चाहिये । माताविता वैषाडिद्ध 
अध्याचारसे अपने आपको बचावें | युर्धतान निम्रांणद्वारा 
राष्ट्रका यश वृद्धिगत करना अपना कतैथ्य है, यदी मेने 
घारण करें और सुप्रजा-जनन करें । दूसश नियम बच्चोवा:' 
शब्दद्वार। प्रकट हुआ है | त्रीतिके साथ, उत्सादके साथ, एड 
जीवनके भावके साथ ज्ीउुरुषका स्वध होना चादिय । इज 
तरह राष्ट्रम सबका भेमसे संबंध ही, सबका जीवन एक हो 
ओर सब लोग उत्माइके साथ अपना कतंव्य उत्तम श्रक्गार 
करते रहें | यहू परस्पर व्यवद्वारका उपरेश है + तीछरा 
नियम ' स्वष्टा ! शब्दद्वारा बताया है | त्वष्टाका थथे है 
कारीगर, कुशक कम करनेवाला, कममे कुशल। मनुष्य थे 
दीघेजावन प्राप्त करना चाहता है, वद्द किपी कारीगर्रामं निधुण 
है।वे । क्याकि कारीगरासे मनद्री तदीनता प्राप्त होती पे और 
इसी कारण जागतिक दुःखोंसे मुक्तता द्ोती है और दीपै- 
जावन प्राप्त द्वोता है। दीघजीवन अत करनेके लिये मनुध्यकी 
किस तरह बर्ताव करना चाहिये, इसका निईश इन तीन 


ऊँ 
हि 
के 





घर 


बोध प्राप्त करके उसकी अपने आचार में 


अनन कई ओर वीश्य 
हालनेका यतन कर | 

पश्चीसवें मंत्रमें यथाक्रम अनुष्यक्रो मृत्यु प्राप्त होवे ऐसा 
कह्दा है, अथांत्‌ बुद्ध मनुष्य पहिले झरें, उनके पीछे आयुक्रे 
क्रमसे ममुष्य मरें | बृद्धोंके पूथ तदण अथबा बालक न मर | 
सब लोगोंका यथायोग्य जनन, पालन ओर पषिण द्ोता 
रहेगा तो भकालसृध्यु दूर द्ोगी ओर वथाक्रम मृत्यु 


३2 


होगी ! 


नदीका प्रचंड वेग | 

आगेके [ १६ और २७ इन | दो मंत्रामें संसाररूपी 
प्रचेड बेगवाली भहानदीका उत्तम काव्यमय बणन हे। ये 
म्त्र सबकी ध्यानमें घारण करने चाहिय्रे। इस प्रचेह वेगबती 
नर्दाते ही दम सत्रको पार होना है| यह [ अश्मन्वती ] पत्थ- 
शेवाली भयानक नदी हे | इसमें स्थानस्थानपर पत्थर हैं, 
अतः भागे अच्छी प्रकार नहीं मिलता । चलने छगे तो 
पत्थरॉपर टक्षर लगती है, गढेनें पडनेडी संभावना है ॥ यह 
नदी [ स्थदते, रीयते ] बड़े प्रचंड वेगते चल रही ६, इस 
बेगझ कारण पार होनेवलिफा किसी स्थानपर पांव नहीं छल 
रता । यहां घडा भय है | इससे पार हुऐ बिना काये नहीं 
चलेगा । पार तो द्ोना द्वी चाहिये । भतः हरएककों पार 
होनेके लिये काटिबद्ध दोना चाहिये! 

केपे पार हो सकते हैं ! क्‍या अफैला अकैला मनुष्य इस 
नदीसे पार हो सकता है ? कभी नहीं | इस नदीपे पार हो- 
नेके लिये कद्दा है कि ( उत्तिष्ठत, संरभध्यं ) उठे), भाई ! 
अपनी अपनी चीजोंकों संभाको, अपने जीवनकेा संभाले | 
क्षसावधानताओसे द्वी सवंध्वनाश द्ोगा, ध्यान रखा | समय 
बड़ा ही कट्ीन ऐ, सबको बड़ी सावधानी घारण करके तेयार 
होना चाहिए ।( वीरयध्व, प्रतरत ) भाई | बीरता घारण 
करो, डरनेते कोई प्रयोजन नहीं होगा | भाईजी | डरोगे 
तो भी मरना हैं ओर न ढरोगे तो भी मरोगे, परंतु संभलकर 
प्रिलकर युसिस उपाय करोगे तोईा पार हो सकते हो । यहां 
रहकर रोतेपीठते जाओगे तो कोई लाभ नहीं होगा । रोना 
पीएना ड/ना छोड दो, (अ्रतरत ) तेरनेका यत्न करो, 
मिलकर तैरनेकरा थत्त- बडी सावधानास करो, तभी कुछ बन 


श्षकता है । नदी तो कोई दूसरा उपाय नई। है । 


रा. कीच 


पबमार अपने पास रखाग तो निश्च से बीचमें लो हू 
ये व्य्द्ती चीज आपने अपने पास क्या न्नु 
जदह्दात ये असन्‌ दुरेवा आशिवा३ ) भाईजी | इनमेसे जो 
चीजे अनावश्यक हैँ, ज्यथे हैं, जिनका कोई डपथाग नहीं हे, 
इनके यहीं फुछ द'जिय | इतना भार नदीके बीचर्म संभाला 
नहीं जायगा । अतः ये अनावश्यक पदाथ आप यहीं छोड़ 
द्वाजिये । जो पदा4 ऐसे हैं कि जो फेंक दिये तो भी कुछ 
पवाद नहीं है उनको यहीं फेंक दो | इससे अपने पासका 
बोझा कमर होगा ओर हम आनेद्स पार हो सकेंगे ॥ अतः 
अनावश्यक पदार्थका लोभ छोड दो | 

यादि हम [ डत्तरेंम ] नदी पार हो जांयगे तो उस परलेन 
तीरपर बढ़ा क्षेत्र है, वहां जो जा आवश्यक बग्तुएं ढगी, ले 
लेंगे। उसकी चिन्ता यहा करनेक्ी क्‍या आवश्यकता है £ 
वहां उतरने पर ( अनमावान शिवान्‌ स्थोनान्‌ वाजानू अभि) 
नीरोग, शुभ, सुखदायी भोग अवश्य प्राप्त करेंगे। परंतु इन 
अनावइयक पदार्थोका भार सिरपर रखोंगे तो परले तीरपर्‌ 
पहुंचना अप्रंभवनाय है । 

यहाँ काव्यमयां भाषासे बड़ा प्रनोह्दर उपदेश दिया हे ॥ 
जो इसका मनन करेंगे थे बहुत बोध प्राप्त कर सकेंगे । हृर- 
एक स्थानपर कष्टका समय दुर करनेक्रे लिये यही 
उपदेश अत्यंत उपयेगी है | प.ठ% इसहझा मनन करें और 
आवश्यक बोध प्राप्त करें ओर उसके अपने जीवनभे परि- 
बर्वित कर दें । 


| 
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सौ वर्षोकी पूर्ण आयु । 
अद्ठाईसवें मंत्रमें [ झर्त द्विमाश सर्ववीश मेभ ] सो 
वर्षतक सब बालबचेके समेत दभ आनदस रहेंगे, एसा कहा 
है। कैसे सो बषेकों दी आयु प्राप्त कर सवेगे ? अपमृध्युदरी 
किस तरह दूर ऋर सकेंगे १ इसका उत्तर यह दे कि [ दुश्ता 
पदानि अतिक्रामन्तः ] पापकि स्थानोंका अतिक्रमण करनप्े 
यह सब हो सकेगा। पापके स्थान अनेक हैं, उनकी गिनती 
नदीं हा सकेगी । परंतु जो पापका स्थान होगा, बढ़ा जाना 
नहीं, उस कार्यमें भाग नहीं लेना और पापमागैपर पप,नडदीं 
रखना यही एक उपाय है के जिशसे निश्चयते दीषोयु आप्ल 
हा सकेगी | 


भक्ष्रस्यगनाशन 


पापके आागसे न जनेसे ही [ छुद्धा। शुवयः पावकाः ] 
पु के १ का ० 
झुद्, पुनीत ओर पत्नित्र ह्वोना संभव है । और शुद्ध भार 


पवित्र ह्वोनेपेद्दी दीर्घायु दोना सभक्ष है। इसकी साधनाके 
लिये [ बचते वेश्वदेवी आरमध्य ] सब देवताओं को अपने 
अन्दर धारणा ऋरनी चाहिये, पाथेना करनी चाहिये । शरद 
देवताएं ता अपने शरीरमे है ही, उनझ» जानकर उनका 
यथायोग्य स्वागत कश्ना चाहिये | सब दृवताओंका निवास वेद- 
अत्रोंमे भी है, उस देवों वाणीका धारण करने मनुध्य परवेश्न 
आर छुद्ध हो सचता है 


गदि उन्नतिकी साधना करनेशे इच्छा है तो २६ वें मैश्नमे 
कहा है उसके अनुसार [ अवरान्‌ अतिक्रामन्तः ] नीच 
सार्गोका अतिक्रमण करना चाहिये | कभी नीनमार्गसे एऋ 
भी कदम लागे बढ़ाना नहीं चाहिये । यहां बढ़ा हहनिश्चय 
छगता है, क्योकि नीच मार्गपे गिरना बड। आसान है । 
ऊंचे मागपर चढना ही प्रयाप्रत साध्य होनेवाली बात है । 
[ उदीचीने: पथिमिः ] उच्च रुथानके माग।त्रे जाना चाहिये, 
तभी उन्नति होगी ।[ ऋषयः परेताः ] इसी तरह अपनी 
उन्नत करत हुए ऋषिलोग उच्च धामको पहुंच चुके दें । 
उन्होने घड़े बड़ यत्न करके तीन तीन वार और सात सात 
बार तप [ त्रि; सप्तकृत्वः |] करके अपनी उन्नतिक्ा साधन 
किया । इसी साधनासे ( म॒त्युं प्रध्योहनू ) बे मुत्युक्रों दूर 
करनेमें समय हुए ! यही मार्ग दीघ्जावन प्राप्त करनेऋा है । 
अत; पाठक अपने आपको इसी भार्गपे ले जाय और निश्चय 
पूवेक उन्नतिशे प्राप्त करें । 


( सत्योः पद योपयन्तः ) अपने प्िरपर जो भृध्युक्ा पांच 
है, उसको अपने प्रयत्नते दूर करो । तुम प्रयान करोगे तो 
वह पांच दूर हो सकता है । तुमने प्रयत्न न किया 
तो उसच्च पांवके नीच तुम्हाग सिर दब जायगा | अत३ 
अपमृत्यु दूर फरनेके लिये तुम्ई प्रतिदिन प्रयत्न करना चाहिये; 
(द्राघोय॑ आयुः प्रतरं दघाना: ) यह सो वर्षही पूण अ'यु 
अधिर दीप बनाऋर धारण करो | पढ़िठे तुम्दारी सौ वर्षरी 
शयु है, यद्द तो स्वाभाविक मर्यादा है । इस मुल धनकी व 
करना तुम्दारें आधीन है, तुम्दारे प्रययनमसे ही इस आयुरुषी 
घनरी बाढ़ हो सकती हे । (भासीना; मुर्व्यु नुद्त ) असनादि 
योगसाधन तत्परताके साथ करते हुए तुम सब अपभृत्यु छो 
दूर करों। यम नियप्त- आसन “आणायात्र आदि योग 


६ ६६ ) 


साधन कर नये शरोस्स्वास्थ्य उत्तम प्राप्त हो ता है, ध्यान थे रणा< 
मे उत्तम प्रनस्तिका स्वास्थ्य मिलना है, हुस तरह मानसिक 
ओर छशारारिक्र स्वास्थ्य प्राप्त होनेमे मनृष्ययी आय बढती है ॥ 
मनुष्य इस तरह जिक्षित रहें तो ही वे ( बदर्थ आावेदम ) 
ज्ञानके बढानका विचार कर सहझते है | 

आग ३१ वे मंत्नम कद्दा 6 कि “* द्वियां विधवा ने हों ”! 
अथ तू उनके पति अल्प आयुर्म न मरें । स्त्रियां सोभाग्यसे 
युक्ता ईं और ( अज्ननन ) भाखमें कज्जल- अंजन लगाकर, 
तेल आदि सिर मलकर आभूषण घारण करके सुंदर रहें | 
ये घरक भूषण हैं ॥ य देवियां ह, अतः इनकी पूजा घरघरमें 
द्वाती रद । ज्लियां किसीभी चरमे न/ अन्‌- अश्रव ) रोती रहेूँ 
वे आनदप्रमन्न रहें तथा वे ( क्षनू-भमीवा: ) नीशेग रहें और 
( मु रत्नां; ) उत्तम रतनेक आभूषण घारण करक अपना 
सोंदरय बढाती रहें । अथंत्‌ घरमें |ल्लथोंकों उदास नहीं रहना 
चाहिए । ऐसी ल्लिय पतिके साथ आननन्‍्दप्रसन्नतापूवेक 
गृटरथथम पालन करें । 

घरमे रहनवाले सभी लोग हृवन करत रहें । प्रतिदिन 
आनदप्रसन्न दोवर हवन कर | इस इनसे पितराकों €वधा 
शक्रित मिलेगी और जीवित भनध्योको दीर्यायु प्राप्त दोदी ॥ 
€ मेत्र ३२ ) 

३३ वें मंत्रम इतना ही कटा है कि हवनाप्रिफ्रे साथ कोई 
द्षभाव अथवा विरुद्ध भ'ब न रखे । सव लोग आदरके साथ 
हुवन क(९+३४ स ३६ तऋके तीन मंत्रोमें कहा है कि भरतदह्क 
अग्नि संत जलता न रहे, इसके छिपे यहन करना 
चाहिये | अथांत्‌ मनुष्योंकी अपनी दीघोथुओे [लिये यहन करना 
चाहिये । हरएक मनुष्यका कर्तव्य है कि बह( पितृभ्थः)पितरों 
के लिये अपने( बढ़ा+५) ज्ञानी बेद्वानोके लिये औ' (आत्ममे)भपने 
लिये जो दितऋारक द्ोगा,वही क| इनका अश्रद्वित कभी न करे। 

आगेके ३ मंत्रोभ भी वही कव्याद अश्निकार्शी बात कहीं 
हैँ ।शिनिफ्रे घरमें मृत्यु दोदी हे, वे घर (अ-यज्षिया ) 
अपवैत्र होते हैं, ( हृतवचौः ) निह्तेज होते हैं. शोभारदित 
दोते दें। झृष, गौ और घनते दीन द्वोते हैं । [ प्राह्माः 
गृदाः ] वे घर पीडासे युक्त होते हैं। सब लोग क्लेशस युक्त 
होते हैं । वहां कोई भी मनुष्य क्षानन्दप्रसन्न नहीं रहता है 
जद्दां पुरुष मृन्यु द्ोती है, वद्दां स्री विधवा होती हें और 
वह घर सुखदायक नहीं रहता दे। इसीलियें। दरए#कों' 


(६१ ) 


दीघेजीवबन प्राप्त करनेका बान करना चाहिए । ३१ वें मंश्रका 
विचार इन अंन्रोंके साथ करनेते प्रतीत होता है कि विधवा 
द्वियाँ न अञ्नन आंखमें लूलती ४, न॑ माथेपर तेल मलती 
हैं, न अच्छे वपड़े पहनती हैं, न जबर पहनती हैं, व तो सदा 
रोती रहती हैं, भांसू बह्ाता हैं और दुःखके कारण कृश द्ोती 
हैं ओर रोगा भी दोती हैं। 

झागे ४० वें मंत्रमें कह्ठा है कि जो (रिप्र ) पाप और 
[ शमल ] दोष मनुष्य करता है, जो [ दुष्कृतं ] कर्म 
मनुष्य करता है, उसही शुद्धि जलूसे होगी । जलगप्रयौग 
शुद्धता करनेवाला है | सब रोगबीज जले प्रयोगसे दूर होते 
हैं; शरीर निर्मल होनेश्े दीचेजीवी होता है । ४१ वें मंत्रर्म 
पबतशिखरपर ( परवेतस्थ अधिपृड़े ) वाश्च करनेस बढ़ा छाम 
द्वोता है ऐपा कहा है । पवेतके शिखरपर वायु शुद्ध होंती है 
ओर उसके सेवनसे मनुष्य नीरोग हो जाता है | यह अनु भव की 
बात है। यहां * पंत ? को * बुषभ ? कहा है, यहां 
वृषभका अथे बल बढानेवाला है | पर्वतीशखरपर शुद्ध वायु 
बल बढनिवालां ही होता है । वयु दी प्राणका रुप धारण करके 
मनुष्योंति जीवनशक्ति बढ़ाता है। यहां पवतस ( नवा; सबित३ ) 
लूतन झरने चलते हैं, डनका जलभी आरोग्यव्धक होता है । 
व्यायाम, शुद्ध वायु, उस्तम जल ओर परिशुद्ध वयुमेडल इतनी 
बातें पर्वत शिखरपर होती हैं, इसलिए पर्वंतशिखर दीर्घायु 
देनेवाला होता है | पाठक अपने देशमें देखें कि ऐसे उत्तम 
आरोग्यसंपन्न पवेतशिखर कौनसे हैं। वढ्शं जांय जोर वद्ठांकी 
शुभ वायुसे अधिरूसे अधिक लाम उदावें | 

मेत्र ४९२ ओर ४३ में कव्यादू अग्निको रखने का ही विधान 
है। कव्य कू अग्निकोी दूर करनेका ही अथे मुस्थुक्रो दूर 
करना है। आगेके तीन मत्रोंवें मुख्यतया यह कहा है कि 
शृहस्थी कछोग घर घरमें अग्नि प्रदीप्त क के हवन करें । इस 
हवनते मनुष्येकिी दाध आयु प्रप्त हो । जो मर चुके हैं वे 
पितृलोकमें चले ज.बें और जो जीवित हैं उनके कल्याण, 
घन आर यश्ष प्राप्त हो ओर वे दुघनीवी बनें । सब धा््नु दूर 
हो जांय ओर जनताकी छुख और शान्ति मिक्े । 

भागने ४३ से ४५ तकके मंत्रोंमें कद्दा है कि गृदस्थी छोग 
अपने घरमें दृवनारिन प्रदीष्त करें | यह भग्नि उनको शुभ 
अवस्थाको आदत करा देगा। गदस्‍्थी छोग यज्ञहुप नोंकाके 
द्वारा अपने दुउख दूर करें, तूवृअकाशले छाभ इठावें , अपने 


अथवबेश्का छुबोध भाष्य 


[ का ७ ११ 


बैग और ध्याथी दूर करें जोर नीराणता प्राप्त करके 
आन्दृके साथ दीर्धायुका आनद भागे । 

जो लोग पापमें अपना जीवन व्यतीत करते हैं, वे 
अपमृत्युक्ष दुःख भोगते हैं। अतः मनुष्योको उचित है कि वे 
पाप ने करें जोर खा पुण्यमागमें ही दत्त चतत उहँ | यह 
आदइय ७० वें मंत्रका है। एक्काबनवें मंत्रमें कहा है कि जे। 
भ्रद्धाहीन, धनलोभो, भांसमक्षी छाग हैं ओर जो वुसरोंके 
सिरपर चढ़कर उनको खाते हैं, या छूटते या उनको दुःख देते 
हैं, व बदा पापभागी होते हैं | उनके पाप अनगिनत होले है 
और उस कारण उनके दुःख भी बहुत ही होत हैं। अतः 
मनुष्य पापत्षे बचे रहें जिसरे वे सुल्ी हो सकते हैं। बाकबवें 
मंत्रमें ऐसा कहा है कि जो बार॑वार पाप मागसे ही चकते हैं, 
उनको दुःख भोगना ही पडता है | अतः दुःख और रत्युपे 
बचनेका एक मात्र उपाय यह है कि के पापसे बच रहें । पापसे 
बचनेसे द्वी केवल दुःखसे और अपमृत्युपे बचना संभव है। 

आगे तपनवें मंत्रमें कहा है कि | कृष्णा अविः ] काछी 
भेड़ अथवा कुलथी [ सीस ] सीखा, [ चन्द्त ] लोद्दा, [ माषां 
विष्ट ४ ] पिसे उड़द यह सब भग्यक्रा साधन हैं. । वेद्य कोग 
इन शब्दोका विचार करें ओर इनसे छिसतरह भाग्य प्राप्त 
दो सकता है, इसकी विधि निश्चित करें | यह मंत्र बढा 
महत्त्वका है और खोज करने थोग्य है | आगे ५४ वें मंगमें 
भी [ इषीका ] इधषिक्ा, मूंज, [ तिलपिंज ) तिछके डंठल 
नड, आदि दाब्दों द्वारा कुछ महत्वका प्रयोग कहा! है । यह 
भी अम्वषणीय है | इसका विचार सुतिद्ञ बेद्य फरें । यह 
यज्ञशाज्रका विषय है और आरोग्यके साथ इसका घनिष्ठ संबंध 
है। अतः इधकी पद्धति सुविज्ञ वैद्योदारा निश्चित होनी उचित । 

आगे ५७ वें भंत्रमं कहा है कि सूथदशन आदरपूर्षक 
मनुष्य वरें। यह तो आशोेग्यका एक साधन अपूर्वताके 
साथ मनुष्यदे पास आया | मनुष्य इसका उत्तम उपयोग 
करे और लाभ उठ वे । जो मनुष्य मर चुके 6 वे तो पितृ 
लोकके मार्यके पथिक बन चुझे हैं । परंतु जो जीकषित ह 
उनको यहां रहकर एसा कार्य करना चाहिये कि जितसे 
उनकी दीपे आयु प्राप्त है वे | 

इस ताइ इस सूक्तमें कंबल प्रार्थनाएं ही हैं, परतु इनमें 
भी बढ़ा बोधप्रद उपदेश दिया दे। जो छेग इसका मनन करेंगे 
और आवश्यक बातें अपने आचरणमें जायेंगे, वे बहुत साभ 
प्राप्त करते हुए इृहपरलोक्म मुखके भागी दो धकते है। 


( है ) 
स्वर्ग और ओदन | 


(है) 
( ऋषि।--यम। | देवता-स्वगं), ओदन॥१, अग्नि) ) 
पुमान्‌ पूंसोएविं विष्ठ चमेंहि तत्र हयस्त्र यतमा प्रिया तें | 
याव॑न्ताअग्रे प्रथम संभेयथुस्तदू वां वो यम॒राज्ये समानम्‌ ॥ १॥| 
तावदू वां चक्ष॒स्‍्तरविं वीयो।णि तावद तेज॑स्ततिधा वाजिनानि । 
आगे; शरीर सचते यदेधो5थां पकवान्मिथुता से भवाथः ॥२॥ 
समसिछोके सम॑ देवयाने से समा समेत यमराज्येषु । 


के 


पृती पत्रिश्रेष्प॒ तड्ूब॑येथां यद्यद्‌ रेतो अधि वां संबभूत॑ ॥३॥ 
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क्षय-- ( पुं+; पुमान्‌ ) मनुष्यातें वीयेबान पुरुष तू ( अधिते8 ) अन्योंका आवेशाता बनकर विराज्ञ | ( चमे 
हृहि ) भासनपर बैठ । ( तन्न ते यतमा प्रिया कृपस्व ) वहां जो तेरे विशे३ प्रिय हैं उनको छुछा | ( भप्रे यावःतों प्रथम 
से दैयथु; ) पादिले जो सबते प्रथम मिक गये ये ( सख्‌ वा वयः ) वह आपका सामथ्य ( यमराज्ये समान ) यमराजयमें 
प्रमान है ॥ १ । 

( तावत्‌ वां चक्षु: ) वैसी बलवान्‌ आपडी दृष्टि है, (तति वीर्याणि ) बेसे आपके पराक्रम हैं | ( ठावत्‌ तेजः ) वैसा 
भापका तेज है, ( ततिचा वाजिनानि ) और वैसे आपके वर हैं | ( यदा भम्मिः एपः शरीरं सचते ) जब भपि समिधाके 
समान इप शरोरको प्ररीक्ष करता है ( अथा ) तब है ( मिथुना ) पतिपत्नी ( पक्‍्वात्‌ सभवातः ) परिपक्व दोनेके पश्चत्‌ 
तुम उत्पक्ष होते हो ॥ २ ॥ 

€ अध्मिन्‌ लोके स एुतं ) इस छोकमें मिलकर रद्ो। ( देवयाने उ से एवं ) देवमाभमें मिछकर चछो । ( यम- 
हाउप्रेषु से समेत ) नियन्ताके राइवर्में भो जिरूकर जाभी । ( यत्‌ यत्‌ वां रेतः ) जो जो तुम दोनोंका वीये पराक्रम आदि 
( मं बभूव ) मिलरर दोनेवाला है, (तत्‌ ) वद ८ पूतो ) स्वयं पवित्र द्वोते हुए तुम दोनों ( उप हयेथा ) 'प्राप् करो, 
अपने पा+ बुराओो ॥ ३ ॥ 

भावार्थ -- मनुष्यों जो सबंग अधि5 बलव न्‌ दोगा, वी सबका आधिष्ठाता होने योग्य है । वेधा मनुष्य अधिष्ठाता 
शने । व मुझ्य आसनपर वबेठे । वहां अपने द्वितकारी अनुयायियोंको चुलावे, सबको एकन्र मिलाने । यद्द मिलाप ही शाकि 
उत्पन्न करता है। और इसीसे राज्यका नियंत्रण होता है । राष्ट्रमें यद् शक्ति समान रीतिसे बांदी जब, अर्थात्‌ किय्ों ए%में बह 
अत्यधिक रौतिसे केंद्रित न होते ॥ १ || 

ऐसा होनेसे ही उसझी दृरहष्टी हैगी, उससे पराक्रम द्वोग।, उसका तेज फैलेगा कोर बल बढ़ेगा । जैसा आरने लक्ष- 
डियोंका तेज बढ़ाता है, लेसा यह सांघिक बल भनुष्योंका तेज बढ़ाता है, इसीसे सब प्रकारकी शक्तियोंक्री परिपक्वता डोती हे 
और इसीसे वाद्धि भी हो सकती है ॥ २ ॥ 

दोनों मिलकर रहें, आपसभें कभी विरोध न रखें। इस लोकमें करनेके कार्यमे, देवमाग के प्रवासमें और यमराज्यमें भी 
मिलकर रहनेसे लाम होंगे । आपप्रदी फूट दोनेप्न ही दुःख होगा। जो कुछ थीये पराक्रम करना दो, वद सब स्वर्य पवित्र 
दोकर अपना संगठन करके करो ॥ ३ 8 


(६७ ) स्व ओर ओदलन (| काँ७ १३ 


आपंस्पत्रासों अभि सं विंशध्वप्तिम जीव जीवधन्या। समेत्य ) 


तास भजध्यममर्त यमाहुयमोंदन पचैति वां जनिंत्री । ॥४॥ 
ये वा पिता पच॑ति य॑ च॑ माता रिप्रान्निप्ुकत्ये शमंलाच वाचः | 

से ओऔदुनः शतधारः स्व॒गे उभ व्यावि नर्भसी महित्वा ॥५॥| 
उसे नर्मसी उभयाँश्व लोकान्‌ ये यज्यनाममिजिता। स्व॒यो। | 

तेषां ज्योतिष्मान्‌ मर्थुपाव्‌ यो अग्रे तश्मिन्‌ पुत्रेजेरसि स॑ अंयेथाम््‌ ॥६॥ 
प्राधाप्राची प्रदिशमा रभेथामे् लोक श्रदधाना। सचस्ते । 

थदू वाँ पक्क पारोगेष्टमत्रो तस्य॒ गशुप्तंय दम्पती से अंयेथाम्‌ ॥७॥ 
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ह#ह- है (पुत्रसः) पुत्रों | (आप: शमिलेविशध्य) जडोंमें घु गो । हे (जी उधत्पा४) जीवको घन३ करनेवालों | ( इम 
जीवे समत्य ) हम जीवद्शाको 'प्त होकर ( तारा अस्त भजध३ ) उन जीवद शा भोंसे मस्त को प्राप्त करो ( यं भोदने मां 
लानेत्री पथति ) गिस असूताज्षकों आपकी जननी-प्रकृति--पक्रा रही द इसका सब्र ( भाहु: ) वर्णेन करते हैं ॥ ४ ॥ 

(वां पिता माता च ) आपके माता और पिता ( रिप्रात्‌ बामछाव्‌ चबाचः निरमुक्ये ) पापयुक्त जोर मछिनता युक्त 
बाणीसे मुक्त होनेके लिय ( यं पच ते ) जिसको परिपक्षत्र कर रद्दे हैं, (सः झतचारः सवगेः भोदन: 9) बद्द सेकदों प्रवादोंसे 
सुख देनेवाला स्वगदायक भज्ष ( सत्त्वा उसे वभस्ती ज्याप ) अपनो महिमासे दोनों छोकोंको व्यापता है ॥ ५॥ 

( ये यज्वर्ना अभिजिता: खगों। ) जो याजकोंडो प्रश्न द्वोनेवाले खो हैं, उन ( उभे नमसी, उभयात्र्‌ 
च लोौकान्‌ ) उन दोनों लाऊों हे भरत होतो | (तेषा यः मधुमात्‌ ज्योतिष्मानू ) उनमें जे! मीठा ओर तेजस्थो स्वर्ग है, वह 
प्राप्त करो । ( तह्मिन्‌ अमर ) उनमें मुझ्य स्थानपर ( पुत्र: जराधे संक्षपेथास्‌ ) पुत्रोंके साथ वृद्ध भवस्थामें अभय 
करो ॥ ६ ॥ 

( प्राची श्रा्ीं प्रादेश भारभेथाँ ) पूर्व दिशाकी और आगे बढो, ( एते कोई श्रदघाना: सचन्ते ) इस क्ोककों श्रद्धा 
घानू ठोग प्राप्त करते हैं | ( यत्‌ वां पक अप परिविष्ठ ) जो तुम्दारा परिपक्व होकर क्षप्तेमें हवन किया गया है, हे 
(दंपती) स्रीपुष्षो ! ( तरय गुप्तये सश्ययेथ मु) बसकी रक्षाक्रे लिये गृध्रस्थन +का भ्राश्रय करो ॥ ७ ॥ 

भावाध-- दे अपने अ त्माको धन्य करनवाऊे साधडो | तु। अपने जीवनमें शुद्ध रहें, कभी अशुद्ध न बने । इस 
जीवनी आप्त करके अमर बने, तुम्हारे छिये अमृत प्रदान करनेकफे लिये द्वी तुम्दारी प्रकृतिमाता इस आपूर्त अम्रतान्नओे 
तैयार कर रही है ॥ ४ ॥ 

द पापप्रवत्ति और मलिन वणीरै दोषोंसे मुक्त होना चादिये | यही माता पिता और पुत्रोंकी भी करना चादिये ! सब छोग 
वार्णी श्री शुद्ध करें । इसीवे सोशुना स्वगंसुख प्राप्त दो सकता है; जो इद्दन्पर लछोकमें मिलनेवराछा है ॥ ५ ॥ 

यशकर्ताओंफी जो शुभलोक प्राप्त दोते हैं उनमें जो भ्रेष्ठये अत्र स्थान है, जो अधिक सुखदायी और आधविक तेजस्बी है, 

' उसको प्राप्त करके बृद्ध शवस्थामें पुत्रोंके समेत वहां आनंदसे रहो ॥ ६ ॥ 

भरद्धासे  प्रकाशकी दिश्वासे आगे बढ़ो, श्रद्धासे ही उन्नति प्राप्त होती है। जे कुछ परिपक्व फल हुआ है उम्नकी रक्षा 

' करनेद्ा यत्न मिलकर करों ॥ ७ ॥ रे मी मी 


सं, हे मे०्2 ०११ ] स्वर्ग ओर आओदल ६ द५) 


९) 


दाक्षैणां दिश॑मामि नक्षमाणों पयोवर्तेथामानि पा्रमेतत | 


तस्मिन्‌ वां यमः प्दामिं। संविदानः पक्काय शर्म बहुल नि य॑च्छात्‌ ॥ ८ ॥ 
प्रतीचीं दिशामियमिद्‌ व॒रं यस्यां सोमों अधिपा मंडिता च॑ । 

तस्यां अयेथां स॒क्ृर्तः सचेथामर्घा पक्कान्मथुना से भवाथ: ॥ ९१३ 
उत्तर राष्ट्र प्रजयोत्तरावंद्‌ दिशाम्ुर्दीची कृणवन्नो अग्रंग । 

पाड़कत छन्दुः पुरुषो बभूव विश्वेंविंश्वाहेः सह से भवेम ॥१०॥( १३) 
श्रवेय विराण्नमों अस्त्वस्थे शिवा पृत्रेभ्यं उत म॑मस्तु । 

सा नों देव्यादिते विश्ववार इये इव गोपा अभि रंक्ष पक्कम्‌ ॥११॥ 
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कर्थ- ( दृक्षिणां दिश अभिनक्षमाणों ) दक्षिण दिशारही भोर क्षणना कदम बढाते हुए ( एवत्‌ पात्र अभिपर्यावलेथां ) 
हस पात्रके चारोंभोर भ्रमण करो। ( तारमन्‌ वां) उलसमें तुमको ( पितृतिः सविदानः यम, ) पितरोंके साथ 
हरनेवाछा यम ( पक्‍वाय बहुल शर्म नियच्छात्‌ ) परिपक्व द्वोनेके छिये बहुत सुश् प्रदान करें ॥ ८ ॥ 
इयं प्रतीची ) यह पश्चिसदिशा है, ( हत्‌ दिशां चर ) यह दिशाओंमें श्रेष्ठ रशा है। ( यहश्यां सोम: अधिपा 
मृद्दिता च ) जिस दिशामें सोम आविपति और खुखदाता हैं, (तह्यां श्रयेथाँ ) उसमें आश्रय करो ओर 
( सुकृतं॑ सचेथां ) सुकृतको प्राप्त होवो । ( हे मिथुनों क्षया पक्यात्‌ से भवाथ:ः ) दे आओीणुरुषो | पश्चात्‌ परिपक्व दोलेपर 
मिककर उद्नतिको प्राप्त होवो ॥ ५ ॥ 

( उत्तर राष्ट्र प्रजया उत्तरावत्‌ ) श्रेष्ट राष्ट्र सुप्रजासे जधिक श्रेष्ठ होता है । (डदीची दिशा नः कर्म कृणबत्‌ ) यह 
उत्तर पिल्ला हमको भागे बढावे | ( पुरुष: पाछक्त उनन्‍्दः बधूव ) मनुष्य पंचविध छन्‍्दवार। होता है | हम सब ( विश्व: 
विश्वांगे: सह से भवेस ) सबे भंगोंके साथ परिपूणण उन्नत होंगे ॥ १० ॥ 

( हुये धरुवा विराट ) यह ध्रूव दिशा बडी शोशादायक है ।( अ्षस्ये नमः अस्तु ) इसके लिये नमस्छार धो ॥ 
( पुत्नेभ्यः उत मड् शिवा क्षस्तु ) यह पुत्रोंके किये और सेरे लिये शुभ द्वो। हें ( विश्ववार जदिते देवि ) विश्वका हित 
करनेवाकी अश्न देनेवाली देवी ! (स्रा नः इये हव ) वह तू हमें अज्रके समान ( गोपा पक जमिरक्ष ) सुरक्षित करती हुई 
परिपक्व करके सुरक्षित कर ॥ ११ ॥ 
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भावाथ-- गृहस्थाभ्रममे दक्षताकी दिशासे आगे बढते हुए अपनी पात्रताके केन्द्रके साथ रद्दो | वहां तुम्हारी परिपक्ब्रता 
दोनेके लिये नियामक देव तुम्हारी सहायता करेंगा। वही तुम्हें सुख देता हुआ आगे ले जायगा ॥ ८ ॥ 

पश्चिमदिशा विश्रामकी दिशा है, यहां सोमदेव छुख देता है। इसमें-ग्रहस्थाभ्रममें-विश्राम करके अच्छे कम करो. और 
भपने आपकी परिपक्व करते हुए उन्नत हो जाओ॥ ९ ॥ 

प्रजाकी उच्चतिसे राष्ट्‌ अधिक ऊंचा होता है। आधिऋ उंचा होना ही उत्तर [ उद्बतर ] दिशाका संदेश हे । मनुष्योदे 
पांच भेद हैं और उनकी सर्वोगीण उन्नति संगठनसे ही हो सकती है ॥ १० ॥ 

यह भरवदिशा। है, यह भक्त देनेवाली पृथ्वी है, इस मातृभूमिके छिय्रे मेरा नमस्कार है । यह सुझे और मेरी संतानोंके 
छिये शुभ होने । यह दमारी उत्तम रक्षा करे ॥ १३ ॥ 

१ (भ., सु, भा, का, १९२ ) 


| ६६ ) अथवधेदका सुबोधभाधष्य | [ का० १६, 


पितेव पत्रानमि से स्व॑जस्व न। शिवा नो वार्ता इंच बान्तु सूर्मो । 


यमोंदु्न पर्चतों देवते ह॒ह ते नस्तप उत सत्य व बेच ॥ १ ३॥। 
यद्यत्‌ कृष्ण: शैकुन एह गत्वा त्सरन्‌ विषक्त बिल आससाद । 

गद्ढा दुस्या ईद्रंहंस्ता समइक्त उलख॑ंलं मुसंल शुम्मताप: ॥ १ है॥| 
अंग ग्रातं पथुवुश्ो वयोधा। पृतः प्विन्रेरष हत्त रक्षः 

आ रोह चमे महि शर्म यच्छ मा दम्पंती पोन्नमंघं नि गांताम ॥१४॥ 
वनृस्पदिं! सह देवेने आगन्‌ रक्ष! पिशायों अपवाध॑मान! 

स उच्छूयाते मर बंदाति बाच॑ तेने छोकों अभि सर्वोच जयेम ॥१५॥ 
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क्र्थ-( पिता इव पुश्रान्‌ नः लति से सजस्व ) जैसे पिता पुत्रोंको वेसे तुम दस सबझो मिछो | ( इ६ भ्ूमो भा 
पता; शिवा; बान्तु ) इस भूमिमें हमारे किये शुभ वायु बहते रहें । दे देवते | ( हद य॑ भोदर्न पच्चत' 3) यहां जिस 

श्को ये दो पकाते हैं ( त॑ नः तपः सत्य व घेश ) वह दमारे तप भर सत्यको जाने॥ १२ ॥ 

( बत्‌ यत्‌ कृष्ण: बाकुब॥ इृह भागत्वा ) यदि काला पक्षी-कोबा-यहां कराकर ( सखरत्‌ विश्तर्सक बिछे आससाद ) 
(इछता हुआ छिपछिपकर भपने बिछमें-घरमें-घुसकर बेठ जाय, ( यत्‌ था भाहुस्‍ता दासी ) लथवा यदि गीछे द्वाथों- 
'पकी दासी ( उदूखछ॑ झुसके पमंक्त ) झखक और मूसछको गीछा करें, ( जाफः शुस्मत ) बह अछ् हमें पवित्र 
'रं॥ १३ ॥ 
| अय॑ आया पृथुवुन्च। धयोथाः ) भ्रह पत्थर विद्याक भाधारवाका अन्न देता है- असर कूटकर तैयार छर देता है 
५ पवित्र: पूठः रक्षःः अप हन्तु ) पव्िश्नता करनेवाके साधनोंसे धुनीत होता हुआ यह दुष्टोंका नाश करे । ( धारोह 
लत ) चर्पर बैठ, (महि शाम यर्छ ) बढ़ा सुस्त दे। ( दुस्‍्पती पौंजं मर था निगातां ) किपुरुषोंपर पुश्रका पाप 
| शावे | १४ ॥ 

( चनस्पति; देव! स्व नः आगमन ) शुक्ष सब देवशक्ियोंके साथ यहां इमारे पास कागया है। ( रक्षयः पिश्ञाचान्‌ 
आप याधमानः ) बह राक्षसों जोर पिजश्चाचोंकों दूर करता है। ( स उच्छुयाते पाल प्रव्दाति ) बह ऊंचा उठता है और 
पोषणा करत! है, कि ( तेन शार्वान्‌ कोकाद अभिजयरेम ) उससे सब छोकोंको जीठेंगे ॥ १५ ॥ 


'अापेकोज्क०.. इुफम-रकपक, 
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भावार्थ-- पिता पुत्रोंकों प्यार करता है वैसा प्यार सब परस्पर करें | हमें जलवायु हितफारी हों । यज्ञके लिये श्रक्मका 
परिषाक करनेवाले तप और श्रत्यका मदृश्व जानें ॥ १३ ॥ 

यदि छोवा आकर एकदम अपने घोसलेमे घुसे अथवा गीले दाथसे द!सी छस्लमूसछको भीला करे, तो वह दोने। 
योग्य नहीं हैं, अर्थात्‌ गीे हाथते कोई इनको स्पश ने करें ॥ १३ ॥। 

पत्थरॉका ऊसक और मूसल धान स्वच्छ करनेके लिये अच्छा है। पढहिले पानी आदिसे स्वच्छ करो ओर उपयोग कहो 
किसी चरम भादिपर रखो और कूठो | कूटनेसे सब दोष दूर होंगे और बह धान द्वितकारी होगा । इससे शक्षीपुरषोंकोी पुश्नके 
नांशका दुःख सहना न पड़े, अर्थात्‌ पुत्र शीघ्र नहीं मरेंगे ॥ १४ ॥ 

बनरुपति सब रोगबाजरूपी राक्षय्रों और पिशाचोकों दूर करती है, उसकी चोषणा है कि उसके वलसे पथ सुख प्राप्त 
होंगे ॥ $७॥ 





खू० ३ मैं० $9-०१९| स्थर्ग और औद्ून | ( ६७ 


सप्त मेधान्‌ पशव। पर्यंगृद्नन्‌ य एंवां ज्योतिंष्माँ ठत यश्षकर्शी । 


प्रयिंशद्‌ देवतास्तान्तसंचन्ते स न॑। स्वर्गममि नेंप लोकम ॥१%॥ 
स्वग दोकमामे नो नयासि से जायया सह पत्रे! स्थांम | 

गह्मामि हस्तमन मेत्वत्र मा न॑स्तारीभितिम्ों अरांतिः ॥१७)' 
ग्राहिं पाप्मानमति तो अयाम तमो व्यस्य प्र बंदाति बढ्णु । 

वानस्पत्य उर्चतो मा मिंहिसीमो तंण्डलं वि शरीदेवयन्तम ॥१८।. 
विश्वव्य॑चा घृतपृष्ठो भविष्यन्त्सयोनिर्णोकिमु्प बाह्येतम्‌ । 

वर्षवृद्धघप॑ यच्छ शूप तु्षं पलाचानप तदू विंनक्तु ॥१९।' 


बन... आकर... +ाक७+ पान -+कमधकरकपमा 





अय-(पशव; सत्त मेघान्‌ परि अगृहन्‌ ) पशु खातों बज्ञोंको घेरते हैं| ( श्रयः त्रिशत्‌ देवता) तानू सचन्ते ) बेंती' 
देववाएं इनका लेचन कहते हैं । ( थ; एपॉ ब्योतिष्मान झत थः चढ़शें ) ओ इनमें तेजत्वी और जो इनमें वृक्ष दोता 
, ते; में: स्वग छोक जसिनेष ) यह सोम इमें स्वगंतोकको भात् करावे ॥ १६ ॥ 

( न। स्वर्ग कोर्क भमिनयप्ति ) धमें तू रुषगछोकमें पहुचाता है, ( जावया पुत्र: लह स्थास ) सखी ओर क्षुत्रों ; 
साथ दम यहां सुससे रहें । ( दस्त गृम्णामि ) जिसका मैं पाणिप्रदण कझू बह स्थती ( भां भ्न्न कत्रु एुतु ) मेह 
यहीं अनुसरण करे । ( निर्ति अरशातिः न; मा तारीतू ) दुर्गंति ओर शत्रु इमें कष्ट न देनें ॥ १७ ॥ 

(तां पाप्मानं श्राहिं ) उस पापसे उसल् दहोनेवाके रोगको ( शति भयास ) पार करेंगे । ( तमः व्यस्य घढतु प्रवदा- 
लि) अंधेरको दूर करके मनोहर वचन बोकेंगे | हे ( वानस्पत्य ) वनस्पतिसे बने हुए | तू ( उच्चतः मा जिदिसीः ) 
उठकर भत हिंसा कर । ( मा तंहुक ) चावरूका नाश वे कर । ( देवयन्त मा वि झरीः ) देव बननेकी इच्छा करनेदाकेटः 
नाश ने छर ॥ $८ ॥ 

( विश्व्यचा। घृतपुष्; भविष्यनू ) चारों भोर फैला हुआ थी जिलपर डाछा है पुसा होता हुआ ( पयोतिः एुरएं 
कोक डपयाईि ) एक स्थानसें उत्पन्न हुणा तू इस छोकको प्रप्त हो । ( व्षबुद्ध श्यूप उपयच्छ ) एक बषेका सूप पास ६: 
भोर ( तत्‌ तृष पकावान्‌ विनक्तु ) वह धुषर ओर तिनकोंकों दूर करे ॥१९॥ 
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भाषाध-सातों यशोमें गौ भादि पशुओके पुत आदि पदायौका उपयोग होता है । तेंसीस देवताओंका इनयज्ञ में भ्ंध , 
आता हैं । शुक्भपक्षमें तेजस्वी दोनेवाला ओर क्रृष्णपक्षमें क्षीण दनेवाला सोम भर्थात्‌ यश दइमें स्वगेलोक:, 
पहुँचावेगा ॥ १६ ॥ 

सृध्युके पीछे हम स्वगकों प्राप्त होंगे, तवतक यहां झी और पुश्रोके साथ आनंदसे रहेंगे । में जिस ल्लीद्धा पाणिप्रहफ 
फडंगा वह ज्ञी मेरें साथ मेरी अनुगामिनी होकर रहें । इमें कोई दुगेति और शत्रु कमी कष्ट न देवे ॥ १७ ॥ 

हीन आचारसे रोग उत्पन्न दोते हैं, उनको दूर करना चाहिये। अक्वानान्धकार दूर करना चाहिये । 
ममोहर भाषण बोलना बाहिये । वृक्षत्ते बना ऊसलमूसल किसीका नाश न करे, उसमें चावकोंका भी नाश न हो । देवी शक्ति 
प्राप्त करनेंके इच्छुकका कभी नाश न हो ॥ १८ ॥ 

अच्छा फैला हुआ छाज द्वाथमें लेकर घानसे तठुष और तिनकोंक्ों दूर करके उत्तम घानका। संग्रह करो॥ १९ ॥| 

कै 


८ ) अथववेदका सुर्वीध भाष्य | | का १५ 


*+ 
48 


श्रयों छोका। सेमिता ब्राह्णेन चोरेवासो पंशिव्य॑परन्तरिक्षत्र । 

अशूुन गृभात्वान्वारभेथामा प्यायन्ता पुनरा यन्‍्त शुपम्‌ ॥२५०|(१४) 
भगरुपाणि बहुधा पशनामंकरूपो भवासे से समद्धया । 

एता त्वच लाहना ता नुंदस्य ग्राव शुम्माति मलग इंच बच्चा (॥९२१॥ 

पृथ्चिवीं त्वां पृथिव्याया वेशयामि तनु! संमरानी पिक्रृंता त एप | 

यद॑द युत्त लिंखितमपेणेन तेन भा सुखोगह्यणापि तदू वपरामि ॥२२॥ 


निन्नीय प्रतिं हयासि सु से त्वा दधामे पथिवीं पथिव्या | 
खा कृम्मी पेचां था व्याथिेष्ठा यज्ञायघेराज्यनातिपक्ता ॥२३॥ 


0 
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क्षथ्र-| बाहणन त्रय। छोकाः सेमिदिता; ) ब्राह्मणसे आनसे तीनों लोक श्राप्त हुए हैं । ( भली थो। पृष, एथियी 
जम्तरिक्ष) यह दूधु, पद अन्तरिक्ष जोर यद् पृथ्वी है ।(अंशून्‌ गृभीरवा भजु जारभेथां) घान्यके मशोंक्ी छेकर भनुकुछ तासे 
फटकना आरंभ करो जोर ( जाप्यायतां ) बृद्धिको प्राप्त हो तथा [ घुनः शूप आायन्तु |] फिर छाजपर शुद्ध धीनेके किये 
धान लिया जादे ॥ २० ॥ 

[ पश्ुनां पुथक्‌ बहुधा रूपाणि ] पश्चक्षोंहे पृथक्‌ पृथक्‌ छनेक रूप हैं, तथापि [ समृद्धाया एकरूप: भवसि ] अपनी 
मधिमासे सोस एकरूप होता है। [ एवं तां छोदिनीं स्व्च नुदस्व ] इस छाक त्वचाछों दूर कर ।[ मलगः बस्चा 
हृव | जला श्रोब्री वस्लोंकोीं शद्ध करता है, वसा ही घोनेका [ झ्रावा छुभाति ] पत्थर भी शुद्धता करता है ॥ २१ ॥ 

[त्वा पृथिय्रीं पूथिथ्यां आावेशयामि | पृथ्वीतत्त्तकों पुथ्वीमें ही स्थापित करता हूँ | [ एव ते विकृता तनूः ] 
यह तेरी [| सश्टिख्पी ] विक्ृत हुई तनू है | दूसरी तेरी | समानी ) समानी शर्थात्‌ न बिगड़ी हुँ ( प्रकृतिरूप ) तलू 
है ।( यत्‌ यत्‌ युत्त अपणन किखित ) जो कुछ पद्दिननेसे घिसा या खुर्चा गया दे, ( तेन भा सुसो; ) उस कारण बह न 
सूबे । [ तत बद्दाणा आप वधामे ] बह ज्ञानद्वारा ठीक करता हू ॥ २२ ॥ 

[ जनिध्री सूचु ह॒व ] जननी जेसे अपने पुत्र) लेती है वेसे ही [ त्वा प्रति दर्यासि ] तुझे प्यार करती है। 
[ प्राथ्रिवीं पुथिव्या संदघामे ] पथ्वीतत्वको पृथ्वीके साथ मिलछाता हू । [उखा कुसी बेयाँ मा व्यथिष्टा:] घड़े जोर बर्तन 
आगपर न दूढें, [ यक्षायुघे: अाज्यन क्षतिषक्ता ] वे यशसाधनों ओर घृत दसे सिंचत हुए हैं ॥ १३ ॥ 


कब जनक 
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भावार्थ-- आहाणके श्ञानसे भूमि, अन्तरिक्ष और घुलोऋकी प्राति होती दें। बसे ही छाजसे घान्य रचच्छ होता है, तृष दूर 
होता है और उत्तम स्वच्छ धान मिकता है । इस तरह वारबार घान्य स्थच्छ करना योग्य है ॥ २० ॥ 
पश»्ओंमें अनेक रंगरूप है. परंतु औषधि एक द्ोती है। यही ओोषधि लाछ चमडीको ठीक करती है । धोंबी कप 
साफ करता दे, उस प्रकार घोनेका पत्थरभी कपडाकी साफ़ करता दे ॥ २१ ॥ 
ध्वीम प्रथ्वीतत्त्व है इसी तरह अन्य तत्त अन्यात्र है | मल प्रक्रात शुणसाम्या है, उससे बिगडकर यह स॒द्चि श्रगी 
है, अतः यह विक्ृति दे | उपयोगसे इसमें बिगाड़ होता है। ज्ञानसे यद् विकृति कम की जा सकती है ॥ ६२ ॥ 
माता पृत्रकों जैसे प्यारस पकडती है वैसे ही बतनोंकों बतना चाहिये। बर्तनोंकोी अव्यवस्थासे तोडना नहीं भाहियें । घंडे 
ढेकती आदि बलेनोंगे घी भरा द्वाता हूं ओर यंशज्ञक्ञाचनोंका उससे सबंध आता है ॥ २१ ॥| 


झू8 भें २०चचच्ट | स्वभ और भीदल | ( ६५ ) 


आगे; पर्चन्‌ रक्षतु तथा पुरस्तादिन्द्रों रक्षत्‌ दक्षिणतों मरुत्वान्‌ । 


वरुणस्त्वा दृहाडरुणें प्रतीच्या उत्तरात्‌ त्वा सोमः से देदाते ॥२४॥। 
पृता! प॒वषित्रें: पवन्ते अभ्ाद्‌ दिवें च यान्‍्ति पृथिवी च॑ लोकान । 

ता जींवला जीवध॑न्याः प्रतिष्ठा! पात्र आसिक्ता। पयप्रिरिन्धाम्‌ ॥२५॥ 
आ य॑न्ति दिवः पंथिवीं संचन्ते भ्रूम्या! सचन्ते अध्यन्तारिश्षस । 

शुद्धा। स॒तीस्ता उ छुम्म॑न्त एवं ता न स्वगमामि लोक॑ नंयन्तु ॥२६॥। 
उतेव॑ प्रस्वीरृत संमितास उत ब॒क्रा; शुच॑यश्वामृतौसः । 

ता ऑदुन दम्पंतिभ्यां प्रशिश आप; शिक्षन्ती। पचता सुनाथा: ॥२७॥। 
संख्यांता स्‍्तोकाः पंथिवं स॑चम्ते प्राणापाने! संमिता ओष॑धीमिः । 

असँख्याता ओप्यमानाः सुवर्णाः सब व्यापि। शुर्च॑य! शुचित्वम्‌ ॥२८॥ 
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शर्थ-[ पचनू क्षपक्‍्निः पुरस्तात्‌ त्वा रक्षतु | पकानेवाला श्रम्मि तेरी आगेसे रक्षा करे [ मरुत्वानू इन्द्रो दक्षिणतः रक्षत् 
मर्तोंके साथ इन्द्र दाश्षिणडी भोरसे रक्षा करे । [ भ्रतीच्या: वरुण; घरुणे त्वा इंहात्‌ ] पश्चिमसे बरुण तुझे भाषारके 
रथानमें सुदढ बरे। [ सोमः ता उत्तरात्‌ संददति ] सोम तुझे उत्तर दिशासे जोडकर सुरक्षित रखे ॥ २४ ॥ 

जलूघाराएं [ पत्रित्रेः पूताः अज्जात्‌ पक्‍न्‍्ते ) पवित्रसे पुनीत दोकर मेधघोंसे आकर सबहो पवित्त करते हैं। 
[ दिये शायिवीं च छोक॑ यान्‍्ति ] धर भोर पुथिवीकों प्राप्त द्ोते हैं। [ ताः जीवछाः जीवधन्याः अ्रतिष्ठाः ] वह जीवन 
दनेवाली भौर जीवको घन्यता देनेवाली तथा सबको आधार देनेवालछी [ पात्रे भासिक्ताः ] पात्र डाली गदे जलधाराष्षों 
को [ ्प्नमिः परि इन्धां ] अभि चारों ओरसे तपावे ॥ २५ ॥ 

[ दिवः आयन्ति ] जल्धाराएं युकोकसे भाती हैं, [ पृथिवीं खचन्ते | पृथ्वीपर एकत्रित दोतो हैं, [ भूम्या: 
शन्तरिक्ष भधिसचन्ते ) भूमिसे बाष्परूपसे अन्वरिक्षमें जमा होती हैं । वे ( शुद्धाः सती; ता; उ शुभन्‍त एवं ) शुद्॒हुए 
जऊ सबझो पतविन्न करते हैं। ( ताः नः स्वर्ग छोक अभिनयन्तु ) वे हमें स्वगेलोकको प्राप्त करावें ॥ २६ ॥ 

( इत पुव प्रभ्वीर, उत संमितासः ) जछ निश्चयसे प्रभावयुक्त है कोर संमत, [ डत शुकराः शुचयः अख्तास 
व] भौर बह बलवर्षक, पविन्न और भगत है । [ ता; प्शिष्ठाः खुनीयाः आपः ] वद उचस शिश्षसेसत, उत्तम छात्रा डुभा 
जल [ दुंपतीभ्यां ओदन पचत ] ल्रीपुरुषके छिये चावक्क अज्ञ पकाता है ॥ २७ ॥ 

[ संस्याताः स्तोकाः पूथियीं सचस्ते ] गिनेचुने जरूबिंदु एथ्वीपर आति हैं । वे [ प्राणापानें: भोषधीसिः 
संमिता। ] भौषाबयोंके साथ मिलनेसे प्राणापानके गुणोंसे युक्त होते हैं । [ कसंख्याताः ओप्यमानाः सुवर्णा: शुचयः | 
भसंख्यात बिखवरे हुए उत्तम रंगवाले शुद्ध जलावदुं [ सब झुचित्व॑ ध्यापु: ] सब पविन्नकों ब्यापते हैं ॥ २८ ॥ 
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भावाप-- अप्रि, इर्र, वरुण और सोम ये देव पूर्व, दाक्षिण, पाच्िम और उत्तर दिशासे सबकी रक्षा करें ॥ ९४ ॥ 

मेघसे वहिद्वारा पृथ्वीपर भाया जल पात्रेमि भरकर रखा जाता है | यह जल जीवोंकों जीवन देता, तृप्त करता और 
धन्य बनाता है। इसको अमिद्वारा उष्ण किया जावे ॥ २५ ॥ 

अर बाष्परपते ऊपर जाता हैं और वहांसे वृष्टिक्‍्पले नीचे प्रध्वीपर आता है। यह झद्ध अवस्थामें सबको शुद्ध करता 
हुआ सुख पहुंचाता है ॥ २६ ॥ 
अल प्रभावशाली, प्रशंसनाय, बढवधक, पविश्र, रोग दूर करनेबारा है। ऐसा उत्तम जर परिश्ुद्ध रीतिसे छावे हुए 
कश्षका पाक करनेमें प्रयुक्त दो ॥ २७ ॥ 

कुछ थोड़े जलके बिंदु और्षाबयोसे मिक्चित द्वोकर आशियोंके प्राण धारण करते हैं। परंतु असंख्यात सुंदर 
जलबिंदु इघर उधर बिस्तर जाते हैं । ये दी सवेत्र फैले रदते हैं ॥ २८ ॥ 


(४७ ) धथमंब्रेषका सुचौच माष्य | का १३, 


उद्योधन्त्यमि वंल्गन्ति दत्ता! फेनमखान्ति बहुलाँथ बिन्‍्दून | 


योपेंव दृष्टया पतिमत्वियायतेस्त॑ण्डुलेमबता समापः ॥१५९॥| 
उत्थापय सीद॑तो बश्च एनानड्िरात्मान॑म्मि से स्पृ॑शन्ताम । 

अमांसि पात्रैरुदुक यदेतन्मितास्तण्डुलाः प्रदिशों यद्ीमा। ॥१०।। (१५) 
प्र यंच्छ पशु त्व॒स्या हेरोपमर्हिंसन्त ओष॑घीदोन्त पर्वन । 

यासां सोमः परिं राज्य| बभूवाम॑न्युता नो बीरुचों भवन्तु ॥३ १॥ 
नव बहिरोंदुनाय॑ रहणीत प्रिय हृदथक्षेपी वृरूव[स्तु । 

तसित्‌ देवा। सह दुवीविंशन्त्विम प्राभनन्त्व॒तुमिनिषद् ॥३१॥ 
वर्नस्पते स्तीणमा सींद बरहिरेप्रिष्टोमेः सेमितो देवेतामि! । 

त्व्टेव रूप सुकृंत स्वषित्येना एड्ाः परि पात्र ददभाम्‌ १३ ३॥ 


भ्रय-...[ तध्ाः उद्योपन्ति, आभिवत्गात्ति ] तपा जकछ युद्ध करता है, पुकारता है [ फेने घहुलान बिल्दून्‌ 'व 
अस्यन्ति ] फेन भोर बुदूबुद॒को फेंकता है। द्वे [ क्षाप. ] जछो ! [ योषा पति दृश्टथा ऋत्विभाय संभवति ] जैसी उत्सुक 
ख्री पतिकों देखकर ऋतुकर्मके 'छिये एक होती है, उसी प्रकार [ एतेः तण्डुके: सेसवत ] हनन चाबकोंके साथ यह 
जअछ मिल जाने ॥ २९ ॥ 

[ छुल्ले सीदतः एनान्‌ उत्थापय ] नीचे बेंठे हुए इन चाधलोॉकों ऊपर उठाकों | [भद्धिः भात्मान आमिसस्पृष्चन्वास्‌ | 
अजलोंके साथ वह स्वयं मच्छी तरह संयुक्त हो जाय । [ यत्‌ एतत्‌ उदक पाज्ेः जमासि ] यद्द जक पात्रोसि मेंने माप किय 
है | [ इमाः भदिश्वः तण्डुकाः मिता; | तथा ये चारों दिशाओंमें जानेवाके चावकछ भी मापे हुए हैं ॥ ३० ॥ 

[पशु प्रयच्छ ] फरसा दो, [ त्वरय ] झीघता कर भोर [ भोष॑ धर ] यहां ले भा। [ घदिसन्त। ओषधीः 
पर्वनू दान्तु ] हिंसा न करते हुए शाककी पवोकों काटा जावे । ( यासां राज्य सोस : परि बभूव ) इन ओपधियोंके राज्य 
का राजा सोम है । [| वीरुषः नः अमन्युता सवन्तु ) ओषधियां दमारे साथ क्रोधरद्ित द्वों ॥ ३१ ॥ 

[ नवे बहिं। ओदनाय स्तृणीत ] नवीन चटाई इस चाधरूके किये फेकाओं ।[ हद प्रिय चह्कुप४ वस्यु भस्तु | 
यह सब हृदयके छिये प्रिय भोर देखनेके छिये सुंदर द्वो | [ तस्मिन्‌ देधाः देवी: सह विशन्‍त ] वहाँ देवियों समेत सभब 
देव आ जाने। [ निषय इमे ऋतुमिः प्राश्नन्तु ] बेठकर इस अज्को ऋतुक्षोंके अबुसार खाते ॥ ६२ ॥ 

[ वनस्पते स्तीर्ण बहि भासीद ] हे वनस्पतिसे उत्पक्ष स्तंभ | इस फैके श्ासनपर मे । तू [ भपिष्टोमेः देववामिः 
संमितः ] अपग्रिप्टोम यज्षके देवोंसे संमानित दो । [स्वष्टा स्वधित्या रूप॑ सुकृत] व्वष्टा भपने शखसे तेरे रूपको सुंदर बनाता 
है।[ एना एहा। पात्रे परि दरकां ] ये साथवाके इस पात्में रहें ॥ ३६ ॥ 

भवार्थ-- जल तप जानेपर उछलता है, शब्द करता है, बूंद और बुद्बुदेंकों ऊपर फेंकता है, युद्ध करनेके समान 
हलचल करता दें । जैसी उत्सुक ज्री पातिके साथ मिलती है, वेसा ही यह जल चावलोंके साथ मिल जाता है ॥ २९ ॥। 

चावल पकानेके समय आधे पकनेपर नीचेसे ऊपर करने चाहिये, जिससे वे श्ब जलके साथ मिल जायें । पकानेके 
पात्रमें चावल ओर जल भी मिलने चाहिये ॥ ३० ॥ 

शासभानी कटानेके लिये शीघ्र अच्छा फरसा द्वार लो, शीघ्रताले जोड जोडपर काटो, परंतु भोषाणियोंका नाश न करो। 
ये सब शाक सोम राजाके राज्यमें हैं । इनसे ही इमारा पोषण होता है ॥ ३१ ॥ 

चावल पकनेपर उनको रखमेके रिये नईं चठाई फैलाओ । यह ऐसी दो कि जो दीखनेके लिये छुंदर और हृदयके 
किये प्रिय हो । यदवी सब देव आकर बेटे और यथेच्छ सेवन करें ॥ ३१ ॥ 

यज्ञस्तम अपने स्थानपर रखा जावे । वह स्तेस तखोणके हथियारोंसे बना है । कारीगरीसे इसका ूप सुंदर बनाया 
गया दे | इसके साथ पान्रमें यह धान रहें ॥ ३१ ॥ 











खू० शेमं०२९---३७] स्वगे और ओदन । ( ७१ ) 


पृष्टथां शरत्सु निधिपा अभी|च्छात्‌ स्व! पक्‍्वेनास्यभिवातै । 


उपन जीवान्‌ पितर॑श्व पृत्रा एं सवगे ग॑मयान्त॑मग्ने! ॥३४।) 
घर्ता प्रियरव घरुणें पथिव्या अच्युंतं त्वा देवतांइच्यावयन्तु । 

त॑ त्वा दंपती जीवेन्ता जीवपुत्राबुदू वासयातः पर्यम्रिधानांत ॥३५॥ 
सवोन्त्समार्गो अमिजित्य छोकान्‌ याव॑न्‍्त। कामा। समंतीतपस्तान्‌ | 

वि गददिथापायवर्न च॒ दर्विरेकंस्मित पात्रे अध्युद्धरैनम ॥३६॥ 
उर्ष स्तृणीहि प्रथयं पुरस्तादू घतेन पात्रममि घारिगवत्‌ । 

वाश्रेवोसा तरुण स्तनस्य॒मिम देवासों अभिहिंडनकंणोत ३७॥। 
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भ्रथ-- [ निधिपा। पष्टथां शारत्यु ] अक्षका पाकक दाता लाठ वर्षों [ पक्‍वेन अक्षवातरै स्व भभीच्छात्‌ ] पढे 
काक्षके दानसे स्वग पासिकी इच्छा करे । [ पितरः पुश्रा: व एन उपभीवान्‌ ] पिता और पुत्र इसपर जिधित रहें । [एवं धर्त 
धन्‍्त सवग गसय ] इसको अप्निके पालसे स्वगके प्रति पहुँचाओं ॥ ३४ ॥ 

[ धर्ता पृथिव्याः घरुणं प्रियरथ ] घारण करनेबाका तू अभि पृथिवीके जाधारपर स्थिर रह । [ अच्युते रवा देवता: 
स्थावयन्तु ] न दिलनेवाछ्े तुझे देवताएँ हिला देवें । [ जीवपुत्री जीवन्तों दम्पती ] जिनके पुत्र जीवित हैं पुसे जीवित 
पुरुष [ ते त्वा अप्मिधानात्‌ परि उत्‌ वासबात; ] तुझे अश्विधानके स्थानसे उठा देव ॥ ३५ ॥ 

[ तान्‌ सर्वान्‌ छोकान्‌ अभिज्नित्य ] उन सब छोकोंको जीतकर [ समागा! यावसन्तः कामसाः समतीतृपः ] संगत हुए 
जिन काममाजोंकों तमते तृप्त किया हे ! [ आयबने च दावे: विगाहेथां ] कदची जोर चसस अंदर डाक दो कोर 
! एकस्मिन पाते एस वि उछुर ] एकद्दी पाप्रमें इसको रख ॥ ३६६ ॥ 

[ उपस्ताणिद्ि, पुरस्तात्‌ प्रथम ] धी डाको, आगे फैछाओ, [ घुतेन पूतत्‌ पान अमिषारय ] घीखे यह पान 
मर दो । दे [ देवासः ] देयो ! [ स्तनस्थुं तरुण घाशा उस्रा इत ] स्तन पीनेवाले बछदेको जेसी गो चाहती है वैसे दी 


देव इसे | अभि दिंक्कणोत ] प्रसन्नताका शब्द करते हुए स्वीकार करे ॥ ३७ ॥ 
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सरावाध- जे अनका सप्रह करके उप्तको पाकर दान करता है, वद साठ बषतक दान करता रहेगा, तो वह रुवगेका 
अधिकारी होता है । इसो अछसे श्थ परिवारिक जन जीवित रहते हैं। ओर यह अन्का इचन भग्ममें करता है, जो अप्नि इसको 


स्वगर्मं पंहुचाता है ॥ ३४॥ 
अग्नि सबका भारण करता है, बह भूमिपर स्थिर रहें | देववागण उसे अपने स्थानसे दृटा देवें। जिनके पुन्नभोत्र जीवित हैं, 


चुप ल्लीपुरष अमिस्थानसे भामिकी उठाकर दृवनस्थानमें रखें ॥ ३७ ॥ 

स्वर्योदि सभथ छोकोंको यशद्वारा जीतकर अपनी सब मनकाममाओंको तृप्त करनेके लिये इस झत्तमें चमस डालकर 
स्का थोडा भाग इस पात्रमें छे छो ॥ २६ ॥ 

पात्रमें भी डाछो, उसे फैलाओ, पींखे पात्र सर दो, चारों और लगाणों । उसमें कक्ष रखकर बह देवताओंकों दो, वे 
इसका स्वीकार करें | जैसे स्तन पीनेवाले बछडेकों भी स्वीकार करती है ॥ ३७ ॥ 


( ७४ 2) अथवंवेदका घुबोध भाध्य [ क्लाँं० १९ 


उपांस्तरीरकरों लोकमेतमुरुः प्रंथतामसंमः स्वगे। । 


तर्सिछयाते महिषः सुपर्णो देवा एने देवताम्य) ग्र य॑च्छान्‌ ॥३<॥ 
यधांजाया पर्चति त्वत्‌ पर/पर। पतिवां जाये त्वत तिरः। । 

$ |%. &# ९ [। | हे *> । 

सं तत सुजेथां सह वां तद॑स्तु संपादय्यन्ती सह लोकमेकस्‌ ॥३९॥।| 
याब॑न्तों अस्याः पैथिवीं सचन्ते असत्‌ पत्राः परि ये सैबभूवु! । 

सवोस्तों उप पांत्रे ह॒येथां नामिं जानाना; शिशषवः समायान्‌ ॥४०॥ 
बसेयों धारा म्धुना प्रपीना घतेन मिश्रा अमृतंस्य नाभँयः । 

सवोस्ता अब॑ रुन्धे स्वर्गः पृश्यां शरत्सु निधिपा अभीच्छात्‌ ॥४१॥ 


खिल शक जे कल दि 


अर्थ- तूने [ एवं छोक अकर; ] इस छोकको बनाया और [ डप अस्तरीः ] उसको व्यवस्थित किया है। [ असम: 
स्वर्ग: उरः प्रथतां ] जिसके सदश कोई नहीं है ऐसा यह स्वर्ग खूब फेले ।[ तस्मिन्‌ माहिष: सुपणः अयाते |] उससें बलवान 
सुपण -सू्य--भाश्रय करता है। [ एन देवा; देववाम्यः प्रवच्छान्‌ ] इसको देव देवताओंके लिये देते हैं ॥ ३८ ॥ 

( यत्‌ यत्‌ व्वतू परः परः जाथा पति ) जो कुछ तेरेसे झछूग तेरी घरपश्नी पकांती है, हे ( जाये )ख्री | 
( त्वच्‌ तिरः पतिः वा ) तेरेसे मिन्न छिपकर पति जो कुछ करता है, ( तत्‌ संसृजेथाः ) वद्द तुम दोनों मिलाभोी, ( तत 
वां सद्द अस्तु ) बह तुम दोनोंका साथ साथ किया हुआ द्वो, ( एक को सद्द संपादयन्तों ) तुम दोनों एक दी छोकेको 
साथ साथ प्राप्त करते दो | १९॥ 

( यावर्तः भस्मत्‌ भस्या: पुत्रा: ) जितने मुझसे इस खीमें उत्पन्न हुए पुत्र ( ये परि संबभूथुः ) जो यदां चारों भोर 
हैं और जो प्थिवीं सचन्ते ) मातृभूमिकी सेवा करते हैं, ( वान्‌ सर्वान पात्रे उपहययेथों ) उन सबको पांत्रसें भोजनक़े 
किये बुछायें | ( शिकषवः जानानाः नासिं समायान्‌ ) पुत्र भी जानते हुए इस एक ही केन्द्रमें भा जावे ॥ ४० ॥ 

( था। मधुना प्रपीना: घतेन मिश्रा: ) जो मथुसे भरपूर और घीसे मिश्रित ( अखतस्प नाभयः वसो; घाराः ) 
लमृतके केन्द्रभूत घनकी थाराए हैं, ( ताः सर्वाः र की: झवरूनवे ) उन सबको स्वर अपने पास रखें । ( निश्िपाः परष्ठ्या 
आरत्सु अभीष्छात्‌ ) निषेका रक्षक साठ वर्षोकी जायुर्मे इसकी इच्छा करे ॥ ४१ ॥ 
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भावाये-« इश्वरने इस लोककी और स्वगंकों बनाया और विस्तीण करके फैलाया है। उसमें प्रकाशमान सूर्य विराजता 
है। सब देव इसके प्रकाशसे सुप्रकाशित द्वोते हैं ॥ ३८ ॥ 

पत्नी जो करें ल्थवा पति जो करे, वह सब मिलाया जवि| दोनोंका मिलकर एक संक्षार ह्वी। दोचोंगे भद न हो । देते 
मिललुल कर रहें और एक ही गहदस्थधर्मकी शोभा बढ़ावें ॥ ३९ ॥ 

पतिपलीको जितने पुत्र हों अथवा संतान हों, भोजनके पमय सबकी एकन्न बुलाया! जाने । क्योंकि एक केस में 
आना सबको योग्य है । सब मातृभूमिकी सेवा करें ॥ ४० ॥ 
.,... जी ऐश्वर्यके प्रवाद शहद और घीसे मिक्ते हुए अमरव्य देनेवाले स्व्में हैं, उनको इच्छा थजमान अपनी आयुध्य प्लाद 
वर्ष दोनेसे परधात्‌ करे ॥ ४१ ॥ 


खू० २ मं२८-४५ ] स्वंगे ओर ओदन ( ७३ ) 


निर्धि निधिपा अभ्येनिमिच्छादनींरा अमित: सन्त येईन्ये । 


असार्भिदत्तो निहिंतः स्वगंस्रिभि! काण्डेखीन्त्स्व॒गानरुक्षत्‌ ।४२॥ 
अग्नी रक्षस्तपतु यद्‌ विदेव ऋष्यात पिशाच ह॒ह मा प्र पास्त । 

न॒दाम एनमप रुष्मा असदादित्या एनमाड्रेरस; सचन्तास्‌ ॥४ ३॥) 
आदित्यम्यों अड्डिरोभ्यों माध्चिदं घतेन मिश्र प्रति वेद्यामि । 

शद्धहस्तो ब्राह्मणस्यानिहत्येतं स्वर्ग सुकृतावपीतम ॥४४॥ 
इुइ॑ प्राप॑मुत्तमं काण्डमस्य य्साछोकात परप्रेष्ठी समाप । 

आ सिज्च सर्पिधृंतवत्‌ समंझरध्येष भागो आर्र्सो नो अश् ॥४५॥। 
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अथ-( निधिया. एुने निधि अभीच्छात्‌ ) निधिका रक्षक यजसान इस नििकों इच्छा करे । ( थे अन्‍य जनीश्वरा 
अभित: पत्तु ) जो दूसरे ऐेश्वयद्ीन हैं वे चारों ओर भदकत रहे । ( भस्माने दचः स्वगः विद्वित। ) दमारे द्वारा दानसे 
प्राप हुमा खगभगे सुराक्षित रखा दे । वह ( त्रिमिः काण्डे: ज्रीन स्वर्गान्‌ भरक्षत्‌ ) तीनों विभागोंसे तीन स्वार्गके ऊपर 
चढ़े ॥ ४२ ॥ 

( यत्‌ विदेव रक्ष: अभि: तपतु ) जो इंश्वरके विरोधी राक्षस है उनको शप्मि ताप देचे । ( क्रब्यात्‌ पिशाच। हृंह 
मां प्रपास्त ) रक्‍्तमांसअक्षक छोग यहाँ जलपान भी न करें| ( एन चुदामः ) इस दुष्टको हम दूर करते हैं, ( मस्मत्‌ 
अपरुध्मः ) अपनेसे इसको प्रास भाने नहीं देते । ( क्षादित्या: क्षगिरसः एने सचन्तां ) भादित कोर क्षगिरस इस दुष्ट को 
पकद रखे ॥ ४३ ॥ 

( इदे मधु घृतेन मिश्र ) यद मधु घीसे मिश्रित हुआ मादिव्येश्यः अंग्रिरोग्यः प्रतिबेदयामि ) आदित्यों कोर अंगि- 
रसोके लिये है, ऐसा कद्दता हूं ।( शुद्ध-दस्तों बाह्मणस्थ भनिद्वत्य सुठुतो ) जो शुद्ध हात ज्ञानी मनुष्यका क्षाहित नहीं करते, 
वे पुृण्यवान्‌ होते हैं | वे ( एस सवगे क्षपि हृत ) इस स्वगढ़ो प्राप्त दों ॥ ४४ ॥ 

(यर्मात्‌. छोकात्‌ परमेष्ठी सभाप ) जिस छोकसे परतेश्ठी परमेश्वर प्राप्त होता है, ( भस्य इृदू उससे काणडे 
प्रा ) इसका यद्द उत्तम भाग मेंने प्रात्त किया है। ( पृततवत्‌ सर्पिः शासिश्व, रसद्धीव ) बीसे युक्त मद्य यहां रख 
भार मिछा, ( न; एवं भागः भ्षत्र भगिरस। ) हमारा यह भाग भआंगेरसोंका है ॥ ४५ ॥ 
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भाषाये-- निधिका रक्षक यजमान दानद्वारा श्रेष्ठ ऐश्वयकी इच्छा करे । जो दूसरे शक्तिहीन ६ ने चारों भर भटकतें 
रहें । हमारे दानसे प्राप्त हुआ स्वर ही यह है, जो तीनों विभागेसि, तीनों स्वगेसि शेष्ठ ६ ॥ ४९२ ॥ 
जे इंश्वरका विरोध करते है, जो रक्त था ग्रांस खाते हैं, उनको पास आधे न दो, दुर रखो । ये समाजके 


शरद हैँ॥ ४३ ॥ 
शहद और घी सब देवताओंकोी दिया जाबे | जो किसाकी हिंसा नहीं करते उन्तकों पत्रिन्न हाथ कहते है। वे ही स्वर्ग की 


प्राप कर सकते हैं || ४४ ॥ 
जहंसे परमेश्वर साभककों प्राप्त होता है, उसका उत्तम स्थान मनुष्य प्राप्त वर । थी और मधु भरपूर सेवन किया जावे 
ओर देकताओंफ उद्देश्यसे क्षपैण किया जबि ॥ ४० ॥ 
१० ( अ. सं, सा. 'काँ० १२ ) 








ह ७४ ) अथवंबेदका छुबोध भाष्य [ कां० १२ 


सत्याय च तपसे देवताभ्यों निर्धि शेंव्िं परिं दआ एतम । 


भा नी धतं5ब गान्मा सामत्यां मा स्मान्यस्मा उत्सजता परा मतृ ।७६९॥ 
अहँ पचाम्यई दंदामि ममेद कमन करुणडथिें जाया । 

कोमारो लोकी अंजनिष्ट पत्रोरैन्चारमेथां प्रय॑ उच्तराव॑त् ॥४७॥ 
न किल्बिष्मत्र नाधथारो अस्ति न यन्मित्रे! सममंमान एवं । 

अरनून पात्र निहित न एतत्‌ पक्तारे पृक्वः पुनरा विशाति ॥9८॥ 
ग्रियं प्रियाणों कृणबाम तमस्ते यन्‍्तु यतुमे ट्विपन्ति । 

धेनुरनड्वान्‌ वर्योषय आयदेव पौरुषेयमप मत्य ुदन्तु ॥४९॥ 
समग्रयों विदुरन्यो अन्य य ओष॑धी। स्चते यश्र सिन्धून्‌ । 

यावन्तों देवा विव्याईतरपन्ति हिर॑ण्ये ज्योति! प्चतों बभूष ॥५०॥(१७) 
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अर्थ--- ( सत्याय तपसे देवताभ्यः च) सत्य, तप भर देवताभोंके किये ( एवं शेवा्थें निर्थि परि दगमः ) इस 
खजानेरूपी निधिको देते हैं | ( घूते समित्यां न; मा भव गात्‌ ) खेल शोर सभामें वह हमसे दूर न होवे आर € मत पुरा 
अन्परस्मे मा उत्सूजत ) मुझे छोडकर दूसरेकी भी न मिल्ते॥ ४६ ॥ 

( अद पंरामि, अह्द ददामे ) में पकाता हूं, में दान देता हूं । ( मस जाया करुणे कमन्‌ अधि ) मेरी घरमपल्‍्नी 
दुयामय कर्मसें प्रयत्न करती हैं। ( कोमारः पुत्र: छोकः भजानेष्ट ) कुमार पुत्र इस छोकके किये हुआ है। ( उत्तरावत्‌ बच: 
अन्धारभर्था ) उन्‍च अवस्था प्राप्त करनेबाछा अपना जीवन उत्तमतासे व्यतीत करें ॥ ४७ ॥ 

( भत्र न किश्विषं ) यहां अपैणमें कोई पाप नहीं, ( न लाधारः अस्ति )न कोई लाधारमें पी> रखना है । 
( य्त्‌ मित्र: स-परममानः न एति ) जो निन्नोंके साथ मिछ जुछकर भी जाता नहीं | ( एसत्‌ पाने श्र- चूंने निद्चित ) 
यह पाश्र परिपूर्ण रखा है | ( पकव; पक्‍तारे पुनः आविज्ञाति ) पका हुआ पकानेबालेके पास फिर भा जाता है ॥ ४८ ॥ 

( प्रियाणां पिथ कृणवास ) मिश्रोंका प्रिय हम करें । ( यतसे द्विषन्ति ते तमः पम्तु ) जो देष काते हैं व अन्धेरेस 
जांय। ( घेनुः अनइवान्‌ वयोवय। भायत्‌ एवं ) नो थोर बैलये बल ही छाते हैं । थे ( पोशपेय मृत्यु अप बुदब्तु ) 
मलुष्यकी शझृत्यु दूर करें ॥ ४५ ॥ 

( भग्नय। शन्यों अन्य स॑ बिंदु: ) भ्प्मि परट्परकों जानते हैं। ( यः ओषधीः सचते, थः व लिन्घूनू ) जो ओपधियों+ 
साथ रहता दे जोर जो दूसरा जछोंमें रहता है। ( यावन्धः देवा: दिवि भातपन्ति ) जितने देव शलोकर्मे प्रकाश हैं, उनकी 

दिरण्य ज्योति: पचत; बभूव ) तेजस्वी ज्योति अन्न पकानेवाले दातके लिये मिछ्े ॥| ५० ॥ (१७ ) 
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भावाये- सत्य, तप ओर देवताओंके लिये यह दम समपेण करते हैं | यद् फल हमसे किसी पकार दूर स होने, ने खेलोंग 
बूरहों और न सभामें दूर हूँ। भर्थातव सवेदा हमारे पास रददे ॥ ४६ ॥ 
मलुष्य अन्न पकावे और दान करे। ज्ली भी घमकममें दक्षतासे यहा करें | इस ताद दोनो पुत्रको उत्पन्न करें और प्टच 
अवस्था प्राप्त करें ॥ ४७ ॥ 
दान करनेमें कोई पाप नहीं, न दानमें कुछ पीछे रखना है, वह हृष्ट मित्रोंफे साथ भी जाता नहीं । वह. दासपाश्र 
, भरकर पूर्ण रखा जावे, जो परिपक्व द्ोनेपर फिर फल रूपसे दासाके पास पहुंचेगां ॥ ४८ ॥ 
मनुष्य अंपने मित्रका दित करे । द्वेषी शत्सकों दूर दृढा देंवे | गो अपने दूधसे मलुष्यकों भारोग्व, भायु और बल देशो 
है और मृत्यकी दूर करती है ॥४५ ॥ 





नाल हरेक सर लयनननानानफलल 





थू ० ३ में००६०५४ | स्वर्ग ओर आदत | (७ ) 


एवा त्वचां पुरुषे से बंभवानप्रा। सर्वे पश्षयों ये अन्ये | 

पुंत्रणात्मानं परि धापयाथोंडमोत॑ वासो घुख॑मोदनस्थ ॥५१३! 
यदुक्षेप बदा यत्‌ समित्यां यहां वदा अन्त विक्काम्या | 

समान तन्तुमामि संवर्सानी तस्म्िन्त्सवे शर्मल सादयाथ! ॥॥५२॥ 
ब॒ष व॑नृष्वापिं गच्छ देवांस्त्वचो धर्म परयुत्पांतयांसे | 

[8 हा व ०-५ | 8 हल मर 

विश्वव्यंचा घुतपुष्ठो मविष्यन्त्सयोनिोकमुप याहेत ॥५३॥| 
तन्व॑|स्थिगों बंहधा वि चक्रे यथां विद आत्मलन्यव॑गोम्‌ । 

हि ५३ कप हि के हिनी हि अं 

अपजित कृष्णां रुशती पुनानों या लोहिनी तां तें अग्ी जुहोमि ॥५४॥ 
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भर्थ- ( पुरुष एवा त्वयां संबभूव ) मनुष्यमें यह त्वचा लब्य ध्वचाजोंसे उत्पक्ष होती है। ( ये अन्ये सर्च पशवः 
भ- नप्नाः ) जो दूसरे पशु हैं वे जप्न नहीं हैं। ( क्षत्रेण भाध्माने पीर घापभाधः) शोयले जपने जापको ओढनेके ।डिये को। 
( भमता “ उत वास; ओद्वहध्य सुख ) मिलकर बुना वस्र चावकोंपर डालने योग्य भुख्य बद्धा है ॥ ५१॥ 

( यत्‌ भक्षेतु बदाः ) जो खेलोंमें तुम बोछते हों, ( यत्‌ श्रमित्यां ) जो सभामें बाछते हो, ( यत्‌ वा विशकास्था 
अनते बदाः ) जो धनकी इच्छासे अलह्य भाषण किया हो, उसका ( सब शमल तसरिमिन्‌ लादबाथः ) सब दोष उसीमें रख 
दा भौर ( समान तस्तुं भमिसंवसानी ) समान बस्चका पहनाव तुम कर दो ॥ ५२ ॥ 

( वर्ष बनुष्ष ) वृष्टि की प्राप्ति करो, ( देवान्‌ अपि गच्छ ) देवोंके पास जाभो, ( ध्वचः परि धूम उत्पातयासि ) त्वचा- 
के ऊपरका धूवां उडा दो । ( विश्वव्यचाः घृतपृष्ठः भविष्यन्‌ ) विश्व्में विस्तृत, घुवसे युक्त होनेकी इच्छा करनेचाल्ा ( सथो- 
नि: एस कोक उपयादि ) सजातीय दोकर इस छोकको प्राप्त हो ॥ ५३ ॥ 

( स्वर: बहुधा तन्‍्वे विचक्रे ) घुकोक ही बहु प्रकारसे अपने शरीरकों बनाता है ( यथा भाध्मन्‌ कम्यवर्ण विद ) 
भाषावत्‌ दूसरे वर्णेक्रों भी देखता है। ( रुशतीं पुनानः ) तेजस्वी भाकारकों पविश्न करता है, ( कृष्णों भपाजैत ) काडे 
रूपको हूर करता है, ( या छोहिनी तां ते भप्नौ जुद्दोमि ) जो,.छाछ रूप है उसको अप्ीमें दधन करता हूं ॥ ५४ ॥ 
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#नन 


भावार्-अभियोंका परस्पर संबंध है।एक औषधिम और दूसरा जलमें रहता है । भाकाशमे प्रकाशनेचलि देव अपना प्रकाश 
पार दाताकी देयें ॥ ५० ॥ 

सब अन्य पशु मंगे नहीं हैं, उसको इंश्वरानोर्गित बस्तर हैं। परंतु मलुध्यक्ते लिये ओढनेकों वह्ल चाहिये, ऐसीवी 
लचा। मलुष्यकों स्वसावसे मिली है। इसलिय मिलजुलफर वद्ध बुनों और पहले । यही वस्र चावल भादिपर भी ढांपनेके 
लिये रखी ॥ ५१ ॥ 

जो खेलोंमें असल बोलते हैं, जो सभामें और जो धनकी इच्छासे असत्य बोलते हें, उसके सब दोषकों दूर करो 
समानता धारण करों और समानताके लिये तमाम ही वल्लका पद्नाव करो ॥ ५२ ॥ 

बृष्टिका! योग्य उपयोग करों, जल व्यय जाने न वो। देवताकी उपासना करों, अपनी निर्मेशता करों । 
जगततें प्रसिद्ध दोओो; पुष्टिकारक पदार्थ पास रखो, इस भूलोदमें मानवजातिकी सेवा करो ॥ ५६ ॥ 

बुलोकने दी अनेक रूप धारण करके इस विश्वको बनाया है। शानी ध्रबको आत्मवंत्‌ द्वी देखता है। मनुष्य तमोगुणकों 
वूर करें, सत्वशुणकों बढावे भर रजोगुणका द्याग करे ॥ ५४ ॥ 

भर 


( ७ई ) अधथर्वेबेदका सुजोध भाष्य॑ [ काँ० ११ 


प्राच्यें त्वा दिशेश्मयेडचिंपतयेडसिताय रक्षित्र आंदित्यायेद॑मते । 

एत पर्रि दक्मस्तं नो गोपायतास्माकमतों! ॥ 

दिए नो अन्न जरसे नि नेंपज्जरा मत्यवे परिं णो ददात्वर्थ पक्केने सह से भविस ॥५५॥। 

दर्धिणायें त्वा दिश्व इन्द्रायाविपतये तिरांधिराजये र्नित्रे यमायेषुमते | एतँं ०४०. ॥५६॥ 

प्रतीच्धं त्वा दिशे वरुणायाधिंपतये परदाकिये रक्षित्रेडत्नायेपुंमते । एवं ०० ॥५७॥ 

उर्दौच्ये तवा दिशे सोमायाधिपतये स्वजाय रक्षित्रेड्शन्या इषुमत्ये । एवं ०|० ॥५८॥ 

ध्रवायें तवा दिशे विष्णव5धिपतये कल्मापग्रीवाय रक्षित्र ओर्षधी स्य इषुमतोभुया॥ एते ०।०॥५९॥| 

ऊध्वोयें त्वा दिशे वहरुपतये 5थिंपतये श्रित्राय राक्षित्र वषोयेषुपते । 

एत॑ परि दश्नस्त नों गोपायतास्माकमेतो। ॥ 

दिष्ट नो अत जरसे नि नेंपज्जरा मत्यत्रे परिं णो दद्ात्वथ पक्‍त्र्न सहस भवेम |।६०॥ (१८) 

| इति तृतीयोड्चुवाक) ॥ 
थ-- ( भ्राध्य दिशे ) पूरे दिशामें ( अप्नये झिपतये ) अभि अधिपति, ( रक्षित्रे भसिताय ) रक्षणकर्ता भसित 

( इघुमते झादिताय ) इषुबारा आदिल, (दक्षिणायं दिशे० ) दक्षिण विश्वामें इन्द्र जधिपति, रक्षणकर्ता तिराश्चराजी 
यम इषभमान ( प्रतीच्यं दिशे० ) पश्चिम विशास वरुण कधिपतति, रक्षणकर्ता पदाकु, इृषुबारछा अक्ष, ( डदी वये 
दिश० ) उत्तर दिशामें सोस अधिपति, रुवज रक्षणकर्ता जोर जशनी इचुवाली है, (ध्रुवाये दिशे० ) ध्रकूव- 
विशामें विष्णु भधिषदि, कल्माषआव राक्षेशा भोर भोषधियां इृछुवाली हैं, ( उध्वाय दिशे० ) ऊध्चे दिशासें बृहस्पति 
अधिपति, खिन्न राक्षिता कोर वर्षा इचुमान्‌ है| हनके लिये ( एतं परिदद्मः ) दस इसका दान करते हैं | ( त॑ नः गोपायत) 
उसका स्वीकार करके हमारी रक्षा करो | ( भ्षर्माक भा एतो: ) हमारी धन्नतिके छिये सहायक द्वी ।( अन्न नः जरसे 
दिल निभेषत्‌ ) यहाँ धमारी बरू आयु द्वोनेके किये योग्य मार्गसे इसें के जावे । ( जरा नमः झत्यव परि ददातु ) वद्धाथस्था 
दम सत्युतक पहुचावे | ( क्षय पक्‍वेन सद्द सेभवेस ) भोर परिपक्व फलके साथ दम पुनः उत्पन्ष होंगे ॥ ५५-६० 0 
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भावायथ-- प्रशेत्न दिशामें अभिषति, रक्षक और इघुमान योद्धा हैं, वे सबकी रक्षा करें ॥ उनको दम योग्य दान देवें। 
वे पालन करते हुए इमें उन्नतितक पहुंचावें। वे हमें ब्ृद्धावस्थातक सुरक्षित पहुंचावें भोर वहाँसे मृत्युतक ले जायें, मृत्युके पश्चात्त 
परिपक्व कमफलके साथ हम फिर जन्म हँगे और वहां उन्नतिकों प्राप्त करेंगे ॥ ५७०६० ॥ 

तृतीय भनुवाक समाप्त ॥ २ ॥ 
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( ७७ / 


स्वगेका साम्राज्य । 
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स्वगंका साम्राज्य सब मानव जातिके छिये खुला हुआ 
है। उसको प्राप्त करना और वहां दीपैकारूतक रहना हर- 
एकके लिये योग्य है। परंतु वद्द सुकृतका लोक दोनेते बढ़ 
उत्तम कम केये बिना प्राप्त नहीं दो स्रकता, यह बात 
सबकी मनमें रखनी चाहिये । यह स्व इस भूलोकमें भी 
दे और परछोकमें भी है। परलोकका सत्र प्राप्त करने डे 
लिये भी यहीं प्रयत्न करना पडता है | इससे स्पष्ट ड्ोगा कि, 
यद्वां भथवा परलोकम स्थगैसुख प्राप्त करना मनुष्यके पुरुषा- 
थेपर अवर्लंबित है । इस घूक्तका संक्षेपसे यद्द ताथयथे है । 
अब क्रमश: इन भत्नोंमें जो. मुख्य मुख्य उपदेश कहे हैं 
उनका निरीक्षण करते हैं --- 

बलका महत्व । 

स्वर्ग प्राप्त करनेमें बलका महत्त है, बलके बिना कोई 
उम्नति ब्राप्त नहीं दी सकती । वह बल दवरएककों प्राप्त करना 
चाहिये । मनुष्योंमें जो सबसे अधिक सामथ्यैचान्‌ और प्रभाव- 
शाली द्वोगा, वद्दी राष्ट्रका अधिश्नाता बने । कोई दुर्बेल 
राजगद्दीपर न रद्दे। क्योंकि राष्ट्रकी उन्नति प्रबछ राजशक्तिपर 
ई। अवलंबित रहती दे । निबल राजाके कारण संपूण राष्ट्र 
दुबंछ दो जाना है। अतः सुख प्राष्तिकी इच्छा करनेवालॉकों 
उचित ६ कि वे सामथ्येवान्‌ पुरुषकों राष्ट्रधिष्ठाताके स्थानपर 
नियुक्ति कर। वह अधिष्ठाता अपने सुयोग्य सामथ्यवान्‌ 
अनुयायियोंको इकट्ठा करे ओर उनकी सद्दायतासे राष्ट्रका 
शासन चलावे । सबका उत्तम नि्त्रण करे और धबकी उन्नति 
होने योग्य सुव्यवस्थ। रखे । इसका नाम यमराज्य अर्थात्‌ 
नियमके अनुसार चलनेवाला राज्य हैं । [ १] 

टूस तरदहका राज्यशासन दोनेके पश्चात्‌ आपकों उचित हे 
कि आप अपनी दृष्टि सूक्त और परिशुद्ध करें अर्थात्‌ सुयोग्य 
शान प्राप्त करें, वीये अर्थात्‌ अनेक बर्ोँको प्राप्त करें। 
आपके राष्ट्रमं दूरहहि और सामथ्ये जितना अधिक द्ोगा 
उतना दी आपका उत्कषे दोनेवाला है । अतः तेज, बल, 
सामय्ये, शान और वृरदष्टि बढ़ाना आपका मुख्य कर्तव्य है | 
परिपकंव होनेपर ही सिठास उत्पन्ष होती है, अतः आपको 


उचित है कि आप अपने आपको परिपक्व करें जिसमे क्षापका 
केल्याण होगा । [ २ ] 


एकताका संदेश | 

इस छोकमें तुम सब मिलजुलकर एकमावसे रहो, परमेश्वर 
उपासना भी मिछकर करो, राज्यव्यवस्था भी मिलकर 
चलओ, जे| कुछ ण्राक्रम करना हो वह्द मिलकर दी हो 
सकता है | मिलनेसे ही बल बढता है । मिलनेके लिये अपनी 
पवित्रता और निर्दोषता संपादन करनी चाहिये । जितना 
संगठन द्वोगा, उतना बल बढ़ेगग ओर जितना बल बढ़ेंगा, 
उतना प्रभाव विशेष दोगा। इस तरह यद्द एकताका संदेश 
पानवी उन्नतिक्के लिये यद्वां कहा है । [६ ] 

सब लोगंसे यह कहना है कि वे अपने जीवनकी धन्य 
बनानेके लिये प्रयत्न करें । यह प्रयत्न जितना मिलकर दोंगा 
उतना यश तुम्द प्राप्त होगा । आपसभें फूट रखोंगे तो बह्दीं 
नाशका बीज बढ़ेगा । तुममेसे प्रत्मेकको अम्रत प्राप्त 
करनेका अधिकार है | घरमें ह्नी, पत्र और गद्दपति मिलकर 
रदते हैं, यहां एकताका उपदेश मिलता है ओर यहीं 
सुखकी प्राप्ति द्वों सकती है इस गृहस्थाश्रममें माता भ्रन्न 
पकाती दे, पिता अन्न छाता है, पुत्र अन्यान्य कार्य करते हे। 
इस तरह परस्परको सहायता करनेसे सबकी अत्याधिक सुख 
प्राप्त हो सकता है । इस तरह विचार करके पाठक एक- 
ताका बोघ प्राप्त करें और उसका आचरण करके उच्चत हो 
जांय | [ ४-७५ | 

घरम पुत्रपात्र बडे हुए हैं, वे कार्यभार संभाल रहे है, 
वृद्धांकी यथायोग्य सेवा हो रद्दी है, तरुणोंका आश्रय यथा- 
योग्य रातिसे वृद्धोंकी मिल रहा दे, यहाँ इस लोकका तेजस्वी 
स्वर्ग है, जो प्रत्येक गृहृस्थाको प्राप्त करना चाद्दिये । [ ६ ] 


चारों दिशाओंमें हलचल । 


उजश्नयतिके लिये दूलचलऊ तो चारों दिशाओंम शुरू करनी 
चाहिये । पूर्ष दिशा ज्ञानकी दिशा है, सब प्रकाश इसी 


( ७८ ) 


दिशा प्राप्त द्ोता है। भ्रद्धावान्‌ लोग श्ञान प्रात करके 
शामका प्रसार खूब करें । जसा सूर्य सभकों प्रकाश देता है 
बसा प्रकाश सबको मिंले । ज्ञानका उपयेग अपनी रक्षे।कें लि 
किया जावे । ल्लौपुरुंष मिलकर कार्य करें और सब छोग 
ज्ञानसे सुप्रकाशित हों । [ ७] 

ज्ञान प्राप्त करनेके पश्चात्‌ दक्षतासे उद्योग करने चाहिये। 
दक्षता न रद्दी तो तब यत्न विफल दी जाते है । यह संदेश 
दक्षिण दिशा दे रही है | यहां यम अर्थात्‌ नियामक देव 
है। यह कहता है कि * नियमॉमे रहो । नियम छोडकर 
चलोंगे, तो मेरा दण्ड उद्बत है । उससे छुटकारा नहीं ही 
सकता । इस नियामकके साथ पितर भी है । ये सबके 
रक्षक हैं । रक्षां करना भोर नियमािरद्ध आचरण न करना 
ही यहां का उपदेश हैं । जो यह उपदेश लकर तदनुकूल 
चलेंगे, वे दी उन्नत दो सकते हैं |[ ८ ] 


पश्चिम दिशा विश्वामकी सूचना देती है । योग्य पृरंषाय 
करनेके पश्चात्‌ विश्वास अवश्य लेना चादियें, जिससे आगे 
और प्रयत्न करनेका बल प्राप्त होता हैँ । अर्थात्‌ विश्राम 
अधिक पुरुषार्थके लिये होना चाहिये। यहां प्रोमादि ओषधियां 
हैं जिनका सेवन करतनेसे बल, पुष्टि और भायु बढ़ती 
हैं। [९ ] 

उत्तर दिशा उच्चतर अवध्था प्राप्त करमेकी सूचना दे 
रही हैं। अपने राष्ट्रकी अवस्था उच्चतर करो, श्ेष्ठ करो, 
सभ प्रकारस आगे बढो, पांच जनोंका समुदाय उच्चत द्वो, 
स्ोगीय उन्नति करो, किसी भी अंगमें पीछे न रहो । यह 
उपदेश यहां मिलता है । [ १० ] 


भ्रुवदिशा स्थिरताका संदेश दे रही है । अपने बचनपर 
स्थिर रहो, अपनी प्रतिज्ञापर स्थिर रहो, युद्ध में अपने स्थान- 
पर स्थिर रहो, व्यर्थ चंचल न हो । अपनी रक्षा करनेके 
लिये, पुत्नोका योग्य रीतिसे पालन करनेके किये, भनेक शुभ 
कूम॑ करनेके लिये स्थिर दोनेकी सूचना हृस विशास् 
सिखती हैं । 

इस तरह ये सब दिशाएं भनुष्यकों ये उपदेश दे रही हें । 
यह उपदेश सुनकर भलुष्यकी उन्नतिक्रा स्राधन फरनेका भागे 
विदित दो सकता है । इस मास मनुष्य जाय और अपनी 
, इश्नतिका, सात करे ॥ [ ३१ |. 


हि. 2 


अथवर्ंद्‌का सुबोध भआाष्य 


[ का० १४ 


ऊखल ओर मसल 
श्रौका पाझुम उत्तम रोतिरों किया जावे । जलवायु सर्व 
द और कल्याणकारी रखा जाने । श्रह्मकी पीति ओर तपरकी 
दचि मनष्योँपें बडे और गबको भज् भी वर्या'त प्राप्त ही | 
घरमे ऊखल और भूसक्त पामीस काई ने मिंगाने, क्योकि 
वह सूखा रद्दा तो दी अच्छा काय कर सकता हैं। वह पावन 
स्थानमें रहे और बाह्य आदि स्वरछ करके बही जता जाव 
[ अथात्‌ यहां बदका उपदेश यह है के [ मशीन ) संजहड़ार। 
स्राफ गये चाबछ, भरा आदि फोीइ मे खाते | परंतु पर 
धरमें ऊखल गृश्बल रखकर ह्वप्य बीक्षा जाए औजीर ऊखल 
मूल द्वारा दाषसे साफ किये भाव मनुष्य खारबे (॥ प०%- 
गण इसका विचार करें । क्योंकि इस क्ायेके लिये चारों भोर 
यत्र शुरू हुए हैं। यंत्रसे रपच्छ कारगेसे घान्वके जीवनकण 
नष्ट द्ोते है ओर द्वाथसे साफ करनेस ने जीवनकण पुरक्षित 
रखे जाते द्वे । वेद उपदेश द्वारा बताता चाहता है कि यंत्रद्वारा 
बनाया आटा कोई न खावे ओर यंत्र निमित चाबझ भी 
के न लेबे । इसेस परिपृर्ण जीवनाणु प्राप्त दोंगे ओर उत्तम 
आरोग्य रहेगा | कीनसा वेदिकधरों ऐसा है कि जो आजसे 
ऐसा करेंगी और कमपे कम खानिपीनेमें तो वेदका उपदेधा 
मानेग। ? | [ १९-१४ ] 
यही लकडीसे बन। ऊखल और मूसल दैवी धाक्तिवाला है, 
जो राक्षसों और पिशाचोंकों दृध्त लोगेंस दूर कर सकता 
है । यह इस ऊखलकी घोषणा है। जनता इस घोषको सुने । 
जी ठोंग घर घरमें ऊखझ मूसलते धाग्यकी साफ करके 
उसीका। सेरन करेंगे उनपर राक्षसों और पिशाचोंका इमल' 
नहीं हों पकता । [ अथोत्‌ जी मशीन-यैन-द्वारा सढ़े चावल 
आदि खायेगे उनका नाश ये ही राक्षत ओर पिशाच करेंगे । 
अतः छोग समलकर रहें || १५ ] 
पशुपालन | 
घर घरमें गो भादि पशुओका पाछन हो । घर घरमें 
यश्ञयाग होते रहें। घर भरमें देवताओंका सम्तेषष द्ोता रहे । 
जल वायु आदि देवता फिसी भी परमें अपसन्न न रहें । कहीं 
भी अप्रसन्नता उत्पन्न न होते। [१६ ) 
ग़हव्यवस्था ॥ 


त्ी भार पुत्र तथा गृहपति मिलकर घर होता है । ये सब 
धरमें मिल जुलकर रहें | इस एकताके विषयमें अथर्वेर, .। 


स्वगंका साम्राज्य 


कां० है सू० ३० में जो उपदेश आया दे वह पाठक यहां 
देखें । बह उत्तम उपदेश है कोर हरएक गहस्याश्रमीको सदा 
ध्यानमें धारण करने योग्य है । पुरुष जिस स्लीका पाणिप्रह्वण 
करे, वे दोनों परस्पर अनुकूलतकिे साथ रहें, आपसे प्षगढवा 
न बढ़ाबे, आपस झगड़ा करेंगे तो दुरगात कोर नाशको प्राप्त 
दीगे, यह दरएक गृहरथोीकों स्मरण रखना चाहिये । घरके 
घब लोग आनंद-प्रसक्ष ओर मिलजुलकर रहें और प्रय॒त्न 
करके अपनी उन्नतिका साधन करते रह्दें | [ १०७ ] 

सब मिलकर वक्षतासे सब रोगोंकों दूर करें, अज्ञान और 
भम्धकार दूर करें। धरप्रें भन्थकार न रहें, क्योंकि अन्ध- 
कारमें रोगजन्सु बढते हैँ और रोग द्वोते हैं । भतः घरमें 
बहुत अन्परा न रहने पावे ऐसा घर बनाया जाय । घरघरमें 
लक्षदीका बना फ़ल भोर मूसछ हो शौर उससे चावल 
साफ करके उनका दी सेवन घरके लोग करें । | १८ ] 

ऊूखल मूसलक्ष साफ किये घान्यसे तुष आदि दूर करनेके 
लिये धूप धरम रहे । इस सृप-छाजसे चावल आदि प्वाफ किये 
जाय, तुष हटाया जाचे ओर खरछ चावल लिये जांय । इनका 
ही सेवन गृहरथी करें। ( १९ ) 

जिनसे तीनों छोकादा जाभंद ओर स्वास्थ्य प्राप्त होता 
है, ऐस धुद्ध चावल इसी तरह स्वच्छ होते हैं। [ यंत्र-मशीन 
द्वारा साफ किये चावल तो राक्षत्रों और पिशाचों भर्थात्‌ 
अनेक रोगोंके बुलानेबाले है। ] ये आवक जो ऊखल ओर 
मूसल द्वारा तथा छाजसे स्राफ द्वोते हैं वे तो आप्यायन करनेवाले 
भर्थात्‌ सब प्रकारकी पुष्टि करनेवाले हैं। ( २० ) 

छाजमें पुनः पुत्र ले लेकर इस तरह घान्य स्वच्छ किया जाबे। 
चायलॉपर जो लाल रंगकी रयासी होती है उसको मूसछसे 
कूठ कूटफर हृदाया जाबे । जेसा भोबी बच्धकी स्वच्छ करता 
है वेसा ही ऊखल मूसलद्वारा ये चावल स्वच्छ किये जांय और 
इनका सेवन भृहर्थी करें। पशुओं विविध रंग होते हैं, परंतु 
एक ही धास खाकर वे पारेषुष्ट द्वोते हैं। इसी प्रकार विविध 
रंगरूपवाले मनुब्य इन चावलोंका सेवन करके हष्ट, ध्रृष्ठ और 
दीसजीबी बने । ( २९ ) 

 प्रकानेका काये। 

'अब पकानेदा समय जाता है । इसके लिये बहुत प्रकारके 
बर्तन दोते हैं । ये बर्तन मिझासे ही अनेक अ्रकारके बनाये जाति 
हैं। ये फूदे दे न हों, चुनेंवाले न हों। फिसी स्थानपर धुराख 


( ७९ ) 


हो तो उपको ज्ञानद्वारा बंद किया जावे। जेसौ माता पुत्रको प्या« 
रसे संभाल कर लेती है, उस प्रकार ये बतेन बरतें जाय । ऐस 
बरतें जांय 9 वे न टूटे । डेकची, बदलोई, पंतेला आदि बर्तन 
चूलेपर धभालकर रखे जाय । इनमें चमस रखें जांय और ये 
पात्र प्रत आदिसे '्राचित रहें । ( २२-१३ ) 


इन पात्रोका रक्षा चारों भोरसे द्ोवे। अपतिश्ने रक्षा हो अ- 
थति पात्र अच्छी तरद्द पका हुआ हो; वरुणदेवताके जलसे 
इसकी रक्ष। दो भर्थात्‌ पानीमें गल जानेवाछा न हो, वनर्पतियों 
द्वारा इसके टूट जानेका संभव न द्वी ( ( २४ ) 


जलका महत्त्व! 

पृश्वीके जलकी सांप बनकर मेघमंडलमें जाती है, वहां मेघ 
बनते हैं, उनसे बरृष्टि होंकर फिर वह जल प्ृथ्वीपर आता है। 
यह जल प्राणियोकों जीवन देनेवाला और जीवनकी घन्यता करने- 
वाछा है। यह पात्रॉमें भरकर रखना ओर पकनिके समय बह 
पात्र चूल्हेपर रखना चादिये | यह परिशुद्ध जल मनुष्यकी सुख 
देनेबाछा है ( २५--२६ ) 

यह जल मनुष्यमें बल लाता, असन्नता उत्पन्न करता, बीये 
बढाता, पवित्रता करता और रोगादि मुत्युदूतोंको दूर 
करता हैं। यही जल गहास्थियोंके अन्न पकानेमें प्रयुक्त 
देने ।[ २७] 

थोड|सा जल वृष्टिद्वारा भूमिपर ग्रिकर ओषधिवनरपति- 
यॉमें जाकर-उसका गरुणकारों ओषधिरस बनता हैं | यह 
मनुध्यें।का हित करता है । इसके अतिरिक्त इतना द्वितकारी 
दूसरा जल म्रेघोंत्षे बहुत द्वी गिरता है, वह सब जगत्‌ को 
ब्यापता दे | [ २८ ] 

जब बतेनमें जल डालकर तपाया जाता है, तो जलके भ्रणु 
एक दूसरेपर उछलते हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि वे 
परस्पर थुद्ध करते हैं, वातांलाप करते हैं, या झगड! करते 
हैं। जैसी क्री पतिकों देखकर उसके साथ प्रेमसे मिलना 
आहती है, वे्ला ही जल पकानेके समय चावलोंके साथ मिलता 
है, जिससे चावल पकते हैं | [ २९ ] 

पकानेके समय बरतनमें कछछी डालकर नींचेके चावल ऊपर 
और ऊपरके नीचे करने चाहिये । भर्थात्‌ भच्छी तरह चावल 
हिछाने चाहिए | लिप्त जल इरएक चावक्षकें साथ अच्छी 


(८० ) 


तरह मिल जायें जाता है और चावल उत्तम रीतिसे पक 
जाये । [ ३० ] 
शाकभाजी | 

जसे चावल पकाने होते हैं उसी प्रकार शाकभाजी 
पकानेकी भी रीति है । उत्तम परशु, छुरा भाजी काटनेके 
लिये छो । उसकी घारा ठीक करों | ओषधिया श्ञाकभाजी 
आदि द्वाथम को | डसकीा ऐसा काटो कि जिससे उनका 
सत््व न बिगड़े । ओषधियोंकी हिंसा न हो और उनका ऋभ 
हमपर न हो। [ ३१] 


पृकनेपर । 

चावल पकनेपर उनको बर्तनसें निकालना चाहिये । उनको 
रखनेके लिये उत्तम नई चटाई [ बांसकी बनी ] शुद्ध भूमि- 
पर फैलानी चाहिये और उसपर बतैनसे सब चावल रखने 
चाहिये | यह इश्य ऐसा करना चाहिये कि जो अखिके। प्रिय 
और हृदयका मनोहर श्रतीत दो । देवताएं वहां अपनी घम्म- 
पत्नियोंके समेत आजांय और इस अजन्नका सेवन करें । (३१) 

इस तरह यज्ञ करनेसे यजमान स्वगंको श्राप्त करता है । 
साठ बषै कोई शहस्थी इस रीतिसे यज्ञ करेंगा तो उसको 
स्वगे मिलेगा । घरमें पिता माता पुत्र भादि संतुष्ट रहें तो 
वी भुकोकका रवसे है और अन्नदानसे परलोक मिलता है। 
(३३-३५ ) 

संपूर्ण शुखेपभाग विजय प्राप्त होनेसे ही प्राप्त होने हैं । 
विजयके बिना भोग मिलना असंभव है | यद्द एक उन्नतिके 
लिये बडी भद्दत््वदी सूचना यहा दी है। शुद्ध अन्न, उत्तम थी, 
मधु ( शद्दद ) आदि पदायथे द्वितकारी, पौष्टिक और बलव- 
घेक हैं । इनका रुबये स्रेवन करना, दूसरोंको देना औौर 
देवताओंके उद्देश्यसे समर्पण करना चाहिये । यह छोक अर्थात 
इस भूलोकमं स्वयं धुरुषा्थसे ही जो कुछ होगा सो होगा। 
इसलिये यह लेक पुरुषायेप्रधान है। जो पुरुषार्थ करता है, 
उसको सब देवताओंका सहाय्य होता है । (३६- ३० ) 

कुट्ेबर्म एकता | 

, जी कुछ करती है, पुरुष भी कामधंघेमें लगा है, युवक 
अपने कायये करते हू | ये सब जे भी कुछ करें कुट्ंबकी रक्षा 
ओर उन्नतिके लिये करें । संमेजनस है। चरम स्वर्गंसुख प्राप्त 
दो सकता है, अतः भोजनके समय कमसे कम सत्र पुत्रों, 
. इब्नियों और परिवारिक जतेंको घुझाना चाहिये और साथ 


अथवंधदका सुधोध भाष्य 


[ क्ॉ० १९ 


साथ बैठकर भोजन करता चाहिये । श्र॒ब बालकोंकी इससे 
एकताका पाठ मिल जायगा और इस एकतामें ही कब सुखका 
बीज है । ( ३९-४० ) 

मथु घृत आदिसे मिश्रित अज्ञ हो, घनके प्रवाह चलते 
रहें, आयुके साठ वरषतक इनका दान द्वोता रहे, सर्वश्न भरपूरता 
हो, किसी प्रकार न्यूनता कई भी न दो | यद्दी स्वर्च 
देनेबाला है | अन्य लोग कितेन भी वंजूस हों, उनको वह 
आनंद नहीं मिलेगा जो इस प्रकारके दाताको प्राप्त दो 
सकता है। ( ४१-४२ ) 

देवनिदकको दूर करो । 

कई लोग देवताओंकी निंदा करनेवाले होते है, उनको 
समाजसे बाहर करना चाहिये । उनकी कोई अधिकार नहीं 
देना चादिये। सत्र राज्याधिक्रार ऐसे लोगंके द्वाथमे रहें 
कि जो देवोके अनुकूल चलनेवारे हो । देवह्रोदियोंको सब 
मिलकर एकमतर्से बहिष्कृत करें | जो ज्ञानी, शूर इस कार्येशे 
सहायक होंगे, उनकी मधु और घी तथा अन्न भरपुर मिलना 
चाहिये | ( ४३-४४ ) 


परमेष्ठी प्रजापति । 


परमेष्ठी प्रजापति परम उच्च स्थानमें विराजमान है, इश्री 
लिये उसे ( परमे-स्थि ) परसेष्ठी कहते हैं । इसको प्राप्त 
करनेके लिये ई। सब कुछ घमकरम किये जाते है । भाप जो 
दान करेत हैँ, घीका दान हो, मधुका दो, या भन्‍्य किसीका 
हे। वह सब इस एक दी कायेके लिये होता है। सत्य और 
तप मुख्यतः इसकी प्राप्तिके लिये हे । सत्यका अवलंबन करनेसे 
बडा फल प्राप्त द्ोता है, तप बढी पवित्रता करनेवाला है। 
येद्दी सत्य ओर तप बडा आध्यात्मिक ऐश्वय तथा ऐटिक धन 
देंते हैं। मथुध्यकी यहांतक सावधान रहना चाहिये कि खेलमें 
भी वह्ठ सत्यसे दूर न हो, सभाक्षेम सदा सत्य ही का अब- 
लेबन करना चाहिये |जो सत्य और तपकी छोड़ेंगे उनकी 
उन्नति कभी नहीं हो सकती । हरएक भनुष्यके कार्य सच्च- 
तिको इच्छा होगे।, तो इनका अवरलंबन करना अभिषार्ो है । 
( ४५०४६ ) 


'आदश गृहस्थाभ्रम |... 
में भन्न पकाता हूं, में दान देता हूं, मेरी घमेपत्नी ध्मेकर्ममे 
तद्दायता करती है, मेरे पुत्र जनदित करनेके कांसे करते हैं, 


स्वगका साप्नाज्य । 


दोध जीवन प्राप्त करके उसका उपयोग धघर्मकाय करनेके 
लिये करूंगा । ऐसा दरएक गृहस्थीकों कदनेका सौभागय प्राप्त 
दो | यही एक बडा ऐश्वय है । जिसका ऐपा कुटंब द्वों वह 
धन्य है । इसी तरह यहां हमारे घरमें पाप करनेवाला कोई 
न रहे, दान देनेके समय उसमेंसे कुछ पीछे रखनेघाला कंजूम 
कोई न हो, चारों ओर मित्र बढें, दानके पात्र सदा भरपूर 
हों ओर सब शुभ कर्मका परिपक्व फल ऐसे गृहृनस्थीको। प्राप्त 
होता रद्दे । यह है आदशे गदस्थाभ्रम । ग्रहस्थी मित्रोका प्रिय 
करे, सतत प्रयत्न करता रहे, गौका दूध पीये, बैलोंका उपयोग 
खेतीके लिये द्वोता रहे, रोग और मृत्यु दूर द्वौता रहें । 
(४७-४९ ) 


झ् 2. « ५६ 


/ 


(3. 


परस्परका हृदय जानना चाहिये। मित्रतांक लिये इसकी 
भटयैत आवश्यकता है ।हृदयके शानके विना संगठन भी नहीं 
हो सकता । जोभी पृथिवी आदि देव हैं, वे सब योग्य मनुष्य- 
की सुबण और तेज देनेऊँ लिये बढ़े हें । परंतु उनसे लेनेके 
लिये भी तो यत्न करना चाहिये | अपने अन्दर क्षात्रतेज 
बढाना ओर उससे अपनी रक्षा करनी चाहिये | यह शआात्म- 
रक्षा करनेका कार्य तो प्र्ेकका है । अत+ कोई इस क्षात्रर 


तेजके बिना न रहे, सब लोग तेजस्वी बनें। ( ५०-५१ ) 


६5] 


जो किसी कार्यके लिये असद्य बोलना है, वह सब पापका 
हेतु दैे। फिर वह असत्य भाषण खेलमें हो, या घनलोभसे 
दो । सबकी उन्नतिका एक ही तन्तु है और वह केबल एक- 
मात्र सत्य है । सत्येके बिना किसीकी उन्नति द्ोनी नहीं 
दें । (५२ ] 

जो ब्ृष्ठि होती है उस्रक। उत्तम उपयोग करो, अर्थात्‌ जल 


कक] 


व्यर्थ न जाने दों। सब पदार्थ खच्छ रखो, किसीसी स्थानमें 


११( आ, सं. भा, का.१२ ) 


(८१) 


मलिनता न रहें | अपना प्रभाव चारों ओर फेलाओं, घृत 
आदि पदार्थ भरपूर रहें, अन्नकी न्यूनता न रहे । [ ५३ ] 


सब विश्व इस स्वगंधामके ही तत्त्व विविध रूपोंम बना 
हूँ | इस विश्वमें सत्व, रज और तम गुण हैं, जिनकी तैज- 
स्विता, रक्तिमा ओर मलिनता सुप्रसिद्ध है। मलिनता दूर 
करनी चाहिये, तेजसितिताकी अपनाना चाहिये और रजोंगुणका 
दान करना चादिये। थह एक उन्नतिका नियम स्वेत्ाघारण 
है [५४ ] 


| का 


हरएक दिशामें अधिपति, रक्षणकर्ता, शन्नाद्नधारी सैनिक 
रखकर अपने राष्टुकी सुरक्षा उत्तम करनी चाहिये। ये रक्षणका 
कार्य करें और घझुरक्षित हुए छोग इध्का योगक्षेम चला- 
नेके छिये उनको योग्य दान देवें | इनकी रक्षासे छरक्षित हुए 
लोग बृद्धावस्थातक अपनी उन्नतिका काये करें ! इस तरह 
करनेसे यहीं स्वर्गंधाम होगा और मृथ्युके पश्चात्‌ स्वगलोक भी 
प्राप्त होगा | [ ५५-६० ] 


यहांतक इस सृक्तम मंत्रोंका सरल आशय खुली भाषासे 
दिया दे। मैत्नोंका हृद्ृतभाव इससे पाठक जान सकेंगे । इस 
सृक्तमें बेदने इस भूलेकके! ही स्वगंधाम बननिकी विधि बतायी 
है। जो लोग ऐसा करेंगें वेन केवल इस संसारमें जाते जा 
स्वगेसुख प्राप्त करेंगे, परंतु मरणेतत्तर मिलनेवाले स्वगेलोक भी 
निःसन्देद प्राप्त करके वद्दा बहुत समय अपू्व खुख प्राप्त 
करके उत्तम कुलमें जन्म लेकर फिर भी आगेकी उन्नति 
संपादन करेंगे। 


आशा है के यह उपदेश बेदिक धर्मियोंके आचरणमें 
आजाय भोर सब संक्गारका स्वगेधाम बन जाय। 


(८१ ) अथर्चचेद्का खुबोधआष्य । [ काँ० १२ 


वशा गो । 
[४] 


( ऋषि।-कश्यप) । देवता--वशा ) 


ददामीत्येव अंयादर्ल चैनामर्भुत्सत । वां ब्क्कस्यों याचंद्भयस्तत्‌ प्रजावदप॑त्यवत्‌ू. ॥१॥ 
प्रजया स वि क्रींणीते पशुभिश्रोप॑ दस्यति । 
य अषियेभ्यों यार्च॑द्भयों देवानां गां न दित्साति ॥२॥ 


कूटर्यास्य॒ से शींयेन्त छोणयां क्ाटमंदेति | बण्डर्या दहन्ते गृह्य/ काणया दीयते स्वस्‌ ॥३॥ 
विलोहितो अधिष्ठानाच्छकनो विन्दति गोप॑तिम । 
तर्था वशायाः संबिध दुरद॒भ्ना हां१ च्यसे ॥४॥ 
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अर्थ--- ( दृदामि इति एवं “्ख्यात्‌ ) देता हूं ऐसा ही कहे । (च एनां अनु भभुत्सत ) जोर इसके विषयमें भज्ञ- 

कूल भाव रखे । ( वाचक्षया ब्रद्मम्यः एनां ) मांगनेवाके ब्राह्मणोंको हस गौकों देवे, ( तत्‌ प्रजावत्‌ लपत्यवत्‌ ) यह दान 
पजा और संतान देनेवाला है ॥ १ ॥ 

( यः याचत्रयः जार्षेयेभ्यः देवानां मां न दित्सति ) जो मांगनेवाके ऋषिपुत्रोंको देवोंकी गो नहीं देता ( स+ प्रजया 

विक्रींगीते ) चह अपनी प्रजाकों हीं बेचता है, ( पशुनिः च उपदस्यति ) पशुभोंके लाथ नायशको प्राप्त दोता है ॥२॥ 

( कृटया अस्य से शीर्थन्ते ) बिना सींगके पशुसे भी इस भदानी मलुष्यके छोग मरे जांयगें और [ छोणया कार्ट 

शद्ति ) कंगढी लूलीके द्वारा भी गढ़ेमें इसके कोग गिराये ज्ञांगगे । ( बण्डया गुदा; दक्षस्ते) विकक गोसे इसके घर 

जकूये जांयगे और ( काणया रुवं दीयत ) एक भांखसे द्वीन गो द्वारा इसका घन नष्ट किया जायगा ॥ ३॥। 

( विछोदित/ शक्‍न:ः अधिष्ठानात्‌ गोपाते विन्द॒ति ) रक्‍्तज्वर गोबरके स्थानसे गोके कंजूस स्वामीकों पक- 

डता है। ( तथा वशाया; संविध ) बैसी गोका नाम है ( द्वि दुरदज्ञा उच्चसे ) इली कारण वद्द दमन करनेके ढिये 
कठिन है, ऐसा क॒द्दा जाता है ॥ ४७ ॥| 
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कल. >र्मका&+००>पकी- उन +कक कप -कन. 


भावार्॑-- दरणएुक गृहस्थी अथवा मनुष्य 'दान देता हूं' ऐसा ही सदा कहें । दानके विषयमें तथा गोके विपयमें मनमें 
अनुकूछ भाव धारण करे । ज्ञानी मनुष्योकी गौवोंका दान करनेसे दाताका भाग्य बढ़ता है ॥ १ ॥ 

जो गोंका दान विद्वानोंके मांगनेपर भी नहीं करता, उसको कष्ट प्राप्त होते है ॥ २॥ 

कदांसे भयका संभव नहीं वहांसे उसको भय प्राप्त द्वोते हैं ॥ ३ ॥ ने | 

के गोबर से रक््तज्वर उत्पन्त होकर वह कंजस मालिकका नाश करता है। कर्थोत्‌ उसे अनेक व्याधियां सताती हैं । 
अंतः गोके विषयमें सदा आदर रखना चादिये । क्योंकि गौका अपमान क्षमा नहीं किया जाता ॥ इक... न 


सूं० ४ मं० १--१० | बशा गो । ( ८३ » 


पृदोर॑स्या आधिष्ठानाद विक्लिन्दुनोम॑ विन्दति। अनाम॒नात्‌ से शींयन्ते या मु्खेनोपाजिधति ॥५॥ 


यो अस्थाः कर्णीवास्कुनोत्या स देवेषुं वृश्चते । 


लक्ष्म॑ कुषे इति मन्यते कनींयः कृणुते स्वम ॥६॥ 
यद॑स्याः कस्में चिद्‌ भोगाय बालान्‌ कर्थिंत्‌ प्रकुन्ततिं । 

तर: किशोरा प्रियन्ते बत्सांश्व घातुंको वर्क! । ॥७॥ 
यर्दस्या गोप॑ती स॒त्या लोम ध्वाइक्षो अजीडिडत । 

तत॑; कुमारा ग्रियन्ते यक्ष्मों विन्दत्यनामनात्‌ ॥८॥| 


यदस्या। पर्पूलन शर्कृद्‌ दासी समसस्‍्य॑ति | ततो5पंरूपं जायते तस्मादब्येप्यदेनेस! . ॥९॥ 
जाय॑मानामि जॉाँयते देवान्त्सब्रांह्णान वशा । 
तस्माद्‌ ब्क्षभ्यों देयेषा तदांहुः स्वस्य गोप॑नम्र्‌ ॥१०॥ ( १९ ) 


अर्थ-(अस्थाः पदो: अधिष्ठानात्‌) इस गोके पाँच रखनेके स्थानते (विक्लिंदुःनाम जा।ते)विक्लिंदु नामक रोग द्वोता है। 
(याः मुखेन उपजिप्नति) जिनको मुखसे सूंघती है वे(अनामनात्‌ संशीर्यन्ते)न जानते हुए द्वी क्षीण होकर नष्ट द्वोते हैं ॥५॥ 
( यः अस्था; कणों आस्कुनोति ) जो इस गोके कानोंको दुःख देता दे, ( सः देवेष आावुश्चते ) वद्द मानो देवोंपर 


भाधात करता है, जो गायपर ( छक्ष्म कु्वे हृति मन्यते ) चिह्न करता हूं पुसा मानता है, वद्द ( सं कधीयः छृशुते ) अपना 
घन ल्यून करता है॥ ६ ॥ 


( यत्‌ कश्चित्‌ कस्मैचितू भोगाय ) जो फ्रेसी भोगविशेषकें लिये ( अस्या। बाछान्‌ प्रकृन्तति ) इस गौके 
बाकोंको काटता हे, उससे ( तत; किशोरा; स्रियह्ते ) उसके बाकूक मरते हैं तथा ( बृकः बत्खान्‌ च घातुक: ) भेडिया 
बच्चोंका घात करता है ॥ ७ ॥ 

[ यत्‌ क्स्याः सत्याः गोपतों ] बदि इसके साथ गोरक्षक रद्दते हुए भी यदि [ ध्वाइृक्ष: छोस भजीदिडत्‌ ) कोवा- 
बाछोंको नोचेगा, तो ( ततः कुमारा। प्रियन्ते) उससे बच्चे मर जाते हैं भोर ( मनामनात्‌ यक्ष्मः विन्दृति ) सदजद्दीसे क्षय- 
रोग पकड़ छेता दै॥ < 0 

( यत्‌ अस्याः पढपूछनं शक्ृत्‌ ) इस गोका मूत्र क्षोर गोबर ( दासी समसयति ) नौकरानी फेंक देगी, तो डससे 
( ततः तस्मात्‌ एनसः अ--व्येषत्‌ ) उस पापसे न छूटनेके क्रारण ( क्षप रूपं जायते ) विरूप होता है ॥ ९ ॥ 

( ज्ञायमाना वशा स--ब्नाह्मणान्‌ देवान्‌ अभिजायते ) उत्पन्न होते ही गो ब्राक्मणोंके साथ देवोंके लिये द्वोतो हे। 
( तरंमात्‌ एवा ब्रह्मम्यः देधा ) इसकिये यह गो ब्राह्मणोंको देनी चाहिये । [ तत्‌ स्वस्थ गोपने भाहुः ] वद्द अपनी सुर-- 


क्षिता दे ऐसा कद्दते हैं ॥ १० ॥ _______; 
.. अभ्र : आावार्थ- गोके पावके स्थानमें विक्विन्दु नामक रोग फैलता है। जिसे गा विक्िखदु नामक रोंग फैलता दै। जिसे गाय सूघती दे डसे वह दोता है और बद मरता है॥५॥ 
गौके कार्नोपर चिह्न करनेसे जो गौकों वेदना होती है, उससे गौंके स्वामीका धन कम द्ोता दें ॥ ६ ॥ 
यदि कोई मनुष्य अपनी सजावटके लिये गौंके बाल काटेगा, तो उसके बालबच्े मर जांयगे ॥ ७ ॥। 
यदि गधालिया गौकी रखवाली करता हुआ, गौको कौवा कष्ट देवे, तो उस भवालियेके बच्चे मर.जांयगें ॥ ८ ॥ 
यदि ग्रौकी परिचारिका गोका मूत और गोबर इधर उधर फेंक देवें तो उस पापसे उसका रूप बिगड़ जायगा ॥ ९ ॥ 


मी जो उत्पन्न होती दे बह आह्णोंके .लिये ही देवोंने उत्पन्न की द्वोती दे | इसीलिये उसका दान ब्राह्मणोंको 
देना उचित है । उससे दाता की दी रक्षा होती है ॥ १९ ॥ 
के ह 





( ८8 ) अथवधेदका झुंबोध भाष्य॑ [ का ११ 


य एंनां वनिमायन्ति तेषाँ देवकृता वशा | ब्रह्मज्यय तदब्रवन थे एनां निप्रियाय्तें ॥११॥ 
य आषियेभ्यो याचद्धओ देवानां गां न दित्सति । 

आ स देवेषुं बश्वते ब्राक्मणानों च सन्यवें ॥१२॥ 
यो अस्य स्थादू वशाभोगों अन्यामिच्छेत ताह सा | 

हिस्ते अर्दचा पुरुष याचितां च॒ न दित्सति ॥१३॥ 
यथा शेवाधिनिदितो ब्राह्मणानां तथा वशा । 

तामतदच्छायान्त यास्मन्‌ कास्मश् जायते । ॥१४॥ 
स्वमेतदच्छायान्ति यद वच्चां ब्रक्मिणा आमि । 

यर्येनानन्यस्मिनू जिनीयादेवास्यां निरोध॑नम्‌ ॥१५॥ 
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अर्थ-- [ ये एर्नां वानें भायन्ति ] जो आह्याण इस गोको मांगने भाते हैं [ तेषां देवकृता वशा ] उत्तके छिय्रे ही 
यह गो देवोंने बनाई है । [ यः एनां ति प्रियायते ] जो इसको अपनी प्रिय है करके झपने द्वी पाल रखता है, भर्थात 
दान नदीं देता, ( तत्‌ ब्रह्मज्येये अब्स्म्न ) वद्द उसका कृत्य ब्राह्मगोंपर भव्याचार जेला द्वी हैं 6 ११ ॥ 

[ य; याचक्भयः भाषेंये+्य: ) जो मांगनेवाके ऋषिपुत्रोंकों ( देवानां गाँ न दिस्सति ) देवोंकी गो देता नहीं, ( सः 
बाह्मणानां मन्‍्यवे ] वचद्ध आह्मणोंके कोपके 'छिये [ देवेषु भावुश्रते ] देवोंमें भाधात करता है ॥ १२ ॥ 

[ य; अभस्य वशासोगः स्थात्‌ ] जो इस गोफ़ा उपभोग केना है, [ सः ते कन्या इच्छेत |] वह तो दूसरी गोसे 
प्राप्त करे । | दत्ता एुढप दिरते ] दान न दी हुई गा उस पुरुषकी हिंसा करती है, कि [ थावितां च न दित्सति | जो 
याचना करनेपर भी नहीं देता ॥ १३ ॥ 

( यथा निदित. शेवधिः ) जैसा सुरक्षित खजाना होता है, [ तथा बाह्यणानां बशा ] वैसी द्वी आद्वाणोंकी 
यह गो है | [ यस्मित्‌ कस्मिन्‌ च जायते ] जहां कहीं उत्पन्न हुई दो [ एतमू भच्छ आयन्ति ] उसके पास वे आद्यण 
पहुंचाते द्वी हैं ॥ १४ ॥ 

[ य॒त्‌ ब्राह्मणा। वज्चां क्षमि ] यदि ब्राह्मण गाँके पास णाते हैं तो. [ एतत स्व शष्छ कायन्ति ] वे अपने धनके 
पास ही भाते हैं । [| अस्याः निरोधरन ] इस गांकों प्रतिबर्ध करना मानो [ यथा एनान्‌ भन्याधिन्‌ जिनीयातू ] जेसा इन 


को दूसेर जथमें कष्ट देना है ॥ १५ ॥ 


नी ननए- बल १ ०+वल खत ब्लपापि पिताटती हक +. अन्‍य ध्णन चली 
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भावाध-- ब्राह्मण याचना करनेके लिये आनेपर उनको गो प्रदान न करता, उनपर अ्द्याचार करनेके समान है । 
क्थोंद्धि देवोंने ही उनके लिये वद्ठ बनाई दोंती हैं ॥ ११ ॥ 
अत; जो भांगनेपर भी ब्राह्मणोंकों गो नहीं देता वह मानों देवोपर ही आघात करता है। उससे उसपर ब्राह्मणोंका कॉंप 


और देवोंका संताप दोता है ॥ १२ ॥ 
यदि गोसे किश्लीकों छा द्वोता हों, तो वह दूसरी गौसे बह प्राप्त करे | क्योंकि जो गीकी मांगनिपर भी नहीं देता, पह 
गी ही उसकी नाशंक बनती है ॥ १३ ॥! 
|, यह गौ बआाह्मणोंकी ही है जैसा सुरक्षित खजाना द्वोता है वेशी ही यह है। कहीं किसोके पास भी वत्पक्ष हुई हो 
जिसकी वह दोगी वे ब्राह्मण उसे मांगने आवेंगे ॥ १४ ॥ ु हे 
ब्राह्मण जिसे ,गोक़ी सांगते- हैं वह उनकी ही दोती है । अतः उनको उस गौका दान न करना अपराध है ॥ १५॥ 


स्ू० ४ में० ११-२१ ] वशा गौ । ( ८५) 


चरेंदेवा बैहायणादविज्ञातगदा सती । वशां चे विद्यान्नाद बाह्मणार्त्ेष्या) ॥१६॥ 
य एनामवंशामाह देवानां निहिंते निधिम्‌ | उभी तस्में भवाशर्थों परिक्रम्येषमस्यत/ः ॥१७॥ 
यो अस्या ऊधो न वेदाथों अस्या स्तनानुत । 


उभयेनेवास्मे दुड़े दात॑ चेदशंकद वशाम्‌ ।॥१८॥। 
दर दभ्नेनमा श॑ये याचितां च न दित्सति। 

नास्मे कामा। सम्रध्यन्ते यामदच्ा चिकीषति ॥१९॥। 
देवा वशाम॑याचन्‌ मुख क्ृत्वा ब्राह्मणम्‌ । 
तेषां सर्वेषामददड्धेड न्‍्ये]ति माजुष; ॥ २०॥ (२०) 
हेडे पशनां न्ये|ति ब्राह्मणेम्यो5दंदद्‌ वशाम्र । 

देवाना ।नाहेत भाग मत्येथ्रेन्निियायत ॥२ १॥। 


ध- - [ भ्ाविज्ञात--गदा सती जा त्रेद्ायणात्‌ चरेत्‌ एवं ] अज्ञातनामवाछी गो तीन वर्ष द्वोनेतक मावाके साथ घूम 
करे ! दे नारद ! [ वशां विद्यात्‌, तहिं ब्राह्मणाः एष्या: ] गो देने योग्य द्वोनिपर, तो उसके लिय बह्मण ढूंढे जोंग॥ १६॥ 

[यः देवानां निद्वित निर्षि एनां अवशां आाद् ] देवोंके निश्चित खजाना रूप इस गोको न देने योग्य कंदे, [ तस्मे 
भवाश्नों उस्रो परिक्रम्य इषुं ्स्यतः ] उसे भव भोर शव दोनों घेरकर बाण मारते हैं ॥ १७ ॥ 

( यः अस्था: ऊधः अ्थों उत्त अस्याः स्तनान्‌ न पेद ) जो इसके दुश्याशयकों ओर इसके स्तनोंको नहीं 
जानता, ( चेत्‌ दातुं भशकत्‌ ) वद्द यदि दान देनेमें समर्थ हुआ तो [ उभयेन भस्मे दुद्दे | बह गो उसे उक्त दोनोंसे दूध 
देती है ॥ १८ ॥ 

[ थाचितां न द्व्खति ] मांगनेपर्‌ भी बाह्यणरों जो नहीं दी जाती वद गो ( दुः--भदम्न एन आशये ) वश दोने 
में कठिन द्वोकर इसके साथ रद्दती है | ( अस्मैं कामाः न समरध्यन्ते ) इसके मनोरथ सफर नहीं होते [थां अदुृत्वा 
चिकीषेति ] जिसे, न दान करके कमाना चाहता है ॥ १९ ॥ 

( ब्राह्मण मुख कृत्वा ) ब्राह्मणरूपी मुख करके ( देवा; वशां अयाचन्‌ ) देव गोछी याचना करते हैं। [ जददत्‌ 
मानुषः ] न देनेवाक्ा मनुष्य ( तेषां सर्वेषां हेड नि एति ) उन खबके कोभको प्राप्त करता दे ॥ २० ॥ 

[ मत्येः देवानां निद्वित॑ भाग निम्नरियायते चेत्‌ | मनुष्य देवोंका निश्चित भाग अपने पास यदि रखेगा ओर 
[ ब्राद्मणेश्यः वां भद॒दत्‌ ] बाह्मणोंको गो न देगा तो [ पशूनां देडे नि एति ] पश्चओंके कोधको भी प्राप्त होता हे ॥२१॥ 





भावार्थ-- तीन वर्षतक गौकी उसका स्वामी पाले, पश्चात्‌ कोई मांगने न आबे तो सयोग्य ब्राह्मणकी खोज करे और 
उस्ते देवे ॥ १६ ॥ । 

गौ देधोंका खजाना है। जो उसे नहीं दाथ करता, उसका नाश भव ओर शर्वे करते हैं ।। १७ 0 

जो गौको दान करता हे उसको दूध आदि पर्याप्त मिलता है ॥ १८ ॥। 

जो मांगनेपर भी गौका दान ब्राह्मणोंकों नहीं करता, डसके घरमें गो वशमें नहीं रहती । गो न देनेवालेकी कामना तृप्त 
नहीं होती | १९ || मु 

देवॉका मुख ब्राह्मण दे । ब्राह्मणऊे मुंखसे ही देव मांगते हैं। अत) दान न देनेवाला मनुष्य देवोंके कोषकों अपने ऊपर 
कैता है ॥ २० ॥ 

कोई मनुष्य इस देवोंके भागको ब्राह्मणोंकों दान न देगा तो पश्ुओंत्े कोधको भाष्त होगा ॥ २१ ॥ 


( ८५९ 9) अथवंबेदका खुबोघ भाष्य [ फाँं० ११ 


यदन्ये शर्त याचेंयुत्रा्मणा गोप॑तें वशाम्र । अयैंनां देवा अंजुवल्ेव॑ है विदु्षों वशा ॥२२॥ 
य एवं विदुषेषदल्वाथान्येभ्यों दर्ददू वशाम्‌ । 


दगो तर्सा आधिष्ठानें पथिवी सहदेवता ॥२३॥ 
देवा वशाम॑याच॒न्‌ याश्मिन्ग्रे अजायत । तामेतां विद्यान्नारंद! सह देवैरुदाजत ॥२४ ॥ 
अनपत्यमरवर्पपशु वशा कऊंणोति पुरुषम्‌ । ब्राह्मणेश्व याचितामर्यैनां निश्रियायतें ॥२५॥ 
अग्नीषोमांभ्यां कार्मांय मित्राय वरुणाय च | 

तेभ्यों याचन्ति ब्राह्मणास्तेष्वा वुश्चतेडद्दत्‌ ॥२६॥ 
याव॑दस्या गोप॑तिनोंप॑ग्रणया द्च! स्वयम । 

चेरेंदस्य तावद गोषु नास्‍्ये भ्रुत्वा गे वसेत्‌ ॥२७॥ 


चनटन:: ््ज 








क्षथ-( यत्‌ गोपत्ति शर्त अन्ये बश। याचेयुः ) यदि गोके स्वामीके पास दूसरे सो जाकर गोको मांगे, ( भथ एनां 
देवा: एवं भन्नुवन्‌ ) इस विषयमें देवोंने ऐसा कद्दा है कि ( विदुषः वशा ह ) विद्वानकी द्वी गो है ॥ २२ ॥ 

(या एवं बिदुबे अदत्वा ) हो इस तरद्द विद्वानकों मो न देकर ( अन्येभ्यः वशां ददत्‌ ) दूसरे अविद्वानोंकों गो 
देवे, ( तस्मे भधिष्ठाने सद्द देवता प्रथ्वी दुर्गा ) उसके छिय उसके स्थानसें सब देवताकोंके साथ पृथ्वी दुःखदायी 
द्वोती है ॥ २३॥ 

( यस्मिन्‌ अग्मे अजायत ) जिसमें गो पाहिले हुईं, ( देधाः व्शा भयाचन्‌ ) देवोंने उसीके पास गाकी याचना की । 
( नारदः विद्यात्‌ ) नारद समझे कि (तां ऐवां देव! सद्द उदाजत ) उस गांकी देवोंके साथ उन्नति दोती है ॥ २० ॥ 

( ब्राह्मण! याचितां एनां नि प्रियायते ) आह्यणोंके द्वारा याचना ध्वोनेपर भी जो उसको प्रिय समझकर अपने पास 
रखता है वद्द ( वशा पुरुष अनपत्यं भल्पपशुं कृणोति ) गो उस मलुष्यकों संतानद्वीन जोर अल्पपशुवाका करती है ॥ २५॥ 

( अ्नी - सोमाभ्यां मित्राय वरुणाय कामाय तेभ्यः ) अम्रि, सोम, मिन्न, वरुण कोर काम इनके किये द्वी ( ब्ाह्मणा। 
याचह्तित ) बआाह्मण गोकी याचना करते हैं, अतः (भददत्‌ तेषु भावृश्वते) न देनेवाक्ा उन देवोंपर क्ाघात्‌ करता है॥ २६॥ 

( यावत्‌ अस्याः गोपतिः ) जधतऊ इस गोका स्वासी ( स्वय्रे ऋचः न डपश्वुणुयात्‌ ) स्वये ऋचाएं नहीं सुनेगा, 
( तावद भस्य गोघु चरेद ) तबतक इसकी गौवोंमें गो चरा करे, परंतु (श्रत्वा अस्य गृद्दे न वसेत) खुननेके पश्चात्‌ वह गो 
सके धरमें न रहें ॥ २७ ॥ 


करू का... सी न्‍न्‍्न्था 
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भावाथ-- गोक़े स्वामीके पास सैंकडों याचक गौके छिये आजांय, परंतु देवबोंकी जाज्ञा द्वे कि विद्वान ब्राह्मणके 
ही भी देनी चाहिये ॥ २२ ॥ 
जो बिद्द/न ब्राह्मणकों गो म देकर, दूसरेकों देता है, उसकों बड़े कष्ट श्राप्त द्ोते हैं ॥ २३ ॥ 
५. जहां गो उत्पन्ष दोती दे, मानों वहीं देव उसकी याचता करते हैं। और देवोंकों वह देनेसे सबकी उन्नति दोती है ॥२४॥ 
. ब्राह्मणोंकी याचना देनिपर जो मलुध्य गौका दान नहीं करता, उसको संतान महीं होती भीर उसके भास पशु भी कम 
होते है ॥ ४५ | 
ब्र।हाण जो गोकी याचना करते हैं, वें केवछ अप्ति आदि देवताभोंके लिये ही याचना करते है, अपने लिये नहीं, भत। 
. उनको न देना देवताओंका अपमान करना है ॥ २६ ॥ द 
जब तक गोका स्वामी यज्ञवा मंत्रपोष नहीं घुनता, तबतक उप्के पाप गो रहे । मंत्रधोंप समनेके पश्चात्‌ उप्तके घरमें 
गो न रंदें ॥ २७ ॥३ 
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यो अंस्या क्रच॑ उपश्रत्याथ गोष्वचींचरत्‌ । 


आयुश्र तस्य॒ भृतिं च देवा व॑थान्ति हीडिता। ॥ १८ || 
वशा चरन्ती बहुधा दुवानां निहितो निधि। । 

आविष्कृणुष्व रूपाणिं यदा स्थाम जिघोसति । ॥ २९ ॥ 
आविरात्मान कृणुते यदा स्थाम जिधाँसति । 

अथों ह ब्रह्मभ्यों वशा याब्च्याय॑ करुणुते मन॑ः ॥ ३० ॥ ( ११ ) 
मनसा से कंल्पयति तदू देवी अपि गच्छति । 

ततों ह ब्रह्माणों वशार्मुप्रय॑न्ति यार्चितुम्‌ “॥ ३१॥ 
स्वधाकारेण पितृभ्यों यज्ञेन देवताभ्य। । 

दार्नेन राजन्यो| वशायां मातुहेंड न ग॑च्छति ॥ ३२ ॥ 
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भथै-( यः अस्या; गोपति: ऋच!ः उपश्रुत्य ) जो इस गोंका स्वामी ऋचाएं सुनकर ( क्षय गोषु श्चीचरत्‌ ) पश्चात्‌ 
भी गोभोंसें ही अपनी गोको चराया करता है, ( देवा; ह्वीडिता; तस्य क्षायु! च भूतिं च बुश्चन्ति ) देव क्रोधित होकर 
डसकी आयु भर संपत्तिको विनष्ट करते हैं॥ २८ ॥ 

( वशा बहुधा चरन्‍्ती देवानां निधिः निद्वित; )गो बहुत स्थानोंमें श्रमण करती हुईं देवॉका सुरक्षित खजाना द्वी है। 
( यदा स्थाम जिधांसति ) जब वद्द रहनेके स्थानके पास जाना चाहती दे, तब ( रूपाणि आविष्कृणुष्त्र ) अनेक रूप प्रकठ 
करती है ॥ २९ ॥ 

( यदा स्थाम जिधांसति ) जब रद्दनेके स्थानके पात्त जाना चाद्दती हे, तब ( भारमानं क्षावि; कृणोति ) कपने भापको 
प्रकट करती है। ( भ्थो हद ब्ह्मभ्यः याब्च्याय मनः कृणुते ) ब्राह्मणोंकी याचनाके लिये बह गो अपना मन 
करती है ॥ ३० ॥ 

वह गो ( मनसा संकदपयति ) मनसे धकढप करती है, ( तत्‌ देवान्‌ भपि ग़्च्छति ) वह सकढुप देवोंके पास पहुंचता 
है, ( ततः ह ब्राह्मण: धर्शां याचितुं उप प्रयन्ति ) उसके पश्चात्‌ दी ब्राह्मण गोकी याचना करनेके किये आते हैं ॥ ३१ ॥ 

[ पितृभ्य; स्वधाकारेणे ] पितरोंके लिये स्वधाकारसे, [ देवताभ्य; यज्ञेन ] देवताभोंके यज्ुसे, तथा [ दानेन ] 
दानसे [ राजन्यः वच्चायाः मातुः हेड न गच्छति ] क्षप्नरिय गोछी माताका क्रोध प्राप्त नहीं करता ॥ ३२ ॥ 











भावाथे- मंत्रघोंप सननेके पश्चात्‌ यदि गौके स्वार्मीने गौ अपने घरमें रखी तो उसके ऊपर देवोंका क्रोध होता है ॥२4॥ 

गौ यद्द देवोंका सुरक्षित खजाना है। जब वह अपने स्थानपर जाना चाइती है तब बह अनेक भाव प्रकट करती ६ ॥ २९ |। 

जब बह गी अपने स्थानग्े पास जाना चादृती है तत्र अयने भावड्नों प्रर्॒ु३ करती है अर्थात्‌ वह अपने डेये 
ब्राह्मणोंकी याचना हो ऐसा भाव मनमें लाती है | ३० ॥ 

गौ यह संकल्प मनमें छाती है, वह संकल्प देवोके पास पहुँचता है, देव ब्राह्मणोंको प्रेरणा करते है, और ब्राह्मण गोको 
माँगनेके लिये आते हैं ॥ ३१ ॥। 

स्वधाकारसे पितरोंका तृप्ती, यज्ञसे देवांक्ी संतुष्टता, और दानसे अन्योकी तुप्ती होती है इसलिये गौका दान करनेसे 
उसकी माताका क्रोष क्षत्नियपर नहीं होता है ॥ ३४ || 


(८८ ) अथवेवेदका सुबोध भाष्य | [ काँ० १२ 


ब॒शा माता रौजन्यस्य तथा संभूतमग्रश!। तरुपां आहुरनंपेणं यद्‌ ब्ह्मभ्यः प्रदीयतें ॥३३॥ 
यथाज्य॑ प्रगृहीतमालम्पेत ख़चों अम्ये । 


एवा है ब्रह्मस्यों वशामग्रय आ बश्वते5दंदत्‌ ॥ ३े ४॥ 
प्रोडाशवत्सा स॒दुर्धा लोकेउस्मा उप तिष्ठति । 

सास्मे सवा कामान्‌ वशा प्रंद॒दु्ष दुद्द ॥३५॥| 
सवोन्‌ कामान्‌ यमराज्ये वश्ा प्रद॒दुषे दुहे । 

अथहनारक लोक॑ चिरुन्धानस्य॑याचिताम्‌ (।३६॥! 
प्रवीयमाना चरति ऋद्ा गोप॑तये वशा | 

वेहत मा मन्यमाना मत्यो) पाशषु बध्यताम ॥२१७॥ 
यो वेहत मन्यमाना$मा च॒ पचंते बशाम्‌ । 

अप्यस्य पत्रान पोत्रांश याचयते बहस्पतिं! ॥३८॥ 
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कर्थ-[ वश राजन्यस्थ माता ] गौ क्षत्रियकी माता है, [ तथा क्षग्रशः स॑ भूल ] ऐसा पहिलेसे द्वी हुआ है । [ यत्‌ 
ग्रह्मम्यः प्रदीयते ] जो गो ब्राह्मणोंके लिये दी जाती है [ तस्या अनपेण भाहु। | डसका वद्द दान द्वी नहीं है [ क्योंकि 
वद्द गो ब्राह्मण की द्वी द्वोती हे ] ॥ ३६ ॥ 

[ यथा भप्ये प्रशुद्वीत शाज्य ख़च: भारंपेत ] जैसा भाभिके लिये लिया हुआ घी खुचासे गिरता है, [ एवा वशां 
ब्रह्मम्यः झद॒दव्‌ ] ऐसे द्वी गो आहाणोंको न देनेवाला [ क्षम्रये भवृश्वत्‌ ] जप्निके लिये अपराधी होता है ॥ ३४ ॥ 

[ पुरोडाशवत्सा सुदुघ्रा कछोके कर्म उपतिष्ठति ] भन्नरूपी बच्चा जिसके पास है ऐसी उत्तम दूध देनेवाली गो 
परलोकमे इस दाताके पास भाकर खड़ी रद्दती है। (सा वा भस्मै प्रंदुदुष सर्वान्‌ कामान्‌ दुद्दें ] वद्द गो इल दाताके 
लिय सब कामनाएं पूणे करती है ॥ ३७ ॥ 

[ यमराज्ये वा प्रदेदुषे सर्वान्‌ कामान्‌ दुद्दे ] यमराज्यमें गो दाताके छिये सब कामनाएं देती है; [ भ्रथ' याचितों 
निरज्धानस्थ नारके छोक भाहु: ] भौर याचता करनेपर न देनेवालेकी मरक छोक है, ऐला कहते हैं ॥ ३६ ॥ 

[ अवीयमाबा वश ग्रोपतये कुद्धा चरति ] सन्‍्तान उत्पन्न करनेवाली गो अपने स्वामीके किये कुछ होकर विचरती 
है । वह कद्दती है कि [ मा चेद्र्त मन्‍्यमानः झत्यो: पाशेषु बध्यतां ] मुझे गपातिनी कदनेवाला झत्युके पाशोंसे बाघा 
जावे ॥ इ७। 

[ यः बशां वेहतं मनन्‍्यमानः ) जो गीकों गर्भ गिरानेवाली मानकर [ श्रमा च वर्शा पचते ]घरमें गोको पकाता है 
[ क्षस्य पुत्नान्‌ पोन्नान्‌ क्षपि बृहस्पति: ब्राचयते | इसके पुत्रों ओर पौन्नोंको बृहस्पति भीख संगवाता है || ३८ ॥ 
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भावाधे-- गौ क्षत्रियकोीं माता कद्दी जाती हे, इसका बाह्मणोंकों श्रदान करता दान नहां है, क्योंकि वह ब्राह्मणोकी ही 
द्ोती है ॥ ३४३ ॥ 
जैसा सतुवासे घी अप्रिमें गिरता है । वेसा ही गोका दान न करनेवाला गिरता है ॥ ३४ ॥ 
दान दी हुई गौ दाताकी परलोकर्मे हरएक ?रकारकी कामना सफल करती है ॥ ३५ ॥। 
गौदान करनेवालिकी समस्त कामनाएं यमराज़्यमें सफल द्वोती हैं, परंतु दान न वेनेवालेकी तो नरक ही प्राप्त होगा ।६६। 
गौंका अपमान करनेवालेको गो कुद्ध होकर शाप देती है, कि वह रुत्युक्े पाशेसि बाधा जाने ॥ ३७ # 
क्‍ हीं गोौको बध्या मानकर अपने घरमें पकाता है, उत्के पुनन-मोम्रोक्रो इश्वर भीख संगवातां है ॥ ३८ | 


स्ू० ४ म१२-४४ ] बशा गो (८१ ) 


महदेषाव तपति चरन्ती गोषु गौरपिं। अथों ह गोप॑तये वशाददुषे विष दुहे ॥ ३९ ॥| 
प्रिय पंशुनां भंवाति यद्‌ ब्क्नभ्यः प्रदीयते 
अथों वशायास्तत्‌ प्रियं यद्‌ देंवत्रा हविः स्यात्‌ ॥४०॥(२१) 


या वशा उद॒कल्पयन्‌ देवा यज्ञादुदेत्य | तासाँ विलिप्त्य भीमामुदाकुरुत नारद! ॥ ४१ ॥ 
तां देवा अमामांसन्त वश्ेया ३ मत्रशेतिं । तामंत्रवीनारद एपा वशानां बशतमोतें ॥| ४२ ॥ 
कति नु वशा नारद यास्‍्त्व॑ बेत्थ मनुष्यजा। । 


तास्त्वा पृच्छामि विद्वांस कस्या नार्भायाद्राक्षणः ॥ ४३ ॥ 
विलिप्त्या बुंहस्पते या च॑ सतर्वशा वश । 
तस्या नाश्नीयादब्राक्षणो या आशसेत भृत्याम्र ॥ ४४ ॥ 


अर्थ-( गोघु गो चरन्ती क्षपि ) गोभोंमें गो चरती हुईं भी ( एब। मदहतत्‌ अवतपति ) यह बडा ताप देती है । (अथो 
भाददुषे गोपतये विष दुद्ें ) मानो दान न करनेवाके गोके स्वामीके किये यह विष देती है ॥ १५ ॥ 

( यत्‌ ब्रह्मश्यः प्रदीयते ) जो ब्राह्मणोंके किये दी ज्ञाती दे वह ( पश्चूनां प्रियं भवति ) पशुक्षोंको भी द्वितकारी 
दोता है, ( भथों वशायाः तत्‌ प्रिय ) और गोके छिये वह प्रिय है ( यत्‌ देवन्ना दृवि; स्थात्‌ ) जो देबोंके ।छिये दृथि 
होवे ॥ ४० ॥ 

(या: वच्चाः देवाः ) जिन गोवोंको देवताभोंने (यज्ञ।त्‌ उद्ेत्य उदकछ्पयन्‌ ) यज्ञसे आकर संकतिपित किया था ( तासां- 
भीमां विलिए्यं मारदः उदाकुरुत ) उनकी भयानक, ओधथक घीवाकी गोको नारदने अनुभव किया।॥ ४१ ॥। 

(वां देवाः मीमांसत ) उस विषयमें देवोंने विचार किया, (वश्चा इयं अवशञा ) यद्द गो अपने वशमें रखने 
योग्य नहीं है | ( नारद तां अब्रवीत्‌ ) नारदने उसके विषयमें कद्दा कि ( एपा बशानां चशतसा इति ) यद्द गोवोंमें जधिक 
वश दोनेवाक़ी है ॥ ४२ ॥ 

द्वे तारद | ( याः धवं मनुष्यजा; वेस्थ ) जिनको तू मलुष्यमें डरपन्न जानता है वे ( कित सु वशा ) गोवें कितनी 
भछा हैं। (व्वा विद्वांस पए्च्छामि ) तुम विद्वानूसे में पूछता हूँ कि ( कस्या। छब्राह्मणपः न क्षक्षीयात्‌ ) किलका ब्राह्मण- 
मिन्न भतिथि न खाबे | ॥ ४३ ॥ 

हे बृदस्पते |! ( यः भूतल्यां आशसेत ) जो ऐश्वयं चाहता हे, पद्दध ( विकिप्त्याः या व खूतवशा वश्चा ) अधिक 
घी देनेवाली गो है, जो धूतको द्वी वश होती है, और जो सबको वश दे ( भात्रद्मण तस्याः नाश्षीयात्‌) अत्रक्षणने 
उसका अन्न न खाना चादिये ( यः भूदां आाइंसेत) जो ऐश्वये चाद्दे ॥ ४७४ ॥ 
भावार्थ --जो गोौका दान नहीं करता उसके लिये' उसकी गी विष दुद्वती है ॥ ३९५ ॥ 

गौका दान करनेसे पश्युओंका द्विव होता है, गोभोका दतद्ोतादै | क्‍योंकि गोसे दृष्यपदाये देवेताओंके लिये 
मिलते हैं ॥ ४० ॥ 

यज्ञसे आकर सब देवताओंने मिलकर गौदी रचना की, उनमें जो अधिक थी देनेवाली है उसकी योग्यता विशेष है॥ ४१ 0 

देवोने निश्चय ठद्दराया कि वद्द स्वामीके वशमें रहने योग्य नहीं है, क्योंकि वह उत्कृष्ट गो है, भतः वह दानके 
योग्य है ॥ ४२ ॥ 

मनुष्योंके पास जो गोवें द्वोती हैं उनमेंसे कौनसी गोका अन्न ब्राह्मण स्वात्री न खाबे ! ॥ ४३ ।॥ 

निश्चय यटट हुआ कि अधिक घी देनेवाली, सर्वदा वशमें रहनेवाल्ी कर नौकरके वश रहनेवाली, ये तीन गौ दानके 


योग्य हैं, अत; इनका अन्न अन्राद्ण स्वामी ने खाबे ॥ ४४ ॥ 
१२ ( भ. सु, भा. कां० १२ ) 
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न्रमस्त अस्तु नारदानष्ठु विहुर्षे वशा । कतमासों भीमत॑मा यामरद्॑वा पराभवेत्‌ ॥ ४५॥ 
पेलिप्ती या बहस्पते5थों सतवंशा वशा । 


तस्या नाश्नीयादब्रा्षणो य आशसेत भृत्यांम्‌ ॥ ४६ ॥ 
त्रीणि वे बशाजातानिं विलिप्ती सतवशा बचा । 
ता; प्र यैच्छेद्‌ ब्रह्मम्य) सो|5नावस्कः पजाप॑तो ॥ ४७॥ 
एतद वों ब्राह्मणा हविरितिं मन्वीत याचितं) | 
ब॒श्ां चेंदेन यार्चेययों भीमाददुषों गहे ॥ ४८ ॥ 
देवा व्शा पयेवदुनू न नों5दादितिं हीडिता। । 
एतामिऋंग्भिमेंद तस्मादू वे स परीौभवत ॥ ४९ ॥ 





६. «४ बतऋत वर का अर ख्ग- 





कअषथ- दे बारद | (ते नमः भस्तु ) तेरे छिये नमस्कार है । ( भनुष्ठु विदुषे चशा ) अनुकूछतासे विद्वानको गो प्रदान 
ऋरनी चादिये। ( भासां कतमा भीमतमा ) इनसें कौनसी भयानक हैं ( यां अद्रवा पराभवेत्‌ ) जिसका दान न कर 
गेसे पराभव द्वोगा ! ॥ ७५ || 


दे बृहस्पते | (या विलिप्ती भथो सूतवशा वशा )जो भधिक घी देनेवाली और सूतको वश करनेव।ली और सबको 
पश्च रहनेवाली गो है, ( भत्राह्मण: तस्याः न भ्श्नीयात्‌ ) भत्राह्मण उसका बन्न न खाबे ( यः भूलां भाशसेत ) जो ऐश्वर्य 
सद्धिकी इच्छा करता है ॥ ४६ ॥ 


[ न्रीणि वे बशाजातानि विलिप्ती सूतवशा वशा ] गौकी तीन जातियांँ हैं-एक भधिक धी देनेवाली, दूसरी नोकरको 
बश दोनेवाली और तीसरी लपकों वश द्वोनेवाली, | [ ता: यः ब्द्यभ्यः प्रयच्छेत्‌ ] उनको जो बाह्मणोंको देगा, [ सः प्रजा 
पतो अनाव्रस्कः ] वद्द प्रजापतिके पास निरपराधी द्वोता है ॥ ४७ ॥ 


द्वे आह्णों | [ एतत्‌ वः दृविः ] यद्द आपका हृवि है [ इति याचितः मन्वीत | पेसा याचना करनेपर गोका स्वामी 
वादे | [ वशां चेतू एनें याचेयुः ] गोौकी जब इसके पाल थाचना की जाती है. तब [ या भीसा जव॒दुषः ग॒दे ] वह भयंकर 
द्वीती है अदाताके धरमें रखना ॥ ४८ ॥ 

[ न: ने अदात्‌ इति हीडिताः देवाः ] में हसने दिथा नहीं हुस कारण क्रोधित हुए देव [ व्ां ] गोसे [ एतामि 
जैद पर्यवदन्‌ ] इन मेन्नोसे भेदके विषयमें कहने छगे [ तस्मात्‌ वे सः पराभवत्‌ ] इस कारण उसका पराभव 


छुआ ॥ ४९ ॥ 
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भावाश--जिस गौका दान न करनेसे अधिक हानिकी संभावना है, वह कौनसी गो है ?॥ ४७ ॥ 
गौओंमें तीन जातियां है, एक आधिक घी देनेवाली, दूसरी सबके वहमें रहनेवाली और तीसरी नौकरसे 
बश द्वोनेवाली ये तीन प्रकार की गौ हैं जिनका अन्न गौका स्वामी न खाबे । स्वामी ये गोएं ब्ाध्ागकी दान देंगे, जिससे वह 
लिर्दोष होता है ॥ ४६-४७ ॥ 
| गनेपर गौका स्वामी कद्दे कि ' द्वे ब्राह्मणों ? यह आपका अन्न है। ? पांगनेपर सी जो न देवे उसके घरमें वह गो 
 ल्य॑कर द्वानि करनेवालो होती है ॥ ४८ ॥ 
' शोका दाने ने करनेसे देव करोघित होकर बसके घरमे भेद करते हैं और इस कारण उसका पराभव दीता है ॥ ४५ ॥ 


५ 


सू० ४ मं० ४५-५३ ] वबशा गो । (९१ ' 


मे 0 # कह 4 $ ४३. ७ २ 
उतना भेदो नादंदाद्‌ वश्चामन्द्रेण याचितः । तस्मात्‌ त॑ं देवा आगसो5्वुश्न्नहमुत्तरे।। ५० । 
ये बशाया अदानाय वदन्ति परिरापिण। । 


इन्द्रस्य म॒न्यवें जारमा आ व॑श्नन्ते आचित्त्या ॥ ५१ || 
ये गोप॑तिं पराणीयाथाहुमां दंदा इतिं | रुद्रस्पास्तां ते हेतिं परिं यन्त्यचित्ता. || ५१॥ 
यदिं हुतां यद्यहुताममा च॒ पर्चते वशास्‌ । 

देवान्त्सब्रांक्षणान॒त्वा जिल्लो लोकान्निक्रेच्छति ॥ ५३ ॥ (१३) 


॥ इति चतुर्थो्नुवाक। ।| 











अथे-- [ित एनां चशाँ इन्द्रेण याचितः सेदः] ओर इस गोको इन्द्रसे याचना करनेपर भी भेदने [ल भददात] नट! 
दिया [ तस्मात्‌ क्षागस; देवाः त॑ भददमुत्तरे अवृश्वन्‌ ] उस पापके कारण देघोंने उस युद्धमें काट डाछा ॥ ५० ॥| 

[ ये परिरापिणः वह्ञायाः भदानाय वदन्ति ] जो दुष्ट छोग गौका दान न करनेका भाषण बोलते हैं, वे [ जाल्म।ः 
अचित्या इन्द्रस्य मनन्‍्यवे मावृश्चन्ते ] दुष्ट मनुष्य मतिहीनता के कारण इन्हे क्रोधकेलिये का जाते हैं || ५१ ॥ 

[ ये गोपतिं परानीय ) जो गोके स्वामीकों दूर के जाकर [ अथ भाहु; मा दाः हति ] कहते हैं कि मत दान क 
। ते भाचित्या रुद्वस्य करता हेतिं परि थन्ति ] वे न समझते हुए रुद्रके फंके हुए दृथीयारको प्राप्त होते हैं ॥ ५२ ॥ 

[ यदि हुतां यदि भहुतां ] यदि दृवन की गई अथवा न की गई [वशां अमा च पचते] गोको अपने घरमें जो पकाता 
है, वद्द [स ब्राह्मणान्‌ देवान्‌ ऋत्वा | ब्राह्मणोंके साथ देवोंका अपराधी बनकर [ जिहायः ] कुटिक द्ोकर [ छोकातू नि- 
ऋच्छाति ] इस छोकसे गिरता है॥ ५२ ॥। 

चतुर्थ अनुवाक समाप्त )। ४ ॥ 
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भावार्थ- गो की याचना करनेपर भी जो नहीं देता उसके राज्यमें भेद उत्पन्न द्वोकर युद्धमें उसका पराभव होता है॥५०॥ 
जो गौका दान न करनेके विषयमें उपदेश करते हैं उनका भी इन्द्रके क्रोघसे नाश द्वोता है ॥ ५१ ॥ 
जो लौग गौके स्वामीकों दूर ले जाकर गौ दान न करनेका उपदेश करते हैँ, उनका नाश रुद्रके शत्नत्र होता है।५२॥ 


का  .। छः है, ० > पे > हे ७. 6॥ ०. %५.. औरेक 
जो गौके अन्नको घरमें पका हैं उनपर देवों और ब्राह्मगोंका क्रोध द्ोंता हे ओर वे गिरते हैं ॥ ५३ ॥ 


चतुर्थ अनुवाक समाप्त ।। ४॥ 


(९२ ) | कां० १३ 
बराह्मणकी गो । 


[५] 


( ऋषि।-- अथर्वाचायं। । देवता-बरह्मगविः ) 


ड़ 


( ५।१ ) 
श्रमेण तपंसा सुष्टा अह्मंणा वित्तर्ते श्रिता ॥ १॥ 
सत्येनाबुता श्रिया प्राधंता यशैसा परीव्ता ॥ २ ॥ 
स्वधया परिहिता भ्रद्धया पयूंढा दीक्षया ग॒प्ता यज्ञे प्रातिष्ठिता छोको निधरन॑म््‌ ॥ ३ ॥ 
त्रह्ष पदवाय॑ ब्रौल्मणो 5घिंपति। ॥ ४ ॥ 
तामाददानस्य ब्रक्मगवीं जिनतो ब्राह्मण क्षत्रियंस्य ॥ ५ ॥ 
अप क्रामति सुनृर्ता बीगे३ पुण्या लक्ष्मीः ॥ ६ ॥ ( २४ ) 

( ५)२ ) 

ओजश्च तेजश् सहंश्व बे च वाक्‌ चैंन्द्रिय च श्री पर्मेथ ॥ ७ ॥ 
बह्म॑ च क्षत्र च॑ राष्ट्र च विशेश्व लिविंध यश॑श्र वर्चेश्व द्रविंण च ॥ 4८ ॥ 
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अर्थे- ( श्रमेण तपसा सष्टा ) श्रम और तपसे उत्पन्न हुईं (अह्यणा वित्ता) शानसे प्राप्त हुई और ( ऋते श्रिता ) सत्यके 
आश्षयपर रही है ॥ १ ॥ ( सत्मेन भाद्वता ) सत्यसे आच्छादित ( श्रिया प्रशुता ) श्रीस भरी हुई और ( यशसा परीक्षत्ता ) 
यश्से घिरी है ॥ २ ॥ ( स्वचया परिद्विता ) अपनी धारणासे सुरक्षित हुईं ( अ्रद्धया पयूंढा ) भ्रद्धाभाकिसे युक्त ( दीक्षया 
गुप्ता ) दीक्षाजतसे सुरक्षित हुईं ( चच्चे प्रतिष्ठित, ) यश्ञमें अ्रतिष्ठित हुई और ( छोके निघर्न ) इस छोकमें भाश्रयकों प्राप्त हुई 
है ॥ ३ ॥ जो ( बाह्ष पदवायं ) ज्ञानहूप पदसमूह है उसका ( अधिपतिः आद्वाणगः ) स्वामी ज्ाह्मण है ॥ ४ ॥ ( तां ब्यहा- 
ग़ावें भाददानस्य ) उस ब्राह्मणकी गोकी छेनेचाके ( बराद्षणं जिनतः क्षत्रियस्थ ) ब्राह्मणका नाश करनेवाले क्षत्रिय की ॥५॥ 
( सूनूता वीर्य धुण्या लक्ष्मी: क्षपक्रामति ) सत्य वीर्य॑व्ती पुष्यमयी लक्ष्मी दूर द्ोती है ॥ ६ ॥ [ २४ ] 

(५२ ) 

भोज, तेज ( सददः ) सहनसामथ्ये, बल, वाणी, इखियशक्ति, ( श्रीः) शोभा, घर्म ॥ ७॥ ( अड्ा ) ज्ञान 

(क्षत्न ) शो, राषू, ( विश, ) प्रजा, ( त्विषिः ) तेज, यश ( बर्चा ) पराक्रम, ( ज्धिणे ) घन, ॥ ८ ॥ भायु, रूप, नाम 


धू० ५ मं० १-१० ] ब्रह्मणकी गो | (९३) 


आयुश्र रूप च नाम॑ च कीर्तिय प्राणथापानश्र चक्षेश्व भ्रोत्रें च ॥ ९॥ 
पर्यश्व रसथान्ने चान्नार्य॑ च॒तें च॑ सत्य चेष्ट च॑ पते च॑ प्रजा च॑ पशर्वश् ॥ १० ॥ 
तानि स्वोण्यप॑ क्रामन्ति ब्रक्षगवीमाददानस्य जिनतो ब्राह्मण क्षात्रेययय ॥ ११ (२५ ) 
( ५।३ ) 
सेषा भीमा बह्मगव्य३ घविंषा साश्षात्‌ कृत्या कूल्ब॑जमाइंता ॥ १२ ॥ 
स्वोण्यस्यां घोराणि सर्वे च मृत्य्। ॥ १३ ॥ 
स्वोण्यस्यां ऋराणि सर्वे पुरुषव॒धा! ॥ १४॥ 
सा बंझ्नज्यं देंवपीयुं ब्रक्कगव्या[दीयमांना मुत्यो! पड़वीश आ द्ंति ॥ १५॥ 
मेनिः शतव॑धा हि सा ब्ह्मज्यस्य ल्षित्िहिं सा ॥ १६॥ 
तस्माद्‌ वे बाह्मणानां गेद्राधषों विजानता ॥ १७ ॥ 
बज्नो धार्वन्ती वेश्वानर उद्ीता ॥ १८ ॥ 
हेतिः शफान॑त्खिदन्ती महांदेवो $ पेक्षमाणा ॥ १९ ॥ 
क्षुरपविरीक्षमाणा वाश्यमानाभि स्फूंजेति | २० ॥ 
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अर्थ- कीर्ति, प्राण, अपान, चक, भ्ोन्न ॥९॥ (पथः) वूध, रस, अज्न, ( भन्नाओ ) खाद्य पदाय, ऋत, सत्य, ( हृ४ च 
पूरत्त व्‌ ) इष्ट वस्तु, पूणता, प्रजा, पद्य ॥१०॥ ( तानि सर्वाणि ) ये सब ३४ पदाथ ( ब्रह्मगावि काददानस्य ब्राह्मणं जिनत। 
क्षत्रियस्य भपक्रामल्ति ) ब्राह्मणदी गौको छीननेवाले और बआ्राह्मणका नाश करनेवाले क्षत्रियके दूर दोते है ॥ ११ ॥ [ २५ ] 

' ( ५।३ ) 

( सा एपा ब्रह्मगवि सीमा ) वह यह बाह्ाणकी गौ भयानक है, यह ( अध-विषा, साक्षात्‌ झृल्या ) विषेली ओर 
साक्षात्‌ घात करनेवाली (कुल्बज भाद्ृता ) विनाशक पदार्थसे व्याप्त है ॥१२॥ (भरस्यां सर्वाणि घोराणि) इसमें सब भयेकरता 
है ( सर्चे व रुध्यवः ) इसमें सब सृत्यु हैं ॥ १३॥ ( अस्यां सर्वाणि क्राणि ) इसमें सब करता है ( सर्वे पुरुषबधाः ) 
पब पुमषोंके वध हैं ।। १४ 0 

( सा ब्रद्मग॒वी भादीयमाना ) यह ब्राह्मणकी गी पकडी जानेपर ( घरदाज्य॑ देवपीयुं र॒त्यो: पड़वीशे भायतिः ) 
ब्रह्मपाती देवशन्रुकों मृत्युके पाशमें डाल देती है॥ १५ ॥ ( सा शतबधा मेनिः ) वद स्रोका घात करनेवाली हथियार ही दे 
( सा ब्रदाज्यस्य क्षितिः दि ) वह ब्रह्मधातकीका विनाश ही दै॥। १६ ॥ ( तस्मात्‌ वे विजानता ब्राह्मणानां गोः दुराधर्षा ) 
इसलिये ही ज्ञानीकों समझना चाहिये कि जाह्मणका गौ घर्षण करनेके लिये कठिन है ॥ १७ ॥ ( घावल्ती वज्ः, उद्बीता 
वैश्वानरः ) वह जब दौरती है तब वज़ बनतो है, जब उठती है तब वह आग जैसी दे।ती दे। १८ । ( शफान्‌ उत्खिद्स्ती 
देतिः ) खरोंसे मारती हुई यह दृथियारके ध्रमान है और € भपेक्षमाणा मद्दादेषः ) देखती हुई मददेवके समान *दोती दै 
॥ १९ ॥ ( इक्षमाणा झुरपविः ) छुरेके समान तादण होती दे और ( वाश्यसाना अभिर्फूर्जति ) शब्द करनेपर गजना करनेफे 
समान बनती है ॥ २० ॥ ( हिंकृण्वती मृत्यु: ) हिंकार करनेपर घ्त्यु दोती दे, और ( पुर्छ पर्यस्थल्ती उम्रः देव। ) पूंछ 


(९४ ) अथर्ववेदका स्वाध्याय [का १२ 


मुत्युहिदुकष्व॒त्य॑) थ्रो देव। पुच्छे पर्यस्थ॑न्ती ॥ २१ |। 
सर्बज्यानि! कर्णो वरीवर्जयन्ती राजयक्ष्मों मेहंन्ती ॥ २२॥। 
मेनिदृद्यमाना शीरषक्तिदुग्धा ॥ २३ ॥ 
सेदिरुपतिष्ठन्ती मिथोयोध। परामश | २४ ॥ 
श्रव्या $ सुखेडपिनद्यमांन ऋतिहेन्वमोना ॥ २५ ॥ 
अघविंषा निषत॑न्ती तमो निप॑तिता ॥ २६ ॥ 
अनगच्छन्ती प्राणाजु्प दासयति बक्मग॒वी बअंज्मज्यस्य ॥ २७ ॥ (२६) 
(५।४ ) 
बेर विकृत्यमाना पोत्रध विभाज्यमाना ॥ २८ ॥ 
देवहेतिहियमाणा व्यू |ड्विहेता ॥ २९ ॥ 
पाप्माधिधीयमांना पारुष्ममवधीयमाना ॥ ३० ॥ 
विष प्रयस्‍्यन्ती तक्मा प्रय॑स्ता ॥ ३१ ॥ 
अर पच्यमाना दुष्पप्न्य पक्का ह ॥ ३२॥| 
मलबईणी पर्याक्रियमांणा क्षितिं; पर्याकृता ॥ ३३ ॥ 











क्षर्थ-- ऊपर करनेवार्ली उम्र देवके समान भयंकर द्वोती है ॥ २१ ॥( कणों वरीवजयन्ती सर्वज्यानिः ) कान ऊपर करनेपर 
सबका नाश करनेवाली द्ोती है और ( मेहस्ती राजयद्ष्मः ) मूत्र करनेपर क्षयरोग ही बनती दे ॥ २२ ॥ ( दुष्यमाना मेनिः ) 
दु्टों द्वारा दुह्दी जाते समय शाल्रढूप होती है ( दुग्धा शोषाक्तः ) दुह्दी जानेपर पिरपीडा स्वरूप बनती है ॥ २३ ॥ 
( उपतिष्ठन्ती सेढिः ) पास खडी द्ोनेपर विनाशक द्वोती दे और ( परामुश मिथोयोधः ) स्पशे होनेपर दन्द्रयुद्ध करनेवाले 
शत्रुके समान हेती है ॥ २४ ॥ ( झुखे अपिनहामाने शरव्या ) मुखमें बांधी जानेपर शरोंके समान ओर ( हन्यमाना ऋति; ) 
ताडित होनेपर विनाशक द्ोती है ॥ १५ ॥ ( निपतन्ती अधविषा ) बेठती हुई भयानक विषरूपी और ( निपतिता तमः ). 
बैठी दोनेपर साक्षात मृत्युरूपी अन्धकारके समान होती है ॥ २६ )। ( बहागर्वा क्न्ुगच्छन्ती ) ब्राह्मणकी गो--( प्र्मज्यस्थ 
प्राणान्‌ उपदासयति) ब्राह्मणघातकीके प्राणोंका नाश करती है ॥ २७॥ 

( ५।४ ) 

( विक्ृत्यमाना बैरं ) गौकों काट देनेपर बेर करती है और ( विभज्यमाना पोन्नां ) काटकर विभक्त करनेपर पुत्रादिकोंके 
खनिवाली द्ोती है ॥ २८ ॥ ( दियसाणा देवद्वेतिः ) ले जानेपर देवोंका वज्ञ बनती है और ( हृता ब्यद्धिः ) दरण द्वोनेपर 
विपत्ति बनती है॥ २९ ॥ ( क्षघ्रियाना पाष्मा ) काबूमें रखनेपर पापपदश द्ोती है ओर ( ज्वधन्रिमाना पारुष्यं ) तिरसक्षत 
दोनेपर कठोरता बनती है॥ ३० ॥ ( प्रयस्यन्ती विर्ष ) कष्टी दोनेपर विष द्वोती है ओर ( प्रयस्ता तक्मा ) स्तानिपर ज्वरके 
समान होती है ॥| ११ ।। 

( पथ्यमाना अभ्ं ) पकानेपर पाप रूप बनती दे ओर ( पका दुष्घप्प्ध ) पक जानेपर दुष्ट स्वा्रके समान दुःखदायिति , 
धनती है ॥ ३१ ॥ ( पर्याक्रिममाणा मूछबईणी ) घुमाई जानेपर सूलका नाश करनेवाली और ( पर्याक्षता ल्लिति। ) परोसी 
हुईं तो विनाशक बनती है ॥ ३३ ॥ 


खू० १५ मं० २१-४६ ] ब्राह्मणकी गो । (९१५ ) 


असंज्ञा गन्धेन श॒र्गुदधियमाणाशीविष उर्धता ॥ ३४ ॥ 
अभृतिरुपहियर्माणा पराभूतिरुपहृता ॥ ३२५ ॥| 
शव! क्रद्ध। पिश्यमाना शिमिंदा पिशिता ॥ ३६ ॥ 
अवर्तिरश्यमाना नितिरशिता | २७॥ 
अशिता छोकाच्छिनत्ति त्रक्मग॒वी तंद्यज्यमसाबामष्मांच ॥ ३८ ॥ (२७) 
( ५।५ ) 
तस्यां आहर्नन कृत्या मेनिराशसन बलग ऊबंध्यम््‌ ॥ ३९ ॥ 
अस्वगता परिहुता [। ४० ॥| 
अग्निः क्रव्याद्‌ भत्वा अक्षगवी ब्रद्यज्यं प्रविश्यांत्ति ॥ ४१॥ 
स्वस्याह्ञा पा मूलानि वृश्रति ॥ ४२ ॥ 
छिनस्यस्य पितृब॒न्धु पररा भावयति मातृबन्धु ॥ ४३ ॥ 
विवाहां ज्ञातीन्त्सवोनपिं क्षापयति बअद्मगवी ब्ह्मज्यस्थ शक्षत्रियेणापुंनदीयमाना. ॥ ४४ ॥ 
अवास्तुमेनमस्व॑ग॒मग्रजसं करोत्यपरापरणो भ॑वति श्षीयत्तें ॥ ४५ ॥ 
य एवं विदुषों ब्राह्मणस्य क्षत्रियो गामांदत्ते ॥ ४६ ॥ (२८) 








अर्थ (गन्येन असज्ञा) वह ग्रंघते बेहोषी करती है. (डद्रान्नियमाणां छुकू) उठाई जानेपर शोक पेदा करती है और (उद्‌- 
धृता भाशीविषः) उठाई गयी सांपके समान द्ोती है ॥ ३४ ॥( डपहियमाणा अभूतिः ) पास ली गईं विपत्ति बनती है, ( उप 
हता पराभूति: ) पास रखी पराभवरूप द्ोती है ॥ ३५ ॥ ( पिश्यमाना कुद्धः शबः ) पीसी जाते समय क्रोघित रुदके समान 
और ( पिशिता शिमिदा ) पीसी हुई सुखका नाश करनेवाली होती है ॥ ३६ ॥ ( अश्यमाना क्षवर्ति; ) खायी जाती हुई 
विपदा होती है और ( भशिता निकतिः ) खाई जानेपर गिरावट बनती है ॥ ३७ ॥ ( भश्िता अह्मगवी ) खाई हुई ब्राह्मणकी 
गौ ( ब्ह्मज्यं भस्मात्‌ भमुष्मात्‌ च छोकात्‌ छिनात्ति ) ब्राह्मणघातकीके इस लोकसे ओर परलोकसे डखाड देती है ॥ ३८ ॥ 

( ५५ ) 

( तस्यथा; आद्ननं कृत्य ) उसका वध घात करनेवाला है ( आशसनं मेनिः ) उसके टुकड़े करना वज़घातसमान दे 
क्षोर ( उवध्यं वलगः ) उसका पकव भ्ज्न विनाशक होता है ॥ ३९ ॥ 

वह ( परिहुता. अस्वगता ) छी जानिपरभी अपने पास नहीं रहती अथात्‌ अपनां घात करती दे ॥ ४० ॥ 
( बअह्यगवी क्रव्यात्‌ अभिः भूत्वा ब्रह्मज्यं प्रावश्य आत्ति ) ब्राह्मणकी गो मांसमक्षक आग बनऋर ब्राह्मणघातकीमें प्रवेश 
करके उसे खा जाती है॥ ४१ ।। ( शस्य सर्वां अंगा मूछानि वृश्षति ) इसके सब ओगों और मूलॉकी काट डालती हे 
| ४२ ॥। ( भस्य पितृबत्धु छिनत्ति ) इसके पिताके बन्धुओंकों छेदती है और ( मसातृबन्धु परासभावयति ) माताके 
बन्धुओंकों परास्त करती दे ॥ ४३ ॥ ( क्षत्रियेण अपुनर्दीयमाना अक्षगवी' ) क्षत्रियके द्वारा पुनन वापस न दी मयी 
ब्राइणकी गो ( क्षत्रियस्य विधाहान्‌ सवोन्‌ ज्ञातीन्‌ क्षापयति ) क्षत्रियके सब विवादों और सब ज़ाताबालोंका नाश करती 
है ॥ ४४ ॥। ( एने भवास्तु भस्वर्ग अप्रजर्स करोति ) इसे घरके विना, आश्रयराहित और प्रजारहित करती है, ( परापरणः 


भवति, क्षीयते ] सद्दायकरसे रहित होता हे और नष्ट द्वोता है॥४५॥ (थः क्षत्रियः विदुषः बआाहास्थ गां एवं भ्ाद्त्ते ) 
जो क्षत्रिय विद्वान ब्राह्मणकी गौंकी इसी तरह छीनता है ॥ ४६ ॥ [ २८ ] 


(९६ ) अथवेबेदका सुबोध भाष्य [ कां० १४ 








(५६ ) 
क्षिप्र वे तस्याहन॑ने गृध्रा। कुबेत ऐलब््‌ ॥ ४७ |। 
क्षिम्न वे तस्यादहन परि नृत्यन्ति केशिनीराप्नानाः पाणिनोरासि कुवाणा।पापमैलबस्‌ ॥ ४८ ॥ 
क्षिप्रं वे तस्य वास्तुषु वुर्काः कुवेत ऐलबस्‌ ॥ ४९॥ 
क्षिग्रे वें तस्य॑ पृच्छन्ति यत्‌ तदासीं ३ दि नु ता ३ दितिं | ५० ॥ 
डिन्ध्या र्छिन्धि प्र चिछिन्ध्यपिं क्षापय क्षापय ॥ ५१॥ 
आददानमाहिरासि बह्नज्यमुर्प दासय ॥ ५२ ॥ 
वैश्वदेवी है) च्यसें क॒त्या कूर्बजमाबृता ॥ ५३ ॥ 
ओष॑न्ती समोष॑न्ती ब्रक्नणो बज! ॥ ५४ ॥ 
क्षुरप॑विमृत्युभुत्वा वि घाव त्वम्‌ ॥ ५५ | 
आ दंत्से जिनतां व्च इष्ट पते चाशिष॑ ॥ ५६ ॥ 
आदाय॑ जीत॑ जीताय॑ लोके॥ मुडब्मिन्‌ प्र य॑च्छासे ॥ ५७॥ 
अध्न्यें पदवी भव ब्राह्मणस्याभिशस्त्या ॥ ५८ ॥ 
मेनि शंरव्या| भवाधादघविपा भव ॥ ५९ ॥ 

(५॥६ ) 


सर्थ-- ( तस्य भाइनने ग॒ृध्रा। क्षित्र वे ऐकब कुवेते ) उस दुषटके हनन द्वोनेपर ग्रीध शीघ्र ही कोलाइल मचाते 
हैं॥ ४७ ॥ 

( तस्थ आादुइन ) उसकी जलती चिताकों देखकर ( केशिनीः पाणिना उरसि भध्नाना: पाप॑ ऐकब कुबाणा: 
परिनुत्यन्ति ) बाल छोडकर हार्थोसे छातियोपर मार मार बुरा शब्द करती हुई जियो इतस्ततः नाचती हैं ॥ ४८ ।। ( तस्य 
वास्तुषु बुकाः पेछब॑ क्षित्रं कुवेन्ति ] उसके घरोंमें भेडिये शीघ्र ही अपना शब्द करने लगते हैँ ॥ ४९ ॥ (क्षिमर वे तस्य 
पृच्छन्ति ) शीघ्र ही जसके विषयमें पूछते है कि (यत्‌ तत्‌ भासीत) जैसा यह था ( इढे चु तत्‌ 'इति )क्या यह वही है ।५०। 
( छिन्धि भाच्छिस्धि प्रच्छिन्धि ) उसको काटो, काट डालो और टुकड़े करो। ( क्षपि क्षापय क्षापप ) नाश करो, उसका 
नाश करो ॥ ५१ ॥ हे ( भांगिरतसि ) अंगरसकी शक्ति | ( आदुदाने ब्रह्मज्यं डपदुसयथ ) ब्राह्मणकी गोको छीननेवाले 
घातकीका नाश करो ॥ ५२ ॥ तू ( वैश्वदेवी द्वि कृत्या ) सब देवोंकी विनाशक शक्ति ( कूदबर्ज भाषृता उच्यस ) विनाशिनी ' 
है ऐसा कहते हैं॥ ५३ ॥ ( भोषन्ती समोषन्ती ब्राह्मणः वजञ्रः ) तापदायक कष्ट करनेवाली यद्द ब्राह्मणकी वज़रूप शक्ति 
है ॥ ५४ ॥ ( व्वं सुरपविः खत्युः झूध्वा विधाव ) तू क्षके त्मान ताक्षिण बनकर उसका मृत्यु करनेके लिये दौड़ ॥ ५०३ 
( जिनतां धवचः दृष्ट पूर्त च आशिषः आदत्स ) विनाश करनेवालेका तेज इृष्टपूतता और आशिषोंकों तू छीनती दे ॥ ५६ ॥ 


( जीते भादाय भमुष्मिन्‌ कोके ) दिंसक घातकी पुरुषको पकडकर परलछोकमें ( जीताय प्रयच्छत्ति ) उच्चके 


: घातके लिये तू देती है ॥। ५७॥ हे ( अभ्नये ) अवध्य गो ! तू ( ब्राह्मणस्थ भभिशस्त्या। पद॒वीः भ्रव ) बाह्माणप्रशंसासे 
सबकी प्रतिष्ठा करनेवाली हो ॥ ५८ ॥ तू ( सेनि! शरब्या भव ) विनाशक दाल्न बन, [ अधात्‌ अधविषा भव ] पापसे 
पाप्रढ़पी बन ॥ ५९ 0 
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अध्न्ये श्र शिरों जहि अद्य॑ज्यस्य कृतागंतों देवपी योर॑धर्। | ६० ॥ 
त्वया प्रमूणे सद्रितिमाभदेहतु दुश्चित॑म््‌ ॥ ६१ ॥ ( १९ ) 
( ५७ ) 
वश्ष ग्र वध से वध दह प्र देँह से देह ॥ ६२ ॥ 
प्रह्मज्यं देंव्पधन्य आ मूलादनसंद॑द ॥ $ ३ ॥ 
यथार्याद्‌ यमसादुनात्‌ पपिलोकान्‌ पैरावत: ॥ ६४ ॥ 
एवा त्व॑ देव्यध्स्ये वह्मज्यस्य॑ कृतागसों देवर्पायोर॑र|धर्स! ॥ ६५ ॥। 
वज्ञेंण शतपंवंणा तीक्ष्मेन क्षरमाशिना ॥ ६६ ॥ 
प्र स्‍्कन्धान्‌ प्र शिरों जहि ॥ ६७ ॥ 
लोमनन्यस्य से छिन्धि त्वचमस्य वि वेंश्य ॥ ६८ ॥ 
मांसान्यस्य शातय स्तावन्यिस्य से वह ॥ ६९ ॥ 
अस्थीन्यस्य पीडय मज़ान॑मस्य निजेहि ॥ ७० ॥| 
सवास्याजु। पवांणि वि अ्रथय ॥ ७१ ॥ 
अग्निरेन क्रव्यात्‌ पाथिव्या लुंदताप्रुदोषतु वायुरन्तरिक्षान्महतों व॑रिम्ण। ॥ ७२ ॥ 
तय एगं दिवः प्र जुंदता न्‍यो| पततु ॥ ७३ || (३० ) 


|| इति पश्चमो 5नुवाक। ॥ 
॥ द्वादर्श काण्ड समाप्तम्र ।। 


दे [ अध्न्ये ] अवध्य गो | तू [ ब्रद्मज्यस्थ कृताग़सः देवपायों:! अराधधः शिरः प्रजद्दि ] ब्रह्मघातकी पापी देवनिंदक 
कदानी पार्पीका शिर काठ डाल | ६०॥ [ स्वया प्रमृणे मूदित दुश्चिव अप्लि। ददतु ] तेरे द्वारा मारा गया नष्ट अष्ट हुओ 
दुध्बुद्धि शत्यकी अमि जंछा दे ॥ ६१॥ 

[ वृश्र अवुश्व सेबृत्ष ] काठ, अधिक काट, अच्छीनरहसे काट, [ दुद प्रदद लंद्‌इ ] जला, अधिक जला, अच्छी तरदसे 
जला ॥ ६१॥। दें [ अध्य्ये देवि | अद्दिस्नाय गो देवि | [ बह्मज्य आमूरात्‌ अनुदद्द ] ब्रह्मघातकीकी समूल जछा डाल 
॥ ६३ ॥ [ थथा यमसदनात्‌ परावत) पापकोक्तानू कयात्‌ ] जैसा यमसदनसे परले पापी छोक़ोंके प्रति वह जावे [ छुवा 
कृतागस:ः देवपीयो: जराधलः बह्मस्यस्य ] इस तरइ पापी देवशत्रु कंजूस श्रह्मघातकी मनुष्यका [ छ्िरः स्कन्घान्‌ ] पिर 
ओर कंधे [ शतपत्चणा क्षुरखृष्टिना तीक्ष्मन वज्ेण प्रजादि |] सौ नोकवाले छुरके समान पारवाले तीक्ष्य बज़पे काठ डाल 
॥ ६४-६७ ॥ [ भत्व छोमानि से छिन्धि | इसके लोभ कांट डाल, ! भव्य त्वच वि बेश्य ] इसकी त्वचाकी परेड, 
[ अस्थ सांसानि झ्ातय ] इसके मांसकों काठ डाल, [ अस्य स्नावानि संत्रह् ] उसके स्वायुओंकों कुचल, [ अस्थीनि 
पीडय ] इसकी दृष्डियोंको पीड। दे, [ भस्य मज्जानं निधि ] इसकी मज्जाको नाश कर, [ भस्य सर्वाँ पर्वाणि विश्रथय ] 
इसके सब पवरोकी अलग कर' ॥६<८-७१ ॥ [ पुर्न ऋष्याद क्तिः प्रथिव्या चुदतां ] इसको मांसभक्षक अप्नि पृथियांकि 
बाहर निकाले और [डत्‌ ओषत ] जला देके ॥| [ वायु मद्रतः वारिग्ण। अन्तरिक्षात्‌ | वायु बड़े भारी अन्तरिक्षस्े दृर 
करे ॥ [ सूर्य एू्ं दिवः प्र लुदतां ] सूर्य इसे ध्लोकसे दूर कर देवे मोर [ मिं भोपतु | जछ। देवे ॥ ७२-७३। [६५०] 
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गांका महत्त्व । 


इस सक्तम और अगले सूक्तम गाका महत्त्व वणन किया है 
इस दृष्टिसे ये दोनों सृक्त मनन करने योग्य ई। पहिले ही मंत्रमें 
कहा है कि ( ददामि इति एवं ब्लयात्‌ ॥ १॥ ) में दान देता 
हूं एसा ही यजमान बोले, दान दनमें संक्राच न हो।, न दनेकी 
और किसो प्रद्चार विचार न हो, सदा उपकार करनेका है विचार 
मन में रहे । 
ब्राह्मण क्‍यों दाचना करते हैं ! 
ब्राह्मगोका घर एक गुरुकुल द्वोंता है, वहां भनक छात्र द्वोतें 
है, उनका पोषण करना और उनको विद्या पढाना उस ब्राह्मण का 
कतब्य द्वांता है । यज्ञयाग करनाभी उपका कतंव्य दे इस सबके 
लिये विद्वान ब्राह्मणोंकी गोकी आवश्यकता होता है। इस परोप- 
कार और जगदुद्धारके कायके लिये ब्राह्मण लोग गोओंको प्रार्थना 
करत हू ओर अन्य लछाग उनको न मांगने पर भो सत्पात्र ब्राह्मण 
' देखकर गांदान करते हैं । 
गांका दान तो एस सत्पान्र ब्राह्मणकों स्वयं करना चाहिये। 
जा एसा नहीं करते, परतु मांगनपरभी नहीं दत, उनसे न 
समझते हुए बडा सावजनिक पाप होता है। ब्राह्मणोको जिस राष्र- 
से मांगनकी आवश्यकता हांतो है अर्थात्‌ उनका सहायताकी 
न्यूनता रहता है, उस राष्ट्रम बडा पाप होता है। क्योंकि सदब्या- 
हाणाक विद्याप्रचारस ही राष्ट्रम संसक्षात आर सभ्यता स्थिर रह 
सकती ह। इस तरद्द विचार करनम विदित होगा कि ब्राह्मणोके 
मांगनिपर भा ने दना कितना! राष्ट्रीय पतनका द्तु हं। सकता है। 


दानका आधकफारा ब्राह्मण । 
हरएक ब्राह्मण मांगनका भी अधिकारी नहों है ओर गोका 
'दान लेनका भी भधिकारी नहीं है| इस विषयम वेदने स्पष्ट 
दानके अधिकारों ब्राह्मण का लक्षण बताया है- 
यदन्य शव याचयुरत्राह्यणा गोपति बशाम्‌ | 
| क्षयर्ना दवा अख्धन्नवं ह विदुषों वशा ॥ ( भं० २२ ) 
_# सकडो ब्राह्मण लोग गो्को याचना करते रहें, परंतु उनमें 
केबल विद्वानकों ही गो देनी चादिये।!” यह वेदका आदेश सदा 


स्मरण रखनेयोग्य है । जो चाहे सो बआाह्यग दानका शक्रघिकारी 


की (2 न्‍्प बज पु पी.» पीली हक क् 
नहा है, जा।ववदात ब्राह्मग दंगा वही दान लमेऊा अधिकारी 


होगा । यहां वेदने व्राद्मण जाती का पक्षपात नहीं क्रिया है, केवल 
विद्वान्‌ तत्त्वज्ञानी क्षाचारसपतन्न ब्राह्मण जो क्रि अपने अध्ययन 
अध्यापनमें मम्न रहते हैं, जिनसे अपने लिये धन कमानेझा व्य 
यसाय नहीं दो सकता, जो कि अपना जीवन ज्ञानवद्धिके लिये 
लगाये हुए हैं, जिनके सत्संगमे रद्दत हुए अनेक छात्र कृतकृत्य 
हो रद्द हैं, एस सुयोग्य विद्वान को ही गो दान देनी चाहिये । 
यहआदेश सब दानोंशे लिये दैआर गोके दानके लिये विशेष है। 
द्द। 

यहां पाइकोकी विदित हुआ कि ऐसे सद्गराह्मणका ह्वी गापर अधि 
कार ह और एसा यह अधिकार ह यह्द बात ( देवाः अब्र॒वन ) 
दवोने स्वयं कहं। है। अतः इसमें कोई किय्ी प्रकरारका पक्षपात 
नहाँ हद । 

मंत्र २ और ३ में एसे विद्वान ब्राह्मणको गो न देनसे 
दुर्गात होती ह वह बात कही है | विद्वान्‌ ब्राह्मण राष्टमें न रहे 
तो ज्ञानबाद्ध नही होगा, आर राष्ट्रम ज्ञान न रद्दा ते। सब प्रकार 
की उन्नत होना अमभव है, यद्द बात स्पष्ट हो सकती है । 

चौथे मंत्रम “वल्ाहित” ज्वर आर पांचवें मंत्रम ''विक़न्दु' 
नामक रोंगका वणन है। ( या मुखेन उपजिप्रति ) गो जिसे 
मुखसे सूघता है उस यह रोग होता है ओर बढ़ मरता है । इश् 
लक्षणसे यह राग कोनसा है, इसका पता आजकल के वद्य भी 
लगा! सकते हैं। वेय और पशुडाक्तर इसकी खोज करे । 

छोट मंत्रम कद्दा है कि कई लोग गाके शरीरपर चिह्न करनकी 
इच्छास कानपर अथवा किसी अन्यभागपर चिह्न करते हैं । 
यह भी लोगोंकी परिपाटी बहुत घुरी है, क्योंकि इससे भी गोकों 
बड़े क्लेश होते है । गोकों ऐस क्लेडा दना योग्य नहीं है । गाकों 
ऐसा उत्तमतास रखना चाहिये कि उसको किसी प्रकार भी कोई 
कर न हो, वह आनन्दप्रसत्न रद्द | ऐसी आनन्द प्रसन्न गो 
रंेगी तो ही उसके सब गुण प्रकट द्वोते हैं ओर वहों गो उंत्तम 
गोरस देती दृ, जे कि मनुष्यमात्रके छिय द्वितकारी हो सकता है| 

ग़ाका रक्षा । 

कह छोंग गाके बाल काटत दें | ऐसा करना भी उाचत 
नदी है एसा सातवें मंत्रम कहा द । आठवे मंन्नमें गोकी रक्षा 
केरनक सबंध एक बडी मदत्वपूण बात कहाँ है । गंवाद्ित्र 


३भ, 


भीका महत्व । 


गावोंकी लेकर गाचर भूमिमें जाते है और गोवोंका चरनेके 
लिय छोड देते हैं और रघय इधर उधर भटकते रहते हैं। 
ऐसी दशामें कोव गोके पीछे पडकर उनको सताते हे । ऐसा 
नद्दीयह सूचना मंत्र ८ वें में हँ ।गवालिया गांकी योग्य 


रक्षा करे, कोबे आदिसे यौक्नो पीडा तो नहीं द्ोती है इस 
विषयंम सावधानता रख । रघवंशरम दिलीप राजा जैसी 


ष्च्की 
० के +» 


वसिष्ठक्री गोक़ी रक्षा करता था, वेसी रक्षा दरएक गोरक्षक 
करें । कोई जीवजन्तु सौकों पीडा न देवे। ऐसी रक्षा करने- 
बाला द्वी सुयाग्य गोरक्षक कद्दलविगा । | 


रथ चर 
गोबर ओर मृत्र । 
नवम मंत्रप्ें गोका गोबर और मूत्र इधर उधर न फेछझ- 
नकी आज्ञा कही है। किसी विशेष स्थानमें उनको अर्थात्‌ 
गोबरंकों ओए मूत्रक्ी छुरक्षित रखना चाहिये। क्योंकि. यह 
उत्तम खाद है, जिससे घान्य फल फूछ साग आदि उत्तम 
पैदा हो सकती है। इधर उधर नोझारानी फेंक देगी और 
उससे बडी हाने द्वोगी । एस! अवस्था किसीभी गुद्दस्थीके 
घरमें न हो इसलिये यह आज्ञा दी है, गोबर और मूत्र इधर 
उधर फेंक देना [ एनस' ] पाप है, यह पतनका हंतु दे । 
यह पात बोहई न करे । 
आगे दशमसे द्वादशतक के मंत्रोम फिर कहा दे कि यह 
गौ विद्वान सुयोग्य सदाचारी ब्राह्मणकी होती है । [ आय ] 
ऋषिप्रणालौॉके अनुसार आचरण करनेवाले को द्वी इसका दान 
बरना चाहिये । 
नरहवं मंत्रमें कहा है कि जो भोग्य पदार्थ गाते प्राप्त 
ता है उसका विचार दाता गोका दान करनके समय न 
रे | क्योंकि उसको बढ़ भोग अन्य रोतिम्े भा प्राप्त द्वोगा 
दि काई दाता दान देनेके पस्मयमें यह विचार छवे कि 
अरे, मुझ तो इससे यद्द भोग मिलेगा, ओर मे इस 
भेागसे ऐसे सुख प्राप्त करूंगा, इसका दान करनेसे मुझे ये 
दुःख उठाने पड़ेंगे ६० इ० ।॥”” केई दाता ऐसे कंजूसीके 
विचार मनमें न छाव | इस प्रकार विचार भनमें लानेप्ते दान 
का सब महत्व नष्ट हो जायगा | दानसे जो मनकी डउच्चता 
होती हे, वह इस प्रकारके विचारोंस समूल दूर होगी। 
सोलहवें मंत्रम फिर कद्दा है कि “गो तो एसे सत्पात्र 
ब्राह्मणांक। ही धन है | ! गौके स्वार्मीके पास तो व तीन 
वर्षपगत रहे, उसके पश्चातू वद छुविय सत्पात्न ब्राह्मणकोी दी 


3) 


जाय । योग्य ब्राह्मण प्राथन। करनेके छिये न भाव तो बेचे 
ब्राह्ममकी हूंढना चाहिये, परंतु कभी अयोग्यकी दान देना 
नहीं | 

आग २१ वें मंत्रतक दानका द्वी महत्व वणैन किया है। 
२२ वें मंत्रमें विद्वान्‌ जाह्मणकों ही भोका दान करना चाहिये 
यद्द बात फिर कह्दी दे। सेकडों भविद्वान मांगें तो उनझो देनी 
नहीं चाहिये। केवल विद्वान ही दान लेनेका अधिकारी है, 
यह बात दरएक दान देनेवालेकों स्मरण रखनी चाहिये । 
इस तरद्द दान द्वीते रहेंगे, तो जगत्‌का 8द्धार होगा। कुपा- 
त्रम दिये दान ही क्धोंगति करनेवाले होते हैं । 

क्षाग तेइसवें मंत्रमे विशेष ही बलसे कहा ६ कि यदि कोई 
मनुष्य ऐसे विद्वानक्ों दान न देकर, अन्य अविद्वानोंकी केगा, 
ते उसको बडा दुःख होगा । 

आगेके तीन मंत्रोंम कहा दे  बआराह्यण अग्म्यादि देवता- 
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ओके उ्ृंइयसे गाके घृतदुश्घादिकी आहुतियां देते है और 
देवताओंका संतोष ऋरत हैं, इसलिये उनको गो दान करना 


चाहिये। यदि दान न किया तो यजमानकों बडा कष्ट भेगना 
पडेगां। आगे ३२ वें मत्रतक यद्दी विषय कहा है । 


क्षत्रिय्की माता । 

३३ वें मंत्र कह कि ९ गौ क्षत्रियकी माता दे * 
( बडा र।जन्यस्य माता ) इसलिये क्षत्रियकों उचित दे कि 
व गाको माता मानकर उसका सत्कार यथायाग्य करे, । 
गाको यदि कोई मनुष्य कष्ट देवे, तो क्षात्रिय अपनी माताके। 
कष्ट दनवाला समझकर यथायाग्य दण्ड दव । 

आगि ५३ वें मंत्रतक अर्थात्‌ सूक्तकी समाप्ति तक भौका 
दान सुयोग्य ब्राह्मगका देना चाहिये, दान न दनेका भाव 
बोइभमी मनमें न धारण करे, दान देनेस्ने कल्याण ओर न देनेसते 
दुःख हाता है यहा वर्णन है । 

इन मंत्रोम कद स्थानोपर गादान न देकर जो स्वयं अपने 
लिये [ पचते वशा ] गौको पकाता है ?! ऐसे बाक्य है । 
जिनको वेदकी भाधाका परिचय नहीं है वे इससे एसा अनुमान 
करेंगे कि * गाको पकाना, कषर्थात्‌ सोमांसका पकाना ही यहां 
अरभीष्ट है। * जो लोग ऐसा विचार मनभ रखेंगे उनके 
विकल्पके निरासके लिये यहां थोडास्ता लिखनेकी आवश्य- 
कता ६ । 


है 


(१७७) 


कब. 


बेदमें लुप्ततद्धित शाब्द्प्रयोग दोते हे जिनसे “गो! शब्द 
डे 


गौसे उत्पन्न हुए पदार्थीका दाचक' होता है । अथाव्‌ * वर्शा 
पचति'का अर्थ गोजे उत्पन्न दूध, घृत,दढ़ी, छाछ. आद पका- 
ता है, यौदुग्धसे [क्रिया पायस तैयार करता है । ऐसा दे । इसी 
प्रकार 'गौ! या * बशा * के अर्थ जैसे 'वृध, दही, छाछ, इत 
जादि पदार्थ हैं वेसे दी इस शाब्दके भथ 'माँध, रक्त, दी, 
चमडा, बाल, गोबर, ग्रोमृत्र,' आदि भी हैं। द॒भारे विचारसे 
'दूध, दही, छाछ, घृत” आदि अथ ही यहां लेना चाद्विये। पाठक 
इसका विचार करें और इन मंत्रोंका आशय समझें | 


चतुर्थ अनुवाक समाप्त । 


अथर्ववेदका छुबोध भाष्य | 


[ का * १३ 


पंचम अनुवाक । 
इस पंचम अनुवाकर्मं ७ पयोय ( विभाग ) और ७३ .मत्र 


हैं। इस संपूर्ण सूक्तमें गोकी महिमा कहीं ई और ब्र ह्मणक्की गौ 


कोई न छीने, ब्राह्मणकों गो दानमें दो जाव, जा ब्राह्मणा-अथात्‌ 
विद्वान. ब्राह्मणोंकों सताते द्ै, उनकी गौ चुराकर ले जाते हैं 
उनके सवेम्वका नाश द्वाता है, इतद्यादे वर्णन ६। 

विषय यही दोनेसे इस सूक्तकां विशेष स्पष्टाकरण करने की 
आवश्यकता नहीं दे । जो पाठक मंत्रका अर्थ पढेंगे उनकी 
समझमें उनका आशय सदहजद्वीमें आ सकता हूँ | वर्णन का 
कल्पनासे पूर्ण है ओर उसी दृष्टिप यह सूक्त देखना चाहिये । 


पञ्चम अनुवाक समातत ॥ 


द्वादइश काण्ड समा ॥ १३९ ॥े 


द्रादश काण्डको 


राप्का धारण 
ऋष देवता छन्द 
भावृभ्नमिका खूक्त 
मातभूमिका बेंदिक गीत 
सृक्तका उपयोग 

मातृभूमिकी कटपता 
अध्यात्मज्ञान और राष्ट्रभक्ति 
अध्याव्मज्षान 

बह्मज्ञान 

देवों द्वारा बसाए हुए स्थान 
ऋषि-ऋण 

देव-ऋण 

घिद्दानोंका ऋण 

मंत्रोोकी लगाते 
यक्ष्मरोगनाशन' 

यक्ष्म रोगको दूर करना 
नोंचेक मार्ग 

पापाचार और दुष्स्‍ विचार 
कंजूसी, दारिश्य और सृत्य 
पिठ्यज्ञ 

हवन अग्नि 

खुयप्रक/शका! महरव 
शुद्धिका उपाय, चुत्य और हास्य 
मनुष्पकी आयुष्यमर्यादा 
सदीका प्रचंड वेग 
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ण्ट 


प्र 
६७ 


# 2 


विषयसची । 


सो वर्षाकी पूण आयु 
स्य्ग और ओदन 
स्वगंका साम्राज्य 

बरूका महत्व 

एकताका संदेश 

चारों दिशाओम हलचल 
ऊखल ओर मूसरूू 
पशुपालन 

गृहव्यवस्था 

पकानेका कार्य 

जलंका महरव 

शाकभार्जी 

पकनेपर 

कुटुबम एकता 
देवनिदककों दूर करो 
पंरमेष्ठी प्रज्ञारपति 

आदरश गृहस्थाश्रम 

वशा गो 

ब्राह्मणकी गो 

गोका भद्दत्त्व हब 
ब्राह्मण क्‍यों याचना करते हे 7 
दानका अधिकारी ब्राह्मण 
गोकी रक्षा 

गोबर और मूत्र 
क्षत्रियकी माता 





क््करकडाकाक्ादाकाकाकाकाकाक कक का कद 





सुकाच भाष्य । 


_जसमसकतक+कपकनजत कील. 


त्रयोदश काण्डम । 
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;$ 


राष्ट्धारक । 


ये देवा राष्ट्रभतो5मितो यान्ति शयम । 
तेष्टे राहिंतः संविदानों राष्ट्र दंधात सुमनस्यमान) ॥ 


४ ( ये राष्टरद्ृतः देवा: ) जो राष््रक भरणपोषण करनेवाले देव [ सूर्य श्रामितः यन्ति ] 
सू्यद्वके चारों ओर घूमते हैँ, [ ते। संविदानः सुमनस्यमानः रोदितः ] उनके साथ रइनेवाछा 
उत्तम से #ढपवाला रोहित अर्थात्‌ छूय [ ते राष्ट द्धातु ] तरे राष्ट्रका घारणपोषण करें ।” 

राष्ट्रका धारणपोषण करनेवाले ज्ञानदेव, बकदेव, घनदेव ,कर्मदेंव ओर वनदेव ये पंच जन 
सूर्यदंवकों क्पना जादश माने, जेसा सूर्य सब जगत को प्रकाशित करतादे, वेसे ये जपने राष्टको 
' ज्ञान बल घन कर्म आदि द्वारा प्रकाशित करें। इनकी मंत्रणासे काये करनेवाला राष्ट्रका घुरीण 

हमारे राष्ट्रका उत्तम रीतिसे धारणपोषण करे । 


आआाता॥॥॥७७७७७एए""श/॥४७७७एएश/श/श॥/७॥/शशश॥्शी॥शाणश्णाणा भा 20७७७ थणााणणाआआााााा भा आकइअभअभ३ माइक सम अ अकाल तल लक नल लत अब अआ बवाल बाकी लक पशीवीलवीकीनलक शक है 


सुद्क तथा प्रकाशक-- बसंत श्रीपाद सातवछेकर, वी. ए.., 
संवाध्यायमण्डल, भारतमुद्रणालय, किल्ला पारडी, ( जि. खुरत. ) 


; 
|; 
! 
| 
| 
|; 
* 
|; 
; 
भथवेवेद्‌ १३॥१।३५ * 
| 
; 
| 
; 
; 
* 
; 
। 
। 
| 
! 
| 


सकल कच्ची ह्धंबबग कलनपजी, अधवाअभमयाओं; 2 हारी धनवान फेस. अमर, इमाम /ल कल उमनत७ओ-ल-मालयननकी, असरनसन्प हा. नी परम चाह. पक. काया. की लि-नन्‍न्‍न्‍मःः“-ण। फनयारथथ, पहन. वाद, "॥%३मयानान-[<3+अम्या०-०णा मु डुक नारद 





कट चहएप८८१ इसका करलगड34>>यडत प्कगक्र 4 पबत ८ क्र पक्राज पक चलउफ बकरे इफमपक्र परम पक 4 पक हा 


(३) 
५॥॥८:.- 


अथवेवेदका सबोध 


भाष्य | 


नम 029: 


त्रयोदर काण्ड । 


थद् त्रयोदश काण्ड भधववेदके तृतीय महाविभागका पढ़िका काण्ड है| पहला मद्दाविभाग १ से ७ तक के सात 
काण्डोंका है | दूसरा मद्दाविभाग ८ से १९ तक के पांच काण्डोंका है और तीसर। मद्दाविभाग १३ से १८ काण्डतक के 
छः काण्डोंका है| इस तृतीय मद्दाविभागका यद तेरद्वां कांड पद्चिका है।इस काण्डमें चार सूक्त हैं मौर चारों 
पक्तोमिं ' भध्यात्म रोदित भादित्य ? का वर्णन है। इृप्त काण्डकी मंत्रसैडया इस प्रकार है-- 








सृ्त अनुवाक दृशति मेन्नवख्या 
थ 4 ६ ६० 
र्‌ २ ४--६ मंत्र ४६ 
रे हे २+६ “” २६ 
_४_ ४ ६ पर्याय ५६ 
४ सृक्त ४ भनुवाक १८८ कुछ मेत्रसंख्या 


मब इनके ऋषि, देवता भौर छन्द्‌ देखिये--- 


ऋषि देवता और छंद । 


सृक्त. मेत्रसंख्या. ऋषि देवता ... $्दे 
' ६० भ्रद्गा भध्यात्स त्रिष्दुप । ३ ५, ९, १९ जगत्य॥। १५ अतिजगतीगर्भा 
रोहितः भादित्य$, जगती; < भुरिक$ १७ पंचपदाककुंभतीजगती; 


(४) 
४९ 
- २६ 
४(१) १३ 
द (२) ८ 
- (३) 


५0 । 


959 


77 


अथवेबेदका सुबोध भांष्य [ काण्ड १३ 


$ मरतः, 
२८, ३१ आअपिः 
३१ बहुदुवर्त्यं। 


अध्यात्म 
रोदिवः 
आादित्यः 


१३ अतिश।क्व रगभातिजगती; १४गत्रिपदा पुर।/परशाक्रा 
बिपरतिपादलक्ष्म्या पाक्ति।, १< १९ ककुसदातजगत्मया 
( १८ परशाकरा भुरक्‌; ) २१ आर्षा निचृद्वायत्री 
२२, २३, २७ परकृता; २६ विराट परोषिक| २८-३०, 
३२९ ३९, ४०, ४५-५९; ४१-५६; ५७-५८ शंलनु- 
प्छुभः ( २८ भुरिकू, ५२-५५ पथ्यापंक्तिल, ५५ ककुंम- 
ती बृह्तीगर्भा; ५७ करकुमती ); ३१ पचपदा ककुंमती- 
शाक्तरगर्भा जगती; ३५ उपरिष्टादुबुद्दती; ३६ निन्रन्मद्दा 
बहती; ३० परशाक्वरा विराड्‌ अतिनगती; ४२ विराड्‌ 
जगती; ४३ बिराड मद्दाबहती; ४४ परोष्णकू | ५ - 
६० गायज्यों । 

१, १९-१५, ३९-४१ अनुष्ठुभ:३ २, ३, 4, ४३ 
जगल्यः; १० आस्तारपंक्तिः, ११ बुद्दतीगर्भा; १६-२४ 
आएषों गायत्री; २७ ककुंमती आस्तारपक्ति; २६ पुरा- 
दृथतिजागता भरिग्जगती; २७ विराडजगती; २९ 
बाहंतगर्भाउनष)्ठ सु; ३० पंचपदा उष्णग्गभोडतिजगतो॥ 
३४ आएं पंक्ति।; ३७ पंचपदा विराइगरभा जगतीं॥ 
४४; ४५ जगल्यौ [ ४४ चतुष्पदा पुर। शाक्वरा भुरिक्‌ 
४० अतिजागतगर्भा ] | 
५» १ चत्रवसानाष्ट पदा आकृति।, २०४ ज्यवसाना 
षदूपदा [ २, ३ अष्टिः २ भुरिकू, ४ अतिशक्वरग्भा 
धृति। ]; ५-७ चतुरवसानां सप्रपदा [ ५, ६ शाकव- 
रातिशाक्वरगर्भा प्रकृति, ७ अनुष्ठुब्मर्भाति घृति-], <4 
उ्यवसाना पटपदा अधव्यष्ठटिट, ९०१९५ चतुखसाना 
[ ९-१२, १५, १७ सप्तपदाभुरिगतिध्रूति,, १५ निचृ- 
त्‌$ १७ इझतिः; १३, १४, १६, १«॥ १५९ आंष्ट पदा; 
१४, १४ विकृतिश १६, १५, १९, आकंति॥ १९ 
भरिक ] | २०, २२ व्यवसाना अष्टपदा अत्यष्टिः; २१ 
२३-२५ चतरवसाना अष्टपदा [ २४ सप्तपदा हति 
२१ आकृति;; २३, २५ विक्ृतिः ] 

» १-११ प्राजापत्यानुष्टुभः; १३ विराड्‌ गायत्री; १३ 
आंसुरी उष्णिकू । 

, १४ भुरिक्‌ साम्री त्रिष्टपू ; १५ आझुरी पंक्ति, १६ 
१९ प्राजापद्याइ्लुष्ठपू ; १७, १८ आसुरी गावन्नी । 
9 रैरे भरिक्‌ प्राजापत्या त्रिष्ठुप्‌ ; २३ कआार्चा गायत्री) 
२० एकपदा आधसुरी गायत्री; २६ आची अनुषुप्‌ $ २७ 
२८ भाजापल्याजनुहु प्‌ | जि 


३०3 0. 


छू 
ऋषि देवता ओर छंद । (५) 


(४). १७ हू हे » २९, हे३। २९,४०, ४५ आसुरीगायत्यः ३०,३२, 
३५, ३६, ४२ प्राजापल्याअनुष्ठुभः, ३१ विश गायत्री; 
३४, ३७, १८ साम्न्युष्णिदः, ४१ साज्नी बहती॥। ४३ 
आर्षी गायत्री; ४४ साम्न्यनुष्टुप्‌। 

» ४३ आसुरी गायत्री; ४७ यवमध्या गायत्री; ४८ 


(५) दे । 759 
स|म्नी उष्णिक; ४९ निचृत्साम्री बुद्ती; ५० प्राजापत्मा- 
3नुष्ठ५ ; ५१ विराड़ गायत्री | 

(६) ५ हि री » १२, ५३ प्राजापत्यानष्टभो, ५४ आएषी गायत्री । 


इस प्रकार इन सूक्तोंक ऋषि, देवता कोर छंद हैं | इन सब सक्तोंकी देवगा एक दी है, इसलछिये चारों सक्तोंका 
अथ समाप्त होनेपर सबका मिककर हृकट्ठ ही स्पष्ठोकरण किया जायगा । 
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| 


| 


क 


वह निःसंदेह एक है । 


स एप एक एकवृदेक एव ॥ २० ॥ 
सर्वे अखिन्‌ देवा एंकवर्तों भवन्ति ॥ २१ ॥ 


मयवचेद १४ । ४ 


एकरूप होते हैं । 
वद परमेइवर कैवक अकेछा एक ही है, निःसन्देह उसके समान दूसरा कोई नहीं है । 


४ ४ 
; ४ 
| ४ 
। ४ 
+ ४ 
ल्‍ ल्‍ 
ः ४ 
| | 
।क्‍ वह पक है,बह अकेछा एक भख्ंड व्यापक है,निःसन्देह एक दी है,लब भनन्‍य देव उसमें ३ 
ः ; 
; ; 
* ; 
6 ! 
6 ; 
। 

| 

!। 


रे 
] ता 
। 
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(७) 





त्रयोद्श काण्डम | 


अध्यात्त--बकरण। 
(१) 


उदेहि वाजिन यो अष्स्व 'न्तरिदं राष्ट्र श्र विश सनृतावत्‌ । 
यो रोहितो विश्वामर्द जजान स त्व राष्ट्राय सुभत बिभतु ॥ १॥ 
उद्बाज आ ग॒न्‌ यो अप्स्व4 न्ताविंश आ रौह त्वचोनयों या। । 


सोम॑ द्घानो5प ओष॑धीर्गाश्तुपदो द्विपद आ वेंशयेह ॥ २॥ 
कल हलवा लक लत नल ४ तल कक बलि न रए एकदम हक तीन न्‍रस िमिफिकि अनशन कि मिकिए अत 
भथे- दे ( वाजिन ! उत्‌ एद्वि) सामथ्यैवान आपत्मदेव ! तू उदयको प्राप्त हो | ( यथः अप्सु भन्तः ) जो तू भाषो- 
भय ग्राणोंके परे है, बह त्‌ (इढं सून्॒तावत्‌ राष्दू प्रविश) इस प्रिय राष्टरमें प्रविष्ट हो, (यः रोहित: हद विश्व जजान) जिस 
देवने यह सब उत्पन्न किया है, (सः त्वा राष्ट्राय सुश्टृत बिभर्तु ) वह तुझे इस राष्रके छिए उत्तम भरणपोषणपूर्वक धारण 
करे ॥ १ ॥ 
( यः अप्सु अल्तः ) जो आापोमय प्राणोंके जन्‍्दर विद्यमान है बह ( वाज; उत्‌ भागन्‌ ) सासर्थ्य ऊपर लागया है। 
६ थाः श्वचू- यानय: विश्व: ) जो तेरी जातेकी प्रजाएं हैं, उनसें तू ( भारोह ) उच्च स्थानमें विराजसांन हो। ( दृदद 
सोम दूधानः ) इस राष्टरसं सोमादि वन्स्पतियोंका पोषण करते हुए ( णप३ ओषधीः गाः चतुष्पढ़। द्विपदः ) जल, 
जोषधियां गोवें, चतुष्पाद भौर द्विपाद प्राणियोंको ( जवेशय ) निवास कराभो ॥ २ ॥ 


भावार्थ-- प्रत्येक आत्मा अभ्युदय और निम्नेयस प्राप्त करे | प्रध्येक म नुष्य राष्टकी उन्नतिके स्राथ अपनी उन्नति करे । 
अपने राष्ट्रपर प्रेम करे और उसकी उन्नति करनेका प्रयत्न करे । इस सूरदेवने इस जगत्‌ को उत्पत्ति की है, वही तुम्दें राष्ट्रीय 
'. उन्नति करनेके लिये हृष्ट पुष्ठ करेगा ॥ १ ॥ 
मनुष्यका सामथ्ये बद्दी है जो उसके आणमें विद्यमान है। उस सामथ्यंसे युक्त दोकर अपनी चजातीय प्रज!में-.. अथोत्‌ 
अपने राष्ट्रमे रहकर अभ्युद॒य प्राप्त करना चाहिये | यद्दां अपने राष्ट्रमें रहकर वनस्पतियां, जलस्थान, ओषधिया, गोवें भौर अनेक 
द्विपाद तथा चतुष्पाद पश्चभोका धारण करें | २ ॥ 


(८) अथवेबेदका खुबाध भाष्य। [ कां० १३ 


[ &#/ ५. >>] | ७९५ न्न 
यूयमुग्रा मरुतः पृश्चिमातर इन्द्रेंण युजा प्र संणीत शर्ून । 


आ वो रोहिंतः शुणवत््‌ सुदानवस्त्रिषप्तासों मरुतः स्वादुस॑मुदः ॥ ३ ॥ 
रुहों रुरोह रोहित आ रुरोह गरमों जनींनां जमुषामुपस्‍्थंम्‌ । 

तामिः संरब्धमर्न्व विन्दन्‌ पड़ाविंगोतु प्रपश्यक्षिद राष्ट्रमाहाः ॥ ४ ॥ 
आ तें राष्ट्रमेह राहितो5हापींद व्या(स्थन्म॒धी अभय ते अभूत्‌ । 

तस्में ते द्यावापधिवी रेवर्तीमिं! काम दुह्यथामिह शक्करीमि। ॥॥ ५॥ 
रोहितो धावपाथिवी जजान॑ तत्र तन्तुँ परमेह्ठी तंतान । 

तत्र॑ शिक्षियेउज एकंप्रादो5ह॑हदू ब्यावोपुथित्री बेन ॥ ६ ॥ 


या न न यम पद कक 

अर्थ- हे ( भरतः ) मरनेतक छडनेवाले वीरो | ( यूय उआः पश्चिम्ातर:) तुम सब बहुत शूर और भूमिकों कपनी 
माता माननेवाले द्वो, तुम (इन्द्रेंण चुजा शन्ून प्रमुणीत) इन्द्रके साथ रद्वकर शन्रुओंका नाश करो । दें ( सुदानधः! शोदितः 
भा शुणवत्‌ ) उत्तम दान देनेवाके वीरों | वह्द सूयदेव तुम्हारी बात सुने । ( त्रि--सप्तासः मरुत; स्वादुर्स मुद$ ) भाप 
तीन गुणा साध भर्थात्‌ इक्‍कीस़ प्रकारके वीर उत्तम भानंद देनेवाके हैं ॥ ३ ॥ 


( रोहितः रुद्द; सरोह ) प्रकाशवान सूर्यदेव उच्च स्थानमें विराजमान हुआ है, कर्थात्‌ ( जजुषां जनीनां ठपस्थ 
गये: भाररोह ) ख्रीयोंकी गोदमें यह गर्भ बैठ गया है | ( षट्‌ उबीं: तामि: सेरब्चे क्न्वविन्दन्‌ ) छः विज्ञाओंने उनके 
द्वारा बढाये गर्भकों प्राप्त किया । वह ( गातुं प्रपश्यन्‌ हृद राष्ट्र आाद्याः ) उन्नतिका मार्ग जानता हुआ यहां राष्ट्रको उन्नत 
करता है ॥ ७ ॥ 

( ते राष्ट्र इृदद रोहित: धाद्वार्षीत्‌ ) तेरे राष्रको यहां उसी सूर्यदेचने छाया है । ( सघः वि आस्थत्‌ ) श्त्रुभोको 
दूर किया, जोर ( ते अभय भभूत्‌ ) तेरे छिए निर्भवता धो गयी है। ( तस्मे ते रेकतीमिः शक्वरीमिः थावापूर्थेवी इद् 
काम दुद्डायां ) उस तेरे हितके लिए धन शोर शक्तियोंद्रारा ये दूुयुछोक्त भोर पृथिवीकों यद्वां इस राष्ट्रमें बेच उपभोग 
देवें ॥ ५ ॥ 

[ रोहित: दावापृधिवी जजञान ) इस सूथंदेवने इस दुयुलोक ओर पुथ्वीलीकको उत्पन्न किया दे । [ तन्न परमें्ठी 
तन्तुं तताम ] वहां परमात्माने सूत्रात्माको फेछाया है । [ तन्र एकपाद: क्षजः शिक्षिये ] वहां पुकपाद आध्माने आश्रय 
छिया है । उसीने [ बकेन द्यावाप्थिवी कहंहत्‌ ] अपने बरसे द्युकोक कोर पृथ्वीको सुदढ बनाया ॥ ६ ॥ 





के हर 


भावाथ- सब लोग अपनी मातृभूमिकी रक्षा अपने उम्न शोर्यसे करें ।.मातृभूमिके शत्रु का नाश करें । मनमें उदारतायुक्त 
दातृत्वका भाव धारण करें । जे! वीर मरनेतक लडनेवाले होते हैं, वे दी उत्तम आनंद देनेवाले द्वोते हैं ॥ ३ ॥ 
' यह खये उदयको प्राप्त हुआ है, मानों यह अपनो माताकी गोदसें बेठ। है । इस समय, मानें छट्दों दिशाओंने उस 
क के ८ + डर ००० जे 
गरभका घारण किया है। यह गये आगे उन्नत दोता है, स्वय उन्नतिका मांग जानता है और राष्ट्रको भी उन्नत करता है ॥४॥ 
इस सू्ैदेवने ही तेरे राष्टरकीं उच्च स्थितिमें छाया है। उसी नें शत्रुओंकी दूर किया और तुझे निर्भेय किया दै।, इस राष्टरमें 
रहनेवालॉंके लिए इस सृमिस्र धन भर शक्तियां पर्याप्त दो ॥ ५ ॥ 
इस सूर्वेदेवने दयुललोक और पृथ्वीलोकको बनाया है| थहां परमात्मान सूत्रझूप आत्माकी फैलाया है। वहां जीवासाने 
/ आश्रय लिया है | उठ्ीने अपने बढसे इस पृथ्वी सुदृढ़ बनाया है ॥ ६॥ « . ह हा  8 चओ 


सूक्त है म०-३-११ | अध्याव्म-प्रकरण । (०, » 


रोहिंतो द्यावापथिवी अंदहत्‌ तेन स्व॒स्तिमितं तेन नाक! । 
। रजांसि 


तेनानतारिक्ष॑ विमिंता रजोंसि तेन॑ देवा अमतमन्वाधिन्दन्‌ ॥ ७ ॥| 
वि रोहिंतो अप्रश॒द्‌ विश्वरूप समाकुग्राण! प्ररुहों रुहथ । 

दिवँ रूढूवा महता मंहिम्ना स॑ तें राष्ट्रमनक्तु पयसा घतेन | < || 
यास्ते रुहं। प्ररहों यासत आरुहो यामिरशापणापरि दिवमन्तरिक्षम | 

तासां ब्रह्मणा पयसा वाबधानों पिशि राष् जागहि रोहितस्य ॥ ९ ॥ 
यास्ते विशस्तपंस! संबभवुवेत्सं गायत्रीमन ता इह्ागं। । 

तास्त्वा विशन्तु मन॑ंता शिवेन संमाता ब॒त्सो अभ्येति रोहित) । ॥ १० ॥(१) 
ऊरध्बो रोहिंतो आधि नाके अस्थादू विश्वां रूपा्ें जनयन्‌ या का 

विग्मेनाभरेज्योतिंषा वि भांति ततीय चक रजाते प्रियाणि ॥ ११ ॥। 


अथै-- ( रोहित: द्यावापुथिवी भइंहत ) सूययदेवने दुयुछोक भर प्राथिवी कोकको सुदढ बनाया | ( तेन तेन सत्र 
नाक; सर्तमिते ) उस्ीने खगनामक सुखपूण छोक ऊपर थाम रखा है | ( तेन अन्तरिक्ष रजांधि विमिता ) उसने भन्तरिक्ष 
को कको बनाया भोर ( तेन देवा। अस्त कन्वविन्दुन ) उप्ीके द्वारा सब देधोंको भ्मरत्व प्राप्त हुभा ॥ ७ ॥ 

( रोहित: प्ररदः रहः च समाकुत्रण: विश्वरूप वि भ्मृशत ) सूर्यदेवने ऊंचे ओर नीचे सब दिशाभोंको इकट्ठा करके 
सब विश्वके रूपको बनानेका विचार किया | वह ( महता मदिस्ना दिवं रूढवा ) अपने बड़े सामथ्येसे दूयुकोकपर भारूढ 
द्ोकर (ते राष्टू पयसा घृतेन से भनक्तु ) तेरे राष्टुको घी भोर दूधसे भरपूर करें ॥ «८ 0 

(या; ते रुद्द; प्रसव: या: ते जारुद्द; ) जो तुम्दारे भागे, पीछे कौर ऊपर बढनेके मांग हैं ( यामि: दिवं अंतरिक्ष 
भाषृणासि ) जिनके द्वारा तू दुयुकोक भोर अन्तरिक्ष लोककों भरपूर करता है, ( तासां ब्रद्मणा पयसा बाधुघान: ) डनके 
बलवश्रंक रससे बढता हुआ तू ( रोदितस्य विशि राष्ट्र जागृद्धि ) सुर्यदवकी प्रजामें भोर राष्टरूमें ज्ञाग॒त रद्द ॥ ९ ॥ 

[ते तपसः या: विशः संबभूव॒। | तेरे प्रकाशले ज्ञो प्रजाएं डत्पन्न द्ोगयीं हैं, [ ताः इद्द बत्स गायत्रीं 
अनु भगुः ] वे प्रजाएं यहां सतान शोर अपने प्राणत्राणप्ंबंधी ब्यापारके भनुकूछ दोऋर चडऊती हैं | [ ता; शिविन मनसा 
सवा विशन्‍्तु ] वे प्रजाएं घुमसंकल्पयुक्त मनसे तेरे धन्दर प्रविष्ट द्वों। ( संमाता रोद्धितः बत्सः अभ्यतु ) माता और खूय 
रूपी बछडा मिलकर भागे बढें ॥ १० ॥ 

( धुवा कविः विश्वा रूपाणि जनयनू ) तरुण ज्ञानी सब जगत्‌ के रूपछो प्रकाशित करता हुआ ( रोदितः ऊच्त: 
नाके अधि अस्थात्‌ ) सूर्य ऊपर स्वगेमें 5हरा है। यद्द ( क्षप्तिः तिग्मेन ज्योतिषा विभाति ) अप्नि तीदण प्रकाशसे प्रका- 
शता है। यद ( तृतीये रजसि प्रिय|णि चक्रे ) तीसरे अन्तरिक्ष छोकमें प्रिय पदायोकों बनाता है ॥ ११ ॥ 


अरशसकक्‍ानएलन अरमयन्‍काल, 





कक सच 


भावाथे-सूरयदेवने ही ४थवी, अन्तरिक्ष और दूयुलोंक को सुदृंढ बनाया है उसीसे सब देवोकी अमराव प्राप्त हुआ हैं ॥७॥ 
सूर्यके कारण ही सब जगत्‌ को सुंदर रूप मिला है । वह अपनी मद्दिमासे खर्गलोकपर चढकर इस राष्ट्रकों दूध और 
चैंसे भरपूर करता है ॥ ८ ॥ 

जो अनेक माग खगेधामकों प्राप्त करनेके हैं, उनके ज्ञानसें तथा घतदुग्ध आदिसे हृष्टपुष्ट होते हुए इस राष्ट्रने ओर इस 
प्रजामें सतत जाप्रत रह्दी ॥ ९ ॥ 

सू्यसे ही ये सब प्रजाजन-सब प्राणिमात्र>उत्पन्न हो गये हैं, ये सब प्राणरक्षण के प्रयत्नमें सदा दत्तचित्त रहते हैं । ये सब 
को सब प्रजाएं उत्तम शिवसंकल्पयुक्त भनसे इंश्वरमें आश्रय केकर रहें | माता और पुत्र मिलकर उन्नतिकों प्राप्त दें। ॥ १० ॥ 
रे ( आ, सु. भा. का. १३ ) 


( १०) अथवंबेदका खुबोध भाष्य । [ कां० १३ 


पहखंश्ी वषभा जातवबेंदा घताहुतः सोमपष्ठ: सुवीर। । 
मा मां हासीन्नाथितों नेत्‌ व्वा जहानि गोपे।षं थे में वारपोष॑ च॑ धेहि ॥ १२ ॥ 
गहिंतो यज्ञस्य जनिता मझु्खे च रोहिताय बचा श्रोत्रण मनंसा जुहोमि । 


रोहिंतं देवा यौन्ति सुमनस्यर्भाना स मा रोहें! सामित्ये रोहयतु ॥ १३ ॥ 


रोहिंतो यज्ञ व्यदिधाद्‌ उिश्वक॑मंणे तस्मरात्‌ तेज स्थ॒प॑ मेमान्यागु! । 

बीचेये ते नामें शुव॑नस्याधिं मज्मनिं - ॥ १४ ॥ 
आ त्वां रुरोह बहत्युरत पद्धिक्तरा ककुब वर्चसा जातबेद) । 

आ त्वां रुरहोण्णिहाक्षरों वषदकार आ त्वों रुरोह रोहितो रेतसा सह ॥ १५ ॥ 


क्षय-यह (जातवेदाः सदस्नशज्ञ: बृषभः)बने हुए सब पदाथाकों जाननेवाला दजारों किरणोंसे थुक्त धृष्टि करनेवाला 
” घृताहुतः सो मएृष्ठः सुवीरः ] घतकी शाहुतियां स्वीकारनेवाछ्ा, सोमका हवन जिसपर होता है ऐसा उत्तम वीर यह है। 
यह [ जाथित। भा सा हासीत्‌ ] याचना करनेपर मेरा त्याग न करें | तथा [ त्वा इत्‌ न जद्दानि | तुझे निश्चयसे भ॑ नहीं 
छोडंगा | [ में गो-पोर्ष बीर-पोष चर धेढ़ि ] झुझे गोपाक्तनका तथा वीरोंके पाछनका सामथ्य दे ॥ १२॥ 

[ रोद्दित३ यक्वस्य जनिता सुख च ] सूर्य यज्ञका उत्पन्नकतों शोर यज्ञका मुख है । [ बचा क्रोग्रेण मनसा च गोहि 
ताय जुद्दोमि ] चाणीसे, कानसे और मनसे इस सूयके लिये हृदन करता हूं। [ सुमनस्यमाना; देवाः रोहित यन्ति ]उत्तम 
संकल्प करनेवाकू देव सूर्यको प्राप्त होते हैं । [ सः सामित्य रोहैः मा रोहयतु; ] बद्द सभाके छिये अनेक उन्नतियोंसे 
एके उच्चत करें ॥ १३ ॥ 

[ रोहित: विश्वकरमणे यज्ञ व्यद्धात्‌ ] सूयने विश्वकर्माके लिए यज्ञ किया। [तस्मात्‌ इमानि तेजांसि मा उप क्षा गुः] 
उस यज्षसे ये तेज सेरे पास प्राप्त हुए हैं। [ भुवनस्य सज्मीन भध्रि ते नामें वोचयम्‌ ] क्षतः इस भुवनके मदत्वके बीच 
तेरा सुर्य भाग है, ऐसा में कहता हूं ॥ १४॥ 

हे (जातवंदः ) सब उत्पन्न हुएको जाननेवाले | (स्वा बृहती भा रुरोह) तुझपर बुहती चढी है, [ उत पेक्ति३ 
था, ककुबू बच सा था) पंक्ति कोर ककुब अपने तेजके साथ चढ़े हैँ। ( उष्णिहाक्षर: सवा आरुरोह ) डीप्णक्‌ छंदके अरक्ष भी 
तेरे उपर चढ़े हैं । तथा ( रोहित; रेतला सद्द ) सूर्य झपने थीयके साथ है ॥ १५ ॥ 


भावाथ- यह सदा तरुण सब्च देखनेवाला सूर्य सबके रूपोंको प्रकाशित करता हुआ दूयुले।क्मे रद्द! है। सब अपने प्रखर तेजके 
धाथ प्रकाशता है और तीसरे लोकमें रहकर सब का प्रिय करता हैं ॥ ११ ॥ 
यही सूय अप्नि है, जिसमें घ्त और सोमकी भाहुतियां द्ोमी जाती हैं. । यह मेरा कभी त्याग न करे और में उसका 
फभी त्याग न करूं। इससे हमारी गो तथा सतानें हए पुष्ट हो ॥ १२ ॥ 
इसी सूर्यसे यज्ञ बने दें, यज्ञमें अभि रूपसे यही मुख्य हैं। हवन करने के समय वाणी, कान और मनका साथ साथ उप- 
भोग होना चाहिये। शुभ संकल्प करनेवाले सब इसीको प्राप्त द्वोते हैं। यह मुझ्षपर कृपा करे ओर सभाभोंद्वारा जो मानवी उन्नति 
होना संभव है, वह मुझे प्राप्त करावे ॥ १६ ॥ 
सूयदेवके रा ही सब शुभ कर्मोका क्लौतरूप यज्ञ बना है । इससे जो सामथ्ये प्राप्त होता है, वह.सब मुझे प्राप्त हो। इस 


सब संसारके मध्यमें महत्त्तकी इश्टिस यही मुख्य है ॥ १४ ॥ 


! कि 
१ 


बहती, पौकि, ककुबू, उष्णिकू, 4षट्कार आदि सथ उसी एक देवका वर्णन कर रहे हैं, मानो वह इनमें रहा है । 


ह१५७॥ ' 
हा | कि| 4 कम ॒। | 
हि यु 
४ ३... ह रे ॥ 
न हरे 


सू० १ सै० ११-२०] अध्यात्म-प्रकरण । (११, 


- अये वंस्ते गे पृथिव्या दिवे वस्तेड्यमन्तारिक्षम्‌ । 


अय ब्रभ्स्य॑ विष्टपि स्व|लेकानू व्या|नशे ॥ १६ ।! 
वाच॑रपते पथिवी न स्थोना स्योना योनिस्व॒र्पां न सुशेवा 

इृद्देव प्राण: सख्ये नो अस्त ते त्वां परमेष्ठिनू पर्याग्रिरायषा ब्चेंसा दधातु. ॥ १७॥ 
वाचस्पत ऋतव। पत्च ये नो वेश्वकमंणा। परि ये सेबभूवुः 

इहेव प्राण। सख्ये नों अस्त त॑ त्वां परमेष्ठिनू परि रोहित आय॑पा वचसा 

दधात ॥ १८ || 


वाचस्पते सौमनर्स मनश्र गोष्ठे नो गा जनय योनिष प्रजा) । 
इहब प्राण। सख्ये नो अस्त त त्वा परमाष्ठत पयेहमायुषा वचेसा देधाम ॥ ६५९५ ॥| 


परे त्वा धात सविता देवों अग्नेवचेसा मित्रावरुणावाभे त्वा । 
सवा अरातीरवक्रामन्रहीद राष्टप्कर! सनतावत्‌ ॥॥ २० ॥( ३ ) 


अथ- ( क्षय पूथ्थब्या: गर्भ वस्ते ) यद्द परथिवीक॑ गभसें बसता है । (नय दिव भ्षन्‍्तरिक्ष बस्त) यह दूयुोक ८ 
भन्तारिक्ष छोकमें वखता है। ( क्षय ब्र'नस्थ विष्टपि स्वकोक न्‌ व्यनशे , यद्ध श्रकाशलोकके शिरोभागपर स्वर्गकोंक३ 
व्यापता है ॥ १६॥ 

दे ( वाचस्पत ) वाणीके स्वास्मिन्‌ू | ( नः एथिवी स्योचा ) हमारे लिए प्ृथिवी सुखकर द्वोवे | ( योनिः स्थोना 3) 
हमारे लिए हमारा घर सुखदायी द्वो | ( नः तत्पा सुशवा ) हमारे लिए बिछोने सुखदायी हों । ( इृद्द एुवं नः सख्ये प्राण 
अस्तु ) थद्वां ही हमारे सख्यमें प्रण रदे । द्वे परमेष्छिन्‌ | ( त॑ त्वा भ्मिः आयुषा वचेला परि दधातु ) तुझछो यह भ्ि 
भायु भोर तेजसे धारण करे ॥ १७ ॥ 

हे वाचस्पते | (ये नो विश्वकर्मणाः पंच ऋतव; परे संबभूवुः ) जो इमारे संपूर्ण कमराको पराधन करनेवाले 
पाँच ऋत॒ उत्पन्न हुए हैं । यहां ही प्राण दमार सख्यमें रहें | दे परमसेष्छित्‌ ! डल तुझ्षकों यद्द ( रोहितः ) सूर्य जायु और 
तेंजके साथ घारण करे ॥ १८ ॥ 

हैं वराचस्पते | हमारा ( सनः सोसनस ) सन उत्तम झुभसंकडपयुक्त दो । ( नः गोष्ड गा; जनय ) दमारी गोशा- 
काममें गोको उत्पन्न कर और ( योगनिषु प्रजा: ) घरोंमें संतानोंकों उत्पन्न कर । यद्वां हमारे सख्यमें यह प्राण रदे | है. परमे- 

प्डिन्‌ | उस तुझको ( भह्द ) भें शायु और तेजके साथ ( दधामि ) घारण करता हूं ॥ १९ ॥ 

( सविता देवः ध्वा परे धात्‌ ) सविता देव तेरे चारों ओर रहे | ( क्ष्मेः वर्मा, मित्रावएणों त्वा कमि ) भक्ि 

अपने तेजसे भोर मिन्न तथा बढुण तेरी चारों भोरसे रक्षा को ।  सर्वा भराती; अवक्रामन्‌ एदि ) सब धात्हभोंके ऊपर 
धढ।ईं करते हुए भागे बंढ तथा ( इृद॑ राष्ट्र सूनतावत्‌ अकरः ) इस राष्ट्रक्रो क्षानदुपुण कर ॥ २० ॥ 














भावाथे-यह एक देव प्रधवा अन्तरिक्ष और दूयुलाऋक अदर विद्यमान है। यह थुलेकक उच्च स्थानपर रहता हुआ स्बामे 
व्यापता है ॥ १६ ४0 
हैं वाणीके सामी | हमारे लिए पृथ्वी, घर, बिछोना आदि सब पदाथ सुखदाबक हों । दम प्राण दीधकालतक रहे आर 
हमे वंह दोष आयु ओर तेजके स्राथ प्राप्त हा ॥ १७ ॥ 
जो विविध कर्म करनेवाले ऋतु हैं, वे हमे सद्दायक हों, उनसे इसमें दीघे भायु और तेजलिता प्राप्त हों ॥ १८ ॥। 
।. मारा मन शुभसंकल्प करनेवाला बने, हमारी गोशाला में विपुल गौवें ओर घरमें वीर संतान हों । में परमात्माक्ा धारण 


दीघोयु और तेजस्विताके साथ करता हूं ॥ १९ ॥ 


(१६१) अथववेद्का सुबोध साष्य । [काॉ० १३ 


ये त्वा पृषती रथे प्रष्टिवहति रोहित | शुभा यांसि रिणन्नप! ॥ २१ ॥ 
अनुब्रता रोहिणी रोहिंतस्य सरि! सुवर्णों बृहती सुबची। । 
तया वाजान्‌ विश्वरूपां जयेम तया विश्वाः पर्तना आभि ष्यांम ॥ २२ ॥ 
इंदं सदो रोहिणी रोहितस्यासो पन्‍्था। पत्ती येन याति । 
तां गन्धवो। कश्यपा उन्नयान्ति ता रक्षान्ति कवयो5प्रमादम ॥२३॥ 
सयस्थाइब्ा हर॑यः केतुमन्त्‌: सदो वहन्त्यमतां। सूख रथ॑म्‌ । 
घुतपावा रोहिंतो आ्राजमानों दिये देवः पृष॑तीमा विंवेश ॥ २४ ॥ 
यो रोहितो वृषभात्िग्मशद्लः पर्यं परि छथें बभूव॑। 

विध्ज्ञातिं पृथिवीं दिवे च॒ तस्मांद देवा अधि सृष्टि! सजन्ते ॥ २५ ॥ 


काव्य शै माह | 
ककानाी, 


अधे--दे ( रोद्तित ) सूर्य ! ( य त्वा प्षती; पृष्टि: वदति ) जिश् तुश्को विविध रंगवालढी घोडी के जाती है, वहद्द 
तू ( क्षप: रिणन्‌ छझुभा यासि) पानीको चछाता हुआ प्रकाशऊे लाथ शुभ रीतिसे चछता है ॥ २१॥ 

( रोद्ितस्य भजुन्नता ) सूथके भनुकूछ चलनेवाली ( सूरि। सुबर्णा सुवर्चा: बृददती रोद्तिणी ) ज्ञानी, उत्तम रंगवाली, 
तेजस्विनी बडी रोहिणी है । उससे ( विश्वर्पान्‌ वाजान्‌ जयेम ) दम भनेक प्रकारसे भन्न प्राप्त करेंगे और ( विश्वा!एतनाः 
भमिष्यास ) सब शयबुक्षोकी सेनाभोंको परास्त करेंगे ॥ २२ ॥ 

( इदूं रोद्ितस्थ सदः रोहिणी ) यह सूथंका घर रोहिणी है। ( जसौं पन्‍थाः येने प्रषती याति ) यह मार्ग है जिससे 
बशसकी विवेधरंगवाली घोडी जाती है | (तां गन्धर्वा; कश्यपा। उन्नयंति ) उक्षको गंधव और कश्यप उच्चत करते हैं, 
( कबय: ताँ अभ्रमाद रक्षान्त ) ज्ञानी प्रमाद्रद्दित होकर उसको रक्षा करते हैं ॥ २३ ॥ 

( केतुमन्तः क्षमता; दरयः अश्वाः सूर्यस्य रथं सदा सुख वहाम्ति ) प्रकाशयुक्त अमर गातिमान्‌ घोड़े सूर्यके रथको 
सदा पुखयूर्वक चछाते हैं | ( घृतपावा भराजपरानः देवः रोहित: इमा पृषती दिव॑ विवेश ) घूतसे पवित्र करनेवाछा तेजस्वी 
सूयेद्‌व इस विविध रंगवालछी प्रभा समेत द्युलोकर्से प्रविष्ट होता है ॥ २४ ॥ 

( थः तिग्मशदिग: बृृषभः रोहितः ) जो तीक्षण सींगवाछा चलवान्‌ रोहित ( झरप्मिं परि, सूर्थ परि बभूव ) अभि भौर 
पृर्यके चारों भोर द्ोता है । ( यः प्रायिवीं दिवं च विष्टम्नाति ) जो पृथ्वी भौर दुयुक्षोककों थाम रखता है [ तस्मात्‌ देवाः 
सृष्टि; भधिसृजन्ते ] उससे देव सष्टिकी उत्पत्ति करते हैं ॥ +५॥ 
न्ज-न++ अ॑+3>2-+-......  ।/||॒||ैैै॒॑॑॑॑ || *||||_|_|_|_॥३॥|॥औ+औ£ 

भावार्थ-सब देव हमें सह्दायक हों ॥ सब शत्ह परासत हों और यह हमारा राष्ट्र आनंदप्रसन्‍्नतासे युक्त हों ॥ २० ॥ 

सूर्यसते विविध रगवाडी क्िरणें सूर्यतत्त्वझो यद्दांतक लाती हैं, जिससे हमें प्रकाश मिलता है ॥ २१ ॥ 

सू4 प्रकाश बढानेकी शाक्ते है, उससे इम्ें अनेक ग्रकारके अन्न और बल प्राप्त देते है॥ २२ ॥ 

सूर्य ही इस अदभुत शक्तिका घर है, सब बिविध र॑ंगवाली किरणोंसे वह शक्ति फेलती है। ज्ञानी लोग विशेष दक्षतासे 
उस्रीकी अपने अन्दर घारण करते है ॥ २३ ॥ 

, ये अकाशमान अदुभुत अमर शक्तिसे युक्त सूर्यंकिरण सदा सुखदायक हैं । इन पुष्टिकारक किरणोंसे युक्त सूये इस दयुलोक 
में प्रकाशता हे मैं रेट ॥ 

यह तांदण [3९णव/छा बलवान्‌ सूर्य चारों भोर घूमकर सब जगत के पदार्थोका घारण करता है ॥.२५॥ 


सू० १०-भ० २१-३१ ] अध्यात्म प्रकरण । (१३ ) 


रोहिंतो दिवमारुहन्महतः पर्यर्णवात्‌ । सबों रुरोह रोहितो रु ॥ २६ ॥ 
वि मिमीष्य पर्यस्वती घताचीं देवानां धेनरन॑पस्पगेषा । 

इन्द्र: सोम पिबत थ्षेमों अस्त्वप्निः प्र स्तोंत वि सथों नुद ॥ २७ ॥ 
समिद्धो अग्नि! समिधानों घतबुद्ों घताहुत। । 

अभीषाड़ विश्वापाडम्रि! सपत्नान्‌ हन्तु ये मर्म ॥ २८ ॥ 
हन्त्वेनान्‌ प्र दहत्वरियों नं! प्तन्याते । 

क्रव्यादापरिनां वय्य सपत्नान प्र दहामासि ॥ २९ ॥ 
अवाचीनानव जहीन्द्र बजच्नेण बाहमान्‌ । 

अधां सपत्नान मामकानमेस्तेजोंभिरादिषि || ३० ॥ ( ६ ) 
अंभ्रे सपत्नानधरान्‌ पादयासद्‌ व्यथययों सजातमुत्पिपान बृहस्पते । 

इन्द्रासती मित्रावरुणावर्धरे पश्चन्तामप्रतिमन्यूयमाना। ॥ ३१ ॥ 
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अर्थ-( मद्दतः भणवात्‌ रोडित) दिव॑ परि भारुद्वव) बढ़े समुद्रसे सब दयुकोकसे भी ऊपर चढा है | (रोदितः सवा 
रुददः रुरोद्द ) यद्द सूर्य सब उच्चताभोंपर चढा है ॥ २६ ॥ 

( पयस्वतीं घृताचीं वि मिमीप्य ) दूधवाली झार घीवाछी गोको पिद्ध करो, [ एव देवानां घेनुः अनपस्पृक | यद्द 
देवोंकी गो हलचछ न करनेवाली है | ( इन्द्रः सोम॑ पिब्रत ) इन्द्र सोम पीवे, ( क्षेम। भस्तु ) सबका क्षेम द्वी, ( जपनेः प्र 
स्तातु ) भप्ति स्तुति करें, ( रूघः विनुद्स्त ) धत्आॉको दूर कर ॥ २७ ॥ 

( भा: समिद्धः चृतवुर्ध) घताहुतः सामिधानः ) क्प्ति उत्तम प्रदीक्त दोनेपर घीकी काहुतियां डाछकर बनाया हुभा 
अच्छी प्रकार जलने लगा है। वह ( अभीषाड्‌ विश्वाषाड क्षप्ते! ये मम सपत्नान्‌ दन्तु ) सबन्न विजय करके शत्रुक्षोंको दूर 
करनेवाला क्षाप्ति जो मेरे शत्रु हैं, उन सबका नाश करे ॥ २८ ॥ 

( यः भरिः नः पुतन्यति ) जो शत्रु हमपर सेना चछाकर हमछा करता है ८ एनान्‌ इन्तु, प्रददतु ) इन शत्रु- 
क्षोंको मारे, अच्छो प्रकार भस्म करे । ( क्रव्यादा अप्निना वर्य सपत्नान प्र दृद्दामील ) मांसभक्ष ? अ्प्निद्वारा हम शत्रुओं को 
भस्म करते हैं ॥ २९ ॥ 

दे इन्त्र! ( पजण बाहुमान्‌ अभवाचीनानू भचजहि) वजञ्जसे बहुत सामथ्यवान्‌ होऋर शत्सभोंको नीचे दृबाकर मार दे । 
€ भधा मासकान्‌ सपत्नान्‌ झरने; तेजोमि। जादविषि ) ओर मेरें शत्सकषोंकों षप्मेके तेजोंसे अपने बशमें करता हूं ॥३०॥ 

है अे | ( सपत्नान्‌ कस्मद्‌ अधघरान्‌ पादय ) दमारे शत्रुक्षोंकी हमारे सम्प्रुख नीच गिराक्ो | है बृद्दस्पत ! ( उत्पि- 
'पान सजात॑ व्यथय() कष्ट देनेवाके सजातीय शत्हकों व्यथा कर । दें इन्द्राग्नी ! द्वे मिन्नावरुणो | ( श्षप्रति--मन्यूयमाना: 
अधरे पयन्ताम्‌ ) दमारे श्र निष्फल क्रोधवाले होकर नीच गिर जांय॥ ३१ ॥ 


भावार्थ- सूथ उदय द्वोनेपर आकाशके मध्यतक ऊपर चढ़ता है, और वहांसे सबके ऊपर प्रद्माशता है ॥ २६ ॥ 

उत्तम दूत ओर घी देनेवाली गोवें पाली जांय, उनके दूध थी का यज्ञमें इबन किया जावे | दही दूध भादिके साथ सोम 
रस पिया जावे । इससे सबका कल्याण हों ओर यह यज्ञ द्वारा उपासना सबका भला करे ॥ २७ ॥ 
... अम्रिमें चीका इधन दवा, अप्नि उपासनासरे सपाज को संघदना हो और सब मिलकर अपने शश्हओंको दूर भगा देवें॥ २८॥ 

यदि बाहरका शत्स सेना लेकर अपने ऊपर आंगया ते वीर लोग उस्कों परास्त करके भगा देवें। अपने अदरके जो 
शत्द होंगे, उनको सी वहयमें रखना चाहिए। कोई शत्स सिर ऊपर न कर सके ॥ २९-३१ ॥ 


( १४ ) अथर्ववेदका खुधोंध भाष्य । [ कां०१३ 


उद्य॑स्त्व॑ देव सय्य सपत्नानव मे जहि । 
अवैनानश्मना जहि ते य॑न्त्वधम तर्म ॥ ३२५ ॥। 
बत्सों तिशाजों वषभों मंतीनामा झरो 


हे पट 
घुतेनाकम भ्य|चिन्ति वरत्स ब्रह्म सन्त अ्रह्मणा वर्धयन्ति ॥ रे३ ॥ 


दिव च॒ रोह प्रथिवीं च॑ रोह राष्ट्र च रोह द्रविंण च रोह । 


प्र॒जां च॒ रोहामृर्तं च रोह रोहिंतेन त॒न्वे4 से स्पृशस्व ॥ ३४ ॥ 
१ कर, 


| 
ये देवा राष्ट्रभतोडमितों यन्ति छ्यम । 
हक के 
हित। सावेदानां राष्ट्र दधातु सुमनस्यमान; ॥ २३५ ॥ 
उत्‌ त्वां यज्ञा ब्रह्मपूता वहन्त्यध्यगतो हरयरुता वहान्ति । 
8 | ५ 
तिर। समृद्रमतिं रोचसे5णवम््‌ ॥ ३६ ॥ 
अथे-- हें सूर्यदेव | ( स्व उद्यनू में सपत्नान्‌ क्वजद्दि ) तू डगता हुआ मेरे शत्समोंका नाश कर । ( एनानू कश्मना: 
अवजादि ) इन शररुक्षोंका पत्थरसे नाश कर । ( ते क्षघर्म तमः यन्‍्तु ) वे गहरे अधेरेसें जावे ॥ ३२ ॥ 

( चिराज! वत्सः मतीनां बरृषभः शुऋपृष्ठः अन्तरिक्ष भा ररोद्द ) विराट्का बच्चा, मातियोंकों बढानेवाला बल शाढी 
पीठवाका होकर भन्तरिक्षपर चढा है। ( घृतेन बत्सं कर्क अभि क्चेन्ति ) घीसे बच्चारूपी सूथकी पूजा करत हैं । वहद्द 
स्वयं ( त्रह्म सन्‍ते ब्रह्मणा वर्धयात्ते ) ब्रह्म द्वोता हुला भी उसीको ब्रह्म नाम स्तुतियोंसे बढाते हैं ॥ ३३ ॥ 

( दिवं च रोह, पृथिवीं च रोह ) दूयुछोक पर चढ़ ओर पृथ्वीपर चढ। ( राध्टू च रोह, द्वाविर्ण च रोद्द ) राष्ट्रपर 
बड़ ओर घनपर चढ़ । ( प्रजां च रोह, अस्र्त व रोह ) प्रजा लोर प्रमरपतपर चढ़, (रोह्दितेन तन्व॑ से स्पृश्धरत ) अपने 
छालवणसे भेरे शंरीरकों पूण कर ॥ ३४ ॥ 

[ ये राष्ट्रद्वत; ढेचाः सूर्य शामितः यात्ति ] जो राष्ट्रपोषक देव सूर्यके चारों कोर घूमते हैं, ( तेः संविदानः रोदित 
सुसनस्यमानः ते राष्ट्र द्धात ) उनके छाथ मिला हुआ रोदित सुप्रसन्न द्वोकर तेरे शाष्ट्रका घारण करें ॥ ३५ ॥ 

[ ब्रह्मपूता: यज्ञाः सवा उत्‌ बहल्ति ] मंत्रसे पवित्र हुए यज्ञ तुझे ऊपर उठाते हैँ । [ अध्चगत: दरयः तथा वददन्ति | 
भागसे जानेवाले घोढे तुझे छे चछते हैं। [ ससमु्द झणेव तिरः क्षति रोचसे ] समुद्र मद्दासागर तू क्षति प्रकाशित 
करता है ॥ १६ ॥ 


शस्ट 
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भावाथ- परमेश्वर क्ृपा करे और हमारे शतन्रुओंका बल कम करें | शन्नु नीच स्थानमें भाग जावें ॥ ३२ ॥ 

सूर्य बलवर्धक, बुद्धिवर्धक है। उसीका बच्चा अम्ि हैं। अपनिम घीके हवन करनेसे उप्तकी पूजा होती दे । सूर्य स्वयं ब्रह्म - 
का हशयरूप है ओर वही ब्रह्म नाम मेत्से स्तुतियों द्वारा बढाया जाता है ॥ ३३ ॥ 

स्‍्वग्े, पृथ्वी, राष्ट्र, घन, प्रजा, अमरपन भादि विषय प्रगति संपादन करना चाहिये । इस कार्य करनेका बल प्राप्त करना 
डी तो सूथ प्रकाशसे अपने शरीरका संबंध जोड दे), जिनसे विलक्षण बल प्राप्त होकर उक्त काय सिद्ध होगा ॥ ३४ ॥ 

राष्टुका भरणपीषण करनेवाले देव सूथकी उपासना करते हैं, इसलिये सूयके प्रकाशमें रहते हैं । वे बल प्राप्त करते हैं, मन 
-'छुस्नस्कृत करते हैँ, राष्ट्र धारण करने योग्य बनते दे ॥ ३५ ॥ 

सूर्य उदय होते द्वी मंत्रधोष ओर यज्ञ प्रारंभ होते हैं। सुर्यक्तिण सर्वत्र फेलते हैं ओर समुद्रतक स्रथ भूमिपर प्रकाश 
द्वेता हे ॥ ३६ ॥ 


सूक्त, ९ म० २२-४१] अध्यात्म प्रकरण | (१५ ) 


रोहित द्यार्वापथिवी अधि भिते वसर्जितिं गोजितिं संघनाजिति । 

सहस्न॑ यस्य जनिमानि सप्त च॑ वेचेये ते नाभि शु्वनस्याधि भज्मनि ॥ ३७ ॥ 
यशा यांसि प्रदिशों दिशश्व यशाः पंशनामुत च॑पेणीनाम्‌ । 

य॒शा) पृथिव्या आदित्या उपस्थेषह भूयासं सबितेव चारु। ॥ ३८ |। 
अमत्र सन्निह वेत्थृत) सस्ताने पश्यासे। 

इतः पव्यन्ति रोचन दिवि सथे विपश्ित्तस्‌ ॥ ३९ ॥ 
देवो देवान्‌ मंचेयस्यन्तश्ररस्यणेवे । 

समानमश्निमिन्धते ते बिंदु कृवयः परे || ४० || (६) 
अबः परेण पर एनावरण प॒दा वत्स बिभ्रती गोरुदस्थात्‌ । 

सा क॒द्रीची क॑ स्विदघ परागात्‌ कस्वित्‌ ख़ते नहि येथे अस्मिन्‌ ॥ ४१ ॥ 
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अथ-- [वशुजिति गाजेति संधनानिति रोहिते द्ावाप्राथिवी भाधिश्रिते] धन, गौवे और ऐश्वय प्राप्त करनेवाले सूथके 
क्षाभ्रयसे दूयुछोक भोर भूछोक ठहरे हैं [ यसय सहस्त सछ व जनिमाति ] जिम तेरे हजार भार सात जन्म हैं। [ भुवनस्य 
मज्मनि भा्ि ते नासि वोचेय ] इस जगत्‌ की महिमामें तेरा ही केन्द्र है, ऐसा में कहू गा ॥ ३७ ॥। 

[ प्रदिश! दिश; चः यज्ञाः याप्ति ] दिशा कोर उपदिशाओोंमं यशस्वरी होकर तू जाता है । ( पश्चुनां उत् चर्षणीनां 
यशा; ] पशु घोर भ्रजाभोमें यशस्वी होकर तू जाता है। [ पुथिब्या: अदित्याः उपष्ये यज्ञा3 ] एथ्वीके ऊपर जोर अदितिकी 
ग़ोद्‌ में बशस्वी होकर [ क्षद्दं सविता हृव चारु) भूयास ] में ऐसे सविताके समान सुंदर बचूँ ॥ ३८ ॥ 

[ क्षम्ुन्न सन्‌ इृद्द वेस्थ, हतः सन्‌ तानि पहयसि | वहां रहकर यहां का ज्ञान प्राप्त करते क्षार यहां रहकर उनको 
देखते हैं । [ दृतः दिवि रोचन विपश्ित सर्य पश्यत्ति ] यद्दांसे दयुलोकमें प्रकाशमान ज्ञानी सूय्यकों देखते हैं ॥ ६९ ॥ 

[ देव: देवान्‌ मर्चयलि, भणेव अन्त) चरासे ] प्रकाशमान द्वोकर अन्य प्रकाश्चकॉोंको झुद्ध करता है, समुत्रके भन्दर 
से चार करते हैं [ समान॑ अभि इंधते ] समान तेजस्वी अम्निको प्रदीक्त करता है। [ कबयः ते परे बिदु; ) ज्ञानी उसको 
परे जानते हैं ॥ ७० ॥ 

[ एना गौ; क्षय; परेण, पर; अवरेण पद व से बिज्ञती ] यह गाय निश्न स्थानवालेकों दूरके पदसे और परवाछेको 
पालवाके पद्स बछडढेको घारण करती हुईं [ डत्‌ अस्थात्‌ ] ऊपर उठती है ।[ स्रा कद्रीची क॑ खिंदू अध परा अगाव ] 
वह कहांसे भाती है भोर किल झर्धभागके पास जाती है! वद्द [ क्‍्व स्थित सूते ] कहां प्रसृत द्वोती है ! [ अस्मिन्‌ यूथे 
न ] इस संघमें तो नहीं होती ॥ ४१ ॥ ( ऋ० १।१६४।१७; #थर्वे० ९।९॥१७ ) 
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भावार्थ-- धन, गौवें और ऐश्वर्य सूर्यसे संबंधित है | इसके दजारों प्रकार हैं, उन सबका मध्य केंद्र सूये ही दै ॥३७॥ 

दिशा, उपदिशा, पशु, प्रजाजन, भूमि, आदि सबका यश केवल सूर्य है। सूयेक्री आदश मानकर सब लोग सूयके समान 
सुंदर बनें ॥ ३८ ॥ 

सूये दूरदूरका भी देखता है ।दूयुकोकर्में रद्दता हुआ सवन्न प्रकाशता है ॥ ३५ ॥ 

सूर्य सब अन्य प्रकाशकेद्रोंकी भी प्रकाशित करता है। उसके उद्यसे अधि प्रदीक्त होता है । ज्ञानी लोग सूयकी ही श्रेष्ठ 
मानते हैं ॥ ४० ॥ 

यह गो अपने दूरके पदसे पासवालें और पासवोल पदसे दूर बच्चेको धारण पोषण करती दै । यद्द कद्ांसे आगई,कि आधे 
भागके पास पहुंचती दे, कहां प्रसृत होती है, इसके जाननां चाहिए । वह इस संघमें तो नहीं रहती ॥ ४१ । 


(१३ ) अथवैवेदका खुबोध भाष्य । [ काण्ड १३ 


[३] 6९ 


एकपदी द्विपदी सा चतंष्यद्यश्टापदी नवपदी बभवुर्षी। 


| 
? 65 
हा जग 


सहस्ांक्षरा झुवनस्य पढ़िस्तस्तस्थाः सम॒द्रा आधि वि क्ष॑रान्ते ॥ ४२॥ 
आरोहन द्याममतः प्रा में बच । 

उत्‌ त्वां यज्ञा ब्रह्मपूता वहन्त्यध्चगतो हरथरत्वा वहन्त | ४३ ॥। 
वेदु तत ते अमत्ये यत्‌ ते आक्रमण दिवि । 

यत्‌ तें सधरथे परमे व्योमिन्‌ ॥ ४४ ॥ 
खर्यो दां धथें। पथिवीं स्ये आपो5तिं पश्यति | 

खयों भतस्पेक चश्॒रा रुरोह दिये महोम्र | ४५ ॥ 
उर्वीरांसन्‌ परिधयो वेदिर्भूमिरकट्पत्‌ | 

तत्नेतावन्नी आध॑त्त हिमे प्रंस च॒ रोहिं ॥ ४६ ॥ 





क्र्थ- [सा एकपदी हिपदी चतुष्पदी अष्टा पदी नवपदी बसूलुषी]वद् एक दो चार भाठ भौर नोौपादावाली तथा बहुत 
दोनेदी इच्छा करनेवाक्ो [सहल्ाक्षरा भुतनस्य पंक्ति:]ह जारों भ्क्षरोंवा्ी स्ुवनकी पे।कि है। [वस्थाः समुत्राः अधि विक्षरन्ति] 
उससे सब समुद्रके रस बहते हैं ॥ ४२ ॥ ( ऋ"० १(१६५।४१; अथव० ९।१०२१ ) 

(क्षमृतः दां भारोहन्‌ में वच! प्र श्व)तू कमर देव दयुक्ोक पर भारूढ होकर मेरे भाषण की रक्षा कर।(स्वा बद्मापूता; 
यज्ञाः उत्‌ वहन्ति)तुक्ले मंत्रसे पवित्र हुए यज्ञ बढाते हैं,तथा (क्षष्वगत; हरयः त्वा वह न्ति) सार्गस्थ घोडे तुझे छे चछते हैं. ॥४३॥ 

दे ( क्षमरत्य ) देव | (यत्‌ ते दिवि आक्रमण) जो तेरा दूयुलोकर्में आक्रमण है जोर( यत्‌ ते परमे ब्योमन्‌ सधस्थं ) 
जो तेरा परके भाशाशमें स्थान है ( तत्‌ ते बेदु ) तेरा वद्द तुझे विदित है ॥ ४४ ॥ 

( सूप: थां, सूबे: पृथिवीं, सूयेः आापः अति पहयति ) सूथे दूयुछोक पृथ्वी और जछ को अत्यंत पूणतासे देखता है । 
( सूयः भ्रुवनस्थ एक, चक्षु। महीं दिये आरुरोह ) सूर्थ सब भुवनका एकमात्र नेन्न है, वह बड़े दूयुकोक पर क्ारूढ 
हुआ ॥हैं ४५॥ हे 

( डवीं; परिधयः आसन्‌ ) बडी परिधियें थीं, ( भूमि; वेदि: अकल्पयत्‌ ) भूमि बेदी बनायी गयी। ( तन्न रोदितः 
हिस अल च एतो क्षप्ी भाधत्त ) वहां सूयने शीत और उष्ण ये क्षक्षि रखे ॥ ४६ ॥ 





भावाथ- यह वाणीरूपी गो अर्थात्‌ काव्यमयी वाणी एक, दो, चार, आठ अथव। नो पादोंवाले छनन्‍्दोंमें विभष्त हुई हे। यह 

अनेक प्रकारकी है और इजार अक्षरों तक इसकी मर्यादा है। मानो यह सब भुवनोंकों पूर्ण करनेबाली दे इससे विविध काव्य 
रस खबते दें ॥ ४२ 0 
.... सूथ वाणीका रक्षक है, अकाशमें चढ़कर सबको सामथ्य देता है। सब यज्ञ उच्नीका मद्दिमा बढाते हैं, उसके किरण उसको 
, सब जगतुूमें पहुंचाते हें ॥ ४३ ॥ 

.. सूर्यका दुयुलोकर्मं स्थान, उसका भद्दत््व यद्द सब जॉनी लोग जानते हैं ॥ ४४ ॥ 
|... सूर्य इयुलाक, आकाश, पृथ्वी, आप भादिको देखता है। सूच ह्वी सबका प्रकाशक है। वह पृथ्वी ओर आकाशको प्रकाशित 
' करता है ॥ ४०.॥ द हा 

६ इस बज्ञक्ष प्रारंभ भूमिरुपी वेदोपर हुआ । इसकी परिधियें बडी विस्तृत थीं। शीतकाल और उष्णकाल ये दो अमरि इस 
यज्ञगें थे ॥ ४६ ॥ 


सूक्त $ में० 8७-५३] भ्ध्याव्म-प्रकरण | € १७ ) 


हिम प्रेस चाधाय यूपान्‌ कृत्वा पर्वेतान । 


बषोज्यावश्ी इजाते रोहिंतस्य स्व॒विंद: ॥ ४७ ॥ 
स्वविदों रोहितस्य ब्रह्म॑णामि। सर्मेंध्यते । 

तस्मांदू प्रंसस्तस्मांद्विमस्तस्माद्‌ यज्ञो|5जायत ॥ ४८ ॥ 
ब्रक्षणान्री वविधानी अह्वृद्धों अक्माहुती | 

ब्क्मेंद्रावश्षी रेजाते रोहिंतस्थ स्व॒विद। ॥ ४९ ॥ 
सत्ये अन्य समाहिंतो5प्स्व॑ ३ नयी सामेध्यते । 

ब्र्नेद्रावभी इजाते रोहितस्य स्वषिद। ॥ ५० ॥ ( ५) 
य॑ वात॑; परि जुम्मंति य॑ वेन्द्रो अह्म॑णस्पतिं! । 

ब्रक्नेद्भावभी इजाते रोहिंतस्य स्वर्विद। ॥ ५१ ॥ 
वेदिं भूमिं कल्पयित्वा दिव कृत्वा दक्षिणाम्‌ । 

प्रस॑ तदुग्रि कत्वा चकार विश्वमात्मन्वदू वर्षेण हित। |) ५२ ॥ 
बृषमाज्यँ प्रेसो अभनिवेदिभूमिरकल्पत । 

तत्रेतान्‌ पर्वेतानभिगीभिरूष्वाँ अंकल्पयत ॥ ५३ ॥ 


अर्थ-(द्विम घंसं च आधाय,पवतान्‌ यूपान्‌ कृष्वा)शीत भोर उष्ण ऋतु बनाकर,पव॑तोंको यूप बनाकर,(वर्षाज्यों अश्नी 
स्वॉवदः रोदितस्य इंजाते) वर्षारूप घृतको प्राप्त करनेवाले ये दोनों अप्नि भात्मकज्ष रोदित देवके छिये यज्ञ करते हैं ॥४७॥ 

( स्थर्विद: रोद्दितस्य ब्रद्मणा अप्िः समिध्यते ) आत्मज्ञाती सूयेके मेन्नोंसे अप्ि प्रदीध्त किया जाता है । [ तस्गादू 
प्रेत तस्मात्‌ द्विमः, तस्मात्‌ यज्ञ भजायत ] उससे उष्णता, उससे सदों भोर उससे यज्ञ दोता है॥ ४८ ॥ 

[ ब्रद्मणा चावृधानों अह्यवूद्धों अ्ह्माहुतों भग्नी ] ज्ञानसे बढनेवाले, मंत्रके साथ प्रदीघ्त दोनेवाले मंत्रसे हवन किये 
गये, दो झगनी हैं । ( स्वर्विद: रोहितस्थ ब्रद्मेद्ी धग्नी इंजाते ) भात्मज्ञानी सूथेके प्रकाशमें मैत्रसे श्रज्वक्तित हुए ये दो 
भरनी प्रदीष्त होते हैँ ॥ ४९ ॥ 

[ अन्यः सत्ये समादितः ] एक सलमें स्थिर हे, [ अन्यः अप्सु सामध्यते | दूसरा जरूमें प्रदीप्त होता है। [ स्व्विदः 
रोह्तिस्य ब्रद्मेडी भग्नी इंजाते ] आत्मक्षानी सूर्यके प्रकाशर्में ये मंत्रसे भ्रदीक्त हुए दोनों अग्नि अ्रदीक्त द्ोते 
हैं॥ ५० ॥ [५] 

( बातः इन्द्रः ग्रह्मणगस्पतिः वा ये परि झुभति ) वायु, इन्द्र भोर ब्रह्मणस्पति ये जिसके किए प्रकाश फेला रहे हैं 
उस ( स्वरविद० ) आत्मज्ञानी सूयद्वके लिए ये भग्नि प्रकाशित हो रहे हैं ॥ ५१ ॥ 

( भूर्मे वेदिं कृप्वा, दिव दक्षिणां कृत्वा ) भूमिक्ी वेदी बनाकर, दुयुकोककी दक्षिणा करके, ( प्रेत तदाईने कूर््वा 
वर्षण' भाज्येन रोहित: विश्व आध्मन्वत्‌ चकार ) उष्ण ऋतुकों बरदाका भाग्नि करके वृष्टिर्प घीसे सूथने सत्र जगत को 
सास्मवान्‌ बना दिया है ॥ ५२ ॥ 

[वर्ष आज्यं, पंत: भारे:, भूमिः, वेंदिः अऋत्पयत्‌ ] व॒ृश्क्तों घी, उष्णताकों भ्रप्ति, मूँमिको बेदी बनाया गया । 
( वत्र' अग्नि! गीमिंः एतानू.. पवतान्‌ उर्ध्वानू अकव्पश्रतू ) वहाँ अपिने शब्दोंसे. इन परवतोंकों ऊंचा बन! 
दया हैं ॥ ५३॥ 

३ (७, छु. भा, कौ; १३ ) 


(१८ ) अथवधिदका सुबोध भाष्य । [काँ० १२ 


गीर्मिरुष्चोनू कंल्पयित्वा रोहिंतो भूमिंमब्रवीत्‌ । 


त्वयीद॑ से जायतां यद्‌ भत॑ यच्च भाव्यमि ॥ ५४ ॥| 
स्‌ यज्ञ: प्रथमों भतों भव्यों अजायत । 

तस्मांद्र जज्ञ इदं सवे यत्‌ कि चेद विरोच॑ते रोहितेन ऋषिणाअंतम्‌ ॥ ५५ ॥ 
यश्व गां पदा स्फरतिं अत्यड बये च भेहीत । 

तस्थ॑ वश्चामि ते मूछे न च्छायां करवो5प॑रस्‌ ॥ ५६ ॥ 
यो मौमिच्छायमत्येषि मां चाप चन्तरा । 

तस्य॑वृश्ामि ते मूल न च्छायां करवो5परम्‌ । ॥ ५७ ॥ 
यो अब्य देव छये त्वां च मां चन्तराय॑त्रि । 

दुष्पप्न्य तस्मिछम्ल दुरितानिं च मुज्महे ॥ ५८ ॥ 





रन नज+नकनना नमन क हद 5े 


अर्थै-( गीर्से; ऊर्ध्ान्‌ू कल्पयित्वा,रोदितः भूमिं अत्रवीत्‌ ) शब्दोंसे पर्वेतोंको ऊंचा बनाकर सूथ भूमिसे बोला कि 
( यत्‌ भूत यश्व भाव्यं सर्व त्वदीयं जापताम्‌ ) जो हो चुका भोर णो द्वोनेवाछा है, वह सब तेरादी बनकर 
रद ॥ ५४ ॥ 

[ सः प्रथमः यशः भूतः भव्य; शजायत ) वह पदिका यज्ञ भूत भर भविष्यके किए बना। ( तस्मात्‌ हद॑ सब 
जक्ले, यत्‌ कि व दृदं विरोचते ) उससे यह सब उत्पन्न हुमा, जो कुछ यद्द विराजता है, यद्द ( ऋषिणा रोदितेन भास्त) 
रोहित ऋषिने--सूर्यदेवनें भरण किया हुआ है ॥ ५७ 0 

( यः गां च पदा स्फुरति ) जो गौको पांवसे ठुकराता है, ( सूये च॒ प्रत्यढ मेहति ) किंवा सू्यके सन्मुख सूत्र 
करता हैं, (तस्य ते मूछे वर्धाम्रि, परं छायोँ न करवः ) उस घुरुषका भूछ काटता हूं, डसके पश्चात्‌ तू क्पत्री छाया भरह्दां 
नद्दीं करेगा ॥ ५६ ॥ 

( थः मां अमिच्छायं अध्येषि ) जो तू सुझे भपनी छायामें रखकर चछता दै, ( माँ आम च अन्तरा ) भेरे और 
आपके बीचमें शुजरता है, डस तेरा मुझ में काटता हूं, जिससे तू इस तरह भागे छाया न कर सकेगा ॥ ५७ ॥ 

दे देव सूर्य | ( यः भश्च सवा घ माँ च भब्तरा कायति ) जो भाज तेरे और मेरे बीचमें जाता हे, ( तसर्मिन्‌ 
दुष्वप्त्य शासक दुरितानि च रज्मदे ) उसमें दुट स्वप्न, दुष्ट कर्पता भौर पाप जमा देते हैं.॥ ५८ ॥ 
दम स लक मन लितय कट हिल  सित  लक कक कसिल अप क ललि लक अमिकी जडत ल जि तर न मकर असल डक श रब मम 

भावार्थ-पर्वत थूप बनाये गये,बृष्टि घीका कांये करने छगी,और मेत्रपाठपूवेक यह यज्ञ प्रारंभ हुआ ॥ इसमें वायु ब्ह्मणस्पति 
दोकर कारये करमे लगा । खगे की दक्षिणा याजकों के लिये रखी गयी । इस यज्ञसे सबमें आत्मिक बछ आगया ॥ ४७-५३ ॥ 

जी भूत, भविष्य और वर्तमान है, वह सब इसौसे संबंधित है॥ ५४ ॥ 

यहाँ यज्ञ भूत भविष्यक्रे लिए आदर्श हुआ । इसी यज्ञप्तें सघ कुछ बना ॥ ५५ ॥ 

जो गायकों छात मारता है, सूर्यके सन्मुख मृन्नादि मल ल्यांग करता है, वह दण्डनीय है ॥ ५३ ॥ 

जो अपनी छायामें दूसरेकों रखता हैं, अग्नि तथा सूये ओर ड्रपासक के बीच खडा रहता है, व्रह भी दण्दर्भाथ 
हूं ॥ ५७-५4 ॥ ५ बम 


खूंक्तर मैं" ५४-६०; खू० २, में. १-२]... अध्योत्म-््रंकरण | (१९ , 


मा प्र भौम पथो वर्य मा यज्ञादिन्द्र सोमिन। । 


मान्त स्थ॑नों अरातयः ॥ ५९ || 
यो यज्ञस्य प्रसाध॑नस्तन्तुदेवेष्वा्तत। । 
तमाहुंतमशीमाहि ॥ ६०॥ (६ ) 





| इति प्रथमो5नुवाक। ।। 


कर्थ--०/ धर्य पथः मा प्रगाम ) हम मार्गकों न छोड़ें, दे इन्द्र! (सोमिन। यज्ञात्‌ मा ) दस सोम॑ यागसे भी दूर थे 

जावें, ( न भरातथः अन्तः मा तस्थुः ) दमारे शत्द दमारी उश्नतिके बीचमें न खडे रह ॥ ५९, ॥| [ कं० १०। ५७ । १ | 

( थः थज्षस्प प्रसाधन: तन्‍्तुः देवेधु शाततः ) जो यज्ञका साधक ज्ञानतन्तु देवोंमें फेला है, ( त॑ भाहुत अशीमहि * 
डसका सेवन हम करें ॥ ६० ॥ 

(५) ऋ७० १० | ५७ | १ 


भावाथ- दम अपना शुद्ध भागे कभी न छोडें । यज्ञसे दूर न द्वों | हमारे शश्रु कभी प्रबल न हों ॥ ५९ ॥| 
जो यज्ञ सब देवोमें देवत्वका लक्षण होकर रहा है, वद्द हम सबमें रहे ॥ ६० ॥ 
प्रथम अनुवाक समाप्त ॥ १॥ 


| २ ॥ 
उदृश्य केतवों दिवि शक्रा आज॑न्त इरते | 
आदित्यस्थ नुचक्षंसों महिव्रतस्य मीढ़ुप ॥ १॥ 
दिशां प्रज्ञानां स्व॒सय॑न्तमाचिर्षा सुपक्षमाशुं पतरय॑न्तमर्णवे | 
रतवांम स्वयं अव॑नस्थ गोपां यो रश्मिभिदेश आभाति सी; ॥“२ ॥ 


िफननशनाननाल ७ 


अशथ--( मीहुप१ मह्िन्नतस्थ नुचक्षसः भस्य भादिध्यस्य ) लिंचन करनेवाले, बड़े ब्रत करनेवारे, मनुष्योंके निरीक्षक 
इस सूयके ( शुक्रा! आजरल्तः फेतवः उत्‌ हरते ) शुद्ध तेजस्वी किरण उद्त धोकर चमकते हैं | १ ॥ 

(अधिषा प्रज्ञानां दिशज्वां स्वस्यन्त ) प्रकाशसे शापक दिज्ाओंकों प्रकाशित कैरनेवारे, (अणवे सुपक्षं भाशु पत्तथम्तं ) 
समुदर्श छत्तम किरणोंके साथ चलनेवाके, [ भ्ुवनस्य गोपां सूर्य रतवाम ] त्रिभुवनके रक्षक सूथकी दम प्रभेसा करते हैं । 
( यः रश्मिमि। सर्वाः दिशा! भासाति ) जो जपने किरणोंदारा सब दिशामोंकी प्रकाशित करता दे ॥ २ ॥ 

भावर्थ-सूरय स वृष्टि होती है, वह बडा श्रती है, ममुष्योका निरीक्षण करता है, धृथिवी ्रादिका घारण करता है, इसके 
उदय द्वोनेपर चारों भार स्वच्छ प्रकाश होता है ॥ १ ॥ 
| ” यह सूय अपने प्रकाशसे दश विशाओंकों प्रकाशित करता हैं, अन्तरिक्षमें संचार करती है, यह सब सुंवनोंको रक्षा करने-- 
चाले। है; इसकी स्तुति करना योग्य दै॥ :२ ॥ 


(१० ) अधथर्ववेदका स्लु बोध भाष्य । [ कां० श्दरे 


यत श्राडू प्रत्यड़ स्वधया यासि शी नानरुपे अहनी कर्षि माया । 


तदादित्य महि तत्‌ ते महि भ्रवो यदेकों विश्व परि भूम जाय॑से ॥ हे ॥ 
विपथिते तराणं श्राज॑मान॑ वहान्ति ये हरित! सप्त बह्मी। । 

सताद यमात्रादवप्म्रिनाय ते त्वा पश्यन्ति पारयान्तमाजमस्‌ ॥ ४ || 
मा त्वा दमन परियान्तमाजि स्पस्ति दगों अति याहि शीर्भम्‌ । 

दिये च स्ये प्थिवीं च॑ देवीमहोरात्रे विभिमानों यदेपिं ॥ ५॥ 
स्वस्ति तें खूथे चरसे रथाय येनोभावन्तों परियासि सच! । 

; ते बहान्ति हरितों वहिंहा। शतमश्वा यादिं वा सप्त बह्नी! ॥ ६ ॥ 
सुख बय रथमंशुमन्त स्योन सुवाह्विमधि तिष्ठ वाजिन॑म्‌ । 

य॑ ते बहान्ति हरिती वहिंष्ठा। शतमश्चा यदि वा सप्त बह्ी। ॥ ७ ॥ 


... क्ष-(बत्‌ प्राह प्रदछू स्वधया शीर्म थाप्ति) जो तू पू्े भोर पश्चिम दिशामें अपनी धारक श्रक्तिके साथ शीघ्र जाता 
है, ( मायया वानारूपे क्षदनी कर्षि ) अपनी शक्तिसे अनेक रूपवाके दिन और रात बनाता है | दे भादित्य | (तत्‌ ते महि 
मद्दि अव३ ) चह् तेरा द्वी बडा महिमा है। (यत्‌ एकः विश्व भूम परि जायसे ) जो भकेका तू सब संसारके ऊपर 
प्रभाव करता है ॥ ३ ॥ ५ 

( बह्ीः सप्त हरितः ) बडी सात किरणें, ( ये आजमाने तरणिं विपकश्रित वद्न्ति ) जिस तेजस्वी तारनेवाके 
ज्ञानी देवको के जाती हैं। (यं अत्रि। सतुतात्‌ दिव॑ उन्निनाय ) जिसको भत्ता आत्माने खबनेवाके अछसे दूयुकोंक 
तक पहुंचाया दे, (त॑ त्वा क्षा्जि परियान्त पश्यन्ति ) डल् तुझको चारों कोर घूमते हुए देखते हैं ॥ ४॥ 

( परियान्ते आजि त्वा मा दसन्‌ ) चारों शोर घूमनेवाक्े तुझको शत्रु न दवा देवें | ( स्वृस्ति, दुर्गान्‌ू शीर्भ भति 
याहि)सुखरडूपतासे कठिन स्थानोंक्े पर शीघ्रतासे चल ।द्वे सूये | (दिन च देंवीं पृथिवीं व भद्दोरान्रे विभिसान: यत्‌ एुथि) 
दूयुलोक और दिव्य पुथिवीको, भद्दोरान्नको निर्माण करता हुआ तू जाता है ॥ 

हे सूर्थ | ( ते चरसे रथाय स्वस्ति ) तेरे चलनेवाले रथके लिए झुभमंगक हो । (येन उसी भन्तो सथः परि यासि) 
जिससे दोनों सीमाशोतक तत्काछ जाता है | ( सप्त बह्लीः यदि वा चहिष्ठाः दरिता: शर्त क्षश्रा। येते वहन्ति ) सात 
किरण दिंवा चकनेवाली सो क्षश्वरुप किरणें जिम तुझको चकाती हैं ॥ ६ ॥ 

हैँ सूथ ! ( अंशुमन्त स्पोे सुवाद्धि वाजिन सुर रथ जधितिष्ठ ) तेजस्वी सुखदायी चलतानेवा गतिवाके उत्तम 
रथपर चढ । ( सप्त० ) बस तुझकों स्रात किसणे अथवा सेकदों किरणें के चछती हैं ॥ ७ ४ 

भावाथ- जो पूर्व दिशामे ददय होक़र परश्चेम दिद्याभ अस्त होता है, जो अपने प्रकाशंस दिन ओर अश्रकाशसे रात्रि 
निर्माण करता है, उसका महिमा बडा है, वही संसारमें बडा प्रभावशाली है ॥ ३ ॥ 

सात तेजस्वी किरणे सूय्यका प्रकाश प्रभावयुकत बनाती हैं | ज्ञानी छोग इसका महत्त्व जानते हैं। यह सूर्य ग्रुढ़ोकर्मे 


चढ़कर सर्वत्र श्पना तेज फैलाता है ॥ ४ ॥ 
तू बारों ओर प्रकाश को फैलाता है, तेरी किरणें शीघ्रगतिवाला हैं, तेरे प्रकाशसे सबका कल्याण द्वोता हैं । तू बुलोक 


और प्ृथ्वीकों प्रकाशित करता हुआ दिन ओर राभिको निर्माण करता है ॥ ५ ॥ 
तेरा रथ कल्याणरूप है, इसीसे त उद्यसे अस्ततक आक्रमण करता है । सात किरणें और भरत प्रकाश तैर। प्रक्षाव बढ़ा 


रहे हैं ॥ ६ ॥ 


थू० २-मं० ३-११ | अध्यात्म-प्रकरणं । (११ ) 


सप्त ख़यों हरितो यातवे रथे हिरण्यत्वचतो बृहतीर॑युक्त । 


अमोचि श॒क्रो रजसः प्रस्ताद विधूर्य देवस्तमों दिवमारुहत्‌ ॥ 4 ॥ 
उत्‌ केतु्नां बहता देव आगन्नपविक्‌ तमो5मि ज्योतिरश्रेत्‌ । 

दिव्यः सुपणे! स वीरो व्य|ख्यद्दितेः पुत्रों भुवंगानि विश्वा ॥ ९ ॥ 
उद्यन्‌ रश्मीना तलुषे विश्वा रूपा्णें पष्यसि । 

उमा संमुद्रौ ऋतुना वि'भांसि स्वीक्षोकान्‌ प॑रिभुओज॑मान। ॥ १० ॥ ( ७ ) 
पवापरं च॑रतो माययैती शिशर्‌ क्रीडन्ती परिं यातोडणव्म्‌ । 

विश्वान्यो भरुवना विच्ट हरण्येरन्यं हरितों वहल्ति | ११ ॥ 
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भ्य- (सूर्य; हिरिण्यव्वचसः बृदतीः सप्त दरितः यातवे रथे भयुक्त) सूयने सुवणके ्रमान चमकनेवाले बडे सात किरण 
चलनेके किए अपने रथमें जोडे हैं। ( शुक्र: देवः तमो विधूय रजस; परस्तात्‌ क्षमोचि दिवे आारुद्दत्‌ ) शुद्ध देवने क्षघ- 
कारकों स्थानसे हृट/कर रजोकोकसे परे छोड दिया और स्वयं दूधुकोकपर चढा॥ ८ ॥ 

( देवः बुद्दता केतुना उत्‌ भागन्‌ ) सूथदेव बड़े प्रकाशके साथ डद्यको प्राप्त हुआ है, ( तमः अपाबृक्‌ ज्योति: 
भश्नत्‌ ) उसने भनन्‍्धकार दूर किया ओर तेजका आश्रय किया है | ( सः दिव्य! सुपणेः भदिति; वीरः पुत्रः विश्वा भुवनानि 
ब्यख्यत्‌ ) उस दिष्य प्रकाशभान अद्तिके वीर पुत्र सूर्यने सब भुवनोंकों प्रकाशित किया है ॥ ९५ ॥ 

( उद्यन्‌ रश्मीन्‌ भा तनुषे ) उदय होनेपर किरणोंको तू फंछाता है | ( विश्वा रूपाणि पुष्पसि ) सब रूपोंकों पृष्ट 
करता है । ( उमो समुद्रो ऋतुना विभासि ) दोनों सम्ुद्रोंको यज्ञलसे प्रकाशित करता है भोर ( परिभूः आजमानः सर्वाने 
कछोकान्‌ ) सबपर प्रभाव करता हुआ तेजस्वी तू सब लोकोंको प्रकाशित करता है ॥ १० ॥ ( ७ ) 

( एवो शिक्षू क्रीडन्तो माययथा पूर्वापरं चरतः ) थे दो बालक भर्धात्‌ सूर्थ भोर चन्द्र खेकते हुए, स्वशक्तिसे आगे 
पीछे चछते हैं। और ( क्षण॑व परियातः ) समुद्नतक अ्रमण करते हुए पहुंचते हैं। [ जन्यः विश्वा भुवना विचष्टे ] उनमेंसे 
एक सब भुवनोंकों प्रकाशित करता है भोर (अन्यः ऋतून्‌ विदधत्‌ नव; जायसे) दूसरा ऋतुझोंको बनाता हुआ नया नया 
बन[ता है. ॥ ११ ॥ ( क्यवे० ७८३ ( ८६ ) |१; १४।१॥२३ ) 


है. कलम पलक सिर ऐप क्‍४०)--पकतपाईनधलुत, 








भावारथ-- तेरा रथ तेजरवी, सुखदायी, गतिमान्‌ बलवान है। उसकी किरणें तेरा प्रभाव बढा रही हैं ॥ ७ ॥ 
सूर्य अपने चमकनेवाली किरणेंके साथ अपने रथमें विराजता दै। यह प्रकाशमान देव अन्धकारको दूर करके उश्चकों दुर 
भग्रा देता हे: और: दूयुछोकर्में बिराजता है॥ ८ ॥ 

सूर्य उदय/दोता है; उससे भन्धकार दूर होता है, उसके प्रकाशर्स संपूर्ण विश्व प्रकाशित होता है ॥ ९॥ 

सूर्य उदय दोनेपर उसका प्रकाश फैलता है, समुद्रतकके सपूंे भूमिपर सब लोक यज्ञकम झुरू करते हैं, इस तरह 

सब जगत देदींप्यमान। होता है ॥ १२.॥ 

संच्राए्‌हूपी घरके छोटे बढ़े (:चंद्र- ओर सय॑ ) बालक अपनी शक्तित्तेःखलते हुए समुद्र तक पुरुषार्थ करते हुए जाते हैं। 

से एक जगतको प्रकाशित करता है, और दूसरा ऋतुओंकी बनाता है । इसी तरह सब ग्रहस्थियोंके पुत्र अपने पुरुषार्थसे 
- जगतू:को प्रस्नशितत:करें॥, ३१ ॥ 


( १५ ) अथवरववेदका खुबाध भाष्य । [ काण्ड १३ 
दिब्रि त्वात्रिरधाश्यत्‌ द्यों मार्साय कतेवे। 
स एप सुधृतस्तपन्‌ विश्वां भुतावचाकंशत्‌ ॥ ११॥ 
उमावन्ती समंष्‌सि वत्सः सँमातर्राविव । 
नन्वेदैतादितः पुरा अक्ष देवा अमी विंदु। ) १३ ॥ 
तू संमुद्रमनु श्रित तत्‌ सिंपासति छा्यें! । 
अध्यास्य वितंतो महान्‌ पूवेश्वापरथ्व या | १४॥ 
त॑ सर्मामोति जूतिभिस्ततों नाप चिकित्सति । 
तेनामृत॑स्थ भर्ध देवानां नाव॑ रुन्धते ॥ १५॥ 
उद त्थ॑ं जातबेदसस देव वहानति केतव) । 
इशे विश्वाय धर ॥ १६॥ 


'&/-लन 3०: 





दलेकरिक_-++नाशाकाज> कम पा मनन + भा 33 वन अनन्‍मरक का. अनमम»«५+माममकम्याकना 


भथ-है सूय( मासाय कतवे क्षत्रि: त्वा दिवि अधारयत्‌ ) मदिने बनानेके किए अन्रिने तुझे दूयुकोकर्मे धारण किया। 
( सः तपन्‌ विश्वा भूता अवचाकशत्‌ सुधतः एपि ) वह तपता हुआ सब भूतोंकीं प्रकाशित करता हुआ स्वर्य सुस्यिर 
द्ोकर चकता है ॥ १२ 0 

[ बत्सः मातरो इव उस अल्तो से अपैलि ] जैसा बछडां मातापिताणोंको प्राप्त दोता है वेसा तू दोनों भल्तिम 
भागोंको प्राप्त द्वोता है । ( ननु इतः पुरा भमी देवा। तव्‌ ब्द्घा विदुः ) निश्चय पूवेक इससे पू्वे ही ये देव इस बद्वाको 
जानते हैं ॥ १३ ॥ 

( यत्‌ समुद्र भनुश्चितं तत्‌ सूथ: सिषास्तति ) जो समुद्रके क्ाश्रयसे रहता है वह सूय प्राप्त करता चाहता है। (अस्य 
यः पूषे) अपर; च मद्दान अध्चा विततः ) हंखका यह पूर्व पश्चिम बडा सागे फेछा है ॥ १४॥ 

( ते जूतिमिः समाप्नोति, ततो न क्षपत्िकित्सति ) उस मार्गको वद् वेगोंसे समाप्त करता है, उंस भांगसे वद्द हृधर 
उधर मनको नहीं जाने देता, ( तेन देवानां अम्ृतस्य भक्षे न भवरृन्धते ) उस कारण देवोंके कसरत अन्नके भागसे दूर: 
नहीं दोता ॥ १५ ॥# 

( केतवः ये जातवेद्स देव॑ सूर्य ) किरण उस बने हुएको जाननेवाके सूथ देवकों ( विशवाय इशे ) समस्त लेसार 
के दर्शनके किए ( उत्‌ उ वदन्ति ) उच्च स्थानमें प्रकाशित करते हैं ॥ १६ ॥ ( ऋ० १ | ५० । १| वा० यज्ञु० ७। ४२, 
कअयव ० २०४७।१४ ) 





भावार्थ- सूर्य महिने बननेके लिए दूयुलोकरमे प्रकाशित होता है, वह प्रकाशंता है, सबका घारण भी करता है ॥ १२ ॥ 
जैसा बच्चा माता पिताओंको प्राप्त करता है, वैसाह्दी सूये उदय और अर्तके प्रान्तको प्राप्त द्वाता है । इसका सब तंर्त्व 
सथ देव यथावत्‌ जानते हैं ॥ १३ ॥ 
' जो समुद्रमें रत्नादि है बह सूच ग्राप्त करता है, इस सूर्य का यद्द पूवैसे पश्चिमतकका मार्ग बढ़ाभारी है॥ १४ ॥ 
वह अपने मागका शीधतासे समाप्त करता है, अपना मन इधर उधर होने नद्दों देता। इस कारण उसके अमृतान्नकों 
भाग नियमसे प्राप्त दोता है ॥ १५॥ 
| सुयदेवकी किरण संपूर्ण विश्वकों प्रकाशित करनेके लिए द्वी प्रकाशती हैं ओर उसको उच्च भागमें धारण करठी हैं ॥ १६ ॥ ' 


| 


सू० २, में० १२-१२ ] अध्यात्म-प्रकरण । (१३) 


अप त्ये तायबों यथा नर्बत्रा यन्त्यकतु्मिं! । 


सराय विश्व्क्षसे ॥ १७ ।| 
अद॑श्रन्नस्य केतवे] वि रश्मयो जनों अन । आजन्तो अभ्यों यथा ॥ १८ ॥। 
तरणिविश्वदंशेतो ज्योतिष्कृद्सि सूये । विश्वमा भासि रोचन ॥ १९ ॥| 
प्रत्यड़' देवानां विश प्रत्यड्डदेपि मानुषी। 
प्रत्यकू विद्व स्व॒ि ॥ २० ॥ (४८) 
ग्रेनी पावक चक्षसा भुरण्यन्त जनों अनु । 
त्वे वरुण पश्यासि ॥ २१ ॥ 
वि द्यार्मेषि रज॑स्पृथ्वहर्मिमानों अकतुर्भिः । 
पश्यन्‌ जन्मानि सूर्य ॥ २२ ॥ 
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भर्थ- (यथा त्ये तायबः, नक्षत्रा अक्तुमिः कप थात्ति) जैसे वे चोर वैसे नक्षत्रगण राजिके साथ दूर भाग जाते हैं शोर 
( विश्वचक्षसे खूराय ) संसारके प्रकाशित करनेवाके सूथके लिए स्थान करते हैँ ॥ १७ ॥ ( ऋ० १ ।५० | २; छथवे, 
३२० | ४७ । १४ ) 

( यथा आाजन्त; क्षप्यः ) जैसे चमकनेवाके अभि होते हैं, ( भस्प केतव:ः रश्मयः जनान्‌ भन्तु वि अदश्नन्‌ ) इसके 
ध्वजरूपी किरण छोगोंके प्रति जाते हुए दीखते हैं ॥ १८ |. ( ऋ० $ | ५० । ३, वा० य० ८ | ४०; क्थवे, २० 
४७। १५ ) 

हे ( रोचन सूय ) प्रकाशक सूर्य | तू ( तरणि; विश्वदृरैतः ज्योतिष्कृत्‌ क्सि ) तारक विश्वको दशानेवाला औोर 
प्रकाश कश्नेवाला है ( विश्व आ भासि ) सब जगत्‌ को प्रकाशित करता है ॥ १९॥ ( ऋ० १॥५०|४७ ) 

[ देवानां विद्व; प्रध्यढ ] देवोंकी प्रजाश्ोंके प्रति ोर ( मालुषीः प्रध्यड़ उदषि ) मानवी प्रजाओोंके प्रति तू 
उादित द्वोता है तथा ( स्व; दिश्ले विश्व प्रत्यड ) प्रकाशके दशेनके छिए खब विश्वक्रे प्रति जाता है ॥३२०॥ ८ ॥ [ ऋ० 
५० | ५ ] 

दे ( पावक घरुण ) पवित्र करनेवार् श्रेष्ठ देव | [ येन चक्षसा त्वे जनान्‌ भुरण्यन्तं भज्ु पश्यसि] जिम नेत्रसे 
तू मनुष्योंमिं भरणपोषण करनेवाले मनुष्यकों देखता दे, उससे मुझे देख || १५ ॥ [ ऋ० ६।५०६ ] 

दे सूर्य | [ क्क्तुमिः भद्ः मिसानः ] रात्रियोंसे दिनको मापता हुआ [ पृथु रजः था ऐषि ] विस्तृत भन्तरिक्ष कोक- 
को भौर दूयुकोककों भाष्त होता है भोर [ जन्‍्मानि पदयन्‌] सथय जन्‍म छेनेवालोंको देखता है ॥ १२ ॥ 
[ ऋ० १।५०। ७] 

भावाथ-- जैसे चोर स्वार्माके आनेसे भाग जाते हैं, वेसेद्दी खुरयके आनेसे सब नक्षत्र भाग जाते हैं और सूर्येदेवके लिए 
स्थान खुला छोड देते हैं ॥ १७ ॥ 

चमकनेवाले अमिके समान इसके किरण अत्यंत तेजरवी भर सबको प्रकाश देनेवाले हैँ ॥ १८ ॥ 

सूर्य तेजस्वी है, तारक हैं, श्बकों रूप दशोनेवाला है, कान्तिकों फेलानेवाला है, उस्रीसे सब जगत तेजस्वी द्वोता 
है ॥ १९ ॥ 

देवी और भानवी प्रजाओंके द्िताथे यह सूर्य उंदित दोता है। सब विश्वकों यह तेजका मांगे दक्षांता है ॥ २० ॥ 

सूर्य जींस प्रेममय नेश्नत्नें पुरुषार्थी मनुष्यकों देखता है, उसी नेन्नसे वद्द मुझे देखे, अथोत्‌ वह मुझपर प्रेम 
करे ॥ २१ ॥ 


( १३ ) अथव्वेंदका सुवोध भाष्य [ काँ० १३ 


स॒प्त त्वों हरितों सथे वहल्ति देव सूये । 


शोचिष्केश विचश्षणस्‌ ॥ १३ ॥ 
अयुक्त सप्त शन्ध्यवः सरो रथ॑रय नप्त्यः 

ता्भियोति स्वाक्तिमि। ॥ २४॥ 
रोहितो दिवमारुहत तर्पसा तपस्वी । 

स॒योनिमैति सर उ॑ जायते पुनः स देवानामधिपतियभव ॥ २५ ॥ 
यो विश्वर्चपेणिरुत विश्वरततेंमुखो यो विश्वत्तस्पाणिहत विश्वतस्पथा | 

से बाहुम्यां भरति से पतन्रेद्योधापथिवी जनयन्‌ देव एक! ॥ २६ ॥ 
एकपादू दिपंदो भयों वि चंक्रमे दविपात्‌ त्रिपांदमस्ये)लि पश्मात्‌ । 

दि्पाद्धि पदपंदों भूयों वि चंक्रपे त एकंपदस्त॒न्व 9 समांसते ॥ २७॥ 


अथ+- दे सूयदेव | [ सप्त दरितः शोचिष्केश विचक्षणं त्वा रथे नह्दान्ति | सात किरण झुछ करनेवाले दशक पेसे 
तुझकों रथमें चलाते हैं | २३ ॥ ( ऋ० १ | ५० | ८ ) 

..._( सूरः रथस्य नप्त्यः सप्त झंंध्युवः भयुक्त ) ज्ञानमय रथको सात शुद्ध किरण जोड़े हैं. (टामिः स्वयुक्तिमिः यात्रि) 
उम्से अपनी योजनाजोंसे यह जाता है ॥ २४ ॥ ( ऋ० १५०९ ) 

( तपसः तपस्दी रोहितः दिय॑ भारद्रत्‌ ) प्रकाशसे तेजस्वी बना सू् दूयुकोकपर चढा है | [ सः योनि पृत्ति ] 
बह मूलस्थानको प्राप्त द्वोता है, [ रू: उ पुनः जायते ] वद्द पुनः पुनः उत्पन्न दोता है, [सः देवानां अषिपतिः बभूव ] 
ब्रद्द देवोंका स्वामी हुआ है ॥ २५ ॥ 

[ या विश्वच्षणि: उत विश्वतः-मुखः ] जो सब प्राणिमान्रके रूपवाला जोर सब ओर सुखवाला है, [ थः विश्वव:- 
परणि, उठ विश्वत; प्ृथः ] जिसके दाथ ओर भुज्ा सब भोर हैं, [ बाहुभ्यां पतत्रैः सं से भरति ] जो अपने बाहुभों और 
घरणों द्वारा भरणपोषण करता है, ऐसा [ थावा-पुृथिवी जनवन्‌ देवा एकः ] भूलोक ओर दूयुोकका निर्माण करनेवाला 
देच एक ही है ॥ २६॥ [ ऋ० १० | 4३। ३; वा० य० १७। १९ पाठाह्तस्युक्त ] 

[ एकपादु हद्विपदः भूथः विचक्रम ] एक पांववाला दो पांववालेसे अधिक चलता है, [द्विपात्‌ जिपाद पश्चात्‌ भश्यीत] 
दो पांववाल[ तीच पाँववाले के पीछेसे आकर मिलता है । (द्विपात्‌ ६ षठ्पदः भुयः विचकमे ) दो पांववाला निश्चयसे- 
छ; पांचवाकेसे भी भधिक चलता हैं, [ ते एकपदः तन्‍्व॑ समाप्तते ] वे एक पांववालेके शरीरका शाश्नय करते हैं | २७ ४ 
[ ऋ० १० | ११७ ।८; क्षय, १३।३।२५ पाठान्तरयुक्त ] 





भावार्थ- सूर्य अन्तरिक्ष छोकमें चार करता हुआ,और सब लोगोंक व्यवद्दारोंका निरीक्षण करता हुआ,दिन और राभिका 
विभाग करता हुआ, दयुलेकर्म विराजता है ॥ २९ ॥ 

सुयदेवकी सात किरणें उसकों रथमें चलाती हैं, वद्द पवित्र किरणोंवाला और ज्ञानी दे ॥ २३ ॥ 

झानमय सके रथमें सात किरणें जोडी हैं, वे शुद्धता केंरनवाले हैं। वे भपनी योजनाओंसे चलते हैं।। २४ |। 

प्रदाशमान सूर्य दुयुकाकर्मं आरूढ द्वाकर पश्चात्‌ अपने स्थानमें पहुंचता दे ओर फिर उदयको प्राप्त होता है, इस तरह 
वह सब भनन्‍्य देवोंका अधिपति हुआ है ॥ २५ ॥ 

सब प्राणियोंकों रूप, द्रेनेवाला सूर्य है। इसका मुख सर्वत्र है, पेसें ही दा और भुजाएं सर्वत्र हैं। बह अपने. क्र्थों हारा 
'प््रका पोषण करता है । यह एक हो देव प्ृथ्वीसे दयुक्लोक तकके सब पदाय मानक उत्पन्न करता दे ॥ १६ ॥ 


सू० २-मं० २३-३१ ] अध्यात्म-प्रकरण । (१५ ) 


तन्द्रो यास्यन्‌ ृछ्धितो यदास्थाद दे रूपे कुणुते रोचमान। । 


केतमानदन्त्सहमानों रजोंसि विश्वा आदित्य प्रवतों वि भांसि ॥ २८ ॥ 
बण्प्रहों ३ असि सूये बडादित्य महोँ आधे । 

महांस्ते महतो महिमा त्वमादेत्य महाँ आसे ॥ २९, ॥ 
रोचसे दिवि रोचसे अन्तरिक्षे पत॑ज्र पथिव्यां रोचेसे रोचंसे अप्स्व१नत॥ । 

उभा संम॒द्रौ रुच्या व्या(पिथ देवों देंवासि महिष। स्वजित ॥ ३० ॥ (९) 
अवोड़ परस्तात्‌ प्रय॑तोीं व्यध्च आशुर्विपश्चित्‌ पत्यन्‌ पतद्ढ। । 

विष्णविचित्त। शवसाधितिष्ठन्‌ प्र केतुर्ना सहते विश्वमेज॑तर ॥ ३१॥ 
चित्रथश्निकित्वान्‌ महिषः सुपणे अरोचयन्‌ रोदसी अन्तरिक्षम । 

अहोरात्रे परि स्तये वर्साने प्रास्य विश्वां तिरतो वीर्या|णि ॥ ३२ ॥ 








थ--- ( अतन्द्रः यास्यन्‌ दरितः यदा भास्थात्‌ ) भारत्य न करनेवारा जन्म जानेकी इच्छा करता है तब वह अपने 
भश्वोंपर भारूढ द्वोकर ( रोचमानः हे रूप कुणुते ) श्रकाशित होकर दो रूप बनाता है। दे भादित्य ! ( केतुसान उच्चन 


विश्वा रजांसि सहमान: ) करणोंसे युक्त होकर उद्यको प्राप्त द्वोनेवाा सब छोकोंको जीतनेबाका तू ( प्रवतः विभालि ) 
उच्च स्थानसे चमकता है ॥ २८ ॥ 


हैँ सूयथ | दे आदित्य | ( बद्‌ मद्दान्‌ भखि ] तू सबसे बडा है ( ते मद्दतः मद्दिमा मद्दान्‌ ) तुझ महद्दान देवका 
महिमा बहुत बडा है ॥ २९॥ _[ ऋ० 4१०१११६ वा. यजु० ३३।३९; अथवे० २०।७५८।३ ] 

है ( देव पतेग ) चाकक देव | तू ( दिवि भ्षत्तरिक्ष पथ्रिव्यां भप्सु भन्‍्त३ रोचसे ) च्ोक, भल्तरिक्षकोक, भूलोक 
ओर जछोंके क्न्द्र प्रकाशित द्वोता है । ( रूया उभो समुप्नो ब्यापिथ ) तू कपने तेजसे दोनों समुद्वृतक व्यापता है । 
ऐसा तू ( स्व:-जित्‌ देव। मदिषः असि ) प्रकाशको प्राप्त करनेवाला देव मद्मासामरथ्ययुक्त दे ॥ ६० ॥ ९ ॥ 

[ आशु) विपश्चित्‌ पतेगः व्यध्चे प्रयतः ] शीघ्रगामी ज्ञानी संचाठक विशेषतः मार्गमें शुद्ध [ परस्तात्‌ कर्वाहः ] ऊपरसे 
ग्रद्दां तक [ विष्णु: विचित्र; शवसा भावितिष्ठन्‌ | व्यापक झोर विशेष चिस्तनशक्तिसे युक्त अपने बछसे अधिष्ठातां द्वोता 
हुआ ( केतुना एजतू विश्व प्र सद्दते ) प्रकाशसे गतिमान्‌ विश्वका चारण करता है ॥ ३१ ॥ 

[ चित्र: चिकित्वान्‌ भहिषः सुपणे। ] विछक्षण ज्ञानी, समये, कौर उत्तम गातिमान्‌ [ अन्‍्तरिक्ष रोदसी क्षारोचयन्‌ | 
भ्रन्तरिक्ष, एथिवी भोर दयुोकको प्रकाशित करनेवाका सूर्य है। ऐसे [ सूर्य भ्द्दोरात्रे परिवलाने ] सूयेपर दिन जोर रात 
घसते हुए [ भस्य विश्वा वीयीण श्र तिरतः ] इलके सब चीये फेछाते हैं ॥ ३२ ॥ 


भावाये- यह एक पांववाला होंनेपर॑ सी अनेक पांववालोंसे आगे बढ़ता है। सब अनेक पांववाले इसी एक पांववाले 

के आश्रयते रहते है ॥ २७ ॥ 
यह आह्स्य छोडकर सदा अपने कतंव्यमें तत्पर रहता है। यद्द प्रकाश और अंघेरा दत्पज्ञ करता है। यह किरणप्लि 

भबको प्रभावित करके उच्च स्थानमें विराजता है ॥ २८ ॥ ब 
सूर्य सबसे बडा है, उमप्तकी सहिमा भी बहुत बड़ी है॥ २९ ॥ 
यह सूथ पृथ्वी जल अन्तरिक्ष तथा दयुलेकमें प्रकाशता हे, पृथ्वीपर और क्षन्तरिक्ष के दोनों जलस्थानोंमें अपना प्रकाश 
"यह फैलता, है । यही सबमें अधिक सामथ्येशाकी है ॥ ३० ॥ , 

यह शीघ्रगामी देखनेवाला संचालक शुद्ध भागका दशक बद्रसि. यद्वांतक सब विश्वकी अपने प्रकाशप्रे प्रकाशित 
करता है ॥ २१ ॥ 

8४ ( भ. छू. भा. काँं० १३ ) 


( १६ ) अथर्वबेंदका सुबोध भाष्य [ कां० १३ 


तिग्मो विश्राजन्‌ तन्वें १ शिक्षांनोइरंगमा्सः प्रवतो ररोण। । 


ज्योतिष्मान्‌ पक्षी महिषो वयोधा विश्वा आरस्थात्‌ प्रदेश! कल्पमानः ॥ ३३ ॥ 
खित्र देवानों केतरनीक ज्योतिष्मान्‌ प्रदिश। धयें उदयन । 

दिवाकरो5ति द्रम्नैस्तमाँसि विश्वांवारीद्‌ दुरितानिं श॒क्रः । ॥ ३४ ॥। 
चित्र देवानामुदंगादनीक चल्लुमित्रस्य वरुणस्यारने! । 

आप्राद्‌ द्यावप्रथिवी अन्तरिक्ष उयें आत्मा जग॑तस्तस्थुषंश ॥ २५ ॥ 
उच्चा पत॑न्तमरुणं सुंपर्ण मध्यें दिवस्तरणिं आ्राज॑मानस्‌ । 

पदयाम त्वा सवितार यमाहुरज॑स्र॑ ज्योतिर्यद्विन्ददल्ि! ॥ ३६ ॥ 





अर्थ- ( तिस्मः विश्ञाजन्‌ तन्वं शिक्षानः) ठीद्ृषण प्रकाशवाला अपने शरीरको तीक्षण करनेवाछा, [ भरंगमासः प्रवतः 
रराणः | पर्याप्त गतिवाछा उच्च स्थानपर रमनेबाछा [ ज्योतिष्मान्‌ पक्षी मद्दिषः वयोघा! ] तेजस्वी काकादामें संचार 
करनेवाछा बरूवान्‌ू और बछ घारण करनेवारा ( विश्वा: प्रदिशः कल्पमान: आास्थात्‌ ) सब दिश्ञाओंमें सामथ्यंयुक्त होता 
हुआ स्थिर रहता है ॥ ३१ ॥ 

[ देधानां केतु: चित्र अनीक ] देवोंका ध्वज, विलक्षण मूछ भाधाररूप ( ज्योतिष्मान्‌ सूर्य: प्रदिश। उच्चन ) 
सैजस्थी सूर्य दिशाणोंसें डद्त होता हुआ [शुक्रः विश्वा दुर्तानि तमांसि दूयुम्नें: क्षतारीत्‌ ] झुद्ध सूर्य सब 
पापरुप अंधकारोंको अपने तेजोंसे पार करता है, भौर [ दिवा करोति ] दिनका प्रकाश करता है ॥ ३४ ॥ 
[ क्षथवे, २०११०७।१ ३ ] 

( देवानां चित्र अनीकं, मित्रस्थ वरुणस्थ क्षप्मेः चक्षु: ) देवोंका भदूभ्भुत धारक बल, मित्र चरुण भोर अभस्‍िकी भांख 
( थावाप्धिवी अन्तरिक्ष आम्रात्‌ ) दूयुलोक, क्ल्तरिक्ष भौर पृथिवीकों ध्यापता है ऐसा [ सूर्यः जगतः तस्थुषः 
थे आत्मा ] सूबे जंग ओर स्थावरका भात्मा है॥ ३५॥ [ ऋ० ३ | ११५। १; वा० यज्ञु० ६। ४९, १३। ४३; 
अथवे २०॥१०७॥१४ ] 

( उच्चा पतन्त सुपणे दिवः मध्ये आ्ाजमानं तरणिं ) उच्च स्थानसे गमन करनेवाऊे पक्षी जैसे जाकाशके मध्यमें 
तेजस्वी द्वोकर तेरनेवाले [ थ॑ अजर्तर ज्योतिः भाहु; ते सबितारं त्वा पश्याम ] जिसे विशेष तेजस्वी करके कद्दते हैं. डस 
तुझ सूयको दम देखते हैं, ( यत्‌ भात्रि:ः अविरदत्‌ ) जिसे भोक्ता प्राप्त करता है ॥ ३६ ॥ 
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भावार्थ- यद्द विलक्षण सामथ्यैशाली इस त्रिलोकीको प्रकाशित करता है। यद्द दिन और रातको निर्भाण करके सबमें 
पराक्रमशाक्तिकों समर्पित करता दै ॥ ३१ ॥ 

यद्द तेजस्वी और तीखा सूर्य, पथौप्त गतिप्ते युक्त और सदा उच्च स्थानमें विराजनेवाला पक्षीके समान आकाशमें सेचार 
करता हुआ सब दिश्वाओंकों तेज देता हुआ ठद्दरा है ॥ ३३ ॥ 

यह देवोंके आगमंनकी सूचना देता है, यद्द विचित्र अदभुत बलसे युक्त दे, यह जब उद्यको प्राप्त होता है, तब सब" 
स्थानका अंधेरा दूर करके सर्वत्र काश करता है ॥ ३४ ॥ 

यह सब देवौका बल और सभकी आंख दी है । येह अपने प्रकाशस विश्वको भर देता दै। यही सूयये मानो सब रुथावर 
जंगम जगत का आत्मा है ॥ ३० ॥| 

यह शीघ्रगामी पक्षौरे समान आकाश तैरता है। इसका विलक्षण तेज है, जो दम देखते हैं ॥ जो इस तेजका स्वीकार 
करना चदे उसके यह आत्त दे! सकता है ॥.३३ ॥ 


सरू० ३, मं० ३३-४१ ] अच्यात्म-प्रकरण । (२७) 


दिवस्पष्ठे धावमान सुपणेमर्दित्या। पत्र नाथकॉम उप॑ याते भीतः 


से ने स्ये प्र तिर दीघमायमो रिंपाम सुभतों ते स्याम ॥ ३७ ॥ 
सहस्राह्यय विय॑तावस्य पश्षो हरेहेसरय पत॑तः स्वगंस । 

स देवान्त्सवोनुर॑स्युपदर्य संपशयंत्‌ याति ध्वुवनानि विश्वा ॥ ३८ ॥| 
रोहित) काछो अंभव॒द्‌ रोहितो5ग्रे प्रजाप॑वि। । 

रोहिंतो यज्ञानां मुख रोहिंतः स्वृ१रा भरत ॥ ३९ ॥ 
रोहिंतों छोकों अभव॒द्‌ रोहितोडत्य॑तपद्‌ दिवम । 

रोहिती रश्मिभिभूर्मि समद्रमन से चरत ॥ ४० ॥ (१०) 
सवा दिशः स्मचरद्‌ रोहितो$घिंपतिदिंव। । 

दिवे समद्रमाद्‌ भूमि संबे भर्त वि रंक्षति ॥ ४१ ॥ 





क्षथे- ( दिवः पुष्ठे धावमानं सुपण झद्दित्याः पुत्र ) दृयुकोकके पीठपर दौोडनेवाके पक्षीके समान भदितीके घुतन्न- 
को [ नाथकामः भीतः उपयामि ] नाथ की इच्छा करनेवारा भयभीत हुआ में शरण जाता हूं । दे सूय | ( सा ना दी 
भायुः प्रतिर ) वद्द तू दमें दीमे भायु दें, ( ते सुमतों स्थाम, मा रिषाम ) तेरी उत्तम बुद्धिमें हम रहें भौर दसारा नाद्ष व 
हो ॥ ३७ ॥ 

( धरे! हंसरय सदस्ताह्नय॑ स्वगे पततः अस्य पक्षी वियती ) दरणशील इसके समान गतिशील, हजार दिनके मारे 
पर स्थित दूयुकोक पर चछनेवाके इस सूर्यके दोनों जोर किरण फेछे हैं । ( स सर्वान डरासि उपदुध ) वद सब देवोंकों 
अपनी छातीपर धारण करता हुआ, ( विश्वा भुवनानि से पश्यन्‌ याति ) सब भुवनोंकों देखता हुभा चछता दे ॥ ३५॥ 
( अथरवे १० | ८।१८, १३|३।१४ ) 

( रोदितः काछ। जमवत्‌ ) यह सूर्य दी काल हुआ है, ( अग्े रोहितः प्रजापतिः ) भागे सूयदी प्रजापाछक बना है, 
( रोदितः यज्ञानां सुख ) यद्दी सूर्य यज्ञोंका सुख्य द्वोकर ( स्व: भाभरत्‌ ) प्रकाश प्रदान करता दे ॥ ६९ ॥ 

( रोहितः छोकः अभवत्‌, दिवं अतपत ) सूर्य ही सब लोक बना और द्युोक को प्रकाशित करने छगा। 
( रोहित; रश्मिमिः भूमि समुद्र अनु से चरत्‌ ) सूबंदी भपने किरणोंसे भूमि और समुत्रमें लेचार करता 
हे॥४०॥(९ १० ) 

( दिवः अधिपतिः रोदित। सर्वा; दिशः समचरत्‌ ) दूयुकोक का स्वामी सूर्य सव दिशाभोंमें संचार करता हैं। 
( दिव ससुर जात भूमिं सर्व, भूत वि रक्षति ) घुलोक समुद्र भूसि पत्र आणी णादि सबकी वह रक्षा करता है ॥ ४१॥ 

















भावा्थ--आकाशंके प्ृष्ठभागपर दौडनेवाले पक्षीके समान यह सूर्य है। में दुःखोंत्रे पीडित दोकर भयभीत हुआ इसकी 
प्रार्थना करता हूं कि यह हमें दी्घ आयु देवे और द्में सरक्षित रखे ॥ ६७ ॥ 

इस तेजस्वी सूर्यके किरण सब ओर दजार दिधतक प्रवास करते हुए दूरीतक जाते हैं । यही स्व देवोंका आधार है, यह 
सबका निरीक्षण करता हुआ चलता ह ॥ ३८ ४ 

यह सूर्य काल ग्रजापलक,यज्ञ, तेज, सब छोककों बनाता है, यही अपने प्रकाशसे सब जगत की परिपूर्ण करता है॥३९-४०॥ 

यह दूयुलोकक। स्वामी सर्वश्र संचार करके प्र जगत की रक्षा करता है 0 ४१ ॥ ' 


(१८ ) अथवैवेदक! खुबोघ भाष्य । [ काण्ड १३ 


कि ५ 


आरोहन्छक्ो बंहतीरत॑न्द्रो दे रुप कुणुते रोचमान। । 

चित्रश्निकित्वान्‌ मंहिषो वातभाया याव॑तों लोकानामे यद्‌ विभातिं ॥ ४२ ॥ 

अभ्य॥ न्यदेंति पयन्यद॑स्यते5द्दोरात्राभ्यां महिष। कस्पमान। । 

सथे वय॑ रज॑से क्षियन्त॑ गाताविद हवामहे नाध॑माना! ॥ ४१ ॥ 

पथिवी्रो महिषो नाध॑मानस्य गातुरदब्धचक्षः परि विश्व बभूर्व । 

विश्व॑ संपदय॑न्त्सुविदन्नों यजंत्र इंदं शंणोत यदुह अवीमि ॥ ४४ ॥ 

पर्यसयथ महिमा एथिवीं समद्रं ज्योतिंपा विश्राजन्‌ परि द्यामन्तरिक्षम । 

से संपरयन्त्सुविदत्रों यजंत्र इद शंणोत यद॒ह ब्रवीमि ॥ ४५ ॥ 
अवॉध्यप्रि। समिधा जननी प्रति धेनुमिंतरायतीमपासस्‌ । 

युद्दा इव प्र वयामुज्जिहाना। प्र भानव। सिस्र॒ते नाकमच्छ ॥ ४६ ॥ (११) 


॥ इति दिवीयोउनुवाक! ॥। 


हर्थ- ( मतन्‍द्र! श॒ुक्कः रोचमान; बुदती: भारोइन ) धालस्यरद्वित बढवान्‌ तेंजस्वी सूर्य बडो दिशाओोंगें भारूढ होकर 
(ट्वे रूपै कणुते) दो रूप बनाता है। बह ( चित्रः चिकित्वान्‌ मद्विषः ) विलक्षण ज्ञानी भोर समर्थ ( वातं ज्ञायाः ) वायुको 
प्राप्त द्वोवा है, ओर ( यत्‌ यावत्तः कोकान अभि विभाति ) जितने छोक हैं. उन सबको वह प्रकाशित करता है ॥ ४२॥ 

( भद्दोरात्रभ्पाँ कल्पसान: सहिबः ) दिन ओर राज़िसे समर्थ द्वोता हुआ यद्द सूय ( अन्यत्‌ क्मि पति, अध्यत्‌ 
अभि भस्यते) एक भागके सन्मुख द्वोता है भोर दूसरा भाग दूसरी शोर फेंका जाता है । [वर्य नाधमानाः गातुर्विंद रजसे 
शियन्त सूर्य हवामद्दे ] दम सब त्रस्त हुए मागद्शक भर अन्तरिक्षमें निवास करनेवाके सुर्यकी स्तुति करते हैं ॥ ४३ ॥ 

( मद्दिषः पृथिवी प्र: ) बलवान पृथिवीकों पूण करनेवाका ( नाधमानस्य गातुः, अदब्धचछ्ु। विश्व परि बभूच ) 
दुखी मनुष्यका मागद्शक, जिसका आंख न दबा है ऐसा सूथ इस विश्वपर है। यद्द [ विश्व संपरयन्‌ सुविदन्न: यजन्नः ] 
सब विश्वकों देखनेवाला ज्ञानी याजक [ हद शणोतु यत्‌ भई्द ब्रवीमि ] यद्द सुनने जो में बहता हूं ॥ ४४ ॥ 

[ भस्प महिमा पथिदीं समुर्व परि ] इस का सहिमसा पृथिवी और समुद्कके चारों क्षोर फेछा हे | [ ज्योतिषा विज्ञा« 
नर थां अन्तरिक्ष पारे ] तेजसे प्रकाशता हुआ दुयुकोक भौर भन्‍्तरिक्ष में चारों कोर फेला हे | (सर्व संपश्य-० ) सब 
को देखता हुआ यह ज्ञानी याजक यहद्द सुने कि जो सें कद्ता हूँ ॥ ४५ ॥। 

[ जनानाँ समिधा अ्षप्मेः प्रति अबोधि ] जनोंकी समिधाभोंसे भ्रम्मि जाग डठा है। ( पेसुं हव उपलसां 
भायतिं ) गो जैसी उबा भानेके समय जागती है। ( वर्या प्र डज्जिद्याना: यह्दा इध ) शाखाक्षोंकों ऊपर फेंकनेवाले पौधोंके 
हमान ( भानवः नाक क्च्छ प्र सिखते ) किरण स्वर्गधामकी ओर पहुंचते दें ॥ ४६ ॥ [११] 








भावाथ- भालस्य छोडकर समर्थ और तेजस्वी यद्द सूर्य सबसे ऊंचे स्थानपर आइडृढ द्ोता है। अन्धकार और प्रकाश 
इसीसे उत्पन्न होते हैं। जहांतक लोक हैं वहांतक इसका प्रकाश फेलता हँ॥ ४५ 0 

यह सूथ. दिन और रात बनाता है, जिस समय यह जिम भूभागके सन्मुख होता है वहां दिन होता है और दूसरे भूभागमें 
रात्रि दार्ता है ।इस अन्तरिक्ष छोकमें विराजमान तेजस्वी सयक्ती हम स्तुति करते है, यह हमें मागदशक द्ीवे ॥ ४३ ॥ 

यंद् सूक सामथ्येशाली है, दुःखी मनुष्यको यही सुखका मार्ग बताता है । सब. विशवपर इपकी प्रश्ुता है| यह वणन वह 
घुनें है ४४ ॥ 

इसकी मद्दिमा ४०्वी, अन्तरिक्ष और दूयुलोकममं फैली है।. ॥ ४५ ॥ 


सूक्त & में० ४९०४३, १-०५, | भ्रध्याव्म-प्रकरण | € २९ ) 


(३) 
य इमे द्यावाप्िवी जजान यो द्वार्पि कृत्या भुवनाने वस्तें । 
यस्मिन्‌ क्षियन्ति प्रदिश! पड़ुवीया! पंतंगो अन॑ विचाकंशीति ॥ 
तस्य॑ देवस्य ऋद्धस्येतदागों थ एवं विद्वांस ब्राह्मणं जिनाति | 
उद वेंपय रोहित प्र थ्िंणीहि अक्नज्यस्य प्रति मुख्च पाशान्‌ ॥ १॥ 
यस्माद वाता ऋत॒था पर॑न्ते यस्मांत्‌ समद्रा आधिं विक्षरन्ति | तस्य देवस्य ० ॥ २॥ 


यो मारय॑ति प्राणयंति यस्मांत्‌ प्राणन्ति भुवनानि विश्वा | दस्य देवस्य ० ॥ ३ ॥ 
य; ग्लाणेन द्यावांपथिवी तपेय॑त्यपानेन समुद्रस्य जठरं य। पिपतिं । तस्थ॑ देवस्थं० ॥ ४ ॥ 


यरस्मिन विराट पर॑मेष्ठी प्रजाप॑तिरभ्ियवेंश्चवानर।! सह पडचयत्या श्ित) | 
य; परस्य प्राण प्रमस्य तेज आददे || तस्य॑ देवस्य ॥ ५ ॥ 


हे 


क्षथ-(यः इमें दावा-पुथिवी जज्ञान) जो इन दोनों दूयुलोक भोर प्रथिवी छोककों उत्पन्न करता है, (य+ भुवनानि 
द्रापिं कृत्वा वस्ते ) जो सब भुवनोंको चोला बनाकर उसमें रहता है, ( यरिमिन्‌ षट्‌ उवोंः प्रदिशः क्षियन्ति ) जिसमें छः 
बड़ी दिशाएं निवास करती हैं, ( था: पतज्ञः अनु विचाकशीति ) जिनको गतिमान्‌ सूर्य प्रकाशित करता है । (यः एुवे 
विद्वांस ब्राह्मण जिनाति) जो ऐसे ज्ञानी ब्राह्मणकों नाश करवा है, या का देता दे, ( पुतत्‌ भाग तस्य क्रुद्धस्य देवस्य ) 
इसका पाप उस परुद्ध देवके प्रति द्वोता है। दे (रोहित ) सूथ ! उस पापीकों ( उत्‌ वेपय ) कम्पा दे, तथा 
( प्रक्षिणीद्दि ) उसका नाश कर, ( ब्रह्मज्यस्य पाशान्‌ प्रतिमुश्ध ) अह्यघातक्कीके ऊपर पाशोकों गिरा दे, भर्थात्‌ उसे बंधनमें 
डाक दे ॥ १ ॥ 

( यस्मात्‌ वाता: ऋतुथा पवन्ते ) जिससे वायु ऋतुभोके क्षनुसार बद्ते हैं, ( यस्माव्‌ समुद्रा: क्षि वि क्षरन्ति ) 
जिससे समुह्ृ-जरूप्रवाइ-विविध प्रकारसे अभ्रधादहित द्ोते हैं॥०॥ ( यः मारयति प्राणयति ) जो मारता है, जो 
जीवित रखता हे, ( यस्मात्‌ विश्वा मुवनानि प्राणन्ति ) जिससे सब भुवन जीवित रहद्दते हैं। ० ॥ २०-३ ॥ 

( य; प्राणेन द्यावापधिवी तपयति ) जो प्राणसे दूयुछोक और भुकोकको तृप्त करता है जोर ( थः अपानेन समत्स्य 
जठर पिपति ) जो अपानसे समुद्रका पेट पूण करता है ॥ ० ॥ ( यस्सित्‌ ) जिसमें विराट परमेष्टी प्रजापति श्षप्नि वेश्वानर 
( सद्द पंक्त्या श्रितः ) पंक्तिके साध लाश्नय किए हैं ॥ ० ॥ ४-५ ॥ 


भावाथ- जनताने जो समिधाय दहोमी थीं, उनसे यह अग्नि प्रदी्त हुआ है । जेंदी गो प्रातःकाल जागती है, बता यह अभि 
जाग उठा दे। जैसे पौधे अपनी शाखाओंकी ऊपर भाकाशमे फैलाते हैं, वेसेद्दी अग्निकी ज्वालाएं सीधी ऊपर जाती दे और 
प्रकांशको फेलाती हू ॥ ४६ ॥ 

द्वितीय अनुवाक समाप्त ॥ २ ॥ 

जिस परमात्माने यद्द संपूे जगत्‌ निर्माण किया है और जो उसके अन्दर व्यापकर रहता है, जिसके शअम्दर 
ये सूर्यसे प्रकाशित द्ोोनेवाली सब्र दिशा ओर उपदिशाएं रहती है, वह विश्वाधिपति परमात्मा उश्चपर बडा 
५ काड दैता है, ज़ो शानी मनुष्यकी कष्ट देता है, उसकी कंपायमान करता है, क्षीणवल करता है ओर अन्त बंधनमें डाक 
दंताहइं ॥१॥ 


(२० ) अथर्ववेदका खुबोध भाष्य।  कॉ* १३ 


यस्मिन्‌ पड़वीं। पव्च दिश्लो आधि श्रिताशतंस्र आपों यज्ञस्थ त्रयो$क्षरा) । 


यो अन्तरा रोदसी ऋद्धथधुपैक्षत ॥ तस्य॑ देवस्थ॑ ० ॥ ६ ॥ 
यो अंज्नादो अ्नपतिबभूव अक्॑णस्पतिरुत या । 

भतो स॑विष्यदू भवनस्य यस्पति। ।। तसये देवस्य » ॥ ७॥ 
अहोरात्रेविमिंतं त्रिशदेड्रं अयोदुर्श मास यो निर्मिमीते ॥ तस्थे देवरय० ॥ ८ ॥ 
कृष्ण नियाने हरय। सुपृणों अपो वसाना दिवमुत्‌ पंतान्त । 

त आववत्रन्त्सदनाइतस्यथ ॥ तस्य देवस्य॑ ० ॥ ९ ॥ 
यत्‌ ते चन्द्र कश्यप रोचनावद यत्‌ संहित पृष्कुल चित्रभालु । 

यस्मिन्त्सयों आपिता। संप्त साकम्‌ ॥ तस्ये देवस्थे० ॥ १० ॥ (११) 
बुहदेनमन वस्ते प्रस्तादू रथंत्रं प्रति गृह्माति पथ्ात्‌ । 

ज्योतिबर्साने सदमप्रमादय ॥ तस्थ॑ देवस्य० ॥ ११॥ 


कथे- ( यस्सिनू षट उर्वीः पश्च दिशः अधिश्रिता। ) जिससें छः तथा पांच बडी दिशाएं क्षाश्रित हुईं हैं तथा जिसमें 
( चतख्रः अ(पः यश्षस्य श्रयः कक्षरा। ) चार प्रकारके जल कोर यज्ञके वीन भक्षर हैं, ( यः भन्तरा क्रुदः चह्छुषा रोदसी 
पेक्षत ) जो भंद्रसे कक्‍्यद्ध दोकर भांखसे दूयुकोक भोर भूछोकको देखता है ॥ ० ॥ ६॥ 

( थः अन्नादः अज्नपति: उत यथः ब्रद्मणस्पतिः बभूव ) जो भन्नमक्षक, अज्नका स्वामी ओर श्ञानका स्वामी बना हैं. 
तथा ( य। श्ुवनस्य पति; भूतः भविष्यत्‌ ) जो जगत्‌ का स्वामी था भोर रहेगा || ० ॥ [ यः कदोोरात्रेः विभितं त्रिशत 
गे ] जो दिन और राज्नीके तीस दिनोंका बना एक महिना ऐसे ( त्रयोदह्श मास यः निर्मिमीते ) तेरद्द मद्दिने जो निर्माण 
करता है ॥ ०) ७-०८ ॥ 

(अपः बसानाः सुपर्णा; दरयः) जछूका धारण करनेवाके उत्तम गतिम्रान्‌ सूयोकिरण ( कृष्ण नियाने दिव॑ उत्पतानति ) 
कृष्ण धर्ण या नीलवर्णवाले सबके स्थानरूप दूयुलोक के ग्रति चछते हैं, [ ते चश्तस्य सदताव्‌ जावद्न्नन्‌ | वे किरण जलके 
स्थानसे पुन; पुतः कोटते हैं ॥ ० ॥ हें [ कश्यप ] देखनेवाले देव ! (यत्‌ ते चन्हं रोचनावत्‌ पुष्कक्क सोदित चित्रभान्ु ) 
जो तेरा आनन्दकारी प्रकाशमय बहुत इकट्ठा हुभा विचित्र तेज हैं. ( झास्मन्‌ सप्त सूर्याः साक॑ भर्पिता। ) इसमें सात 
सूर्य साथ साथ रद्दते हैं ॥ ० ॥ ९-१० ॥ 

[ बृहत्‌ पं पुरस्तात झजुवस्‍्ते ] बुदत्‌ गान इसके सामने होता है ओर ( रथंतरं पश्चात्‌ प्रतिगुहक्काति ) रथन्तर 
ग्रान पीछेले इसका प्रहण करता है ॥ ७ ॥ ( बुद्दत्‌ क्षन्‍्यतः पक्ष भासीत्‌ ) बृद्वत्‌ गानका एक पक्ष दे शोर [ रथतहं 


भावाथ- नभिसकी प्रेरणसे वाथु और जलप्रवाह चल रहे हेँ। जो प्बकों मारता आर जीवित करता हे,जिपकी जीवनंशफिसे 
सब प्राणिमात्र जीवित रद्दते हैं ॥ जो प्रणसे द्रावा[थिवीको तृप्त करके अपानसे समुद्रको परिपूर्ण करता है, जिसमें अग्नि आदि सब 
देव पोकति बांधकर रहते हैं, जिपमें सब दिशाएं, सब जल्प्रवाह, यज्ञके प्ब विधिज्ञान आधित हुए हैं, जो करुद्ध द्ोकर अपने 
आंखसे सबका निरीक्षण करता है ॥ १-६ ॥ 
जो एक मात्र सबका भक्षक दे तथापि जो अन्न और ज्ञान सबको देता है, जो सबका एक मात्र स्वामी था, है और रहेगा, 
जी 'दिंव रात, मददिना और वर्षदपी काूूचक्र निर्माण करता है, जिफके किरण पृथ्वीपरका जल, छेकर आकाशमे उडते हैं और 
वहाँ मेघमंडलमे' वारंबार अ्काशित द्वोते हैं, जिसका प्रकाश एकत्रित दोकर सबको अकाशित करता है और जिम्षमें “ये 
सब सूर्य रहते हैं ॥ ७-१० ॥ 


खूक्त रे मं० ६९-१७; ] अध्यात्म-प्रकरण । (११) 


बृहदुन्यत! पक्ष आसीद रथंतरमन्यत॒! सबले सीची । 

यद्‌ रोहिंतमजनयन्त देवा। ।। तस्य॑ देवस्य॑० ॥ ११ ॥ 
स वरुण सायमप्निरवति स मित्रो भंवति प्रातरुधन | 

स सविता भृत्वान्तरिक्षेण याति स इन्द्रों भृत्वा तंपति मध्यतों दिवस्‌।॥ 

तस्य॑ देवस्य॑० ॥ १३ ॥ 
सहस्रारु् वियंतावस्य पक्षों हरेंहेंसस्थ पत॑तः स्वर्गम । 

स देवान्त्सवानुर॑स्युपदर्य॑ संपश्यंन्‌ याति भव॑नानि विश्वा ॥ तस्य॑ देवस्प०ण ॥ १४॥ 
अय॑ स देवो अप्स्व१न्त) सहर्स॑मूल। पुरुशाकों अत्जि। । 

य इद विश्व भवन जजान ॥ तस्ये देवस्य॑ ० ॥ १५ ॥ 
शुक्र वहन्ति हर॑यो रघुष्यदों देव दिवि बर्चैंसा आज॑मानस्‌ ! 

यस्योध्वां दिव तन्वस्तप॑न्त्यवोड़ सुवर्ग) पटरेविं भांति ॥ तस्‍्य॑ देवस्प०.. ॥ १६ ॥ 
येनादित्यान्‌ हरित) संवहान्ति येन॑ यज्ञेन बहवों यच्ति प्रजानन्त) । 

यदेक॑ ज्योतिबहुधा विभाति ॥| तस्य॑ देवस्य॑० ॥ १७ ॥ 


अ््यतः ] रथन्तर गानका दूसरा पक्ष है, [ सबछे सश्नीची ] ये दोनों बरूवानू तथा साथ रहनेवाले पक्ष हैं। [ यत्‌ 
रोहित देवाः भजनयह्त ] वहां देवोंने रोहित सूथको निर्माण किया ॥ ०॥ १३-१२ ॥ 

[ स। वरुण: साय अ्प्मि! भवति ] वह वरुण है, परंतु चद्द साथेकाक भप्मि द्ोता है, [ सः प्रातः उच्चनू मित्र; भवति ] 
वह सवेरे उदय द्ोनेके समय मिन्न कहकछाता दै। [ सः सविता भूत्वा झ्तारक्षेण याति ] दद्दी सविता बनकर अन्तरिक्षमें 
संचार करता है, [ सः इन्द्र भूत्वा मध्यतः दिव तपाति ] बह इन्द्र द्वोकर दूयुक्षोकके मध्यमें तपता है।॥ ० ॥ १३ ॥ 

[ भर्थ देखो अथवे० १०।८।१८;१३॥२॥३८ ] ॥ ०॥ १४ ॥ 

[ यः हद विश्व भुवन॑ जजान ] जिसने यद्दध सब जगत्‌ निर्माण किया [ णय॑ सः देघः सद्दृखमूछः पुरुणासः 
अत्रि: भप्सु अन्तः ] वद देव यही है जिसके दजारों मूठ भोौर शाखाएं हैं और जो सबका सक्षक है, वह जलोंमें 
है॥०॥ $५ ॥ 

( वर्चसा आजमाने शुक्रे देवं ) तेजसे चमकनेवाके पवित्र देवको ( रघुष्यद: दरय। दिवि वहान्ति ) गतिसान्‌ किरण 
दूयुकोकर्मे चलाते हैं | ( यस्य ऊर्ष्या: तन्‍्वः दिये तपान्ति ) जिसके ऊपरके भाग सूर्यछोककों तपाते हैं. और ( क्षर्वाक्‌ 
सुबवर्णे: पटरेः विभाति ) इस भोर उत्तम रंगवाके तेजोंसे बह चमकता है।॥ ० ॥ ( येन हरितः आादित्यान्‌ से वद्दन्ति ) 
जिसके साथ किरण सूयोको चलाते हैं, (बेन यक्ञन प्रजानन्तः बद्दव। यन्ति ) जिस यज्ञके साथ बहुत छ्ानी जाते हैं, 
€ यत्‌ एक ज्योति; बहुघा विभाति ) जो पक तेज अनेक प्रकारसे प्रकाश ता है ॥| ० ॥ १६--१७ ॥ 


भावार्थ- बृहत्‌ और रथन्तर गान इसके भागेपाछे चलते हैं। ये दोनों यज्ञके प्रबल पक्ष है इनका गान द्ोता है तब सूये देव 
तदयको प्राप्त दोते हैं। वही वरुण अग्नि मिन्न सविता और इन्द्र क्रमशः श्लाय॑ प्रातः द्वितीय प्रदर और मध्य दिनमें कहलाता है | 
( मंत्र १४ का भावार्थ १३२३८ में देखों ) जिसने यह जगत तिर्माण किया व्रह्द देव यहां है, जिसकी जड़ और शाखाएँ 
इजीरदां हैं,' वह जलमें विराजमान है ॥ ३१०१५ ॥ 

तेजस्वी सूर्यको दूयुछोकर्मे किरण प्रकाशित करते हैं। इसके ऊपरके किरण दूयुद्षोककों प्रकाशित करते हैं और इस ओरके 
किरण इस ओर प्रकाश देते हैं। एकचक्रवाले सूयैरथकों सात किरण प्रकादित करते हैं । एक ही ये सात भाग हैं । इसका भक्क 


(११ ) अथवेवेदका छुबोध भाष्य। [ कां० १३ 


सप्त युडजन्ति रथमेक॑चक्रमेकोी अश्वों बहति संप्तनामा । 

त्रिनामिं चक्रमजरमनव यत्रेमा विश्वा श्ुवनाधिं तस्थु) ॥ तस्ये॑ देवस्य०.. ॥ १८ ॥ 
अष्टधा यक्तों बहति वहिंरुग्र। पिता देवानों जनिता मतीनाम । 

ऋतस्य तन्त मनसा सिमान। सवा दिदा। पवते मातरिश्वा ॥ तस्य देवस्थ ॥ १९॥ 
सम्यञ्च तन्तुँ प्रदिशोंडन सवा अन्तर्गोयच्याममृतस्य गर्भे। तस्य देवस्यं० ॥२०॥((१३) 


$ ३. #५ कर. 


निम्नव॑स्तिय्रो व्यपों ह तिन्नद्नीणि रजाँसि दियों अद्भ तिसन। । 

विद्या ते अम्ने त्रेधा जनिन्न त्रेधा देवानों जर्निमानि विद्य | तर्य देवस्यं० ॥ २१॥ 
वि य ओणौत पथिवीं जाय॑मान आ संमद्रमदंधादन्तरिक्षे | तर्य देवस्पं०... ॥ २३१॥ 
त्वमंग्रे ऋतुमिः) केतु्भिहितो है के! समिद्ध उर्दरोचथा दिवि। 

किमभ्याचिन्मूरुत) पुश्चिमातरों यद्‌ रोहिंतमज॑नयन्त देवा। । तस्‍्य॑ देवस्थ० ॥ २३॥ 


अध- [एकचक रथ सप्त युञ्नन्ति] एक चक्रवाले रथक्रो सात भश्व-किरण-जोते हैं । [सपघनामा एकः अश्वः वहति] 
सात नामचाछा एक अश्व उसको चलाता है। इसका [ त्रिगामे अजर भनवे चक्र ] तीन केंद्रोंवाला जरा रहित जोर भाश- 
रहित यह चक्र है, ( यन्न हमा विश्वा सुववा अधि तस्थु। ) जहां ये सब भ्रुवन ढहरे हैं ॥ ० ॥ १८ ॥ [ ऋ० १६४२ 
भथव ९।५२ ] 

( देवानां पिता मतीनां जनिता ) देंवोंका पाऊुक भोर बुद्धियोंका उत्पादक ( उम्मः वह्िः भष्टथा युक्तः वहति ) उम्म 
अग्नि भाठ भ्रकारसे युक्त होकर चलता है | [ ऋतस्य तंतुं मनसा मिमानः ] यज्षके घागेको मनसे सापता हुआ ( मातरिश्ा 
सर्वा; दिशा; एवते ) अंतरिक्षमें निवाप करनेवाला सब दिद्याभोंमें गति करता है ॥ ० ॥ १९॥ 

€ सम्यन्वं तन्‍्ते सर्चा; प्रदिशः अनु ) इस सीधे यज्ञके घागेकी सब दिद्याभोंके भनुसतार ( गायत्या अतः भम्ृतस्य 
गले ) गायत्नीके भदर अम्तके गर्भमें देखते हैं ॥ ० ॥ २० ॥ 

( विज्च: निम्दचः तिस्रः ध्युषः ) तीन भरत भौर तीन उषःकाल हैं । द्े( क्षेग ) प्रिय ! ( त्रीणि रजौँसि तिख्न; 
दिवः ) तीन अन्तरिक्ष भोर तीन दूयुकोक दें। दे करत | (ते त्रेघा जनिम्रे विज्च ) तेरा तीन प्रकारका जन्म हम 
जानते हैं| तथा ( देवानां प्रेघा जनिमानि विद्य ) देवोंके तीन जन्म इस जानते हैं ॥ ० ॥ ( य; जायसान; पृथिवीं वि 
भोणोत्त्‌ ) जो जन्मते ही पृथ्वीको भाच्छादित करता है ( भन्‍्तारिक्षे समुद्वं भा भदुधात्‌ ) भन्तरिक्षततें समुद्को धारण करता 
है॥ ० | २(--२४ ॥ 

दे भप्मे! [व्वे क्रतुमिः, कक ऋतुसिः दितः] तू यशोसे भोर सूर्य किरणोंसे युक्त दे, तू ( सॉमिद्ध/ ।दिवि उत्‌ अरोंचथाः ) 
प्रदीक्त होकर दूयुलोकर्मे प्रकाशवा है । ( मस्तः पुश्चिमातर। कि अभ्याचन्‌ ) भूमिको (माता माननेवाके मरुत्‌ तब उसकी 
खचना करने छग्े कि ( यतू देवा! रोहिते भज्ञनयन्त / जिस समय देवोंने सूयकों प्रकट किया॥ ० ॥ २३ ॥ 





अजर अमर है और इसीके आधारणे सब झुप्न रहते हैं। यह सब देवोंका ओर बुद्धियोंका उत्पादक और पाछक है। यह प्रचण्ड 
अग्नि है और आठ प्रकारका द्वोकर प्रकाशता है | इसीसे यज्ञका अखंड घागा फैछाया जाता है । यद्द अन्तरिक्षमें रहकर प्रवेत्र 
प्रकाद्षित द्वोता है। यह यशका तन्तु सब दिशाओंमें फैल रह्दा है यह गायत्रीम अम्ृतके केद्रमें है ॥ १६-२० ॥ 

अरुत, उदय, उषा, दूयु, अन्तरिक्ष ये सब तीन हू । सबका जन्म तीन प्रकारका हैँ | जन्मतेद्दी प्रथ्वीकों प्रकाशित करता 
क्षौर अन्तरिक्षमें जलाँको धरता है। अग्नि च्ज्ञोंके साथ भोर धरर्येकिर॒णोंके साथ प्रकाशित होता है। प्रदीप अग्नि यज्ञ? 


ओर चम्रकनेवाछा सूर्य दूयुल्िकम प्रकाशतां है । जब देवोंके द्वारा सूचंका उदय हुआ तब वायु भी बढ रहे थे ॥ २१०२६ ॥ 


सूक्त रे म० १८-२६ ] अध्यात्म प्रकरण ( रद ) 


य अत्मिदा बंलदा यस्य विश्व उपासति प्रशिष यस्‍्ये देवा! । 

योईस्पेश ठिपदो यश्चत॑प्पद। ।। तसस्‍्य॑ देवस्य* | २४ ॥ 
एकंपाद दिपंदों भूयो वि चंक्रमे द्विपात्‌ त्रिपांदमभ्ये|ति पश्चात्‌ । 

चतृष्पाच्चऋ दिपंदामभिस्वरे संपरयन्‌ पड़िक्तमपतिप्ठमानः तसस्‍्य॑ देवस्य ॥ 


ऋद्धस्येतदागो य एवं विद्धांस ब्राह्मणं जिनातिं । 


उद्‌ वेपय रोहित ग्र श्िणीहि ब्रह्मज्यस्य प्रार्ति मुछच पाशांन्‌ ॥ २५ ॥ 
कृष्णाया प॒त्रो अज्जैनो राज्यां वत्सो[इजायत । 
स ह द्यामर्थि रोहति रुहों रुरोह रोहिंतः ॥ २६ ॥ 


॥ इति तृतीयोडनुवाक। ॥ 


अ््थ--- [ यः भाष्मदा बलदा यस्य प्रशिष विश्वे देवा! उपासते ] जो क्ात्मिक बढ देनेवाला ओर शक्ति देनेवाला 
है, जिसकी भाज्ञाका पान सब देव करते हैं, ( यः भसय द्विपदः चतुष्पदः इशे » जो इस द्विपाद भौर चतुष्पादका 
स्वामी है ०॥२४॥ 

( एकपादू द्विपदः भूय। विचक्रमे ) एक पांवधाछा दो पांववालेसे भधिक दोडता है, ( हिपात्‌ बत्रिपाद पश्चात्‌ 
क्षम्येति ] दो पांववाला तीन पांववर्ेके पीछेसे चछता है। ( अथवे० १३। २, । २७ ) ( चतुष्पाद द्विपद भभिस्वरे पंक्ति 
संपदयन उपतिष्टमान; चक्रे ) चार पांववाला दो पांववालोंको एकरवरमें रहनेवाछोंकी पंक्तिको देखता हुमा भोर उनसे 
सेवा केता है। ( तस्य देवस्य० ) इस देचके प्रति वद्द पाप द्वोता हे कि जो ज्ञानी ब्राह्मणके नाश करनेसे होता हे । उस 
नाशकको वह कंपाता, क्षीण करता भोर बंधनसें डालता दे ॥ २५ ॥ (ऋ, १० | ६१७ | ८ ) 

( कृष्णायाः राज्याः पुत्र: वत्सः कषणुनः अजायत ) काछे वर्णवाली रात्रिका पुत्र बच्चा प्रकाशमान सूर्य हुआ है। 
[ सः रोदित; रुद्दः रुरोद् ] वद्द छाल रंगवारा सब बढानेवालोंके ऊपर चढा है, घद्दी (६ थां रोहति ) निश्चयसे थुकोक 
पर चढ़ता दे ॥ २६ ॥ (१४) 

इति तुतीयो5नुवाकः | ३ ॥ 








भावार्थ- आत्मिक भर शारीरिक बल देनेवाला देव है, इसको आज्ञा सब मानते हैं, सब द्विपाद चतुष्पाद उसीकी 
आशा रहते हैं ॥ २४ ॥ 

यह देव एकपादवाला दोनेपर भी अनेक पांववालोंके आगे बढ़ता हैं। यह सबकी पूजा स्वीकारता हुआ सबको पंक्तिमें 
रखकर उपसक बनातां हे। इस देवताका अपराध वह करता है कि जो ज्ञानी ब्राह्मणकों सताता है। वह इस अपराधीकों 
कपाता, क्षीण करता और बंधनमें डालता है ॥ २५ ॥ 

रात्री व्यतीत होकर दिन हुआ और सूये उदय हो चुका है। वह उदय होते ही सबसे ऊपर चढ़ने रूगा और अंतम्म दूयु- 
ले।कमें विराजमान होकर प्रकाशने लगा है ॥ २६ ॥ 

'तृतीय अनुवाक समाप्त ॥ ४ ॥ 


५( अ, सु, सा, का, १९ ) 


( ३४ ) ४ अथर्ववेदका सुबोध भाष्य [ कां० १३ 


( ४) 

[१] स एंति सबिता स्व॒दिवस्पष्ट|वचाकंशत्‌ ॥ १॥ 
रश्मिभिनभ आर्भत महेन्द्र एत्याइतः ॥ २॥ 
स धाता स विधतों स वायुनभ उाच्छृतम्‌ ।० || दे ॥| 
सोड्यिमा स वरुंणः स रुद्र/ स महादेवः ० ॥४॥ 
सो अभि; स उ ब्ये।स उ॑ एवं मंहायमः |० ॥ ५ ॥ 
त॑ वत्सा उप॑ तिष्ठन्व्येकेशीपोणो5यता द्श० । ॥ ६ ॥ 
पश्चात्‌ श्राउ्च आ तन्वन्ति यदुदेति वि भांसति ।० ॥ ७ ॥ 
तस्येष मारुतो गण। स एति शिंक्याकृत! | ८ ॥ 
रश्मिमिनेभ आभभ॑र्त महेन्द्र एत्याइंतः ॥ ९ ॥ 
तस्येमे नव कोशां विश्म्मा नंवधा हिता। ॥ १०॥ 
स॒ प्रजाभ्यों वि पंश्यति ये ग्राणति यत्च न ॥ ११॥ 
तामिदं निगंतं सह। स एप एक एकबदेक एव ॥ १२॥ 
एवे अंस्मिन्‌ देवा एकवर्तों भवन्ति ॥ १३॥ 
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भथ- ( १) (स्वः सविता दिवः पृष्ठे भवचाकशत्‌ सः एति ) बह सूथे दूयुकोकके पृष्ठभागपर प्रकाशता है भोर 
अपने तेंजको प्राप्त करता है | $॥ उसने कपने ( राश्मिमिः नभः आरहत ) किरणोंसे क्राकाशकों भरपूर कर दिया। यद्द 
( महेन्द्र: भावुतः एति ) बडा इन्द्र तेजसे भावुत होकर चछता है ॥ २॥ ( सः घाता० ) वद्द धाता विधाठ और वही 
( वायु ) वायु है जिसने ( नभः उच्छित ) भाकादा ऊँचा बनाया है ॥ ३ ॥ 

वह भर्यमा, वरुण, रुदर भौर भद्ठादेव है ।! ४ ॥ बह अ्प्ति, सूर्थ शोर मद्दायम भी वही है ॥ ५॥ [ ते एकशी- 
बाण! दुश वत्सा: थुता। उपतिष्ठन्ति ) उसके साथ एक मस्तकवाके दस बछड़े संयुक्त दोकर रद्दत हैं ॥ ६ ॥ 

( पश्चात्‌ प्रान्न आ तस्वान्ति ) पीछेसे पूव दिश्वामें तेज फेछाता है ( यत्‌ उदति विभासति ) जो उदय द्ोता भोर 
प्रकाशता है ॥ ७॥ 

( तस्थ ध्व एवं मारुत। गणः शिक्याकृतः एति ) उसके साथ यहद्द वायु गण छिफ्केसें धरेके समान चछता है ॥ ८ ॥ 
उसने किरणोंसे भाकाश व्याप दिया हे, यह मद्दा इन्द्र तेजसे आवुत द्ोकर चलता है ॥ ९॥ [ तस्य हमे नव कोश्षा 
पिष्टंभाः नवधा हिताः ] ठसके ये नो कोंश विविध रूपसे नो प्रकार रखे हैं ॥ १० ॥ 

(सः प्रजाश्य। विपश्यति यत्‌ चप्राणिति यत्‌ चन ) वह प्रजाओंकों देखता है, जो प्राणघारण करते हैं 
और जो नहीं करते॥ ११ ॥ (ते इद निगर्त सहः ) वह यह इकहठा हुआ सामथ्ये है। (सः एपफ एकः एकब्युत्‌ एकः एवं) , 
“बह यह एक दे,"एकमान्न व्यापक देव केवछ एक ही है ॥ १२॥ ' 
( पते दबा: शासल्मिन्‌ एफवृतः भवान्ति ) ये सब देव इसमें एकरूप होते हैं ॥(३॥ [ १५ ] 


सूक्त 8-९ मर० १-१८ ] अध्यात्म प्रकरण (२३५ » 


(५) 

(२ ) कीतिय यशश्वाम्भश्न॒ नभ॑श्र ब्राह्मणवर्चे्स चाने चानाय॑ च ॥ १४ ॥| 
य एत॑ देवमेकच॒तं बेद ॥ १५ ॥ 
न द्वितीयो न ततीयश्रत॒र्थों नाप्यच्यते |० || १६ ॥ 
न पंञ्चमों न पृष्ठ; संप्रमो नाप्य॑च्यते |० ॥ १७ || 
नाष्टमो न नवमो देशमो नाप्य॑च्यते ।० ॥ १८ ॥। 
स सर्वेस्मे वि पंद्यति यच्च॑ प्राणाति यच्च न । ॥ १९ || 
तम्रिदं निगंत सह। स एप एक एकबदेक एवं |० ॥ २० ॥ 
सब अस्मिन्‌ देवा एकबृ्तों भवान्ति ।० ॥ २१ ॥ (१६) 

(६) 

(३) ब्रह्म चु तपंथ कीतिंशव यश्वथाम्मेथ् नमंथ्र ब्राह्मणवर्चंस चाह चान्ना्ं च ॥| २२ ॥ 
भृतं च भव्य च श्रद्धा च रुचिश्र ख॒गंश्॑ स्वधा च॑ ॥ २३ ॥] 
ये एत॑ देवमैकवत वेद ॥ २४ ॥| 
से एवं मत्य! सोईसत सोईभ्व $ सरक्। ॥ २५ || 
स्‌ रुद्रों बंसवानिंवेसदेय नमोवाके वंपटकारो5न संहितः ॥ २६ ॥ 
तस्येमे सर्वे यातव उप प्रशिष॑मासते ॥ २७ || 
तस्थाम्‌ सवा नक्षंत्रा वें चन्द्रमसा स॒ह ॥२८॥(१७) 


थै-[ २ ][यः एवं देवं एकवुर्त वेद] जो इस देवको एकमात्र एक जानता है उसे कीति,यश,[अम्समः] जल, (नमः) 
अवकाश ओर ( ब्राह्मणवर्चप॑ ) ब्राह्मतेज, भन्न भोर ( क्षत्नारं ) खानपानके सब भोग प्राप्त होते हैं॥ १४-१५ ॥ यह 
द्वितीय, तृतीय, चतथ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, भष्टम, नवम, देशम दे ( न अपि उच्यत ) ऐसा नहीं कटद्दा जाता है ॥१५-१८॥ 

[ स सर्वस्मै विपश्यति यत्‌ च प्राणिति यत्‌ू च न ] यह खबको देखता है, जो जीवित हे जोर जो नहीं ॥ १९ ॥ 
[ त॑ इृदूं ० ] बह यद्द इकट्ठा हुमा सामर्थ्य दै, बद्द एक हे, पुकमान्र व्यापक देव केवछ एकद्दी है। ये सब देव इससें एक 
रूप होते हैं ।। २०-२१ |! 

(३ ) ( बढ़ा ) ज्ञान, तप, कीर्ति, यहा, (अंभ; नभः ) जल, अवकाश, ब्राह्मतेज, कक्ष भर खानपानके 
पदार्थ, भूत, भविष्य, अ्रद्धा, ( रुचि! ) तेज, कान्ति, स्वगे भोर सवा उसे प्राप्त द्वोती है, जो ( यः एत देव पुकब्ृ्त बेद ) 
इस देवंको एक भात्र ध्यापक देव ज्ञानता हैं ॥ २९२०-२४ ॥ ( १६ ) 

वही सृध्यु है, वही भम्ूत है, वह ( भम्तरे ) मदान्‌ दे भोर वही ( रक्ष: ) रक्षक अथवा रक्षस है ॥ २५॥ वह रुद्र 
'(( बसुदेये वसुबनिंः, नमो वाके अनुसेद्ितः वषदकारः ) धनदानके समय धन प्राप्त करनेवाका है शोर वह्दी नमस्कार थक्षप्ते 
उत्तम रीतिसे बोछा गया वषदकार दै ॥ १६ ॥ [ तस्य प्रश्षिषर इमे सर्वे यातवः उप आखते ] उसकी भाज्ञासें ये सब राक्षा- 
'शादि रहते हैं ॥ २७ ॥ ( तस्य पढे कम सर्वा नक्षत्रा चन्त्रमसा सद्द ) उसके बशमें थे सब नक्षत्र चन्द्रमाके साथ रहते 


'हैं ॥ २८ (१७ ) 


अथवबेदका खुबोध भाष्य | 
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(७) 

( ४ ) स वा अह्ोड्जायत तस्मादहरजायत ॥ २९॥ 
स वे रात्यां अजायत तस्मादू रात्रिरजायत ॥ ३० ॥ 
स॒ वा अन्तरिक्षादजायत तस्मांदुन्तरिक्षमजायत ॥ ३१ ॥ 
स॒ वे वायोर॑जायत तस्मांद वायुर॑जायत ॥ ३२ ॥ 
स॒ वे दिवो|जायत तस्मादू चौरध्यजायत ॥ ३३ ॥ 
स॒ वे दिग्भ्योड्जायत तस्मादू दिशें।5जायन्त ॥ १४ ॥ 
स॒ वे भूमेरजायत तस्माद भूमिरजायत ॥ ३५ ॥ 
स॒ वा अग्नेरजायत तस्मांदाभिर॑जायत ॥ ३२६ ॥ 
सवा अद्भयो5जायत तस्मादापों5जायन्त ॥ ३७ ॥ 
स वा ऋग्ग्योप्जायत तस्मादचोंइजायन्त ॥ ३८ ॥ 
स॒ वे यज्ञादेजायत तस्मांदू यज्ञोंजजायत ॥ ३९ ॥ 
स॒ यज्ञस्तस्प॑ यज्ञ! स यज्ञस्य शिर॑स्कृतम्‌ || ४० ॥ 
स स्तनयति स वि धोतते स उ अश्मानमस्यति ॥ ४१ ॥ 
पापाय वा भद्गार्य वा पुरुषायासुराय वा ॥ ४२ ॥। 
यहा कणोष्योपधीयदा वर्षोंपे भद्रया यहां जन्यमवींबध। ॥ ४३ ॥ 
तावॉस्ते मधवन्‌ महिमोपों ते तन्व॒[ शतम्र्‌ ॥ ४४ ॥ 
उपों ते बध्चे बद्धांनि यदि वासि न्‍्य|बुंदस्‌ | ४५॥ (१८) 


अर्थ-- ( ४ ) ( सः वे अह!, राभ्याः, भग्तरिक्षात, वायो।, [दिवः, दिग्भ्य।, भूमे), अग्ने!, लद्भयः ऋग्श्य!, यज्ञात्‌ 
अ्षजायत ) वद्द निश्चयसे दिन रात्रि भन्वरिक्ष वायु दयु दिशा भूमि भग्नि जरू ऋचा यज्ञसे हुक्षा, वैसाही ( तस्माव्‌ भ्रद्द।, 
रात्रि! भन्‍्तरिक्ष, वायु, थोः, दिशा, भूमि!, अग्निः, अपः,ऋचः, यज्ञ! ( जजायत ) उससे दिन राज्री भम्तरिक्ष वायु दूथु 
दिल्ला सूमि भग्नि जछू ऋचा भोर यज्ञ हुआ ॥ २९-३९ ॥ 

( सः यज्ञः तस्य यज्ञः ) वह यज्ञ हे, उसीका यज्ञ है। ( सः यज्ञस्थ तिरस्कृत ) वद्द यज्ञका सिर करनेवाका है 
॥ ४० ॥ ( सः स्तनयति, स॒ विद्योतते ) बद गजता है, वह चमकता है, ( स; ड अश्मानं अस्यति ) वद्द पत्थर (भोले) 
फेंकता हैं ॥ ४१ ॥ ( पापाय था भर्वाय वा पुरुर्षाय वा असुराय था ) पापीके छिए, उत्तम पुरुषके किये, असुर 
बृत्तिके पुरषफे लिये ॥ ४२ ॥ ( थत्‌ वा भोषधीः कृणोषि, यत्‌ वा वर्षाति ) जो भोषधियाँ निर्माण करता है, जो वर्षा 
करता है, ( भर्देथा यत्‌ वा जल्‍्य जवीबृधः ) उत्तम कल्याण बुद्धिसे जो तू जन्मे हुए को बढ़ाता है ४३ ॥ दें (मधः 
'बन्‌ ) इन्ह्र.).( तावात तें मद्दिमा ) वद तेरा मदिमा है, ( ठपः ते शर्त तन्‍्वः ) ये सब्र तेरे सेंकडों शरीर हैं ॥ ४४॥/ 
[ उपः ते धच्वे बद़ानि ] ये सब तेरे करोड़ों तेरे साथ बंध हैं, [ यदि वा न्यबुर्द शासे ]) भीर तू, भरचॉकी संख्यातें 
हैं ॥ ४५ ॥ [ १४८ |] 


सूक्त० ७-९ भ्ष० २९-५४ ] अध्यात्म-प्रकरणं । (३७ ) 


(८) 

( ५ ) भूयानिन्द्रों नम्राद्‌ भूयानिन्द्रासि मत्युभ्य ॥ ४६ ॥ 
भूयानरात्या। शच्या। पतिस्त्वमिन्द्रासि विभृः प्रभ्रिते त्वोर्पास्महे वयम््‌ ॥ ४७ ॥ 
नमस्ते अस्तु पश्यत पशय्य मा पश्यत ॥ ४८ ॥ 
अन्नांधिन यशसा तेज॑सा ब्राह्मणवचेसेन ॥ ४९ ॥ 
अम्भो अमो मह। सह इति त्वोर्पाएमहे वयम |०।० ॥ ५० ॥ 
अम्भों अरुण र॑जत रजः सह इति त्वोपास्महे वयम्र |०।०.. ॥ ५१ ० (१९) 

। 

( ६ ) उरूं; पृथु। सुभूझुव इति त्वोपास्महे वयस्‌ ।०।० ॥ ५१ ॥ 
प्रथो बरों व्यचों छोक इति त्वोपास्मदे वयम्र |०।० ॥ ५३ ॥ 
भर्वडसुरिदईसु! संयईसुरायद॑सरिति त्वोपास्मदे वयस््‌ ॥ ५४ ॥ 
नमस्ते अस्तु पश्यत पदय मा पदश्यत ॥ ५५ ॥ 
अन्नार्येन यशैसा तेज॑सा ब्राह्मणबर्चसेन ॥ ५६ ।|(२०) 

॥ इति चतुर्थोइजुबाक! ॥ 
॥ त्रयोदर्श काण्ड समाप्तम ।। 


भर्थ- [५ ] [न-मुरात्‌इन्द्रः भूयान्‌ ] अमरसे भी इन्द्र बढा है, [ इन्द्र, मृत्युभ्य। भूवान्‌ भसि ] दे इन्द्र, तू 
मृत्युझोॉसे भी बड़ा है ॥ ४६॥ [ इन्द्र भरात्याः भूयान्‌ ] हे श्रभो ! शत्रुक्षोंसे भी तू चढ़ा है, [ त्व॑ शच्या: पतिः 
क्षलि | दूं शक्तिका स्वामी है | [ विभूः प्रभूः दृति सवा वर्य उपास्मदे ] तू व्यापक भोर स्वामी है, ऐसी इम तेरी उपा- 
सना करते हैं ॥ ४७ ॥ 

[ पश्यत नमस्ते अस्त ] हे दर्शनीय, तेरे किये नमस्कार है।[ पश्यत, मा पहय ] हे शोभन | तू सुझे देख ॥४८॥ 
[ कक्षाय्ेन यशसा तेजसा ब्राह्मणवचसेन ] खानपान, यश, तेज भोर आद्वावर्चसके लाथ मुझे युक्त कर ॥ ४५ ॥ [ अस्मः - 
अमः मदः सददः इृति व्य त्वा डपास्मद्दे ] जछू, पौरुष, महा, शोर बक स्वरूप तेरी दम उपासना करते हैं ॥ ७० ॥ 
[ अम्भ: अरुण रज: रजते सद्ः इृति त्वा व्य उपास्मदे ]) जछू, लाल बल मोर श्वेत सामध्येरूप तेरी दम उपासना 
करते हैँ ॥ ५१ ॥ [१५९ ] 

[ ६] | ड़ एथ् खुभूः सुवः हृति सवा वय उपास्मदे ] सद्दान विस्तृत उत्तम होनेवाला, ज्ञानयुक्त ऐसी तेरी द्वम 
उपासना करते हैं ॥ ० ॥ ५२॥ 

[ प्रथ। बरः ब्यच: कोकः इृति त्वा चर्य उपास्मद्दे ) विस्तृत श्रेष्ठ, व्यापक और स्थानदाता ऐसी तेरी दम उपाधना 
-- करते हैं ॥| ० ॥ ५३ ॥ [ भवद्सुः, इदहसुः भायदसु! इृति त्वा वर्य उपास्मदे ] घनथुक्त, हस धनसे युक्त, सब घनोंकों 

 'इकठ्ठा करनेवारा। सब घनोंको पास करनेवाछा, सानकर तेरी हम उपासना कर रहें हैं॥ ५४ ॥ [ पशु्यत ते नमः अस्तु ] 

दे दशशनीय | तेरे किये नमस्कार दो [ भा पश्य ] मुझे देख ॥ (५५ ॥ [ धन्नाग्रेन० ] खानपान, यश, तेज भोर भ्रद्यवर्चससे 
मुझे युक्त कर ॥५६ || [२० ] द 


( ३८ ) अथववेदका खुबोध भाष्य । [का० १३ 


भावाथ-यहद्दी देव घात। विधाता, अग्नि वायु रुद्र महादेव आदि है । सब अन्य देवता इसके अंदर हैं। यह एक है, निः- 

न्दंद् केवल एक दै। जो इसको एक जानता है वही तेजस्वी, धर्चस्वी और खानपानादि भोगसे युक्त होता हे। उसीसे सब पदार्थ 
हुए हैं और सब पदार्थामें वही विद्यमान है। यज्ञ भी उससे हुआ और यज्ञ वही रहता है । वह बुरे और भले पालनके 
लिए प्रब वनस्पतियां बनाता है। यही सब इसकी ही महिंमा हें इसके सेकडों हजारों करोडों अरबों धरीर हैं। वह अमरोंसे और 
सत्युस्ते भी मदान्‌ हे । सब शाक्तियां उसीड़ी हैं, अतः शक्तियोंक्री उपस्थिति उसमें हैं, ऐसी उपासना उसी देवकी सबके करना 


उचित है ॥ १-५६ ॥ 
तेरहवां काण्ड समाप्त । 


मिनीत-+++म्गवाप-: 0 कर 2वा->५+-3+-++-+- 


बदके तेरहवें काण्डका 
अथवबदक तरहव सनन। 
रोहित देवता | 
अथवषेदके तेरहवे काण्डका देवता “ रोहित ? है, इस रोहित का स्वरूप क्या दै, इसका सबसे प्रथम मनन करना अद्यंत 
आवश्यक है। इस देवताके विषयके अथवेबेदकी सवोनुक्रमणी में ये निर्देश हैं-- 
उदेहि वाजिन्निति काण्ड ब्रह्माध्यात्मं रोदितादित्दैवत्य श्रेष्ठभम्‌ ॥ जथवे० छू० स० १३।१ 
“इस तेरइवें काण्डका देवता “त्रह्म अध्यात्म, रोहित आदित्य! है।” यहां आदित्य शब्द दे कि जो देवताका निश्चय करनेमें 
प्रदायक दो सकता है । आदित्यका अर्थ सूर्य है। इस संपूर्ण काण्डका विचार करनेसे पता लगता है कि यहां सूर्य ही देवता 
प्रामुख्यश्षे वर्णित हुईं है। इस विषयक्ते सूचक मंन्नभाग ये हैं-- 
रोहित छये । 
अनुन्नता रोहिणी रोदितस्य । १॥२२ 
इद सदो रोहिणी रोहितस्य । १२१३ 
“रोहिणी नक्षत्र यह रोहितका घर हैं ओर यद् रोहिणी रोहित की अनुसरती है । ” यहां आकाशस्थ रोहितका वर्णन है, 
अत; यद्द सुयंपरक है। दितीय सूक्तके २४ मंत्र साक्षात्‌ सूयपरक हैं और २५ वें मंत्रम 'यह तपस्वी रोहित दुयुलोकपर चढता 
है? ऐसा कद्दा है, अतः यद्दं रोहित शब्द पूर्वोनुइृत्त सू्यके लिये ही है । 
रोदितः काछो क्षमवत्‌ | २।३९ 
यहां * रोहित काल अर्थात्‌ समय है? ऐसा कहा है। सूथसे काल द्वोता है यह प्रत्यक्ष अनुभव है, क्योंकि दिनरात 
उसीसे होते हैं और अन्यन्न सूयका नोम! काऊ आया है। आगे- 
रोदितो यज्ञानां सुख | २३९ 
'रोददित थश्ञोंका सुख है ।” ऐसा कह्दा है, वह सूये ही दे, क्योंकि सूर्योदय द्वोनेसे यज्ञका प्रारंभ दोता है ॥ आगे-- 
रोहितोउत्य तपद्दिवम्‌ ॥ २४० 
“रोहित दूयुलोकपर तपता है। ?”? यह वर्णन सूयंका स्पष्ट ही हे। और इसमें तपनेका उल्लेख सूय॑ंका दी हे, क्‍योंकि सूके 
अतिरिक्त तपनेवाला दूसरा कोई तेजस्व्री पदार्थ इस जगत्‌ में नहीं है । आगे तृतीय सृक्तके अन्तिम मंत्रमें- द 
कृष्णाय[ः पुश्रो झजुनों राध्या वत्सो5जायत । 
स.द गामघि रोदते रहो रुरोह रोहितः ॥ ( ३११६ ) 


तेरहवे काण्डका मनन ! (१९ ) 


कृष्ण बणवाली रात्रिका पुत्र ब्त रंगवाला हुआ | वह रोहित बढता हुआ दुयुलोकपर चढा ।”! इस वर्णन में तो स्पष्टद्दी 
रोहित नाम सूरयके लिये आया है। रात्रीका पुत्र सूर्य निःसनन्देह है क्‍योंकि रात्रेके उदरमें वह जन्मता है, ऐसा आहूंकारिक 
बंधन अन्यन्न वेदमें भी है । 

इस तरद्द इस सूक्तम रोह्त शब्दसे सूयका वर्णन मुख्यतया है, ऐसा स्प४्०ट दिखाई देता है। तथापि अग्निका भी निर्देश 
इस रात सूक्तमें हं- 
रोहित-अग्नि । 
रोहितों यज्लस्य जनिता । ( १३ ) 

रोहित यज्ञका उत्पादक है।” अमि द्वी यज्ञकां उत्पादक है यह बात सिद्ध करनेके लिए अन्य प्रमाण देनेद्ी आवश्य- 
कता नई है। यथपि सूर्योदयके पश्चात्‌ यज्ञ द्वोते हैं, इसलिए सर्य भी यक्षका उत्पादक माना जा सकता हैं और वैसा वह है 
भी; परंतु साक्षात्‌ अप्नियें आहुतियां दमी जाती हैं, इस कारण अम्रि भी यज्ञका उत्पादक है । यही बात अन्य दाब्देसे 
कहा! ह- 

रोहितो यज्ञ व्यदूधातू । ( १॥१४ ) 

रोदित यज्ञक्र बनाता है * यह भमि दे दृसलिए यज्ञको बना सकता है। भस्तु | इस्त तरह रोहित नाम अभिका भी 
हू। अर्थाव्‌ ' रोहित ” शब्द द्वारा जैसी अमिकी बेसी स्यकी भी कल्पना इन सूक्तोंमें स्पष्ट है। कोई इसका इस्करार कर नहीं 
सकता । इन सूक्तों के मंत्र देखनेसे कई मंत्र स्पष्ट सूर्यगरक हैं ऐसा दौखता है, कई अग्निपरक हैं यद बात भी स्पष्ट है, कई 
दोनोंके वणनपरक हो सकते हैं । यह कया बात दे १ सक्त पढते पढतें बीच बीचमें अमिके और सुर्यके मंत्र मिलजुलकर भते हैं 
यह बात पढनेवालेके ध्यानमें आ सकती हे । ऐसा क्यों है, इसका विचार करना आवश्यक है । 

वेदम आग्नेय पदार्थोका मुख्य कन्द्र सूय माना है। अपनी पृथ्वीपर जो अप्लि दे वह सूर्य का पाता दे। विदयुत सूयका पुत्र है 

और विद्युत॒का पुत्र अभि है,भतः आलुंकारिक भाषामें पूर्यका पोता अग्नि हुआ। अप कैसा उत्पन्न द्ोता है,यह प्रश्न यहां दे! सकता 
है । श्सके उत्तरमें निवेदन हे कि सूयेकों उष्णतासे मेघमंडलमें विद्युत बनती है, यह विद्युत सूखे घास आदिपर गिरकर अथवा 
वृक्षपर गिरकर श्रम्मि उत्पन्न होता है । अतः यह अग्नि वास्तविक सुयका दी अंश है । वस्तुतः विचार किया जाय तो यह बात 
स्पष्ट विदित होगी, कि इस पृथ्विपर अथवा इस सुयैमालिका में जो भी कुछ अग्चितत्त्व अथवा उष्ण पदाथ किंवा उष्णता उत्पन्न 
करनेवाल्ला पदाये है, वह सब सूर्वके संंधक्े कारण ही उष्णता देनेमें समर्थ है । अग्नि सूर्यल्े उत्पन्न हुआ यह बात इससे पृ 
दर्शायी ही है। अब पाठक लकढीका विचार करें । लकडी जलानेसे उष्णता उत्पन्न देती है, वह उष्णता कहाँसे आग्रयी! जो 
उष्णता वृक्ष सूयकिरणेसि प्राप्त करक अपनेमें स्रैप्रद्ित करते हैं, वहाँ लकडीमें होती है और जलनेसे वहीं प्रकड होती है 
वस्तुतः यद सयसे आयी उच्णतां ही है । इसी तरह लकडीका कोयला या भ्तिके अदर मिलनेवाला कोयला, मिट्का तेल 
आदि जो जो पदाय उष्णता उत्पन्न करनेवाले करके प्रसिद्ध हैं, उनकी सबकी सब उष्णता सर्यसे प्राप्त देती है। कोई सर्यत्षे सि्ष 
अन्य पदाथ नहीं ह जो उ५णता दे सके । अतः सब आग्नेय पदार्थ सय्यके ही विभिन्न रूप हैं। 


तीन भ्ग्मि। 


पृथ्वीपर आग्नि, अन्तरिक्षमें विदूयुत्‌, युले।कर्में सूये ये तीन अग्नि हैं। वेदमें तीन अस्निका वर्णन अनेक वार आया दै वे 
तीन अग्नि ये हैं।. परंतु ये तीन अग्नि मिन्न मित्र नहीं हैं । ये सब एक ही आग्निके रूप हैं और वह एक अग्नि सूये ही है। 
क्योंकि सूर्यके ही रूपान्तर दोकर ये अग्नि बने हैं । अतः कहा दै- 
स पत्ति सविता० | सो जप्ति; | स इस्दः । [ ४।१--५ ] 
वह सूथ द्वी अग्नि ओर इन्द्र अर्थात्‌ विंदूयुत्‌ हे । ” क्योंकि सूर्य है| रुपान्तरित देकर अभि और विद्युत बना दे । 
इस प्रकार तीन पृथक्‌ अग्नि अनुभव आते हैं तथापि वे विभिन्‍न नहीं हैं, एकट्दी सूर्य तीन रूपोर्में दिखाई देता 


(४० ) अथर्वेवेदका छुबोध भाष्य। [ कां० १३ 


जब गुरुकुलमें आठ वर्षका बालक प्रविष्ट होता है, तब उसको संध्याके पश्चात्‌ अग्निम हवन करनेक्रा उपदेश द्वोता है । उस 
समय वह समझता है कि अपना उपास्य देव अग्नि है। बह श्रद्धाभाक्ति से झग्निकी उप|सना करता है और मनमें सोचता है कि 
क्या यह भग्निदेव स्वतंत्र दे १ विचार करते करते उसके इृत्यमें वृष्टिकालमें आकाशमंडलमें चमकनेवांली विदूयुत्‌ आती हैं, 
डिस्ली समय वह विद्युत किसी वृक्षपर मिरती है, उस समय वह वृक्ष जलता है । इस कालमें गुरु उस शिष्य को समझाता दे कि 
अपना अरिन विद्युत से इसी प्रकार इस पृथ्वीपर उत्पन्न हुआ । परचात्‌ बह विद्युत्‌ को मद्दादिव मानता है, परंतु पीछे अधिक 
विचार करनेपर उसे पता लगता है कि यद्द विदयुत्‌ भी सूयेसे ही उत्पन्न हुई है। अतः वह उम्र समय सूर्यक्रो दी मद्दादेव 


जानता है । उस समय बह कद्दता दै-- 
स एति सविता स्वर्दिवस्पृर्ठि ० । 
स घाता स॒ विधर्ता स वाधुः०। 
स वरुण: स रुद्र। स मद्दादेवः । 
सो क्षप्तिः स उ सूर्य; स ड महायमः । ( 8१--५ ) 
“वद्दीं सविता घाता विधाता वायु वरुण र्त्र महादेव अप्रि सूये और महायम है ।! इस तरह इस सूर्यमालिकाका कर्ता घर्ता 


अधिष्ठाता यही सये है, इसका एक मात्र आधार यह सर्य है, यह ज्ञान उस शिष्यको द्वोता हे । इस समय बद अपनी सूर्यपासना 
गायत्रीमंत्रसे ही करता है- 
तत्सवितुवरण्यं भगों देवस्य धीमदि। 
घियो यो न; प्रचोदयात्‌ ॥ 
इस गुरुमंत्रका अर्थ इस समय वह ऐसा करता है कि “हम उस सूर्यक्रे बुद्धिकों उत्साह देनेवाले तेजका ध्यान करते' हैं ।* 
ऐसा ध्यान करता हुआ वह सूर्यकों अपने ब्रह्मवर्चत्का आदश मानता है, अपनी तपस्याका वह नमूना मानता है, अपने अह्मचयैका 
प्रतिरूप सयमें वह देखता दे। आदित्य ब्रह्मचारी! होनेकी उत्कट इच्छा वह धारण करता है। वह विचार करता है कि 
यदि सभी सूयमालिका इस सूयसे ही बने है,तो इस प्रथ्वीपरके सभी जीवजन्तु और उनमेसे में रवय भी सब मिलकर इसी सूयके 
अंश हैं| सूयसे भिन्न कोई पदाथ नहीं, भतः वेद कद्दता है किन 
योइसावादित्ये पुरुष। सोउसावहम्‌ ॥ वा० य० ४०१६ 
6 जो सर्यक्षे अदर पुरुष है, वह में हूं। ” सूथके साथ मेरा इतना घनिष्ट संबंध है | सये मेरा पिता हे और में उसका 
अमृरतपुन्र हैँ। जो इस आदिध्यमे सर्व है, वही मुझमें है। मेरी परम गति आदित्य है और मेरा प्रारंभभी आदित्यमेंद्दी हुआ दे । 
में इसी आादित्यसे जन्मा हूं, पे इसी आदित्यकी शक्तिस जीवित हूं और अन्तमें में आदित्यमेंद्दी मिल जाऊंगा। 
यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति । 
ये प्रयन्व्यामिसंविशानि, तद्विनिशासस्व, तड़द्दोति ॥ तें, ड. ३१ 
(जिससे ये सब भूत उच्पन्न होते हैं, होनेपर जिससे जावबित रहते हैं, फिर जाकर अन्तमें जिसमें मिलते हैं, वह ब्रह्म है । 
यह ब्रक्षका लक्षण वह शिष्य इस समय सूर्यमें साथ हुआ अनुभव करता है, क्योंकि सब्र भूतमात्र सूर्यस्ते उत्पन्न हुए, सूर्य पाले 
जाते हैं और अन्तमें सर्यभेंद्दी मिल्ल जाते हैं। यंद अनुभव स्पष्टतया दर्शाता हैं कि सदी दमारे लिए साक्षात्‌ ब्रह्म हें । इस तरद 
विचार करता हुआ बह अह्मचारी सूयकोद्दी भपना उपास्य मानता है, इस समय उसके सम्मुख ये वाक्य भति हैं- 
पुतदे ब्रह्म दीप्यते यदादित्यों इयते। कोौ० उ० २। १२ 
'कादित्यों गरद्मद्मादेश! ॥ छां० 3० ६।१९।१ 
भादिस्य भद्मेव्युपास्त | छां० उ. ३१९१ 
स.थ पुतमेव॑ विद्वानाविस्यं ब्रद्मे्युपारत ॥ छाँ. ड. ३१९४ 


लेरबे कॉडका मतस । ६8९१ 2) 


यश्चाय पुरुष यश्वालावादिते स एक। ॥ ते. उ. २।८।१३३।१०।४ 
यश्चाय हृदये यश्रालावादित्य से एकः | में. ड. ६॥१७, ७।७ 
भादित्यों ब्रह्मा ॥ में, उ, ६।१६ 
ब्रह्म तमलः परमपरयदमुपफिन्नादित्ये,..विभाति ॥ भे, उ, ६।२४ 
य एप आदिस्ये पुरुष; ले परमेष्ठी श्षात्मा ॥ सहदानि, उ, २३। २ 
आदित्य पुरुष एठमेवबाहं ब्रह्मोपासे | बृ, ड, २१२, ३॥१३ 
आादित्यात्मा चर्म । मे, उ, ६।१६ 
आदित्यवणमू जंध्वन्तं बह । से ऊः ६।२४ 
“४ जो यह सूयये दीखबता है, वही ब्रह्म प्रकाशता है। आदित्प भह्म है यह आदिश है। आदित्य ब्रह्म हैं ऐसी उपासना 
करता है। जो मनुष्यमें है ओर जो आदित्यमें है वद एकटी है। जो हृदयमें है और जो आदित्यमें है वह एकद्दी दै। यह आदि- 
त्यद्दी ब्रह्म है । अधकार के परे रहनेवाला यह आदित्य दै उसमे ब्रह्म प्रकाशता है। इस आदित्यमें जो पुरुष है, वही परमे। 
आत्मां है। इस आदित्यमें जो पुरुष है, वद ब्रह्म है ऐसी में उपाक्षना करता हूं । आदित्यक्ा आत्मा ब्रह्म दे । बह्म तेजस्वी हे 
ओर सूयके रंगका हैं । "' 
इस प्रकार अनेक वाक्य हैं जो सूर्यकों वरह्म बतते हैं। ये वाक्य इस समय इस ब्रह्मचारीकै सन्मुख आते है और वह 
आदित्य को ब्रह्म मानकर उप्तकी उपासना करता है ॥ जो ब्रह्मवारी अम्निक्री उपासना करता था, वद्दी उस्त अग्रिके जनक विद्युत 
की उपासना करने लगा था, वद्दी अब सूर्य को अपना आादश उपास्य मानता है| सूथको कर्ता धर्ता मानता हूं, पी सब 
तेज्नस्विताका केन्द्र है, वही सबका घारक और आउऊपेक हे, सबको आधीन रखनेबाला वही एक देव है । जो सब सूथयमालाक 
प्रहों ओर उपग्रद्दों क्रो घारण करता है, चद्ठ उस सूर्यमालाके अन्तर्गत पदार्थमान्नक्रो धारण करता है, उसके देव द्वोनेमें क्या संदेद 
हो समझता हैं ! अत एवं अथव॑भ्रति में 'कद्दा है कि--- 
से घाता स॒. विधर्ता | क्थवे० १३॥ ४।४ 
४८ ही सविता घारण करनेवाला ओर विशेष रीतिसे आधार देनेवाला है। ” पूर्वाक्त डपनिषद्वचनों में ' इस भादिल्यमें 
ब्रह्म है ! ऐसे वचन आगगये हैं । इससे आदित्यका देह ओर उसमें विराजमान ब्रह्म है, यद्द कल्पना व्यक्त होती है । मानो यहां 
सूर्यका दृश्यमान आकार ब्रह्मका देह है और उसमें व्यापनवाल ब्रह्म है । जैसा मनुष्य में देह और आत्मा है, वैसाहीं सूयमें देह 
आर परमात्मा है । भतः * सूपमें जो पुरुष हे, वह में हूँ ” इस कथन का तात्पय सूये मे जो ब्रह्म ओर गोलक है, उनका अश 
मेरा आत्मा आर देह ये हैं, ऐपा स्पष्ट है । जो कुछ इस ४८वीपर बना है बह सयके अशाका बना है, यह एकवार माच लया 
जाय, ता सभा चराचर पाथव आर अपाधव वस्यु जा भ्ां इस भाभपर हैं वह सर्यर् बना हू, यदे संद्ध दाता हू । 
पूर्वोक्त प्रकार वह बह्मचारी अपने मन इन वाक्यों की संगति लगाता है । वह विचार करता ह कि- 
ले एप एक एकबृदेस एव। 
सब आस्मिन्देवा एकवूतोी संवन्ति ॥ अधव २३।५ न 
८ बह एक है, एकमात्र एक है, सब देव इसमें एकरूप होतेह। जो भआाम्म विद्युत क्रादि विभिन्न देव 
हैं, थे सब इस सूर्यदेवमें एकहूप हो जाते हैं ।पूर्व स्थानमें बताया है कि अभि विद्युत्‌र्में मिला रहता 
ओर उसी नातेसें विदूयुत भी सूर्यमें एक धोकर रहती है । अर्थात्‌ सूथमें विदधुत ओर क्षति एव्रूप दकिर रहेंते हँ 
इसी तरद्द यह पथ्ची भी एक समय सर्यहूपही थी। याद यह पृथ्वा सूर्यका एक भाग थी, तो उस पृथ्वीपरके सभी पदाभ सूर्यरूप 
में थे इसमें संदेह दो नहीं समता । हे 
इस रीतिसे धंगति लगा लगाइर, मनन कर करके वह त्रह्मचारी सोचता है और विचार करता है, अनुभव लेता है, 


8 


अपने सनकी दौड लगाता दे,कल्पना करता है और अपने मत निश्चित ओर निन्नात करनेका यतन करता है,निरंतर ध्यान करता . 


कै # 


हैं क- - । 
६ (अ, छु. भा. कॉ० १३ ) 


(8५ ) अधथववेदका सुवोध भाष्य । [ कॉ* ३ 


० प्रभूरिति त्वोपास्सद्दे वयस्‌ । 
० मद्द इति व्वोपास्मद्दे वयम्‌ । 
० सुभुभुंव इति त्वोपास्मद्दे वयम्‌ | 
० छोक इति त्वोपास्मद़े बयम्‌ ॥ झअ० १३॥८, ९ मंत्र ४७-५३ 
४ तू एम है, तू मद्दाव है, तू उत्तम सत्ता और ज्ञानसे युक्त है और तूददी सबको स्थान देत। द्दै के 2 मिलकर 
तेरी उपासना करते है । ” ( ग्य॑ सवा उपास्मदे ) हम सब तेरी उपासना करते हैं, इस ' प्रयोगमें सब. “मिलकर ,उसांसना दै, 
सैघद्वारा दोनेवाली यह उपासना है, केवल व्यक्तिद्वारा होनेवाली यह उपासना नहीं है। यह संघ ब्रह्म चारी गणोंका गुरुकुलनिवार्सी 
हो, अथवा ग्राम या नगरवालेंका हो | इसपे कोई विचारमें मिन्नता नहीं हों सकती । सूय दी संब सूथमालाकि अन्तर्गत वस्तु 
मात्रका प्रभु और रर्ताधतों है, वद्दी सबसे महान है, वहीं सबको ज्ञान देनेबाला है और बही सबका उत्तम रौतिसे निवास करन- 
बाला है, यह निश्चित है। ये और मंत्र ४६से ५६ तक के ११ मंत्र इन मंत्रोर्म जो अनेकानेक गुण वर्णन किये हैं, वे उपासना 
के समय सुर्यमें केस घटते हैं, इसीका विचार उपासक करते है। झार अपने उपास्य की शक्ति अपने में धारण करनेका यत्न 
करते हैं। * जैसा मेरा उपास्य देव है, वैसा में तेजरवी ओर कर्ताधर्ता बनूगा, यही आकांक्षा उपांसकोंकी सदा रद्दती है आर 
सतत किए ध्यानस सफल भी होती दे । 
स स्तनयति प्त विद्योतते स उ भरमानमस्यति | 
पापाय वा भद्वाय वा पुरुपायासुराय वा ॥ १३!७।४१-०४४ 
* बह्द मारा उपास्य देव पुण्यात्मा मनुष्य ओर पार्प शक्षस्चक लिए समानतथां गजता, चमकता और ओछे बर्षाता 
झोर वृष्टि करता है । ! वह किसीका पक्षपात नहीं करता, उसका प्रकाश सबके लिए समान रौतिसे आता है, बह पुण्यात्माके 
लिये प्रकाशता है और पार्पाके लिए नहीं, ऐसी बात नहीं। वह सबके ही अपने प्रकाशसे मार्ग दशाता है। यहां 
यह मंत्रभाग देखकर उपासक भी कहने लगता है ' कि में भी सब मनुध्यम।श्रकी ओर अथवा प्राणामात्रकी ओर समान भावसे 
अपनी दृष्टि रखूगा, किसीका पक्षपात नहीं करूंगा । ब्राह्मण क्षत्रिय वैद्य शुद्र निषाद अन्त्यज चांछाल आदि सबको सद्दावता सम- 
भावसे कहंगा। मेरा उपास्य लूध देव है, धद अपना प्रकाश सबको देता है, चढ्दी मेरा कर्तव्य बताता है, अतः में भी वैसादी 
करूंगा । समभाव रखनाही मेरा कर्तव्य है। * सामाजिक आचरणमे विषमता नदहों रखनी चाहिए । यदद, स्रपाश्तता सामाजिक 
उपासना है, सब आवें और संमिक्तित द्ोकर उपाध्ना करें | जितपर उस उपाह्य सूयदेव का प्रकाश पड चचत। है, वे सब इस 
उपासनामें सं्मिलित दो सकते ह। 
सब छोगोंकों तथा सब जगतकी अभरेसे हटाकर प्रकाशमें लानेके लिए रात्रि और दिनके युग्म इस सूयद्वका अवतार 
दोता है । प्रत्येक युगमें इस दरद इस देवेका वतार हो रहा है । और यह यहाँ आकर दमें प्रकाशका मांगे बताकर दमार। 
उद्धार करता हैं | यदि यह देव इस तरह युगयुगर्स न आधे तो सब जगत्‌ अंधिर में रहेगा और जाविमात्रकी स्थितिद्दी नहीं 
हे|गी | इम सब्रका जावन उसीक्े प्रकाशक साथ संबंधित है। भद्दा | द्मारे जीवनका आधार यह देव है | इसीकी जीवनहा- 
किसे सबका जीवन हो रहा है, हृप- तरद इंच जगवका अणुरेण उसके साथ संबंधित हैं । इस समय उपासकके सामने ये मंत्र 
क्षति हैं- 
० तस्माददरजाधत, ,.. ...रातजिरजायत,... ... भनन्‍्तरिक्षमजाथत ,...,. - चायु- 
रजायत . ., ..- »वयोरजायत ... ...विशोडजायन्त, ., ... .« भुमिरजायत ,.. ..* 
अपिरक्षायत्त .,- ,«« ---भापो5जाथन्त ,.. ... .- -ऋचो5जायन्त ... .., .--यज्ञोइजायत . .. ««« ««« 
हा आ, 4७२९-३९ 
5 दिवस, रात्रि, अन्तरिक्ष, घायु, यो, दिशा, भूमि, अम्ि, ज़छ, मंत्र और यज्ञ दोगये हैं।” यदि वह 
नद्दीता तो इनमेंसे कुच्छ भी न बनता, इनझा कतोीघताों यददी हमारा उपास्य देव दे । 


तेहरव कांडका मनन । ( 8३ ) 


तावांस्ते मघवन्‌ मद्दिमोपों ते तन्‍व। शतम्‌ । 
हे "यदि वासि न्यबुदप ॥  क्ष७ १३॥७।४४-४५ 
४ हे ऐश्वर्यवान्‌ प्रभो | यह अदुभुत तेरा महिमा है, ये सब प्रेंकड़ों ( दजारों लाखें। करोंडों या ) भरबेंकी संख्यार्मे जो 


भूमिफे सब पदार्थ बने हैं । अतः तुझसे मिन्न कोई पदाथे नहीं है । यह देव एकमात्र अकेला एक है 
नद्वितीयो न तृतीयश्रतुर्थों नाप्युच्यते । 
न पत्चमो न षष्ठः सप्तमों नाप्युच्यते। 


नाष्टमो न नवसो दृशमो नाप्युव्यते ॥ श० १३।५१६--१८ 
* बहू एक है, दूसरा तीघररा चोथा पांचवां छठा सातवां आठवां नवतवां दुश्षवां वह नहीं है । ? क्योंकि वह एकमात्र 
अंकेला एक है । सुयैमाछामें सूवेका यही स्थान है, यही मद्त्त्व है और यद्दी वैभव तथ। ऐशवयें है । तथा--- 
स॒ एव मृत्यु: सो5मुते सो5+वं स रक्षः । 
स्‌ रुद्रः वसुबनिवेसूदेये नमोवाके०॥ 
तस्येमे सब यातव उप प्रशिषमासते । 
तस्यामू सर्वा नक्षत्रा वे चन्द्रमला सद्द ॥ भ० १३।॥६।२५--२८ 
० वही सत्यु है, बहा अमृत है, वही बडा देव है और वहीं रक्षक अथवा राक्षत्त है। वही रुद है। सब ये चलते- 
बले मइनक्षत्रादिक, तथा सब नक्षत्र और चन्द्रमा भी उसीकी आज्ञामें रदते हैं । ” क्योंकि सूयेकी आकपैणमें ये सब अद्द हैं, 
जो सू्थममालामें वियमान हैं। सूथके आकषेणका प्रभाव इन सबपर द्वो रद्द दे । ऐसा यह मद्ान्‌ सूर्थदेव सबको अमरपन देनेवाला 
है और सबको मत्यु देनेवाला भी वही है। वही रुद्र है वही राक्षस है और संरक्षक भी है । अर्थात्‌ वद्दी सब कुछ है ॥ 
सूयके न होनेसे अथवा सूयेके अतितापते झत्यु द्वोता है, तथा सूर्यका प्रकाश जीवन देता है, इसलिए बी अमरत्व देने- 
वाल! है । इसलिए इसी एक देवकों ये सब नाम छगते हैं। इस समयतक इसके नाम "अमृत, संत्यु, रक्षः, रद ये आमये हैं, इन 
नामोंके अतिरिक्त इस सूक्तमें आये नाम अब देखिये--- 
स॒ एति सविता. ..महेन्द्रः स धाता, .,विधता,.. 
स॒ बायुः...सोइयेमा स वरुण: स रुद्रः स मद्दादेवः । 
सोउसप्लिः...छ उ सूयेः स ड एुवं मद्दायमः । अ, १३॥४।१-५ 
४ बह सबिता, मह्देन्द्र, धावा, विधर्ता, वायु, भयमा, वरुण, रंद्र, महांदिव, अग्नि, सूथे, मद्ायम है । ” इस सूर्यके ये 
नाम हैँ तथा-- 
इन्ब्र!... शच्याः पतिः--विभू। . ..प्रभू$ | भर, १३॥८।४६-४७ 
/ इन्द्र, शचीपीति, विभु, प्रभ भी वही है । ” ये से नाम उसी देवके वाचक हैं। अर्थात्‌ ये सब नाम उसीके गुणंवर्णन 
कर रहे हैं । यदि यद्द सत्य हे तो इन देवताओंके जो मंत्र है वे सब मंत्र इश्नी सुंदेवताका वर्णन करते हैं ऐसा मानना चाहिये। 
तभी तो थे इसके नाम साथ, अन्वर्थक और योग्य दो सकते हैं । इतनी कल्पना उपास्क के मनमें आते ही वह इन सब मंत्रों 
इसका वर्णन देखता है और अपने उपास्य देवका माद्दत्म्य जानता है और उसको मनमें धारण करता दे । 


स एति सविता स्वदिवस्पृष्ट५बचाकशव | 
रश्मिलिनभ भारत महेन्द्र पृह्यावृतः 0 
: सर भ्रज्ञाभ्यों वि पह्यति यथच्च झ्राणिति बच्च ने . 
| भ० १३।४।१,२९)११ 


] 


ध्ञ € भ. सु, भा, का. १६ ) 


(४४ ) अथवंचेदका सुबोध भ्राष्य [कां० १९ 


/ बह दूयुलोक के पीठपर प्रकाशता है उसके किरणोंस्रे आकाश भर गया है, वद्द सब प्रजओंको विशेष रीतिसे देखता है। 
यह सब वर्णन उपासक को प्रत्यक्ष है। सर्य आकाशमे प्रकाशता है, उसके किरणोंसे भआाकाश भर गया हे, चह सबका देखता 
है, यद्द सब सर्वेके विषय में प्रतिदिन मनुष्यको प्रस्यक्ष द्वो रद्दा है। इस तरह अपने उपास्य देवकी मद्दिमा उपास्तक जानता है 
ओर उसके विषयमं अपने मनका आदर बढ़ाता हें । 

इस काण्डके पहिले तीन सूक्त मुख्यतः सूर्यके वाचक हैं । इनमें प्रमुखतः जो मैत्र सूयैका वर्णन करते हैं भर जो विशे- 
घकर ब्ह्मचारीके सम्मुख सुर्यका ध्यान करते समय क्षाते हैं, उनका अब मनन करते ईं। 

उदेद्दि वाजिन। १३॥१।२ 
४ है बलवान सूभदेव ! उदयको प्राप्त हों । ” यह प्राथना सूथ को लक्ष्य करके ही है । इसेके साथ देखने योग्य मंत्र 


ये हैं- 
सूर्यस्याश्वा दरय; केतुमन्तः सदा वहन्स्यस्ता सुख रथम्‌ | 
घुतपावा रोदितों अभ्राजमानों दिवं देव। एषतीमा विवेश ॥२५॥ 
उद्य॑स्त्वं देव सूथे सपत्नानव में जहि ॥३२॥ 
ये देवा राष्ट्रद्धतोडमितो यान्ति सू्े 0३५॥ 
इतः पश्यारत रोचन दिवि सूर्य विपश्चितम्‌ ॥३५॥ 
सूर्यो थां सूर्य: पथित्रीं सूर्य भ्ञापोडति पश्यति। 
सूर्यों भूलस्थेके चक्षुरा रुरोह्द दिवे सहीस्‌ ॥४५॥ 
यो भर देब सूर्य ध्वां च मां चान्तरायति ॥५८॥ 

७ १४३।१ 


« सूर्यके घोड़े सदा प्रकाशबुक्त हैं, इसके रथकों सुखपूवक चलाते हैं । स्र॒वेत्र पवित्रता करनेवाला सूर्यदेव विविध रंगवाली ' 


प्रभाके साथ दूयुलोकर्म प्रविष्ट होता है। दे सूयदेव !तू उदयको प्राप्त द्वोता हुआ मेरे शश्तओंका नाश ऋर॥ प्रकाशके प्रेषक देव सूय्यके 
चारों ओर भ्रमण करते हैं ॥ दुयुदोकम प्रकाशित दोनेवाल़े स्यकों सब देखते हैं ।। सवे द्युद्धक भूमिकोक आदि सबको देखता 
है । सूर्यदीं सब जगत्‌ का एकमात्र आंख है। वह दुयुक्धेकपर आरूढ द्ोकर पिराजता है ॥ दे सूये | जो पुदष तेरे और -मेरे 


बीचर्मे विराघ करता दे वह पापी है। ” इत्यादि मंत्र सूयेका वन स्पष्ट रुपस करते हैं, ओर उपासय देवका महत्त्व उपासकके 


अन्तःकरणमें स्थिर करते हैं। इस प्रथम सूक्तक अन्य पत्न भी इन मुख्य मंत्रेकि अनुसधानसे विचारने चाहिए। अब द्वितीय सृक्तके 
मैत्नोंमें स्॒यका वर्णन केसा गेभीर रीतिसे किया है, सो देखिएु»»- 
डद्स्य केतवो दिवि शका जझाजन्त हेरते । 


भादित्यस्य नुचक्षतों मद्दिवतस्य मीदुषः ॥॥॥ 
स्तवाम सूर्य भुबनस्य गोपां यो रश्मिनिर्दिश भाभाति सर्वाः ॥२॥ 
विपाधित तराणिं श्राजमान वहान्ति ये दरितः सप्ठ.बह्ढी ॥४॥ 
दिब व सूथ एथिचीं व देवीमहोराशरें विभिमानो यदेषि ॥०॥ 
स्वाति ते सूे चरसे रथाय येनो भावन्तों परिवासि सच: 

ये ते बद्ान्ति हरितों वहिष्टाः शतमइवा यदि वा सप्त बह्ीः ॥६॥ 
सुख सूय सथर्मशुमन्न स्योने सुर्वाहिमधि तिष्ठ माजिनप्र्‌ ॥७॥। 
संस सूर्यो हरितों थातवे रभे हिरिण्यश्वचसों बृहतीरयुक्त ॥८॥ 
'उधस्याहिसना तहुंप विश्वा रूपाणि पृष्यसि ॥१०॥ 


दिवि त्वाश्िंरघारत्सूर्या मासाय कतेंवे ॥१२॥॥| 


तेरहव काण्डका मनन । (४५ ) 


यत्समुद्रमनुश्रितं तत्‌ लिपासति सूयः ॥ १४ ॥। 
अ० ९१३।२ 
बृष्टि करनेवाले नियमोंत्ते चलनेवाले मानवोका निरीक्षण करनेवाले सूथके तेजस्वी किरण उदयक्रों प्राप्त होनेडे पश्चात 
महुतहां चमकते है ॥ जा अपने तेजस्वी किरणोंद्वारा सब दिशज्ञाओंकों प्रकाशित करता है, उस सूर्यदेवकी प्रशंक्षा हम करते है 
उश्चक युग गाते है ॥ बड़े प्रभावशाली सात किरण तेजस्वी ज्ञानी सूयदबकोी उठाकर ले जते हैं ॥ दूयुलेक, भूलेक तथ। भद्दो- 
रात्रका निर्माण करके, हे सूय | तू जाता है ॥ जिससे दोनें। सीमाओं तह तू जाता है, उस चलनेवाले रथके लिये स्वस्ति हो ! 
बज सात किरण किवा गातिमान्‌ सी किरणें तुझ्नको चला रहीं हैं ४ दे सूर्य ! तू ऐसे सुखदायी गतिमान्‌ उत्तम रथपर चढ ॥ सयेने 


श्र ण्च 


जवगक उम्ान चम्कनेवाले तेजस्वी किरण वेगके किये अपने रथको जोते हैं | उदय दोनेपर तू क्रिरणोंकों फैलाता है और सब 
७ चर ४५ 


रूपोंकों प्रकाशित करता है ॥ मद्दिनेका विभाग करनेके लिये तुझे दूयुलेकर्म रखा है । जो समुद्रके आश्रयसे रद्दता है, वह सूर्य 
प्राप्त करना चाइता है ॥" | 


यहांतकके सब मंत्र प्रायः सू्यपरक हैं| हैं। जो मंत्र यहां अधूरे दिये हैं, उनके शेष भाग पाठक पृवेस्थलमे देखें ओर उनके 

अथेका मनन कर । इससे यहांतकके सब मंत्र सूर्यके गरुणगायन करनेवाले हैं, ऐसा स्पष्ट ही जायगा | इसके ( १५६ से २७४ तक ) 
आगेके ५ मंत्र ऋग्वेदर्म मेडल $।५० में आगये हैं और व भी इनझी सूयदवतादी दे । अतः ये सूर्यक्रा ग्ुणबणन कर रहे हैं, 
इसमे कोई सदेहृ्दी नहीं । इनमेंसे कुछ मंत्र यजुर्वेद और अथवेवदमें भी दूसरे स्थान पर आगये हैं और सर्वत्र सर्यदेवताकेदी ये 
मंत्र हैं। इस कारण इनके सेबेधका अधिक विचार करनेकी यहां कोई आवश्यकता नहीं है । इसके आंगरके मेंत्रेंमि सूर्थविषयक 
मंत्र देखिये-- 

अतन्द्रो यास्यन्दरितों यदास्थादु द्वे रूपे कृणुते रोचमानः । 

केतुमानुय्न््सहमानो रजांलि विश्वा जादित्य प्रवतो विभालि ॥ २८ ॥ 

बण्मद्वां भसि सूर्य बढादित्य मर्दां भसि । 

महांस्ते सहतो मद्दमा त्वमादित्य मद्दां शसि ॥ २९ ॥ 

रोचसे दिवि रोचसे अन्तरिक्षे पतंग परधध्रिष्या रोचसे रोचसे भप्स्वन्तः ॥ ६० || 

भद्दोरान्ने परि सूथे बलाने० ॥ ६२ ॥ 

चित्र देवानां केतुरनीकं ज्योतिष्मान प्रदिष्ः सूर्य उयन्‌ । 

दिवा करोति दूयुग्नेस्तमांसि विश्वा वारीदू दुरितानि शुक्र! ॥ ६७ ॥ 

सूर्य भाष्मा जगतस्तरथुषश्ष ॥ ३५ ॥ 

'उच्यापतन्तमरुणं छुपणे मध्ये द्िवस्तरणिं आ्राजमानम्‌ । 

पद्रयाम त्वा स्वितारं यमाहुरजलत ज्योतियेद्विन्ददान! ॥ ६६ ॥ 

स नः सूथे प्रतिर दीघेसायु। ॥ ३७ ॥ 

रोदितः काको क्षमवद्रोद्वितो5प्रे प्रजापति। ॥ ३९ ॥ 

रोहितों रश्मिमिभूमिं समुत्रमनु से चरेत्‌ ।। ४१ ॥ 

सूथ वर रजसि क्षियन्तं गातुविद हवामदे नाधथमाना। ॥ ४३ || अ, १३२ 


 + कमी आलस्य ने करनेवाला यहू सूयदेव अपने किरणछूप अश्वोपर आहढ दोकर जाता है जोर इस जगतमें छाया! ओर 
प्रकाशसय दी इप बचाता है। किरणोंज युक्त दोनेवाला यह विजयी सूर्य उच्च स्थानसे चमकता है ॥ सूय सबसे बड। है, सूयक्ष 
मद्दिमा बहुत दी बडा हें ॥ सूथ दूधुलोकर्मे, अन्तारिक्षल्षोकर्मे, पृथ्वीमे, समुद्र अ्रकाशता है ॥ सूर्यके ऊपर दिन और राज्ि अब- 
लंबित हैं ॥ देवोंका झंडा जेसा अत्यंत प्रकाशमान्‌ यह्द सूये अधकारकों हृटाता है और सर्वेश्न प्रकाश फेलाता है ॥ यह सर्ही 
स्थावर जगम पदाथाका जीवन हैं ॥ आकाशर्मे उच्चसे उच्च स्थानसे गन करनेवाले पक्षौक्े समान भ्राकाशम तैरनेवाले इस . 


(४६ ) अथवबेद्का सुबोध भाष्य । [काँ० १३ 


तेजस्वी सूयेका प्रकाश इस स्वेत्र देखते हैं |। यह से हमें दी आयु देता है ॥ सर्यही समय है और सर्यही प्रजाका पति 
5५ छ्‌ 


इस सूय देवने अपने किरणेंसि भूमि और समुद्रको प्रकाशित किया दहै।सूथ हमारा मारगैदशैक है, हम उसीके गुणयान करते है॥”” 
कु फ् श्र 


थे सत्र मत्र सपष्टतया सके वणनपरक है। यदि यह निश्चय ही जावे कि इनमें सुथक्ना वणन दे, तो इनके बीचके मंत्रोंमें 


छ 
हक 


स्‍्तुतिद्दी है, इसमें कोई संदेहदी नहीं हो सकता । भब तृतीय सूक्तमेंसे कुछ मंत्र देखिये- 


कृष्ण नियान॑ दरय; सुपर्णा क्षपो ब्रश्ताना दिवमुत्पतन्ति । 

त आववृत्रन्त्सदनाइतस्थ ० ।| ९ ॥। 

यत्ते चन्द्र ऋशयप रोचनावयत्संद्ित पुष्कर चित्रभानु | आरमन्सूर्या आर्पिताः साके ॥ १० ॥ 
स सविता भूत्वान्तरिक्षेण याति स इन्द्रो भूल्वा तपाति मध्यतों दिवम्‌।। १३ || 

शुर्क वहल्ति हरयों रघुष्यदों देवे दिवि बर्चचा आजमानम्‌ | 

यर्योध्वा दिव॑ तन्वस्तपन्त्यवाडः सुपर्ण: पटरेविं भातवि ॥ १६ ॥ 

सप्त युज्नन्ति रथमेकचकमेकों भश्वो बहति सप्त नामा ॥ १८ ॥ 

क्ृष्णाया; पुत्रे। भजुने रात्या; वत्घोडज्ञायत । 

सह द्यामत्रि रो्दात ॥२६॥ अ० १३।३ 


“जलका धारण करनेवाल सयेकिरण नीलबर्णवाले काकाशकी दिशसे ऊपर जाते हैं, वे जलके अथात्‌ मंघोंके स्थानको 
पहुचते ई ॥ दे सृथ | जो आनन्द देनेवाला चन्द्रप्रकाश हे, उसमें सकें सात किरण दी समर्पिति हुए हैं ( अर्थात्‌ सके किरण 
चल्दमे जाकर वहांते जो प्रकाश हमें आप्त होता है, वह चन्द्रमा कहकर प्र्तिद्ध है !। ) वहीं सूर्य जब अन्तरिक्षम द्ोता है, तर 
उसका सावता कदते है आर जब मध्याहमे तपता है, उस समय उसझो इन्द्र क॒द्दा जाता है ( अथोत्‌ ८ बजेत़े १०।॥| बजेतककरे 
खूर्यका नाम सविता! हू ऑर ११ से १ बज्ञेतकके सूर्यका नाम इन्द्र! हैं। ) सूयह्ृपी पवित्र वेवका प्रद्ाश आदकाशमें फैला है 
जिप्के किरण एक ओर दयुलोककों प्रकाशित करते हैँ ओर दूसरी ओर भूमंडछकी ओर वही विविध प्रकाश के साथ चमकता 
है । सूरके रथक्नी खात अश्व जोते हैं (अर्थात्‌ सात किरण हैं)॥ कृष्णा नामक काले रंगवाली रात्रि पुत्रद्दी यद्द प्रकाशमान सय 
हैं, वह दूयलोकपर चढ़ता हं॥”! 

इस तरद् तीनों सूक्ते।# जो मेत्रई वे सप सूयक्रा वणन कर रहे हैं। इनमें कई मंत्र अय्यंत स्पष्ट हैं,कई३ अभिरे मिपषस्ते स्यका 
वर्णन करते ईं,कई विद्युतके मिषले सूयकादी वर्णन करते है।ओर कई स्पष्ट रूपसे सूयकादी वर्णन करते है। पाठक इन मंन्ोका श- 
वदर्थ जे। पूने स्थलमें दिया है,वारंबार देखें,मनन करें और मंत्रोके आशवकों जानें और देखें कि यहां सूरयेकी स्तुति किस तरह हें 

इस काप्डत्वी देवता आदित्य, रोहित और अध्यात्म है। भावित्य और रोहित ये नाम सूर्चओ हैं । रोहित नाम अमिरा भी- 
है, परतु आप्ने परंपरया सूथका पौत देनिसे सूर्यक्रे साथ संबंधित है। अध्यात्म पक्षमें यही सक्त आतस्माक्े पक्षमें देखना चाहिये । 
इसका तात्पय व्यक्तिगत आत्माके विषयमें घिचार करनेपर व्याक्ति भी सूर्यका ही अश है इसलिये जो प्राकृतिक अंश सूयभे दे 
ओर अहाक। संत्त्व सूयमें है वह अशरूपसे प्रत्येक व्यक्तिमं आय। है, क्योंकि इस सूयमालामसें जो अणुरेणु है वह सूयसेहदी आया है 
इस तरह विचार जो इसके पूव बताया द्वी है,वह ध्यानमें लानेसे व्यक्तिगत सूयेकी उत्ताका अनुभव आप्त होता है यही सुयैका अध्यात्म- 
विज्ञान है ! 

परमात्मा सर्वेग्य पक ओर पूर्ण निराकार है, उसकी उपासना निर्विषयन्यानादि द्वारा होती है। परंतु दरएक मलुष्य आ्रंभन्े 
मिन्ततक अमूत अह्मकी उपाश्नां यथायोग्य रीतिसे कर सकता हैं, ऐसी बात नहीं है। उदाहरणके लिये सथय उपनीत बालक 
महाचारी ६ या ८ वषकों आयुमें अमृत अह्का ध्यान कैक्षा, करे ! इसके लिये यह असंभव है। ध्यानधारणाकी ।पिदिके पश्चात्‌ यह 
उपासना होना संभव हो सकती ई । यह निरालेबापासना उच्नाततिकी अवस्थामें संभवनोय है। तब तक सालंबोपासना ऊंरनैकी 
अवस्था २हती है, उसमें अशभिद्ोश्री अमिसे बढता हुआ आर सूयापत्यथन करता हुआ उपासक अपनी प्रगाति कर सकता है। यंह 
भ्रम उपाक्षना इस काण्डके इन इब पृक्तोस बताई है ओर इस उपासनाके लिये “सूर्य” का निर्देश यहां किया है । 


तेहरव काण्डकां मनन । ( ४७ ) 


निरुक्तादि ग्रंथोमे जहां देवताओंका निरूपण किया है, वहां भी सब बेदके देवताओंके नाम सूयपर घटनेका द्वी यतन किया 
है। ओर देवशत्रु अछुरोंके नाम मेधोंपर घटानेका यत्न किया है | यदि वह प्रकरण पाठक सृक्ष्म विचार के साथ यहां अनुसंधान 
करके देखेंगे, तो उनके। वही बात यहां दीख सकती है | 

इस सूक्तमें भी सूयके नाम जो गिनाये हैं, उनमे रद्र,इन्द्र, चन्द्र, महेंद्र, सविता, आदित्य, धाता, विधात।, विधर्ता, पतंग, 
अयम्', बरुण, यमन, महायम, देव, मद्ठादिव, एक, एकब्रतू, रोहित, सुपणे, अरुण इत्यादि नाम गिनाये है । अथोत्‌ इन नामेंके 
अनेक देवताओंके सूक्तोंसे एक ही सूयदेवका वणन द्ोता है, यह बात इस्र रीतिसे स्पष्ट हो जाती दे ।सब अन्य देव एक दी 
सूर्यमें मिल जाते हैं इस तरद्के वर्णनसे अनेक देवोंका भेदभाव सूर्यमें नष्ट द्ोता दै यह स्पष्ट है, अर्थात्‌ अनेक देवताओंक़े मंत्रात्ति 
बेदमें सूयेका द्वी वर्णन है और वद्द उपासना के लिये ही है । 

पुराणोंमें भी सूर्यपर हीं विष्णु! का रूपक करके अनेक अवतारोंका वर्णन और अनेक कथाओंके प्रसंग वर्णन किये हैं। श्री- 
मद्गागवतम भी प्रातःकालके सूर्यका नाम ब्रह्मा, मध्याहके सूथका नाम विष्णु और रात्रिके समय के सूर्यका नाम शिव कद्दृकर 
त्रिमूर्तिकों सूथमें ही बताया है। इस तरद्द सर्यके रपकपरदी ब्रह्मा विष्णु शिवक्की अनंत ऋषाएं कल्पित हैं, यह बात वहां स्पष्ट 
हो गयी दे। ब्रह्म की पुत्री सावित्री, विष्णुक्की पत्नी लक्ष्मी और शिवकी पत्नी काली यह सब इस तरह सूयपर ही रूपक हे । 
इप्का संपूर्ण विवेचन करनेसे सहल्रों पृष्ठोका मद्ा्र॑थ बनेगा, वैसा यहां बनाने का विचार नहीं है और वैसी यहां आवश्यकता भी 
नहीं है। यहां जितना दिग्दशन दिया है उतना इस वौदिक विषयके श्ञानके लिये पयौप्त है। वेदके अन्यान्य वर्णन जैसे सूयपर घटते 
हैं बेश़े दि ब्राह्मण ग्रंथकी कथाएं और इतिद्वास् पुराणकी कथाएं भी सर्यपर रुपकालुंकार से रचित हैं यही बात यहां संक्षेपत्ने बताना 
है । इसका अयथे कोई यह न उमझे कि प्रत्मेर पंक्ति सर्यपरक है। परंतु इतनाही समझे कि मुख्य कथा प्रसंग सूर्यपर अलंकार मान- 
कर रचा गया था। उपप्रस्गोमें विविध संचार हुए ही द्ोंगे। इशध्ध तरद्द सब ग्रेथोंके वणन मुख्यतया सुयंप्रक हैँ । इतना कहनेसे 
सबकी उपास्य देवता सू्य है यह बात सूचित होती है। इसका विस्तारपूर्वक वर्णन किसी स्वतंत्र मंथ में करेंगे इतनाही यहां बताकर 
इस काण्डका विवेचन यहां समाप्त करते हैं ॥ 


बोध वाक्य । 


इस काण्डमे कई वाक्य भन्‍्यान्य रीतिसे विशेष उपदेश देते हैं, उनका विचार अब संक्षेपत्ते करेंगे- 
अथम दक्त | 
3 उदेद्वि वाजिनू ( $ )> दे बलवान [ अभ्युदयकों प्राप्त दो | अपना अभ्युदय करो, कदापि अवनत न द्वी | 
२ हू राष्ट्र भ्रविश खूनृुतावत्‌ 5 इस सत्यनिष्ठ राष्रमं आवेश उत्पन्न कर, इस प्रिय राष्ट्रमें प्रविष्ट दवंकेर काये कर। 
३ स त्वा राष्ट्राय सुर्ृत बिभतु >वह तुझे अपने राष्ट्रकी उच्चतिके देतु उत्तम भरणपोषणके साधनोंसे युक्त करें। तू 
अपने राष्टरमें राष्ट्रीय उन्नतिके लिये उत्तम भरणपोषणके साधनेंति युक्त होकर विराजमान हैं । 
४ उद्बाज भागन्‌ ( २ ) # अपना बल उन्नतिके लिये प्रकट कर, उन्नतिके ही कार्यमे अपना सामथ्य लगा दो 
७ विश भारोद्द त्वचोनयो या। 5 प्रजाजनोंगें उच्च दो, जिनमें तुम्दांरी उत्पत्ति है। तू अपनी जातिमें उन्नत द्वो,उच्च स्थान 
प्राप्त कर | 
६ जप भोषधीगधश्ितष्पदो द्विपद भावेशयेद्द -+जलत्थानों, औषधियोंके उद्यानों, गोवों, चतुष्पादों और ठिपादोंकों यहां 
अपने देशमें उत्तम रीतिस रहने दो । ये रहें और उच्चत ह्ोवें । 
. » ७ यूयमुआः 'प्रृश्षिम्रातर। ( ३) 5 तुम बड़े उमबीर भूमिकी भातां माननेवाल्े हो। झारवीर सब अपने मातृभूमिका 
सत्कार कर ॥ । ' 
प्रमणीत शत्हन्‌ > दत्दओंका नाश करो | 
९ रह्दो सरोह ( ४) ऋवदनेवाके बढ़ें। जो उन्नति प्राप्त करना चाहते हैं, वे न रुके उनके सार्गमें ककावद बेन, हो । 


६ 


( ४८ ) अथवेविद्का खुबोध भाष्य । [ कांण्ड १३ 


[4] ० 


4० गा प्रपश्यक्षिद्द राष्ट्रमाहाः - उन्नतिके मार्गका देखता हुआ तू यहां राष्टरकों उन्नति के मार्गपर रख । 


११ था ते राष्ट्रमिद्द रोहितो<5द्वाषिंत्‌ ( ५ ) # तेरे राष्ट्रकों इस ( परिस्थितिम ) उसी वीरने छाया है, उसीका सन्‍्मान 
करना तुझे योग्य है। 
7 ५ 


१२ व्यास्थन्मथी अभय दे क्षमत्‌ ८ उपने शत्स दूर भगा दिये आर तेर लिए निभयतं। का ह। 


१३ से ते राष्ट्रभनक्तु पयसा घंतेन ( ८ ) तेरे राष्ट्रमें दूध और थी भरपूर हों,ये पौष्टिक पदाथ विपुलतामें श्राप्त हों । 


३७ बह्ाणा पता वाघूधानों विशि राष्ट्रे जाग्ृद्दि (९ ) ज्ञान ओर दूध से पुष्ट होता हुआ तू अपने प्रजाजनोंम 
और राष्टमें जागता रह, कभी न सो, जा । राष्ट्में जाग्रत रहकर राष्ट्रको उन्नत करनेका यत्न कर । 
१५ यास्‍्ते पिशस्तपसः संबभव॒ुः ( १० )»जो प्रजाएं तपके लिये सेघटित द्वोती हैं ( उनकी उन्नति द्वोती दे । ) 


१६ तारला विशनन्‍त सनसा शिपेन प्रजाजन शुत मनोभावनाके स्राथ तेरे साथ सत्कायमें प्रविष्ठ दा, सब मिलकर 


शुभ कांये करें। 

१७ विश्वा रूपाणि जनयन्युवा कृषि ( ११ 

प 
करता दें | 

आप १.६६ /* 8. | 88. ते हट है. 

१८ ठिग्मेनाभिज्योतिषा विभाति #अप्नितीक्ण प्रकाश साथ प्रकाशता हे । 

६९ मोपो्ष च में वीरपोर्ष च घेद्दि ( १२ ) मेरे गौओंका और वीरोंका पोषण होता रहे । 

२० बाचा श्रोत्रेण मनसा जुद्दोमि ( १३ ) #वाणी, कान और मनके साथ हृबन करता हूं, (वाणीसे मंत्रेश्चा रण, कानश्ल 
मंत्रभ्नणण और मनसे मनन करता हुआ हवन करता हूँ । ) 

शो, ०... थ+े हे >प प ५ 
२१ स मा रोहे: सामित्य रोहयतु ८ वह सुझे उच्चनतियोंके साथ समितिक्रे छिए उन्नत बने । 
२२ तस्मात्तेजांस्थुप मेमान्यागुः ( १४ )-+ उस ( यज्ञ ) से अनेक तेज मुझे प्राप्त हो गये हैं | यज्ञसे विविध तंज 


) «४ तरुण कवि अनेक काव्य के रूपक बनाता है, अनेक रूपक निर्माण 


प्राप्त दोते है । 
२३ भा स्वा रारोह् रेतसा सद्द ( १८ ) ८ वीयेके साथ वह तुझे उन्नत करे, पराक्रम के साथ वह ( यज्ञ ) तुझे 


बढ़ावे । 
२४ वाचस्पते पाथिवी न; स्थोना योनिस्तल्पा न; सुशेवा ( १७ ) दे वार्णाके पति | पृथ्वी हमारे लिए कल्याण करने 
वाली हेंवे, घर हमारे लिए सुखदायक दोवे, बिछेने हम सबके लिए कल्वाणकारी द्ोवें। 

२५ इृदेंव प्राण: सख्ये नो भषस्तु > यहां ही प्राण हमारी मिन्रतामें रहें, दम दीर्घायु हो । 

२६ ले ध्वा परमेणष्टिनू पर्यप्तिरायुषा बच ता द्धातु रू दे परमात्मन्‌ | भरप्ति तुझे आयु और तेजके साथ युक्त करे । 

२७ वाचस्पते पीमनस मनश्र ग्रोण्टे नो गा जनस योनिषु प्रजा; ( १९५ ) दें वर्णीके अधिष्ठाता | मेर। मन सुविचार 
बेक दो, गोशाछामें गति दो और हमारे घरमें संतान दो । 

२८ सर्चा क्षराती रवक्रामन्ने दि ( २४० ) # सब शररुआपर चढ़ाई करता हुआ आगे बढ़, सब दत्हआका नाश कर कौर 
संजचत, हो । 

२५ ह॒ढ़े रंष्टुमकरः सुनृतावत्‌ « इस राष्टुकों सत्यनिष्ठ तथा आनंदप्रश्नन बनाओ । 

8० भनुप्रता रोदिणी सूरिः सुवर्णा चृहती सुवर्चा: ( २९ )> विदुषी उत्तम वर्णवाली तेजस्विनी बढनेवाकी भगुकूल 
ज्ली वृद्धिका कारण द्ोती है । 

३१ तया वाजान्‌ विश्वरूपान्‌ अयेम 5 वैसी विदुषी अनुकूछ ख्रीके साथ सब प्रकारके अन्न त्था बच्ष प्राप्त करेंगे । 

६२९ तथा विश्वा। पत्तना भ्भिष्यास <- उसेस सब शर्रंसनाओंकों पराश्त करंगे। 

३३ हां रक्षान्ति कवयो5प्रमादम ( २३ ) # फेविलोग प्रभाद्‌ रहित द्वोकर उसकी रक्षा करते हैं। 

३४ अश्रा दरयः केतुसन्तः सदा वदन्‍्त्यमता सुख र्थ(२४) ८ वेगवारके तेजस्वी घोड़े सदा उत्तम छुखदायी रथकी उत्तम 


रौतिसे ले चलातें हैं । 


'तहश्य कांडका मसन । ( ४९ ) 


३५ वि मिमीष्व पथस्वतीं घृताचीं घेनुरनपरप्रगेषा ( २७ ) > दूध झोर घी देनेवाली गोक्ी विशेष रीतिस तेयार कर, 
यह दोइनेके समय दलचल न करनेवाली उत्तम गे। है । 

३६ केमो अस्तु, विमधो नुदस्त ८ सबका कल्याण द्वो, शत्रु दूर हो जांय । 

३७ अभीषाड विश्वाषाड्‌ सपत्नान्‌ दस्तु थे मम (१८ )८जों मरे शत्रुद्े उन सबका नाश विजयी वीर करें | 

३८ इन्त्वेनान्प्रदृदृस्वरियों नः प्ृतत्रयति ( २९ )- जो शत्द हमपर सेनाके साथ हमला करता है, उसको मारा जावे । 

३९ धर्य सपरनान प्रदद्दामासि > हम सब शरहओंकों जलावेंगे। 

४० अवाचीनानव जद्दि क्षपा सपत्नान्मामकान्‌ ( ३० ) 5 हमारे शत्सकौकों नीचे करके दबा दे । 

४१ सपत्नानधरान्पादयस्वास्मत्‌ ( ३१ )> दमारे शत्हओंकी लीच गिरा दो । 

४२ मस्मद्रयथया सजातमुत्पिपन > हमारे सजाताय शात्रक्रों व्यथासे युक्त कर, दुःखी कर | 

४३ भधरे पयन्तामप्रतिमन्यूयमावाः ( ३१ )- दमारे शत्स निष्फलक्रोाधवाले होकर नीचे गिर जांय-। 

४४ सपत्नानव में जहि, अवेनानइभना जद्ठि,ते यन्त्व धर्म तमः( ३६ ) रू मेरे शत्सओंका नाश कर, शत्दओंका पत्थरंसि 
नाश कर, मेरे शत्रु अँधेरेमें जायें । 

४५ व्स्से ब्रह्म सन्त ब्रह्मणा वर्धयन्ति ( ३३ )८ बच्चेक्नों ज्ञानवान्‌ होते हुए भी ज्ञानके साथ बढाते हैं। 

४६ पृथिवीं च रोह, राष्टू च रोह, द्रविग च रोद, प्रजा च रोह, अझ॒त च रोह (३४) पृथ्वी, राष्ट्र, धन, प्रजा 
और भमर॒पन की बद्धि कर । 

४७ ये राष्ट्व्वत:, वैष्टे राष्टूं दूधातु सुमनस्यमानां: ( ३५ ) >जो राष्ट्रपोषऊ वीर हैं, उनके द्वारा तेरे राष्ट्रका उत्तम 
मनके साथ घारण द्वोवे । 

४८ भूमिमत्रवीत्‌, त्वदीयं सब जायतां यदूभूतं यचच भाव्यम्‌ (५४) - उसने मातृप्नामिसे कद्दा कि 'जो हुआ और जो 
द्वोनेवाला है, वह सब तेरें लिये अंग द्वो जाय । 

४९ स यज्ञ; प्रथमो भूतो भव्यों अजायत । तस्माद्ध जश् हद सब यात्किचेदं विरोचते | ( ५५ ) > वह पहिंला बना 
हुआ ओर बननेचाला यज्ञ हुआ, उससे बना यद्द सब जो कुछ चमकता दे । 

ह द्वितीय सक्त । 

७५० स्तवाम भुवनस्यथ गोपां ( ९) रू भुवनके रक्षक की प्रशंसा करते हैं । 

७३ मा तवा दुसन्परियान्तसाजि (५ ) > युद्धमें जानिवाले तुझे शत्स न दबावें । 

०५२ स्व॒रित दुर्गा क्षति यादि शीघ्र > कुशलतापूर्वक शीघ्र कठिन स्थानोंके परे जा। 

५३ रथमंझुसन्त स्थोने सुवन्हिमधि तिष्ठ वाजिने (७) # तेजरवी, सुखदायी, बलवान, उत्तम चेलनेवाले सुंदर 
रथपर चढ़ । 

०५४ थ्ावापूथिवी जनयन्देव एकः ( २६ ) # एक ही ईश्वरने दूयुलोक और भूलोक बनाये हैं । 

. पण्‌ अतन्दों यास्‍्यन्‌ ( २८ ) # भालस्य छोडनेपर द्वी प्रगति करता है । 

इस तरह अनेक उपदेशपर वाक्य इस काए्डमें हैं, जो मुख्य देवताका वर्णन करते हुए अन्यान्य बोध पाठकोंकी देते है । 

पाक इस रीतिसे इस काण्डका अध्ययन करें । 


(५७ ) अधथर्वबेंदका सुबोध भाष्य । [ काएड १३ 


अथबबेद । 


त्रयांदश काण्डकी विषयश्षची । 


विषय पृष्ठ 
१ राष्ट्रीद्ारक । 
२ ऋषि, देवत। ओर छन्द । 


३ वह निःसन्देह एक है। ध्‌ 

४8 चरयोद्श काण्ड । अध्यात्म--प्रकरण | प्रथम सूक्त । 

४ गा 3, द्वितीय सक्त । १९ 

ध्‌ »* ४” वंतीय खूक्त । २९, 

७ अथवंबेद-तेरहवें काण्डका मनन । श्८ 
१ रोहित देवता । १८ 
९ ,, स्ये | 2 
है | अधभक्‍़ि। ३९, 
8 तीन भप्नि । ३९ 

८ बोध-वाक्‍्य । 89 
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अयादश काण्ड समाप्त । 
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सुबाध माष्य । 


चतुर्दश काण्डम । 
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इददैव स्ते मा वि यों विश्वमायुव्यशितम्‌ । 
ऋ्रीडन्ती पृत्रेनप्रमिमोंद॑मानो खस्तकों ॥ 
( अथर्ते० १४ । १ ११) 
“है घर व वधू ! हे विवाहित स्रीपुरुषो ! (इद एवं सतं ) तुम दोनों इस गृद्दस्थाश्रममें रहो 
(मा जि यौष्ट ) तुम कभी वियुक्त न हुआ करो। [ पुत्रैः नप्तृभिः क्रोडन्तौ ] पुत्रों और नाति- 
योंके साथ खेछते हुए मोर [ मोदमानों ] उनके साथ क्षानन्द करते हुए [ सु-भस्तकौ ] उत्तम 


है 

है 

| 

| 

। 

>। 

6 

6... रु । 

दम्पती वियुक्त न हो । । 
| 
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अथर्ववेदका सुबोध भाष्य । 


९४३5६ 3:0५ 


चतुदेश काण्ड । 


यह चतुर्दश काण्ड अथवंधे सके तृर्ताय बृदद्धिभागमें द्वितीय है । इस काण्डमें * विवाह-संस्कार * यही एक महत्त्वपूर्ण 
विषय है । अत) जो पाठक इस काण्डका विशेष मननपूर्वक अध्ययन करेंगे, उनकी “ वैदिक विवाह-पद्धाति ” का यथायोग्य ज्ञान 


हो सकता दे । 


इसमें दो अनुवाक हें । प्रथमानुवाकमें ६४ मंत्रोंक्ा ए% सूक्‍त दे और द्वितीयानुवाकर्में ७५ मंत्रेंका एक सृक्त दै। सब 
मिछकर १३९ मंत्र इस काण्डमें हैं । ये दोनों सुक्त दशातिविभागसे विभकत हुए हैं, प्रथम सुक्‍तमें १० मंत्रोंक्री ५ दशतियां हैं 
और छठी दशति १४ मंत्रोंकी है; इसी तरह द्वितीय सृक्‍तमें ७ दशतियां दस मेत्रोंकी है और आठवी दशति ५ मंत्रोकी है। परंतु 
यह दृशतिविभाग केवल मंत्रोंदी संख्याके अनुसार दे, इसका अथेके साथ विशेषय्ता संबंध नहीं है। अब इस काण्ड के ऋषि, देवता 


और ७द देखिये--- 


ऋषि, देवता और छन्‍्द । 


सृक्त ऋषि मंत्रसस्या देवता 

प्रथमो5सुवाफः । 

१ साविश्नीसू्या. ६४ आत्मदैवत्य॑ ( ख्य ) 
१.५ सोम; ६ ख- 
विवाहः, . २३ सो- 
मार्कों, २४ चम्जमा!, 
श्ज विवादमत्रशिषः; 
२५, २७ व्रधुवास- 

संस्परमोचनं; 


हि 


छ्म्द 


अनुएभू १४ विराट प्रस्ताशपोक्तेः ; १५ आस्तार पोते: 
१९, २०; ९३, २४, ३१-३२ ३, २७, ३९,४० 
४५, ४७, ४९, ५०, ५३, ५६, ५७, ( ५८, 
७५९, ६१ ) त्रिष्ठसः ( २३, ३१, ४५७ बृद्दती- 
गर्भा त्रिग:ा ) २१, ४६, ५४, ६४ जगव्यः 
(५७, ६४ भुरिक्‌ त्रिधुमी ), २९, ५५ पुरस्ता- ' 
दूयृ इृत्यौ; ३४ प्रस्तार पौक्ति; ३८ पुरोबुइती 
ब्रिपदा पुरोष्णिकू; ( ४८ पथ्यापीक्तः) ६० परा- 
हम । 


(४) अधवेबेदका खुबोंध भाष्य । [ का० १४, 


द्वितीयो चुवाकः । 


२ सावित्रीयूर्या ७५ आत्मदैवत्य ( खय ) 


१० यध्ष्मनाशने; 


११ देंपत्यों! परिपथि- 
नाशमं; ३६ देवा: 


७५, ६, १२, २१, २७, ३२९, ४० जगल;ः; 
(३७, ३९ भुरिक्‌ त्रिष्ठुमौ;) ९ व्यवसाना पषटू- 
पदा विराब्त्यश्टिड १३, १४, १७-१९ ( ३४, 
३६, ३८ ) ४१, ४२, ४९, ६१, ७०, ७४, ७५ 
त्रिष्रुभ।; १५, ५१ भुरिजों; ९० पुरस्तादूबुहती 
१३, २४, २५, ३२, ३३ पुरोचृहती; ( २६ 
त्रिपदा विराण्नाम गायत्री; ) ३३ विराडास्तार 
पंक्ति! ३५ पुरोबृदती त्रिष्ट॒फ ४३ त्रिष्टब्यर्भा- 
पंकित:; ४४ प्रस्तारपौक्तः; ( ४७ पथ्याबुदती ) 
४८ सतः पंक्ति; ( ५० उपरिष्टादूबदती) 
निचुदू; ) ५२ विराट पुरोष्णिकू, ५९, ६०, ६२ 
पथ्यापंक्ति; (६८ पुरोष्णिकृ; ) ६९ च्यव० 
षट्प० अतिशक्वरी; ७१ बुद्ती । 


इस सुक्तभ * आत्मादिवता ” का अर्थ जो ऋषि है वद्दी देवता हैं। अर्थात्‌ शाविश्रीयू्योने अपनेही विवाइका वर्णन, जैसा 
विवाह हुआ, वेसा किया है। इस विवाइका स्प्टीकरण इस काण्डके अस्तमें दिया जायंगा। इस चंतुर्दश्ष फाण्डके दोनों सूक्‍त 
विवाहप्रकरण का धर्णन बरनेवाले होनेके कारण इन दोनों सक्‍तोंका अर्थ करनेके पश्चात्‌ हम इस वेदिक विवाहका स्पष्टीकरण 


करेंगे । प्रथम पाठक इन दोनों सृकतोंका अथे देखें--- 


७-4 


ऊँ 
अथवेवेदका सुबोध भाष्य 
चतु्दशं काण्डम । 








जआ क्रनिृसिनी करनिटूल्‍4 करूनेिृित कूनेलिलय ००इनृ9 कट करेनेुक-3 छमई+4० कनकि 
के ९" 
विवाह---भ्रकरण । 


(१) 


। 
! 
। 


#*. 


स॒त्येनोत्मिता भूमि; चर्येणोच्र॑मिता यो!। ऋतेनदित्यास्तिप्ठन्ति दिबे सोमो अधि श्रित॥॥ १॥ 


| 4० पकनी 0 


सोमेनादित्या बालिन। सोमेन पथ्िवी मही । अथो नक्षत्राणामेषामुपस्थे सोम आहित।ः ॥२॥ 
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लये--- सत्येन सूमिः उत्तामिता ) सत्यने भूमिको डठाया है। भौर ( सूर्येण थौ: उत्तभिता ) सूर्थने शुकोक उठाया 

है। ( ऋरतेन आदिश्या; तिषन्ति ) ऋतसे भावित्य रहते हैं। भौर ( सोमः दिवि भांति श्रित। > सोम बुकोकर्मं भाशित 

हुआ है।। १ ॥ 

( सोमेन भादित्या। बाहिनः ) सोमसे भादिश्य बर्वान्‌ हुए हैं। तथा ( सोमेन प्थिवी महदी ) क्रोससेही: 
ध०वी, बढ़ी हुई है । ( भथों पुषां नक्षत्रा्णां उपस्थे ) भर इन नक्षत्रोंक पास (सोमः आहितः) सोम रखा है ॥ २॥ 





|. भावाय- सयंसे सातृभूमिका उद्धार कियां जाता है, सूर्यके अकाशसे आकाश तेजस्वी होता है, सरकता के कारण 
'आदिल अपने स्थानमें स्थिर रदते हैं और सोम धुलोक के प्रकाशमें भ्ाश्रय लेकर रद्ा है । ( इसी प्रकार थे बधूवर सत्य, 
सूर्यश्रकाश, सरलता और घुलोक अथीत्‌ खेगे-के आधारस अपना जीवनकऋम चलामैं। )॥ १॥ 


::. -. शेससे, आदिशमें बल आया भौर पृथ्वीका विस्तार हुआ है, और नक्षत्रों में भी स्रोम ही तेज बढ़ा रहाहै। ' 
इसी तरह ये त्रधूषर स्ोंस क्षादि धनस्पति भक्षण झर अपने बढ़, महत्व भौर तेज की ब्राद्दिं करें ॥ २॥ 


(६) अधव॑बेदका सुबाध भाष्य । [ काँ० १४ 


सोम॑ मन्यते पपिवान्यस्सप्पन्त्योप॑धिम । सोम॑ ये अद्माणों विदुने तस्थाश्नाति पार्थिव! ॥३॥ 
यक्तयां सोम प्रपिब॑न्ति तत आ प्यॉयसे पुन वायु) सोम॑स्य रक्षिता समानां मास आहंति;॥४॥ 
आच्छद्िधानेर्गुपितों बाहेते! सोम रक्षितः । ग्राव्णामिच्छ॒ण्वालिंहाासे न तें अज्षाति पार्यिय:॥५॥ 


चित्तिरा उपबह्ण चश्लुरा अभ्यज्ञनम्‌ | दयोगूमि! कोश आसीद्दर्यात्सूयो पर्तिंम.._ ॥६॥ 
रेम्यांसीदनुदेयीं नाराशंसी न्‍्योच॑नी । सुयोयां अद्रामिद्यासों गार्थयेति परिष्कृता ॥७॥ 


“ बर्च-- ( यत्‌ भोषाधिं सपिषान्ति ) जब सोस नामक कोषधिकों पीसते हैं, तल ( पायिवान्‌ सोम॑ मन्‍्यते ) सोमपान 
करनेवाला सो मरस पिया ऐसा मानता है। ( ब्रह्माण; य॑ लोम॑ विदुः ) ज्ञानी लोग जिसको सोम करके समझते हैं, ( तस्व 
पार्थिवः न अश्नाति ) उसका भक्षण कोई पृथ्वीपर रहनेवारा मनुष्य नहीं करता ॥ ३ ॥ 

दे ( सोम ) सोम १ ( यत्‌ सवा प्रपियन्ति ) जब तुझे पीते हैं, [ततः पुनः आप्यायसे] उप्के पश्चात्‌ पुनः तू धृद्धि- 
को प्राप्त करता है । [ वायु! सोमसस्‍्य शक्षिता ] वायु सोसका रक्षक है, भोर [ समानां शाकृति; मासः ] वर्षोकी भाकृति 
भहिना दी दे ॥ ४ ॥ 

द्वेसोम ! [ भाव्छतू विधानेः गुपितः ] भाष्छादनोंसे सुरक्षित [ बाहतः रक्षितः ] बडॉसे राक्षित हुमा तू 

[ आाष्णां हत्‌ शुण्वन्‌ तिष्ठस ] इस रस निकालनेवाले पत्थरोंका शब्द सुनता हुआ रद्दता है। [ पाथथिवः ते न शश्षाति ] 
कोई मनुष्य तेरा रस भक्षण नहीं करता ॥ ५ ॥ 

[ यत्‌ सूर्या पर्ति क्यात्‌ ] जब सूथों अपने पतिके पास गयी, तब [चित्तिः उपबद्ंण भा: ] संकल्प ।परोना 
हुआ, [ चक्षु! भामि क्षज्रन भाः ] जांख अक्षन बना तथा ( थो: भूमिः कोशः आसीत्‌ ) थों मोर पृथिवी खजाना 
था।| ६ ॥| 

[ रेसी अनुदेयी आासीत ] रेभी ऋचा विदायीकी भाषा द्वो गईं, [ नाराशेसी न्‍्योचनी ] नाराशंसी मंत्र स्वागतका 
भाषण बने, [ सूयौयाः वासः म्रं इत्‌ ] सूयोका बस्र बहुत कल्याणकारी है। वद सू्यों [ गाथवा परिष्कृता एति ] 
गाधाभोंसे सुशोमित होकर जाती दे ॥ ७ |। 
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भावार्ध- जब यज्ञमें सोमका रस निकालने लगते हैं, तब सोमरस पीनेका निश्चय सबको होता है। परंतु जिसको ज्ञानी 
सौम जन समझते हैं, वह भिन्नही है, कोई साधारण मनुष्य उसका रस पी नहीं सकता । (ये वधूवर उसी सोमरसको प॑नेका 
पुरुषाय करें )॥ ३ ॥ 
यह सोम जब पिया जाता है, तब पुनः बृद्धिकों प्राप्त द्ोता है । यह नष्ट नहीं होता है । क्योंकि प्राण ही इसका रक्षक 
है। जैसे ऋमसे मद्िने आनेसे वर्ष होता है, ( इसी तरह नये पत्ते आनेसे सोम वही पूव॑बत्‌ दरीभरी हो जाती है, ऐसे ही बधू 
बर सांसारिक आपत्ति आनिपर दताश न हों, परतु द्विगुणित उत्साहसे अपना जावन व्यतीत करें।)॥ ४ ॥ 
सोम सब प्रकारसे सदा सुरक्षित है, आंतरिक और बाह्य रक्षण साधनोंसि वह सर्राक्षत हुआ है । इस सुरक्षित हुए दिव्य 
| शोभका भक्षण कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता ।[ ये बधूवर इसी तरद्द अपने आपको सुरक्षित रखें और अपने आपको 
'क्रिप्तीका भक्ष्य होने न दें। ] ॥ ५॥ 
" ' जब वधू बरके घर जाती है, तब उसका मनही उसका सिरोना और आंख दी क्षनन द्ोता है, ( भर्थाव्‌ ब्राह्म साधन 
उसके छुखके कारण नहीं होते, उसके मनके भावददी उध्षको छुख देते हैं ) मानो उसके लिये यह सब आकाश का अवकाश. 
खजानेके समान प्रतीत द्वोता है, क्योंकि पतिका घर ह्वी उसका सब सुख होता हे । ॥ ६॥ कक शत 
'. बेंदमंत्रोंसे उस वधूकी पितृए॒दसे बिंदाई दोती दे और उसी भकार संत्रोंसे ही उसका पतिशद््में खागत होता है। मंत्रोंद्वारा 
धुनीत हुआ पतिके घरका बच्र उच्च वधुका कल्याण करनेवाला होता है ॥ ७॥ ' | 





स्‌० १; में" ३-१९ ] चिवाह "प्रकरण । (७) 


स्तोमां आसन्प्रतिधय; कुरारं छन्‍्द'ं ओपशः ।सूयोयां अश्विनां वराभिरासीस्पुरोगवः  ॥४॥ 
सोमों वधुयुरभवदख्चिनास्तामुभा वरा । सूयो यत्पत्ये शंसन्ती मर्नता सविताददात्‌ू. ॥९॥ 
मनों अस्या अन॑ आसीद धोरांसीदुत च्छदि। । शुक्राव॑नडूवाहांवास्तां यद्यात्सयों पर्तिम्‌ ॥१०॥ 
ऋकतामास्याममिहितों गावों ते सामनवैताम। श्रेत्रें ते चक्रे ऑस्तां दिवि पन्थाश्वराचर।।। १ १॥ 
शर्ची ते चक्रे यात्या व्यानो अक्ष आहईत। । अनों मनखय सुयोरोहय॒ती परतिंम ॥१२॥ 





बरी +--त 


है. 


अर्थ--[ स्तोमाः प्रतिधय: भालन्‌ ] स्तुतिके मंत्र अन्न बता था, [ कुरीरं छन्दः भोपशः ] कुरीर नामक छन्द उसके 
सिरके भूषण बने ।[ अश्िनों सूयायाः बरो ] दोनों भाव्रिदेव सूर्याक्षे साथो थे भौर [ भपिः पुरोगवः अशसीत्‌ ] 
भप्निदेव अग्रेसर था ॥ 4 ॥ 

[ सोमः वधूयु:ः जमवत्‌ ] सोम वधूडी इच्छा करनेवाछा था, [ उस्तो भख्वितों वरों शास्तां ] दोनों लाधिदेव साथी 
थे। [ यत्‌ सविता सनसा शंसन्तीं सूर्या पत्ये शदात्‌ ] जब सविताने मनसे स्तुति करनेवाछ्ली सू्योकों पतिके हाथमें दान 
किया ॥ ९ ॥ 

[ कस्या मनः अनः भासीतू ] इसका मन रथ बना था, [ उत थोः छदिः भासीत्‌ ] कौर धुकोक छत हुआ । 
[ झुक्रों भनडूबाहों आर्तां ] दो बलव्रान्‌ बैछ जोते थे । [ यत्‌ सूर्या पर्ति अयात्‌ ] जब सूर्यो पतिके पास गयी ॥ १० ॥ 


( ऋक्‌ “- सामाभ्यां क्मिद्वितों ते गावो ) ऋग्वेद संत्रों मोर सामवेदके मन्‍्त्रोंद्वारा प्रेरित हुए तेरे दोनों बैछ 
( सामनो ऐतां ) शान्तिसे चलते हैं। (ओज्े ते चक्के भारतां ) दोनों कान तेरे रथके दो चक्र थे। ( दिवि पन्‍थाः चरा5चरः,) 
थुकोकर्में तेरा मार्ग चर भोर जचर रूप समस्त संसार है ॥ ११ ॥ 

(ते यात्याः चक्रे झुची ) तेरे जानेके रथके दोनों चक्र शुद्ध हैं ।( भक्षे व्यानः भाहतः ) उसके अक्षके स्थानपर व्यान 
नामक प्राण रखा है । ( पिं प्रयवी सूयों ) पतिके पास जानेवाछी सूर्य हस ( ( मनः-मर्य का रोहतू ) सनोसय रथ 
पर बढ़ती है॥ १२ ॥ 
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मानो अश्विदेव होते हैं । ओर जो पहिले बातचातके लिये जाता है, वद्द सबका प्रकाशक अमिदेव ही है ॥ ८ ॥ 

जो वर है वह मानो सोम है, मंगनी करनेवाले क्ाधिनीदेव हैं ओर बधूक्ा पिता सूय है, जो अपनी पुत्रीकों वरके द्वाथमें 

दान करता दे | वधू भी पतिके विषयमें मनमे प्रशंक्षेक भाव रखती है । [ वधूवरकी परिस्थिति ऐसी होना चादिये। ] ॥९॥ 
जब वधू अपने पतिंके घर जाये तब वह रथमें बैठकर जाये । उसको दो उत्तम बैल (या घोड़े ) जोते हुए हों । सेभव 
हुआ तो ये उत्तम शतवर्ण के हों। ( वस्तुतः बघुका मनही यह रथ है, बाह्य रथकी अपेक्षा वधुका मनही ऐसा चाहियें कि जिस 
में ये रथ आदि बाह्य आडम्बर कल्पनासेद्दी पूर्ण हों । )॥ १० ॥ ु 
' इस बजरुके रथंके वाहक वेदमंत्रों द्वारा चलाये जाय, साथसाथ सामवेद मत्रोंका गायन द्वोता रद्दे । यह वधु इसलिये गृह- 
स्थाश्रम स्वीकारने के लिये पातिके घर जाती है, कि इसका खर्गका मार्ग सुगम्य हो अर्थात्‌ पातिपत्नी मिलकर ऐसा आचरण करें * 
फि जिससे उनको सहज स्वगे प्राप्त दो जाय ॥ ११ ॥ 
. थद्द वधू पतिके घर जाते समय जिस मनोभय रथपर बैठती है, उसके चक्र शुद्ध हों।( यहां चाढलचलनकी छुद्धता '' 
और मनोर॑थों की प्रवित्रता वधू धारण करें यह बात सूचित की है । ) ॥ १३ ॥ 


(६) अधथर्वचद्रका खुाध भाष्य । [ का० १४, 


भ्योया बहतु। प्रार्मात्सविता वमवासजत । मधाससु हन्यन्ते गाव। फरशुनीष व्युक्षते ॥२३॥ 
यदश्रिना प्रच्छमानावर्यात त्रिचक्रेण॑ वहतुं सोया! । 


क्वैके चक्र वांमासीत्कत्र | देशय तखथु! ॥१४॥ 
यदयात शुभस्पती वरेये सयोगप । 

विश्वें देवा अनु तहामज़ानन्पत्र। पितरमवर्णीत पृषा ॥१५॥ 
दे तें चक्रे स़ये ब्रह्माणं ऋतुथा बिंदु! । अथेक चक्र यहहा तदड्धावय इद्धितु ॥१६॥ 


अग्रेमणँ यजामंद्दे सुबरन्धुं पंतिवेदनम । उवोरुकमिंव बन्ध॑नात्प्रेतो मंश्चाम्रि नाश्ते). ॥१७॥ 


क्ष्थ- ( थ॑ सविता अवासजत्‌ ) जिसको सबिताने भेजा था वह(सूयोयाः बहतु; आग) सूथाका दददेज भागे गया है। 

५ मास गाव! हन्यस्ते ) मघा नक्षत्रोमें गोदें भेजी जाती हैं । जोर ( फर्युनीषु ब्युछते ) फल्युनी नक्षत्रोंमें विवाद होला 
॥ १३ ॥ 

हैं (अशख्विनों ) भाधिद्ेवों | ( बत्‌ सूयोया$ वहतुं ) जब सूयोका दहेज केकर ( पुर्छमानों ब्रिचक्रेण अयात ) तुम 
दोनों पूछते हुए तीन चक्रॉँवाले रथसे चकछे; तब [वां एुक॑ चक्र ] तुम्हारा एक चक्र ( क्र आसीत्‌ ) कहाँ था, और तुस दोलों 
देशा!य क्र तस्थतु। ) दृशनिके लिये कहां ठदरे थे ? ॥ १४ ॥ 

हे [ दुभस्पती ] शुभ करनेव्राके ! तुम दोनों ( यत्‌ बरेय॑ं सूथा उप भयातं ) जब वरके द्वारा पूछने योग्य सूभ्राकि 
समीप गये, [ वां तत्‌ विश्वे देवा: भन्वजानन [ तुम्हारा चढ़ कम सब देवोंने पसंद किया या, ( पूषा पुन्रः पितर भवुणीत) 
भूयषाने पुत्र पिताकों स्वीकार करनेके समान तुम्दारा स्वीकार किया ॥ १५७ ॥ 

है ( सूथे ) सूर्या | (ते द्वे चक्रे श्रद्माणः ऋतुथा चिहुः ) तेरे दोनों चकरों को क्ानी छोग ऋतुके भभुलार जानते हैं । 
६ भ्रथ यत्‌ एक चक्र गुद्दा ) भौर जो एक चक्र गुप्त है, ( तत्‌ अद्धातय इत्‌ विदुः ) उसको विशेष क्षामी ही 
आमते हैं ॥ १६ ॥ 

( सुकन्धु पक्िवंदर्न ) उत्तम अन्‍्धुष भ्रवोंसि युक्त पतिका झात देनेबाले ( शयेमर्ण धजामदे ) भेड़ मनवाक्ेका इस 
सरकार करते हैं । ( उर्वारक बन्धनात्‌ इव ) खरबूजा जैसा बेलके बन्धनसे दूर द्वोवा है, उस प्रकार( इतर प्र आुडुचामि ) 
इस पपिठुकुछसे सुझे छुडाता हूं, ( न क्ष्तः ) परंतु पतिकुछसे नहीं क्षकण करता, भर्थात्‌ पतिकुछसे जोड़ता हैं ॥१७॥ 


भावार्थ- क्धूका पिता वरकी समर्पण करनेक्ते लिये गोरूपी दहेज पढिले वरके रथानपर पहुंचावे। वह पहिके वह पहुंचे और 
प्रश्तचात विवाइ हो । जैसा मधघ! नक्षत्रमें गोवों भेजा जाय, तो फल्युत्ती नक्षत्रमें विवाह होने ॥ १३ ॥ 

प॒धुकी ओरसे जो दद्दैज वरके पास ेजाना हो वह कोई दो सज्जन (यहां दो भश्विनी देव ) भपने रथमें बैठकर ले जावें। 
पूंछ पूछ कर दीक वरके स्थानपर पहुंच जाय । ये ही वधुके रथक्री वरके स्थानका मार्ग दक्निवाले द्वोंगे, इसलिये ये किसी योग्य 
स्थानंपर ठ६रें ॥ १४ ॥ 
..._ 'भरकी ओरसे मंगनी करनेवाले ( दोनों अश्विनीकुमार ) दो वे वधुरे पिताके पास कल्याक्ी मंगनी करनेके लिये आंय, 
क्षन्य सब छोंग उनको संमति देवें । जैसा पुत्र पिताकां आदरके साथ स्वागत करता है, वैसा उन मेगनी 'करनेके लिये आये 
हुंजौका स्वाभत चधूका पिता करे ॥ 4७ ॥ 

सूर्या नामक सविताकी पुत्री तीन चक्रोंद्रेले रभपर बैठकर अप , पतिक्े घर गईं थी। इसी तरह वधू स्भमें बैठकर 
पतिके घर जाये। रथके व्यक्त ओर थुप्त चक्रोंको ज्ञानी लोग जानें ॥ १६ ॥ 

अप मनवाछा बन्धुबांधवोंसे युक्त सज्जनही बरका पता देषें । वरका पता किसी द्वीन मलुध्यसे कभी न किग्रा जाय । जैसा 
फूल भपने बंधनसे मुक्त होता दे, उस मकार वधू अपने पिलृकुलब्ने अपना सेच्रन्थ छोड देंगे, परंतु पतिकुलसे बधुका संबंध कभो 
ने छूटे ॥ १० ॥ 


हु० १, भ० १३-११ ] विधाह-प्रकरण । (९, ) 


प्रेतो मुआमि नामतः सुबद्धापस्रुतस्करम्‌ | ययेयामीन्द्र मीदव। सुपत्रा समगास्ति ॥ १८ ॥ 
प्र त्वा मश्यामि वरुणस्य पाश्चाद्‌ येन त्वाइबंधाद सविता सशेवाः । 

ऋतस्य योनों सुझृतस्य॑ लोके स्योन तें अस्तु सहसंभलाये || १९ ॥ 

भगस्त्वेतों नयतु हस्तगृद्माश्विनां त्वा प्र बहता रखेंन | 

गद्दान्‌ मच्छ गहप॑तनी यथाओसों वशिनी त्ये विदथमा वंदासि ॥ २० ॥ (२) 

हुई पिय॑ प्रजासें ते समंध्यतामास्मिन गृदे गाइपत्याय जागृहि | 


४०५. #* | 


एना पत्यां तन्वें) से स्पृशस्वाथ जिनिविदथमा वदासे ॥ २१ ॥ 
इहेव स्तं मा वे यौं््ट विश्वमायव्ये[ भ्ुतम्‌ । क्रीड॑न्ती पुत्रैनेप्टेमिमेंदमानों स्वस्त॒की ॥२२॥ 


अथ- (हृतः प्रसुज्चामि न कषम्मुतः) यहां [ पिठृकुछ ]से तुझे सुक्त करता हूं, परंतु वहां (पतिकुल)से नहीं | (बसुतः 
पुबर्द्धा कर ) वहांसे तो में उत्तम प्रकार थंधो हुई करता हूँ। ( मोहवः इन्द ) दाता हृत्द | [प्रा 4 | जिले 
यह वध ( धुपुत्रा सुभगा असति ) उत्तम पुत्रवाली ओर उत्तम भाग्यसे युक्त द्ोवे ॥ १८ |॥ 

(सवा वरुणस्थ पाशात्‌ प्र मुझ्ामे )तुझडों में वरुणके पाशसे मुक्त करता हूँ ( येन सवा सुशेवाः सविता 
भवन्नात्‌ ) जिससे तुझे सेवा करनेयोग्य सविताने बांधा था। ( ऋतस्थ योनो सुकृतस्ये छोके ) लदाचारीक घरें बोर 
सतकर्म कतौके छोकमें ( सह-संभकाये ते ) पतिक्रे सहंवर्तमान तुझे ( स्योन भस्तु ) सुंच होवे ॥ १९ ॥ 

(भगा सवा दस्त पुद्धा हृतः नय॒तु) भग तुझे द्वाध पछडकर यहांसे चढ़ावे, आगे (अाधेतो त्वा रथेत प्‌ बहता) अधि 
देव तुसे रथमें वरिदकाऋर पहुंचावे । भपने पतिफ्के ( गद्दान्‌ गइछ ) घरको जा। ( यथा स्व गुदपतनी वशिनी मललः ) वहाँ 
तू घरकों स्वामिनी और संबको वशमें रजनेवाली द्ो। वहां (एवं विदर्थ भावदाप्ति ) तूं उत्तम विदेशका भाषण ऋर ॥२०॥) 

(दृढ़ वे प्रजायने पियें सत्ृष्यतां ) यंद्ां तेरे सेवानमे किय्रे व्रिय की वृद्धि दो, ( भत्मित्‌ गे गाईपत्थाय ज्ञान 
गृदि ) इस घरमें गृहस्थघर्मके छिये जागती रद्द । ( एना पत्या तन्वे संस्पृश॒स्व ) इस पतिके साथ अपने झरीरका रपश्य 
करे ( क्षय जिविं; ) और तू बुद्ध होनेपर ( विदर्थ आ वर्दालि ) उत्तम उपदेश कर ॥ २१ ॥ 

( १६ एवं रते ) य्रद्वांही रदो ( मा वियौट ) कमी वियुकत न हो । [ पुत्रेः नप्तुमेः क्रीडन्तो ] पुत्रों ओर चाति- 
योँसे खेलते हुए [ मोदमानो स्वस्तको ] जानंदित होकर अपने घरदारसे युक्त होते हुए [ विश्व आयुः व्यइनुत्त ] पूर्ण 
जायुका भोग करो ॥ २२ ॥ 

मात्राथ- वधुक्रा संबंध पिठृकुलसे छंटे, परंतु पतिके कुलसे न छूठे। पतिकुलसे संबंध सुदृढ होवे। परमेश्वर इस वधूको पाति« 
कुलमें उत्तम पुत्रोंस युक्त ओर उत्तम भाग्यसे युक्त करे ॥ १८॥ 

विवाद दोते हों कन्या वरुणके बन्धनोंसे मुक्त होती है। सबिता देवनेही कन्याकों वरुणके धर्मपाशोंसे बांधा दोता है। कन्याका। 
विवाह होते हीं यह पंतिके घर संदाचारी और संश्कम करनेवालोंके धरमें पहुंचती है ।पतिका घर वर्धुंकों धर्मशिक्षा देनेवालाबने॥ १५॥ 

वंचुकां दवाथ पकड़कर भाग्यका देव उसकी पदिले चछावे, आश्विनीदेव रथमें बिदलाकर विवाइक्रे पश्चात्‌ पतिके घर पहुंचाने 
इस तरह वधू पतिके घर पहुंचे । वहां पतिके घरकों रवामिनी ओर सबकी अपने वशमें रखनेवाली होकर रदे । ऐसी श्री दी 
योड़य प्रसंगमें उत्तम संमति दे सकती है ॥ २० ॥ 

इस घंनेपंस्नीके संतान उत्तम सुसमें रहें। यह धंमेपतनी अपनी शृहस्थाभ्रम उत्तम रीतिस चलावे । यह घंमेपतनी अपने पतिके 
साथ सखसे रहें। जब इस तरह पर्ममागस शृहस्थाश्रम चलाती हुई यहे स्री वृद्ध होगी, तब यह योग्य 'संमति देने योग्य दो गी॥ २ १॥ 

स्री पुरुष अपनेद्दी घरमें रहें, कमा विभक्त न हों । अपने वालबचोंके साथ खड़े, अपने घरसे आनेद मतावे और धर्मा- 
मुग्ार गृहस्माश्रम चलाते हुए संपूर्ण भ्ायुका उपभोग के # २९ ॥ 

२(अ. सु. भा. कौ० १४ ) 


(१०) अथवंवेदका छुबाध भाष्य। [ कां० १४, 


परवापर चंरतों माययेतों शिक्ष क्रीडन्तो परिं यातोइणंवम्‌ । 

विश्वान्यो हुुवना विच्ट ऋतूँर न्‍यो विदर्घज्जायसे नव) ॥ २३ ॥| 

नवोनवों भवासे जाय॑मानो5हाँ केतरुपसभमिष्यग्रैम्‌ | 

भाग देवेभ्यो वि दंधास्यायन्‌ प्र च॑न्द्रमस्तिरसे दीघेमायं। ॥ २४ ॥ 

पर| देहि शाम बल्लम्यो वि भजा बसु | कृत्येपा पदतीं मत्वा जाया विंशते पतिम।|२५॥ 
नीललोहित॑ मंबति कृत्यासक्तिव्य ज्यते । एप॑न्ते अस्या ज्ञातय! पतिबरेन्चेषुं बध्यते ॥ २६ ॥ 
अशछलीला तनूभव्रति रुशती पाप्ाभुया। पतियंद्‌ वध्चोई वासंसः स्वमद्ुमम्यूणंते॥ २७ ॥ 


कर्थ-[ एतो शिक्षु कोडलतो ] ये दोनों बारूक खेलते हुए [मायपरा पूर्वापर॑ चरत-] शक्तिसे भागे पीछे चलते हैं और 
[ छणव परि यातः ] समुद्री अमण फरते हुए पहुँचते दें | | जन्यः विश्वा भुवना विचष्टे ] उनमेंसे एक सब आुवनोंको 
प्रकाशित करता है और [ अन्यः ऋतूत्‌ विदवत्‌ नवः जायते ] दूसरा ऋतुभोंकों बनाता हुआ नया नया बनता है ॥ २३ ॥ 

[ जायमानः नव: नवः भवस्ति ] प्रकद होता हुआ नया नया द्वोता है। [ भहां केतु: उपसां अमन एपषि ] दिलों 
को बतानेबाछा और उषाओंके भम्म भागमें द्ोता है । [ भायन्‌ देवेश्यः भाग॑ विदृधाति ] आता हुआ देवोंके किये विभाग 
घमपंण करवा है + तथा दे चत्गृता ! [दोष भायुः प्र तिरले। तू दीथ भायु देता है ॥ २४ ॥ 

| शासुरुय परा देद्दि | यद्द उत्तम वस्य दान कर | [ बद्वाभ्यः बसु विभज ] ब्राह्मणोंको घन दे। जब [ पुषा पढुती 
कुध्या जाया भूध्वा] यद पांबवाकों कृत अर्थात्‌ विनाशक स्वभातवादी स्ली धनकर [पति विज्ञते ]प्रतिके पास 
आती है। ॥ २५ ॥ 

[ वीलछो द्वित॑ मव॒ति ]) थीछा और छाक बनता है, क्रोषयक्त द्ोता है तय [ कृत्यासकितः ज्यज्यंते | विनाशकी 
इच्छा बढती है, [ भसया ज्ञावय: एचग्ते ] इशई$ जातिके सनुष्य बढते हैं ।भोर [ पति; बन्जेघु बध्यते ] पति 
बन्धनमें बाधा जाता है ॥ २६ ॥ 

[ यत्‌ वध्चः चाससः ] जब स्रोके बस्ते [ पति. स्वे भंग श्षमि ऊणुत | पति अपने दारीरकों जाब्छादित करता है 
सब [अमसुया पापयां ] इस पापी रीठिसे [ रुश्ती तनू:] सुन्दर शरीर हुआ तो भी [ भइकीछा सवति ] झ्ञोभारदित होता 
हैं॥ २७१ 

भावार्थ-इन गृहस्थियों छे बालक छोटी बडी आयुवाले अपनी शाकतिसे खलते कूदते हुए बडे द्ोकर समुद्रतक पुरुषा्थ करते हुए 
चें॥ एकने सब जगत को प्रकाशित किया,तो दूसरा ऋतुके अनुसार नवीन नवीन होकर उदय प्राप्त है। अर्थात्‌ गृहस्थियोंके 
पुत्र अपने पुरुषा्थसे जगत को प्रकाशित करें ॥ २३ ॥ 

गृहस्थी लोग नये नये उत्साइसे पुरुषाथ करते हुए उषाओको प्रकाशित करनेवादे सूयेके समान सबके मागदशीक बने। 
यश्षमें देवोंका भाग उनको समर्पण करें और यज्ञमय ज'बन व्यत्तीत करते हुए संपूणंे भायुका उपभोग लेवें ॥ २४॥ 

विवाह समय उत्तम उत्तम वन्न विद्वान्‌ बाह्यागोंकों दान दिये जांये, ओर उनझो धन भी बांदा जाये । (ये ब्राह्मण वधू 
सुशिक्षा देवे। यदि वधुकों उत्तम शिक्षा न मिली ) तो यद्द वधू पतिके घर प्रवेश करके सब कुलका विनाश फर सकती. है । 
[ वधुओे अधर्माचरणसे कुछका नाश द्वोता है ) ॥ २५॥ 

[पति कुछमें बधुका,अधर्माचरग होने लगा, तो ] खून खराब दोता है, उस दुराचारों वधूक्री बिनाशक बुद्धि बढ़ 
जाती है, उसके पिताके संबंधी लोग जम्ता दो जाते हैं, ओर इस प्रकार विचारा पति बन्धनमें फंसता है। [ इसलिये कन्याकों 
सशिक्षा देनी चाहिये । |] ॥ २६॥ 

तरीका वज्ध पुरुष कभी न पहने । थादि किसीने पहना तो उससे पतिका तेजरवी धारीर भी शोभारहितसा होजाता है॥२७॥ 


में७ १३-१२] विवाइ-प्रकरण | (११) 


शर्सन विशर्सनमथों अधिविकतनम | संयोग) पश्य रुपाणि ताने ब्रह्लोव शुस्माति ||२८ 
मेतत्‌ कडुकमपाप्रत्रद्धिपरम्नेतदवे । सयो यो ब्रक्षा वेदु स हृदू वाधूंगमहाते ॥ २९ 
त्‌ वत्‌ स्पोन इंराति ब्रह्मा वास: सुमड्ल॑म । ग्रायश्रिति यो अध्येति येने जाया न रिष्यति 


| भग से भरत समद्धमत वर्दन्तावृतादेंषु | है ०) 
णस्पते पतिंम॒स्थे रोचय चारु संभली वदत वाच॑मेतासू ॥ ३१ ॥ 
दूसाथ न प्रो गं॑माथेम गांव; प्रजया वर्धयाथ । 

 यती रुसिया। सोम॑व्चेसो विश्वे देवा) ऋजिंह वो मनाँसि || ३२ ॥| 


अ-[आशतर्न विशसन] घारीवाका बस्तर, सिरका वख तथा [ अथो अधिविकतैन ] भोर सर्वांगपर २हनेवाका वद्ध 
पूर्याया: रूपाणि पश्य ]सूर्यके रूप देख | [ उत तानि ब्रद्मा शम्भति ] इनको बआह्याण तेजस्वी करठा है॥ ३८ ॥४ 
एवत्‌ तृई्ट ] यह तृषा उत्पन्न करनेवाला है, [ कटुझ ] यद कड़वा है, [ अपाष्टवत्‌ विषत्रत्‌ ] यह घृणित जोह 
युक्त भ्रज्ञ है अतः [ एतत्‌ अत्तत्रे न ] यद्द खानेके योग्य नहीं है। [ यः ब्रह्म सूर्या वेद ] जो ब्राह्मण सूर्याको इस 
खाता है, [ सः इत्‌ बाघ अहाते ] वह निःसंदेद वधूड़ी ओरसे वस्त्र ढेनेयोग्य है ॥ २९५ ॥ 

सः इत्‌ ] चढही निश्चयससे ( तत्‌ सुमंगरल स्योने वास: दरति ) उस मेंगछ भार सुखकर बच्चकों केता है। [ थे 
से भध्येति ] जो प्रायाशित्त प्रकरण भथति चित्त शुद्ध करनेका अध्ययन कराता है! (येन जाया न रिध्यति) जिससे 
! नहीं होती ॥ ३० ॥॥ 

थुवं ऋत-उद्येघु ऋतं धदन्तों ) तुम दोनों सत्य व्यवहारोंमें रह कर सत्य बोलते हुए ( सम््ध भर संभरत ) 
क्त भाग्य प्राप्त कर! । दे ब्रह्मणत्पते | ( पति अस्थे रोचय ) पतिके विषयमें इस ख्रोके सनसें झाचि उत्पन्न कर | 
/ पूर्ण घाच चार चदत) पति इस वाणोको सुंदरतासे बोके ॥ ३१॥ 

( गाव; ) गाँवों | ( दृद्द इत भसाथ ) तुम यहां ही रहो | [न परः गमाथ | मत दूर जाणो। ( दम ग्रजय। 
) इसको उत्तम लंततिके साथ बढाओों । दें [ उच्तिया: ] गौयो | भाप [ शर्म बतीः सोमवर्चतः ] झुभकों 
नेवाकी ओर चन्द्रके समान तेजस्वितासे युक्त होवो। [ विश्वे देश: व. सर्नाँंसि दृद करन | सब दुव तुक्दारें 
हाँ स्थिर करें ॥ ६२ ॥ 


वार्थ-- एक वल्न घारीवाला दोता हैं, दूसरा दुशाला जैसा चमकदार द्वोता है, तीसरा ओढनेका वख होता है | इन 
पुके रूपको सुंदरता छायी जाबे | इन बल्षोंके संभंधका योग्य ज्ञान ब्/हाग गुदर्थियोंक्रों देवे, जिससे बच्चों) दोष दूर दो 
&| | 


5 अन्न तृष्णाको बढानवाला, दूपरा कड़वा, तीसरा सडा हुआ छोर चौथा विषयुक्त होता है। इस प्रकारके अप 
को खानेयोग्य नहीं हैं।हप तरह की शशीक्षा देनेवाले ब्राह्मणकों वधू डी ओरसे व्भ दिया जाबे ॥ २९५ ॥ 

| ब्राह्मण चित्त शुद्ध करनेका शान जानता है, जिस ज्ञानके प्राप्त दोनेसे ल्ली का बिचाड नहीं होता, इस प्रकारकी सुशि« 
हे अध्यापक ब्राह्ममको दी मंगल जैर धुंदर बख देना योग्य है और ऐसा ब्रद्माण ही वल्मका दान लेवे ॥ ३० ॥ 

(स्थी ज्रीपदष सीधे व्यवद्वार करें, सदा सत्य बोलें, ओर घनसंपत्ति कमावें । पत्नीके मनमें पत्तिके विषयमें बढ़ा 
। रहे और पति भी सुंदर और मधुर भाषण करे ॥ ६१ ॥ क्‍ 
स्थाक घरमें गौवें रहें, गौवें भाग न जावें | गोवें बछे देती रहें । उनकी संख्या बढ़ जाय । गोवें सुखभाववालों शोर 


ती और गौवें भी भरवालॉपर प्रीति करें ॥ ३१॥ . 


(१२) अथवैबेदका खुंघोध भाध्य । | क्ॉरॉँ० १४, 


इसमें गांव: प्रजया से विज्ञाथाय देवानां न मिन्राति भागम्‌। 
अर्मे व! पषा मरुत॑श्व सवे अस्मे वो धाता सविता सुंधाति ॥ ३३ ॥ 


अमक्षर ऋजव। सन्त पन्थानों योमि। सखायो यान्‍्ते नो परेयस । 
से भगन समयेम्णा स धाता सजत व्चेसा ॥ ३४ ॥ 


यज्ञ वर्चो' अक्षेष सुरायां च यदाहिंतम। यह्वोष्वेश्चिना वर्चस्तेनेमां वर्चेसाउवतम्‌ ॥ ३५ ॥ 
येन॑ महानध्न्या जघनमश्चिना येन॑ वा सुरां। येनाक्षा अभ्यपिच्यन्त तेनेमाँ वर्चसा$वतम्‌ |३६। 
यो अंजिष्मों दीदयंदुप्स्व॑डस्तथ विश्वांस इंडते अध्यरेषु । 

अपाँ नपान्मधुंमतीर॒पो दा यामिरिन्द्रों वाव॒धे वीयोविवव्‌ ॥॥ ३७॥ 
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अर्थ दे [ गावः ] गौवे ! [ इम प्रजया से विशाय] हसके घरमें भपनी संतानके साथ प्रवेश करो । [ भर्य देवानां साथ 
न मिनाति | यह देवोंक भागका छोप नहीं करता है। [ पूषा सर्व सरुतः ] पूष्रा छोर सब मरुत [ धाता सविता ] विधाता 
शोर सब्रिता [ भस्म असम वः व सुवाति | इसी मनुष्यके किये तुमका उत्पन्न करता है ॥ ३३ ॥ 

[ पन्‍्धान॥ अनुक्षरा: चहजव१ सल्तु ] खब मागे कण्टकरदित क्षोर सर हों, [ पेमिः वः सखावः परेथं यात्त | कित्तसे 
हमार सब मिन्न कन्याके धरके प्रति पहुँचते हैं| [ धाता भगेन अर्य॑ग्णा वर्चला से सं से सुजतु ] विध्ाता, भंग ओर 
अयभाके दार। तजले इसे सयुकत करें ॥ ३४ ॥ 

है [अधितो | आबेदेसे |[प्र्‌ ३र्थ. अक्षेपु] जो तेज भांखोंमें दोत हे कीर [ शत छु-रायां जादित )जो 
संपत्तिमें रखा होता है, [ यत्‌ व वर्च: योषु ) भो तेज गोवोंमें हे, [ तेव बला इसां भवते ] हु लेजंसे हूसकी रक्षा 
कसे ॥ 8५ ॥ 

है [ लखिनी | अ्श्रिद्रेवो | [ येत महानध्य्या: जधनं ] ज़िससे बढ़ी मौका झज्नन अर्थात्‌ निचका दुश्धाज्षयका भाग; 
[बेन वा सुरा ] जिससे संपत्ति, [ येन जक्षाः अभ्यविष्यन्त ] निपसे आंखें भरपूर शददती हैं [ तेन वर्चसा इसां अवर्त | 
उस तेजसे हल वधूरी रक्षा करो ॥ ३६ ॥ 

[ थः अप्सु क्न्तः अनिध्मः दीदुयत्‌ ) जो जकोंमें इृस्धन्ोंके विना चमकता है, [ ग्रे विप्ास: भध्वरेषु इंडते |] जिस- 
की ज्ञानी छोग बक्लोंमें स्तुति करते हैं। हे [ अपां नयात्‌ | मशधुमती; 'भ्पः दु।। ] जलोंकों न गिरानेवाके देव ! बसा अधछर 
जल हसें दो । [ यातिः वीयांवान्‌ इन्द्र। वाबूधे ] जिनसे वीयंबान्‌ इन्द्र बढता है । ३७ ॥ 


भावार्थ -गौ्न अपने धछडोंक्रे साथ चरमें प्रवेश करें५ शृदस्य देव यश प्रतिदिन करे, कमी यशका लोप ने दी । सब देव इस 
शुट्श्भी के धरम गोवोकी संख्या बढाने ॥ ६६ ॥ द 
बरके तथा वंधुके 'घर 'जनिके मांगे केंटकरंहित भौर सरल होँ । परमेश्वर इन गृहस्थियोंकों तेजस्वी करके समृद्ध करे ।३४। 
जी तेज भाखोंने, ऐंधवर्थमं और गौवोंगे' होता है, उस तेजस यह वधू युक्त हो । यह ली तेजाखिनी ही ॥ १३५ ॥ 
जिस तेजसे गौका दुग्घाशय तेजस्वी हुआ है, जो तेज ऐश्वर्यमं भौर आंखमें होता है, उत्त तेजस यह जी थुक्त ड्रॉप और 
अ्द की पर्माचरणमे सुरक्षित रदे ॥ ३६ ॥ 
कहोमें इन्धनेकि बिभा चमकनेवाला तेज है, यशोंमे दविजोंका शञानहप तेज है, और जलाने मधुरता दे ओर वी भी दे। 
इन तेज, झान, साधुये ओर वीर से ये गृदहस्थी युक्त हों । इन्द्र इन्द्रीके भा पैक्वसे सबसे सदा छुआ है ॥ २७ ॥ 





' भले दही ॥ ४२ ॥। 


नल न कक 


छू७ १, भें० २२०४२) चिचाह प्रकरण | (११ ) 


इदमह रुश॑न्त ग्राम तनदाषिमपोहामि । यो भद्दो रॉचनस्तप्ुदचामि || २८ ॥ 

आस्यें ब्राह्मणाः स्नप॑नीहरन्त्ववीरप्तीरुदजन्त्वापः | 

अयेग्णो अप्मिं पर्यतु पूषन्‌ अतीक्षन्ते श्वशरों देवरंथ ॥ ३९ ॥ 

श॑ ते दिरेण्यं शर्मु सन्त्वाप श मेथिमेंवत शे युगस्य तर्क । 

शत आप; शतपंवित्रा भवन्तु शम पत्यां तन्‍्वें $ से स्पृशरव ॥ ४० ॥ (४) 

खे रथ॑स्य खे खेडनसः यगरय शतकतो । अपालामिंनद त्रिष्प्त्वा5कइंणो। छर्मेत्वचम्‌ ॥ ४१ ॥ 
आशासाना सोमनसं प्रजां सामाग्य रयिम | पत्परलुत्रता भत्वा से नहास्वामताय कम ॥|४२ ॥ 
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भर्थ- [ इद्‌ भई तनूदूविं रुचनन्त ग्रास भापोहममि ] यद में शरी रमें दोष उत्पन्न करनेवाले विनाशकरू रोगकों दृर 
करता हूं। भोर [ यः भद्रः रोचन:ः त॑ उद्चामि ] जो कल्याणनय तेजस्वी है, उसको पास करता हूं॥ १८ ॥ 

[ आह्यणाः अस्य सस्‍्नपनीः भाप) मादरन्तु ] आह्राण छोग इसके लिये स्नानका जर छे क्षावें। [ अवी/्न्नीः आप: 
उदजन्तु ] वीरका नाश न करनेधांछा जल वे छावें। [ भयग्ण: आप परयंतु ] वद्द अवभारी शामकी प्रदाक्षेणा करें । है 
[ पूषन्‌ ] पूषा ! [ श्रज्ञुरः देवर: च प्रठीक्षन्त | सकुर भीर देवर प्रतीक्षा करें ॥ ३९ ॥ 

[ते दिरिण्यं झ ] तेरे छिये सुबण कश्याणकारी होवे, [ ड भाप; शे सम्तु ] जोर जछ सुखकर होते, [ मेथिः है 
भवत ] गी बांधनेका स्तंस सुखदायी द्वो । तथा ( युगस्य तञ् श ] युगका छिद्र सुखकर दो, [ ते शतपविन्नाः आपः 
भन्नन्त ] ठेरे लिये से प्रकारसे पविन्नता करनेवाछा जल सुखदायी द्वोव । [ पद्मा तन्‍्वं शे संस्ए शर्त ] पतिके साथ भपने 
झरीरका सफरी सुखकारक रीतिसे कर ॥ ४० ॥ 

है [ शतकलो इस्त ] सैकुढों कर्म करनेवाले हन्द्र | [ रथस्यप से] रथके छिव्रमें, [| भनलः खे ) गाड़ेके ख़िल्लसें 
भौर [ युगरय खत ] युगके छिद्वमें [ अपाछां त्रिः पूत्वा ] जयोग्य रीतिसे पाछी हुईं युवतीकों तीन बार पवित्र करके [ सूधे- 
स्व शकृणो: ] सूर्यके समान तेजस्वी व्वचावाक्ी तूने किया ॥ ४१ ॥ 

[ सोमनस प्रजां सौभाग्य रयि आशासाना ] उत्तम मन, संतान सोभाग्य भौर घन की क्षाशा करनेवाली तु [ वश्यु: 
भबुनता भूत्वा ] पतिके जमुकूल जाचरण करनेवाली द्ोकर [ भर्ताय क॑ स॑ नहास्तर ] अमरत्वके छिये सुसपूण रॉीजिखे 
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किन के कील मनमननन न न सनक लाने 


भावाध- शरीरमें दोष उत्पन्न करनंवाले रोगबॉजांकी दूर करना चादिये ओर जिससे शरार नीरोगी और आमन्दप्रसन्ष होता 
है, उनको, पास करना चाहिये॥ ३४८ ॥ 

ब्राह्षण छोंग बतावें कि यह जल स्नान करनेयोग्य है, यह जल भीर्ता का नाश करके बल बढनिताला है | वधवर श्रेष्ठ 
ग्रत्त घारण करके अम्रिको अदक्षिणा करें । अछ गुणवाली वश्चद्ी प्रतीक्षा पतियुदमें खुर और देवर करते रहते हैं ॥ ३९ ॥ 

सुबण, जल, गाका बंधनर्तेंस, जुगके मा] आदि सब कुट्ंबके कल्याण करनवाले हों । जल तो सो प्रकारसे पवित्रता का 
नैवाला है। गदद्रथके घरमें घर्मपृष्ती पतिके साथ दिल जमाकर रहे ॥ ४०॥ 

गदस्थ तथा ज्री अपनी तीन प्रकारकी शुद्धता प्रभुकी कृपासे कराड़े युयक समान तेजस्वी अमकर यहां विराजे ॥ ४३) 

यूदरपक बरतें क्री उत्तत मन, संतान, सोआस्य त्र घन की इच्छा करतीःहुई, पतिके भलुकूछ कम-करती हुई, अमरत्त् 
प्राष्िके जे छुखदायी सा्गका भक्रमण करे ॥ ४४ ॥ | 


( १४ ) अथववेदका खुबोध भाष्य । [कां० १७, 


यथा सिन्धुनंदीनां साम्राज्य सुषुवे वृपां । एवा त्वं सम्राश्येधि पत्युरर्त प्रेत्य ॥४३॥ 
सम्राश्येधि श्शुरेष सप्नाश्युत देव । ननान्दुः सम्रा््येधि सम्राश्युत श्वश्वाः ॥४४॥ 
या अक्ुन्तलत॑यन्‌ याथ॑ तत्निरे या देवीरन्तों। अभितो5<ंदन्त । 

तास्त्वां जरसे से व्ययन्त्वायुष्मतीदं परिं धत्स्व वास ॥४५॥ 
जी रुंदन्ति वि न॑यन्त्यध्वरं दीघामनु प्रसिंतिं दीध्युनरः । 

घाम॑ पितृभ्यों य हद संमीरिर मय पर्तिभ्यो जनयें परिष्वजें ॥४६॥ 
स्पोर्न ध्रुव प्रजायें घारयाप्रि तेईह्मानं देव्या: पुंथिव्या उपस्थे। 

तमा तिष्ठानुमाधां सबची दीर्घ त आयुं! सविता कणोतु ॥9७॥ 


क्षयरे- [ यथा दृषा सिन्‍्धुः ] जेसा बछशाछी समुद्र [ नदीनां साम्राज्य सुधुवं ] नादेयोंया साम्राज्य चकछाता है, [ एव 
ध्य॑ पत्युः अस्त परेत्य ] वेसी तू पतिके घर पहुंचकर [ साम्राश्ञी एचि ] सनम्नाज्ञी दोकर वहां रह ॥ ४३ ॥ 

[ शर्चुरेषु सम्राश्ी एथि | ससुरोंमें ख्ामिनीके समान दोकर रद्द । [ उत देदुघु सम्राज्षी ] देवरोंधें भी महारानीके 
समान आदरसे रह । [ ननानदु: सम्राशी एच ] ननदके साथ भी रानीके समान रह ओर [ 36 खन्न॒वाः समाझी ] साथके 
साथ सी सम्रादकी खीके समान होकर रह ॥४४॥ 

| या: देवीः अक्ृन्तन्‌ ] जिन देवियोंने स्वयं सूत काता है, [ याः व अवयन्‌ ] जिन्होंने छुना हैं, [परा३ थ तत्निरे] जो 
तवाना तानती है, [ याः च भभितः अंन्तान्‌ ददन्त ] और चारों भोर अन्तिम भागोंडों ठीक रखती हैं, | ताःत्या जरसे 
से व्यथन्तु ] वे तुझे इद्धावस्थातक रइनेके लिये बुन । तू [ भावुष्मती इदू वासः परि घत्स्व ] दीघे लायवाछी दोकर इस 
बखको धारण कर ॥ ४५ ॥ 

[ ज्ञांवं रुद्ाग्ति | जीवित मजुष्यके बिदाई पर छोग रोते है, [ अष्चर॑ विनयाम्त ] यज्ञकों साथ के जाते हैं, [ नर 
दीधघों प्रसिति अबु दीध्युः ] मनुष्य दीर्च सागेका विचार करंत हैं । [ ये पितृम्यः इदू वास समीरिरे ]) जो छोग अपने 
मातापिताके लिये यद्द सुन्दर काय करते हैं, वद्द [ पतिभ्यः मथ। जनये परिष्वज ] पतिके छिये सुखदानी है, जो ख्रीको 
जाहँगन करना है ॥ ४९॥ 

[ देंध्या: पृथिव्या: उपस्थे ] प्रथ्वी देवीके पास [ ते भ्भाये स्पोर्न हु अश्मानं धारयाति ] तेरी संतानके ढिये 
सुखदायी स्थिर पत्यर जैसा भाधार करता हूं। [ त॑ जातिष्ठ ] उसपर खड़ा रह, [ अजुमायाः] भानंदित हो, [ सुवर्चाः ] 
. इत्तम तेजसे युक्त दो । जोर [ सविता ते क्षायुः दीर्घ कृणोतु ] सधिता तेरी भायु कंबी बनावे ॥ ४७७ ॥ 

.. भावार्थ-- जैसा महासागर नदियोंका सम्रादू है, इस प्रकार पतिंके घर पहुंचकर यह वधू गहस्थकों सून्नाद्‌ ओर अपनेको 
उसकी सम्राश बनाकर व्यवहार करे ॥ ४३ ॥ 

सुर, देवर, ननद और साथ आदि सबके साथ रानीके समान बर्ताव करे ओर सबको सुख देंवे ॥ ४४ ॥ 

धरमें देवियां सूत कांतें, कपड़ा बुक, ताना तानें, फपडेके अन्तिम भाग ठीक करें । ऐसा उत्तम कपडा जुनें कि जो 
जुद्धावस्थातक काम देंवे । ल्ली दीर्घायु बनकर इस कपडेकों पहने ॥ ४७ ॥ 

विदाईपर मनुष्य रोया करते हैं। परंतु यह कन्या यद्यपि पितृकुलसे विदा होती है, तथा। पतिके घरमें ग्रहग्र्ष॒करनेके 
छिये जा. रही है, अतः इस गृह॑स्थाश्रमऊे दीर्घ मारैका छोग विचार करें और न रोयें । पितृंघर के लोगोंको तो यह सुस्त का दिन 
है; क्योंकि यह पधुके यज्ञका प्रारंभ है। यह वधू पतिकों 8ख देती है और पत्ति इसको भालिंगनंसे सुख देता है। परस्पर सुख- 
गद्धि करनाही गृडस्थका यज्ञ है ॥ ४६ ॥ 

इस भूमिपर तेरी संतान सुसपूर्वक दीर्घ कांल रदे इसलिये यह पत्थरका आधार रखता हूँ। इसपर चढ़, आनंदित और 


पेगली ही | इश तरह गहस्थाभ्रममें चुडढ रहनेते तेरी भावु दोष होंगी ॥ ४७ ॥ 


३२३० है, मं० 8३-५२ ] 'विधाह-प्रकशण । (१५) 


येनामिरस्था भ्ृम्या हस्तें जग्रह दक््षिणस । 


तेन गद्मामि ते हस्त मा व्यथिष्ठा मया सह प्रजयां च ध्नेंन थे ॥9८॥ 
दुवस्‍्ते सविता हस्ते गृह्वात सोमो राजा सुप्रजरसे कृणातु । 
अग्नि; सभगां जातवेंदा) पत्यपे पर्त्ती जरद॑ध्टि कृणोतु ॥४९॥ 
गहामिं ते सोभगत्वाय हस्त मया पत्या जरदशियेथासः । 
भगों अयेमा संविता पुरंधिमेत त्वादगोहपत्याय देवा! ॥५०॥(५) 


भर्गस्ते इस्त॑मग्रहीद्‌ सविता हस्त॑मग्रहीद। पत्नी त्वम॑सि धर्मेणाईह गृहपंतिस्तव ॥५१॥ 
ममेयमंस्त पोष्या मध्य त्वादाहहस्पतिं!। मया पत्यों प्रजावति से जीव शरद शतम्‌ ॥५२॥ 


240:4790--48-4#% दै:क॥दाटऋ->का पट । *सर३्तकारवं अनेक कु 


अर्थ- [ येन जप्मि; ] जिससे अभिने [ भास्याः भूम्या: दक्षिण हस्ते जप्राद ] इस भूमिका दायां द्वाथ अहण किया 
[ तेन ते हस्त गक्लामि ] उसी उद्देश्यसे तेरा हाथ में पकडता हूं, [ भा व्योयिष्ठाः ]दु ख सत कर, [ मया सद्द प्रजयाँ च 
धनेन च ] मेरे साथ प्रजा भोर धनके साथ रद्द ॥ ४4 ॥ 

[ सविता देवः ते इस्ते गुह्ातु | सविता देव तेरा पाणिग्रहण करे । [ राजा सोमः सुप्रजस कृणोतु | राजा , 
सोम उत्तम सन्तानयुक्त करे । | जातवेदाः जप्मिः पत्ये सुभगां परनीं जरदष्टिं कृणोतु ] जातवेद भ्म्ति पातिके लिये सोभाय 
यक्त सी वृद्धावस्थातक भीनेवाली करे ॥ ४९ ॥ 

[ते दस्त सोमगत्वाय गल्लामि ] तेरा द्वाथ में सौभाग्यके किये पकड़ता हूं । [ यथा मया पला जरद॒दटिः असः ] 
जिससे तू मुझ पतिके साथ बृद्धावस्थावक जीनेवाली द्वोकर रद्द । भग, भभेमा, सविता, पुरंधि । और सब देवोंने [ ध्वा 
महां गादेपत्याय ण॒दुः ] तुझको मेरे द्वाथमें गदस्थाश्रम चछानेके लिये दिया हे ॥ ५० ॥ 

[ भगः ते दस्त भग्रहीत्‌ ] भगने तेरा हाथ पकढा है, [ सबिता हस्त लग्हीत ] सविताने हाथ पकड़ा है, [ स्व 
घर्मणा पत्नी असि ] तू घर्मसे मेरी पत्नी है, [ भद्दं तब ग़हपतिः ] ५ तेरा गद्पति है ॥ ५१ ॥ 

[ इये मम पोष्या अस्तु ] बह खी मेरी पोषण करनेयोग्य हो। [ बृद्स्पतिः सवा महां जदाव ) बुहस्पतिने तुझे 


सुझको दिया है । दे [ प्रजावति | संतानवाली ख्री | [ सया पत्मा शरदः शत संजीव ] सुझ पतिके साथ तू सो बर्षे- . “ 


तक जीवित रह || ५२॥ 








_भावाय-जैश्षा अम्रि और भूमिका संबंध है, वैसे प्रंबंधके किये में इस बधुका पाणिप्रहण करता हूं। वधूकी कष्ट न हों। ' 

बह बधू मेरे साथ प्रजा, धन ओर ऐश्वयँसे युक्त हो ॥४८॥ , 
सविता जैसा तेजरवी बनकर पति ल्लीका पाणिप्रहण करे, भोर सोम जैसा कलायुक्त ट्वोकर धम्मपत्नीमें संतान उत्पणन 

करे । पतिपत्नी मिलकर दोनों इस गृहस्थाभ्रममें वृद्धावस्थातक आनन्द रहें ॥ ४५ ॥ 
हे ली! में पति तेरा पाणिग्रहण सोभाग्यप्र/प्तिके लिये करता हूँ। मुझ पतिके साथ तू हृद्धावस्थातक रह । सब देवोंने 


, पुप्तको गृहस्थाश्रथ चलानेके लिये मेरे द्वाथमें सोप दिया दे ॥ ५० ॥ 


भय अर्थात्‌ धनवान-होकर और सबिता जैसा समथे और तेजस्वी होकर तेरा पाणिप्रहण में करता हूं ॥ अग्रसे तू धर्मके.. 
अनुधघार मेरी धमपत्नी हो और में तेरा गढ्षपति हूं॥ ५१ ॥ 
यह पर्मपत्नी मेरे ( पाठके ) द्वारा पोषण होने योग्य है। परमेश्वर्ने यह मेरे द्ाथमे -दी है। यहां यह सन्तालोश्वे 
युक्त हे और मुझ पतिंके साथ धो बष रहे ॥ ५२ 


१६ अधववेद्का घुधोच साष्य । | काँ* हैंड, 


त्वष्टा वासों व्यदिधाच्छुमे क॑ बृहस्पतें! प्रशिषां कबवीनास । 


तेनेमां नारें सविता भर्गश सूयोमित्र पारें घततां प्रज्या ॥) ५३ ॥ 
इन्द्राम्री द्यावापथिव्री मांतरिश्वा मित्रावरुणा भगे अश्निनोभा । 

बूहस्पतिंमेती ब्म सोम॑ इमां नारी प्रजयां वर्धयन्तु ॥ ५४ ॥ 
बृहस्पति! प्रथमः सयाया: शीर्ष केशा अकस्पयत्‌ । 

तेनेमाम॑श्विना नारी पत्ये से शोभयामसि ॥ ५५ ॥ 
इंदू तदूरूप यदव॑स्त योपषां जाया जिज्ञासे मनंसा चर॑न्तीम्‌ । 

तामन्व॑र्तिष्ये सखिभिन+ग्तें! के इमान्‌ विद्वान्‌ वि चैचते पाशान्‌ ॥ ५६ ॥ 
अई वि ष्यांमि मायें रूपम॑स्या वेदुदित्‌ पश्यन्‌ मनंसः कुलाय॑ंमू । 

ने स्तेयमात्र मनतेद॑घुच्ये स्वयं अंथ्नानो वरुणस्य पाशान्‌ ॥ ५७ ॥ 





अर्थ-| त्वष्टा वास: ] त्वष्टाने बस्र [ झुसे के | कल्याण भौर सुख होनेके लिये लिद॒स्पते: कवीनां एरशिषा] बुद्ृस्पति 
ओर कवियोंके काशी्वादके साथ [ व्यदधात्‌ ] बनाया है । [ तेन इर्मा नारीं ] उससे इस खीको [ सविता भगः सूर्यां 
हूव | साविता ओर भ्रग सूयाको जैसा पदिनाता है, उस प्रकार ( प्रजया परिधत्तां ) संवानके साथ संयुक्त करे ॥ ५३ ॥ 

(इन््राप्नी) इन्द्र, शनि, (धयावाप्थिवी) घुलोक, भूमि,(मातरिश्वा ,घायु, मित्र, वरुण भग,(उसो भश्विनौ) दोनों आश्विनी- 
कुमार, बुह्रपति, सद्त, बहा, सोम ये सब ( इमां नारीं प्रजया वर्षपन्तु ] _स खत्रीको संवानके घाथ बढावें ॥ ५४ | 

( झुद्दस्पति: प्रथम: ) बुदृस्पतिने सबसे प्रथम (सूयोयाः श्ीर्षे केशान्‌ झकदपयत्‌] सूर्योके लिरपर केशोंकों 
बढ़ाया । [ तेन ] उस तरह (भाखनों) आधिनीकुमार (हइमां नारी पत्ये स शोभयामति] इस खोको पतिके किये सुशोसित 
को ॥ ५५॥ 

[ यत्‌ योषा क्षवस्‍्त, तत्‌ रूप हद ) को खोने वस्त धारण किया उसका रूप यह दे । [मनसा चरत्तों जायां जिशासे) 
समसे आमण करनेवाकी स्तीको में जानता हूं। ( नवग्वैं! ससखिमि: तां अन्वर्तिष्ये ) यज्ञों भौर ऋत्विजोंके साथ उनका में 
बनुसरण करता हूं । ( कः विद्वान इमान्‌ पाद्यात्‌ वि चचर्त ) कौन ज्ञानी इन पाशोंकी काट सकता है ? ॥ ७६ ॥ 

(भहं वि प्यामि ) में खोलता हूं ( षत्या: मयि रूप ) जो इसका रूप मुझमें हें। ( मनसः कुछाय पहयन, इृतू 
बेदत्‌ ) मनका घों पछा देखकर दी ज्ञान होता है। (न स्तेय॑ भाभिे) में चोरी करके भन्न नहीं खाता हूँ । में ( स्वयं चरुणस्य 
प्राझ्ान्‌ श्रथ्तानः ) खय्य बरुणके पाशोंको शिथिर करता हुला ( मनसा उत अमुय्ये ] मनसे मुक्त होता हूँ ॥ ५७ ॥ 

भावार्थ-- इस कारीगरने इसक लिये बनाया यह बन्न है, शान ब्राह्मणोने इसको आक्षीवाद दिया है। यह परमपत्नी इसकी 
पहने और इंश्वरकी कृपासे उत्तम सतानोंसे युक्त होवे ॥ ५३ ॥ 

इन्द्राग्यादि सब देवी शक्तियां इस नारोकी उत्तम संतांनों के साथ बंढादें ॥ ५४ 0 

कम्याके सिरपर उत्तम बाल हों और वह नारी पति की प्राप्तिके लिये सुशेशित हो ॥ ५५ ॥ 

ज्जीका उत्तम वस्धधारण करनेस जो हप बनता है, वद्दी देखनेयोग्य है। मनका चालंचलन केसा है, यही  ज्रींक्रे विषभंमें 
देखता भादिये । पति यशकर्मोमें घर्मपत्नीकी अपने साथ सदा रखे | विषयोंके पाशोंकी कौम विद्वान काठ सकता दे $ ॥ ५६ ॥ 

मैं इन बन्धनोंकी खोलता हूं। इस मेरी घर्मपत्नीका रूप केवल मेरे लिये हैं। इसके मन की परक्षा करके दी मेने यह 
लति छिया है । में जें। भोग करता हूं वह सकष्टसे कमाये घनका भोग करता हूं, भोरीके घनकों भोग में नहीं. करता ।में. 
वरणके पाशचेकी शिशिल करता हुमा मनके बढसे मुक्त द्ीता हूं ॥ ५७ ॥ 


स्‌० १, भं० ५३-६१ ] विवाह-प्रकश्ण । (१७) 


ता मुश्यामि परुंणस्य पाश्ाद्‌ येन त्वाउबभात्‌ सविता सुशेवा! । 


उरूुं लोक सुगमत्र पन्थों कणोमि तुरुय सहप॑त्न्ये वधु ॥५८॥। 
उद्यचच्छच्वमप रक्षों हनाथेमां नारीं सुकृते दधात । 

घाता बिपश्िित्‌ पर्तिमस्थे विंवेदु भगो राजा पर एंतु प्रजानन ॥५९॥ 
भगस्ततक्ष चतरः पादान्‌ भगस्ततक्ष चत्वायुष्पंलानि । 

त्वष्ट पिपेश मध्यतो5न वर्धोन्त्सा नों अस्त सुमहगली ॥६०॥ 
सुकिंशु्क वहतुं विश्वरूप हिर॑ण्यवण सबृत सुचक्रम । 

आ रोह सयें अमृत॑स्य लोक॑ स्योन पर्तिभ्यो बहत॑ कृण त्वम् ॥६१॥ 
अभ्रातृघ्नीं वरुणापशुप्तीं बृहस्पते । इन्द्रापतिध्नीं पात्रेणीमास्म+य सवितवंह ॥६२॥। 


क्षर्थ- दे ( वध ) ख्री | [ त्वा वरुणस्थ पाशात्‌ प्रसुश्नामि | तकझ्को वरुणके पाशसे मुक्त करता हूं । [ येन स़शवा 
सविता सवा अवन्नात्‌ ) जिससे सेवा करनेयोग्य सबिताने तुझे बाँध दिया था। [ तुभ्यं सहपत्ये ] तुझ सहघसंचारिणीके 
लिये ( अन्न उरुं लोछ सुगं पन्‍थां क्ृणोमि ] यहां विस्तृत स्थान भोर उत्तम गमनयोग्य मांगे करता हूं ॥ ७८ ॥ 

[ डदु यच्छध्वं ] अपने शत्मोंको ऊपर उठाभो | ( रक्षः अपः दनाथ ) राक्षस्रोंको मारो ।( इमां नारीं सुक्ृते दुधात ) 
इस स्रीको पुण्य कमेमें रखो | ( विपश्चित्‌ घाता अस्मै पतिं विवेद ) ज्ञानी विधाताने इसके किये पति प्राप्त कराया है । ( भग 
राजा प्रजानन्‌ पुर; एुतु ) राजा भग जानता हुआ आगे बढ़े ॥ ५९ ॥ 

( सगः चतुरः पादान्‌ ततक्ष ] भगने चार पावोंको बनाया, उनपर ( भगः चत्वारे उच्पछानि ततक्ष ) भगने चार 
कूमलोंकों बनाया। [ त्वष्टा सध्यवः वध्धान्‌ भनु पिपेश ] त्वड्टाने मध्यमें कमरप्टरॉंकी बनाया। ( सा: न; सुमेगछी भस्तु ) 
वह हमारे लिये उत्तम मंगल करनेवाली होवे ॥ ६० ॥ 

दे ( सूंये ) सूर्य | ( सुकिशुकं विश्वरूप हिरण्यवर्ण सुब्रत सुचक वद॒तुं भारोह) उत्तम पुष्पोंसे युक्त, भनेक रूपचाला 
सोनेके रंगके समान चमकनेवालछा, उत्तम वेधनोंसे युक, उत्तम चक्रॉसे युक्त इस रथपर चढ़। ( अमृतस्थ छोक भारोह ) 
अमृतके छोकपर चढ। € त्वे बहतुं पतिभ्यः स्योर्न कण ) तू इस विवाद्द दृददेश या रथकों पतियोंके लिये सुखरायी कर॥६२१॥ 

दे(वरुण द्ुदस्पते इस्द्र सवितः)दैवो! (अश्रातृष्नीं) यद्द वधू भाईयोंका वध न करनेवाली,(अपशुध्नी,भपतिप्लीं पुत्रिणीं 
अस्मभ्यं वद)पश्चुका वध न करनेवाली पतिका नाश न करनेवाली भार पुत्र उत्पन्न करनेवाली हमारे छिये प्राप्त करो॥६२॥ 


भावाथ- सविताने तुझे इस सम्रयतक जिन पाशोसे बांध रखा था, उन वरुणके पाशोंको में खेछता हूं । तुझ जेसी सुथोग्य 
धर्मपत्नांके लिये यहां विस्तृत लोक प्राप्त हुआ है और उन्नतिका मार्ग सुगम हुआ हें ॥ ५८ ॥ 

इस धर्मप्त्नौकों कष्ट देनेवाले राक्षसोंका नाश करनेके लिये तुम लोग हथियार सदा सुसजित रखें | सदा इस ख्वोकों 
पुण्यकर्मम लगाओ, शानी विघाताक़ी संमतिसे इसको यह पति प्राप्त हुआ दे, राजा भी यह जानता हुआ विवाहमें अप्रगामी 
हुआ था ॥ ५५ | 

भगने पांवोके चार आभूषण और दारीरपर धारण करनेके चार फूल बनाये और कमरमें घारण करनेयोग्य कमरपद्ा 
बनाया है। इनको धारण करके यद्द स्त्री उत्तम मंगलमयी बने ॥ ६० ॥ 

यह वधु उत्तम फूलेसे युक्त, सुंदर, सोनेके नकशी कामये सुशोमित उत्तम चक्रवाले रथपर चढकर अमर पदके मांगका 
आक्रमण करे। यह घमेपत्नीकी विवाहमंगल पतिके घरवालोंके लिये सुखकारक होवें ॥ ६१ ॥ 

यद झञ्री पतिके घरमें पतिके भाई, पश्च आदिकोंकों सुख देवे। पतिको सुख देंबें।, पुत्रोंको उत्पन्ष करें। और सबका 


, आनन्द बढ़निवाली बने ॥ ६२॥ 
है (आ, सु. भा, का, १६ ) 


(१८) अधर्ववेइका झुबोध भाष्य | कां० १४, 


भा हिँसिएं छुमाय॥) स्थू्ें देवकते पथि | शालाया देज्या द्वार स्योर्न कुंण्सो बधूएथम ॥६३॥ 

बह्माप॑रं युज्यतां ब्रह्म पूरे अक्लान्तरतों मंध्यतों अर्क्ष सवेत। । 

अनाव्याथां देवपुरां प्र॒प्य शिवा स्पोना पंतिलोके वि राज ॥ ६ ४॥ 
॥ इति ग्रथमा5नुवाकः || 


[२] 
तुभ्यमग्ने प्येवहन्त्सयां वहतनां सह । स नः पार्तिंग्यों जायां दा अग्ने प्रजयां सह ॥१॥ 
पुनः पर्त्तीममिरदादायुषा सह व्चेसा । दीघोयरस्या यः पतिजीवांति शरद! शतघ ॥२॥ 
सोम॑स्य जाया अंधर्म ग॑न्धवेस्ते5प॑र। पति: । ततीयों अग्निष्टे पर्तिस्तुरीय॑स्ते मनुष्य॒जा) ॥ ३॥ 





| बनाया ९ व कप. वलथ-लक >> + पलक फ++ जानना पड पलक मेन सेट पमन्‍मज 


ध्षथे- दे स्थूगे) दोनों स्तमो | ( देवकृत पवि ) देवोंक बनाये मार्गपर ( कुमार्य भा दिलिएं ) इस कुमारी बधुकी 
ढल्मा न कर | ( देव्या: झाकायाः द्वारं वधूपथ स्योर्न कृण्म: ) घररूप देवताओे द्वा (में वधू भानेके आगेछो हम सुखकर 
फरते हैं ॥ ६३ ॥ 

( क्षपरं पूर्व अन्ततः अध्यतः स्वतः श्रह्म युज्यतां) णागे पीछे अन्तमें शोचमें अर्थात्‌ स्न्न ब्रह्म भर्थात्‌ 
उशाप्राथवाके संत्रोंका प्रयोग किया करो | हे वधू ! तू ( अवाब्यातां देवपुरी प्रक्ध )व्याधि'द्वित देवतगरीको प्राप्त होक है 
( पातिकोके शिवा स्थोना विराज ) अपने पतिके स्थानमें कह्याणकारिणी और सुष्त देनेवाली होकर प्रकाशित हो ॥ ६४ ॥ 

इहति प्रथमो5नुवाकः । 

अरथ्थ- है भग्ने | ( अग्रे तुभ्य॑ ) भारंभमें तेरे छिये ( बदतुना सद्द धूर्या पयेवहत्‌ ) दददेजके साथ सूथाकों के लाते 
शे। (ला) वह तू ( नः पतिभ्यः ) हम सब पतियोंकों (प्रजया सद्द जायां दाः ) संतानसद्दित पत्नोको प्रदान कर ॥ १॥ 

( आयुष! वर्चला सद्द ) दीधघोयुष्य और तेजके साथ ( लप्तिः पत्तों पुनः कदात्‌ ) अप्निने पत्नीकों घुनः प्रदान 
फिया । ( अस्याः यः पति: ) इसका जो पांत है, वह ( दो्षायुः शरदः शर्त जीवाति ) दीधा/यु बनकर सो धबर्ष जीवित 
रहता है ॥ २॥ 

( प्रथम सोमस्य जाया ) सबसे प्रथम सोमकी ख्री है, (ते पर; पतिः गन्धवें: ) तेरा दूसरा पति गन्घव है । ( ते 
बृतीय! पति; अप्लिः ) तेरा तीसरा पति शप्नि है जोर [ ते तुरीयः मनुष्यजञाः ] तेरा चतुर्थ पति मानव है ॥ ६॥।। 


भावार्थ-- यह वधू देवोंके मार्गसे जा रही है, अतः इसको किसी तरह कष्ट न हों । इसेके पतिके घरका साग और इसके 
पातेके घरका द्वार इसके लिये सुखदायी द्वोवे ॥ ६३ ॥ 

इस वधूऊे चारों ओर ज्ञ,न ओर इंशप्रार्थनाका वायुमंडछ दी । जहाँ व्याधि नहीं है ऐसी पतिके घररूप देवनगरीकी यह 
वधू प्राप्त हो । पतिके घरमें सुखयुक्त और कल्याणयुक्त बनकर यह विराजे ॥ ६४ ॥ 

इति प्रथमोश्चुवाकः । 

देंज पतिके घर भेजमेंके पूते कन्या अमिकी उपासना प्रथम करती है, जिससे उस कन्याकों पतिके घर सुख और उत्तम 
सतान प्राप्त इती दे ॥ १॥ 

अप्रि उपसना भर्थाव यजन क्षयवा हवन करनेसे दीचे आयुध्य, और शारीरिक कान्ति प्राप्त दोती है। कन्याका पति भी 
इस हृवनसे दर्धजीवी अर्थात शतायु दो सकता है ॥ २॥ 

सोस, गन्धव, अमर ये बचपनमें कन्याके तीन पति 6 । और पशथ्ास्‌ उत्त कम्याका विवाद्द मजुध्य पतिके साथ होता है॥ १॥ 


खू० १०१ मेँ० ११०६४;१-८ चखिधाह प्रकरण । (६९५ 


सोमों दददू गन्धवाय गन्धतों देददभयें । रयें चे पत्रांभदादुप्रिमद्यमर्थों इमामू.._.॥ ४! 
आ चमगन्त्सुपतिवोंजिनीवसू न्‍्यख्िना हन्सु काम। अस्सत । 


अभृंत॑ गोषा मिंथुना झुभस्पती प्रिया अंय॑म्णो हुयी अशीमहि ॥५॥ 
सा म॑न्दसाना मनंता शिवेन र॒यिं घेंहि सवेबीरं बचस्युति । 
सु तीर्थ सुप्रपाणं शुभस्पती स्थाणु पथ्िष्ठामप॑ दुमृतिं हंतम्‌ ॥६॥ 


या ओष॑घयो या नद्यो३ यानि क्षेत्राणि या वर्ना । तास्त्वां वधु प्रजाब॑ंती पत्वे रक्षस्तु रक्षस) ॥७) 
एम पन्‍्थांमरुक्षाम सुरग स्व॑स्तिवाइनम। यस्थिनव बीरो न रिष्येत्यन्येषों विन्दते बसु. ॥4।। 





शर्थ- जिनको [खोमः गन्धवोय दृदत्‌ ] सोमने गन्धवको दी(गन्धवे: क्ग्नये दद त्‌)गन्धवने अप्निको दी, [ खथों हम | 
भोर इसी कम्याको तथा [ रवि च पुत्रान्‌ू व अप्नि: मह्ी भदात्‌ ] घन ओर पुत्रोंको भामने मुझ भदान किया ॥ ४ ॥ 

[ वाँ सुमतिः जागन्‌ ] भापकी उत्तम मति प्राप्त हुईं है। दे [ वाजिनीव्स्‌ अश्विनौ ] बछ मोर घनयुक्त अखिनी*- 
देवो | [ कामाः ह-सु नि भरंसत ] हमारी शुभ इच्छाएँ हृदयोमें स्थिर हो गई हैं। हे [ झुमस्‍्पती ] शुभके पाठकों ! 
[ मिथुना गोपा जभूत | तुम दोनों इन्द्रियोंके पाछक बनो। [ अग्ररण: गियाः दु्याव द्वीमहि ] भाय मनवाके अर 
देवके प्रिय होकर दम उत्तम घरोंडों प्राप्त हों ॥ ५ ॥ ह 

[ सा मन्दूसाना | वह आननिद्रव रहनेवाढी त्‌ स्री [ शिवेन मनवा | कुम् आतनाउुक मनसे [ सत्रबीर॑ व्चर< 
रविं घेहि ] स्व वीरोंसे युक्त अशंसनीय घनकी घारणा कर | है ( शुभःपता , शुमक पाऊकों | इमारे लिय ( तीथे सुग 3 
तैरनेका स्थान सुगम हो, ( सुप्रमाण ) उत्तम जक पीनेका स्थान हो, तथा. पथिष्ठां स्थाणुं ) मागमें प्रतक्षण. करने 
बाले स्तंभ जैसी (दुमेति ) दुष्ट बुद्धिवाके शत्रुको ( दरव॑ ) मार कर दूर करं।॥ 4 ॥ 

दे बचु |, याः ओपषधयः ) औषधियां, जो (या नद्य' ) जो नदियों, ( यानि क्षेत्राणि ) जो क्षेत्र, शाह ( या बना ) 
जो वन हैं ( तां ) वे सब पदार्थ ( पस्पे प्रजावरती सवा ) पतिके किये सेतानयुक्त तुझका (दक्षसः रक्षन्तु ) राक्षखोल्ले सुरक्षित 
रखें ॥ ७५ ॥ 

( इमे पन्‍यां भारक्षाम ) हस मार्गसे चले, यह [ सुगगे स्वस्तिवाइन | सुगम कौर गाडीके किये भी सुखकर है. 
( बस्मिन्‌ वीर: भ'रिष्यति ) जिसमें वीरका नाश नहीं होगा जोर ( अन्पेषां बसु बिन्दृवे ) दूरोंकी अपेक्षा यद्दोँ धन 
अवषिक्त मिक्कता दे | ८ ॥ 


के बस थक कक पक हम“ पर, पल मम 

भावाओ-- श्ोम गन्धनेकों देता है, गन्धने आभेके दाथमें समर्पण करता दै ओर अभि पुत्नेत्पादनशक्तिक साथ मनुध्यके 
खार्धान इस कन्वाकों करता ६ ॥ ४ ॥ 

उक्त देवोंफे आविपत्यमें कम्बाओ उत्तम बुद्धि प्राप्त द्वोंती है । पश्चात्‌ उसके हृदयमे कामको स्थान मिलता है। उस समय 
अश्विनी देव इन वहुतरोंके रक्षक होते हैं ।॥ इस समय अपना मन श्रेष्ठ विचारोसे धुत दरके अपने घरोमे स्वेकों वास करन 
उचित है ॥ ५ ॥ 

अपने पतिके धरमें आनम्दसे गहनेवाली घमपत्नी अपने मनमें झुभसंकल्प धारण करें और वीरभावयुक्त संतान और प्रशैसा। 
भाग्य घनकी खामिनी बने । इस दपतीके मांगे सुगम हों, इनको पय पत खानपान प्राप्त हो, ओर इनके उन्नतिके मांगे निष्कण्टक 
हों भौर दुष्ट बुद्धि इनंस दूर हो ॥ ६ ॥ 

औषधियां., नदियां, खेत, स्थान, बन भादि सब स्थानेंमें संतानोवाली और पतिके धर जानेबाली इस ल्लाकी रक्षा दो. 
अथीत्‌ कोई राक्षस इसको दुःख न पहुंचावे ॥ ७ हे 

जो आर्ग ुगत और निर्मेग हो उससे आग बढ़ो। भौर ढब मार्यसे मामों कि लिशवमें उत्तम निवाध्के स्राथन मिकते हों॥< 


(१०) अथववेद्का सुबोध भाष्यं । [ क० १६४, 


हद॑ सु में नरः शुणुत यया55छिषा दम्पंती वाममंश्ुतः) । 
ये ग॑न्धवां अंप्सरसंश्र देवीरेषु वॉनस्पत्येषु येडथिं तस्थु) । 
स्पोनास्तें अस्ये वध्चे भम॑वन्तु मा हिंसिषुर्वेहतुमुश्दमानम्‌ ॥९॥ 
ये वृध्व श्चन्द्रं बंहतुं यक्ष्मा यन्ति जनाँ अल । पुनस्तान्‌ यज्षियाँ देवा नयन्तु यत आगंता3॥१०॥ 
मा विंदन्‌ परिपन्थिनों ये आसीद॑न्ति दंप॑ती | सगेन दुगमर्तीताम् द्वान्वरांवय/ ॥११॥ 


से कांशयामि वहतु ब्रक्ष॑णा गृदेरधेरिण चह्लुपा मित्रियेण । 

पयोणंद्ध विश्वरूप यदस्ति स्पा पर्तिभ्यः सविता तत्‌ ऋंणोतु ॥१२॥ 
शिव्रा नाशियमस्तमांत्रिम धाता लोकमस्ये दिदेश । 

तमेयेमा भगों अश्विनोभा प्रजाप॑तिः प्रज्या बधंयन्तु ॥१३॥ 


अर्थ- दे ( वरः ) मनुष्यो! ( में इदें सुशणत ) मेरा यद्द भाषण सुनो । (यथा भाशिषा) जिम भाशीर्वादसे (दम्पती 
चार्म भइनुतः ) ये वर भोर वधू सुखको प्राप्त द्वोत हें | ( एपु वानस्पत्यधु ) इस वनमें (ये गन्धवाः देवी: भप्सरसः 
भधि तस्थु: ) जो गन्धव और अप्सराएं ठहरी हैं, ( ते भस्ये वध्चें स्योना भवन्‍्तु ) थे इस चधूके लिये सुखदागरी हों 
भोर ( उह्ममानं वद्दतु मा द्विसिषुः ) दद्देज ले जानेवाले इस रयका नाश न करें ॥ ९ ॥ 

( ये यट्टमाः जनानू अनु ) जो रोग मनुष्योंके संबन्धले ( बध्चः चन्द्र चहतुं यात्ति ) वधके तेजस्वी दहेज रथके 
पास पहुंचते हैं, ( तानू भागताः यज्लियाः देवा: ) उन रोगोंकीं यहाँ भाये यज्ञके देव € पुनः यतः आगताः: नयन्तु ) 
फिरसे जहांसे भाय थे वहां के जावे ॥ १० ॥ 

(ये परिपन्थिनः भात्ोदन्ति ) जो छुठेरें समीप श्राप्त दोंगे, वे ( दुम्पती मा विदन्‌ ) इस पतिपत्नीकों न जानें । 
थे वधूवर ( सुगेन दुर्ग अतीतां ) सुगमतासे कठिन प्रसंगसे पार हों जांय । भोर इनके (अरातयः क्षपद्वान्त ) छात्र 


दूर हों ॥ ११ ॥ व 
( बहतुं ) बधुके दृढेजयुक्त रथको ( ग॒हैः ब्रह्मणा जघोरेण मिनत्रियेण चछुषा ) चारों मोरके घरवाले छोग ज्लानपूर्वक 


शांव चोर मिन्नताकी आंखसे देखे, ऐसा में ( सं काशयामि ) इनको प्रकाशित करता हूँ। ( यत्‌ विश्वरूपं पर्यानद्ध क्रारित्त ) 
जो विविध रूपवारा बन्धा हुआ हे, उसकी ( सविता पतिस्य: स्पो्ं कृणोतु ) ईश्वर पंतिके छिये सुखदायी बनावे ॥१२॥ 
( इयं शिवा नारी अस्त जागनू ) यह कढ्याकारिणी स्त्री पतिके घर गयी दैे। ( धाता भस्ये इमं छोक विदेश ) 
ईँश्वरने इस पतिकोकका मांगे दर्शाया है । ( भयमा भगः उसा क्षश्िता प्रजापतिः ) ये सब देव (तां प्रजया वर्धयन्तु ) 
उसको पभ्जाक्रे साथ बढावें ॥ १३ ॥ 
भावा्थ-- धब छोंग इस घोषणाको सुनें, कि यह विवादित ल्लीपुरुष इस ससारमें सुखपूर्वक रहे । वनवारसी तथा प्रामवासी 
कोईभी इनको दुःख न देवे । ये ग्रामान्तरमें चलने लगें, तो भी किसी प्रकार इमको दुःख न दो ॥ ९ ॥ 
पक जानेसे जो रोग संत्र्गके कारण द्वोते हैं, और वधुकों मार्यम भी जो रोग दोना संभव है, वे स्व रोग यज्ञसे 
र होंगे ॥ १० ॥ 
कक आप जो छुंटेरे होंगे, उनसे इस दग्पतीकी कष्ट न हों, ये पतिपत्नी सुगमतया कठिन प्रसंगोंके पार दो जांवे । और इनके 
सब शत्रु दूर हों ॥ ११ ॥ 
' जब दद्देजका रथ या पत्नीका पंतिंके घर जानेका रंथ मागते चला जावे, तब दोनों औरके घरवाके उस कम्याकों प्रेमकौ 
मित्रइष्टि से देखें । जो भी कुछ विविध रंगरूपवाले पदार्थ हों, वे सब इंश्वरकी कृंपास इक पतिपत्नौके लिये सुखदायी बनें ॥ १२॥ 
यह ' सुस्वभाववाली ज्री पतिके घर जाती है, क्‍यों कि विधांताने यही स्थान इसके लिये निर्दिश्ठ किया था| सब देव 
इसके उत्तम संतान दें॥ १९ ४, 


लू २; मं० ९-१७ ] चिवाह प्रकरण | (११) 


आत्मन्वत्युबरा नारीयमागन्‌ तस्याँ नरो वषत बीजमस्याम्‌ | 

सा व; प्र॒जां ज॑नयद्‌ वक्षणास्यों विश्वती दुग्धस॒पभस्य रेत ॥१४॥ 
प्रति तिष्ठ विराडंसि विष्णुरिवेद संरस्वति | सिवींवालि प्र जायतां भगस्य सुमृताबंसत्‌ ॥१५॥ 
उद्‌ व॑ ऊर्मि। शर्म्पा हैन्त्वापो योक्त्रांणि मुख्चत । मादुष्कृतों व्ये निसावध्न्यावशुनमारताम ॥१६॥ 
अधोरचधुरप॑तिन्नी स्योना शग्मा सुशेर्वा सुयर्मा गुहम्प! । 

वीरखर्देबृकामा सं त्वयेंघिषीमद्दि सुमनस्यमाना ॥१७॥ 


! ३० पा.3४0+ ७. पका शव दमा मकरा+.. हायर इइन्‍ममय०मय॒कैपपामा कारक" धीएम> या एाकरी#>फ०'चाकर। 


अंथै-- ( भार्मन्धती ऊर्वरा इये नारी क्षागनू ) भात्मिक बरसे युक्त तथा सुपुत्र उत्पन्न करनेबाली यद्द नारी पतिके 
धर भागई है । ( नरः तस्यां भस्यां बीज वपत ) दे मनुष्यों | डस ख्रीमें वीज बोलो, वीयेका भाधान करो। (सा वः) बच्द 
तुम्दारे लिये ( ऋषभध्य दुग्ध रेतः विश्रती ) वीयंबानू पुरुषका वीये चारण करती हुई ( वक्षगाभ्यः प्रजां जनयत्‌ ) अपने 
गर्भाशयसे संतान उत्पन्न करे ५ १४ ॥ 


दे स्री! तू ( प्रति तिष्ठ ) यहां प्रतिष्ठित हो, तू ( विराद झसि ) विशेष तेजस्वी है। तुम्हारा पति ( विष्णु: हृत्र हृ६ 9) 
विष्णुके समान यहां है| दे ( सरस्वति, सिनोवालि ) विद्या देवो और भन्वती देवों ! इसे ( प्रजायतां ) संतान द्वो ओर 
यह ( भगस्य सुमतौ भसत्‌ ) भाग्यके देवकी सुमतिमें रद्दे ॥ १७ ॥ 

( वः ऊर्मिंः क्षम्या: उत्‌ हन्त ) भापकी लहर शानितका-स्थिरताका भंग करें । दे ( आपः ) जहों 
( योक्त्राण मुख्जत ) युगोंको छोड दो । ( भदुष्कृतों ब्येनतों भष्त्यो ) दुश कमे न करनेवाऊे, गाडासे छोड हुए दोनों बेल 
[ अश्ुनं मा आरतां ] भश्युभको न प्राप्त हों ॥ १६ ॥ 


[ ग॒देभ्यः ] अपने घरोंके किये [ अघोर चक्षु: भ्पतिन्नी स्योना | कर इष्टि न करनेवाली, परिदत्या न करनेवाली, 
सुखकारिणी [ शग्मा सशेवा सयमा ] कल्याणकारिणी, सेवा करने योग्य, सुनियमोंसे चछनेवाली! | वीरसू: देवकामा ] 
वीर पुत्र उत्पन्न करनेवाली, देवरकी इच्छा पूण करनेवाली, भोर [ समनस्थमाना ] उत्तम भन्तःकरणसे युक्त [ स्वया 
पुधिषीमद्दि ] तुझसे दम संपन्न हों || १७॥ 





भावाथ--यह ज्ली आत्मिक बल्से युक्त है और पुत्र उत्पन्न होनेकी शा्फसे युक्त है अर्थात्‌ यह वंध्या महीं है। पति इस ञ्रीमें 
अपने वीयेका आधाने करता है और पश्चात वह,ल्ली उस वॉर्यकी धारण करती हुई अपने गर्भाशयश्ने संतानोत्पातति करती 
है ॥१४॥ 

ज़ी अपने पतियुदमें प्रतिष्ठाकों प्राप्त हो, ्री घरकी सम्राशी है, उसका पति देव है और यह उसकी देवी है।इस पतिपत्नी- 
को उत्तम संतान प्राप्त हो और ये दोनों उत्तम बुद्धि घारण करें।। १५॥ 

प्रवासमें जब शान्तिका मंग दहोवे, अर्थात्‌ मनको कष्ट प्रतीत हो, उस समय वाहनके बैल छोड़े जांय और उनको उत्तम 
स्थानमें सुराक्षित रखा जाय॥ १६ ॥ 

यह ज्ञी पतिके घरमें आकर आनन्दसे रहे, आंखें क्रोथयुक्त न करे, पतिकी द्वितकारिणी बने, छमनियमोंका पालन करे, 
सबको सुख देवे, अपनी संतानोंको बीरताकी शिक्षा देवे, देवर आदिको संतुष्ट रखे, अन्तःकरणमें शुभ भाव रखे। ऐसी जोसे 
घर सुसंपत्ष होता है ॥ ६७॥ 


(१०) अधर्ववेदका सुवाधि भाष्य । [ कॉँ० १६, 


अदिवष्न्यपंतिधी दोधि शिवा पशुभ्य! सुय्मा सुवच। । 

ग्रजावता बारखसदुवुकामा स्यानममातम्र गाहेपत्य सपय ॥९८॥ 
उत्तिष्ठत) किमिच्छन्तीदमार्गा अं बडे अभिेभृ३ स्वाद गहात । 

शन्येषी निक्ते याजगन्धातिध्ठाराते प्र पंत मेह रंख्ा। ॥१९॥ 


यदागाहैपत्यमसंपयेंत्‌ पूर्वमर्मि वधूरियस । अधा सरंखत्ये नारे पित्भ्यश्व॒ नर्मरकुह॥२०॥ (८) 
शर्म वमेंतदा हरास्थे नायो उपस्तरें । सिनींत्रालि प्र जायतां भर्गस्थ सुमृताबसत्‌. ॥२१॥ 
य॑ बल्वेज न्यस्यंथ चर्म चोपस्तृणीयन। तदारोहतु सुप्रजा या कन्या| बिन्दते पतिम्‌ ॥२२॥ 
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[ अदेवृन्नी अपतिन्नी ] देवरका नाश ये करनेयाली, पतिका घात न करनेधाली, [ पशुभ्य; शिवा ] पशुक्षोंका हिंद 
करनेव छी, [ सुयमा लुवर्चा: ] उत्तम नियमोंसे चछनेवाछी और उत्तन तेजसे युक्त [ प्रजाबती वीरसू: ] संतानयुक्त, वीर 
पुत्र उत्पक्ष करनेबारी [देवुकामा स्योगा] वतिके घरमें दवर रहें ऐसी कामना करनेवाली सुखदायिनी तू [इस गाहपत्ये 
आर सपर्य ] इस गादपत्य जगिकी पूजा कर ॥ १० ॥ 

हें | निर्कत | दरिद्वते | [ डत्‌ तिप्ठ | उठ; कहो डि [ कि इच्छलि ] तू क्या चाहती हुईं [ इंदे भागा! ] यहां 
भागई है| [ भहं भाभमू: ] में तेरा परासव करनेबाछ। [ स्वात्‌ गदात्‌ त्वा हंडे ) अपने घरसे तुझे हरा देता है। [ या 
शुल्य-पृणि ] जो घरको झून्य करना चाहती हुई तू [ भाजगन्धा: | यहां शागई है, दे [ ध-राते ] शज्रभूत दृरिदिते ! 
| उत्तिष्ट ] गहांसे उठ भोर [ प्र पत ] दूर भाग जा | [ इद्द मा रंस्था: ] यहाँ मत रममाण हो ॥ १९ ॥ 

( यदा इय॑ वधु' ) जब यद्द स्री (गाहेपत्यं आशेपूर्व असपयेत्‌ | गाईपत्यक्षप्मिकी पॉइल पूजा करे, ( भा ) 
तत्पश्चात्‌ द ( नारे ) स्त्री | त ( लरत्वस्ये पितभ्य; व नसस्कुर ) सरस्वातिकों ओर पितरोंको नमन कर ॥| ९०॥ 

( अस्ये सांये ) हख ख्रीके किये ( उपस्तरे एुततू शर्म वर्म ) बिछानेके लिये यद्द सुख और संरक्षण ( भादहर ) के- 
भा । है ( सिनी-वाछि ) भज्ञ देनेवाली देती | ( प्र ायतां ) बद खली उत्तम रीतिसे संत्तति डत्पञ्ञ करे शोर ( मगस्य 
सुमती अलत ) भगवानकी उत्तम मतिम रहे ॥ २१ ॥ 

(थे बह्यज न्‍्यस्थथ ) जो चटाई नीचे बिछाते हैं ( च चमे उपस्तुणीयन्त ) और चमे उपर बिछाते हैं ।( या कन्या 
पति विन्दते ) जो कन्या पतिकों प्राप्त करती है, चह ( सुप्रजा तत्‌ आरोदतु ) उत्तम संतान उत्पन्न करनेबाली उस पर 
चढ़े ॥ २२ 





भसावाथ-- ज्री पतिगहमें आकर देवर ओर पतिका द्वित करे, पशुओं का उत्तम पालन करें, धममियमोफे अनुसार चले 
तैजस्विनी बने, अपनी संतानोंको वीरताको शिक्षा देवे भरे आम्रिकी हवनद्वारा उपासना करे ॥ १८॥ 

भृदस्थीके घरमे दरिद्रता न रदे। ग्ृहत्थ अपने प्रयत्नसे दारिद्य दूर करे । जो घर पुरुषार्थते शल्य होता है, उसमें द्षारित्र 
रहता है। अतः प्रयत्नद्वारा दरिद्रताकों दूर करता योग्य है ॥ १५ ॥ 

ज्री पतिघरमें प्रतिदिन सबसे पहिले गाइपत्माग्विकी इवनहारा उपासना करे,पश्चात्‌ विद्वादिवीकी और पश्चात्‌ पितरौंकी पूजा 
करे ॥ २० ॥ 

पति अपनी झ्लीके लिये हरएक प्रकारसे सुख देबे, और उसकी उत्तम रक्षा करे। यह क्री उतम अन्न सेवन करे 
, उतम संतान उत्पन्न करे ओर ऐसा आचरण करे कि इश्वर का भाशीर्वाद इसे प्राप्त हो ॥ २१ ॥ 

पढ़िले घासक्ी चढाई बिछाई जाये, उसपर कृष्णाजिन बिछाया जवे। जो कली पतिको आप्त करती है, वह सुप्रजा धश्पम 
करनेबाली जी इस बिद्लोमेपर चढ़े || २१ |] | 


खू० ९, म० १८-३८] वियाह-प्रक्ृत्त । (३४) 


उप स्तणीहि बल्ब॑जमधि चरण रोहिंते । तत्रोंपविश्य सुप्रजा इममयिं संपर्यत ॥२३॥ 
आराह चमाप सीदाभग़्निमष देवो हातते रक्षासि सो | 

इह प्रजाँ जनय पत्यें असे सुज्येप्ठयों मंत्त पत्रस्त एपी ॥२४॥ 
वि तिए्ठन्तां मातुरस्या उपस्थान्नानरूपाः पशव्रों जाय॑माना। । 

समडगल्युप॑ सीदेममर्मि सर्पत्नी प्रतिं भूषेह देवान्‌ ॥९५॥ 
सुमझगली प्रतरणी गहाणां सुशेवरा पत्पे श्रशुराय शंभू) । 

स्थाना श्वव्त्रे प्र गहानू विशमान्‌ ॥२६॥ 


८ 


स्थाना भव श्रशलुरे भय: स्योना पत्थ गददेश्य॑;। स्पोनास्ये सवेस्ये विशे स्थोना पशष्टायैंपां भव॥ २७॥ 
सुमइलीरियं वधूरिमां समेत पश्यत । सोमाग्यमस्थै दुच्या दौभीग्येजिपरेंतन ॥१८॥ 


अर्थ-- ( बढ्बज उपस्तणीदि ) पढ़िले चटाई फेला दो पश्चात्‌ ( भ्थि चम्रणि रोदिते) छू."बमके ऊपर (चन्न सुप्रजा 
डपाबैश्य ) बढ़ा सुरजा उत्पन्न कनेवाली यद स्त्री ( इसे बरसे सप्यतु ) इस अम्तिकी उपाधना करें ॥ २३ ॥ 

( चने भारोद ) हस चत्तपर चढ़, ( भातें उप आलीद ) क्षम्मि| समीप बैठ । ( प्‌ृष: देवः सर्वाः रक्षांसि द्वान्ति ) 
यह देव सब्र राक्षयों छा नाश काता है। ( इृद असम एत्ये प्रजां जनय ) यहां हस पतिके छिये संतान उत्पन्न कर । (ते पुषः 
पुत्र; सुज्यहयः भवत ) देरा यह पुत्र उत्तम अष्ठ बने || ९४ ॥ 

( भस्या. आतुः उपस्थात्‌ ) इस साताके पास ( जायमसानाः लागा रूपा। पशत्र: थि विछ्ठ्तां ) उत्पन्न दोनेवाले 
धनेक प्रकारके पशु ठहरे । ( सुमंगछी संपत्नी इसे जाम डपसीद ) उत्तम मंगल कामना गली भौर उसतम पतिके 
साथ यह ख्रो इस अप्विद्ी उपासना करे | ओर ( हृइ देवान्‌ प्रतिभूष ) यहां देवोंक्ी सेवा करे, शोमा घढावे ॥ २५॥ 

( सुमंगल्ली ) उत्तम सेंगल भाभूषण घारण ऋनेवाली ( ग॒दाणां प्रतरणी ) घरोंको दु.,खसे दूर करनेवाली ( प्रध्ये 
झुशवा ) पतिकी उत्तम सेवा करनेवाल्ली ( इचश्ुराय शांभू। ) इतशुरको सूख देनेवाली, (- शव स्योना ) सासको 
भानंद देनेवाली तू ( इमान्‌ गद्दान्‌ प्रविश ) इन घरोंमें क्रविष्ट हो ॥ २६ | 

( श्द्ुरेभ्व: स्योना भव ) श्वशुरोंके किये सुख देनेवाली दो, ( पत्ये गरेब्पः स्योना )'पति और घरके किये द्वित- 
कारिणी दो, ( कस्थे सर्वस्पे विशे स्योना ) दस सब प्रजासमूदको सुखदायिनी, (स्योना एवं ुष्टाय भव ) सुखदायक 
दोकर हन सबकी पुष्टिके छिये हो ॥ २७ ॥ 

( इये खुमगछो वधू: ) यह भज्जेल्युक्त वधू हे । ( स॒ ऐत, हमां पश्यत ) इकट्ठे द्ोशों ओर इसको देखों । ई अश्ये 
साभाग्य दत्ता] इसको सोभार्यका आशोर्चाद देकर [दोभग्ये वि परेतन] दुष्ट भाग्यको दूर करत हुए बाएस जाओ॥२८। 

भावार्थ--पहिले चटाई फैलाऔ,उसपर चर्म बिछा दो,वहां उत्तम संतान उत्पन्न करनेवाली स्ली बैठकर अभन की उपासना करे २३ 

उस चमेपर चढ़, आमेको पूजा कर। यह अभ्निदेव सब दुष्ट राक्षसोका नाश करता है | इस संसार अंपने पतिके लिये 
संतान उत्पन्न कर | यह तेरा पद्दिला पुत्र उत्तम अछ बने ॥ ३४ ॥ 

जब यह ज्री माता होगी, तब उसके साथ विविध रंगरूपवाले गो आदि पशु रहेंगें। यह स्री उत्तम मंगल धारणा की कामना 
करके अप्लिकी उपासना करे और देवोंको सुभ[षत करे ॥ २५ ॥ 

उत्तम मंगल कामनाबाली, गृदवालोंको दु।खसे छुडानेवाली, पतिकी सेवा करनेवाली, श्रशुरको सुख देनेवाली, सासका द्वित 
करनेबाली श्री अपने धरम प्रविष्ट हों॥ २६॥ 

यह जी श्वशुरोंका द्वित करे, पतिकरा सुख दे, सव घरवालोंका हित करे और सबको पुष्ट रखे ॥ ३७ | 

. सब भाईबंधु इकठ्ठे देकर यहां आबें और इस वधुक इशेन करें । यह वधू बहुत कल्याण करनेवाली है। अतः वे इस 
पधूकी छुभाशर्बाद देकर, इसके जे हुए भाग्य हैं, उनकी दुर करके बापस अपसे चर जायें ॥ ६८ ॥ 








(१8) अथवेचेदका खुबोध भाष्य । [ का १४, 


या द्दादों यवतयों याथ्रेह् जरतीरपिं । वर्चो न्व१9स्ये सं दक्ताथास्तें विपरेतन ॥२९॥ 
रुक्प्रप्रस्तरण व॒ह्म॑ विश्वा रूपाणि विश्रतम्‌। आरोहत्‌ सूों सावित्री बुंहते सोमंगाय कम|३० 
आ रोह तल्‍प सुमनस्यमानेह प्र॒जां जनय पत्यें अस्मे | 

इन्द्राणीव॑ सबुधा बध्यमाना ज्योतिरग्ा उपसः प्रतिं जागरासि ॥३१॥ 
देवा अग्रे न्‍्यपिद्यन्त पत्नी सम॑स्पृशन्त तन्व स्तिनूनिः 

सर्येव नारि विश्वरूपा महित्वा प्रजाव॑ती पत्या से भ॑वेह ॥३२॥ 
उत्तिप्ठेती विश्वावसतों नमसेडामद्दे त्वा। 

जामिमिंच्छ पित॒षद॑ न्यक्तां स तें भागो जलुषा तस्य॑ विद्धि ॥ १ ३॥ 


क्षय-[या दुहर्दिः युवतयः ] जो दुष्ट हृद्यवालछी स्त्रियां हैं ओर [ याः च हृद्द जरतीः भपि ] जो यहां वृद्ध स्त्रियां हैं, 
वे [ भस्ये नु वर्चः से दृत्त ] इसको निश्चयपूवेक तेज देव, [ अथ अस्त विपरेतन ] और अपने घरको वापस जातें ॥ २९॥ 

[ रुक्‍मप्रस्तरण ] सोनेके बिछोनेसे युक्त (विश्वा रूयाणि विशज्ञत) अने रू सुदर सजावटोंकों धारण कंरनेवाले, [कं वहां] 
सुखदायक रथप' [भूर्या सावित्रों बुदते सोभगाय आरोहत्‌ ] सूर्या साविन्नो बडे सौभाग्यकी प्राप्तिके किये चढी है।,३०॥ 

[ सुमनध्यमाना तदव आरोद.] उत्तम मनक्रे भाव घारण करती हुईं स्त्री विस्तरेपर चढ़ें। [ इृद्द अस्ये पत्ये 
प्रजाँ जनय ] यहां इस पतिके छिये संतान उत्पन्न कर | [ इन्द्राणी हृव सुब्रुधा ] इन्द्राणीके समान उत्तम ज्ञानवाछी 
दोकर [ ज्योतिः अग्रा: उपसः बुध्यमाना ] जिसके बाद सूरयेकी ज्योति भानेवाली है पेशी डघाओंके पूर्व जागकर [ प्रति 
जागराति ] निद्रा छोडकर उठ ॥ ३१ ॥ 

[ भग्रे देवाः पत्नी: नि क्षपय्यन्त] पर्व समयमें देव छोग अपनी ख्रियोंके साथ सोते थे । [ तन्‍्वः तनूमिः से शस्पु- 

त ] अपने शरीरोंसे स्त्रियोंके शरीरको स्पर्श करते ये । उस प्रकार हे [ नारि ]स्री ! तू [इृद्द ] इस संसारमें [ सूर्या 
इच ] सूयप्रभांक समान [ मद्दित्वा विश्वरूपा ] मद्दत्व्से जनेक रूपवाकी होकर [ प्रजावती पत्या सेमव ] प्रजाय॒क्त द्वोकर 
पतिक्रे सात लतान उत्पन्त ऋर॥ ३२॥। 

है [| विश्वावसों | सब घनतपे युक्त तर | [ दृतः उत्तिष्ठ ] यहांसे. डठ, [ वा नमसा इईंडामहे ] तेरी नमस्कारोंसे 
पूजा करते हैं | [ पितृषई न्यक्तां जामिं इच्छ ] पिताके घरमें रहनेवाली सुशोमित वधूको तू प्राप्त करनेकी इच्छा कर। [ सः 
ते भागः ] वद्द तरा भाग है। [ तस्य जलुपा बिद्धि] उसका “ मंसे ज्ञान प्राप्त कर ॥ ३३६ ॥ 


भावा्थ-- जो दुष्ट हृदयवाली और बूढी स्त्रियां हैं, वे भी सब स्त्रियां इस वधुकों अपना तेज अर्पण करें और अपने घरकों 
वापस चली जावें ॥ २९ ॥ 

जिसपर सोनेके कलाबत्तुका काम किया दे ऐसे गद्दे जिसमें लगे हैं ओर विविध हुनरोंसे जिसकी शोभा बढाई दे, ऐसे सुन्दर 
रथपर यद्द वधू चढे और पतिके घर प्राप्त होकर बडा सौभाग्य प्राप्त करे ॥ ३०॥ 

यह स्री मनके उत्तम भाव घारण करती हुईं विस्तरेपर चढ़े, और पतिंक लिये उत्तम संतान निर्माण करे । उत्तम 
शान संपादन करके उषःकालके पूर्व ज्ञागकर निद्रासे निश्रत होकर उठे ॥ ३१॥ 

पूर्व समयमें देव भी अपनी धम्मपतनीयोंके संग सोते रहें, अपने शरौरसे स्रीके शरीरकी आहिंगन देते रद्दे । उसी प्रकार 
यह स्त्री भी अनेक अ्रकार अपने रूपकी सजावट करती हुई, उत्तम प्रजा निर्माण करनेकी इच्छासे पतिके साथ मिलकर रहे ॥ ३५॥ 

हे घनवाले पुरुष | वहांसि उठकर यहां आ, हम आपका स्वागत करते दें । यह वधु इस समयतक पिताके घर रहती थी, 

प्‌ इस वधूको प्राप्त करनकी इच्छा करते हैं, तो यद्द आपका भाग हो सकता है ॥ इस आपके भाग के इस स्त्रीके “जन्मसते 

छुब वुत्ाग्त भाप चाहे तो जान सझते हैं ।। ३३ ॥ 


सू० है, मं० २९-३७ | घिवाह-प्रकरण । (१५) 


अप्सरस। सथमादं मदान्ति हविधोन॑मन्तरा सथे वे । 


तास्‍्तें जनित्रमामि ता; परेंहि नमस्ते गन्धर्वेतुनां कृणोमि ॥३४॥ 
नमों गन्धवस्थ नमंसे नमो भार्माय चक्ष॑पे च कृष्म। । 

विश्वांचसों त्रह्मणा ते नमो5भि जाया अंप्सरसः परेंहि ॥३५॥ 
राया ब॒य सुमन॑सः स्यामोद्ितों ग॑न्धवेभावीवृतास । 

अगन्त्स देवः प॑रमं सधस्थमर्ग॑न्म॒ यत्र प्रतिरन्‍्त आयु ॥३६॥ 
से पिंतरावालिये सृजेथां माता पिता च रेतसो भवाथः । 

मय इव योपामधिरोहयेनां ग्रजां क्रंण्याथामह पृष्यत राग्ेस ॥३७॥ 
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क्थे-[ हविधान अन्तरा सूर्य च ] हविधान जोर सूरयके मध्यमें [ क्षप्सरस; सघमाद मद॒न्ति ] भप्सराएं साथ साथ 
मिक्कर आनन्दित होनेवाले कर्ममें भानदिन्त द्वोती हैं । [ ता: ते जनिन्न ] वह तेरा जन्मस्थान है | [ ता: मि परेदि ] 
उनके पास जा । [ गन्धर्व-कतुना ते नमः कृणोमि] गन्धवेके ऋतुणोंके साथ तुझे में नमन करता हूं ॥ ३४ ॥ 

[ गंधवेस्य नससे नमः ] रोधवेके नमस्कारकों दम नमस्कार करते हैं। उसकी | भामाय सक्षुष्रे व नमः 
कृष्पः ] तजस्वी क्रांखके किये दम नमन करते हें । दे ( विश्वावश्षो ) सब घनसे युक्त | ( ते ब्रद्मणा घमः ) तुझे दम 
शानके साथ नमन करते हैं | [ भप्सरसः जायाः अभि परेद्दि ] अप्सरा जैसी ख्तियोंके साथ परे जा॥ ३५ ॥ 

[ बर्य राया सुमनलः स्थास ] हस घनके साथ उत्तम मनवाकछे हों। (हत; गंध उत्‌ भावीदुतां) यद्दांसे गेधवेको' 
घेरे, स्वीकार करें, प्राप्त करें | ( सः देवः परम॑ सघस्थं क्षमन्‌ ) वह देव परस श्रेष्ठ स्थानको प्राप्त हुआ है । ( यत्र लायुः 
प्रतिरल्तः भगन्म ) जदां भायुकी द्वी वे बनाते हुए दम पहुंचते हैं ॥ ३६ ॥ 

दे [ पितरो ] मातापिताभों | [ ऋत्विये संखजेथां ] ऋतुकाछम्नें संयुक्त द्वोवो | [ रेतसः मार्ता व पिता सच 
भवाथः ] वीयेके योगसेह्दी तुम माता और पिता बनोगे। [ मयेः इव पु्नां योषां अषिरोहय ] मर्देके समान इस 
सत्रीके साथ विस्तरेपर चढ | [ इह प्रजां कृष्वाथां ] यद्वां संतान डत्पन्ष करो भर [ रथें पुष्यत ] घनको -पुष्ट करो अर्थात्‌ 
यढाणो ॥ 8३७ || 
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भावार्थ -- इस यशस्थानभू।भि और सूर्य इसके बीच जन्तरिक्षमें अप्सराएं [छुपे प्रभाएं] एक घरमें आनन्दसे रहकर बहुत 
आनन्द प्राप्त करती हैं । इस अकार गृहस्थ अपने घरमें आनन्दसे रहे। स्त्रियां ही सबकी उत्पत्तिका स्थान है,क्षतः उनके सं्थ 
पुरुष रहे। भौर ऋतुके अनुसार जादरपूर्वंक ऋतुगामी द्ोवे ॥ ३४ ॥ 

दूसरेके नमस्कार करनेपर उसको नमन करना उचित है, उसकी तेजस्वी आंखके साथ अपनी आंख मिलाकर नमन 
करना उचित दे। इस तरह परस्परको जानकर नमस्कार किया जावें। ओर युवती खस्लीकें साथ पुरुष दूर जाकर एकान्त 
करे ॥ ६५ ॥ 

मनुध्यको जैसा जैसा धन मिले वैस। वैसा वह मनके शुभ संस्कारोंसे युक्त बने । और वे इंश्वरकों माननेवाले हों | वह ईश्वर 
परम उच्च स्थानपर विराजमान है, जद्दां दम आयुकों दीर्घ करते हुए पहुंच सकते हैं॥ ३६ ॥ 

हूं स्‍त्री पुरुषों! तुम अपने रजवीयके बलसेही मातापिता बन सकते हो, अर्थात्‌ सन्तान उत्पन्न कर सकते हो। अतः ऋतु- 
काल्‍में संयुक्त होवो । मर्दके समान स्त्रीसे युक्त दोवो, सन्‍्तान उत्पन्न करो और धन भी परप्त करो और बढाओ ॥ ३७॥ 

8 ( झ. सु. भा. काँ० १४ ) 





(१5) अधथवेवेदका लुबाध साध्य | [ काँ० १४, 


कर 


ता पृर्षेछिवतमामेरयस्वर यस्यां बीज मनुष्याई पर्षन्ति । 


या न॑ उछू उंश्॒ती विश्रर्याति यस्यांपशनन्तः प्रहरेम शेर्ष। ॥३८॥ 
आ रोहोरुमुप धत्स्व हस्त परिं प्यजस्व जायां सुमनस्यमान।) । 

प्रजा कंण्वा थामिह मोदमानों दी वामायुं! सविता कृणोतु ॥३९॥ 
आ वा प्र॒जां ज॑नयतु प्रजाप॑तिरहोरात्राभ्यां सम॑नकत्वयमा । 

अदुमझली पतिलाकमा विंशेमे शे नों भव टिपदे श॑ चतृष्पदे ॥४०॥ (१०) 
देवेदत्त मलुंना साकमेतदू वाधूंयं वासों वृध्वथि वर्खम्‌ | 

यो अ॒ह्णें चिक्रितुषे ददाति स हद रक्षोंसि तस्पानि इन्ति ॥४१॥ 
य॑ में दुत्तो अं्मभाग वंधयोवोधूय वासों वष्य|्ि वर्तम्‌। 

युव॑ म््मणैंइनुमन्यमानी बहंस्पते साकमिन्द्रश दत्तम्‌ ॥४२॥ 











िनिजललशकने 


अर्थ- हे [पूृषन्‌] पृषा | |ता शिवतमा ऐश्यस्व] उस कब्याणरुयी ख्त्रीको प्राप्त कर । [यर्यां मलुध्याः बीज वपन्ति] 
जिसमें मनुष्य बीज बोते हैं। [ या डशती न; ऊरू विश्रयाति ] जो इच्छा करती हुईं हमारे छिये क्पना धारीर देती है । 
| यरयां उशम्तः शेप: प्हरेस ] जिसकी कामना करनेवांछे हम विषथ-सेवन करे॥ ३८ ॥ 

[ उठ जारोह |] ऊपर की ओर चढ़, [ ६स्तं डप घस्स्व ] हाथ लगा दो । [सुमनस्यमान: जायाँ परि ध्यजख] उत्तम 
भमसे युक्त धोकर खोकों आलिड्रुन कर । [ हद मोदमानों प्रजां कृष्वाथां ] यहां आनंद भोगते हुए प्रजाको उत्पन्न करो । 
[ सविता वां दीघ क्ायु: कृणोतु ] सविता आप दोनोंकी दी्घ भायु करे ॥ ३९ ॥ 

[ प्रजापति: वां प्रज्ञां जनयतु ] प्रजापति ईश्वर तुम दोनोंकी संतान उत्पन्न करे । [ अर्यमा णद्दोरात्राभ्याँ समनकतु ] 
अर्यभा तुम दोनोंको दिनरात संयुक्त केर। [ब-दुर्मगछी इम॑ पतिछोक॑ आविश] अश्लुभभावको न घारण करनेवाकी तू स्त्री 
हस पतिस्थानफ्ो प्राप्त कर। [नः हिपदे चतुष्पढ़े शे भव]8मोर द्विपाद और चतुष्पादके लिये सुखदायी हो॥४०॥। 

[ देव: दत्त ] देबोंढ्वारा दिया हुआा [ मलुना साक॑ ] मलुके साथ प्राप्त हुआ [ एतत्‌ वाघूर्य वासः ] यह विवाहके 
समयका बस्तर [वषवः च बख्र ] और जो वधूका बख् है, यह [ यः चिक्रितुषे जद्मणे ददाति ] जो ज्ञानी आह्याणको दान करता 
है।[ स इत त्पानि रक्षांसि हन्ति ] वद्द निश्चसे बिस्तरपर रहनेवाले राक्षसोंका नाश करता है ॥४१॥। 

हे [ बृहस्पते | बृहस्पति] ओर [ साकं इन्द्र; च ] साथ रहनेवाले इन्द्र | तुम दोनों [ वधूयो: वाधूर्य वासः ] बधूका 
विधादके समयका वद्ध क्षौर [ वध्वः च चर्ख ] जो वधूका वच्च दे। [ य ब्रह्मसाग में दत्तः ] उस ब्राह्मणके भागको तुम 
दोनों झुझको देते हो । [युव॑ श्रह्मण अनुमन्‍्यमानों ब्रह्मण दत्त] तुम दोनों बराह्मणको प्रदान करनेकी संमति देनेवाले ग्राह्मणको 
उक्त बस्र प्रदान करते दो ॥ ४२ ॥ वि 

भावाथ- शुभ संस्कारंसे युक्त बधूकों पुरुष प्राप्त करे। मनुष्य उत्तम स्त्रीमें दी बीज बोते हैं । पुरुषप्रांप्तिकी इच्छाश्वे स्त्री 
क्षपना शरीर पुरुषको समपंण करती है, जिसमें पुरुष वीयाधान करें ॥ ३८ ॥ 

पुरुष स्त्राके क्षाथ प्रेमसें मिले, उसे आदरके साथ आलिंगन देवे, दोनों स्त्रीपुरुष आनन्दसे रममाण होवें और सन्तान 
उत्पन्न करें । इन ख्रीपुरुषाकी आयु सविता क्षति दा बनावे ॥ ३९ ॥ 

प्रजापालक इेश्वर इन स्थत्रीपुरुषोंमं संतान उत्पन्न करे । वह्दी दिन रात इनको श्रेमके साथ इबठ्ठे रखे। वधूमें कोई दुष्ट 
_ हुगुण न. दो और उत्तम शुभगुणवाली स्त्रीह्दी पतिको प्राप्त करे । इस स्त्रीस घरके सब द्विपाद चतुष्पादका कल्याण द्वो ॥ ४०॥ 
| बधुके पहननेके लिये छाया वस्त्र विद्वान ब्राह्मणको दान देनेसे दायनस्थानमें उत्पक्ष दोनेवाले कुसस्कार दूर दो सकते हैं॥9१॥ 

वधूके पहननेके लिये छाया वस्त्र ब्रह्मणका भाग है। वह अशुमतिपूतरक ब्राप्मणको दिया जावे ॥ ४२.॥ द 


सृ० २, मं० ३८-७४ | विवाह-प्रकरण | (३७) 


स्पोनाधोनेराधि बुध्यमानो हसामुदो महसा मोदमानो । 

सुगू सुपुत्रो सृगद्दी तंराथों जीवाबुपसों विभातीः ॥9३॥ 
नव वर्सानः सुराभे। सवासां उदागां जीव उपसों विभाती: । 

आण्डात पंतत्रीवांमुक्षि विश्व॑स्मादिन॑सस्परि ॥४४॥ 
शुम्मनी द्यावापथित्री आत्तिंसुस्ने महित्रवे। आप सप्त संंखबुदुबीस्ता नो सुश्नम्त्वेहंस। ॥४५॥; 
सयायें देवेभ्यों मित्राय वरुणाय च। ये भतस्य प्रचेतसस्तेम्य॑ इृदमकरें नम ॥४६॥ 
ये करते चिंदाभाश्रेष! पुरा जन्रुभ्य आतृर्द। । 

संधाता संधि म॒घर्ता परूवस्निष्कतों विडुतपु्न (8७॥) 


अरे हसामुदौ महसा मोदमाने ] द्वास्यविनोद्‌ करनेवाले, सहत्त्वके विचारसे भानदित द्वानेवाके [ स्योनात्‌ योने। अधि 
शुध्य माना | सुखदायक शयनमंदिरसे जागकर उठनेवाले, [ सुगू सुतुत्रो सुश्दा। ] बत्तम इंद्ियों आ( गोजोंसे युक्त, उत्तम 
बाल ब्रच्चोंवारं, उत्तम घरवाके [जीवा] दो जीव भर्थाव्‌ ख्री कोर पुरुष [विभाती; डपसः तराथः] प्रकाशमय उषःकाल- 
बारे दीर्घ भायुष्यके दिनोंकी सुखके साथ तेर जानो ॥४३॥ 

में [ नवे बसानः सुरसिः सुत्राघा: जीव: ] नवीन बस्तर पद्नता हुआ सुगंध घारण करके उत्तम वस्त्र पदननेवाला 
जीवधारी मनुष्य [ विभातीः डपसः डदागां ] तेजस्वी उषःकालोंमें उठता हूं। | भण्डात्‌ पततन्रों व |] अण्डसे निकरने-- 
वांके पक्षीके समान में विश्वस्मात्‌ एनसः परि अमुक्षि | सब पापसे मुक्त होऊं ॥ ४४ ॥ 

[ द्ावापृधिवी अन्तिधुन्ते मद्दयते झुम्मनी ] ओ कोर घुधिवी ये दोनों कोक समीपसे सुख देनेवाले, बड़े नियम 
पाछन करनेवाल, और झोभावाके हैं। [ दवीः सप्त भापः सुखयुः ] दिव्य लातों जअप्रवाद चल पड़े हैं। [ताः जहसः नः 
मुम्चन्तु ] वे जक्प्रवाद्द पापसे हम सबका बचाव करें ॥ ४५ ॥ [कथवे ] ७॥११२।६ 

[ सू्याये देवेश्यः मित्राय वश्णाय च ] उषा, णप्मि भावि देव, सूे वरूण तथा [ ये भूतस्य प्रचेतसः ] जो थूतोंके 
शानदाता देंव हैं [ तेम्य; इृ्द नमः कर ] डनके किये यद्द नमस्कार में करता हूं ॥ ४६ ॥ [ #%. १०८५१७ | 

[यः ऋते भामिश्रिकः ] जो चिपकनेके विना तथा [ चिंत्‌ जन्रुभ्यः भातृदः ]गदनकी धड्डीमें सुराख करनेके विना 
[ साधि सधाता ] जओोडकों जोडनेबाला ओर [ विहुतं पुनः निष्कर्ता ] फ़े हुएका पुनः दीक करनेवाऊछा ऐसा [ पुरुषसुः 
मधवा ] उत्तम पर्याप्त धन देनेवाला धनवान ईश्वर हैं ॥ ४७७ ॥ [ चर० ८।१॥१२ ] 

भावार्थ-स्त्रीपुरुष हास्यावैनोद करते हुए, आनंद मनाते हुए, सुखदायक शयनमदिरमे साकर योग्य समयमें जागते हुए, 
उत्तम गेयोंसे युक्त, उत्तम पुत्रोंस युक्त, उत्तम घरवाले होकर, दीर्घ आयुके सब दिन आनंदपूनक व्यतीत करें ॥ ४३ ॥ 

मैं उत्तम बस्त्र पहनकर, सुगंध घारण करता हुआ, शरीरको सुशामित करके, ऐसा सदाचारसे रहूंगा कि जिससे सब 
प्रकारके पाप दूर हो जांयगे ॥ ४४ ॥ 

छुल्लोक और पृथ्वी लोक ये सबको सुस्त देनेवाले हैं, वे अपने नियमसे चलते हैँ । इनके मध्यमें सात प्रवाह बह रदे हैँ । 
ये हम सबको पापसे बचावें ॥ ४५ ॥ 

सूयं, अन्य देव, भिन्न वरुण आदि सबकी में नमस्कार करता है ॥ ४६ ॥ 

जो ईश्वर मानवी शरीरमें दो इृड्डियोंका विना चिपकाये और विना सुराख किये जोडता दे, वही सबकी जोडनेवाला है । 
बह सब टूटे हुएकी मरम्मत करता है ॥ ४७॥ 

नौः 


( १८ ) अथववबेदका सुबोध भाष्य । | कॉ० १४, 


अपस्रत्‌ तमं उच्छत नाढापशज्ञमत लाहत यत्‌ । 


निदृहनी या पृषातक्य॥ सिन्‌ ता स्थाणावध्या संजामि [॥४८॥७ 
याव॑ती) कृत्याः उपवासंने यावन्‍्तों राज्ञों वरुणस्थ पाशा$ । 

व्य द्रियो या अर्समद्धयो या आस्मिन वा स्थाणाव्धिं सादयाम्रि ॥४९॥ 
या में प्रियतमा तनू। सा में बिभाय वासंस। | 

तस्थाग्रे त्व॑ बनस्पते नीविं क्रंणुष्व्र मा व्यय रिंपाम ॥५०॥(११) 


ये अन्ता यावंती। सिचो य ओत॑बो ये च॒ तन्तंवः । 
वासो यत्‌ पत्नीमिरुत तन्नः स्थोनमु्प स्पशात्‌ ॥५१॥ 
उश्वतीः कन्यलां इमा। पिंतृलोकात्‌ पातिं यती। । अब॑ दीक्षामंसुक्षत खाद्दा ॥५२॥ 
क्षर्थ-[यत्‌ नील पिशंगं उत छोद्दितं तमः]जो नीछा, पीछा अथवा छाल रंगका मैछापन है, वह [भस्मव्‌ भप उच्छतु] 
दम सबसे दूर होवे । [ या निदेदनी प्रषातकी जस्मिन्‌ ] जो जकानेवाली दोषस्थिति इसमें हे, ( तां स्थाणी क्षति भा 
सलामे ) उसको इस स्वंभमें कगा देता हूं ॥॥ ४७८ ॥ 

[ थावती:ः कृत्याः उपचासने ]जो दिंसाकृत्य उपयस्में हैं, [ यावन्त: राशः वरुणस्य पाशा; ] जितने राजा बरुणके 
पा्ष हैं, [ याः ब्युद्धघः या; असझुद्धयः ] जो दरिद्वताएं और दुरवस्थाएं हैं, [ ताः भास्मन स्थाणो अधि सादुयामि ] उन 
सबको भे इस स्तस्भमें स्थापन करता हूं ॥ ४९ ॥ 

[ या मे प्रियतमा तनू: ] जो मेरा छत्म॑त प्रिय शरीर है, [ सा मे वाससः विभाग] वह मेरे वख्ासे ढरता 
है । इसलिय दे [ वनस्पते ] वृक्ष ! [ भग्मे र्व॑ तस्य नीवें कृणुष्व ] पद्दिले तू उसकी अथी बना, जिससे [वर्य मा रिषाम ] 
दम दुखी नद्ों ॥ ५० ॥ [ ११] 

[ ये अन्ताः यावतीः प्िच। ] जो झालरें हैं और किनारियां हैं, [ ये जोतवः ये च तन्तव ] जो बाने हैं. भोर जो 
धागे हैं, [ यत्‌ बातरः पत्नीसिः उठे ] जो बख ख्त्रियोंने बुना है, [ तत्‌ व; स्पोन उपस्पुशात्‌ ] वह्द दमारे शरीरकों सुख 


स्पर्श करनेवाऊछा बने ॥ ५१ ॥ 
[ उश्वत्ती३ इमा! कन्यछाः ] पतिकी इच्छा करनेवाली ये कल्याएं [ पितुछोकात्‌ पति यतीः ] पिताके स्थानसे पतिके 


घर जाती हुई [ दीक्षां भव सक्षत, सु-भाद्या ] दीक्षात॒वकों भारण करे, शरद उत्तम उपदेक्ष है ॥ ५२ || 








49 ्यान्याय ५ -अनमन मकर +क-' 


भावा<-जो सब प्रकारका हमारा अश्ञान है वह हम सबसे पू्णताले दूर हो जावे | जो हृदयकों जलानेवाली दोषस्थिति है, 
वह हम सबसे दूर द्वो ॥ ४८ ॥ 
जो कुछ द्विंसा ओर घातपातके कृत्य हैं, जो दरिद्रताएं और दुष्ट स्थितियाँ हैं, वे सबकी सब हमसे दूर हों ॥ ४९ ॥ 
मेरा शरोर सुडीर और हृष्टपृष्ट है । वस्त्रधारणसे उसकी शोभा घटती है। तथापि जोडकर हम वस्त्र धारण 
' करते हैं, जिससे हमें कोई कष्ट न हों॥ ५० ॥ 
जो इमारे स्त्रो बर्गने उत्तम वस्त्र शुना है, जिसको छुंदर किनारियां ओर क्षालरें छूगी हैं, पहद्द वस्त्र हमें सुख वेनेबाला 


हो ॥५१ ॥ 
ये कन्यायें उपबर होनेके कारण पतिकी कामना करती हैं ओर पतिके पास पहुंचती हैं। भर्थाव्‌ गहृस्थपर्मकी दीक्षाएँ 


खरीकारती हैं ॥ ५९ ॥ 





छू० २, मं० ४८-६२] घिचाह-प्रकरण ! (४९ ) 


बहस्पतिनावशुश्श पिशें देवा अधारयन्‌ । वर्चो गोष प्रविंष्ट यत्‌ तेनेमां से सुजामसि ॥५३॥ 


बहस्पांतनावसृष्टां विश्वे देवा अधारयन्‌ । तजा गोष प्रातरष्ट यत्‌ तेनेमाँ सं खुजामासे ॥५४॥ 
बहस्पातेनाव॑सर्शा विश्व देवा अधारयन | भगो गाष प्रविशे यस्‍स्तेनमां से सजामासे ॥५५॥ 


९ 


बहस्पतिनावसष्टां विश्वे देवा अधारयन्‌ । यश्ञों गाषु प्राविंष्ट यत्‌ तेनेमां स सजामासिे ॥॥५६॥ 
बहस्पतिनावसष्टां विश्वे देवा अधारयन्‌ । पयो गोष प्रविं्ट यत्‌ तेनेमां सं संजामासि ॥५७॥ 


ट 


बृहस्पतिनाव॑स॒ष्टां विश्वें देवा अंधारयन्‌ । रसो गोष्‌ प्राविंष्टो यस्तेनेमाँ से सुजामसि ॥५८॥ 

यदीमे केशिनों जना गहे ते समनतिंष्‌ रोदेन कृष्वन्ताई 5घम्‌ । 

अग्निष्टवा तस्मादिनस! सविता च॒ प्र मंश्वताम्‌ (५९॥ 

यदीय॑ दुहिता तब विकेश्यरुददू गह रोदेन कृष्व॒त्य) घम्र । 

अभिष्टवा तस्मादेनंसः सविता च॒ प्र मंश्चताम्‌ ॥६ ०॥(१२) 

यज्ञामयो यद्य॑व॒ृतयों गहे ते समन॑तिष्‌ रोदेंन कृण्व तीरधम । 

अग्निष्टवा तस्मादनस।; सविता च॒ प्र मश्वताम्‌ ॥९ १॥। 

यत्‌ ते प्रजायां पशुष॒ यद्वां गृहेषु निष्ठितमधक्द्धिर॒घं कृतम। 

अश्निष्टवा तस्मादेन॑ंस! सविता च॒ प्र मंख्वतास्‌ ॥९२॥ 
य॑ नायेप॑ ब्रूते पूल्यांन्यावपन्तिका । दीर्घायरस्तु में पातिर्जीवाति शरद! शतम्‌ ॥६३॥ 


क्षय- [घृदस्पतिना अवसष्टां] बहस्पतिने रची हुई इस दीक्षाका [विश्वे देवा: भधारयन] सब देवोंने धारण किया हे। 
[ यत्‌ बचे: गोषु प्रविष्ट ] जो बछ गांवोंमें प्रविष्ट हुआ है, [ तेन इमां से सजामसि ] उससे इसको संयुक्त करते हैं ।५४॥ 

ब॒दस्पातिने रची हुई इस दीक्षाक्रों सब देवोंने घारण किया है | जो [ तेज ... भगः ... यद्याः ... पथ: ... रसः | 
तेज, भाग्य, यश, दूध ओर रस गोवोमें प्रविष्ट हैं, उससे इसको संयुक्त करते हैं ॥ ५४-५८ ॥॥ 

[ यादे इमे केशिनों जनाः ] यदि ये रब बालवार छोग [ ते गृदे समनर्तिषुः ] तेरे घरमें नाचते रहे और [ रोदेम 
भ्षघ कृण्वक्ततः ] रोनेसे पाप करते रहदे० ॥ [ यदि इसे दुद्विता ] यदि यद्द पुश्री [ विकेशी तव गृद्दे भददत्‌ ] बालोंकों खोल 
फर तेरे घरमें रोती रदह्दी भौर ( रोदेन अं कृण्वती ) रो रोकर पाप करती रही० ॥ [ यत्‌ जामयः यत युवत पः ]जो बद्दिने 
भौर स्त्रियां तेरे घरमें रोती रहीं ओर रोकर पाप करती रहीं० ।। [ यत ते प्रज्ञायां पश्ुषु यत्‌ वा गद्देषु निष्ठित ] जो तेरी 
प्रजामें, पहुभोंमें भोर जो तेरे घरमें ( लघवादे: अघं कृत )पापियोंने पाप किया है, [ अप्निः सविता व] अपि भोर 
सविता [ तस्मात्‌ एनसः त्वा प्रमुञ्चतां ] उस पापसे सुझे बचावें ॥ ९९-६२ ॥ 

[ इये नारी पूल्यानि ावपन्तिका ] यह ख्री पूले हुए धान्यकी आाहुति देती हुई [| उप बते ] कहती दे कि [ मे 
पतिः दीर्घायुः भस्तु ] मेरा पति दीर्घायु होवे, वह [ शरदृः शर्त जीवाति | सो वर्ष जीवित रदे॥ ६३ ॥ 


भावार्थ यद्द गृहस्थाभ्रमकी दीक्षा बृहस्पतिने शुरू की है | जो बल, तेज, भाग्य, यश, दूध और रस गोओंमें है, पह सब 
इस गृहस्थाश्रममें रहनेवालोंको प्राप्त दो ॥ ५३--५४ ॥ 

जो बालोंवाले लोग, जो कुमारिकाएं, जो स्त्रियां रोते पीटते पाप करतीं हैं, जो बाल खोककर चिह्लाती है, इस प्रकारका 
जो पाप घरों, संतानों और पशुओंके संबंधमें हे। रहा है, वह सब पाप दूर हेवि ॥ ५९०७-६२ ॥ 

यह मारी भानका हयन करती हुई इंचचरकी ाथेता करती दै किमेरा पति दर्धायु भतकर सो ध्ष भीषित रहे ॥ ६१ ॥ 


(१०) अथर्वबेदका सुबोध भाष्य । [ का० १४, 


इंदेमार्विन्द्र से लुंद चक्ररकिव दम्पंती | ग्रजयैनों खस्तकी विश्वमायुव्यश्ितामू_॥ ६४॥ 
यद सन्धाहुपधाने यदू वॉपवासने कृतम। जिवाहे झृत्यां यां चक्ररास्ताने तां नि दध्मासि३५॥ 
यदू दुष्कृत यच्छम्ल विवाह चहतो चू यतू। तत्‌ संभलस्य कम्बले मुज्महें दुरित वयम।। ६६॥ 
संभले मल सादयैत्वा कम्ब॒ले दुरितं वयस्‌। अभूम यज्ञियाः शद्धा: प्र ण आयूंषि तारिषत्‌ ६७॥ 
कृत्रिम: कण्टंकः शतदुन्‌ य एप । अपास्या: केद्यं मलुमप॑ शीष॑ण्यं| लिखात ॥६८॥ 
अद्जादज्ञाद्‌ वयम॒स्या अप यह्ष्म नि दंध्मसि । 

तन्‍्मा आपत्‌ पथिवी मोत देवान्‌ दिये मा आपंदुव१न्तरिक्षम्‌ । 

अपो मा प्रापन्मरूमेतद्े यम मा प्राप॑त्‌ पितंथ्व॒ सोच ॥६९॥ 


(3+>न्प औ4व कक आरा. न्‍कक, 
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अथ- दे इन्द्र] [चक्रतका हव] चकवाक पक्षीके जोडेके समान ( इमो दृम्पती इृद्द से नुद ) ये पतिपत्नी इस संसारमें 
प्रेरित कर । [ एना सु-छत्तको प्रजया ) ये दोनों उत्तम घरवाके होकर संतानके साथ [ विश्व भायु: ब्यदनुतता | सब भायु 
का उपभोग के ॥ ६४ ॥ 

[ यत्‌ भआासंयां | जो बेठकपर, कु्सापर, [ यत्‌ उपधाने ] जो जिस्तरेपर, पिरहनेपर, (यत्‌ वा उपवासने छुत॑) 
जो उपचरस्तपर किया था, तथा [ विवाह यां कृत्यां चक्ुः ] विधादमें जिस हिंसक अ्योगको किया था, [ता जासनाने लि 
दध्मप्ति ] उसको दम स्नानसें घो डालते हैं।॥ ६५ ॥ 

[ यत्‌ विवाद्दे बल च धह्दतों ] जो विवादमें और जो बशातके रथमें [ दुष्कृत यत्‌ शमर्क ] जो दुष्ट कृ्य भौर मलीय 
कमे किया [ ततू दुरित संभलस्य कम्बले सुज्मदे ] वद्द पाप हम सेभलकके कंबलमें थो देते हैं ॥ ६६॥ 

[ संभले मरू सादयित्वा |] संभलसें मछ डाछकर, ओर [ दुरितं कंबछे ] पापको कंबलमें रख#ऋर, [ १ये यजषियाः 
शुद्धा: भभूम ] हम यज्ञ करनेयोग्य शुद्ध हों। वह [ नः आयूषि प्र तारिषत ) हमारी आयुक्षोंको दीघ बनावे ॥ १७ ॥ 

[ यः ए4: शतदन्‌ कृत्रिमः कंटकः ] जो यद्द सेकड़ों दांतवाछा झत्रिम कंगवा है वह [ अस्याः शीषेण्य मल 
भ्रप कप लिखात ] इसके मस्तकके मलूको दूर करे ॥ ६८ ॥ 

[ वर्य अषस्याः अगात्‌ अगात्‌ यक्ष्म ] हम इसके प्रत्येऊ अगसे रोगकों [ अप निदष्मसि ] दूर करते हैं [ ततू 
पुथिवीं सा प्रापत्‌ ] वह रोग पृथ्वीको न प्राप्त द्वो, [ उत देवान्‌ मा ] भौर देंतोंको न प्राप्त हो, [ दिय॑ उरु भ्न्तरिक्ष मा 
प्रापत्‌ ] झुलाक भर अन्तरिक्ष छोक॒को भी न प्राप्त द्वो । दे भले | [ एतत्‌ सकू कपः सा प्रापत्‌ ] यह मछ जछको प्राप्त 
न दो, [ये सर्वान्‌ पितृन्‌ च सा प्रापत्‌ ] थमको और सब पितरोंकों न प्राप्त हो ॥ ६९५ ॥ 


कि 








भावाये- दे प्रभो | पतिपरत्नी मिलकर सदा एक विचारस रहे। चक्रवाकपक्षीक जोडेके समान आनंदसे रहे। उत्तम धरदार 
कर ओर उत्तम संतान निर्माण करके संपूण आयु आनंदसे व्यतीत करें ॥ ६४ ॥ 

बेठऊ, सिरदना, बिस्तरा, वस्त्र तथा विवाहके विषयमें जो कुछ पाप या घातक दोष होते हों, वे सबके सब भत्माशुद्धिसे 
दूर किये जावें॥ ६५॥ 

बिवाहमें ओर वरातमें जो कुछ पाप या दोष होता दो, बढ भी विचारके साथ दूर किया जाबे ॥ ६६ ॥ 

अपने मल और दोष दूरकर हम सब पूज्य पवित्र और दोषराइत तथा दीर्यायु बनें ॥ ६७॥ 

कंगवा केकर स्त्रीके मस्तकका मल दूर किया जावे और वह्व॑ंकी खच्छता की जावे ॥ ६८ ॥ 

इसी प्रकार स्त्रीके दरीरका अल्येक भाग खच्छ किया जाबे, परंतु यह मल प्रृथ्वी, अंतरिक्ष, भाकाश, जल, वनस्पति 
भाविके पु न जावे कहां ऐसे स्थानपर मल गाड़ दिया जावे कि जे फिर किसको कष्ट न दे सके ॥ ६९ ॥ 


छू० है, मं०९ै४ -७४ ] विधाह-प्रकश्ण | (३१) 


से त्वां नद्यामि पयंसा पथिव्या। से त्वां नद्यामि पयसोष॑धीनास्‌ । 


से त्वां नद्यामि प्रजया धर्नेन सा संजद्धा सनुहि वाजमेमग्र ॥७०॥(१३) 
अमो5हम॑स्मि सा त्व॑ं सामहमस्म्युक्त्व॑ चोरइ पृथिवी त्वमू । 

ताविह से भंत्राव प्रजामा ज॑नयावहे ॥७१॥ 
जुनियन्ति नावग्रवः पुत्रियान्ति सुदानंवः । आरिशत्न सचेवहि बुहते वाजसातये ॥७२॥ 
ये पितरों वधूदशों इम बंहतुमागंमन्‌ । ते अस्ये वध्चे संपत्न्य प्रजावच्छम यच्छन्तु ॥७३॥ 
गेंद पूपोर्गन रशनायमांना प्रजामस्ये द्रविंण चह दा । 

तां वहन्त्वग॑त॒स्यानु पन्‍्थाँ विराडियं सुप्रजा अत्य॑जैपीद्‌ ॥७४॥ 


अयथै- [त्वा प्रथिव्या; पयसा संनह्यमि] तुझे प्रथ्वीके पोषक पदार्थसे मैं युक्त करता हूं। (त्वा क्षोषधीनां पयसा संनहामि] 
तुझे भ्ोषापेयोंके पौष्टिक सत्तवसे युक्त करता हूं । [ सवा अजया घनेन संनझामति ] तुझे प्रजा ओर धनसे युक्त करता हूँ। 
[ सा सनद्धा इमे वाज सनुद्दि ] वद्द तू स्री उक्त गुणोंसे युक्त होकर इस बलको प्राप्त कर ॥ ७० ॥ [ १३ ] 

[ भ्रद्दं क्मः भाध्मि | मे प्राण हूं और [ सात्य ] शक्ति तू है। [साम नह ऋक त्व॑ ] सा में हूं जौर ऋचा 
तूहे, [ थोः भट्द पुथिवी त्व॑ ] चुछोऊ में हूँ भोर पृथ्वी तू है। [ तो इढ सेभवाव ] वे इस दोनों इकट्ठे हों भोर [ प्रजां ला 
जनयावढहे ] संतान उत्पन्न करें ॥ ७१ ॥ 

| अग्रवः नो जीवयन्ति | अविवाहित छोग दस जैसेद्दी विवाहकी इण्छा करते हैं। [सुदानवः पुत्रियन्ति] दाता कोग 
पु त्रकी कामना करते हैं। [ भारष्टासू छुदेंत वाजसातये सचेवद्दि ] प्राण रदनेतक हम दोनों बड़े बरप्रातिके ।'छिये साथ साथ 
मिक्कर रहें ॥ ७२ ॥ [ ऋ, ७९६॥१४ ] 

[ ये बधुदर्शा: पितर: ] जो वधूकों देख नेकी इच्छा करनेवाले बडे लोग [ इम बहतुं श्ञागमन्‌ | इस वरातकों देखने 
भायगे हैं, (ते भस्ये वच्चे संपतन्ये ) वे इस वधू णर्थाव्‌ उत्तम परनीके लिये ( प्रजावत्‌ शाम यच्छल्तु ) प्रजायुक्त सुख 
प्रदान करें ॥ ७३ ॥ 

[या रशनायमाना पूर्वा हृदू शा अगन्‌ ] जो रशनाके समान सुसंबध युक्त पद्िकी सत्री इस स्थानपर प्राप्त 
हुई, यद्द [ भस्ये श्रजां द्रविण च हद दुत्वा ) इसके लिये संतान भर धन यहां देकर ( ता अगतस्य पंथां भनरु बहन्तु )डख- 
को भविष्यकाछके मार्गसे सुराक्षित छे जावें । ( इयं बिराद सुप्रजा भाति अजेषीत्‌ ) यह वधू तेजस्थिनी कोर उत्तम प्रजाबा- 
छी होकर विजयी दोवे ॥ ७४ ॥| __.ः 

सावा्- स्त्रीको पृथ्वी और ओषाधियोंके पीडिक रससे पुष्ठ किया जावे | उसको घन दिया जावे और उत्तम संतान उत्पन्न 
ही । स्त्री बलशालिनी होकर घरमें विराज ॥ ७० ॥ 

पुरुष श्राण है और ञ्ली रयी है, पुरुष सामगान दे ओर स्त्री मंत्र है | पुरुष सूये हे और स्त्री पृथ्वी है। ये दोनों मिलकर 
इस संसारमें रहें और उत्तम संतान उत्पन्न करें | ७१ ॥ 

अविवाद्ित स्त्री पुरुष अपने सदर्धर्माचरणके लिये योग्य पुरुष ओर योग्य स्त्री की अपेक्षा फरते हैं।जो उदार दाता 
दोते हैं उनको द्वी उत्तम संतान द्वोते हें । ये मनुष्य बनकर उत्तम बलकी प्राप्तिका यत्म करें ॥ ७२ ॥ 

नव वधूको दे खनेके लिये वरातके समय अनेक स्त्री पुरुष जमा द्वोते है। वे सब नववबधूकों सुसंतान दोनेका शुभ आशी' 
बाँद देबें ॥ ७३६॥ 

जेसे डोरीमें अनेक धागे मिलकर रहते हें, वेसेदी यृहस्थाश्रम मिलकर रइनेका आश्रम है। गृहस्थाश्रममें इक्ट्ठे 
हुए सब लोग सन्नीकों घन ओर छसंतान प्राप्त द्वोनेका शुभाशीर्वाद देकर, उसको शुभ मार्गेसे चलावें; इस तरह यह स्त्री तेज- 
सखिनी, यवासिनी तथा छुसंतान युक्त द्ोकर विजयी द्वोवे ॥ ७४ ॥ 





(३२) अथर्वषेद्का सुबोध भाष्य । [ का १४, 
प्र बृध्यस्व सुब॒धा बृध्यमाना दीर्घायुत्वाय शतश्ारदाय । 
गद्दान्‌ गंच्छ गहप॑त्नी यथाउसों दौषे त आयु॥ सविता कंणोतु ॥७५॥(१४) 
॥ इति द्वितीयोइनुवाकः ।। 
॥ चतुदंश काण्ड समाप्तमू॥ 





भ्र्थ-(सुबुधा घुध्यमाना) उत्तम ज्ञानयुक्त जागती रहकर (बतशारदाय दीघोयुस्वाय श्र ुध्यस्व) सो वर्षफे दीघजीपनके 
छिये जागती रद्द ! | गृहान्‌ गचछ ] अपने पतिके घरको जा, ( यथा ग्रहपत्नी असः ) गुहस्वामिनी जेसी बनकर रह। 
( सविता ते आयुः दीर्घ कृणोतु ) सविता तेरी आयु दीधे बनावे ॥ ७५ ॥ 


3 22200 0 मम 
भावार्थ- स्त्री विदुषी होने, सबेरे प्रातःकाल उठे, सी वर्षकी दी आयुक्े लिये ज्ञानप्राप्तिपुवक प्रयत्न करें | अपने पतिके 
धरमें रहे । अपने घरकी खा।मिनी बनकर विराजे । परमात्मा इसको दीघोयु करें ॥ ७५ ॥ 


द्वितीय अनुवांक समाप्त । 
चतुदेश काण्ड समाप्त । 
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वेदिक विलाहका व्यरूप । 
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(९९ ) 


बेदिक विवाहका स्वरूप | 


प्रथमन्सूक्त । 


अथवेयेदके इस यतुदेश काण्डमें वेदिक बिवाइका स्वरूप 
और वैदिऋ विवाइ-पद्धति दर्शायी है। जो पाठक अपनी विवाह 
पद्धतिका विचार करना चाहते हैं वे इन दो सूक्तोंका विशेष 
मनन करें | प्रथम सूकक्‍तके प्रारंभमें पांच मंत्र केवल सामान्य 
उपदेश देनेवालि दें । इनमें सूर्य, चन्द्र, भक्षत्र, पृथ्वी और 
सोम आदिका बणन है, परंतु इन मँत्रोंमे इन देवताओंका वर्णन 
करते हुए विवाहका तथा पतिपत्नीका भरादश बताया है, देखिये 

४४० २३ हक 
दा; ओर भूमि । 

प्रथममंत्रमें भूमि पत्नीके स्थानपर और सुर्य अथवा शुलोक 
पतिके स्थानपर वर्णन किये गये हैं। मानों सबकी माता पृथ्वी 
है और सबका पिता सूर्य हे । यह सब संमार मानों पृथ्वी 
और सूर्य इन मातापिताओँका दैतानहूप है | एकडी परिवरक्े 
हम सब हैं । जिनने भी संसारके मनुष्य या पशुपक्षी हैं, ये 
सब एकद्दी परिवारके हैं । संपूर्ण मनुष्यों तो भाईमाईका नाता 
है। पतिका आदरी सू4 है या धरुतेक है । युलोक बह है जो 
खगेल है, सदा प्रकाशित है। वद्द सबको प्रकाश देता है । इसी 
प्रकार पति अपने परिवारकों उत्तम ज्ञानका प्रकाश देवे और 
सब संतानोंकों जनवान करे । इसी तरद्द भूमि सबको आधार 
देती है, फल और अन्न देकर सबकी तृप्ति करती है। इसी 
तरह माता सब सतानोंको अपने प्रेमका आधार देवे ओर सब 
को खानपान द्वारा योग्य रीतिसे पुष्ट रखे । इस तरह विचार 
करनेपर तथा द्यावाभूमिकि आदशेका मनन करनेसे स्त्री पुरुषके 
अथवा पतिपतनीके आदश उपदेश इस मंत्रमें स्पष्ट रीतिसे शात 
दो सकते हैं | 

गृहस्थयभका आधार सत्य है, यह बात इस सूकतका प्रारंभ- 
ही ' सत्य ” शब्द द्वारा करके बतायी दे । स्श्रीपुसंषका दयव- 
हार सत्यकी मयोदा सदी द्वोवे, उसमें असत्य, कपट, छल आदि 
कभी न भायें । इसीसे आदर्श गृहस्थधर्म हो सकता है। दूसरा 
शरल * ऋत ”? है। ऋतका अर्थ सरलता है । सत्य और ऋत 
थे दो द्वी उन्नतिके नियम हैँ। सब घमनियमोंका यद्दी सार है। 
ऋत ओर सत्यको छोडकर कोई धमम स्थानपर रह नहीं सकता। 

५ [भआ, हु, भा. का, १४ | 


सोम 

द्वितीय मंत्रमें ' सोम ' का माहाध्म्य वन डिया है। यह 
सोम खगमें है, पृथ्वापर है और नक्षत्रों भी है । पाठक जान 
सकते हैं कि नक्षत्रोंम जो सोम है वह चन्र ही हे ' यह सब 
नक्षत्रोडी शोभा बढता है, रात्रीके समय इसको अवणनीय 
शोभा है | यह शान्तिक्ा आदश है। मनुष्य इश्ध शान्तिन्ले 
आदशको सदा मनमें घारण करें और शान्त रहें । क्राम भ- 
शांति अ दि दुर्गुगोंक्री दूर रखे । यह आदश सोम द्वारा परतिके 
लिये इस मंत्रमें दिया है । 

पृथ्वीपर भो “ मोम ? हे, यहां सोमका अथे “ वनस्पति 
तथा अन्न * है। आकाशऊे सोमका यह पृथ्वीपर रहनेबाला 
प्रातनिधि है। यह पृथ्वीपर रहनेवाले मनुष्यों और पशुपाक्षियों- 
की तृप्ति करता है। पाठक यहां पृथ्वीके सोमफ़ी और आकाश - 
के सोमको यथावत्‌ जानें । दोनोंक्रा नाम सोम दै, परंतु ये 
दोनों एक नहीं हैं । सोमके अनेक अर्थ हैँ और सोम शब्द 
द्वारा अनेक पदार्थोक्रा बोध बेदमें होता है। अतः सर्वत्र सोम 

ज्दसे एकट्टी पदाथकां बोध मानना अथोग्य है | 

आंगे तृतीय मंत्रकै पूत्राथम सोमरसका पान करनेका वणन 
है। यह सोमपान यज्ञमें होता है इसकों सब जानतेदी हैं । 
परंतु इसी मंत्रमं आमे उत्तराधमें विशेष अथंसे सोम्रपानका 
उल्लेख है । वहां कहा है कि “ जो सोमपान ब्रह्मज्ञानी थीते 
हैं, बढ़ सोमपान कोई अन्य मनुष्य कर नहीं सकता। ” यहां 
का सोमपान ग्रद्मानंदका पान है । जो ब्रद्मज्ञानीही कर समझता 
है । यद भी सोम है। यही परमात्माका अखंड आनंदका रस 
है। परमात्माकों एऋरस कहतेई। हैँ । यही अन्तिम और अति- 
भ्रष्ठ सोमपान है | घर्म मनुष्यकों इसी सोमपानके लिये योग्य 
बनाता है। साधारण मनुष्य इस सोमपानकों कर नहीं सकता, 
क्योंकि विशेष उच्च अवस्था प्र।प्त होनेपर ही यह सोमपान होना 
संभव है | 

पाठक यहाँ देखें कि परमात्माक्े अखेंडानन्द्रसरूप सोमके 
विचारंक साथ साथ वनस्पतिके श्लोमतककी अनेक स्रोमवेषयक 


£ दें ) 


कव्पनाएँ बेदने यहां बतायी है । इचरे बीच सथ प्रकारके सोम 
आ चुके हैं । इस प्रकार यह सोमपानझा माह्दाशम्य है । हसका 
नृणन यहां करनेका उद्देश यह है कि भदस्थी लोग अपने घरमें 
सोभपान करें | सबेसाधारणतया सोमपानका अर्थ है औष घिरस 
का सेवन करमा । ग्रह सब गुदस्थी करे | गुह्ास्थयोकरा यह 
अन्न है | वनस्पति, धान्य फल, शाक आदिका सेवन गुद्दस्थि- 
योंके परिवारोम होता रहे । माँस, रक्त, अण्डे आदिका सेवन 
निषिद्ध है | पृथ्वी आता जिम सोमरससे मबकोी पुष्टि कशू रही है 
बृह यही वानस्पत्य सोम है। यहां शुहृस्थभमम रहनेवालोंक। स्व 
धपाधार्ण वानस्पत्यान्न धोना चाहिये यह बात यहां कही है ॥ 

इसके पश्चात्‌ ऋषि मुनि साधु संत आदि अपनी आध्यात्मिक 
उन्नति करत हुए. परमाध्माके आनंदका रसपान करते हैं। यह 
भी स्ोम्रपान ही हैं । ३ +को योग्यता संर्वक्षाघारण शृहस्थियोँके 
पास नहीं होंतो | शूःस्थाश्रमझा घम्मे इस योग्यताकों मझुध्यमें 
उत्पन्न करत' है| अथात भृदहस्थाश्रमके धर्म ऋ। योग्य रीति पालन 
करनेपर वानप्रस्थाश्रमधर्मके पालनपूबक वैन्‍्यासाश्रममें मनृष्यके 
अन्दर यह योग्यता प्राप्त हो सकती है | शृहरथ।श्रमसे थआंगे 
चलकर साध्य होनेवाली यह बात है | यह सू चित्र करनेके लिये 
और गृहस्थियेंपर की जिम्मेबारी बतानेके उद्देश से ये सब प्रका- 
रके सोमपान यहां इन मैत्रोमें बताये हैं । 


बरातका रथ 

आगे मंत्र ६ से १२ तक बरातऊे रथका वणन है| यह सब 
आलंकारिक वणन है; यद्द तो मनकाही काल्पनिक ('अनो मन- 
स्रय | मं० १९! तथा “मन अस्या अन आसौत्‌ | मं० १०१) 
रथ है | तथापि यह काल्पनिक रथका वणन इसलिये दिया है कि 
पुष्य विवाहके समय ऐसे उत्तम रथ बनावें ओर बरात निकालें 
ओर वधूकों पतिके घर बढ़े थाटस के आबें | इस बरातका र॒थ 
केस हों इस विषयमें इन मेत्रोंका वर्णन देखनेयोग्य है । 

बरानके रथका नमूना पाठक यहां देखें । जब ( सूर्या पर्तिं 
क्षयात्‌ ) सूथकी पुत्री अपने पतिके घर चली, तब इस प्रकारके 
सुंदर रथपर वह बेठऋर चड्ी थी। यही नमूना सब पृन्रियोंके 
बरातके समय रखा जाये । इस समय ( उपबईणं | मं० ६ ) 
उतम तकिया रथमें था, ल्लियोंनें अपनी आंखोंमें ( भाश्षन ) 
काजल छगाया था, पर्याप्त € कोशः ) धन साथ लिया था। 
यह आभुषण द्वों या सुदारूपमें धन हो । परतु यह इस रथर्में 
श्राहिये । जब रथ चलने छगा तब सब लोगोंने ( अनुदेयी । 


अशधवबेदका लुबोध जाप्य | 


आअँ० ७ ) अनुकूल आशार्वाद दिये, सब लोगॉने बधुरी प्रश्ता 
( नाराशसी ) की | हस तरह सब बांयुमेडल अनुकूल बन वय| 
था | उस बंडलांमें एक भी मनुष्य इनके प्रतिकूल न था। व कोई 
विशेष करनेबाला था | सब आनन्द्प्रसल थे और सभी 
बधूवरका हित एकचित्तसे चाहते थे । 

(भर वास। ) इस समय सुर्याजा वल्ल उत्तम था,बहुत दी सुंदर 
वख्र था। एसे सुद्र वद्धोंसि युक्त दाकर सब ख़ियां वधुकरें साथ 
रही थी । 

इस थरातमें आगे उत्तम गायक थे, वे सुंदर छंदोंमें और 
मधुर खरमें मंगल पथ गाते हुए भागे चक्ष रहे थे। सबसे आगे 
दे। वेश चल रहे थे, उनके साथ अप्नि धागेदशक था। इसके 
प्रकाशमें वह बरात चल रही थो | 

जिस रथमें यह वधू बेठी थी, उस रथपर सुंदर छत थी, 
भद्र जैसा उसका शिखर था, अंदरसे सुंदर आकाशके समान 
दिखाई देता ( योः छदिः । मं०३० ) था। दो ब्वैत बेल ( शुक्री 
अनड्वादो)इस रथको जोते थे। यह बरात सोमके घर चल रहीं 
थी। क्योंकि सोभही इस सूर्याछ पति था। सोमनेद्दी इ प सुर्याकी 
मंगनी की थी ओर सोमके साथ इस सूयोका बिवाद् हुआ था। 

जब सोमने मंगनी की थी, उस समय वहां दोनों अश्विनी 
हा दवोंके बैय थे । अथांत्‌ बेंद्ोंक सामने यह मंगनी हुई 
थी। इस मंगनीका स्वीकार सूर्यीके पितनि किया था | 

सूर्या यत्‌ पत्ये शंसन्‍ती मनसा सविताददात्‌ ॥ में० ९ 

“सविताने मनसे पतिके विषयमें पूज्यभाव रखंनवाली अपनी 
सूयौका दान पतिके ह्ाथमें किया था। इसमें खबिता अपने 
पुत्रीको पतिके हाथम दान करता दे ऐसा वर्णन है। यह बाह्य 
विवाहका आदशे बंदने वैदिक धर्मियोंके सम्मुख रखा हे । इसमें 
वधूका पिता अपनी कन्याका दान करता है और इस दानविधिते 
कन्या बरके भराप्त द्वोती है । यहां गांधवे वियादका जादश बेदने 
वेदिक घनियोंकें सामने रखा नहीं है । वर अपने लिये बधूकी 
संगनी करता है, वधुका पिता उस मंगनीका खौकार करता है, 
और सुमुहूर्तपर अपनी पुत्रीका दान करता है। इससे स्पष्ट हे कि 
कन्यापर अधिकार पदिले पिता का द्वोता है और इस कश्थादान- 
विधि+ कन्यादानके पश्चात्‌ पतिका अधिकार होता है| वैदिक 
धमकी दृष्टिसे ज्री स्वतंत्र अर्थ त्‌ स्वेच्छाचारी न रहे । या तो वह 
पिताके अधिकार में रहे अथवा पातिके आर्धान रहे। इन दोनोंकी 
भह्ञुपस्थितीमें बह ज्येष्ठ धृत्र,भाई या अम्य श्रेष्न पुरुषकी आश्ञामें 


वैदिक विधाहका स्वरूप । 


रहे परंतु स्वतंत्र न रहे । € अदात्‌ ) दान जो दोता है 
पह स्वतंत्रका नहीं हुआ करता, जो स्वतन्न नहीं होता उसका 
दान होना संभव हू | पुरुषका दान कभी नहीं द्वोता, क्योंकि 
वह स्वतंत्र हे । कन्याकाही दान यहां किखा है। 

पूर्ण सविता पत्ये शद्ातु | [ क्थवे, १४७ १६ ९ ] 

मह्य त्याइदुगोदपत्याय देवा: | ( ऋ० १० | ८५। ३६६; 

अ्षयव० १४।१। ५० ) 

इन दोनों स्थानोपर अथोत्‌ ऋग्वेदमें ओर अथर्वन्ेदमें 
( अदात्‌, भदुः ) कन्यादान ही लिखा है । भत। जो लोग 
समझते हैं कि वैदिक काछमें झ्लियां खतंत्र थीं, यद्द उनकी 
भूल है । 


नस्तीस्‍्वातंत्यमहेति | 

यह श्मातियोंका कथन बैदके सम्त ही है, ऐसा यहां प्रतीत 
दोता दे। जो छोग इस स्मृतिबबनका उपहास करते हैं, वे 
इस वेदबयनका अधिक मनन करें। पिया स्वतत्र न रहेँ, बाल- 
पनमें मातापताका शिक्षामें रहें, विवाहित द्वोनेपर पतिप्े शिक्षा 
प्राप्त करें। बर कन्याकी मंगनी वधुके पितांके पास करें और 
पिता ( मनक्षा अदातू ) अपने मनते संमति दें । तथ विवाह 
ही । कन्या स्वयं पिताद़ी अनुमतिक्रे बिना अपना रवरयंवर न 
करें, स्वयंवर करना भी हो, तो उसके लिये भी पिताकी संमति 
दी | देदमें स्वयेवरके मंत्र किसी स्थानपर अवतन्न देखनेभ नहीं 
आये हैं । इससे प्रतीत द्वोता है कि स्वयंवर की प्रथा पीछेसे 
चल परी है | भस्तु। 


इस तरद्द कम्यादानपूर्व विवाह होमेके पश्चात्‌ वधू अपने 
पतिके घर चली जाती है । उस समय सुंदर रथ सिद्ध किया 
जावे । उसमें गादियां और तडिये हों,ग्थ दुंदर सजाया जावे। 
उत्तम बेल उसको जोते आंव। कोई थोडे जोते, उसके छिय 
प्रतिबंध नहीं है। रथंके चक्र भी (झ्ुची ) सुंदर, स्वच्छ और 
सजावटसे युक्त दों | इस तरह सब प्रकारसे सुंदर और सजा- 
वटसे मनोरम बनाये सुखदायी रथपर आडृढ दोकर बधू अपने 
पतिके घर चली जाने । 


दहेज । 
: विवाह द्ोनेके पूर्व बधुका प्रिता अपने दामादक्के लिये अप- 
ते सामध्यके अनुसार ( धहतु। ) दहेज भेज देवे । मैत्र १३ में 


(३५) 


७५ 


| बावः | गौरव दहेजके हपमें भेजनेका उल्लेख है। गौवें छी 
बडा धन है। अभ्य घन इससे कम योग्यताबाला हैं। गौवोंवेः 
वूधवे घरके सब आवालबृद्धोंकी पुष्टि होती है, इसीलिये वधूद। 
पिता अपनी कन्याके पतिकोीं सत्तम उत्तम गौ देवे ओर 
गेवें विवाहके पूर्व पतिके घर पहुंचे । पश्च तू विवाह होवे ओ ४ 
तत्पश्चातू बधू अपने पातिक्रे घर चली जाबे। चम््रमा मधां 
नक्षत्रमें होनेक समय दहज भेज दिया, तो चम्द्रमा फह्शुनी 
नक्षत्रमे जानेके समय विधाह हो | प्राय! यह कमससे कम पंद्रह 
दिनका सम्रय है, अधिकसे अधिक पंद्रदके घातंथ जितना आ- 
सकता हे उतना मान सतते हूँ | दामादके घर गौवें पहुंचनेके 
पश्चात्‌ उन ग्रोबोकों वहांका प्रेम लगनेके पश्च तू विवाह हो, यह 
ताध्पय है । जब यह वधू अपने पतिके घर चली जायगी, तथ 
उसको अपनीही पारीबेत गोवें मि्ेंगी। और ग्वोंकी भी अपने 
परिचयको स्वामिन्री मिलनेसे, परस्परका प्रेम परस्पर होनेके 
लिंय सुर्भाता होगा | इस तरह यह कम्यादानक पूर्व बौऔंक। 
दान बेदिक विवाहमें एक मुख्य बात है | 

मंत्र१४ओऔर १५में कहा है कि वधुपक्षके दो बनुष्य (अश्विनी) 
घोडोंपर सबार होकर घरपक्षके पा8 पहुंचते हँँ। बरके पास उस | 
दहेजकी तमपंण करते हूं | इस तरद्द इस परस्पर-५मेलनकी सब 
पारिवारिक लोग संम्ति और अनुमति देते है । ऐसे ढंगसे यह 
वित्राह होता है ओर सब जातिढी संमति उसके रद्दतो है । मंगनी 
के समय, विवाहके समय और बरातके समय सब पारिवारिक 
जन, सब्न जातिके सज्जन उपस्थित द्वो) हैं । यह बात 'देवाः” 
पद्से सि& होती है। सूयदेव और सोमदेवके परिवारिक जन 
तथा जातिके सउजन [ देवा; ) देव दें । इसी तरह मलुष्योमें 
विवाह दोनेक॑ समय बधू और वर पक्षरुं परिवारिक तथा 
जाते लोग स॑ मिलिठ होने चाहिये, यह बात उसी बगेनसे 
स्वयं द्ध होती है । क्योंकि वेदिक विवाह सूयने जमा अपनी 
पुत्री सूर्थाका सोम$ साथ किय।, बैताही मानवॉने अपनी पुत्नि- 
योका करना है। वस्तुतः सूयेने जो अपनी पुत्री सूर्याका विवाह 
किया वह एक आलंकारिक बात हैं। वह वर्णन इसलिभे वेद 
में किया है कि इसकी देखकर लोग अपने विवाह इस विधिके 
अनुसार करें। वेदका यह हपक सूथका क्विरण चन्द्रमाकी प्रक/- 
शित करता है, इस मु बातकी लेकर रचा गया है। ओर 
विवादके आवश्यक सिद्धांत इस आलेकारिक बर्णनमें उत्तम 
रीतिसे संग्रहीत किये गये हैं । 


(३३/ 


के 9. + 
पुराना और नया संबंध | 
मेत्र ७७ और १८ में बधुका संबंध पितुकुलसे फेसा छूटता 
है और पतिकुलस पसा बनता है, इसका उत्तम वर्णन है «-- 


हृतः बंधनात्‌ प्रमुक्चामि, न अम्मुत: | ( में० १७ ) 
हृत; प्रसुचामि न अषम्रुतः), भसुतः धुबर्दधां करम्‌ । 
॥ म० १८ ] 

इन मंत्रे.में स्पष्ट कद्दा हे कि * इस पुत्रीको हम +ितृकुलक 
छुडाते हैं, ओर पतिकुलके साथ ऐसा सुमंबद्ध करते हैँ कि यह 
पतिकुलसे कभी न छूट सके | ” कन्याका पितृकुलसे छटठना 
तो आवश्यक दी दे, परंतु प्रश्न यद्वां यह उत्पन्न दोता है कि यह 
कन्या पत्तिकुल्से किसी न किसी प्रकार छूट सकती है, या नहीं! 
इस ;्श्षके उत्तम नेदका यंद कथन दे कि कन्या पतिकुलसे 
अपना संबंध नहीं छोड सकती । किसी भी अवश्थामें उसका 
संबंध पातिकुलसे छूटना वैदिक धर्मक) इष्टिसे असंभव है । उक्त 
मंत्रोमें सुस्षष्ट रीतिसे कह्ट दें कि [न ७ मुत३,अमुत; सुबद्धा वर] 
नहीं, पतिकुल्से तो उसका उत्तम ' का रतित बाघता हूं। इस 
सुबद्ध करनेका तात्पय यह है कि बह पतिवुलूसे कभी बिमुक्त न 
हे।वे । नियोगकी रीतिमें नियुक्त पुरुषके साथ संबंध इंनेसे भी 
पृतिकुलका सबंध घुदढ रहता हे और संतान तो पूष पतिकीदी 
द्वोती है । परंतु पुनर्विवाइ हो सवेथा असंभव है, क्योंकि पुर. 
विंवाहसे तो १तिकुलका संबंध छूट जात है।इस कारण वैदिक 
धर्ममें ज्ञाका पुनर्विवाद संभव नहीं है। वेदिकध्मी द्विजातियोंमें 
तो सर्वथा पुनाववादह असंभव है। 

आजकलका पतिदह्याग ( ड'युब्दोले ) या पत्नीयाग तो नि* 
तांत अवैदिक है। आजकल यूरोप, अमरीकाका अनुकरण 
करनेवाले कई थोड़े भारतीय लोग विवाहित संबंध अदालतसे 
तोडनेके पक्षपाती दीखते हैं । परंतु यह रीति बैदिक धर्मके अ- 
मुकूल नदों है । खयंबर की प्रथाम भी पतिपरित्याथ या पत्नी- 
परिद्याग समत नहीं है, फिर ब्राह्यविवाइके अनुसार तो फेसे 
स्ेभव हो सकता है? पूर्वोक्त मंत्रमें उपमा दी है कि जैसा कोई 
फूछ ( उर्वास्फ बंधनात ) अपने वृक्षसे या वेलसे पश्पक्क होने- 
पर बंधनसे छूटता है, बैसी यह कन्या पितृकुलके सबंधंसे वि- 
बाहके समय मुक्त द्वो गयी है । इसका संबंध पतिकुलसे हुआ है 
भर वह संबंध सुबद्ध अर्थात्‌ दृढतर हो चुका है, बद्ांस मुक्तता 
भेद हो सकती । भहां पढ़फ भारुक विब/ह को कश्पयां ठीक 


भथर्ववेदका सुबोध भाष्य । 


प्रकार मनमें धारण करें । यह रिथर संबंध है, यूरोप अमेरीका 
के समान क्षणभंगुर नहीं है । 

आगे $९ वें मंत्रभें कह हे कि यह कंम्या बरुणके पाशसे 
पितृकूलसे सुमबद्ध हुई थी । विवाइके समय बे पाश तोड दिये 
गये हैं। बरुणके पाश किसी अन्य कारणसे टूट नहीं सकते | 
पित॒कुलसे संबंध तोडकर पतिके कुल नया सबंध जोड दिया 
है । यह सेबंध जो पतिके कुलसे हो गया है वह ( सह-सै- 
भलाये ) साथ साथ संभाल होनेके लिये है। पतिके कुलके परि- 
वारके साथ इस ज्रीका संभाल होता रहे । अर्थात्‌ यह कन्या 
बाल्यमें पितृकुलसे पाशोके साथ बांधी थी, १रुणदेवके पाशोपे 
बांध! थी, और वे पाश दे हो है कि वे तोडनेका समर्थ 
किर्सके अन्दर नहीं द्वोता है । ये वरुणके पाश विवाहविषिसे 
टूट जाते हैं, परंतु बढ़ी वधू पतिकुलसे ऐसी बांधी जाती दे कि 
वहंसि आमरण वह अपना संबंध छोड नहीं सकती ॥। इस पति*« 
कुलमें रहती हुईं यह-+- 

ऋतस्त्य योनौ सुकृतस्य छोके स्थोनम्‌॥ [ मं५ १९ ] 

“सत्यके घरमें ओर पुण्यवानोंके स्थानमें जो सुख प्राप्त हो 
सकता है, वह इसको पतिक घर प्राप्त हो |” अर्थात यह 
पतिके घरमें रहती हुईं क्षत्य भागसे चले और पुण्य कम करती 
हुई 5खको प्राप्त दो | यह ल्लीझा धर्म है ॥ पाति रहनेतक या 
पतिके भरनेके पश्च तू भी ल्लीका यही धर्म है, इस धमेसे वह 
पतित न हो, ओर इस घमेका भात्रण करती हुई सुखकों 
प्राप्त करे । ल्लीका स्त्रतेन्नआचार या स्वेच्छाचार सवेदा गठित 
है। न त्नीपितृषरमें स्वतंत्र हे, न॒पतिके घरमे स्वतंत्र दै 
कोर न पतिके म'नेके पश्च तू वद खतन्न दो सकती है । 

कन्याके बालकपनमें तो सविता देवने वरुणक पाशसे उसे 
पित॒कुछले बांध रखा था ( मैं० १९ ), विवाह होनेके समय 
वे पाश तो टूठ गये, परंतु भगदेबताने उसका द्ाथ पकड़कर 
बरातके रथतक चलाया, पश्चात्‌ जब वह पतिके घर जानेके 
लिये रथमें बेटी तब अश्विनीदेव उसके रक्षक बने [मं० २०, 
जबतक यहद्द वधु पतिके घर नहीं पहुंचती, घद्ांतक अश्विती 
देवोंकी रक्षांम वह रहती दे । पश्चातु-- 

गुद्दान्‌ गचछ, गुहपत्नी यथा«थों वशिनी सस॥( सं० २०) 

पतिके घर यह्द नव वधू पहुँचती है और वहां वशिनी दो- 
कर रहता है। खरय्य अपनी इंदेयां वशमें रखती है, घरके 
परिवारकी वश्चमें रखती है और हुवयं घंडे छोग्रोंकी लाज्में 


गदस्थाक्षमका भाव । 


रहती है । इस तरह यह पतिके घर पहुंचनेके पश्चात्‌ बर्ताव 
करती है। तत्पश्चात्‌ यह पितृगृहमें बरुणके पाशोंसे बंधी 
रद्दती है। स्वतंत्र नहीं होती | इसके ऊपर या तो पिता और 
माता निगरानी करते हैं, देवताओंकी निगरानी रद्दती हैं, 
ओर पश्चात्‌ पतिकी निगरानी होती है। कुछ भी हुआ तो बरी 
को बैधी स्वतेत्रता नद्ों रखी है, जैसी कि भाजकल यूरोप, 
भ्मरीक्षा ओर विशषतया रूसमें इस समय ल्लियोकी स्वतंत्रता 
मानी जाती है| नियमबद्ध परतंत्रतामें जितनी स्वतंत्रता हो 
सकती है, उतनी तो अवश्य दै । विद्या, कला, मंस्कराते 
आदिके विकास के लिय जितनों आवश्यक है, उतनी स्वतंत्रता 
है, परंतु माजकल को कुमारिकाएं कुमारोंके साथ मिलजुल* 
कर कालेजोंमें साखतो हैं वेसी शिक्षापद्धति भी वैदिक समय 
नहीं थी | उस समय प्रत्येक कुमारी अपने मातापितासे आव 
श्यक शिक्षा पाती थी और पश्चात्‌ पतिसे। स्वतंत्र रीतिसे 
कालजोंमें रहना ओर कुमारोंम मिलकर शिक्षा पाना, यह उम्र 
बेदिक समयमें प्रायः असंभवसा प्रतीत द्वोता है । 


वि 284 0४५००६०५ 
/2४/* गहस्थाश्रमझा आदशे । 


आगे मंत्र २१-२३ तक शहस्थाश्रमका छुदर वर्णन है। 
प्रद्ये गृदसथी इस सुखका अधिकारी है । जो धर्मानुकूल रहे 
और गृदरथीका धम पालन करे | वह इस सुखकों प्राप्त कर 
सकता है । 

(१ ) अस्मिन्‌ गृदे गाहंपत्याय जागृहि | ( से० २१ ) 

इस पतिके घरमें अपने गदस्थ-धमेका जागते हुए पालने 
कर ” अपने गृदस्थ धमेमें अशुदि न कर, दक्षतात्रे अपने 
पतिकरे घरमे रद्द और अपना कतैन्य कर | 


(२ ) इद ते प्रजाये प्रियं सम्ृद्धवतास्‌ | [ मं० ११ ] 

४ इस गुहस्थाश्रम्में रहते हुए अपने संतानका प्रिय, शुभ 
और कल्याण करना तेरा! मुख्य कतव्य है। ” सुसतान ।नर्माण 
करना गृदस्थक धर्म है। गृहस्थवमका यह पुष्प और फल है, 
यह सुयोग्य बननेके छिये जो यस्‍न किया जाय वह थोडा दे। 
मातापिनाके सब संस्कार अद्ाह्पसे संतानमे आते हैं, अतः 
मातापितापर यद्द जिम्मेवारी दे कि वे अपनेपर कोई अश्वुम 
संस्कार न होने दें । दरीरके रोग, हरी आदतें और अन्य 
कुतरकार धंतानोंमे भशकूपस उतरते ६, भत। मातापिताओंको 
जुचित दे कि ने स्वयं परिह्ठद्ध रहें भोर झुत संताव विर्माण 


(१७) 


करनेका यशन केे। इस तरह प्रयत्न करते करते संतानोंके लिये 
शुभ संहकारही मिलते जांयगे, भोर क्रमशः संतान सुधरती 
ओर सुसस्कार संपन्न होती जाथंगी । 
[ ३ ] एना पत्या तन्‍्वे से स्पृशस्व । [ मं० २ | 
४ इस पतिके साथ भानंदप्रसन्ष होकर रह । ”” सब प्रकार 
के धमानुकूल उपभोग प्राप्त क१। सदा प्रसन्नतापे दिनचयों 
व्यतीत कर | दुःखी कष्टी रहनेसे बैसा चिड-चेडापन संतानमें 
आ ज्ञायगा, इसलिये प्राप्त ऐश्व्यके उपभोगते चित्तकी प्रसन्नता 
रख और इसी तरह अन्यान्य प्रसगोंमें अब्तःकरण सदा शुभवृ« 
सिंध्दी रखना योग्य है। इस संसार रहनेका यही मुझ्य नि- 


यम है । 
[४ ] भथ जिरवि: विदर्थ भा बदालि | [ मं० २१ ] 


४ इस ढंगसे गृदस्थ भ्रममें रहते हुए जब तारण्य चला 
जाय, और वृद्ध अवस्था भ्राप्त हो, अथात्‌ बहुत अनुभव आ 
जाय, तब तू अपने अनुभवके सिद्धान्त डपरदेशद्वा'! दूसरोको 
कह | ” हमसे पूर्व नहीं । इसके पूवका समय ज्ञानप्रहण करने- 
का है, उपदेश देनेका नहीं । उपदेश देना अनुभवी बुद्धोंकादी 
के होगा | इस संधारम फ्याप्त अनुभव आनेपर ही भनुध्य 


उपदेश करे | इसके पु जो उपदेश करते हैं, उसश्षे लाभकी 
अपेक्षा द्वानि की अधिक संभावना द्वो सकती है। अनुभव जैसा 
जिसको अधिक द्वोता है, वैसा उसका आधिकार उपदेश करनेमें 
जधिक दोता है। 

[५ ] इतर स्त॑, मा वियोष्ट, विश्वमायुध्यइनुतस्‌ (सं ०३२) 

४ पतिपथ्नी इस गृहस्थाश्रममें रहें, उनमें वियोग न दो, 
पूण आयुकी समाप्तितक वे दोनों एक विचारस रहें। ” यह 
है विवाहित कुटंबका आदर । नहीं तो विवाद द्वोतेह्दी वैषाहिक 
संबंधका परित्याग करनेकी कुप्रथा जो अनाये देशों. चली है, 
बह तो वैदिक विवाहमें सबेथा नहीं है । वेद चाहता दे कि जो 
विवाह एक समय हुआ वह जीवनके अन्ततक श्थिर रहे, उन 
में किसी तरह विरोध ने खड़ा हो, झ्षगढ़े होकर उनका वैवा- 
दिक संबंध न टूटे । 

[ ६ ] स्वस्तको भोदमानों पुत्रैः मप्तामिः क्रीडन्तो । 

(मं० १९ | 

४ पतिपतनी उत्तम घरवाले हों, भआनंदप्रसज्त हों और 
पुत्रोंके साथ तभा नातियोंके साथ खरूते हुए घुखसे गृहरथा*« 
जमका करोग्म फरते रहें । * गदुस्थाशममें रहुंतेवाके पुशखी 


(३८) 


चिहशिंद. ने हों, मन आनन्दप्रसक्ष रखकर राखके साथ 
क्षपने कतैभ्य गृहस्थी छोग फरते रहें। 

(७ ) सूर्य बन्त्॒के समान तेम (वी पुत्र दे! । 

(० २३) 

४ जैसे सूये ओर चम्द्र राब जगतूकों प्रद्ा् देनेबाले हैं, 
बेसेही गहस्थाके परम उत्तम तेजस्वी सैतान हों, थे विविध 
खेलामें ( काडम्तो ) प्रवीण हों, ( सायया चरमः ) कोशल्यके 
साथ जगत्‌म अ्रमण करें, अथात्‌ कुशलताके कर्म कर ,कलावान 
हैं ओर विश्वका अमण करें | अपनी कलाका छब विकास 
करें । उक्त उपमरामें चेद्रगा फरछायुकत होता है, उसको कल[* 
निधि कहते ढ, बेसा ही यह कलाओंका निधि बसे। और 
कछाकुशलतासे अपनी तथा अपने राष्टूकी उन्नति ररीद्ध केरे | 
क्षपर्ना संतानोंकी कला-कारीगरीको शिक्षा देनी चाहिये, यह 
बात यहां ध्यष्ट हो जाती हैं । 

९७ ् 
ब्राह्षणोंको धन और वच्चदान । 

मेत्र २५ में ( ब्राह्मणेभ्यो घ्सु विभज, शामुल्ध च देद्टि। 
में, ३५ ) ब्राह्मगोंकी धव दान दे! और वश्त्रका दान करों। 
यह अश्लणाकी दान करनेकी आज्ञा यहां की है। विवाहके समय 
मुयोग्य विद्वान आाह्णके घन और बच्चन देना चाहिये। गा, 
भूमि आदिका भी दाव दिया जावे । यह दान वधुओ समक्ष 
दिया जावें, और इसका सारिवक परिणाम बधूके ऊपर 
दोवे । यह दान देना चाहिये यह बात इस प्रकार नव बडे 
मनपर श्रतिबिबित ही । आदि दान देनेका गुण वधूमें ने 
रहा, ओर केवल भोगमेंही उस बधूक्ा मन अत्यधिक रमने 
लगा ती यह एक कुद्ुंबका नाग करनवाली राक्षसी सिद्ध 
होगी | ऐसी भोगी सरुश्नी« 

पुध्ा पढ़ती झृल्या जाया पर्दे विशते ॥ ( में, २५ ) 

“यह एक दे! पांचवार्ली विनाशक राक्षत्री भायरुिपसे पतिंके 
घर प्रवेश करती है ।!” जिस स्त्रीके मनपर दान देनेका भाव 
प्रतिबिबत नहीं हुआ,वहमभेोगी छी ऐशोही घातक राक्षसी माननी 
चाहिये । गृदस्थीका भूषण उदार हम्नी है। उवारता की शिक्षा 
उस वधूक्ो अपने पिताके घरमें मिलती चाहिये और पतिके 
घरमें भी मिलनी याहिये। इसलिये दान बैनेका महत्व उस 
स््नीके मन्रपर स्थिर करना चाहिये। गृहशिक्षाका यह एक विशेष 
मेहत्तका भाग है। 


अधवबंदफा घबोश आपयं ! 


जिसमें दानमाय स्थिर नहीं हुआ इसके मनमें ( कुछ सन 
कितः ) विनाश या घातपात करनेकी बुद्धि अ्कठ होती है। किसी 
शीमें ऐसी क्र बुक्षि नद्ठो इसॉलिय दानकों बादू वधू बढानों 
चाहिये। यदि ऐसा न हुआ ओर ज्ञी सराचरण करनेवाली हु 
तो अम्तमे पतिकुलकाही माश द्वाता ६० 


एचन्तले भरया ज्ञातयः, पातिबन्धेषु बध्यते । ( में०१६ ) 


“इसकी जातियोंमे कलह प्रबल दाता है,और अन्तमें विचारा 
पति करूहके बंधनमें घांघा ज ता है । ” इसलिय कम्या और 
वधूमें धारंभसे ही दान की बुद्धि, परोपकार करनेक) बुद्धि स्थिर 
होनी चाहिये । अपने झुखका त्याग करके भी सजनोंडी सेवा 
करनेकी सुवाद्धि स्थिर होनी चाहिये । घर्मेवा, $ग्णलेवा, आदि 


सेवाभाव सबसे बंढे ओर इस सेवासे ही सब द्वेषभाव दुर होगा, 


यह बात सब लोग जादें। 


पुरुष स्लीका वख्र ने पहने । 
मंत्र २७ में कहा है कि पुरुष कर्मी स्लरीका वन्ल न पहने | 
पुरुष॒का शरीर कितना भी सुंदर हो परतु स्थ्राका वस्त्र पहननेसे 
वह अरलील बनता है, शोभारहित होता है । 
यह निषेध स्त्रीछा पहना वरत्र पुरुषके पुनः पहलनेके लिये 
है, या नाठोंमें ओ पुरुष रत्रावेष धारण करते हे उच्च कार्यका 
हु निषेध है, यह ए% विचारणीय प्रश्न हैं| पाक इसका अधिक 
विचार करें परिवारमे पति कभी छत्रीका वस्त ने पहुरे, यह 
बोध यहां निःसम्देह है । इस प्रकारका निषेध पुरुषका वस्त्र 
रत्रीके पहननेके विषयर्म नहीं है, यह बात विशेष मनन करने- 
योग्य दे । इससे स्पष्ट है कि र्त्रियोंके पहने बस्च आरोग्यकी 
हष्टित पहननेके अयोग्य होते हैँ। यहां ल्लीका वक्ष दूसरी श्री 
पहने था ने पहने, इस विषयरमें भी निषेध नहीं है । छ्लीका 
बख्त पुरुष न पहने यह बात यहां स्पष्ट ओर अधवद्ग्ध है। 
पाठक हस बातका अधिक विचार करें और निश्चय करें| 


४2९: > ७ के. 2५३ २ के. कक 
४ विविध वल्ल पहननेसे ल्लीके झूप विशेष शोभायुकत द्वोते हं, 


यह बात मं ० २८ में कद्दी है। ( आशपने ) धारीवाला बल्न, 
( विश )धिरिपर ओढने योग्य ओहंनी, भर ( आधिविक- 
तैने ) यह सर्वागपर कोठनेका वल्ा है । लियेकि पहननेके ये 
तीन बच्च हैं। इनके विविध रंगढपोंके फारण लियोके सढपकी 
सुंदरता बंढती है । 


ड़ 


खरेले सरो ! 


कन्याका गुरु । 


- कन्या की शिक्षा केसी होनी चादिय, यह एक घडा बिरूद 
प्रश्न है। आजकल तो व्य्या और पृत्र एकही पाठशालामें पढते 
हैँ ओर उनकी पाठविधि समान द्ोती है। वस्तुतः देखा जाय 
तो पुरुषों शोर ब्लियोंके कायये इस संखारमें विभिन्न होते है, अतः 
एकही पाठविधि दोनोंके छिये लाभद्ायिली नहीं हो श्वकती | 
आजकल ल़्ियोंका पुरुषाकरण द्वो रहा है और पुरुष्षोंक! सी- 
करण किया जाता है । मिश्रपाठावधिका और सद्ृशिक्षाका यह 
दोष है। बैदके उपदेशानुसार स्रीपुरुषोकी पाठविधि भिन्न होनी 
चाहिये । ज्ियाकी विशेषतः सूपक्षात्र अर्थाव अन्नक पाक कर 
नेकी विधिका उत्तम ज्ञान होता चाहिये । [ एतब्‌ तृष्ठं ] यह 


पद़ाय तृषा उत्पन्न करनेबाला अर्थात्‌ पित्तकारक है, [ एलल 


कुक ] यह कट है, [ एतत्‌ शपाह्वत्‌ विपवत ] यह पदार्थ 
ध्वास्थ्यका बिगाड़ करनेवाला है,ये पदाथ विषके समान सत्य 
लानेबाले हैं, ( एतत्‌ अत्तरे न ) ये पदाथ खानेयोश्य नहीं 
हैं, इसी तरह निषिद्ध पद्ार्थोका ज्ञान कम्याओंडी पाठ- 
विधिमें देना चाहिये ॥ तथा खाने योग्य पौष्टक और 
सात्तिवक पदा्थोका भी योग्य ज्ञान खियाकोा पढ़ाया जावे । 
जियोके ऊपर बालब्झोंके छालत पालनवा भार रहता है, 
इसलिये उनको भक्ष्य भोज्य लेह्य पेय आदि खाद्यपदा- 
थोंका उत्तम ज्ञान होना अत्यंत क्षाइयक है। इस प्रकार 
की प्राइविधि ल्ियेंकिे लिये होनी चादिये और उनपर जो 
कायेका भार आनेवाला है, वह पू्णे करनेद्की योग्यता उनमें 
उत्पन्न करनी चाहिये । 


जो शुरु इस तरह की शिक्षा फन्‍्याओंकों देता है उसको 
उस कन्याके विवाइके समय उत्तम बच्च दान करना थोर्य है। 
इसी तरह मंत्र ३० में कह्दा है कि, जो गुर (प्रायश्वित्ति अध्ये- 
ति ) चित्तशुद्ध करनेका उपदेश देता है, चित्त बुरे मार्मसे 
जाने छगा तो उसको घममागपर लछामेका विवेक जिस सदगुरु- 
की कृपाले मनमें उत्पन्न होता है, उप विक्षरू का सम्मान 
फरना चाहिये। उस कन्याके विवाइके समय € सुमंग्र्ल स्योर्न 
बासः 3 उत्तम मंगल और शुभ बच्ध उस ब्राह्मणको अवश्य 
दिया जावे, जिसने उस कब्याकों पूर्वोक्त ज्ञान दिया है, पढाया 
दे, उत्तम विक्षा दी है | क्योंकि इसी ज्ञानसे ( बैन जाया 
म रिष्यति ) उस ज्ोफी गिरावट नहीं होती । घर य्ाशिक्षित 


(है९) 


ली अपने पर्मेपथम रहती हुई संवर्का आनन्द देती हें | यह 
शिक्षाका प्रभाव 6, ऐसी शिक्षा खीको देनी दाहिये। 

क्ीकीं योग्य शिक्ष' ते दी, तो बढ केस पतिकुलकां नारा 
करती है, इसका वर्णव मं० २७०७० ६ में पू॥ स्थानपर किया 
है। इससे स्पए है कि छ्ियोंकों छुशिक्षा देना अत्यैत आवश्यक 
है। शिक्षा म होनसे बड़े भयानक परिणाम होते है । 


सदृष्यवहारस घन कममाओ । 
गदस्थाक्षममें घवरी आवश्यकता सदा रहती है । केद 
कम घने विना हो नहीं सकता | अतः शुहस्थीछों घन कमाने 
की अस्येत आवश्यकता है। यह धन कैसा कमाया जाये, यह 
एक थी भारी समस्या गुद्ृश्थियोंके सम्मुख बढ़ा रदददी है। 
इसका उत्तर ३० यें मत्नने दिया है । 

६ ऋत_उद्येषु ऋत॑ बदन्तो ) राश्ल ब्यवृहारोंमे सरल 
भाषण करो | उसमें छलऋप्ट न हो । सबसे प्रथम टठेढ़े उ्यव- 
हारमे न जओं। जो व्यवहार करना हो, वहू सरल वयवह।र* 
टी और उसके करनेके समय भी खरल भाषण करो. । और 
इस प्रकारके पर्मानुकूल सरल व्यवहार करके- 

( समृद्ध भगे संभरतं ) बहुत घन प्राप्त करो । अपने लिखे 
जितने धवकी आवश्यरुता है उतना धव कमाओ | धर्माजुकूल 
व्यवहार करनसे निःसंदेह यश प्राप्त होगा और समृद्धि भी 
द्ोगी | 

पतिपतनी अपने घरमे प्रेमक साथ रहईं। पति ( संभछः चार 
वा बदतु ) अपनी घर्मप्नौोई साथ मीठा भाषण बोले, 
मंगल भाषण करे, सुंदर बचन कहें तथा [ अस्ये पति राचय 
इस स्त्रीकों पतिक विदयर्म बहा राचि हो, बडा प्रेम हो | इस 
तरह दोनों प्रेमके साथ रहे,न्यवह|र करें शोर उच्चति करते रहें। 

गोरक्षा | फ 

मंत्र३९ और २३में गृहरसुथी लोग गौरक्षा करें, इस विधयका 

बडा उपयोगी उपदेश है। थोयें चरकी शामा हैं, बालकोंही 

उन्नति इसीसे होती है | सब प्रकारका उत्कर्ष गौवोंते होता 
है, इसलिये गीपालन गुृहस्थीका धर्म है । 
सरल भागे | 

सबके चलमेके मागे सरल और विष्य॑ंटक हों, इस विषयों 
३४ वें मंत्रका भादेश,च्यानमें धरने योग्य है-- 

पन्‍्धानः अनुक्षस अॉरजवः सन्‍्तु ॥ ( मै० १४ ) 


(४०) 


॥ भागे कंटकरादिश और घरल हों । ” परको पहुंचनेफे 
धागे, थरके पास के मार्ग, राष्ट्रमें जाने आमेके श्वथ क्षार्ग लि- 
इकंटझ और साध हों | उनमें जहांतक है| बहांतक टेडापमन ने 
हों | मथुध्येक सव व्यवहारके मागे भी साषे ही हा। यहां 
जानेके और आनेके मागे साँधे है, यह बात कहनेका द्ेतु 
नहीं है, क्योंकि ये मार्ग तो जैसी भूमि हेगी वैसे हो सकेंगे । 

परंतु मनुष्योसे व्यवद्वारके मार्ग सीधे दे, यह बात विशे- 
घतया यहां कही है। बीचमें कांटे न बिछाये जावें। आज+क 
लके राष्ट्रक और समाजके व्यवहार देखनसे ऐसा प्रतीत द्वोता 
है कि, मनुष्य स्थपंह्दी अपनी मतिद्दीनतासे अपने मार्गपर कांटे 
बिछाते हैं और साधा व्यवद्वार द्ोनेकी संभावना द्वेनिपर भी 
टेढपनसे ब्यवद्वार करते हैं ओर इस कारण सुखप्राप्तिके प्रयत्न 
से सदा दुःख ही प्राप्त करते हैं | इस तरह ये गृदस्थी भपनी 
उन्नतिक्े मार्गमें कांटे न डाले यह उपदेश वेद यहां गृस्थाश्रम 
के प्रारंभमें दे रहा हे। सत्र गृहस्थी इसकी अवश्य स्मरण 
रखें। इस प्रकारके सीध मागते चलनेपर [घाता भगेन बचेसा 
से सजतु] परमेश्वर धन और तेज देवे। वह परमात्मा तो सरल 
व्यवहार करनेवालोंकी यह फल अवश्य द्वी देगा | इसमें किसी- 
को सैदेह करनेक्ी अ बश्यकता नहीं है । परमेघरकी सहायता 
प्राप्त करमेछा सांग भौ साधा और निष्कंटक है । यही 
धर्ममार्ग हैं | इससे चक्कर सब मनुष्य सुखधाम को 
पहुँच सकते हैं। इस प्रकार इस म॑न्नका उपदेश बड़ां 
मनन करने थोग्य है और प्रत्येक गृहस्थीको सदा ध्यान 
रखनेयोग्य है, क्योंकि सबकी उन्नति सरल और निष्कंटक 
सागगसेही होनी संभव हैं। उच्नतिका दूसरा कोई मांगे 
नहीं है । 


तेजस्वी बनो 


गृहस्था तेजरवी बनें, उत्साही बनें, कदापि निरतसादी न॑ 
हों। गृहस्थका घमे उत्साहका है, यह तेजस्वी मनुध्योका 
धम है इसीलगे वेद उपदेश देता है कि गृदस्थी तेजस्वी बने। 
यहां प्रश्न उत्पन्न होता है कि गृहस्थी तेजस्वी कैसा बने 
उत्तरमें वेद कद्दता है कि--- 

यत्‌ व्च; भक्षेत्ु सुरायाम्‌ ॥ ( में० ६५ ) 
. ' # जो तेज आंखोंमें अथवा थृतके फासोमें होता है और 
जो मथमें होता है ” बह तेज इन यूदस्थियोंमें भावे। यह 


शथषबेष्का झुवोच भाष्य । 


पढ़कर पाठक कहेंगे दि यह कया अनर्थ है | वेद ऐसा उपदेश 
क्यों देता है ! क्या वेद इस उपदेशसे गृहस्थियोंकों जु भारी 
और मध्यपी बनाना चाहता है! कदापि नहीं । वेद तो इस 
दुब्येसनोंस भुदस्थियोंको बचान। चाहता है, परंतु यद्ां तेजस्वी 
उत्सादका वर्णन है | दिन लोगोंमें तेजरबी उत्साह अवयधिक 
होता है ! उत्तरमें जुभारी और मथपमें होता है, ऐसाही 
कहना पढ़ेग। | देखिय, जुआ खेलनेके कायम सरकारी प्रतिबंध 
है, जुभारी को राजपुरुष पकइत हैं और काहागहमें डालेत हैं, 
न्यायाल्ष्योंमें इनछझो उण्ड दिया जाता है, घरवाले इस जुआरी 
के विरोधी देते हैं। इष्ट मित्र तथा परिधार के लोग 
चाइते हैं कि यद्द जुआ न खेले, इस तरह सब लोग इसका 
विरोध करते रहते है, तथापि जुवेबाज मनुष्य रातके श्रमय, 
अधेरमे, कष्ट सइन करते हुए, छिपते और छिपाते हुए जुबेरे 
घरमें पहुंचता है, न उसको किमीका भय होता है और न 
भूख प्यास होती हैं एकमात्र निश्चय पर अट्टूठ होता है कि 
मैं जुआ खलंगा। सब जगत्‌ विरुद्ध होनेपर भी वह अपने 
निश्चय पर अट्ूट रीतिसे स्थिर रहता है; यह इसका निश्चय, 
प्रयत्न, उत्साह और एकप्र मन देखने योग्य है। यदि येदी 
तेजस्वी गुण जो इसके पासोंके खलमें लगे वबेही यदि श्रेष्ठ पुरुषाये 
के कर्म छग जांय, तो उसका बेड! पार होनेमें क्या संदेह हे! 
क्षतः वेद कद्दता है कि जो तेज और उत्साह तथा निश्चय जु- 
आरी लोग अपने खकमें बताते हैं वही तेज और उत्धाह गुह- 
स्थी मनुष्य अपने गृदस्थधमंपालनमें बतावें, उतना मनोनिश्रह 
उतना निश्चय, उतना उस्साइ, उतना प्रयत्न गृहरथी अपने 
घर्मपालनमें द्शावें, यह उपदेश यहां है । 


मद्मपी भी इसी तरह मदपानका समय आया तो मद्यपान- 
के स्थामपर जाता है और मय पीता ही है,लमय टाऊुता नहीं, 
अपने साथ इष्ट मित्रोंकी भी पिछाता दे, यद उदारता भी 
मयपीम होती है। इस मद्यपीमं तमयपर वह काये करसेकी जो 
आतुरता होती है और अपने साथियोंकी पिलानेक्री ओ उदार-« 
ता होती है, वह आतुरता और उदारता गृदस्थियोर्में अब- 
श्य रदे । गृदस्थी भपने कर्तव्य कम बडी भातुरतासे करें और 
उदाग्तास्र दान देंते रहें। यद्द उपदेश गदस्थी लोग ले सकते हैं। 

यही सुरा और पासोका दृष्ठांत मंत्र ३६ में पुनः अन्य रीति* 
से आगया है। उसका भी भाव यही है। इसमें जो उपदेश! 


हा 


शेजस्वी बने।। 


लेना है वही लेना चाहिये बड़े मद्दाश्मा लोग कुशेम ओर चीडि- 
योंसे भी उपरेश लेते रहते हैं। जाग्रत निद्रा और स्वामिनि- 
प्राका उपदेश कुल और प्रयश्नशॉलताका उपदेश चाटियोसे 
लिया ज्ञाता दै। इसझे अन्य दुर्गुगो ही ओर मदात्मा लोग दें- 
खते नहीं हैं, केबंल उनके गुणोंक्रा अपनांते हैं। इसी तरद्द मद्य” 
पी भौर जुआरी भी गदस्थियोंक्ो पूववोक्‍त उपदेश देते हैं। थे 
उपदेश इनसे गुदृस्था प्राप्त करें और अपने गृहस्थधमका पालन 
उत्तम रीतसे करके कृतकृत्य वर्ने। 

पाठऋ पूछेंग कि ये उपदेश यहां क्‍यों दिये ढं १ क्‍या 


उतसम उदाहरण जगत्‌ में नहीं मिलेंगे! उत्तर में निवेदन हे।कि 
मनुष्य की तम्मयता जो ब्यसनोंमें होती दे वेसी सदाचारमें नहीं 
होती | प्राय; यद्दी नियम सत्र है । संसारम रद्दते हुए मनुष्य 
परमार्थसाधन फेसा करे १ इसके उत्तरमें व्यभिचारिणी ग्रीके 
सम'न करे ऐसा उत्तर शब्नकार देते हें । जैसी ब्यभिचारिणी 
ज्री अपने विवादित पतिके सब काये करती हुई अपने मनमें 
परपुरुषका ध्यान सदा करती है और समय मिलते ही उसके 
पास उपस्थित द्वोती ऐ, उसी प्रकार संथभारी जीव ससारक्रे 
कार्य करते हुए अपना सब ध्यान परमाश्मामें रखे भौर जो 
धमय मिल जावे उस समय परपुरुष परम त्मादी उपासना 
करें, वही पर पुरुष किंवा परम पुरुष और उपास्य सबझे लिये 
है | यह उपमा यद्यपि द्वीन है तथापि पूर्ण है । ऐसी है बूति 
और मथपरी की उपमा भी पूण है। मनुष्योंकी चाद़िये के वे 
डनकी कार्यतत्परता अपनेमें लाबे और उससे छुयौग्य कार्य 
'करके कृतकृत्य बनें । हे 
मंत्र ३१५ और ३६ में गौओंके स्तानोंनें तेजस्विता दुग्धरूप 
से रखी है, इस तजस्विताते सब गृदस्थ' युक्त हों, ऐवा कहा 
है। “ [ गोषु बचे; | मद्ानध्य्या जधने ]” इन शब्दोंद्वारा 
गोका दुग्धस्थान दक्षौया है । सचमुच गौका दूध अर्त तेज- 
'सवी है । मैंस का दूध सुस्ती छानेवाला है, गौका दूध सुस्ती 
हटानेवाला है ॥ अतः सब गृहत्थी और उसके घरके बालबच्चे 
गोका ही दूध पीकर तेजस्वी, वचसवी, ओजस्वी, आयुष्मान 
ओर पुरुषाथों बनें। 
मंत्र ३७ में कहा है कि जलोंमें एक प्रकारका तेज है जिस- 
से तेजरिवता, माधुय्रे, वीय और सामथ्य बढ़ता है। गृदस्थियों 
को इस जलसे ये गुण प्राप्त दों। वेदमें अन्यन्न जलकों जीवनकां 
एक मात्र साधन बताया है, रोगनाशक कट्दा है, आरोस्यवर्धक 
| (अ, सु, भा. का, १9 ) 


३२ 


( धर ) 


आन। है, बहीाँ सब आशय इस मंत्रम साराशहूपस कहा । 
गृदस्थी इस मंत्रका उत्तम मनन करें | े 
मंत्र ३२८ तो सब लोगोंछी मनन करनेयोग्य रोत्र दे । 
हसतको सभी कण्ठमें रखे । 
[ १] रुज्ञस्तं तनुदूषि भराम॑ अपोहामि ॥| 
[ २ ] भद्ठः रोचनः ते उदचामिे ॥ [ मं० ३4 ] 

४ [२] जो शरीरको क्षोण करनेवाला, 'शरीरमें विष 
उत्पन्न करनेव ला और शाररमें आकर हिथर रहनवाला रोग- 
बाज या दोष होगा, उसको भें हटाता हूं, और (२) जो 
शरीरका लेज बढानेवाला ओर अपना सबंधा कल्याण करनेवार्ला 
है, उसको भें अपने पास करता हूं । ” यह नियम तो सब 
मनुष्ञॉकी सदा सबंदा ध्यान धारण करना चाहिये और इसी 
प्रदार/ आवरण करना चाड़िये। द्व!ए5 स्थानमें दोणों शो दूर 
करना भोर गुल अपनेम बढ़ना योग्य है। उन्नतिका यही 
एकमात्र उपाय है । वधुत्रर तो अपने घरमें यही निप्रम पालन 
क्र । 

मंत्र ३९ में कद्दा दे हि ( श्रद्युरः देवरः च प्रतीक्षसे ) 
पतिक घरमें श्रशुर और देवर व्धूंह शनेकी मार्ग प्रतीक्षा करते 
हैं। वधरा स्वागत करनेके लिये सब छोग उत्सुक हो गये हैं। 
यह मंगल वधू अपने पतिक धर प्रावेष्ट द्वो, वहां पहुचते दी 
आओ प्रदक्षणा करे, अभिको नमन करे और पश्चात्‌ खर्ुर 
आदिक। दृशन करे । वहां ब्राह्मण मंत्रयुत जलते इस चुके 
अभिषेक्र करे । यह जल वधूके अदर जो भीझता ( अबो नप्नी+ 
आप; ) होगी, डसको दूर करेगा| यह अययंत मदत्वकी बात 
है। आयोमे भीरुता रहनी नदों चाहिये। आये तो सदा निरर 
और थेय्यके मे5 द्ोने चाहिये। इसलिय वधू गुदस्थाश्रम्मे प्रविष् 
होकर पतिके घर जे। प्रथम स्नान करती है, बढ स्नान बाह्य मों 
द्वारा वेदमंत्रसे पवित्र आर निररोष हुए जलसे करे | जिस मंत्र - 
पविन्न जलके स्नानमे इस वधूदे भीझत। आदि सब दोष दूर हों 
और वह पात्रत्र धैंगल और जैधवाली बने । ऐसी सुयोग्य 
गुदखामिनी बने कि जो अपनी पंतानेंकों धुयोग्य उपदेश हरा 
उत्तम आप बनावे | 


ढॉ 


पतिके धरके सुबग रतन अदि आभूषण इस नववधूुको कल्या- 
णक्रारी हों, गिरानव्राले न दों। नहीं तो घन मलुध्य शो गिराता 
है| धनसे उःपत्त हुआ घमंड मनुष्यकी अघोगति करता दे । 
इसलिये सावधानताकी सुचना देनेके लिये यहां कहा है कि 


( 8९ 3) 


झुबण आदि थत वधू दो गिरावट न करें। दूपेर घरक्ी बियोके 
खतमोत्तम आमृषण देखकर अपने लिये वैते आभूषण चादिये 
एपा हड जिया करती हैँ और पातको बड़े केश देती दें, ऐसा 
फोई खरा न करे ओर प्राप्त सुवर्णमें ही बह संतुष्ट रहे | खुवर्ण, 
आभूषण, गडी, घोड़े क्षादि सुल्षमाधन सबके सब भोगवरगम 
आते हैं। भोगेच्छाके ऋारण घरमें विवेध झगड़े होते हैं, अतः 
कहा दे कि इन भोगपाधनेंत कोई झगड़े न दो, परंतु (शे भवतु) 
पतिक घरमें शान्ति रहे, झगड़े होकर अशाति न बने । और 
पत्नी ( पत्या तन्‍्वें हे स्पृशत्य ) झपने पतिक्के साथ सुल्नवे 
आनन्द्प्रभन्न रहे । पतिपतनी एस एऋव्चारसे रहें कि वहां 
क्रिम्ती भी कारण विवाद न हो, घरमें अशाति न घड़े और 
दोनोकी काहुविक सुक्ष यथायोग्य प्राप्त हों । 


5 आज 
स्त्रीका इच्छा । 
भाशासाना सोमनसे प्रजा सोभरय रविशू | ( में० ४२) 


पतिक्रे घर आयी हुईं नववधू अर्थात्‌ गृहिणी क्रिस बातकी 
आशा करती दे, अर्थात्‌ क्या चादइती है, यद्द प्र कोई पूछे 
तो उसके उत्तरमे निवेदन दे हि वह ज्री [-म्रनसं] अपने 
घरके सब लोग आनन्दप्रसन्न रहें, झगडाफिसाद न हो, 
परस्परका व्यवद्दार प्रेमपूर्व७ हो, घरभ॑ उत्तम शान्ति, आनंद 
ओर प्रगन्नत का राज्य रहें, यही इन्छा कुल स्रो की हो। 
दूसरी इच्छा यद्द होनी चाहिये कि, (-प्रजां ) उत्तम संतान 
उत्पन्न हूं।वे, अपनी संतान सुयरय बन, अपनी सुसंततिसे कु रू- 
का दृक्ष हरभरा रददे । तीसरी इच्छा यह द्वोवे कि [सोमाउय॑] 
उत्तम भाग्य प्राप्त हो, अपने पातेंक्के घरमें उत्तम भाग्य 
बद्दिंगत होता रहें। सौभार्यमं उस भाग्य विषेश कर 


समावेश द्वोता हे छि ज्ञो पतिस पत्नीडी और पत्नीके कारण 
यतिकों सुख होता हैं ओर जिस सुख लिये विवाह 
होते रहते हैं। यह सामगग्य अपने घरमें बढ़े यही इन्छा 
घर्मपत्नी की ह। इसके पश्चात्‌ चतुथ इच्छा यह है कि 
[ रयि |] धन प्राप्त दो, अपने पतिके घर किसी प्रवार 
दरिद्रता न रहे । ऐश्व4 धन सुत्र्ण आभूषण भादि सब विधुल 
हे और इस भय से सबचो सुख प्राप्त होता रहे । धरमपत्नी 
की प्राति के घः में यही चार प्रकारकी इच्छा द्वो। यहां पाठऋ 
व्यानमें रखें कि सबसे प्रथम उत्तम मनकी इच्छा की है, उसके 
बैतर पतिपेस्नीके उत्तम झुखकी हृश्छा हैं, भर अन्तमें घनड़ी 


अधर्ववेदका सुबोध भाष्य । 


| काँ० १४, 


इच्छा है। क्योंकि धन सुखका सांधन तो है, परन्तु वह धन 
स-मन न होनेपर , धरम सुमेतान न द्ोनेकी अवस्थामें, पति- 
पत्नीसबघको विपरीततामें कोई सुख नहीं देता, परंतु इन अवब- 
स्थाऑमे, दुःखदायी होता है। इसलिये कौनसी आशा प्रथम 
करनी चाहिये ओर फोन थी अस्तमें करनी चाहिये, इसका विचार 
गृदसथी लोग इस मंत्रके मननत्वे जानें । 

स्रीकेसी दो ! 

(पत्युः अनुत्रता) पतिके अनुकूछ रहकर नियमपरालन करने- 
वाली छ्री दा । ज्री *भी पतिके प्रतिकूल आयरण न करे | इस 
नियमके अंदर यद्यपे स्रीके लिये पतिके अनुकूल होनेरी आज्ञा 
कही हे तथापि इधीसे पति भी ञ्रीके भनुझूठ रददे यह भी भाव 
निकलता है । पति जैप्ता चाद्दे वैता आवरण करे ओर केव्छ 
पत्नी द्वी पतिक्रे आधीन रहे, यह भाव इस मंत्रका नदीं है। 
घमीपरेश समान हुआ करता है और वह एकड़ निदेश से दूस- 
रेका लेना योग्य है। तालये यद्द दे कि जैसी घर्मपत्नी प्रतिके 
अनुकूछ रहे ससी प्रकार पति भी पत्नीके अनुकुल रहे। दोनों पर- 
स्पर अनुकूल रहकर एक दूसरेका सुख बढावें और गृदकों ख- 
गेंधाम बनावे । (अम्ृताय क॑ धनहाख ) अमृत की प्राप्ति दे निक्े 
लिये सुखपूत्र सिद्ध दो । घमपत्नी और पति ये दोनों अपना[« 
साध्य अमृतत्तव दे अर्थात्‌ मोक्ष है, ऐसा निल्य प्रति ध्यानमें 


रखे । उस अमृतमय मोक्षघामकों प६ुंचनका जो मार्ग है वह 
मार्ग सुखसे चलनेके लिये इस गुदस्थाभ्रमका योग है यह कोई 
गृइस्व्री न भूले । इस बातके लिये सक गुदृस्थी विद्ध दों। सब 
व्यवद्वार वे इसी उद्देयछी सिद्धेडे लिये कर। अर्थात्‌ धर्मा- 
मुकूल व्यवद्वार करते हुए मोक्ष को सिद्धि प्राप्त कर । प्रत्येक 
एइस्थीका यह कतैव्य है। प्रत्येक गृद्स्थी प्रत्मेक्त व्यवहार 
करनेके समय स्मरण रखे कि मेरा यद्द कमे सोक्षका साधक 
दो, और कभी बाधक न हो प्रत्येक कम योग्य रीतिसें करने 
पर मोक्षके लिये साधक हो सकता दै। यदि प्रत्येक कर्म 


फलत्यागपूरव# क्रिया जाय, लछोभका त्याग किया जाये, तो 
सभी कम उसी मोक्षधामको प्राप्त दोनेके लिये सहायक हो 
सकते हैं। फलभे।ग की खायेच्छासे ही मनुष्यकी गिरावट दीती 
है, अतः कहा दे.कि ( मा गृधः | यज्ु, ४०।१ ) भत खलगीं- 
ओ, सब अच्तारका छो भ छोड दो और कर्म करो इस टतंरहइ 


| क् 


न 


खियोका खूत कातना | (8 


का निलेभतासे किया हुआ कर्म मेंक्ष+े मार्गमें सुख देनेवाला 
होता दे। गृहस्थधर्मके सभी कर्म सुख देते हुए मोक्षमार्गके साधन 
फ द्देनेवाले दें। 


गहस्थीका साम्राज्य । 


गुद् स्थाका घर एक बडा भारी साम्राज्य है। साधारण राज्य 
महीं है, बडा साम्राज्य है। यजमान गृहस्थी खर्य सन्नद्‌ दे। 
पत्नी उसकी सम्र शी है। यह ग्रदस्थीकी सहधमचारिणी उसकी 
मंत्रणा देनेवाली हे इसमें जो परेवार है वे सब प्रजाजन हैं। 
इन प्रजाजनमिं घरके पारिवारिक जन हैं, इतना ही नहीं,पर॑तु 
गो,घोडे,आदि जो घरके उपयोगी पक्ष पक्षी हैं, वे सब इस साम्रा- 
ज्ये की प्रजा है और इस प्रजाक्ा योग्य पालन करना गदस्थी- 
का आवश्यक कतैव्य हे | ( साम्नार्ज्य सुधुवे बृषा । मं०४३ ) 
जो बलवान होगा वही इस साम्राज्यका पालन और संवर्धन कर 
सकता है । अशक्तका कार्य यहां नहीं हे | ( बरषा ) जो बल- 
थुक्त होगा बंदी इस गुदस्थधममें यशख्री द्वोगा। बलवानोंका दी 
साम्राज्य द्वी सकता है । भशक्तोंका साम्राज्य नष्ट होगा । यह 
नियम इस स्थानमें पाठक देख सकते हे । 


पति सम्राद बने ओर उसकी धमपत्नी साम्राश्ी बने। इसका 
अर्थ पूर्व अनुसैधानसे यद है कि पति भी बलवान बने और पह्वी भी 
बलशालिनी बने और दोनों मिलकर इस गुहश्थाश्रमके साम्रा- 
ज्यको योग्य रीतिस चलावें | ( मंत्र ४४ में ) नववधूसे कहा 
है कि वह ससुर, देवर, ननद तथा सास आदि पारिवारिक जनों 
के साथ येरण बताव साम्राश्ी बनकर करें, इधका अर्थ यह है 
कि पतिके धर इस द्लीौका वही दजा रहे हि जो साम्राजथमें सा- 
ग्राशी का रहता है । जो लोग पेदिक धममें क्षीरी योग्यता 
कितनी होती है, इसका विचार करते हों, उनको उाथेत है कि 
वे इस साम्राशी शब्द का ही विचार करें। वेंदिकधर्मानुसार 
धममपत्नी, * साम्र/ज्ञा ” है और पति सम्राद्‌ है । अथात्‌ स्रीका 
अधिकार असाधारण श्रेष्ठ है। पूर्व स्थानमें कहा है कि जी 
स्वतंत्र नहीं है, या तो बह मातापिताके आधोन रहेगी अथवा 
पतिके आधीन रहेगी, इस कथन के साथ यह विधान विरेधक 
गंदी है। क्योंकि कोई साम्राद या साम्राजी पूर्णतया स्वतंत्र 
मंहीं होती । सान्नाज्यके नियमोस बंधी द्वोती हे । वह 
साधारण स्रीके समान इधर उधर जा नहीं सकती । उसके 
साथ सदा शरीररक्षक रहते हं। इस अकार साम्राज्ञी परत॑त्र दोती 
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हुई भी विशेष संमानित होती है । यही बात गृत्थिनीं की है 
घमनियनॉपे बंधी हुई घरपत्नी परतंत्र द्ोती हुई भी पूणे रीतिप्े 
सान्नाज्ञी दे। धार्मिक उन्नति करने के लिये स्वतंत्र है,पाठक इस 
सरद्द विचार करनेपर जान सकते हैं कि वेदिक घर्मकी पररत्तत्रता 
भी अन्य स्थानकी स्तरतैत्रता की अपेक्ष। अधिक प्रशंतनीय है । 
मनृष्यकों अपना मुक्तिघामका मार्ग आक्रमण करना है, यही 
उसका ध्येय दे ।इस ध्येयक्री सिद्धिक्रे लिये जितनी स्वतंत्रता 
चाहिये उतनी यहां है। इससे जो अधिक स्वातंत्र्य है १६ 
गिरानेका देतु है | 


सख्त का उत कातना । 


वेदिक धर्मानुार सवेक्षाघारणतया जी पुरुषों का और विशेषकर 
ल्ियोंका घरेलू व्यवसाय सूत कातना और उसका कपड़ा धुनना 
है। प्रत्मेक गुइस्थीके घरदी सब ल्ियां इस सूत्र निर्माणके कमर 
अवश्य करें। ( देती: अक्ृन्तनू । मं० ४५ ) घरकी देवियां 
सूत कातें, जो सूत्र कातती हूं वेद्दी देवियाँ है टनझोदी सत्य री> 
तीसे हम देवियां कद धकते हैं । येही देवियां ( तत्निरे ) ताना 
तानती हैं, सूत्रकों ढीक़ करके योग्य जीतिसे ताना तानती है 
तथा ( अमित; अन्ताब्‌ दृदन्त ) चारों भागोंके अन्तिम भा 


गोंडो ठीक करती हैं, रोनों ओरकी किनारियां ओर दूसेरे ओरकी 
झालरें कपडा बुनेनेके पूब ठीक करनी चाहि। । इसमें यदि कुछ 
दोष हुआ तो कपड़ा खराब ह।गा। इस तरह सब उत्तम रीति- 
से ठीक द्ोनेपर ( अवयन, संव्ययन्यु ) उक्त देविया कपड! बुने, 
ठीक तरह बु्, तादण्यकी अवध्थामें कपड़ा विशेष श्रमके साथ 
बुनें, ताकी ( जरसे ) दृद्धावस्थामें, जब कि विशष भ्रम होना 
सेभवनीय न है, काममें आबे | ( आयुष्मती इदं बा8ः परि- 
घत्त्व ) दा आयु प्राप्त करती हुई यह ज्नी अपने अयश्न्ें 
निर्माण किया हुआ व्ल परिधान करें । यद्दी वच्न ल्रियोंका और 
पुरुषेको भूषणावद है। प्रत्येक परिवार इस तरह वरूस्वावलबी 


बनते। अपने बस्रके छिये दूमरोपर निर्भर रहना सबंथा अयोगय है। 
यह उपदेश यहां वेद दे रद्दा है। वेद े उपदेश न वार पत्ये७ परि*- 
वारके लोग यदि बल्न निर्माण करन व्यवसाय परेलू०यवसायके 
रुपमे करेंगे तो कितना ऋह्याण होगा, इसका विचार पाठक कर 
सह हैं । जे। लोग वेदिक धर्मी हैं, उनको उचित दे कि वे 


( ४४ 


अपने घरमें चर्खा रखें, सूत कांते और कपडा बुने | 

मंत्न४६ में कहा है कि स्री पुरुष अपने द॑घे जीवनके म गे 
(दीर्धा असितिं अनुदोध्यु।)ध्यानमें रखकर ,अपन (पितृभ्य; वाम॑) 
मातापिताके लिय रुख देवे और ज्री पुरुष परश्परकों सुखदेतें 
हुए आनन्द अपना कर्तव्य करें | ग्रहस्थाश्रमझआा माग अति- 
द॑घ है, कमसे कम थी वष इस मार्ग आक्रईण करना पड़ता 
है । सो वर्ष चलनेपर भी यह धर्ममाग समाप्त नहीं होता । 
इतना लंबा मार्ग यह गृहस्थियोंके समने है| इतने लंबे मार्गपर 
सुख+ साथ प्रवास करना चादिये। इस कारण अपने मातापिता 
के। सुख्ध देना चांदिये । माताविताका सरकार करना यह एक 
आवश्यक कर्तव्य है | यदि एक गृ स्थी अपने मातापिताऋा 
संभाल न करेगा तो उसके बाल्बच भा उसका संभाल नहींक 
रेंगे। खय॑ अपने मातापिता का सेमाल करने अपनी संतानोंको 
सुयोग्य शिक्षा मिलती है, जिससे व भी अपने मातापिताका भा- 
दरसत्कार करनेमें प्रश्नत्त होते हैं। सब गृदस्थ' भ्रम सुखभय कर- 
ना दे तो बृद्धों ओर बालकेकी पालना उपमें उत्तम रीतसे 
दे।नी चाहिये। गृहस्थाश्रममें सुखब्ाद्धे करमेका यह मह्ातत्त् 


है। 


गृहास्थियोंके ऊपर संप्रजा निर्माणक्ा बड़ा भारी भार है। 


प्रत्यक्ष गृहस्थीकों उचित हे कि वह ( श्रजाये स्थोर् भरत ) अप- 
नी संतानके लिये सुख ओर स्थैय प्राप्त करनेका प्रबंध करें । 
अपनी सब संत।नें सुखी ट्वों, ओर स्थिर हों, सुदृढद्दों तथा दीर्घा- 
थु बनें । संतानकी दि आयु किस रीतिसे हो सकती है! इसके 
उत्तरमें वेदका कद्ना है के (सविता भायुः दीध कृणोति। 
में० ४५) सूर्य ही मनुष्यकी आयु दे बनाता है। सूयप्रका 
शरसे मनुष्यकी द्धाथु हा सकता हे। मनुष्य सूर्यकिरणोंमें 
बिचरे, सूतपस्नान करे, सूयेड्ी उपासना करे और अपनी 


क्रायु दाघे बनाने । 
कुल 
पाणग्रदण । 
पुरुष ख्वीका पाणिप्रहण करता है। यह पाणिग्रहण द्वोतेही सनी 

पृरष | परनो और पतिका नाता छुरु द्वोता है । इस समय 
पति अपर परल्नासे प्रेमरझे साथ बातचीत करे और उससे कह्दे-- 

(९ ) ते हस्त ग्रूहामि, (मा ब्यथिष्ठा:, 

(३ .) मयां प्रजया चनन सद्द ॥ ( तर ४८ ) 


अथधेवेद्‌्का सुबोध भाष्य । 


है। इस तरद दे पत्नी | मेरे साथ रहकर तू. इस 


[ का० १४, 


& है की | तेरा हाथ नें पहंडता हूँ, दुःख मत कर और 
मेरे साथ तंथा संतानों और धनोंके साथ सुख़ते निवास कर। ! 
हस तरह प्रेमपूर्वक पाति अपना घमपत्नीके साथ भाषण करे | 
नववधू दूमरेके कुलस आती है, उसका कोई, परिचित यहां 
नहीं होता है, इसलिय पतिके धरके छोम उस नववधुके साथ 
प्रेमका बताव करें | पति नववधूम कहें कि '' दें पत्नी ! मेंने 
तेरा हाथ पकडा है, इससे तू समझ्न कि तुझे मैंने सब अवश्या 
ऑमें भाधार दिया है। हाथ पत्डेनका अर्थ आध'र देना है, 
अतः जबतक मैं हूं तबतक तुझे डरनेक्ा कोइ कारण नहीं । तू 
यहां सब ठरद सुराक्षेत है | मेरा जो धन है, वह भी तेरा« 
ही घन है । उसेम जैसा मुझे वैसा तुझे भी सुख प्राप्त दो 
सकता हैं। हम दोनोंको जो संतान उत्पन्न देगे. उनका यथा 
सेग्य पालन वरना दम देनोंका कार्य है। यदि ६म वह कार्य 
बे सब दमारी संतानें भी हमारे सुखक द्वेतु द्वो सकते 
संसारमें 
सुखते रद और हम दोनों गृदस्थयमका पालन करते हुए 
मोक्षके मार्गंका आक्रमण करें ।”” इस ढेगसे पति और पीतिके 
घरक लोग नववधुक्रे साथ मधुर, प्रिय कोर सुखकारक भाषण 
करें और डथके मनमें पतिके घरऊे विषयमे प्रेम उत्पल्त करें। 

जहां जहां वदमें पाणिग्रदगका विषय आगया है, वहां वह 
पाति पत्नीका पाणिप्रदण करता है, ऐसे ही शब्दप्रयोग हैं । 

(१ )ते हस्त गृद्धामि। [अथब, १४१४८; ५०] 

(२) ते दस्त गछ्कातु । [भथवे, १४१।४९] 

(३)ते दस्त गुरुणामि | [ऋग्वेद १०।८५३६] 

( ४ ) ते दस्त झग्नद्दीत्‌ । [अथव, १४।१।५१| 

इन स्थानोंमें ह।थ पक्रड नेत।क! पुदष है और जिसका 
दाथ पकड़ा जाता हे, वह जी है। इससे भी गदस्थाश्रममें . 
पुरुषड़ी विशिष्टता है, यह बात स्पष्ट होती है। वेदमें किसी भी 
स्थनपर ज्री पुरुषता द्वाथ नहों पकडती है, परंतु सर्वत्र पुरुष 
ही ज्ीवां दाथ पकड़ता है । पाणिप्ररण करनकझा अधिझार 
पुद्षका है, यह इन मंत्रोस्से निश्चित होता है। इसलिये मंत्र 
8३ में [ तिन्धुः नदीनां स प्राउ्य सषवे ] क॒द्दा है । एक समुद्र 
अनेक नादिश्ेंक्रा सम्न ट द्ोता है, अर्थात एक पति अनेक 
लियोंक! पाणिग्रहण करता हुआ गंदस्थाभ्रमरुपी बडे सान्न ज्य 
का सम्न द्‌ दोता हैं, इस उपभमामें अनेक पारनेयोंका देंना धूचि 


क तो 


वीदिक विवाहका स्वरूप । 


दे किया है। उपमामं यह भाव निःसन्‍्देह है कि जिस प्रकार 
एक समुद्रक्रो अनेक नदियां आ मिलती हैं,उसीअकार एकपुरुषको 
अनेक त्रिया प्राप्त होती हैं, यादे पूर्वोक्त उपमार्मं यह भाव 
नहीं है तो उस उपमार्म बहुबचन का और वौनसा रहस्थ ६४ 
इस बातता विचार पाठक करें| पति दी स्त्रीका पाणि-- 
प्रहण करनेवाला है, इप कथन भी पातिका ही मुख्य होना 
सिद्ध है । ज्ञाॉका दान पतिवा। क्या जाता हैं, इस विषयके 
मंत्र भी दमने पूत्रस्थानपर देखे ४ । इन सब बातोंतते निमन्देदद 
बैदिक धर्म के द्वारा एदस्थाश्रममें पुरुषका मुख्य स्थान है, यह 
दर्शाया है । 
: आंगेके तीनों मंत्रों पाणिप्रदग का ही विषय है और उन मंत्रों 
में छीका द्वाथ पुरुष परडता है ऐसाही भाव है । तथा आगे 
विशेष स्पष्ट करके कहा है कि--- 
त्व॑ं घमणा परनी असि, झई तथ गृहपति: ॥ [मं०७१] 

.... ये सम पोध्या, भद्ठं सवा प्रजापति: भदात | मं७२ 
. # पुरुषकी स्री धर्मसे पत्नी है, और पति ब्लावा गृहप लऊ 
है। यद जी पतिके द्वारा पोषण होने योग्य है, क्योंकि इस 
पतिके अधिवारमें प्रजापातन इस स्लीकी सौंप दिया हैं । 


स्रीके पोषणवा भार पाति$े ऊपर है, वह बात हस मंत्र 
स्पष्ट है । पति प नीका पालन पोषण करें। पालन-पाषिणक। 
विचार पत्नी न करे । पाषण वी श्षामप्री घरमे भानेके पश्च त्‌ 
पत्नो उत्त सामग्रीका योग्य निवियोग करके सबको यथायेोग्य 
अन्न भाग पहुचावें | 

सुपुत्र निर्माण करने में देवताओंकी सद्ठायता प्राप्त होनी 
चाहिये । वह सहायता इस ख्रौक्रों ग्राप्न हो, इस प्रकारका क्ष', 
शीर्वाद मंत्र ५३और ५४ में है। इन्द्र अग्नि भादि सब देवताएँ 
इस ज्न॑ंकी अबनां तेज अपण करे भार इस ज्लोके अन्दर उत्तम 
संतान उत्पन्न करें आर ऐसे सुसन्तानोंके साथ यद्द ञ्री उन्नरा 


ह्वती रहे । 


. केशोंकी सुंदरता। 
सिरपर [ हर्ष केशन्‌ अकल्पत्‌ ] परमेश्वरने बड़े बड़े 
केंश निर्माण दिये हैं । विशषत) जनक सिरत्री शोभा केशेंकी 
सुभ्यवस्थास बढ़ता है । ,( तेन इमा नारीं पत्ये सशामयाससि ) 
अंतः पतिक लिये सुंदर दीखने योग्य स्रीके सिरक्ी सज्ञावट को 
जाता ई भार जाके सिरक शोभा बढ|ई जातो दै। ज्ञौके सिर 


(४५ ) 


पर के बालोँकी सुब्यवस्था रखना और शोमाके लिये सज वड 
करना ये ग्य है। 


(मना चरन्तीं जायां जिजश्ासे ) मनपते चालचलन ज्रीका 
कैसा है यह जानना चाहिये। फेवल बाह्य चालचलन द्वारा 
कियीकी परक्षा करना योग्य नहीं हैं । मन कैसा है, विचार 
केस हैं, मनसे क्रिस बातका विचार करती है, मनमें किसका 
मनन करती है, यह देखना चाद्दिय | जो मनसे शुद्ध है, वही 
झुद् समझना चादिये । अतः मन झुद्द रहनेके लिये जो शिक्ष। 
दनी योग्य हे वही देनी चाहिये | ह्ली हो या पुरुष, उनके मन 
हद रखनेथोग्य पाठविधि बनानी चादिये | प्रचलित पडविधि 
हम दृर्टेस कैंसी है इस बातका विचार पाठक करें और आये 
सेतानोंक्रों सुस्नन्तान बनानेक्रे लिये क्या करना योग्य है, वह 
किया जावे । 

( थोषा यत्‌ अवस्‍्त, तत रूप ) ञ्री जो वच्ध परिधान करती 
है, उससे उसका रूप शाभावान दह्वोत। है| भथीत जरा को इस 
प्रकारके वद्ध परिधान करनेके लिये देते चाहि4 कि जिससे 
उसका सुंदरता बढ़े । यहां सूर्यापावित्रीक्ष उदाहरण पाठक 
देख । संध्यासमयमें कितने वि.वेध रंग+े वच्न यह सूयन्री संध्या 
पहनती हैं और अपने ढुपकी द्योमा बढ़ाती है । प्रतिदिन सूय॑- 
पुत्रीकी यह सजावट कैंड्ी को जाती ह यह पठक देखे और 
क्पर्ना शक्तिक अनुभार ब्लियोंदोी उत्तम बचस्र पहनावें यह कोई 
आवश्यक नहीं है कि ञ्री प्रतिदिन नग्रे नये वद्ध पहने, परंतु 
जो बच्चा पहन हैं वे ऐसे सुव्यवस्थित हों कि उनसे उस खी- 
की शोभा बढ़े | घरकी देवी ञ्नी हे औ( घरघरमें हस ग्रदस्वा* 
मिनोकी मंगल वल्ल भूषणोंने पूजा होती रद्दे और यह पूजा 
घरके स्व'मीडी आर्थिक अनुकूलताके अनुसार द्वोती रहे । 

( नवग्वेः सल्चिभि: ता अन्वार्दिष्ये ) जिनमें नौ गौवों अ- 
र्थात सब इंद्रियॉका समर्पण क्रिया जाता है, उन यज्ञोंके साथ 
और जो हमारे मित्र जन उन यक्षोमें भाग लेते हैं उनके साथ 
यज्ञ -य जीवन बनाकर उस ख्रीके साथ में सत्र व्यवहार करता 
हूँ। अर्थात्‌ में स्वयं और अपनी घर्मंप-नी मिलकर इमारा 
सब जीवन हम यज्ञरूप बनाते हैं ।जों जो कम दम करते है 
वह यज्ञरुूप काते हूँ | इससे दम दोनों यशैरूप बनेंगे और 
अन्तमें हमारे यज्ञते यज्ञस्‍्वरूप परमेश्वर प्रसन्न होगा ओर दम 
कृल्कृय बनेंगे । - 


[ विद्वान पाशान्‌ विद्चेत ] ज्री पुरुष विद्वान, ढो कर अपने 


(8६ ) 


पाशोंडी कार्टे और बंधते मुक्त हों। सब प्रयश्न बंधनसे सुक्त 
होनेके लिये होने चाहिये। मनुष्य अनेक प्रकारके प्रले,भनामें 
फंसतता है, ओर स्वयं अपने छिये बंधन निर्माण करता है भोर 
उन बंधनोंस बंधा जाता दे | ये सब बंधन काटन चाहिये 
और मुक्त होना चाहिये। यह मुक्त दोनेका जश्न जिसको द्ोता 
है उसी को जननी भथवा विद्व न कहते हैँ। मनुष्य-त्री या 
पुरुष-इस मुक्तिकी विद्याओ प्राप्त करें और उचचक्ी सदायतासे 
मुक्त हो आंय | 

प्रत्येक मनुष्य के कि ( अहं विष्यासे ) में ये सब बंधन 
तोढता हूं, भें बंधनसे मुक्त दोनेका यत्न करता हूं। क्योंकि 
सनुष्य-जन्मकी साथकता बंधमुक्त द्वोने में है । मनुष्यका जन्म 
ही इस काये के छिये हे | थे सब बंधन मनके वारण होते हैं 
अतः कहा है कि ( मनसः कुलाये पहयनू वेंदत्‌) मनका यहद्द 
घोधला है वह बात मनुष्य देखे और मनद्वारा उत्न्न हुए ये 
सत्र बंधन हैं, ऐसा जाने यदि मनृध्यक्री इस बातका ज्ञान होगा 
कि ( मन एवं मनुध्याणां कारण बंधमोक्षयो: ) मनहीं मनु- 
ध्योके बं उनके लिये अथवा मोक्ष के [किये कारण हें, तो उस 
मनुष्यका बेडा पार द्वोग। । साधारण मनुध्योंक्ों ऐसा प्रतात 
होता है कि अपने बंधन बह् ऋरणसे हुए हैं, परंतु बस्तुतः 
यह अधत्य है। बाह्य कारण मलुष्यकी बंधनभ॑ फंसानेके लिये 
जसमथ हैं। मनुष्यका मनदी अपने बंधन तेयार करता है 
और उसमें स्वयं फंसता है और मनुष्यकों फंसाता है।इस- 
लिये बंधसे मुक्त होनेवाले मनुष्य को उचित है कि वह अपने 
मनको ज्ञानठ शुद्ध करे और उस शुद्ध मनसे वह अपने सब 
पाश काट देवे । निश्चय यह है दि [मनसा उत्‌ अमुच्ये | 
अपने मनसे ही मनुष्य उन्नत द्वोता हुआ मुक्त द्वोता हे । मनु- 
ध्य अपने मनसे बंधनों भें बांधा जाता है और अपने मनते ही 
ब्रंधनोंस मुक्त होता है | प/ठ5क यहां देखे कि कितनी शाफि 
मनुष्यके सनमें रखी है । इतनी शक्ति प्रत्येर मनृष्पके मनमें 
होती हुई भी मनुष्य अपने आपडो असमर्थ मानता है और 
सहायताकी याचना करता रहद्दता है। परंतु यदि यह खर्य 
अपनी शर्कितपे बंधनमें पडा है तो बह »पनीद्ी शाक्तिसे 
बधनोंक) तोडकर मुक्त द्वो सकता है । अर्थात्‌, मुक्त होनेडी 
शक्ति इसीके अन्दर है। अतः कह्दा है कि [ स्वर श्रथ्नानः ] 
स्वयं भें अपने पाशोकी शिथिल करता हूं। तुम्दारे प्राशोको 
पृसरा कोई शि।मिककर नहीं सकता । यदि तुम अपने बअंधनोंको 


हे हि 


अथववेरका छुबोर्चे भाष्य | 


[ कॉ० १४ 


तोडना चाहते हो तो तुमद्दी तौंड सकते हो, यदि बंधनमें दी 
पड़ना चादते द्वो तो वैसाभी दो सकता है। जो वुम्दारे मनमें 
होगा वही यहां दो सकता है। तुमदी अपने उद्धारक ओर 
तुमद्दी अपने घातक द्ो। दूपरा तुम्दे कश्र देता है यही बडा- 
भारी भ्रम है यह बात जैसी वैथाक्तक मुक्तिमें सत्य दे वैसी 
ही सामाजिउ और र छ्टीय मुक्तिमें भी सत्य है। भतः सबख्नों 
पुरुषोंकी उ|चित है कि वे अपने बंधन शिथिल करनेका स्वयं 
यत्न करें और प्रयत्न करके स्वये मुक्त द्ो। यदि प्रयत्न किया 
जाय तो यह सिद्ध हो सकता है । 


चोरीका अन्न न खाओ | 
इस योग्यता को प्राप्त करनेकी इच्छा दे तो यह नियम कर- 


ना चाहिये ऊ्रि (न स्तेय॑ अद्ये)वें चारीका भन्न नहीं खाता हूं। 
सथ पा3झोंको विचार करना चाहिये कि हम जो अन्न खाते 
हैं वह अन्न चोरीका दे या नहीं । यहां पाठक विचार करेंगे 
तो उनको पता चलेगा कि प्रायः छोग जो अन्न खाते हैं। 
वह खकट्टार्गित नहीं होता है। वह चोरीका द्वाता है जिसपर 
दूसरे का अधिकार होता हैं । यदि हम उसको भक्षग करेंगे तो 
बह चोरी है। यह चोरी घरम भी देगी ओर समाजमें भी होगी। 
यादे कोई पदार्थ घरमें छाता है और वह सब मनुष्योंको न 
बाठते हुए अकेला ही उसकी खाता है तो वह चोरीका अन्न 
खाता है। अपने प्रामम जो अन्न उत्पन्न होता है वह प्रामके 
सब लोगेंके लिये होता है। यदि आ्रमके कई क्षोगेंने अपने 
पास अन्नमग्रद अधिक किया और इस कारण प्रामंक कई 
लोग भूखे मरने लगे, तो निःसन्देह अधिक संग्रह करेन 
वाले चारीका अन्न खांत है इस तरद् विचार करनेपर खैयकी 
व्याप्टि क्रितनी है इसका विचार पाठक हे। सकता है। यह 
सब विचार करके कुटुंबियोंकों निश्चेय करना चाहिये कि हम 
चोतीछा अम खातेदें वा यज्ञह्ा अन्न खते हैँ। मनुष्यकी उचित 
है कि वद यशरीष अन्न खाबे और पवित्र बने | जो मनुष्ययश 
ने करके खय॑ अपने लियेदी पकाता है वह चोर है । मनुष्य मात्र 
को जो शिक्षा मिलनी चाहिये; वह यह है । 

य्रेन सवा अवध्नातू, पाश्षात्‌ सवा प्रसुधामि॥ ( मं० ५८ ) 

४ जिस बंधनसे तुसे बांध रखा था, उस बंधनसे मुझे 
में मुक्त करता हूं।'' ग्द वचन पति अपनी घमपत्नौश्ने कहता 
हैं, और उपको विश्वास देता है कि भेरी सहायतासे तू अब 
( उरूं छोक ) विस्तृत लोक को प्राप्त हुई दे तरे लिये विध्यूत 


हि 


कम भूमि यहां प्राप्त हुई ह और (अन्न तुभ्यं सुगे पंथां क्ृणोंमि) 


क्रि-- देचसा--छम्दू 


दाँ तैरे लिये सुगममार्ग में बना देता हूँ। इस मार्गसे तू जायगी 
तो तेरा कह्याण द्वापा । यह गृहस्थाश्रम एक बड़ाभारा 
अशिविस्तुत कार्यक्षत्र हे, पुरषा्था' मनुष्य यहां पुरुषार्थ करके 
अपना भाग बढ़ा सकता है । यहां पुरुषार्थ करके अपना भाग 
बढ़ा सकता है। यहां अनेक मांगे हैं परंतु यहां सरल मार्ग ही 
मनुष्यकों अक्रमण करना योग्य है ॥ अस्तु । पतिको उचित है 
कि यह अपनी ज्रोको सुशिक्षा देवे, उनकी सीधे मागेसे चल।वे 
क्षोर उसके बंधन तोडनेके लिये जो जो पुरुषाथ करने आव३ व 
क हैं वे सब ल्लींस करावे | पाठक यद्दां विचार करें कि पुरुषपर 
यह कितनी भारी जिम्मेंबारी रखी है । पुरुष अपनी मुक्ति 
सिद्ध करनी चाहिये ओर अपनी ज्लीकों भी मुक्तिके पथपर रख- 
ना चाहिये | ज्रीके योग्य क्षवा अयोग्य आचरण का. उत्तर- 
दातृत्व पुरुषपर हे । ज्नशिक्षाका सब भार पुरषपर दै यदि ज्री 
विद्ादीन है तो उसका दोष पुरुषपर है। पाठक विचार करे 
ओर अपना इस विषयका कर्तव्य जान करके उम्तकी पूर्ण करें । 
यहीं अगके ५६ मंत्र कहा है-- 

(इस नारी छुकते दधात | मं,५९)इस ज्रीको पुण्यमार्भमें रखो ,इस 
से पृण्यकम द्वोंगे ऐसी व्यवस्था करो यदि स्त्री बुर! व्यवद्दार करती 
है,तो पुरुषने उसको सुशिक्ष। नहीं दी है यह वात सिद्ध होगी। 
.पुरुषका यह करतैव्य है कि'वह स्रीको अपने कतव्यका आवश्यक 
ज्ञान करा देवे। और ल्लीका धमंेशोल बना देवे । ( घाता अस्थे 
पतिं विवेद ) परमेश्वरने इस तारे लिये पति प्राप्त करा दिया 
है इसके पथात्‌ इस ज्ञीकी शिक्षावा उत्तरदातृत्व पीतपर हैं। 
वह प्रति ( रक्ष: अप दनाथ ) राक्षती भावोंका नाश करे । इस 
ञ्लरीमें जो आसुरी वृत्तियां हैं उनका नाश करना पतिका कर्तव्य 
है। पति ज्ञीको एसी सुशिक्षा देवे कि जिससे ज््रीके अन्दर की 
सब आसुरी बृत्तिय्रां दूर हों और उसमें देवी ब्ृत्तियां स्थिर हो- 
जांय ओर ,बह सचमुच “देवी” बने । इस स्लोकी ( उत््‌ यच्छ- 
अब ) उच्च बनाने के लिये अपने आपके सज्य रखो, तेयार 
रखो, अपने श्ात्ञ ऊपर उठाओं, उसका उत्तम रक्षण करा, 
उसकी उत्तम घर्मनियम में रखो । जिन प्रयत्नोसे स्त्रीकी सच 
उन्नति हो सकती ह वे सब अथत्न करो। स्त्रीकी उन्नतिका भार 
छोटेपनमें पितुकुलपर और विवाद होनेके पश्चात्‌ पतिकुलपर है| 
इसकी उन्नति करनेके लिये? ही ( धाता पर्ति विवेद ) इंश्वरने 
इसके पति प्रदान किया है, अतः पतिका कर्तव्य हे कि वह 
अपनी धर्मेपश्तीयी सर्वागीग उच्चतिकें लिये यतन करे। . ._ 


( ७७ ) 


(सा सुमंगली अम्तु । मं& ६० ) बह स्त्री उत्तम मंगल 
करनेवाली बने,मंगल की मूर्ति बने,उस स्त्राके कारण घरका और 
कुल का मेगल हो, इस ञ्री की मेगलमू। देखकर सब लोग 
आनंदेत हों । इसकी उन्नतिक छिये सब दवताएं ( भग, घाता, 
स्वष्ठटा आदि ) सहायता दें । 


बरातका रथ | 

बरातके रथका वणन पुनः मैत्र ६१ में है। यह रथ उत्तम 
( सु 4शुक ) फूलेंस खुशोमित किया आवबे, तथा उत्तम सुंदर 
छाल पुष्पोसे सजाया जावे। (६ विश्व-रूप ) 

अनेक प्रकार की सज्ञावट उसपर की जावे, ( हिरण्य- 
बण ) सुवर्णके रंगका वह रथ हो, उत्तम चमऋछदमक उसपर 
दो, ( सुवृत सच ) उत्तम झालरें लगी हों ओर उसके चक्र 
उत्तम दहें। । इस तरह का ग्रजासजाया रथ (वहतु ) बरातके 
क'ममें लाया जावे । यह बरात पतिके घर पहुंचे और बहकि 
स्थानकों ( भमृतस्य लोक कृणु ) अमर लोक, सुखपूर्ण स्थान 
बनाते । धर्मपत्नी अपने पतिक्रे घर पहुँचकर वहांका सुरू 
बढवे। पतिके घर घर्मपत्नी € अ-अतु-घ्नी ) भाईयौका 
पालन करनेवाली, भाईयोक्रा माश न करनवाली, ( अ-पशु- 
घ्नी ) पशुओंका पालन करन वाली, गाय घोड़े आदि पशुआंका 
येग्य प्रतिपाल करनेबाली, ( अ-पति-ध्नी /पतिका पालनपे।षण 
करनवाली, पनिके कष्ट न देनेवाली, पतिका सुख बढनेवाडी 
पतिका घातपात न करनेवाली, ( पुत्रिणी ) पुत्रोंस युक्त, 
संतानसे युक्त, ऐसी ज्री पतिके घर इस बरातंसे प्राप्त हो । 
यह स्त्री ( देवकृते पथि ) देत्रोंके बनाये सनन्‍्मागंते जाना 
चाहती है, अतः इसका विवाद हुआ है, 'इस कारण इस 
€ कुमाय॑ मा हिंसिष्ट ) इस समयतक कुमारी रद्दी हुई यह 
नववधू दे, इसका यहां पतिघर न किसी प्रकारका कष्ट न हो। 
€ बूथ स्थोने कृष्मः ) इस वधूका मांगे हम सुखदायक 
करते हैं । इसका चलने+ा जो देवमाग है वह इस वधूके लिय 
सुखदायी हो, ऐसा प्रबंध हम करते हैं । ( शालायाः द्वार 
स्‍्यार्न कृष्मः ) इस छाके लिये गृहप्रवेशके समय पत्तिक घरका 
दार दम सुखमय बनाते हैं।; इस स्त्रीका पतिगृ६में उत्तम 
सुख प्राप्त दो और वद अपनी उन्नति यथायोग्य रीतिये 
प्राप्त करे, निर्विध्नतासे यह देवी उल्क्षक्ों प्राप्त हो | 


इस स्त्रीकों ( भपर पूर्व मध्यतः महा युज्यतां । में०६४) 
आगे, पीछे; बीचम और सब ओरसे जन प्राप्त हो ।शॉनसेई। 


( ४८ ) 


सबकी उन्नति देती है। यहां “ ब्रह्म ” शब्दके अथे- 
# ईश्वर, मंत्र, वेदशान, यश, शक्‍त, तप, धर्म पविश्वता, 
झढ्मच्य, धन, शब्द” ऐसे होते है । स्री पतिघरमें जद्दांजाबे 
वहां ये पदाय उपस्थित हों, इनसे विमुखतां कभी न होने 
पांव । यह घर्मपत्नी ( अनाव्याधां देवपुरां प्रपद्य ) ध्याधिर- 
द्वित दिश्य नगरीकी अर्थात्‌ पतिके स्थानको प्राप्त होकर, 
पतियृहमें रोगरादित रहकर, नीरोगलाके साथ अपना सब 
व्यवहार करके ( शिवा स्थोना पतिलोके विराज ) शुभमं- 
गलमयी गृहदेवता होकर पतिके स्थानमें विराजती रहे । 
यह स्त्री पतिके घरकी दो।भां बढबे, सुखकी शृद्धि करे और 
बहांके मंगलका देतु बने ॥ 

यहांतक प्रथम सृक्‍तके मंत्रों विचार किया। अब इस 
द्वितीय सृक्तका विचार करते दै-«- 


द्वितीय सक्तका विचार । 
द्वितीय सूक्तमें भी विव हकाही विचार है। पह़ेले चार 
मंत्रों कुमारिकांके चर पति होनेका उल्लेख है ॥ इस विषयर्मे 
इस तरह र*ष्ट कहा हे- 
सोमस्य जाया प्रथम गंधवस्तेडपर. पतिः । 
सृतीयों क्वरिनष्ट पतिस्तु“ीयस्ते ममुध्यजा: ॥ मं०३॥ 
# कुम रिकाका पहला पति सोम, दुसरा पति गंधव, तीसरा 
अम्रि, और चौथा मनुध्य-य निर्मे उत्पन्न ( अर्थात्‌ मनुष्य ) 
है? यहां चार पति कोमायमें होनेका उल्लेस है। ऋग्वदेम यह 
मंत्र इस प्रकार हे- 
सोमः प्रथमों विजिदे गन्धला विविद उत्तरः | 
तृतीयों अग्निष्टे पतिस्तुरीयस्त मलुष्यजाः ॥ ४० ॥ 
( ऋरतद १० | <५ ) 
इस मंत्रका अर्थ वेसाही है जैसा ऊपर दवियाहै ।इस 
कन्याको सोमने पहिले प्राप्त की, तीसरा पति अ्रम्ति है और 
चतुर्थ मानव दै । इस मंत्रव चतुर्थ पतिको * मनुष्ण्ज * कहा 
है इस बातंसही पूवेके पति मनुष्य योनिक्े नहीं है इस की 
पिद्धि होती है । अतः यद्यपि इस मंत्रमें चार पतियेंक्रा उल्लेख 
हैं, तथापि यह मंत्र नियोग अथवा बहुपातित्वकी प्िद्धता 
'करता है ऐसा मानना असंभव है। क्योंकि इसकी उसिद्धता 
'होनेके लिये तीनों 'प्रतिभी * मनुष्यल्‍ज ” द्वोने चाहिये | 


. , / यहां स्पष्ट मेन्रमें कहा है कि पढिले ,तीन पति मनुष्य नहीं 


+ हैं।फेवण चढहुर्- पतिही,..मदष्यण दैं। इप्त, कारण इससे 


अथववेदका सुयोध भाष्य 


[ का० १६, 


नियोग अथवा पुनर्विय'ह सिद होना असंभव है । 

चनुथ मंत्रम स्पष्ट कट्दा है कि सामने हस कन्‍्याकों गेधवैद्धे 
पास दी, गंधवैने अम्रिके सुपुद की और अग्निने सानयो पतिके 
हाथमें दे दी ॥ इसालिये पाले तीनों पति दैवी शक्तिके केन्द्र 
हैं यद्द सिद्ध है। मातापिताके घर रद्दती हुई कन्या याल्य 
अवस्थामें इन दैवतोंके आधीन रद्दती है किंवा इनका प्रभाव 
उसपर रहता दे। जब विवाद द्वोम दोता है, तब वह दृवनाग्नि 
इस कन्याव। मानवी पतिके द्वाथमें देता दे । 

कई उन्मत्त लेखक इस मंत्रपर ऐथी विचित्र कल्पना कर 
बैठ हैं और लेख भी लिख चुके हैं कि पूत्रकालमें कन्याका 
विवाह होनेके पूवे उसको सोम, गंधवँ और अग्नि सज्ञक 
जातियोंके पुरुषोके पास रखा जाता था और तपश्थात्‌ 
यह कन्या उनकी अनुमतिसे मानव को प्राप्त द्वोती थी !! 
सचमुच यह कन्पना विचित्र और द्वास्यास्पद है । इसमें 
तो व्यभिचार ही घम हुआ हू | परतु हमने जहां 
तक देखा ह वहां तक हमें सोम और अप्रि नमी कोई 
जाती थी, इस विषयमें प्रमाण उपलब्ध नहीं हुआ। गंधवे 
थी | परतु यहां एक्स काम न चलेंगा । अत; हमें यह कल्पना 
तिरसुक्ाराई प्रतीत द्ोती है । 

इसके अतिक्‍्त संपूर्ण वेरिक वखायतमें ख्रीको इतना स्वा- 
तंड्य दिया नहीं हैं जिससे वह पतिके आधीन रहेंगी ।इस 
प्रकार अन्य पुरुषोंके पास जाकर 7हनके लिये उसको समयद्दी 
नहीं है। वेदमें ।करप्ती भी अन्य स्थानभें इस तरद्द विवा के 
पूत्र तीन पति होनेका निर्देश भी नहीं है, अतः यह भयानक 
कल्पना भसत्य है । जो इसको करते हैं उनके मस्तिष्कमें कुछ 
विकार हुणा है ऐसादी हमें प्रतीत होता है । क्यों कि मंत्रमें 
स्पष्ट है कि मनुष्य पतिके पू+ थे तीन पति भमानुष है अर्थात 
दैवत हैं | देवताओंका स्वामित्व किसी भी प्रकार दोषमय नहीं 
हो सकता । जैक्षा कोई भकत अपने उपास्य देवडो अज्ञ उम- 
पंण करके पश्चात वद्द अन्न स्वयं भक्षण करता है, उसमें उच्छि 
४ मक्षणका दाष नहीं द्वोता, क्‍योंकि वह अन्न समपंण पुद् 
भावनाकी बात है | इसो तरह मातापिता कन्याझे बालकपनसें 
समझें कि अपनी कन्या इस समय सोमदरेवताके प्रभाव है, 
पश्चाव वह गंघव देवताके प्रभावमें है, तदनंतर वह , अम्निदै- 
बताके अमावमें हैं । तत्पश्चात्‌ वह मानदी पतिके आधीन होगी 
कुमारीझा जीबन इस आकार दवता मय होना चआहिये,। देवता- 


वियवाहका समभंध ! 


क्के समंप होनेवा अअ्थ पविश्माचरण अवश्यमेब होनेका है । 
यदि बाई मनुष्य र जाईे सम प्‌ फिचस्‌ काल रहेगा, तो वह 
डप समय अधिह पवेन्न रहेगा, इसो तरह जब यह कन्या 
इस दैवोँफे पास रहेगी ता उपको वावेश्रत' अथैक होनमैं कोई 
संदेह ही नही है | देवताएं सवेक्ष दोतीं है । अतः हमारा पाप 
उनप छिप जाना असंभव है, हम सब कथन का पाह्यये यह है 
कि ये तन देवी पति केरल मनौभावनारे बेठरेद्धयर्थ हैं। 
खतु्थे भानवां पति ही सश्चा पति है । अर्थात्‌ इस मंत्रपर जो। 
अनेक पति! कल्यना की जाती है, वेद निराधार है । 


>विवाहका समय। 


अगले दो मंत्रों ने विवाइके समय वधू और बर की आयु 
कितने होनी चाहिये, अर्थात्‌ क्रितनी ऑधथुमें विधाह हो, इसका 
निणेय हो मकत। दे । ( सुमतिः आगनू। मं० ५) उत्तम 
मत आगईं है । इससे वियाके संस्कार बुद्धिपर दोनेड़ी बात 
सिद्ध होती है । उत्तम विद्या पाप्त होनेपर विवहका विचार 
करना चाहिय | बुद्धि सुसंशकृत दोनेपर विदाह हो ॥( हृत्सु 
कामाः अरंतत। मं० ५) हुये मैं कामने अपना स्थान 
जमाया है । इतेनी प्रांढ अवस्था प्राप्त हुई है, तब विवद्द 
करना चाहिये । हृश्यमें काम का धीज उत्पन्न हौना चादिय । 
( वाजिनी वधू ) अश्न और धंनेसे युक्त होना थे दिये। सतेत्प- 
शत विवाह हे। । विद्या प्राप्त होनेके पश्चातूं धन प्राप्त कर 
प्र भायुमें विवाह का विचार करना चाहिये। ( मिधुनां 
झुभरपती गापा अभुत ) साथ साथ रहनकी इन्छा करनेव ले, 
उत्तम पालक से क्षक जबें होंगे, तब विवाहका विचार करें। 
९ अ-भण: + भर्य-मनेः ) आर्य अंथात श्रेष्ठ मनवाले वधुत्र 
हों; तथ विवाहका संमय होगा। पंठक इन शर्ब्रींडा भच्छी 
प्रक है भनेने करें और विवाहकी समय जैनें । 

विवाहके समय स्लरी भी ( मन्दसाना | मे० ६ ) आनंम्दें, 
प्रप्न, आनन्दित चितव-ली, ( दिवस मनसा) शुभ मनव्राली, 
कहथ्राणदूण विशवारसे थुंकत हों । ( स्बैवीर व्॑स्थ रयिं ) सब 
प्रकार के बीरती के भा जिसमें हैं / उँरॉमे थक नृत्व॑ जिसमें हैं; 
इस तंरहकी शोभी घारंगे करें और , दुंभतिं हत॑ ) दुशे - बुद्धि" 
को शा करें। इसे तेर्‌द छाती यदेक्तोई विषेयमें निर्देश हरी 
लिखते हैं.औ... ,. +' + “ . ह 


अर्थात्‌ विवादके समेत सी और पुरुष कियें, धंगे, अल; 


के (भ, सू, भा. रा, १४ ) 


| ४९ ) 


सुविचार आदि गुगोंते युँकत दोने चाहिये | कुरुँवझा सब भर 
सिरपर लेनेडी शाकत उनमें चाहिये ।इप निर्देशका विचार 
करनेपर पंता चलता हे कि बधूबर प्राढ आयुर्म हो बबाड़ करें 
अर्थात्‌ बालेकपनमें वितराइ न हो । वैवडिक मत्रोंका अय्ये पर 
मेत्राकत प्रतिशका भाव समझने योग्य बुद्धिदाले वबुवर हो । 
वदिक मंत्रोंम माता उिताशा आधे छर कृमार--कुमारि कराआपर 
पूण है, तथा कन्यादान भा वेदमें कड़ा है । इससे कुम् र-कुर्पा 
रियोंका ख्वर वे के अभमोष्ट नदी है यढ् बात सिद्ध द्वोती 
है। खबरका उछिख वेदयें किसी ह्थानपर स्पष्ठतया नहीं 
है और क्न्यादान-पद्धति4 खयबरके स्थान मिलना असंभव 
है। जहाँ खबर ही वर्श कन्याकरा दाने कैसे हो सकता हैं! 
कम्यादान की प्रथा वेदिक होनेके कारण मतापिताका क्षप्रिकार 
कुमार कुणारीपर है और इस कारण म्रातापित'की अनुमतिस 
ही बद्त विवाह हो सकता ह। अतः जो सम्झत है कि केदमें 
युगीपीयनोके समान खयंबर की रीति है और जा खर्य॑वरकों 
बदे 6 विवाद ऋहतें हैं ओर जो “ प्रवत दशनतये ही प्रम ?? 
होनेकी संभावना वेदिक वित् हमें म'नेते हैं वे सब नादिक धर्मके 
उ-छेरक है। अल्तु । इस तरह वैदिक विवरद्ृर्भ कुमार कुमा- 
रिक!ओंका प्रौढ़ और सुमन## होना सिद्ध है, तथप्ि मंता- 
विताडी सैमतिभी उ नी ही प्रथल हूँ यह बात॑ विशेषतयी ध्यान 
में घारण करनी चादहि। । 

अगे मंत्र से ९ तक नवविद्ादित वधुतरोंको अभीष्ठच 
तनपूववे 5 भाशर्बाद है। राक्ष, दुष्ट, दुराचा रियोंसे वधू है रक्षा 
होनेकी प्राथना सातवे वंत्रमें हैं। सर्व मांगे बधुफे लिये सुरक्षित 
होनेका आशीर्वाद अश्म मैत्र्म है। और नवम मँत्रम वध्ुवरों- 
को गैंधवे, अप्पर सं, देवी आदि सुखदायक॑ हों और इंनें 
बंधूव की कोई दिंतां न करें यद्द इच्छा है । 


यज्ञसे यक्ष्मनाश | ८८५(६०+८ 


देशम मैत्रमं यशीने बदमरोगंका नाश होनेती संरैश बडी 
काम्यमेवी वाणाते दिया है । उसकी विचार दिचित्‌ विशेष विन 
चारके साथ करना उचित है। 

थे वंध्चअन्द वंहतु यद्षगा यन्ति जनां अनु । 

घुनताने यक्षिया दुँशा सयन्तु बत आागता: | [मं०१०] 

& जी [यह ॥ | यम रोग [ जनेन्‌ अंनु यहित ] मंनुष्यीं- 
के यो शाप चेलते ६, वें ( बेंच्चः चन्ई वहु्तु) वध ते मैशवी' 
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बरातके ग्थक्ते साथ आगये हों तो ( तान ) उन यक्ष्म रोगोंडी 
ह याज्या; देव; नयन्तु | यज्ञकं॑ देव दूर ले जानें, अथांत्‌ वध 
था वरके साथ आन न दूँ | ” यज्ञरँ देव अप्रि वनस्पति भरि 
हैं, जिनसे यज्ञ होता है कोर यहमें जिनका नामानदेग हुआ 
फरता है। वे सब देब प्रनुष्योके साथ आये यक्ष्म रोगोंतो दूर 
कर | इस मत्रक मननसे यह यात सिद्ध होती हे (+ जह। मनु 
प्याका भीड़ हाती है वहा गोगी म्रान्वों+ साथ यक्ष्मादि भागके 
बीज आना सभत्र है । बरातमें जहा सेंकडों आदमी इबहे 
द्वोते हैं बह्दा किसको वौनसा रोग है इसका ज्ञान होमा भी 
अपभव हे। अतः ऐसे भीडके प्रसग || स्पशैजन्य गेगडी बाघा 
होनेकी दंभावना होती है, इर्साल्य ऐमे पः्रसंगमें बदत्‌ हवन 
करके ऐसे यक्ष्माका शमन करना योग्य है। जद्दां जहां बरात 
जसे बहुत मनुष्यों समाज जमा द्वोति है वद्दां वहा यही नियम 
ध्यान मे रछना योग्य है । 
न्रुद्रहों। 

सयारहवें मंत्र शन्रक' दूर करनका उपदेश है। पृ मंत्रमें 
डय।घिरूप शत्रुड्रों दूर करनका उपाय कहा और इस मंनमें 
मानवी शन्रुओको दूर ऋरनेकी सूचना दी है। ८ प्पयिनई 
मा बिदन्‌ ) दुए् मांगते झनिवाले दुशाचारी इस दंपतिरों न 
आ्राप्त 6। दुराचारी अनक प्रलोभन बताकर मनुष्यों धाखा 
देते हैं, ठगते हैं, फैसांत हैं छूटने हैँ ओर अपना मतलब साध- 
ते हैं। अतः ऐमे दुष्टोंके संबंधसे नवविवादित वधुतर दूर रहें 
इतन। ही नहीं परतु अन्य लोगभी दूर २६ँ | यह सब सामान्य 
डपदेश है । ( अरातयः अप द्र'न्नु ) छाौत्रु दूर भग जाये 
अनुदार मनुष्य जे इन नवविवहित ज्ी।रुषों को फंसानेके 
इच्छुक हो वे दूर ६ । इनस्र ये दंपति सुरक्षित रहें । तथा ये 
ज्लीपुरुष ( सुगन दुर्ग भतीतां ।में० १ ) सुखपूर्वंफ सब 
कृटिन प्रसगों+ मुक्त हो जांय | 

द्वादशवे भंत्रमे प्राथेना है कि “ सबका उत्पत्तिकर्ता खबिता 
देव इस सब विश्वके रुपको इस पतिपत्नी के लिये सुखदायब 
बनावे । /! अथात्‌ यह स4 विश्व इस दंप तको सुख देवे, इससे 
दु/ख न द्वोवे । यद्ा पाठक स्म'ण रखें कि जगस्‌ के सभ पद थ 
सुखदाथक भी हो भकते हेँ और दुःखदायक भी हूँ। सभत हैं । 
. अपने ब्यवंदारपर सुख या दुःखडी प्राप्ति अवल॑बधित है। अतः 
. बैधूवर ऐसे धार्मिक सुनियमसे स्यवद्वार करें कि जिससे उनवो 


अथवयेदका! सुबोध भ्ाष्य । 


सदा सुक्ष होता रहे और दुःख कदापि मे हो । 


वित्राह में इश्वर का हाथ | 

तेरइव्रें मैत्रमे ( धाता इमं लोक अस्प दिदेश । मं॑० १३ 
विधानाने यह पति स्थान इक बधूह़े लिये निर्दिष्ट किया हे, 
ऐसा कहा है । इसका सरल आशय यह है कि जब र_.यो या 
पुरुष उत्पन्न होता है, तब उसझे लिये विवादडी योजना वि- 
धाताद्वारा निवित द्ोती है। विधाताके संदेशकों लेकर जो 
चलने हैं, उनऊ लिये यथायाग्य घनपत्नी निलती है जो खर्य 
अपना दृठ बीचमे लू ते हैं, वे कट्ट भाग) है । जो ब्रह्मयय आ* 
जन्म पालते हैं उनऊ। वह हेतु भी इंश्वरीय कृपाते ही सिद्ध दोता 
है। जो विषारेच्छुर द्ोता ५ उनको उचित है कि वे अपना 
आचरण घमनिकूल रखे, उत्तम सुनिग्रमोंकरा पालन करें और 
समयह्ी प्रतीक्ष, करें । विधानाके नियमानुस र सुयोग्य वधुदे 
साथ अबशय सं+थ होगा । ५ 5क यहां उपहास न करें। धर्मानकूल 
संयमपूवक बरी मनुप्यका सब योगक्षेम ईश्वरीय नियमानुसार 
चलदा हू । जिसझा परम पिता एकमात्र सहायक सखा हुआ 
उमकी किसी बातकी न्यूनता नहीं द्वोगी ॥ 

[ हये शिवा नारी अरुत अ गन्‌ ] यह शुभ आचारवाड़ी भ्री 
पतिके घर आगयी है | यह शुन आचारवाली शज्री ऐसे ही 
घर्मात्मा पुरुष » प्राप्त दोती है और उसकझ। ग॒ 'स्थाध्रम सुख- 
पू% चलनेमें मद्दायता इंतीहै। धर्मपत्नी झुम आचारवाली 


मिलना एक भाग्ण्का लक्षण हे ओर व३ धर्माचारसे ही सिद्ध 
होता ह । 

( देवा: प्रजया वर्धयम्तु | मैं७ १३ ) सब देव इस दपतौ- 
को उत्तम संतानरू साथ बढ़ 4, सु4तति देव, अन्य सब प्रका" 
रका भाग्य देवें और ह- एक प्रकार का सुख इस दंपतिकों मिले। 
यह सब इंश्वर भाजिते दी प्राप्त दोता है । विधाताकी कृपास ही 
यह होता है ! 
। गर्भाधान । 

विवाहके पश्चात्‌ गर्भ,ध।न प्रकरण आना स्वाभाविक “और 
क्रमप्राप्त हे। उस संबंधका निर्देश १४ वें मंत्रमें है। [ आत्म- 
न्वती उबरा नारी ] आत्मिक बलवालो, सुपुत्र या ससततान 
दतपन्न करनवाली द्ोनेते कठिन प्रसेभमें जिसका यैये नए्ट नहीं. 
होता, ऐश ञ्री होवे। * उबरा * दाब्द उपभाक्र अपैध 
यद्वं है। मेछे भूमि डत्तम डतजाड होगी है, 
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वृक्षबनशातियां रमबुक्त उत्पन्न दोती हैं वैमी है| क्वी भी उत्तम 
हुए पुर्र सुमतियुक्त ्तात उत्पन्न करनेतवाली हो। रोगी बंतति 
उत्पन्न म हो । यह सब श्री के घम नुकूल आसरण करनेपर 
निभेर है। जैसा अथुरदमें कहा है वेसा आचरण ल्रीपरुष 
क्रेंग, तो उत्तम संतति हो संकती है । 


( तस्थां नरो बज॑ वषत ) ऐपी रुगणी कुलबती क्रातम्रछ- 
शालिनो उत्तम संतान उत्पन्न करनेन समथ ब्रा ही पुरुष 
गर्भ धान करे । किसी क्षस्य स्थानमें बीयेरा निक्षय नकरें। 
धमपत्नी हो छोड़पर किसी अन्य स्थानमें वीवका नाश करना 
सवेधा अग्रेग्य, अधामिक और अथ-निवाश्क है। पुरुष 
( वृषभ: ) अलके समान वीर्यवन्‌ हो | वृषभ, श्रषण थे शब्द 
वीयेदशक है | वीयव न्‌ 6गुणी पुरुष ही गर्भाधान ॥रे । रोगी, 
दुगुगी, नि ये पुरुष गर्भाधान १रगा तो उसडी सैतान वैंपीडी 
क्वीण और दीन हैं गी। अतः यह सवधनता आवश्यक है । 

ज्री अपने पतिक घर (बराड़। विशेष तेजहिवनी होकर अपने 
सब ब्यवह्ाार कर, ( सरर्त्रती ) विद्यादेवा के मूत बनकर 
रहे अथात जिदुबा कदलवाने योग्य ज्ञ नवाली बने । ( मिनी- 
बाली ) विविध अनरस पस रखनवाली गृहरवामिनी बन | 
क्षपन! पति ( विष्णुः इब ) साक्ष'त्‌ विध्णु भगवान्‌ डी हैं क्र 
में उसदी घ+पतनी हूं ऐसा भव मनमें रखे। जैसा विष्णु 
सब जगत्‌ का पालनड्दार। है, पेसा मेरा पति क्षयने परिवार का 
उत्तम पालक है यह विचार मनमे रखकर परिक विष बढ़ा 
आंदरका भाव शपने अंतः रणमें रखे | ओर ( भगरुय 
मुमते अमत | मं० १५ ) अपने पतिशी उत्तम मतिमें अपने 
आएयो रखे अर्थ तू उसके विषयदे उत्तम विचार +नमें घारण 
करे आर उसके मनमें अपने विषयमें उत्तम विचार रहे ऐसा 
अपना आचरण करें| पत्ति भी अपनी ज्रीक विषयने बडा 
आदर रखे । इप तरह पतिपत्नी परस्परक्ा क्षत्कार करती हुई 
ग्रदश्थधर्मका पछन कर | 


: पतिपतनोडी व्यवद्ारशैदी एसी हो कि उनमें आपममें कभी 
झगड़ा ऊिसाद न हो, शातिका भंग न होते । दोनों बड़े भ्रम के 
साथ॑ मिल्शुडकर रहें ।( अदुष्छती ) दोनों पति और पत्नी 
बुरी राम्द, दुराचार कभी न करें, सदा अच्छे शुभ क-में 
दर्तचित १हैं, ( वि-एम० ) वे दामों सद। निष्पाप रहें, +भी 
प्रमोद्से भी पर्पमा रैम न प्रवृत्त हो, ('अशुने मा आरता। 
लें ६६?) अधुम ज्यवंदारं कसी म रे । दानों मिल्जुलकर 
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परस्परकों घर्म करनेमें बहायता देते हुए अपने उल्नतिक्ले 
मागेछझा अक्रमण करें । 
पतिक घरमें पत्नीफा व्यवहार । 

क्षब पतिके घरमें त्लोवा निवास स्थिर हुआ । गर्भधारणा 
दोनेपर बधुकरा दिल पतिप्र'में जम जता है। तब्रतक बहू 
अपने पिताऊके घरत। स्म/ण करती है । जब गनेधारण द्ोता 
है तब पाते घरका प्रेम बढ़ता है । ऐसी अवस्थामें वह नारी 
पतिर घरमें किस तरह व्यवद्ार करें इस विषयर्तथ उत्तम 
उपदेश मंत्र १७ ते शारभ द्वोता है । दरए ज्रीछे ये मंत्र 
बंडमें घारग ऋरन चादिये। 


(अ-घो८-चक्षु ) कू! दृष्टि करनेव्राली ल्ली न पने, सह 
सोम्प आनंद प्रनन्न दृष्टिमे अपने घरके काये करती रहे, 
किस पर क्रघ ने करे, दक ( टेढी ) दृश्टिस कछिची ही ओर ने 
देखे, ( अपति--ध्नो ) पतिका घातपात, अपमान तथा 
वि. कमी न करें, सदा पति# द्वितम दन्ष रहें; ( सपोना 
शिवा ) श्री सबझ। सुख दवे, सक्का दित करे, सक्रका कंच्पाज 
करने> कामें दत्तचित रहे; [ शग्म। ] सदा शुम का। करें, 
सं द्वेतकारी कार्थमे अपने मनकी लगन रखे, [ सु-यमा ] 
तर अपने पतिफे घटवें उत्तम घमीनेयमाँठ् अनुछुठ आवरण 
करे, कभी अनियमका आचरण ने $२े, [ छ-सेवा ] 'ुज्नों- 
की सव। उत्तम रीतिस करे सेवा करनवालॉपर क्रोब्रन के, 
प्रभज्ञ- से सकी $ साथ बत॑, ( बीरधूडई, प्रजावती ) वीर 
संतान उत्पन्न करनके लिये जो जो परथ्य व्यवद्वार करना 
आवश्यक हो, चढ़ बरती रहे, अपने मनझ वी(भत्रोंउ ही! 
अपनी ध्षतान बप्रभावयुक्त दो नऋती हे ऐवा गानऋ१ अववें 
मनभे बीरताऊे विचार घारण करें, अर बालकपन में अपनी 
संतानोंओ वे रताकी शेक्ष देती रहें । इस तरद अंतनी संतान 
सुर्वार होनेके छिय जो जो उपाय कात आवरपक्र हो वह 
करती जाय। (३३-हामा,अन्दे-घ्यी) पते पजिह्ढे भहयाका 
द्वित करे, उनका कभी देष ने करें, देवरा #नी च.तपात 
ने करे, ( सुमनरंयमाना ) जिनेद्की अस्॥ह२णकी भावना 
उत्तम है, भिपक्री मय बु ते उत्तन है, ऐसी जी दे, अथत्‌ 
विद्या ओर: सृनियमेंके द्वारा री अपना मन उत्तम शांत गंभीर 
ओर विनययथुक्त बनात्रें ओ! घरमें सबके मन अपनी ओर क्ष/क्र- 
बिंत, करे'। ( युक्‍्चो: ) स्त्री उत्तम तेजल्विनी बने, घरकी 
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मा बनकर पति घरमें २है, ( पशभ्यः शिवा ) पशु आदि* 
योंका भी द्वित गृद्दिगी कर, पशुओं घास द्‌ भापाना मिला 
हैं या नदों, उनका अरग्य पसा 6, इत्यादि ।वचार कर 
इस सबबभ जा आवश्यक कंतध्य है। वेद कर ॥ ६ग।दपत्य 
सपथ ) गाव्पत्थामत आ्रातदिन वन करें ईश्वर उपा- 
सना करे ॥ 
आग मं० २६ और ३७ में थी यद्दी विषय पुना आयया 
है। उसमे इसी त्तरह गृब्पनेके वतब्य छझब्देंद्व।र। इनो 
तरह कहे हैं, ््री ( सुमंगढी ) उत्तन मंगरक १२नव.ढी 
छभभगल कामनावाली, ( १-तरण। ) 4७६ पा( कब्नक ले 
( सुक्षवा ) उच्चम सेवा करनेवा ॥ी, उत्तम अ्वर्नाय, [ पल 
कशराय शमूः | पत्का और #छुरका द्वित करनेबालो, 
[ श्वरवे थाना ] सासका सुख बढ़ नेब,.टो, ( ६२२५३, 
गृह +५३, १९०, ०९५ सबेरु4 बढ़े स्थीना ) खथुर, घ वाले 
प्रति जार सब पारिवारिक लोगों> लिये घुस्ध देनेव,ल। ग्र हणी 
हो ।. 

इस डपदेशको ध्यान चारण करके जो ज्ञी अपने १ति+ घर 
में व्यवहर करेंगी वह सबके आद केथोग्य नि.सम्देद ६) गं) इसमे 
सं२६ है | ग्रा,ण।वा उत्तम आद२ इस तरह यहां दिय। हे । 
स्नौब। अच्रग पतिके घर ५सा ६१,३६७ निषय्में इसी काप्डक 
प्रधून सुक्तक डर से ४७ त१+ भत्र और उनक। स्पष्टीकरण 
पठ5क यहां अवश्य देखे । भार प्रौढ उपवर कन्याओंकी इन 
प्रशांत भाव अवदय समझा देते |, 


दरिद्रताकी दूर करो । 


पतिके धर घम्पत्नीछा अ्वेश, द्ोनकें पश्चात्‌ बधू ॥र 
बर॒का मिलकर प्रयत्न इसलिय द्वोना चादिये कि अपने धरका 
दारिद, दृर हे। जाय अपने घरमें न रहें । इस, ,वष का श्रंदेश 
देते हुए १९ वें भन्नने कहा हे कि-+ 

है, हिर्चौत | प्रपत, इंड्ड भा रेसवा | अश्िभू: स्वाव्‌ 
गुद्वात्‌ । पवा ट्रेड । ( मं० १९ ) 

वधू और बर कहें + ४ दे, दारिद्रत | हमके दूर भाग जा, 
यहां, हरे घाम ने रह, में तुम्हारा पराभव, काया ॥ श्रार 
अपने धरसे तुम्दें।मिकाक दूंगा; यह सत्र, सके कहता, हूँ ॥/ 
| इस प्रकारके नित्य वाकप-दरिद्वताओ, कहे; जाय. इप्तक। 
ताक्षबपद दहेंकि परिदथीर पढ़ी बल पढ़ा, दाहिफ दूर, 


अधथर्ववेदका दु्दोच भाष्य | 
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करनेत] निश्चय करें और तदसुमार प्रयत्न करे | 


बड़ों + नमस्कार । 
बीसवें मंत्रमें कहा है कि, जब वधू अभप्िक्ी पूजा करे, 
और अपनी ईश्वतोपसना समाप्त करें, तब बढ़ ( पितृभ्य: 
नमस्‍्कुछ ४० २० ) अपने घरके बढ़े स्री पुरुषाकों नमस्कार 
करें और पश्चात्‌ अपने कार्यमे छगे| यहां एफ बढाभाती 
पदक आदर दशाया हैं| स्रा प्रात3म़ल उठे. शरी*शुद्धिके 
स्‍्नानादि कर्म करे, ईश्वर उपासना दृवन भ्राद्स निवुत 
दोकर अपने धरके बंड लोग अर्थात्‌ पति, पतिक मातापिता 
उसऊे बडे भाई तथा अन्यान्य गरुजन जो भी' घत्म हमें 
उनको यथायोग्य रोतिस नमस्कार करे, उनकी आडांकाद 
लेवे और पश्चत्‌ अपने कार्यमें लग | यह नि मे के केक्ल 
नव वधुक लिये ही उत्तम हैं, परतु: यह घारके सत कुमार 
कूमारिकाआंके लिये भी अजत उत्तम दूं ।दथ ब्हुत आशा 
है कि प्रयेक आर्यके घरमे यह फ्रगाली ६: है। ९ इस तरह 
गुरुजयोकों नमह्कार करबा एक अ्रतिंदनका, अवश्यक कम 
सम्झा जाय | 
इस तरह मुंहजककों सबरे समस्काई ऋता यह फू 
(क्षत्र वन एंतू | में० २१) इखशापक भा! स क्षके 
कवच है ॥ यह रीति अनेक, आफ शयासे कुपारों, अहिः कुमा 
रिक्राओंड्ी रक्षा करती है। अतः इन पद्धातिका भचा। आन 
गृद्दोगे होना युकल है। , 
[ धुचका--मंत्र' १७-कें का. दूसरा भाय यहां मंत्र, कप 
में पुतः धयगया हैं.।'] 
नववधू इश्वर उपासब्भ और, अप्मियें, हक कमेंके समयः 
सर्मपर -- प्रायः कुष्णजिन पर-बंठ ध्येर अपना उपाधनानं: 
काये करे । ( देग्को मं०.३२-२« ) 
रोदिते चमणि उपवि३८ झुप्रजा मप्ति सफबेतु । ( म» २३५ 
« कुष्णानिनपर बेठकर उत्तम प्रजा लिखोण करनेत्रतकी: 
दी; अग्रि, की उपाधन। %९ ” अप्रिकी, उप्राधता कश्डेका 
कारण चेदम्रंत्नने इस तअढ् दि ६- रे 
पुष. देव: धच्व रक्षांतर.शन्त-।, ( सं २४) ५ , 
५ यहू अरे; देव सूत्र रोगडी जर्य .राक्षवाका, नाज्,, करता 
है?” और कुद्ंवियोक्री, नीटोग ,करता/ दे ॥प्ड़ आधा उप्ायवाका,,, 
महत्व: है;। अतः इतत, आटे % कटने होगा, साहिक 88 
तरडू, जे; की गाडी; दे, चमक ५ इरो0 का पूढ॥0॥ से, ; १४३३; 


वधू: का पर्स 


उत्तम श्रेष्ठ पत्र होता हैँ। सप्रजा निर्माण वरनेके लिये ईश्वर 

उपासना की अरूत श्रावश्यक्ता हैं, इप्से गन्‍ापिता और 
07%. जे, ०. ५ 6 + 

कुदु ध१. के मन सुसंस्का संपन्न होते ह और उनका परिणम्र 


सु+जा मिर्नाण द्वोनेमे होता २५ वें मंत्रमभं भी इदी 
कारण पुना- 


प्रतिभूर देवान। ( म॑० २५ ) 

८४ देवोरो सुभू बिल कतो! एवी आज्ञा दी है | इंश्वरोपा सन। कर- 
लेके लियदी यदआज्ञ प्ररित करती है। देवता ओंका आभुषणोति 
सुभूषित करा, यह आझ् यहीं है । म तुदेव, पितु?ेब, अति- 
विदेव फतिदेक आदि अनेक दब घ॒ में दाते हैं उन ही सुधुषित 
करनेझे विषयमें यद आज्ञ' होना संभवनी4 ४ । घ में जे। जो 
देवताएं हंग! उनवी ह्ो।भा बढ़ाना गृह रिथयोव। परस व्हब्य 
दी हैं। 

[ कई छं'ग “ देवताओं की मूतथोंकी सजावट करो 
ऐसा इस मंत्रका अर्थ मनते हैं और इस मतऊफे छग कहते 
हैं कि वेदन इद्रादे देवताओंदी मुर्तिया वर्णन दी है, इस 
विषयमें उनके प्रमाण ये होते हैं 

क हम दशनभिममद्वेकाणाति बना|भ ऋथ ३।२४।१० 

मह्दे चन स्वाद: पर। झुहमाय दयाम । 

न सहर्याय नायुताय वापज़वा न शताब शवामध ॥ 
ऋछ <|॥ 

४५८ इसमे इन्द्र ) इस इनम्द्रतो ( दुश्भिः घेनुमि३ ) दध 
गेवें देकर ( क्रण्मात ) खरीद ल्ताहे । मैं 3कडढों और 
सहल्लो गोवे मिलूनपर थी ( हुह्माय न पर देंथां ) कितना 
भी मूल्य मिलमेप९ इस इम्दूका ने भ्चूगा ॥ ?' इन अंत्रोभे 
के छे।म कहते हैं हि इन्द्रडी मूर्त खरीौदन और बिकनेका 
सहिल्ल है । श्री७ भयू आविनाशबद्र दास एमू०७ ए० पीएचु० 
दी० ने अपनी “ देदिक, कल्चर! नामक पुस्तक में पृ० 5४५ 
«४६ पर इन मंग्रीका विचार किया है। अस्तमें उन्दोंनि 
इतन मंत्र पेकर भी बेदमें नि३मन्देढ मुर्तिपूजा है एसा अपना 
मत, नहीं दिया | इपधालय उनके मतथ नी बेंदमें, मृ।८पूजाका 
हू!नां, छिद्ठ, नदीं हुआ । अत्तः जिम विश में इम पक्षके उत्था« 
पक्रक) हूं। संदहू इउस विषयक! खंड़नमं वन दम यहां करने 
को.क हू, आवश्यकता सहीं । हमने यह मत यहां इनलिय 
दिया है; कि, इज मन्नफर पुर्रत्कत, बाधू. महझाशय यह, यहुपना' 


करते है । जे। पाठक आड़ को कीबछे: भायप्त्न करते हों के. 


(५३ ) 


इन अंत्रोका अधिक विच'र करें। उक्त बाबू महांशेयर्जोँ हा 
ओर भी कथन यह ह # ( ऋण ८ ६९। १५--१६ 
जै५) मन्नो्भ जहा इख््रके रथ। बंठनेका उद्देस है बढां इच्धमू- 
निड्डा रथपर सवार होना एसा अर्थ समझना चादिये। यदि 
इस तरह वलपना करन हू तो प्रागः सभी देवताओं ही मू तैपां 
वेंदमें वार्गित हैं, एपा ये वह सकते हैं, क्योंकि बेदमें अंनेर- 
देखता आऊे वतनोम रथमें बैठने।। वन है। देवत क रथाँ 
बेठनेका का अध्य त्मिक अर्थ है इसकी चचो हमने * बेदिद्ध 
अपरिविया ” नामक पुस्त+में #म्ेदवताओं विपयमें दी है । 
इयी प्रहार इन्द्रोबला7? स्वतत्रत ॥ एक पुस्तक लिखहर उनमें 
इन्द्रेउताके रथपर बैठपका आशय कया हे इपका विंयार 
करेंग | वह विचार यहा नक्षप्रेथे वहनेसे कुछ भा प्रयोजन 

द्व नहीं होगा, इमलिये वह विषय हम यहा नहीं लेते हैं। 
हमारे जियारस यहा के  देवान प्रति भूष्र ” का अथे अपने 
परिवरमें जा गृहजन हेँ उनका सुभूषित करो, ऐसा है । 
अग खोज होइ॥र जो बाव मिद्ध ६ोगी वह प्रकाशित करेंगे 
अस्त । 

उक्त पकारकी सुमंगल बधू ) सज्जन छरी९७ पे, और 
अर ज्षी३ दें, <सऊक। भला चाहे आर उसकी सहायता करें, 
यद भाव ३८ वे मेत्रका है । जो दुए हृदयवाली ( दुर्दादः 
युव थः ) 'ख्रगं तहुण युवतिशों ले घोश्ला दगी रहती हैं. और 
उनऊ कुमागमें प्रशुत करती हैं, एसी दुए युवतिया इस नव 
विवाहत 4घूतरऊे उमीप ने अवे। अर्थात्‌ ऐसीवुषट ह्षये $ और 
दुए पुदुषोंक प्रभाव ये नव विदादित ज्ीपुद्ष बचे रहे. 


गुध बात | 
इसके पश्चात मैत ३: से मंत्र ४० तक जऊ्॑पुर्ण पंधधरा 
अर्थात्‌ गर्भावातसेग या बणन है। इ'भे उसमे मनस करने 
योप्यू अनेक निदश् हैं, तथाप यह विषय केवल गुदरियरयों दे 
ही उभ्योग हे, और ब्रह्मवारी इसको पढ़े नहीं सकते, अत4 
यह गद्य विध। दे ॥ इस काहण इसके विवरण हम यहां नहीं 
कर ते । जो पाक, इसडों जाननए चाई, के मं तक अत विजाह 
करके जाने | 
वबधूका बस्तर । 
दर हे तिवाझके समय झञगनी अद्ागका वश्का दान करने का 
भादेद्द, भत्न ४३, ०ो/. ४२. भ- ६ + यह कब देता मजत आफ 


(५४ ) 


श्यक है, कथा यह ( ग्रह्ममागः ) ब्राह्मगका भाग है, यह 
दान ( दव३ दत्त ) देवोंद्वारा दिया था हैँ मनुना साके ) 
मनु साथ यह प्रथा है, या मनुझे साथ यद्द वद्र आया है, 
यह (बह्मण ) ब्राह्मणको देने योग्य दान हैं। यद्द ( चिकितुष 
अह्णे यः ददाति )>ो ज्ञानी ब्राह्मणको इस वल्लत। दान करता 
है उसका लाभ होता है। इस तरह वल्नदान की महद्दिमा इन 
मंत्रोंमं वणेन वी है + ब्राह्मणेंकी इस तरह वल्भद न किये जाय 
यह इसक। तागफय है। विद्वान ब् हागोंतोी ऐप दान देकर उनका 
योगक्षेम चलाना चा ये, यह उपदेश यहदा इन मंत्रों मिलता 
है । यह ग्ृहस्थिय पर एक प्रकरका धार्मिक भार है। इस 
प्रका के दान गृहस्थी देते रहेंगे तो उस द नसे बड़े बढ गुद- 
कुछ चल सवत हूँ और विद्यका प्रसार भी बडा हो सऋूता ६ 
गृदस्थियांके घर । 

४३ वें मंत्रते गृरस्थियोंके घर के हों, इस विषभके 
भादेश मिल सकते हैं । ( सुगह्दी ) ञ्री पुरुष उत्तम घरवें 
रहें, घर अंदर बहूगसे उत्तम सुब्यवश्थित हो, जसा वैमा 
न दो, प्रयक कमरा ओर घरके बाहरका भाग सब यथायोग्य 
स्वच्छ, सुंदर अ'( सुडोल हो । (स्थे नात णोने: अधि बुभ्य- 
मान) जीपुस्षाका शयन वरनेका कमरा अत्यंत सुखदायक हो, 
गर्मा> दिनोंमे वह झ्ान्त रहें ओर शीतके दिनोंथें वही धुख- 
दयक बने, वृष्टिस कोइ वष्ट उसमें -हन्यलोक न हा। ऐमे 
सुक्षदा4 ऋमरमें गदरथी ञ्री पुरुष सोया करें । .स कमरेका 
स्वास्थ्य उत्तम होनेसे जो ही पुरुष उसमे रोगेंगे 
उनकी उत्तम निद्रा झ्ावगी, और वे डाह्ममुहुतमें ( 
बुध्यमानों ) पने शयनमदेर्से उठ सकते हैं और अपने 
धमकर्मकों प्रारंभ कर सकते हैं। बे कली पुरुष अपने सुंदर 
मंदिभे रहें और ( इसारुदौ) दास्यवनोद बर्ते हुए 
अपना देनिक व्यवद्ार करें। कभी विसापर क्रध द्वेष 
आदि विकारयुक्त आचरणन करें | आनंदके साथ रहें, ( मह- 
सा मोदम।नी ) महत्तड़े ज्ञनेे साथ आनंदप्रसन्त रहें । उन 
जे पुरुषों > पारस्परिक व्यवद्ार एसा तीत दो जावे कि वे 
बड़े अ।नंदस अपना व्यवहार कर रद्दे हैं । उनके मुखाेंदसे 
उन भ।नन्द व्यक्त हो | 

€ छ-थू ) उत्तम गौबोंछा पदकछन करनेवाले ये गुदस्थी 
ही, घरमे दूध देनेवादी उत्तम उत्तम गे।व द्वों, उनका दूध 
"दही, छाछ अ्रक्खेन, थी आदि कुर्टविये/की प्रतिदिन प्राप्त द्वोता 


यहब ॥ 


स्क 


ैँ 


रहे भो। वे उसकी पवन करके हुंए, 'पुष्ठ भोर भ.नदित' 


अथवबेद का सुवोध भाष्य । 


[ काँ३० १४, 


होते रहें । ' सु-यू ! शब्दका दूपता अर्थ उत्तम ईदियॉबे 
युक्त ऐमा भी है ।य्ज पृदप्र धपने उत्तम परमें रहते हुए 
ब्रह्मवर्या दे सनियमोरी पालन करके अपने इंद्रजेंकों उत्तम 
अवस्थानें रखें । ( छु-पृत्रो ) जिनको उत्तम बाल बचे हुए 
हैं और वे उत्तम सुशिक्षास संपन्न हो रहे हैं, एवं थे माता 
पिता हों | सुत्ृतान उत्पन्न करना और उनको यथायोग्य 
रीतिमे सुमंस्तास्युक्तः करना प्रत्येक गृहस्थीका कर्तव्य है। 
विशष प्रईंधके साथ रहने उत्तत संतन उत्पन्न हो सकती 
हैं । इस तरह सब गुृदस्थी अपने घरमें आनंद भ्रन्‍्ष रहे 
ओर आपने द॑र्घायुश। प्र प्िका साधन करें । यहां उ्तम घरकां 
अर दश बताया है । पाठक इसकी स्मरण रखें और अपना घर 
एसा करनेत| प्रयत्न करें | 

( अण्डात पतत्री एवं ) जैसा अण्डेने पक्षी मुक्त होता 
है, और स्वेन्छास आकाशर्ये संचार करनेका आनंद प्रमकरता 


है, उस प्रकार प्रयक गृदस्थी प्रयन करके ( विश्वस्मत्‌ 


ए-सः परि अमुल्ि | मं० 5३ ) सब प्रापक्ष मुक्त होकर 
विष्पार होकर विचर + यही प्रत्यक ग्रडस्थाका आदशे हंवे। 
मैं निध्याप बनूगा ऐसा निश्चय प्रत्ये5 गृहरथा करे और उस 
भिद्धिकरे लिय अपन प्रयत्नोक्की पराकृष्ठा करें| प्रतिदिन 
( नव वपानः: ) नया क्षर्यात्‌ भया हआ स्वच्छ वा परिधान 
करे आ३ ( सुवासाः ) उत्तम शोभायमान वस्चोंते अपने 
आयका सुझाभित करें। अपने दारारकी सजावठ करें | 
शरीरकी सुंदरता बढानेके यत्नमें दत्तरित्त रहे । इस विषन॑० 
यमें उदास न रहें + ख््रो पुरुष सुंदर बच्चों और सुंदर आभूष- 
णेंसे अभने शरीर अधिकसे अधिक सुंदर और रमणीय 
तथा दरशेनयि बनायें । ( सरभि ) सुगंध चंदन इच्र आदि 
घारण के के अनंद प्रसन्न रदें। शरीरपर दु्गधियुक्त कोई 
पदाथ न हो। स्नानसे प्रतिदिन शरीर दु्वोधरद्वित किया 
जावे | प्रेत देन घे।ये वल्ल परिधान किये जाय तथा चेद॑नबि- 
लेपन,दि द्वार। छुगंध का धारण किया जावे। इस श्रशद 
सुंदर बनकर सत्र पुरुष अपने घरसे (पिभाती; उपसः उदगां ) 
प्रदाशधान उपःकालम ही अपने धरते बाहर निकल पंड़ें। 
प्रातःकाल सन ने उपसनादित निवु्त होकर इस शुभ समयमे कुंछ 
अपण करें। उषः कालमें +ई ज्री या पुरुष बिर्तरेपर मं खोता 
रहें। इस प्रशारक/ आलसी गृहस्थी ॥ई न रहे। सद्‌ उचध्ः 
मी, प्रह्वशील क्षौर सुस्सस्कार संपन्न ऐसे यहस्थी प्शंसनीय 
रीतिसे भपने झ्युभ कममें दत्तादित २९ । 


पे खि7 फा बताया वां 


प्रत्येक शृश्सथी को इच्छा हो कि (न अहस; मुँवन्तु । मे० 
ह५ ) हम सब पापपे मुक्त हो। ग्रृहम्थियोंकी सदा अपने 
आचारशुद्धताक ही विचार करना चाहिये, क्योंकि गृहस्थाश्रम्म 
सदा धनकी आवश्यवता होता है और उस कारण £नृध्य बुरे 
ब्यवहारमें फम जानकी संभावना आधक हती है। अतः पापपे 
बयनेका विचार गृहरथ भ्रमव/सिण, के मनमे सदा रहना उचित 
है। यदि वह ब्चर उनके मनन्‍मे रहातो झांठन प्रसगर्मे 
दक्षतातै रह कर प्रापते 3पना बचाव कर सकते हैं । 
दवापृ्थिवी ये दो र।क केस नियमसे अपना कम कर रहे 

हैं, यह सब गृदस्थी देखें। ६, चन्दर, पृथ्वी, तारागण आदि 
सब अपनी अक्ष।4 भ्रमण कर “है ६ कभी दूस*के का:क्षन्नमें 
नहीं जाते, ७भी अलस्य नहीं वश्ते ओर बर्भी अपना कर्म 
छोड़ते भी नहीं । सब ऋतु और सन्न काल थ योग्य रीतिमे 
हो *है है, काई शिथल्ता नहीं बरते । ०ह सृश्चिचक्र देखकर 
गृदस्थी लोग अपने मनभे निद्धय वरें कविद्ृम भी बेस ही का- 
शरण करेगे और इस सृध्टिमें रहने येग्य ब्नग। [मह्क्ति ] 
मदान्‌ नियमोंदा शलन करनसे ही मनुप्य सुथोग्य बन सकता 
शै ॥ मनुष्यकी विशेष उच्च योग्यता हेनके लिय उचित है कि 
वह सुयोग्य धर्मनियमोंका पालन करे ओर सष्टिके नियम के अ-् 
झुकूल २हकर विः प प्रभावशाली बने । 

' [ये अखतसः, टैभ्य। नमः । में ४६ ] ७ विशेष ज्ञान है 
सनहझे नमन करना चाहिये | कयोंहि नमनपूर्वक उनके समीप 
जानेमे वे ज्ञानिपदेरा दे) हैं भार उसज्ञानमे मनुष्य कृताथ हो सऊ 
ता है। इसलिये मद रेथयोंब्रो ३चचत ई कि वे ज्ञान! गुहजनों को 
नमस्कार करनेस पीछे न हटें | 

इंश्वरक अदुभुत कार्यका वर्णन में ४७ में किया है। ईश्वर 

बिना लिपकाये और बिना सुराख किये सधियोंद्रो जोड़ देता है। 
अते शरीरमें वर हड्डुयं कैसी एक साथ जंड रखी हैं, वहाँ 
कोई धुरास नहीं है, न शिसी स्थानंपर चिप्कानेका कारणपदा 
है। यह अदुभुत रचनाकौशलय परमेश्वरका है। पाठक अपने 
शररमें तथ जगत्‌ में इसका अनुभव करें। अर परमेश्वर की 
भद्भुत शक्तिकी पहचाने यही [ व हुत पुनः निष्कर्ता ] हमारे 
फूरें हुएक पुन; ठीक करनेब्राला हैं । अतः इसके नमन करके 
इसकी शक्तिका अपने अनुकूल करनेका यरन करना चाहिये । 
उपासना] दे यह सब साध्य हो सकता है। 

, पत्र ४4 में कद्दा है कि ( तमः भस्मत्‌ अप उच्छतु । में० 


(५५) 


४८ ) अंधकार हम सबसे दू? रहे ॥ अंधकार सार्विक राजस' 
ीर त मस हानेते अनेक प्रकारता है आश्मिक, बोद्धिक, मान- 
सिक्र और इद्रियावपयक अंधकार पररप' भिन्न है। यह सब अंघ- 
कार हम सबने दूर हो हममेंस विसीके पा यह अवकार या 
इस विषय्का क्षज्षान न हे | केंकि सब ;कके दोष आर 
सत्र प्रकारकी अधोगतियां अज्ञानके कारण द्वोती हैं। और 
कषज्ञान दूर इन तक उनके देव स बचना असंभव है। अतः सब 
प्रकारे अज्ञानी दूर करनेका प्रयत्न करना प्रत्येकका कतंव्य है | 
शी ता जे। ( बावती; छृत्या ) जे घतपात के विच र हैं,( या 
बत पाशा; ) जे। अने+ प्रकारके बधन हैं, (याः व्युद्धवः यो 
अससृद्धवः ) उे। दारिद्रताए और अम्मृद्धियां है उन सबको दूर 
करना च'हिये। गृहरिवयोंऊे कतंथ्य इस ४९ में इस प्रवार कहे 
हैं। घातपातके विचार और दरिद्रटांक आयार सबके सब दूर 
करने चाहिय और अद्िसाहे भाव,खतंत्रताके वियार और सँपन्न० 
ताक आचार अपनेमे लानेझा यत्न करना चाहिये। मनुध्यक पास 
जो वियाःर होते हैं वैसे आचार वद्द करता है और पेसा बनता 
है। इसलिय इस दृ्श मे यह मंत्र ब्रा बोधप्रद है । 


खियाका बनाया उचञ्र | 
वक्त घुनना परलू धंदा हो जावे । अन्य वह्ल कोई न पहने। 
मेत्र ५० और ५१ में ल्लियोंक द्वारा बनाया वस्त परिधान कर 
नके कहा है । 


यत्‌ पध्नी मिः उत वासः सत्‌ न। स्पोन डपस्पृशञात । 
(मठ ५१ ) 


“जो हमारी ल्िय्रेंद्वारा गुना वस्र है बढ़ी हमें 5खस्पश दे० 
नेब ले प्रतीत हो ।? गसकी ( अन्ता; सिचः ) विन रियांऔर 
धारियां, उसके [ ओतवः अन्तवः ] ताने ओर ब नेके ध'गे हमें 
सुख देनवाल हा | अर्थात्‌ अपने घरकी ब्ियां अपने घाव वा 
बनावे,घरमें सूत काता जबे,उसका ताना बाना घरमें बने ,फ्रिना« 
रियां और धारियां सुंदरसे सुंदर घरमेंही बनायीं ज्ञाय । और 
एसा घरमें बुना बच्ध घरके स्रीपुरुष पहनें, उनकी अपना ध: लू, 
बद्ध पहनने बड़ा अभिमान हो। अपने घरके लोगोने बनाया बच्चा 
पहनने में कोई न डरे । परंतु कही वस्र पहननमें हरेकको प्रेम और 
आनंद पाप्त होवे। अपने भरमें बनाया वच्ध न पहन कर और 
परकायोद्वारा बनाया वत्च पहुन कर [वर्य मा रिषाम। में ० ५७०] 
हममेंसे कोइभी न शकों ने पाप्त होवे | क्‍यों के अपना बनाया 
बल्ल न. पहननेसे भोर परक्रीयोद्वरा बताया वद्ध पृदननेखे, 


(९६ ) 


निःसम्दंद माक्षा हो गा इस नाशसे गृद्द श्थिपों का बच ये व रस के एक 
प्रान्न उपाय यह है कि प्रयेक घन्‍्मे सून काता जय आए उस 
का वस्र बनाकर वही उप घर के लोग पहने । आपारिस बचने- 
वा ओर सपस्तमान धननका! एक मात्र उपाय यह है। प्रस्यक 
घरमे इस वेदिक घर्मके अदरशेरा पालन होता २हैं | अपने 
बनये वतल्चम बोह मनुष्य दृणा ने करे और परकार्थों द्वारा बनाये 
बतापर का मनुष्य प्रमभा जे करे। यही ए। सत्र साधन 
इद्धार क। है । 
मन्र ७२ भ वद्दा है कि प्तिक्ी इच्छा कर के पतिके घगमें 
पहुंचनवाली वनन्‍्या इस द क्षग्नतकरा पालन करे । यह ई क्षत्नत 
स्व सूत कतना जोर उसका वल्ल घरवालोंके लिये कषन ना है| 
जे री इस ब्तका पालन करगी वही दाक्ष $। धा!ण 7 नेवाला 
होगी और कुलका उद्ध[र ३ २ गं। परंतु जाखी स्व सूत छातेगी 
नडीं और परक< द्वारा बनाये बच्चा पदननेका आग्रह्द के गौ, 
व अपने घरमे हृवर्थ दरिद्वताका बुलाबगी | इस छथे घरके 
पारिवारिक खरा पुर की! उचित है कि वे सथके सब इस दांक्षा 
प्रतको घारण बर और इस बन का पालन करके उन्नतिडो प्राप्त 
हो । वेद यह आदेश सब ग्ृद स्थियोंत्री है। जा इसका पालन 
करेंगे वे अभ्युदय प्राप्त करेंगे और जो इससे विमुद्ष होगे वे भ- 
सफर जाउनमें गिर जाय+ | 
गातरोंका यश । 
मंत्र ५ह१ ५: तह ग वह पत6 वगत दे | यब गुदास्थि 
योके। उचित है वे अपने घरमें गौवोंका पालन करें और उ- 
बका है दूध दी मक्खन थी आदिका सेवन करें | गोवों का 
(के) तेज, ( नेजः ) फुर्ती, [ भंग ]ऐस्रे, [ बशः ] यज्ञ, 
[४ ]द*, [ स ] अन्नसस है। गैौवोके दूथमे इन प्रप्ति 
प्रतुष्पो होती है। इसके अतिरिक्त झुद्ग गोवा मूत्र, सोमय 
आदि भी ओष धर सुणेसे रक्त ह। इस सब पदार्थोद्वारा गौ मशु- 
॥.ऊे सुख देली है।येसंव ल!भ गा की पालना चरमें के ने ऊ 
बिता नहीं हो सकते । अतः ग॒रस्थियोंके! अपने भरमें गौबोंकी 
पालना करके बचस्वी, तेजस्वी; भगवान्‌ और यशत्वों होना 
धाहये। 
भरते अंत ५९ से ६९ तकों मंश्रभे पापसे उसनेका उपदेश 
किया है हो अपने ( केशित। ) बाल बढाने हैं, ( अर कृवन्तः ) 
बाप करके हैं, की रोदेंत समा घुः ) रोत हैं। नाचने कूदे हैं। 
"लिन | निखो | जाढ़ो से खोलकर पएजें. राठी पीढर्क ह, 


शशवैत्वंदका छुपोथ भाष्य | 


[ का रह, 


अफ्राश करती हैं । धर की जिया धरमें जिय करण अप्फीशा 
करती हैं, नानापकार के पतक करता हैं। ये सबके सच याप- 
कारी लाग हैं आर वे समजये दुए होने योग्य डे। भो पापकारी 
भाव हैं व मनत दूर हा और जो पापकारी मानव हैं वेसमज 
सदूर हों | इस तरह १पा गिचारोंस मन शुद्ध ईं। और पापी 
जनेंस समाज शुद्ध हो | आर मनस और सम जे रे ने पैउन- 
का मुठ वारण दुर हो ज्ञव अर सपृण समाजमे क्षानद प्रसन्‍ 
ज्ञता ।नव सबरे । यही गृदस्थवमका ध्येय है । 

सत्र ६३ आर ६६४ में क । है कि [ में पति; दीर्घायुः 
अस्तु | अपना पति दीधापु हो ःह छ्रीदा इच्छा हो , श्ञा 
कभी अपने पति था अर्ित न चाढ़ें । पलिका हिल करने में 
सदा दक्ष २हकर उसो, दीघयिका चितन करती रहे। [चिक्रवा- 
का हृव दुश्पत) ] जले चकवासपक्षी रहते हे, आपभर्क प्रमके 
साथ विद्वार करत “ बम ही बीपुदा ग्‌ स्थ श्रयमें प्रेमके साथ 
रहें । पत्नी लिये एक मत्र १ति, ओर पतिके लिय ए5 भाध 
पतना चक्रताक पतिकी जानिमें होती है वैदीढ़ा हिवते बुई- 
स्थाश्र मत्रोमें दीवे । घर्नप्तनीके लिये ए अन्न पति और पति- 
के लिय एकमात्र धमाध्ना प्रेमका स्थन द्ोकर रहे । उनमें 
व्यमिश्ववदि दोष उत्पन्न न हों । एक दिलसे ओर ए विषय 
से वे गृस्थाश्रनमें र4। इप प्रतार [ सु ७ अस्तकछा ] अपने 
उत्तमात्तम घरबार करके उसमें रहें और [वश आयु: 
व्यूहुनुतां |] सर पूग आयु व्यतीत करे । इस तरह भृ स्थान 
श्रममें पात और पतन सुखस रद और आनंद पेशचताके साथ 
गृहरुथ वमेझा का4 चल वे । 

आगे #न्र ६७ स ६५ तऊ के लेन मंत्रों में वितष ₹निये 
कटद्दा है कि जो वितहादि समय ( कृस्या ) घ ता तके विचर्‌ 
किये हों, जो ( दुष्कृत, दुस्ति ) जो दुशाचार अथवा प्रापवि« 
चार हुए हो, जे। ( मर्ल ) मलीस आचार तथा ( दुरिते ) 
युरे व्यवहार बन यये दो, वे सबके सब इमने दूर हैं, और 
हम (शद्भधा। यशिया। अभूम ) शुद्द, पवित्र और पूज्य बन 
जाय और ( नः आयुष प्रतारिषत ) हमें दीघ आयु प्राप्त नो 
सधारणतः यह नियम है कि बंढे उत्सतमें विवद्न जैसे मंगल 
काथ भें जहा अनेकानेक बुर भक्ठे मनुष्योंका संत्रव आते है, 
वहां किसा न किसी री'तसे कुछ न कुछ ईनम अचःर, हुआ. 
करते हें, कुछ रोष दोते रद्दते हैँ । ऐसे दोष बड़ा सम्राज इतडे/ 
होगेके कृरणअनते है, ऐसा सात कर, कतके अपने आपको 


पुड्िद। 


बचानेका उद्योग करना चाहिये ओर शुद्ध पवित्र और यज्ञके 
लिये योग्य बननेका यत्न प्रत्येक गृदरथीको करना चाहिये। 
पूवें समयमें दोष दोगये तो भी उनकी विशेष चिता करनेमें 
समय व्यतीत न करते हुए आगेक्े समयमें आत्मशुद्धि करनेके 
प्रयत्नमें दत्तचित्त होना चाहिये। इस तरह शुद्ध और पातैत्र 
बनकर गृहृस्थियोंकों आदश जीवन व्यतीत करना चाहिये । 
बालांकी पवित्रता । 

ब्रियोंके केशोकी: स्वच्छता और पवित्रता करनका उपदेश 
मंत्र ६८ और ६९ में किया है। ( कंठकः अस्थाः केश्यं मल 
अपलिखात्‌ । मं० ६८ ) कंगवा इस ख्रीके केशेकि मलको दूर 
करें| यह प्रतिदिनक्ा काय है । स्लीकों उचित है कि वह 
अपने बाल खोलकर उत्तम स्वच्छ तेल लगावे और कंगवेसे 
सब बाल स्वच्छ करे ओर फिर केशोंक़ा प्रसाधन यर्थेष्ट रीतिसे 
करे | चार या आठ दिनोंमें एक या दो वार अपने बाल किसी 
मलनिवारक साधनसे पानी के साथ धोकर, पवित्र चस्धसे पानी 
दूर करके बालोंको सुखाव ओर फिर कंगवा करके केशप्रसाधना 
अच्छी प्रकार करें। केशोंकी मिर्मेता रखना बल्लियोक लिये 
एक आवश्यक कम हैं। जिस ज्रीके केशेंमे दुर्गधी आती 
हे, वह जी किसी धर्मकर्तके लिय अयोग्य समझी जातो है। 
इसलिये ज्रीका केशप्रसाधन कम एक भत्यंत आवश्यक कम है। 

स्त्रीके ( अगातू अग्रात्‌ यक्ष्म अपनिदृध्मासि | मं० ६९ ) 
प्रत्यक अंग और अवयवसे मल अथवा रोयबीजको दूर करना 
चाहिये। क्योंकि रंत्री राष्ट्रीय संतानोंकी जननी है । वद्द यदि 
मलिन, अपवित्र अथवा रोगयुक्त रद्देगी, तो राष्ट्रक्ी “भविष्य 
संतान भी बैसी द्वी हागी । इसालिये स्त्रियोंके छारीर पवित्र, 
नीरोग भर सबल होने चाहिये, जिससे संतान उत्तमोत्तम 
निकलती रहें । सब भमछ जलसे दूर द्वोताह!यद्द सत्य है, इसी- 
लिये जलूस्थान पवित्र रखनेका यत्न होना चाहिये.। नहीं तो 
जलस्थानोंमें झोय समान करेंगे और पीनेके जलूमें ही वह मल 
जायगा और जिस जल्से'पविन्नता होनेवाली है, उसी जलूसे 
अपवित्रता और रोगी अवस्था बढ़ेगी, इस्रालियि कहा हे झ्लि 
(आपः मर्ल मा प्रापत्‌ । मं० ६० ) जलस्थानमें मसलन प्राप्त 
हों, अर्थात्‌ सैपूण जलस्थान स्वच्छ, पवित्र और निमंल रहें। 
आजकल तालाचोम, कूवोमें, नदियोंमें तथा अन्यान्य जलाश- 
यों छोग स्नान करते हैं, कपडे धोते हैं भर अन्य प्रकारसे 
अध्वच्छता करते हैं, ओर उंच्ी स्थानसे पीनका पामी भी छाति 

८ ( क्ष, सु, भा. का $४ ) 


काबेय | 
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हैं। इससे अनंत रोग उत्पन्न होते हैं। अतः बेदका यह आदेश 
गृहास्थियांकों अवश्य स्मरण रखना चाहिये | किसी भी जलायश में 
बिसी प्रकारसे मनुष्य मलिनता न करें । जलाशयकों पवित्र, 
स्वच्छ और नीरोगी अवस्थामें रखें। भार ऐसे शुद्ध जछका, 
उपयोग करके अपने शरीरका आराग्य साधन करे । जलकी 
स्वच्छतापर मनुष्योंका और पशुपाक्षियोंका आरोग्य निभर है, 
यह जानसर सब लोग इस वदिक आदेशका विशेष स्मरण रखें। 


पुष्टिका साधन 

इस द्वितीय सूक्तके ७० वे मंत्रमें गृद्माश्थियों को पुष्टिका 
साधन कहा गया है ।इससे किस अन्नका सेवन करना चादिये 
इसका उपदेश हमें मिलता है। ( पृथिव्या: पयसा ) पृथ्वासे 
उत्पन्न हनेवाले दूधका सेवन करना चादिये | तथा ( ओष- 
धानां पयसा ) ओषधियोंके दूधका सेवन करना चाहिये । यह 
ओषधियोंका रस और भूमिका रस ये दो ही रस गुहस्थियोंकि 
भोजनके लिये कहे है । औषधियोंके रसको सब जानते द्वी हैं । 
ओषधी, फल, फूल, पत्ते आदियोंका सेवन मनुष्य करते द्ी 
हैं| गद्दाश्थियोंकी चाहिये कि वे पुष्टिकारक ओषधियोंकों बढाबे 
ओर उनका सेवन करके पुृष्ट ओर हृष्ट बनें। भूमिका दूध सेवन 
करनेकों भी इस मंत्रमें कहा है। भूमिका रस एक तो शुद्ध और 
पवित्र ल्लोतका जल हैं,दूसरा भूमिका रस घान्य आदि भी ह | 
अस्तु इस तरह दाद्ध जल, शुद्ध अज्ञ और बुद्ध फलादि का 
सेवन करना चाहिये । यहां पठक स्मरण रखे कि किसी भी 
स्थानमें पशके मांचका भोजन मलुष्योके छिये नहीं कहा दे । 
अर्थात्‌ मांसका भोजन सानवोंके लिये वेदिक मर्यादाके अनु- 
कूल नहीं हैं । इमने जहां जद्दां भोजनकों विषय बेदम देखा 
है, वहां वहां किसी भी स्थानपर इमने मांसका नामतक देख। 
नहीं है । परंतु वहां घान्य, ओआषधि,बनस्पति,फछमूल आदिका 
ही उल्लेख देखा है,भ्त: हम कद सकते हैं कि वैदिक भोजन शुद्ध 
निर्मास भोजन अर्थात्‌ शाक भोजन ही है । इस शाक भोजन 
से ही (वा धनुद्दि) बलको प्राप्त करो, यह्ट वेदका आदेश है। 

आगेके ७१ वे मंत्रमें क्री ओर पुरुष किस तरह व्यवहार 


करें, इस विषयका उत्तम उपदेश हे, वह वोष्टक हूपमें कब 
देखिय-- 
पुरुष त््ी 
अमप्! सपा 
साम ऋक( ऋचा ) 
द्यैः पृथिवी 
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यहाँ स्री आर पृरुष आपममें एऋमतसे रहें यह उत्तम उप- 
देश है । ऋग्वेदके मंत्रको तान और आलापके साथ गायन 
करनेसे साम मंत्र द्ोता है| वस्तुतः ऋक्‌मंत्र और साममंत्र 
एक ही है ।इसी तरह जत्री और पुरुष एक ही है, केंवठ एक 
स्थानपर सोम्य गुणोंका विकास ओर दूसरे स्थानपर डग्नम गणोंका 
विकास है। बही भाव ल्लीको पृथ्वी और पुरुषकों द्यलोक 
बताकर वर्णन किया है । क्री पुरुष इस प्रकारके ऐक्मत्यके 
साथ रहें । आपसमे झगडा आदि कुछ भी न हो। आनन्द 
प्रसन्चताके साथ सब गृहस्थधर्मके आचारव्यवह्दार करें | ये 
दोनों [ इह संभवाव प्रजाँ आजनयावह । मं० ७३ ] यहां 
संतान उत्पन्न करे, सप्रजा निर्माण कर । अपने बालबच्चोंको 
सुसस्कारस संपन्न करें और सब प्रकार की उन्नतिस युक्त हो । 
दोनोंको प्रयत्न इस बातका करना चाहिये कि सब प्रकारका 
अभ्युदय आर निःश्रेयस उत्तम रातिस सिद्ध हो । 

( अग्रव, जनियान्त ) आगे बढनेवाले लाग द्वी स्त्रीकों 
प्राप्त करनकी हच्छा करें | पीछे रहनेवाल, प्रयत्न न करने- 
वाले लोग विवाहित होनेकी इच्छा न करें । क्योंकि ऐसे 
आलसी लोगोको वसे हो अप्रबुद्ध संतान होंगे ओर अतर्म 
जातिकों उनके दोषोंके कारण कलंक लगेगा । ( सुदानव 
'तियन्ति ) उत्तम दान दनेवाले, परोपकार करनेवाले, मानव 
'कमाजका भला करनेके लिये, भात्मममपंण करनंवाले ही प॒त्र- 
प्राप्तिके इच्छुक हाँ, क्योंकि ऐसे छोगोके शुभसंस्कार पुत्रामें 
आ सकते हैं आर शुभसतान उत्पन्न होनेसे राष्ट्रका तथा 
मानव समाजका भला हो सकता है | इसल्यि उत्तम दान 
#रनेवाले विवाहित टोकर खतान उत्पन्न करें भोर जो दान न 
करनेवाले स्वार्थी हों थे अविवाहित रहें । ( अ-रिष्ट-असू 
वाजसातये सचेवद्धि । में० ७३ ) झअपने प्राणोंफों सुरक्षित 
रखते हुए बडा बल प्राप्त करनेके लिये ये खी पुरुष यत्न करें । 
हरएक स्त्री परुषकी उचित है कि वे बडा बल प्राप्त करें, कोई 
कभजोरं, निबेल न रहे। बल प्राप्त करके जगतके व्यवद्दार- 
टुद्धम आय बढकर विजय प्राप्त करें । अपुरुषाथवृत्ति कोई 
घारण न करे। खब लोग पुृरुषार्थी बनें ओर अपने अपने कर्तव्य 
दरते रहें | 

आशीवाद । 
 आन्तिरस तीन मंत्रोंमें नवविदादित वधूवरकी शुभ आशी- 


अथर्ववेदका छुषोय भआाष्य । 
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वाद दिया है। मंत्र ७३ में कद्दा है कि संबंधा ोर ज्ञाति- 
बांधव बरातमें सांमाडत हुए हाँ, वे अपने अपने घर वापस 
जानेके पृ ( ते भस्ये संपलन्‍ये प्रजावत्‌ शर्म यच्छन्तु । में० 
७३ ) वे इस श्ुभपरत्नाके लिये प्रजायुक्तन खुख देवें, क्र्थात्‌ 
इसको सुप्रजा निर्माण दो ओर इसको उत्तम गदसोख्य प्राप्त 
दवा ऐसा शुभाशीवौद देवें और पश्चात्‌ वे अपने घर वापस चढ़े 
जावे । 

जो स्त्रियां इस बरातमें आगयीं हों, वे अपने घर जानेदे 
पूर्व प्रजा और धन प्राप्त दोनेका श्ुभाशीवांद देंबें और 
( अगतस्थ पंथां अनुवहन्तु ) भविष्यके मागंका आक्रमण 
इनसे सुयोग्य रीतिसे द्वेनि योग्य आचारके निर्देश इनको देप॑ 
तथा यह ( विराट सप्रजा ) विशेष सम्राज्ञी जेसी बनकर 
उत्तम प्रजायुकत दोवें, ऐसा सुंदर आशीर्वाद देवें और पश्चात्‌ 
अपने घरको वापस जावें | बरातमें आय कोई स्त्रीपुरुष आशी- 
वाद दिये बिना वापस न जावें | 

विवादित स्त्री अथांत्‌ घमंपत्नो (दीघायुत्वाय शतशारदाय) 
दीघोयु ओर शतायु बननेकां प्रयत्न करे । ऐसा आद्वारविद्दार 
करे कि जिससे घरवाले दीघर्जावी बनें । ( सुबुधा बुध्यमाना 
प्रबुध्यस्व ) उत्तम ज्ञान प्राप्त करनेका यत्न करे । दरएक प्र का- 
रकी सुविया प्राप्त करके उत्तम छुभमंगलमय संरकारंसे 
युक्त बनें । अपने पतिके घरमें जाकर ( ग्रहपत्नी ) अपने 
घरकी स्वामिनी बनकर वह्ां रहे । खामनी-घरको देवी बन- 
नेका इसका आधिकार है । इसकी (सविता दीर्घ आधयुः 
करोंतु । मं० ७५ ) सबिता दीघ आयु बनावे । इस प्रकार 
दीर्घायुं बनकर अपने पतिके घरमें यद्द विशजे । 

अथववेदक चेदहवें काण्डमे विवाह्विषयक दो सूक्त हैं । 
इन सुक्तोंके सब मेंत्रोंका आशय यह है, जो पाठक इन मंत्रों- 
का मनन करेंगे, वे इसस भी अधिक बोध श्राप्त कर सकते 
हैं । पाठकोंसे यहां हमारा निषेदन दे कि वेदने जो उपदेश 
इन मंत्रोंम दिये हैं उनका मननपूर्वक स्मरण करें ओर उनको 
प्रवत्नसे आचरणर्म लानेका यत्न करें, क्‍योंकि वेदका धर्म 
केवल दाब्दशानसे द्वी सिड़ नहीं होता, प्रत्युत भाचार क्रन- 
से ही सिद्ध हो सकता हैं । 

सब लोगोंका गृहस्थ!श्रम घमानुकूछ हों और वह धथकों 
छुख देकर जगत्‌ का डपकार करनेवाला भने । 


चतुदक् काण्ड समाप्त । 


भाकल ००१ ड़. ममात्रलाााक 





चत॒दश काण्डका वषयस चा 


विषय 





दम्पती वियुक्‍त न हो 


चतुरेंश काण्ड, ऋषिदेवता ओर छन्द 


विवाह-प्रकरण प्रथम सूकत 
हे द्वितीय खूबत 

वेदिक विवाहका स्वरूप 

योः ओर न्मि 

सोम 

बरातका रथ 

नस्ती स्‍्वातंत्रय भहंति 

द्द्दज 

पुराना और नया संबंध 

गदस्थाध्रमका आदशे 

न्राह्मणोंको धन ओर वस्मदान 

पुरुष स्लरीका चद्ध न पहने 

कम्याका गुरु 

सद्व्यवहारसे घन कमाओ 

गोरक्षा, सरल मार्ग 

तेजस्वी बन्तो 

स््रीकी इच्छा 

स्त्री केसी दो ! 

ग्रृहस्थाीका साम्राज्य 

ख्रियोंका सखूत ऋकातना 


पृष्ठ 


ल्‍्कः नचचा 
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विषय 





चोरीका अन्न न खाओ 
बरातका रथ 

द्वितीय सूक्तका वियार 
विवाहका समय 

यजश्षसे यक्ष्मरोगनाश 
दशत्द दूर हो 

विवाहम इंश्वरका हाथ 
गर्भाधान 

पतिके घरमें पत्नीका व्यवद्दार 
द्रिद्वताकों दूर करो 
बडोकी नमस्कार 


देवोकी सज्ञावट 


गुप्त बात 

वधूका वल्म॑ 
गृहस्थियांके धर 
स्वियोंका बनाया वढा 
गोवोका यश 


बालोकी पविन्नता 
पुष्टिका साधन 


पुरुष ओर आय 
आशीर्वाद 
चतुद्श काण्डकी विषयखूची 


! रै8 ॥ 


अपपयनहाज, थ चलांड काका 
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कक क्र कप के कर क्र के १ का कर कर कर फ् क्रट क्र को क्रो 


अथबवेबेद 


सुबोक माष्य । 
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लेखक 
पं० क्रीपाद दामोदर सातवलेकर, 


साहित्यवाचस्पति, वेदाचार्य, गीताछड्भार. 
अध्यक्ष-स्वाध्याय मण्डल आतन्न्‍्दाभ्मषम किला पारडी (जे. सूरत) 
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ध्फ 
कक... बी 


प्रजाका रञ्जन करनेवबाला राजा। 


॥ 
। /' 
॥ ! 
; | 
' / 
। | 
! सो(रिज्पत ततों राजन्यो|5जायत ॥ १ ॥ ( 
| स॒ विश्ः सबन्धननंमनार्थमम्युदतिष्ठत्‌ ॥ २॥ ( 
। विशां च वे स सबबन्धनां चा्स्य चान्नार्थस्‍्य ४ 
च प्रिय धाम मवति य एवं वेद ॥ ३ ॥ 
स॒ विशोडनु व्य|चलतू “ ॥१॥ 
त॑ सभा च॒ समिंतिश्व सेन च॒ सुराचानुव्यचिलन ॥ २॥ ' 
! सभायांश्र वे स सामेतेश्व सेनायाश्र॒ सुरायाथ्र प्रिय धाम ! 
ति य एवं वेद ॥ है ॥ 
' ॥ 
। 
/ / 


मूह 


४ बह प्रजाका रंजन करने लगा। अतः बढ राजन्य ( क्षत्रिय--राजा ) छुआ । वद्द प्रजा, 
बन्घुबांघव और अन्नादि भोगोंकों प्राप्त हुआ। जो इसका तत्व जानता है वह प्रजा, बन्धुवांधव 
अज्ञादि भोग आदिका ग्रियस्थान होता है ॥ वह प्रजाओंकी भनुसरने छगा । अतः सभा, समिति, 
सेना और घनकोंश उसकों अनुकूल हुए। जो इसका तत्व जानता दै वह सभा, समिति, सेना और 


घनकोश का प्रिय स्थान बनता दै॥ ” 


अ्यूकत 


! 
। | 
। 
$ .._ मुत्॒क वथा प्रकाशक-- बसंत श्रीपाद सातवलेकर, 3, 2. 
. आारतमुत्रणालय, स्वाध्याय-सण्डछ, किल्ला- पारडी, ( जि० सूरत ) । 
कर प़्फ़ै 





अथव॑बेदका सुबोध भाष्य । 


पश्चद्श काप्ड । 


इस पश्चदश काण्डका विषय त्रात्य! है। इस काण्डमें वस्तुत३ ब्रात्य विषयक एक ही सृक्त है, परंतु इसके १८ पर्याय है । 
अथवेबेदका तृतीय विभाग काण्ड १३ से काण्ड १८ तक है ओर इस विभागका यह ताँपरा सूक्त है। इस विभागके काण्डोंका 
लक्षण यह है कि, प्रत्येक काण्डमें एक दी विषयके सूक्त हुआ करते हैं। जेसा अन्य काण्डेंके सूक्तोमें विविध देवताओंके अनेक 
विषय द्वोते हैं, वैसा इस विभागके काण्डोंमें नहीं है। इस विभागके एक एक काण्डमें एक ही विषयके सब सूक्त रहते हैं। 

हस काण्डक प्रारंभ आत्म” शब्दसे हुआ है। इस काण्डम “अध्यात्म'का विषय हैं; अतः इसकी देवता भी अध्यात्म ही है, 
और यहां का त्ात्य! शब्द आत्मा परमात्मा, ब्रह्म, परबरह्म' का वाचक है, इसालेये यही मंगलसूचक आ्रात्य शब्द इस काण्डके 
प्रारंभमें आगया हे, माने। यही इस काण्डका मंगलाचरण है। अब हम इस सुूक्तके पर्यायोंके देवता और छंदोंका विचार करते हैं । 


पर्याय मेन्नशंख्य! ऋषिः देवता 
१ 4 अथर्वा भध्याप्म 

ब्रात्य: 
१ २८ ( ४ ) अथर्वा भध्यायं 

प्रात: 
डे ११ #) #) 
ढ, 6 ( है ) !...... 3३9 रह! 


छ्न्द्‌ 
१ साम्नीपंक्ति,; २ट्विप० साम्नी बहती; ३ एकप० येजु « 
ब्रोह्ययजु हुप्‌- एकप ०विराड्‌ गायत्री ;५ साम्नी अनुष्ठुप: ६ 
धत्रिप०प्राजापत्या बृहती; ७ आसुरीपक्ति२८ त्रिप०अलुध्ठ॒प्‌ 
प्र० १०४; ४ ष, १ ष, साम्नी अनुष्डु पृ: ६विं० १,३,४ 
साम्री तिष्रप; तृ.१ द्विपआपी पंक्ति; च. १,३,४द्रि, ब्रा. 
गायत्री; पं० १-४ द्विप, आरषी जगती; ष, २ साम्नीपंक्ति: 
ष० ६ आघछुरी गायत्री; स० १-४ पदपैक्ति। अ. १-४ 
त्रिप० प्राजा० बुदती; द्वि. २ एकप० उष्णिकू, तू, २ 
आर्षी भुरिक्‌ त्रिष्युपु) च. २ आर्षी परानुष्ठुपू तृ. ३ 
विराडार्षी पंक्ति', तृ. ४ निचुदार्षी पाक्ति। । 
१ पिपीलिकमध्या गायत्री; २ साम्ती उष्णिकु; ३ य।जुषी 
जगती; ४ द्विप० भार्षी उष्णिकू ५ आर्ची बुद्दती; ६ 
आसुरी अनुष्दुप॥ ७ साम्नी गायत्री; ८ भाछुरी पंक्ति, 
९५ आसुरी जगती; १० प्राजापल त्रिष्ठुपुप ११ विराड्‌ 
गायत्री । 
प्र० $, ५, ६-देवी जगती; प्र, २, ३, ४ प्राजापत्या 
ग़ायत्री। द्वि. १6ि. ३ आरचची अनुष्ठुप्‌३ तृ. $, ४ द्विप० 
प्राजापत्मा जगती; ह्वि. २ प्राजापद्या पेंक्ति। तू. ३, 
आची गायन्नी; त. ३ भोमायों त्रिष्ठप्‌प 6. ४ साम्नी 
त्रिटुप्‌१द्धि ५ प्राजापद्मा बहती; तू. ५, ६ द्विप० आर्ची 
पाक्ति, हि. ६ आची उष्णिग । 


(४) अथर्ववेद्का सुबाध भाष्य [ काँ० १५, 


१६ (७) क्षथर्वा स्व्रः प्र, ३ त्रिप. समविषमा गायत्री; द्वि. $ त्रिप० भुरिगाचों 
त्रिष्ठपुप तु १-७ द्विप, प्राजापत्यानुष्ठुप्‌ प्र. २ त्रिप, 


रन 


खराद्‌ प्राजापत्या पंक्तिड द्वि. २-७,३$ त्रिप, ब्राह्मी 
गायत्री, प्र. ३,४,६ त्रिपदा ककुभू; प्र, ५,७ भरिय्‌ 
विषमा गायत्री; द्वि. ७ निचृद्राह्मी गायत्री। द्वि. ७ 
विराद । 
५ २६ ( ९) 9) अध्यार्प्म प्र, १,९ आपुरी पैक्तिए; प्र.६३०६,९ आउएुरी बहती; प्र,८ 
ब्राह्म; परोष्णिकु; दि. १,६ आदी पंक्ति;प्र, ७ आर्ची उच्णिकू; 
हि. २, ४ साम्नी '्रेष्टप॥ हि. ३ साम्नी पैक्तिः; हि- 
७, ८ आर्षी त्रिष्ठ॒पृ: द्धि. ७ साम्नी अनुष्दुपु हि. ९ 
आची अनुष्ठुप; तु. $ भाषी पंकित); तृ.२, ४ निचृद्‌- ' 
बहती; तृ. ३ प्राजापत्या त्रिष्ठ॑पु॥ तृ. ५,६ बिरादू जगती 
तु. ७ आर्ची बुद्ती; तृ. ५ विराड्‌ बुदती । 
७ ५ डे १) १ त्रिप. निचुद्‌ गायत्री; के एकप. विराड्‌ बृहती; ३ 
विराडृष्णिकू; ४ एकप, गायत्नी; ५ पंक्ति: । 
८ ३... धथर्वा अध्यात्म ३ साम्नी उब्णिकू, २ प्राजापत्मानुष्रप्॥ ३ आयी 
ब्रात्य: पंक्ति; । ु 
३ आसुरी जगती; २ भार्ची गायत्री; ३ आदी पंक्ति: | 
१ द्विप. स्ाम्नी बुद्दती; २ त्रिप. आचची पंक्तिः, ३ द्विप० 
दे प्राजापत्या पंक्ति; ४ त्रिप, वर्धेधाना गायत्री; ५ त्रिप 
साम्नी बहती; ६, 4, १० हिप, आछुरी गायत्री, 
७, ९ साम्नी उष्णिकू, ११ भाखुरी बृहती। 
१ दुवी पाकेःः २ हिप, पूर्वाश्रिष्वुवतिशक्वरी, ३-३, 
८, १० न्निप, आचों बुददती ( १० भुरिकू )) ७, ९ 
द्विप, प्राजापत्या बहती; ११ ढिंप. आर्ची अनुष्ठुप्‌ । 
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१ त्रिप, गायत्री; २ प्राजा० बुहती; ३, ४ भुरिक्प्रा- 
जा० अनुष्ठुप्‌ (४ साम्नी )| ५, ६, ९; १० भआशुरी 
गायन्नी; < विराड ग्ायन्नी; ७, ११ त्रिप, प्राजा, 
त्रिष्ठ॒प्‌। 
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१३ १४(९) ,,- ५ प्र, १ साम्नी उष्णिकू; दि. 9, ३ श्राजा> अनुष्दपड ., 
प्र. २०४ आसुरी गायत्री; हि २, ४ साम्नी बहती; 
प्र. ५ श्रिपदा निचुद गायन्नी] द्वि० ५ छिप, विराड 
गायन्नी; ६ प्राजा० पंक्ति. ७ आउुरी जगती; ८ 


है, 


भ्तः पंक्ति ५ अक्षर पंक्ति । 


कस च 


ऋषि देवता और छन्द (५) 


१४ २४ (१२) अथर्वा भभ्याव्म॑ प्र. $ त्रिप, अनुष्ठुप्‌: द्वि. १०१२ हिप. आखरी ग्रा- 
न्नात्य: यत्नी ( द्वि. ६--% भुरिकप्राजा" अनुष्ठप ); प्र. २, ५ 
पुरउष्णिक्‌; प्र. ३ अनुष्टुप्‌; श्र, ४ प्रस्तारपंक्तिड प्र. ६ 
स्व॒राड्‌ गात्री; प्र, ७, ८ आधों पंक्ति;; प्र. १० आुब् 
रिकनागी गायत्री; प्र, ११ प्राजा« त्रिष्ट॒प्‌, 
बज थ्‌ हि हा 4 देवी पंक्ति: २ आसुरीक्षइती; ३, ४, ७, ८ प्राजा० 
आनुष्टप्‌ ( ४, ७, 4 भुरिक्‌ ); ५, ६ दिप. साम्ती 
बृहती; ९ विराड गायन्नी । 


१६ ७ 43 ही १, ३ साम्नी उष्णिकू; २, ४, ५ प्राजा० उष्णिकू 
६ याजुषी त्रिष्टप; ७ आसुरी गायत्री । 


१-५ श्राजा० उब्णिकू; २, ७ आसुरी अनुष्ठप्‌ 





२७ १० र हर न 
३ याजुषी पंक्ति; ४ साम्नी उष्णिक्‌; ६ याजुषी त्रि- 
ष्टरप३ ८ त्रिप, प्रतिष्ठा्ची पंक्ति ९ दििप, साम्नी 
त्रिष्ठ॒पूप १० साम्री अनुष्ुप्‌ । 

|» मिथ. क्ची कक #के 

१८ कु... 5 + ) देवी पंक्ति; २, ३ आची बुह्तती, ४ आचों अनु मु; 

५ साम्नी उष्णक्‌। 
२२० 


इस काण्डकी कुल मंत्र संडया २९० है । इस काण्डका ऋषि अथर्वा है , क्‍योंकि जहां विशेष रोतिसे उल्लेख नहीं 


३६%... ३५. 


होता, वहां अथ्वेवेदके सूक्‍तोंका अथर्वा ऋषि हुआ करता है । 
यद्यपि इस सब काण्डकी देवता “ आत्य ! ( अध्यात्म ) है, तथापि स्थानस्थानपर जद्दां मंत्रों, अन्यान्य देवतावाचक 


नाम आते हैं, वहां वेदी मन्त्रोक्त देवता मानना डाचित है। परंतु सब देवताओंका जाशय अन्तमें बाल्यमें किंवा भध्यात्ममें 
भर्थात्‌ आत्मा देवता! में दी साथ होना है, यद् बात भूलना नहीं चाहिये । 

यह सब काण्ड एक ही देवताका दोनेते, यद्यपि इस एक सूकतमें १८ पर्याय हैं, तथापि सबका मिलकर एक द्वी सूहत 
होनेसे, सब मंत्रोंका अर्थ देनेके पश्चात्‌ ही अन्तमें सबका मिलकर एकत्र स्पष्टीकरण करेंगें। क्‍यों कि सबका संबंध अस्त 
'घानिष्ठ है। आशा है कि यद्द विवरण पाठकरोंके लिये बोधप्रद सिद्ध द्वोगा। 








पञचदश काण्डम्‌ 


रा 





४. यदामममाक 
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;/ 
। ._ अध्यात्म प्रकरण। ः 
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(१) 
व्रात्य आसीदीय॑मान एवं स प्रजाप॑तिं समेरेयत्‌ ॥ १॥ 
स प्रजापतिः सुवर्णमात्मन्नपश्यत्तत्पाजनयत्‌ ॥ २॥ 
तदेक॑ममवत्तद्ललांमम भवत्तन्महरद भवत्तज्ज्येष्ठम॑ भवत्तड़जा भवचत्तपों 5 भव त्तत्सत्यम॑ भवत्तेन 
ग्राजायत ॥ ३॥ 
सो+4वर्धत स महानंभव॒त्स मंहादेवो ($भवत्‌ ॥8४॥ 








१[१ |] ( ब्राह्य इंयमानः भालीत्‌ ) वात्य अर्थात्‌ समूहोंका द्वित करनेवाला धमूहपति सबका प्रेरक था, ( सः प्रजा- 
पति से पे्‌रयत्‌ ) उसने प्रजापालककी उत्तम प्रेरणा की ॥ १॥ (सः प्रजापतिः) उस प्रजापतिने ( जात्मन्‌ सुबर्ण अपइ्यत्‌ ) 
आत्मा को उत्तम तेजस्वी वर्णयुक्त देखा | भौर ( तत्‌ प्र भजनयत्‌ ) उसने सबकी उत्पन्न किया॥ २॥ 

( तत्‌ प्रकं भ्वत्‌ ) वह एक द्वोगया, ( ततू छलाम अभवत्‌ ) वह विलक्षण हुआ, ( तत्‌ मह॒त्‌ असवत्‌ ) वहू बडा 
हुआ, € तत्‌ ज्येंष्ठ भमवत्‌ ) वह भेष्ठ हुआ, ( तत्‌ ब्रह्म असवत ) वह बहा हुआ, ( तत्‌ तपः भभवत्‌ ) वह तपानेवाला 
हुआ, ( ततू सत्य भभवत्‌ ) वह सत्य हुआ, ( तेन प्र अजाथत ) उसके द्वारा प्रकद हुआ ॥ ३ 0 

( सः अवधत ) चद बढ गया, ( श्वः मद्यान्‌ भभवत्‌ ) वह बडा हुआ, ( स मद्दादिवः श्रभवत्‌ ) वह मदादेव अथीत्‌ 

बढ़ा देव हुआ ॥ ४ ॥ ( स; हशां देवानां परि-पेत ) वह सब्र छोठे देवोंका अधिष्ठाता हुआ, ( सा ईशान अभवत्‌ ) वही 


(८) अथववचेदका खुबाध भाष्य । [ काँ०१५, 


स देवानामीशां पर्येत्स इेशानोइभवत्‌ ॥ ५ ॥ स एंकवात्यो|भव॒त्स घनुरादेच तदेवेन्द्रधनु! 
॥ ६ ॥ नीलमस्योदरं लोहिंतं पष्ठछू ॥ ७ ॥ नीलिनेवारग्रियं आदंव्य प्रोणोंति लोहितेन 


हिपन्त विध्यतीतिं बक्मवादिनों बदन्ति ॥ < ॥ 
[२] 
| आम (>  +. 
स॒ उदतिष्ठत्स प्राची दिशमनु व्य|चलत्‌ ॥ १॥ 
त॑ बहच्च॑ रथन्त्रं चोदित्याश्॒ विश्वेंच देवा अंनुव्य|चिलन्‌ ॥ २॥ 


बुहते चने स र॑थन्तराय॑ चादित्येम्यश्व॒ विशेभ्यश्र देवेभ्य आ बृश्वते य एवं विद्वांस 
व्ात्य॑मुपव्दति ॥ ३॥ बृहतश्र वे स रंथन्तरस्य चादित्यानों च॒ विश्वेषां च देवानों प्रिय 
धाम॑ भवाति तस्य॒ प्राच्याँ दिशि ॥ ४ ॥ श्रद्धा पृशवली मित्रो मौगधो विज्ञानं वासो5हरुष्णीषं 


रात्री केशा हरितो प्रव्तों कर्मलिमोणि; ॥ ५॥ 

भूत थे भविष्यच्च परिष्कुन्दों मनों विपथम््‌ ; ६ ॥ 

मातरिश्वा च॒ प्रमानश्र विषथवाहो वात) सारंथी रेष्मा प्रतोद! . ॥ ७ ॥ 

कीतिश यशंथ्ष पुर/सराबेन कीर्तिंगेंच्छत्या यज्ञों गच्छति य एवं बेद॑ ॥ ८ ॥ (१) 
है 6०७. | 

स उद॑तिष्ठत्‌ स दक्षिणां दिशमनु व्यचिलत्‌ ॥ ९ ॥ 


इधर हुआ ॥ ५ ॥ ( सः एक ब्राद्यप अभवत्‌ ) वह एकमात्र सब समृद्वेंका स्वामी हुआ, ( सः घनुः आादृत्त ) उसने घनुष्यका 
ग्रहण किया, ( ठत एवं इच्द्रधनुः ) वद्दी इन्द्रधमुष्य है ॥६॥ ( भस्य उद॒रे नीछ ) इसका पेट नीला है और ( पृष्ठ छोद्दितं ) 
पीठ छाल है ॥ ७ ॥ 

( नीछेन एवं ) नीले भागसे वह ( झाप्रियं आतुब्यं भ्र ऊ्णोति ) अप्रिय शत्रुकी घेरता है और ( छोटितेव ह्विपसत 
विध्यति ) छाल भागसे द्वेष करनेवालेको वेधता दे, ( इति ब्रह्मवादिन; वदान्ति ) ऐसा ब्रह्मवादी कद्दते हैं ॥ ८ ॥ 

[२] ( सः उत्‌ अतिष्ठत्‌ ) वह ऊपर उठा | ( सः प्राची दिशं भसुब्यचकत ) वह पूर्व दिशा की ओर अनुकूछ रीति 
से चछा ॥ १ 0 ( त॑ बुहत्‌ च रथंतरं च आदित्या; च विश्वे देवाः च क्षनुष्यचछन्‌ ) उसको बुहत, रथंतर, आदित्य, विश 
देव अनुकूल हुए ॥ २॥ ( यः एव विद्वाँसे ब्रा्य उपवर्दति ) जो ऐसे विद्वान जतचारीके बुरे शब्द बोलता है वह बुद्दत्‌, 
रथन्तर, जादित्यों और विश्वेदेवोका ( भा वृश्चते ) जपराधी होता है ॥ ३ ॥( यः प्‌व॑ वेद ) जो यह जानता दै वह बृद्दत्‌ 
रथन्तर, आदित्य और विश्वेदेवाका प्रियधाम बनता है ॥ ( तस्य प्राच्यां दिशि ) उसकी प्राची दिल्लासें ( श्रद्धा पुश्छी ) भ्रद्धा 
स्री, (मित्र: मागधः) मित्र सूर्य स्तुति करनेवाला, (विज्ञानं वासः)विज्ञान वल्ञ,(भहः उष्णीषं) दिच पगडी,(रात्नी केशा३) रात्री 
बाल, ( हरितो प्रवर्तों ) किरण कुंडल ( कह्मछिः मणि; ) तारे मणिके ध्मान होते हैं ॥४-५॥ ( भूत व सविष्यत्‌ च परिं- 
ध्कंदी ) भूत काल और भविष्यकाल ये दोनों उसके रक्षक होते हैं ओर ( मनः विपर्थ ) मच इसका युद्धरथ होता है ॥ ६ ॥ 
€ मातरिश्वा च पचमान। च विपथवाहों ) श्वास और उच्छवास उसके रथके घोडे हैं, ( वात; सारथी ) प्रांण उसका सारथी 
और ( रेष्मा प्रतोदः )' वायु उसका चाबुक है ॥ ७ ॥ ( कीति; व यशः च ) कीति और यश उसके ( पुराःखरो ) अम्रगामी 
हैं । ( एन कीर्ति: जागचछति ) इसके पाप्त कीति आ जाती हैं। इसके पास ( यश्ञाः भागच्छति ) यश आता है | ८ ॥[ $ ] 


[ सः० ] व उठता है और दक्षिण दिज्यामें -अनुकूछ होकर “संचार करता है ॥ ५ ॥ 


पर्याय खुक्त २ ] अध्यात्म प्रकरण । (९) 


[पा | । 


त॑ यज्ञायाज्षैयं च वामदेव्यं च॑ यज्ञथ्॒ यज॑मानथ पशवश्वानव्य चिलन्‌ || १० ॥ 
यज्ञायज्षियांय च॒ वे स वॉमदेव्याय च यज्ञाय च यज॑मानाय च पशुम्यश्वा बंथते य एवं 
विद्वांस व्रात्यमुपत्रदंति ॥ ११ || यज्ञायज्ञियस्थ चु वे स वांमदेव्यस्य॑ च यज्ञस्य च॑ 


यजमानस्य च पश्ननां च॑ प्रिय धाम भवति तस्य दरक्षिणायां दिशि ॥ १२॥ 
उबा। पंंश्वली भन्त्रों मागधो विज्ञान वासो5हरुण्णीषं रात्री केशा हरितों प्रवर्तो 
कंस्मालिमेणि+ ॥ १३ | 
अमावास्या| च पौणेमा्सी च॑ परिष्कन्दौ मनों विपथम्र ०|० ॥ १४।॥ ( १) 
स॒ उद॑तिष्ठत स अ्रतीर्ची दिशमन व्यचिलत ॥ १५॥ 
त॑ बैंरूपं च॑ वैराज॑ चापंथ् वरुणश्व राजानव्य[ चलन ॥ १६ ॥ 
चेरूपायच॒ वे स वैराजाय॑ चाद्भयथ वरुणाय च राज्ञ आ वश्चते थ एवं विद्वांस 
ब्रात्य॑घ्रुप वद॑ति ॥ १७ ॥ 


वेरूपस्य॑ च॒ वे स वैंराजस्य चापां च वरुणस्य च॒ राजन) प्रिय धार्म भवाति तस्य॑ प्रतीच्यो 


दिशि ॥ १८ ॥ हरा पुँशुली दसों मागधों विज्ञानं वासो5हरुष्णीषं रात्री केशा हरिंती प्रवर्तो 


कल्मलिमाणिः ॥ १९ ॥ 
अदश्व॒ राजी च परिष्कन्दो मनों विपथम्र ०|० | २० ॥ (३) 
- स उद्द॑तिष्ठत स उ्दीची दिशमन व्यचिलत्‌ ॥ २१ | 
ते ब्येत॑ च॑ नौधर् वे सप्रपयंश्न सोमंथ्व राजनिव्य5चलन्‌ ॥ २२ 0 


[ते ] उसको यज्ञायाजशैय, वामदेब्य, यज्ञ, यज्ममान ओर [ पशवः च अनुष्यचकन्‌ ] पशु भी भनकूल द्वोते हैं ॥१०॥ 
[यः एवं विद्वांस ब्रात्य डपवदति] जो ऐसे विद्वान धतचारी का उपह्दास करता है वह्द यज्ञायज्ञिय, वामदेब्य, यज्ञ, यजमान और 
पशुओंके विषयमें [ भावश्चतरे ] अपराधी द्वोता है ॥११॥ [ यः एवं वेद ] जो इस बातका जानता है, वह यशायश्ञिय,वाप्रदेग्य, 
यज्ञ, यजमान और पश्चुओंका प्रियस्थान बनता है । उसको दक्षिण दिशामे [ उषा। पश्चल्ली ] उषा ज्ली, | सेन्त्र; सागघः ] संत्र- 
प्रशंसा करनेवाला, विज्ञान बच्चन, दिन पग्डी, रात्री केश, किरण क्ुंडल, तारे मणिके समाम द्ोते हैं ॥ १२--१ 8 ॥ 
[ क्षमावास्या च पौणमासी चर परिष्कन्दो ] आमावास्था और पूर्णमा उसके संरक्षक होते हैं, और मन उसका युद्धर॒थ है। 
श्राशप्न और उच्छुवास उसके रथके धोडे, प्राण सारथी और वायु उसका चाबुक है [ आगे पूषेवत्‌ ] || १४॥ [२] 

( स्ः० ) वह उठा और ( स: प्रतीची दिश्नं अनुष्यचछत्‌ » वह पश्चिम दिशा की ओर अनुकूछताके साथ श्ंचार करने 
लगा ॥ १५ ॥ तब उम्रको वेढूप, वेराज, आपू और राजा वरुण भनुकूल हुए ॥ १६ ॥ जो ऐसे विद्वान जतचारीका अपमान करते 
है, वह वेरूप, वेराज, आप और राजा वरुण के प्रति अपराधी द्ोते हैं ॥ १७ ॥ जो यह बात जानता है वह वेहप, वैराज, 
भआाप-जल, और राजा वरुण का प्रिय धाम बनता है। उसके ।लिये पश्चिम दिशामें ( इरा पुंश्चक्ली ) भूमि ल्ली, ( इस; मागधः ) 
दाश्य अशंसक, विज्ञान वद्शध० .॥ १९ ॥ ( सह; च रात्नी च परिष्कल्दों ) दिन और रात्नी उसके रक्षक दोते हैं [| भागे पूवचत्‌ | 
; , (श्ः ».) वह बठ़ा और वह ( छदीचीं दिशं ) उत्तर दिशामें अनुकूल होकर चलछा ॥ २१॥ ( 6 इसयेत॑ च 
सप्तबरेयः श्व राजा सोस३ व अनुब्यचछन्‌ ) उसके अनुकूल इयेत, नौधस, सप्तषिं और राजा सोम चलने छंगे॥ २२ ॥ 


१ ८ अ, सु- भा. का. १० ) 


(१०) अथवदेदका सुबोध भाष्य [ काँ० १५ 


ब्यैताय चु वे स नौंधसाय॑ च सप्र्षिभ्यश्व॒ सोमांय च राज्ष आ वंश्वते य एवं विद्वांस 
व्रात्यमुपवदति ॥ २३ ॥ स्यैतरस्य चू वे स नॉधसस्यं च सप्तपीणां च सोम॑स्थ च राह्ः 
प्रिय धाम॑ भवति तस्योदीच्यां देशि ॥ २४॥ विद्युत पुँश्वली स्तंनयित्नुमागधो विज्ञान 
वासो 5६रुष्णीप रात्री केशा दरिंतौ प्रवर्तों कैस्मलिसेणि। ॥ २५ ॥ श्रुत॑ च॒ विश्वेत च॒ परि- 


प्कन्दौ मनों विपथम्‌ ॥ २६ ॥ 

मातरिर्वा च पर्॑मानश्र विपथवाहो वात; सार॑थी रेष्मा प्रतोदः ॥ २७ ॥ 

कीतिश यशथ्॒ पुर।सराबैन कीर्तेंगेंच्छत्या यज्ञों गच्छति य एवं बेद ॥| २८ ॥ ( 9 ) 

( दे) 

स संवत्सरमुध्चो| तिष्ठत्‌ त॑ देवा अंबुव॒न्‌ बात्य कि तु तिप्ठसीति ॥ १ ॥ 

सो|5ब्रवीदासन्दी में से भ॑रन्त्वितिं ॥ २ ।। तस्से वात्यायासन्दी सम॑भरन्‌ ॥ ३ ॥ 

तस्यां ग्रीष्मश वसन्तश्र दो पादावास्तां शरब् वर्षोश्र दो ॥ ४ ॥ 

बहच्च रथ॑त्रं चौनृच्ये ३ आस्तों यज्ञायाज्षियं च बामदेव्यं च॑ तिरथये। .. ॥ ५ ॥ 

ऋच प्राध्चस्तन्तवों यजूँषि तियेश्वं! ॥ ६ ॥ वेद आस्तरणं ब्रह्मोपबहैगम. ॥| ७ ॥ 
' सामांसाद उंद्वीयेज्पिभयः ॥ ८ ॥ तामसन्दीं वात्य आरोहत्‌ ॥ ९ | तर्स्य देवजनाः 

परिष्कुन्दा आसंन्त्संक॒रपाः प्रहाय्या $ विश्वानि भृतान्युपसद। ॥ १०॥ 


भर ण का ाअआाकंओो 





जे। इसर प्रकारके विद्वान ब्रात्यका उपहासत करता है वह सयेत, नौधस, सप्तरषि और राजा सोमका अपराधी होता है ॥ २३ ॥ जो 
यह बात जान लेता हैं वह 3येत, नोधस, सप्तार्ष और राजा से।मका !प्रिय धाम बनता है ॥| २४ || उसके लिये उत्तर दिशामें 
विद्युत्‌ पृश्चछी ) बिजली ल्री, € स्तनविश्नुः मागघः ) गजनेवाला मेघ प्रशंसाकर्ता, विज्ञान वतन्न, दिन प्गडी, रात्री केश 
किरण कुंडछ, तारे मणि हैं ॥ २५॥ ( श्रुत॑ विशज्वतं च परिष्कंदौ) ज्ञान विज्ञान ये उसके रक्षक, और मन उसका थुद्धरथ दै 
॥ २६ ॥ इवास और डच्छवास उसके रथके घोडे० ( इत्यादि पूवेचल )॥२७ २८ ॥ ( ४) 

[६ ] [ सः संवत्सरं उध्वें; अतिष्ठव ] वह वर्ष भरतक खडा रहा, [त॑ देवा अत्रुवन्‌ | उसे देवोनि कद्दा, [ मातम, 
र्क॑ न॒ तिष्ठल्ि इति ] हे व्रती, तू क्यों खडा है ! ॥ १ ॥ [ सः क्षत्रवीत्‌ ] उसने कहा, [ में भासन्दीं से भरन्तु इति ] 
मेरे छिये बेठनेकी खुर्सी लाओ॥२॥ तब [ तस्मे ब्राद्मयय आासन्दीं समभरन्‌ ] उस त्रतीके छिये बैठनेकी चौकी ले 
आये ॥ ३ ॥ [ तस्या; ओष्मः च वसनन्‍्तः च ] उस चौकी के भीष्म और वसन्‍्त ये [ दो पादो लास्तां ] दो पांव थे और 
| दरत्‌ु च वर्षो; च द्वो] शरत्‌ और वर्षा ये दो पांव थे ॥ ४ ॥ [ बृहत्‌ च रथन्तरं च ] बृहत और रथन्‍्तर ये दो 
[ अनूच्ये क्षारतां ] बाजूके फलक थे और [ थज्ञायाश्षियं च पामदेब्यं च तिरशव्ये ] यशायज्ञिय और वामदेध्य ये दो तिरछे 
फुलक ये ॥ ५ ॥॥ [ ऋतचः प्रान्य। तन्‍्तवः ] ऋग्वेदके मन्त्र ल्रेबाईके तन्‍्तु थे और [ यजूषि तियेद्ञः ] यजुवेदके मंत्र तिरछे 
तन्‍्तु थे॥| ६ ॥ [ वेब आरतरणे ] वेद उसका बिछोना था ओर [ ब्रह्म उपबदण ] बरह्म--ज्ञान उसका ओढनेका वंज् था 
॥७॥ [ सास आासादः |] साम गदेंला था और [ उद्गीथ। उपभ्रयः ] उद्रीथ तकिया था ॥८॥ [ ताँ भासन्दी ब्राद्यः आरोहत] 
: इस प्रकारकी शानमयी चौकीपर जती चढा॥ ९ ॥ [ देवजनाः तस्य परिष्कन्दा लासन्‌ |देवजन उसके रक्षक हुए, [ संकरुपा! 
'प्रद्मय्था।.] उच्के प्ंकत्प “चसके दूत और [ विश्वानि भूतानि उपसद। भवन्ति एुव ] सब भूत उसके साभ्र बेठनेवाजे थे ॥१४॥ 


पर्याय सूक्त 8 ] अध्यात्म प्रकरण | (११) 


विश्वान्येवास्य॑ भतान्युपसदों भवान्ति य एवं बेद ॥ ११ ॥ 
(४) 

तस्मे प्राच्या दिश। ॥१ ॥ वासन्तो मासों गोप्तारावईबेनू बृहच्च रथतरं चानुष्ठातारों ॥२॥ 

वासन्ताबेंनं मासों प्राच्यां ठिशो गोपायतो बुहच्च॑ रथंतरं चाल तिष्ठतो य एवं वेद ॥३॥ (१) 

तस्मे दर््षिणाया दिश। || ४ ॥ ग्रेष्मी मासों गोप्तारावर्कुबेन्‌ यज्ञायज्षियँ च वामदेव्य॑ 


चनिष्ठातारों ॥ ५॥ 
ग्रष्मविन॑ मासो दक्षिणाया दिशो गेंपायतों यज्ञायाज्षेयं च वामदेव्यं चानु तिष्ठतों य एवं 
वेद || ६ (२ )॥ 

तस्में प्रतीच्या दिश। ।| ७ ॥ वार्षिकी मासों गोप्तारावकुवेन्‌ पेरूप च॑ वेराजं चनिष्ठातारी 
॥ ८ | वार्षिकाबेन मासों प्रतीच्या दिशो गोपायतों बेरुपं च॑ बेराजं चालु तिष्ठतो य 


एवं बेद ॥ ९ (३)॥ 

तस्मा उद्दीच्या दिश। || १० ॥ शारदो मार्सों गोप्तारावकंपछथेत॑ च॑ नोधुस चनुष्टातारों ११ 
शारदावैंन मासावुदीच्या दिशो गॉपायतः स्येतं च॑ नोधसं चानु तिष्ठतो य एवं 
बेद ॥ १२(४ )॥ ' 

तस्में धुवा्या दिश।।॥ १३ ।। हैमनौ मार्सों गोप्ारावकुंवेन्‌ भरूमिं चाप्मिं चानुष्ठातारों 
॥१४॥ हेमनावेन मार्सों भ्रवायदिशो गोपायतो भूमिथ्ाग्रिथ्रालु तिष्ठतो य एवं वेद॑॥१५(५) 


[ यः एवं वेद ] जो यह तत्व जानता है [विश्वानि भूतानि कस्य उपसदः भवन्ति एवं] सब भूत इसके साथ बेठनेवालि 
साथी-“«पमिनत्र--होंते हैं इसमें संदेह नहीं ६ ॥ ११॥ 

[४ |] ( तस्मे प्रच्यः दिशः ) उसके लिये पूर्व की दिशा ॥ १॥ [ वासन्तों माली गोध्वारों अकु्बन्‌ ] बसनन्‍त ऋतूके 
दी मात रक्षक बनाये, [ बुदत्‌ च रथन्तरं च॑ अनुषातारों ] बृहत्‌ ओर रथन्तर सेवक बनाये ॥ २॥ ( यः एवं बेद ) जे' 
यह जानता है उसके श्राची दिशा, वसनन्त ऋतुके दो महिने रक्षक द्वोते हैं ओर बृह्दत तथा रथन्तर सेवक होते हैं ॥ ३॥[ १. 

उसके लिये दक्षिण की दिशा ॥ ४ ॥ ओऔीष्म ऋतुके दो मास रक्षक बनाये, ओर यज्ञायजिय और वामदेव्य अनुचर हुए 
हैं ॥५॥ जो यद्द जानता है उसको. दक्षिण दिशा, भीष्म ऋतुके दो महिने रक्षक द्ोते हैँ ओर यज्ञायाजशैय तथा वामदेव्य 
अनुचर होते हैं ॥ ६॥ [२] 

अडश्चके लिये पश्चिम की दिशा॥ ७ ॥ वर्षा ऋतुके दो मास रक्षक बनाये जोर बेरूप तथा वराज झनुचर हुए ॥ ८ ॥ 
जो यद्द जानता है, उसके लिये पश्चिम दिशा, वर्षाके दो म्ठिने रक्षक द्वोते हैं और वेहूप तथा बैराज अनुचर होते हैं ॥५॥ इ 

उसके लिये उत्तर की दिशा ॥ १० ॥ शरहतुके दो मास रक्षक बनाये, ओर वेरूप तथा बराज अनुचर ॥ 4 ॥ जो यह 
जानता है, उसके लिये पश्चिम दिशा, वर्षाके दो मद्दिने रक्षक होते हैं और वैरूप तथा वैराज अनुचर होते हैं ॥ ५ ॥ [ ३ ] 

उसके लिये उत्तर कीं दिशा ॥ १० ॥ शरहतुके दो मास रक्षक बनाये, और इयेत तथा नोघस अनुचर हुए॥ ११ ॥ 
जो यह जानता दै उसके लिये उत्तर दिशा, शरदहतुके दो मद्दिने रक्षक दोते हे ओर रेत ओर नोधस अनुचर होते हैं ॥१५॥ ४ 

उसके लित्रे ध्रुव दिशा ॥ १३ ॥ देमन्त ऋतुके दो मास रक्षक बनाये, और भूमि तथा भरप्ति उसके अनुचर बने ॥१ ४, 

री 


| यह जानता दे उसको प्रत्रदिशा देमन्तके दो मद्दिने रक्षक हैं ओर भूमि तथा अभि अनुचर द्ोते है ॥ १५॥ [५) 
के 


(११) अथवबेदका झुबाधभाष्ये । [ कां० १५ 


तरस्मा ऊध्यायां दिश! ॥ १६ ॥ 
खो 6०. को, कप (९ न जे 6५, 
शैशिरो मार्सों गोप्तारावकर्वन्‌ दिवेचादित् तारों || १७ ।। शैशिराबेन मासवध्वोयां 
विशों गॉपायतो द्योग्रांदित्यथान दिष्ठतो य एवं वेद || १८ ॥ ( ६ ) 
[५ | 
कद | #* ७ ७. हैं 2 कह कर 
तस्मे प्राच्यां दिशों अन्‍्तर्देशाद्‌ भवामिष्वासमैनुष्ठातार॑मकुवेन्‌ ॥ १॥ 


भव एंनमिष्वासः प्राच्या दिशो अन्तर्देशादनुष्ठातानुं विष्ठति नैने शर्वो न भवो नेशन। ॥ २ ॥ 

नास्थ पशून न संमानान्‌ हिनस्ति य एवं वेदं॥| ३ || ( १ ) 

तस्मे दाशिणाया दिशो अन्तर्देशाच्छवोमिंष्चासम॑नष्ठातार॑मकुबन्‌ ॥ ४॥ 
पु $ कै 


शर्व एनमिष्वासों दर्क्षिणाया दिशो अन्तर्देशाद॑नुष्ठातान तिष्ठति नेनं शर्वों न भव 
नेशान।। ० ॥ ५॥ (२) 


तस्में प्रतीच्या दिशो अन्तर्देशात्‌ पंश्पातीभिष्वासमनुष्ठातार॑मकुबन्‌ ॥ ६ ॥ 
पशुपरतिरिनामैष्वास; प्रतीच्यां दिशों अन्‍्तर्देशाद॑लुष्ठातार॑मकुबन्‌ ०० ॥ ७॥ (३ ) 
तस्मा उदीच्या दिश्ो अन्तर्देशादुग्र देवमिष्वासमंनुष्ठातार॑मकुवेन्‌ | ८ ॥ 


उग्र एंने देव इंष्वास उदीच्या दिशो अन्तर्देशाद॑नुष्ठातार॑ंमकुबेन्‌ ००० ॥ ९॥ (४ ) 








उसके लिये ऊध्वे दिशा ॥ १६ ॥ शिशिर ऋतुके दो मास रक्षक बनाये, और दरु तथा आदित्य अनुचर बने ॥ १७ ॥ 
जो यह बात जानता है उसके लिये ऊर्ध्व दिशा, शिशिर ऋतुके दो मद्दिने रक्षक द्ीते हैं ओर बुलाक तथा आदित्य अनुगामी 
तेदँ ॥१८ ॥ [ ६ ] 

[५ ]( तस्समे प्राच्याः दिशः अन्तदेशात्‌ ) उसके लिये पूवे दिशाके अन्तर्देशले ( हृष्वा्स भें भनुष्ठागरं अकुवन् ) 
घ॒नुर्धारी भवकों अनुष्ठाता बनाया ॥ १॥ ( थः एवं वेद ) जो इस बातको जानता है ( एन दृष्वास; भवः,) इसका धनुर्घारी 
भव ( प्राच्या: दिशः अनन्‍्तरदेशात्‌ ) प्राची दिशा के अन्तर्देशसे ( अनुष्ठावा भनुतिष्ठति ) अनुष्ठाता द्वोकर रहता है। ओर ( न 
दार्वः न भव; इंशानः ए ने ) न श्ें, भव अथवा इंशान इसका घात करता है | २ ॥ ( न भस्य पशुन समानान्‌ हिनस्ति ) 
न इसके पशुओं भोर इसके समान बन्धुओंकी ।दंसा करता है ॥ ३ ॥ [ $ | 

उसके लिये दुक्षिण दिद्याके अन्तदशते घनुधारी शवकों अनुषछाता बनाया ॥ ४ ॥ जो यहद्द बात जानता दे उसका 
धनुधौरी शव दाक्षिण दिशाके अन्तर्देशसे अनुष्ठाता होकर रहता है ओर न शर्व, भव अथवा ईशान इसका घातपात करता है 
और न पश्चाओं कौर बन्धुओंकी दिशा करता है ॥ ५॥ (२ ) 

उसके लिये € प्रतीच्या: दिद्य। ) पाश्रित दिशाके अम्तर्देशसे ( पशुपातें इष्चा्स ० ) पशुपतिकों धनुधर भनुष्ठाता 
बनाया ॥ ६ ॥ जो यह जानता है उसका धनुर्धारी पशुपति पश्चिम दिशासे अनुष्ठाता द्वोकर रहता है, और इसका' न शर्व॑, 
' भव अथवा ईशान घातपात करता दे और न इसके पशुओं और बान्धवोंडी हिंसा करता है ॥ ७॥ [३] 

उसके किये ( उदीच्याः दिशाः ) उत्तर दिशाके अन्तर्देशसे ( उम्र देवे हृष्वास ० ) उप्र देवक़ों धनुर्धारी भनुष्ठाता 
बनाया || ८4 ॥ जो इस्र बातको जानता है, उसका धनर्धारी उभ्रदेव उंत्तर दिशा के अन्तदेशसे अनष्ठाता द्ीकर रहता है. 
'झौंर इसका न शव भव ओर ईशान अातंपात करता है ओर न इसके पशुझों और बन्धुओंकी हिंसा करता है ॥ ९॥ ( ४ ) 


पर्यायधृक्त ६ ] अध्यात्म प्रकरण । (१३) 


तस्में धवाया दिशो अंन्तर्देशाद्‌ रुद्रमिष्वासम॑नष्ठातारमकबन ॥ १०॥ 
रुद्र एनमिष्वासो भ्रवायां दिशों अन्तर्दे शारदनष्ठातारमकबन्‌ ०० ।। ११॥ (५) 

तस्मा ऊध्यायां दिशो अन्तर्देशान्मंहरदिवमिष्वासमनुष्ठातार॑मकवन्‌ ॥ १२॥ 
महादेव एनमिष्वास ऊध्वोयां दिशों अन्तर्देशादनुष्ठातार॑मकुबेन्‌ ००॥ १३ ॥ [६ ] 
तस्मे सर्वेभ्यो अन्तर्देशेम्य ईशानमिष्वासमंनुष्टातारमक्व॑न्‌ ॥ १४॥ 


इंशांन एनामेष्वासः सर्वेभ्यो अन्तर्देशेभ्योडनष्ठातालु तिष्ठति नैने शर्वों न भवो नेशान। ॥ १५॥ 
नास्य पशून्‌ ने समानान्‌ हिनस्ति य एवं बेद || १६ ॥ ( ७ ) 


[६ | 
स भ्रवां दिशमन व्य|चिलूत्‌ ॥ १ ॥ 
ते भूमिश्राभरिश्रोष॑धयशथ्॒वनुस्पतयश्र वानस्पत्याओं वीरुधथानव्य5चलन्‌ ॥ २ ॥ 
भूमेंश्व वे सो $ प्रेश्रोषधीनां च वनस्पतीनां च वानस्पत्यानां च वरिधाँ च प्रिय धार्म 
भवाति य एवं वेद | ३ (१) 
स॒ ऊध्याँ दिशमन्‌ व्य|चिलत्‌ ॥ ४ ॥ 
तम॒तं च॑ स॒त्य चू ब्रश चन्द्रथ नक्ष॑त्राणि चानुव्य|चलन्‌ ॥५॥ 


.. उसके हछिये ( ध्रुवायाः दिशः ) ध्रुव दिशाके अन्तदेशसे ( रुद्व इष्बास ०) रकों घनुधारी अनुष्ठाता बनाया 
॥ १० ॥ जो इस बातकी जानता है उसका धनुर्धारी रददेव प्रव दिशाके अन्तर्देशसे अनष्ठाता द्वोकर रद्दता है और न 
इसका शर्व भव और इंशान घातपात करता है और न इसके पशुओों और बान्धवों की हिंसा करता है ॥ ११॥ (५) 

उसके लिये ( उर्ध्वायाः दिशः ) उध्वदिकश्षाके अन्तर्देशसे ( महादेव इष्वास ० ) महादेवकों धनुर्धारी अनुष्ठाता 
बनाया ॥ १२ ॥ जो इस बात को जानता है उसका धनुर्धारी रुद्रदेव उध्वेद्शाके अन्तदंशसे अनुष्ठाता होकर रहता हूँ धार 
न इसका शर्व, भव और ईशान घात करता है और न इसके पशुओं और बान्धवों की हिंसा करता है ॥ १३ ॥ (६ ) 

उसके लिये ( सर्वेभ्य: भन्तर्देशेश्यः ) सब अन्तर्देशोंसे ( इशाने इृष्वास ० ) इशान को धनर्घारी अनुष्ठाता बन।या 
॥. १४ ॥# जां इस बातवका जानता है उसका धनुर्धारा इशान सब दिश्वाओंके अन्‍्तर्देशोत्रे अनष्ठाता दांकर 
रहता है | न इसका शव, भव अथवा इंशान नाश करते हे ओर न इसके पशुओं और बन्धुबान्धवा की हिंसा करते 
हैं॥ १५--१६।॥। ( ७ ) 

[६ ] [ सः शरुां दिशमनु ब्यचक्तत्‌ | वह धुव दिशाकी ओर अनुकूछतासे चला। ३१॥ इसलिये [ ते भूमि: च 
अग्रिेः च॑ भोपधयः व वनस्पतथः च ] उसके अनुकूछ भूमि अप्रि ओषधि वनस्पति [ वानस्पत्या: च धीरुधः व 
अनुब्धचछनू ] छोटे और बडे वक्ष अनुकूछ द्वोकर रहे ॥ २॥ [ यः एवं बेद ] जो यह जानता है [ सः भूमेः च थे 
भ्रम! व] वह भूमि और अमिका [ भौषधीनां च चनस्पतीनां ] ओषधि ओर वनस्पातैयों का [ वानस्पत्यानां व वीरुधां ] 
छोटे और बंडे वक्षोंका [ प्रिय धाम भवति ] प्रिय स्थान द्वोता है ॥ ३॥ [१] 

[स्तः ऊर्ष्ा दिशे ० ] वद ऊध्व दिशाक्री ओर अनुकूल होकर चछा ॥ ४ ॥ इसलिये ( ते ऋत च सत्य॑ चर सूर्य। 
'घ चन्द्र: च नक्षत्राणि च ० ) उसके अनकल ऋत सत्य सूथ चन्द्र भर नक्षत्र हुए ॥ ५॥ जो यह जानता दे वह ऋत 


(१४) अथवेबेदका सुबोध भाष्य [ काँ० १५ 


क्रुतस्प॑च वे स सत्यस्य च सर्यस्य च चन्द्रस्यं च नक्षत्रा्ा च प्रिय धाम॑ भवति य॑ 
एवं बेंद ॥ ६ ( २) 

स्‌ उत्तमां दिशमन व्यूचिलत्‌ ॥ ७॥ तमृचंश्र सामानि च यजूंषि च॒ अकझ्॑ चानुव्य[ 
चलन्‌ ॥ ८ ॥ ऋचां च वे स साम्रां च यजुपां च ब्रह्मणश्र प्रिय धाम॑ भवति य एवं 
पेद || ९ (३ ) 

स॒ बृंहतीं दिशमन व्यचिलत्‌ ॥ १० ॥ तार्मेतिहासभ्व प्राणं च गाथांथ् नाराशसीश्चानव्य 
चलन्‌ ।। ११ ॥ इतिहासस्य च वे स प्राणस्य च गाथानां व नाराशंसीनाँ च ग्रियं धार्म 
भवाते ये एवं बंद ॥ १२ ( ४ ) 

स॒पंरमां दिशमन व्यचिलत ॥ १३॥ तर्माहवनीय॑श्र गाहपत्यथ्व दक्षिणाम्िथ् यज्ञश 
यजमानश्र पशर्व॑श्वान॒व्य[ चलन्‌ ॥ १४ ॥ 
आहवुनीयस्थ चु वे स गाहपत्यस्य च दक्षिणारनेश्व॑_यज्ञस्य॑ च॒ यजजमानस्थ च पशनां च॑ 
प्रिय धाम भवति य एवं वेद || १५ (५ ) 

सोनिंदिष्टां दिशुमनु व्यचिलत्‌ ॥ १६ ॥ तमुतव॑श्रातवाथ लोकांश् लौक्याश्व॒ मासांबार्ध- 
मासाथ्राहोरात्रे चांनव्य[ चलन ॥ १७ ॥| 
ऋतनां च वे स आंतवानाँ च लोकांनां यानों च मार्सानां चाथमासानाँ चाहोरात्रयोर्श 
प्रिय धाम भवाते थे एवं वेद ॥ १८ ॥ ( ६ ) 





सत्य सूर्य चन्द्र भर नक्षन्रोंदा प्रिय धाम बनता दहै॥ ६॥ [२] 

( सः उत्तमां दिशं० ) व उत्तम दिशाकी ओर अनुकुल होकर चला ॥ ७॥ इसलिये (तं ऋच। व सामानि 
यजूषि च ब्रह्म च० ) उसके अनुकूल ऋचा, साम यजु और ब्रह्म भथीत्‌ अथवेबेद हुए ॥ 4 ॥ जो यहद्द जानता है वह ऋचा 
साम, यजु भोर ब्ह्ममंत्नोंका प्रिय घाम द्ोता है ॥ ५॥ [ ३ ] 

( सः बुदर्ती दिह्० ) वह बृहदती दिशाक्री ओर अनुकूछ द्ोदर चढा॥ ३ ॥ इसलिये ( त॑ इसिद्दासः च पुराण न 
गाथाः च नाराशसीः च० ) इतिद्यास, पुराण, गाथा और नाराहसी हुए॥ ११॥ जो यह जानता है वह इतिहास, पुराण 
गाया और नाराशसीका प्रिय धाम द्वोता है ॥ १२ ॥ [ ४] 

(सः परमां दिक्॑०) वह परम दिशा की ओर अनुकूल होकर चछा॥१४६॥इसलिये (तं आाद्ववनीय: चगाहंपत्यः व दक्षिणाप्रिः 
स्‌ यज्ञः च यजमानः च पद्चावः च० ) भनुकूछ आइवनीय, गद्दपत्य, दक्षिणाप्रि, यश, यजमान, भौर पशु हो गये ॥ १४ ॥ 
जो यह जानता है वह आहव्नीय, गाइपत्य, दक्षिणामि, यज्ञ, यजमान और पश्ुओोंका प्रिय घाम बनता है॥ १५॥ [५ ] 

( सः अनादिश्टों दिशा० ) वह अनादिष्ठ दिशाकी ओर अनुकूल होकर चला ॥ १६ ॥ इसलिये ( ते; ऋतवः स॑ 
लातंवाः च छोका; च ककया: च मासा। च अधंमासाः च भ्रद्दोरात्ने च० ) इसके अनुकूछ ऋतु और ऋतुसंबंधी पदार्थ 
लोक और लोकके संबंधी-पढ़ार्य, महिंने, पक्ष, ओर दिनरात अनुकूल हुए ॥ १७ ॥ जो यह जानता दे पद ऋतु, आर्तवृं, लोक 
लेकेय, मास. पक्ष और अद्दोरात्र का. भित्र धाम द्ोता है ॥ १८ ॥[ ६ ] 


पर्याय खू० ७ ] अध्यात्म प्रकरण । (१५) 


सो<नांवत्तां दिश्वमनु व्यचिलत्‌ ततो नावत्स्येन्न॑मन्यत ॥१९॥ 
त॑ दितिथ्रादितिश्रेडा चेन्द्राणी चानव्यचिलन ॥२०॥| 
दितेश्व बे सोडदितेश्रेडायाश्रेन्द्राण्याश्॑ प्रिय धाम॑ भव॒ति य एवं वेद ॥२१॥ (७ ) 


स दिशो5नु व्यचिलत्‌ ॥२२॥। ते व्रिडनु व्यचिलत सर्वे च देवा) स्वोध्च देवता) ॥२१॥ 
विराजश्र वे स सवेपां च दूवानां सवोसां च देवतानां ग्रियें धाम मवति य एवं वेद ॥२४॥ 
से सर्वोनन्तर्देशानन्‌ व्य|चलत्‌ ॥ २४ ॥ 
ते ग्रजापतिश् परमेष्ठी च॑ पिता च॑ पितामहश्रौनव्यचिलन्‌ ॥ २५॥ 


| 2. 


प्रजपतेथ वे स परमेष्ठिनथ्व पितुर्थ पितामहस्य॑ च प्रिय धाम भवति य _वं वेद | २६। (९ ) 


[७ | 


स मंहिमा सहुभुत्वान्त पूथिव्या अगच्छत्‌ स समुद्रोभिवत्र ॥ १ ॥ 
त॑ प्रजापंतिश्व परमेष्ठी च॑ प्रिता च॑ पितामहआ्ापंश्र श्रद्धा च॑ बषे भत्वानुव्य[ वर्तयन्त ।। २ ॥ 
ऐनमापों गच्छ॒स्थैन श्रद्धा ग॑च्छत्येन वर्ष गंच्छति य एवं वेद. ॥ ३ ॥ 
त॑ श्रद्धा च॑ यज्ञव लोकबान चान्नार्य च भृत्वामिंपरयावर्तन्त ॥ ४ ॥। 


( वः क्षनावुत्तां दिशं० ) वह अनावृत्त दिशाके अनुकूल होकर चला ओर ( ततः न कवत्स्यनू क्षमन्यत ) वहांते 
वापस न द्वोनेका विचार उसने किया ॥ १९ ॥ अतः (ते दितिः च भद्ितिः इडा च इन्द्राणी च० ) उसके अनुकूल दिति, 
अदिति, इडा और इन्द्राणी हो गये ॥ २०॥ जो यह जानता है वह दिति, अदिति, इडा कोर इन्द्राणी का प्रिय घाम 
बनता है ॥| २१ ॥ [ ७] 

( सः दिशः अनुब्यचछत्‌ ) वह सब दिद्ञाओंमें अनुकूल द्वोकर चला, इसलिये (तं विराट सर्वे: देव; च सर्वाःच देवता 
भ्र० ) उसको विराट और सब देव भर देवता अनुकूछः द्वोगये ॥ २९ ॥ जो यहद्द जानता हूं वह विशठ सब देव आर 
देवताओं का प्रिय धाम बनता है ॥ २३ ॥ [ ८ ] 

,_ ( सा सर्वान्‌ अन्तदेशान करन ० ) वह सब अन्तर्देश्ोमें अनुकूल होकर चछा ॥ २४॥ अतः (त॑ प्रजापति: चल 
परमेष्ठी च पिता च पितामहः च अभन्रु ० ) उसको प्रजापति, परमेषी, पिता ओर पितामह् अनुकूल होकर चढ़े ॥ २५१ 
जो यद्द जानता है वद्द प्रजापति परमेशि पिता और पितामहका प्रिय घाम बनता है ॥ २६ ॥ (९) 


[७ ] ( सा महिमा स-हुः भृत्वा ) वह बडा समय गतियुक्त होकर ( पृथिव्या: कषन्त अगच्छत्‌ ) पृथ्वौके अन्ततक 

गया। और ( सः समुद्रः भभवत्‌ ) वह समुद्र हुआ ॥१॥ (वें प्रजापति: च परमेष्ठी च पिता च 'पितामहः च 

-श्रद्धा च घर च भूत्वा अनुब्यवर्तयन्त ) उसके साथ प्रजापति, परमेष्ठी, पिता, पितामह, श्रद्धा, भर षृंष्ठी द्वोकर रहने 

लगे ॥ २॥| ( यः एवं नेद ) जो यद्द जानता है ( एनं आपः आगच्छति ) इसकी जल प्राप्त द्ोते हैं, (पुन अद्धा भागच्छति) 
७ ३९. के, 


इसकी श्रद्धा-प्राप्त होती है, ( एन वर्ष जागच्छति ) इसको वर्षा प्राप्त दोती है ॥ ६३॥ (४6 ं श्रद्धा च यज्ञ: व छोकः 
भज्त॑ च भ्षक्षार्थ च भूत्या अभिपंयोचतेैन्त ) उसके चारों ओर श्रद्धा, यज्ञ, लोक, भन्न और खानपान रहने लगे ॥ ४ ॥॥ 


(१६) अथवंधेदका छुबाध भाष्य। ., [ कां० १५ 


ऐनें श्रद्धा गैच्छत्येन यज्ञों ग॑च्छत्यैन छोफो गच्छत्यैनमर्त गच्छत्येन॑म्रन्नाथ गच्छति य 
एव वद ॥ ५ ॥ 
॥ इति प्रथमोनुवाकः ॥ 





जे। यह जानता है ( एवं श्रद्धा आगच्छति ) इसको श्रद्धा प्राप्त द्ोती है, ( एनं यज्ञ: जागच्छति) इसको यज्ञ प्राप्त होता 
है, (एन छोक; आगच्छति ) इसको लोक प्राप्त होता है, ( एनं कन्न भागच्छति ) इसको अन्न प्राप्त होता है, और ( एन 
अन्नार्य भागरछति ) इस्तको खानपान प्राप्त होता है ॥। ५॥ 


इति प्रथमो5नुवाक३ | 
*+>>लौाी फ्णी रिव्दीधीीए १०५० 
[८ | 
सोरिज्यत ततों राजन्यो[डजायत ॥१॥ स पिश।) सर्बन्धनन्नमज्रा्यमभ्युदातिष्ठत्‌ ॥ २ ॥ वैशां 
व वे स सब॑न्धूनां चान्नस्य चान्नार्धस्य च श्रिये घाम॑ मवाति य एवं वेद ॥ ३॥ 
[९ |] 
स विश्योउनु व्य|चलत्‌ ॥ १॥ त॑ सभा च॒ स्मिंतिश्व सेना च सुरा चानुव्यूचिलनू. ॥ २॥ 
सभायांश्र वे स समेतेश्व सेनायाश्व सुरायाश्र प्रिय धाम भवति ये एवं वेद ॥ ३ ॥ 
[ १० | 
तद्‌ यस्थेव विद्वान बात्यों राज्ञोइतिथिगहानागच्छेत्‌ ।। १ ॥ 
श्रयांसमेनमात्मनों मानयेत तथा क्षत्राय ना वृंधते तथा राष्टाय ना बबते॥ २ ॥ 


अतो वे ब्रह्म च शक्षत्रं चोदतिष्ठतां ते अब्ूतां क॑ श्र विश्वावेतिं ॥ ३॥ 


[२] [८ ](सः करज्यत ) वह सबका रक्षन करने कगा, अतः बह ( राजन्यः क्षजायत ) राजा--क्षत्रिय “« हो 
गया ॥ १॥ (८ सः सबन्धून विशः भन्न भन्ताथ भभ्युदृतिष्ठत ) वह बन्धुगणां समेत सब प्रजानो और अन्न तथा ध्षव 
खानपानको प्राप्त हुआ ॥ २॥ जो यह बात जानता है बह बन्धुबान्घवोंके समेत सब प्रजाजनोंका तथा अन्न और सब प्रकारक 
खानपानका प्रियधाम होता ६ ॥ ३॥ 

[९] ( सा विश्वः भनुन्यचछत्‌ ) वह 72जाओंके अनुकूल होंकर चला ॥ १ ॥ अतः (त॑ं सभा च समितिः व ) उप्को 
सभा और समिति ( सेना च सुरा च भजुब्यचलन्‌ ) पैन और धनकोश अनुकूछ हुए ॥ २॥ जो यह बात जानता दें वद 
सभा, समिति, सैन्य और घनकोशका प्रियवधाम बनता है ॥ ३ ॥ 

[ १० ] (क्‍त्‌ यस्‍्य राज्ष; गुदान एवं विद्वान्‌ बाय! भतियि; ) जिस राजाके घर ऐसा विद्वान बतचारी भतिथि ( भागे- 
ऋक्ेतू ) आबे ॥ १ ॥ ( एुने आत्मान३ अर्थास मानयेत्‌ ) इसको अपना कल्याणकर्ता मानकर उसका समान करे । (तथा ) 
ऐशा करनेसे ( क्षन्नाव न ज्ावुश्ञत ) क्षात्र इत्तिसे नहीं इठता और (तथा राष्ट्रीय न भावूते ) ऐसा करनेपर राष्ट्रका क्षद्ित- 

करी भी नई होती ॥ २ ॥ ( अतः वै धह्म व क्षत्र च उदतिष्ठतां ) उससे ज्ञान भोर वीये उत्पन्न दोता दे, ( तें अन्नतामू ) वे 
दोनें। कद्दते हैं कि (क प्राविशाव हृति ) हम कहां प्रविष्ट होकर रहें ॥ ३ ॥ के 


पर्याय खक्त ११] अध्यात्म प्रकरण । (९७) 


अतो वे बहस्पातिंमेव ब्र्म ग्रा विंशल्विन्द्रं श्षत्रं तथा वा इतिं ॥ ४ ॥ 
श. च 2 ७४४५ ४. 


अतो वे बृहस्पर्तिमेष ब्न प्राविशदिन्द्र क्षत्रम्‌ ॥ ५ ॥ इये वा उ॑ पृथिवी बुहस्पतिथेरिवेन्द्र 
६ ॥ अये वा उ॑ अग्नित्नह्मासावादित्य क्षत्रम ॥ ७ ॥ 


है 


नें ब्रक्ष गच्छाते ब्रह्मनचेसी भवति ॥ ८ ॥ ये पंथिवीं बृहस्पर्तिमर्मि ब्रह्म बेद ।॥। ९५ ॥ 
मिन्द्रियं गच्छतीन्द्रियवाँन्‌ भवति || १० || य आदित्य क्षत्रं दिवमिनद्रं बेदे ॥ ११ ॥ 


[११] 
तदू यस्येव विद्वान ब्रात्योडतिथिगंहानागच्छेत्‌ ॥| १ ॥ 


स्वयमेनमम्यदेत्य॑ ब्रयादू व्रात्य क्वासिवात्सीव स्योदु् व्रात्य तपेयन्त आत्य यथा ते प्रिय 
तथास्त व्रात्य यर्था ते वशस्तर्थास्त व्रात्य यथा ते निकामस्तथास्टिवि्तिं ॥ २॥ गदेनमाह 
व्रात्य क्वाब्वात्सीरितिं पथ एवं तेने देवयानानव॑ रुन्द्धे ॥ हे ॥ यंदनमाह बात्योद्कमित्यप 


एवं तनाव रुन्द्धे ॥ ४ ॥ 
यदेनमाह व्रात्य तपयस्त्वितिं प्रणमेव तेन वर्षायांस कुरुते ॥ ५ ॥ 
' यदनमाह व्रात्य यथा ते प्रिय तथारि्त्वातिं प्रियमेव तनाव रुन्द्धे || 5६ || 


( अतः थे बृहस्पातें एव ब्रह्म प्रविशतु ) इससे निःसन्देद वृहस्पतिके अन्दर दी ब्रह्मज्ञान प्रविष्ट होवे ओर ( तथा वे 
इन्द्र क्षत्र इति ) बेसा दी इन्द्रमे क्षत्र प्रविष्ट दोवे ॥ ४॥ ( अतः वे बृहस्पति एवं ब्रह्म प्राविशत्‌ इन्द्र क्षत्रे ) इसलिये 
बहस्पातिमें ज्ञान ओर इन्द्रमे क्षत्र प्रविष्ठ हुआ | (९५॥ ( हय वे उ प्राथवी चुदस्पतिः ) निश्चयत्रे यह पृथ्वी बहस्पाति है ओर 
(थ्योः एवं इन्द्र: ) युलोक इन्द्र हे ॥ ६॥ (ण्यं थे उ अषप्निः त्रद्य ) यह अमि निःसन्देंह ब्रह्म हे ओर ( बसों भादिल 
क्षत्र ) यद आदित्य क्षत्र है ॥ ७॥ ( थः पुथिवीं बुदस्पाति ) जो पृथ्वीकों ब॒दस्पति ओर ( भाप ब्रह्म वेद ) अभिको ब्रह्म 
जानता दे ( पुन ब्रद्म भागच्छति ) इसके पास ब्रद्मज्ञान आजाता दे और यद ( अकद्मवचेसी भवति ) ब्रह्मश्ञानतें तेजरवी होता 
है॥ ८--९ ॥ ( यश भादिल क्षत्र ) जो भादित्यको क्षत्र ओर (द्विव इन्द्र वेढ़ ) बुलोक क्री इन्द्र जानता है ( एन हन्द्रिय॑ 
स्रांगब्छति ) इसके पास इंद्रकी शक्ति आजाती है और यह ( इन्द्रियवान्‌ भवत्ति ) इन्द्रक्री शक्तिसे युक्त होता है ॥ १०-११ ॥ 

[११ ]( व॒त्‌ एवं विद्वान्‌ त्रात्य+; अतिथिः ) इस प्रकारका विद्वान जतपालक अतिथि ( यस्य गशुद्दान्‌ जागच्छेत ) 
जिसके घर आवे ॥ १ ॥ ( स्वयं एन अभ्युदेत्य ब्रुँयातू ) रवये उसके समीप जाकर बोले कि “ ( व्रात्य, क्र अवास्सीः ) 
हैं बतधारीजी | आप कहां रहते हैं ? ( ब्रात्य, उद॒क ) है प्रतधारीजी | यह जल आपके लिये है । ( ब्रात्य तर्पयन्तु ) हे 
व्रती | ये मेरे छोग आपकी तृप्ति करें । ( ब्रात्य, यथा ते जय तथा अस्तु ) हैं बतचारीजी | जो आपको भ्रिय हो वही द्ोवे । 


( ध्राल्य, यथा ते वशः तथा भस्तु ) दे तरताचारी जी ! जो आपकी इच्छा द्ो वेसा ही बने। ( हे ब्रात्य, यथा ते निकाम; तथा 
अस्त इति ) हे वती | जो आपकी अभिलाषा द्वो वेसा दी दोवे ॥ २॥ 


(यत्‌ एन भाद् न्रात्य क्र भवात्सी; इति)जों इसको कहा जाता है कि दे ब्रतपते, आप कहां रहते हैं? तो (तेन देवयानान्‌ 
पथ; पुव अवरुन्दे ) उस प्रश्नस वह देवयान सागोकी अपने आधीन करता हई # ३॥ ( यत्‌ एन भादह्द ) जो इसके कहता है 
कि ( बरात्य उदक इति ) दे त्तथारी, यह जल आपके लिये है, ( तेन क्षपः पृव अवरन्ध ) उस वचनसे पर्याप्त जल 
उसको ,प्राप्त दोता है ॥ ४ ॥ ( यत्‌ एने भाद्द, रात्य त्प्रेयन्तु इति ) जो इसको कहता दे कि दे अती। मेरे छोझ आपकी तृप्ति 
करें; तो ( तेन प्राण वर्षीयाँस कुत्ते ) उस वचनसे वह अपने प्राणकों अतिर्दाव करता है ॥५॥ ( यतृ एन भाह ब्रात्य 
यथा ते ,प्रिये तथा अस्‍्तु दति ) जो इसको कद्ठता है कि दे त्रती | जो वेरे लिये श्रिय द्वो बही हेवि, ( तेन प्रिये एवं व* 
रुन्‍्ते ) इससे वह प्रिय पदार्थोकी अपने वशमें करता है ॥ ६ ॥ 

३(॑, छु, भा, का, १५ ) 


/ शै८ ) अधवधेदका सुबोध भाष्य ' [ का० १५ 


एज प्रिय गंच्छति प्रिय। ग्रियस्य भवति य एवं वेद ॥ ७ ॥| 

यर्देनमाह वात्य यथथां ते वशस्तथार्त्विति वर्शभव तेनाव रुन्द्धे ॥ ८ ॥ 

ऐन वशों गच्छति व्रशी वशिनों भवाति य एवं वेद ॥ ९॥ 

यदेनमाह वरास्य यर्था ते निकामस्तथास्त्वितिं निकाममेव तेनाव रुन्द्ठे ॥१० ॥ 

ऐने निकामो ग॑च्छति निकामे निकामस्य भवति य एवं वेद ॥११॥ 
[ १२ | 

तदू यस्पैव विद्वान बात्य उद्तेष्वश्रिष्वर्धिश्रितेडप्रिहोत्रेडतिंथिगेहानागच्छेत्‌ ॥ १ ॥ 


स्वयमेनमःम्यदेत्य ब्रयाद वरात्यातिं सृज होष्यामीति ॥ २ ॥ स चात्िसजेज्जुहयात्र चौति- 
सुजेन्न जुहुयात्‌ | ३े ॥ से य एवं विदुषा वात्येनातिलुशे जहोति।॥ ४ ॥ मर पिंतयाणं पन्‍्थां 


जानाति ग्र देवयानम्‌ || ५ ॥ ने देवेष्वा ब॑शते हृतमस्य भवति ॥ ६ ॥ 
पथस्यार्पिल्लोक आयतन शिष्यते य एवं विदृ॒षा व्रात्येनातिंसुशे जहोति ॥ ७ ॥ 
अथ य एवं विदुषा व्रात्येनानातिसृष्टो जहोति | ८ ॥ 
न पिंत॒याण पन्‍्थां जानाते न देवयानस्‌ ॥ ९ | 


( यः एवं बेद ) जे। यह जानता है, ( एने प्रियं आगच्छाति ) इसको प्रिय प्राप्त दोता है शोर ( प्रियस्य प्रिय| भवति ) 
'हु प्रिथका प्रिय द्वोता है॥ ७ ॥ ( यत्‌ एने भाद्द, आत्य, यथा ते वश; तथा भस्तु इति ) जो इसझे कद्वता है कि दे बती ! 
"१ तेरी इच्छा द्वो वेसा दी दोवे, ( तेन वर्श एवं क्षवरुन्दें ) उससे वह सबको अपने वशमें करता है ॥ «८ ॥ जो यह 
(नतां है ( बशः पुन क्षागच्छति ) उप्तकों सब वश दोते है, ओर वह ( वश्चीनां वशी भ्वत्ति ) वश्ची लॉगोकी वश करनेवालू 

ता है॥ ५ ॥ ( यत्‌ एने आद बात्य यथा ते निकाम॥ तथा भस्तु इति ) जो इसकी कद्दता है कि द्वे बती जो आपको 
अभिल।षा है वह दोवे, तो उससे (तेन निकार्म एवं लबरुन्ध ) वह अपनी अमभिलाबा प्राप्त करता है ॥ १० ॥ ( पुएं 
विकास; भागच्छति ) इसकी अभिलाषा पूर्ण होती है, यह जो जानता है उसको (निकामस्यथ लिकामे भवति ) अभिलाषाकी 
पता द्वोती है ॥ ११ ॥। 

[१९ ] ( तत्‌ थस्य शद्दे ) जिसके घरमें ( एवं विद्वान्‌ ब्रात्यः अतिथिः ) ऐसा विद्वान ब्रतघधारी अतिथि ( इद्धुतेजु 
धशिषु अमिद्वीत्रे आधिश्निते भागच्छेत्‌ ) भमि प्रदी्त होकर अमिद्ोत्र दोनेके समय आवे ॥ १॥ (स्वयं एने भभ्युदेश बयात्‌ ) 
पर्य इसके सन्मुख जाकर कह्टे कि ( ब्राह्म भतिसज द्योष्यामि हृति ) दे व्रती ! मुझे आज्ञा दो, में दवन करूँगा ॥२॥ (सर 

० अंतिसुजेत्‌, जुहुयात्‌ ) वह आज्ञा देवे ते हवन करें,( न च भतिरुजेत्‌ न जुहुयात्‌ » यदि न भाज्ञा देवे ते। न हवन करे ॥३॥ 
( हा यः एवं विदुषा बाग्मेन अतिरष्टो जुद्दोति ) जो इस प्रकारके विद्वान ब्रतधारीकी आशा हवन करता है, (.पितुयाणं 
' देवयान॑ च पंथां प्रजानाति ) वह पितयाण ओर देवयान मार्यकी जानता है ॥ ४-५ ॥ 

( % प॒र्वे विदुषा व्राह्यय भतिस्रष्ट/ जुद्दोति ) जो इस श्रकारके विद्वान्‌ व्रतचारीकी आश्ासि हवन ऋरता हैँ ( अस्य 
हुते भवात्रि ) उचका अभिददोत्र सफल द्वीता ईं शोर (देवेघु न जावृश्नते) देवोंमें इसका कोई दोष नहीं दोता । ( भस्मिन्‌ छोके ) 
ड््ष लोकमें ( अस्य भायतने परिविष्यते ) इसका आश्रय सुरक्षित रहता है ॥ ६०७ ॥| 
( क्षय यः एवं बिदुषा ब्रात्नेन भनतिस्ष्टो जुदीति ) ओर जो इस प्रकार के विद्वान अतथारीकी आज्षाके विना हवन 
' करता है॥ ८ ॥ वह ( त॑'पितृयाणं न देवयान॑ पंथां जानाति ) न पितृयाण मागेकी और न दैवयान सागकोे. जानता है ॥ ९ हे 


पयोथ खक्त १२ ] थध्यात्म प्रकरण ( १९५ ) 


आ देवषषु वश्ते अहतमस्य भवाते ९०।. 
नाध्यास्मिलोीक आयतन शिष्यते य एवं विहुषा वरात्येनानतिसशे जुहोति ॥ ११ |! 
( १३ ) 

तद्‌ यस्थेव विद्वान जात्य एकां रात्रिमतिंथिगेहे वर्सति ॥ १: 
ये पृंथिव्यां पुण्यां छोकास्तानेव तेनाव रुन्द्े ॥ २ ' 
तद्‌ यस्येव॑ विद्वान वरात्यों द्वितीयां राजिमरतिंथिगदे बस॑ति || हे । 
येईन्तरिक्षे पुण्या लोकास्तानेव तेनाव रुन्द्रे | ४ ! 
तदू यस्येवं विद्वान ब्रार््य॑स्ततायां रात्िमतिथिगदे वर्सति ॥ ५ 
ये दुवि पृण्या लोकास्तानव तेनाव रुन्द्ध | ५ 
तदू यस्‍्येव विद्वान नात्यश्वतर्थी रात्रिमतिथिगेहे बर्सा ॥ ७ |: 
ये पुण्यानां पुण्यां लोकास्तानेव तेनाव रुन्द्े ॥ ८ । 
तद्‌ यस्येव विद्वान व्रात्योउ्प॑रिमिता राजीरतिंथिगेहे वर्सति ॥ ९ |: 
य एवापारिमिता। पण्या लोकास्तानेव तेनावे रुच्द्े... ॥ १०: 
अथ यस्यात्रात्यों त्रात्यत्रवों नामषिेभ्रत्यतिथिगहानागच्छेत ॥ ११।: 
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( भ्षस्य अहुत्त भवति ) इसका हवन विफल द्वोंता है ॥ १० ॥ ( देवेयु आवुश्चते ) देवोंका अपराधी होता है, (अस्मित्र्‌ कोई 
अस्य आयतर्न शिष्यत ) इस लोकम इसका आधार नहीं रहता (यः) जो ऐसे विद्वानकी आज्ञाके विना हवन करता है ॥१५! 
[१३ ] ( दत्‌ यर्य गृदे एवं विद्वान त्राद्मय अतिथिः एकां रात्र वस्यति ) जिसके घरमे इस प्रकारक्ना विद्वान अतघाई 
तीथ एक रात्री भर रहता है ॥ १ ॥ (ये एूथिव्याँ पुण्या छोकाः ) जो पृथ्वीपर पुण्य लोक हैं, तान्‌ तेच पुव अचरुत्थे ) 
उन सबको इससे प्राप्त करता है॥ २॥ ( दत यरय गृद्दे एवं विद्वान्‌ च्रात्य: अतिथि; द्वितोयों राज़ बसाते ) जिसके घरम 
इस प्रकारक ्रतचारी विद्वान्‌ अतिथि दूसरी रात्री भर रहता है ॥ ३ ॥ ( तेन ) इससे (ये अन्तरिक्षे पुण्या। कोकाः ) जो 
अन्तरिक्षमें पुण्य लोक हैं ( तान्‌ एवं भवरुन्‍्धे ) उनको प्राप्त करता है ॥ ४ ॥ ( तत्‌ यरय ग्रद्द एवं विद्वान चात्य:ः अतिथि: 
तृतीयाँ रात्रि वसति ) जिसके घरमे इस प्रकार विद्वान जतघारी अतिथि तीसरी राज्रीभर रहता है ॥।५॥ (ये दिवि पुण्या 
लोकाः) जो धुलोकर्म पुण्य लोक हैं (तानू तेन पुव अवरुन्धे) उनको उससे प्राप्त करतादे ॥६॥ (तत्‌ यस्य शुद्दे एवं विद्वान जात! 
विधिः चतुर्थी रात्नीं वसति ) जिसके घरमें ऐसा विद्वान अतघारी अतिथि चतुथ रात्रीभर रहता है ॥७॥ ( ये पुण्यानां पुण्य 
छोकाः ) जो घुण्यकारकोंके पृण्य छोक हैं (तान्‌ तेन एवं शवरुन्धे) उनको उससे श्राप्त करता हं॥॥८॥(तत्‌ यरय गृह एवं विद्वान 
प्रायः अतिथि: भ्परिमिता। रात्रीः चस्॒ति ) जिपके घरमें ऐसा विद्वान त्रतपाछ॒क अतिथि अपारिमित रात्रीतक रहता ई ॥ ९ ॥। 
(में एवं अपरिमिता;- पुण्याः छोंका। ) जो अपरिमित पुण्य लोक हैं ( तानू एवं तेन अवरन्धे ) उनके उससे श्राप्त 
करता है ॥॥ १० ॥ 
( क्षय यरय गृद्दान भत्राद्य; बात्यमव; नामविश्रती अतिथि! आगच्छेत्‌) जिसके घर व्रताचरण न करनेबाला, केवलनाम 
घारी अविंद्ान अतिथि आबे ॥ १३ ॥ ( एस कर्षेत ? ) क्‍या शहस्थ उसका तिरस्कार करे १ ( एुने न च कषेत्‌ ) इसका 


(१० » अथवंबेदका सुबाध भाष्य [ काँ० १५, 


कर्षदेन न चैन कर्षेत्‌ ॥ १२॥ 

अस्ये देवताया उद॒क यांचामीमां देवतों वासय इमामिमां देवतां परि 

वेवेष्मीस्थेन परि वेविष्यात | १३ ॥ 

तस्थामेवास्य तदू देवतायां हुत॑ मंबति य एवं वेद ॥ १४ ॥ 
[ १४ ] 

स यत्‌ प्राची दिशमन व्यच॑लन्मारुत॑ श्षों भत्वान॒व्यचिलन्मनों5च्नाद कुत्ता ॥ १ ॥ 


मनसान्ादेनात्माति य एवं वेद ।। २।॥ स यद दा््षिणां दिशमन व्यच॑लदिन्द्रों भत्वानुव्य[ 
चलद बल॑मन्ताद क॒त्वा ॥ ३॥ पंलेनाबादेनान्नमात्ति य एवं पेद ॥ ४ ॥ स यत प्रतीची 
दिशमन व्यचंलद वरुणो राज! भत्वानव्य|चलद॒पो[इन्नादी। कत्वा ॥ ५।| अर्धिरन्नादिमि- 
रन्‍्न॑मात्ति य एवं वेद ु ॥ है ॥ 
स यदुर्दीची दिशमन्‌ व्यच॑लत सोमो राजा मत्वानव्यचिलत्‌ सप्त्षिमिहंतआहंतिमन्नादी क॒त्वा 
॥ ७ ॥ आहं॑त्यान्नाधान्नमत्ति य एवं वेदं।। ८ ॥ स यद ध्रुवां दिशमन व्यचलद विष्णुभत्वा 
नुव्यचिलद विराज॑मन्नादीं कृत्वा ॥ ९ ॥ 


तिरस्कार न करे ॥१२॥ गृददृस्थ कहें कि ( भस्ये देवताये उद॒क याचामि ) इस देवताके लिये उदककी प्रार्थना करता हूं, (:इमा 
देवतां बासये ) इस देवताका घरमें निवास्र करता हूं, (इमां इमां देवतां परिवोषिष्यात्‌ ) इस देवताकी परोसता हूँ॥ १३॥ 
( तस्यां एवं देवतायां अस्य तत्‌ हुर्त भबति ) उरी देवतामें उस गृहस्थीका चह हवन द्वोता है, ( यः एवं बेद्‌ ) जो यह्द तत्त्व 
जानता है ॥१४ ॥ [कर्थात्‌ नामधारी अतिथि घरमें आनेपर वह अपनी डपास्थ देवता है ऐसा मानकर सब भोग अपने उपा 
स्यको समर्पण फरनेकी बुद्धिसे उसको देंवे । हस प्रकार करनेसे सब दान उसी देवताकों पहुंचता है । ] 

[१४ ] ( सः यत्‌ प्राची दिशें अनुब्यचछूत्‌ ) वह जब पूर्व दिशाकी कोर चलता दै तब ( मारुतं शाथेः भुरवा ) वायु 
बल द्वोकर भर ( मनः अन्नाद कृत्वा )मनकों अन्न खानेवाला करके ( अनुष्यचछत्‌ ) चले || १॥। ( थः एवं वेद ) जो यह 
जानता है वह ( भनज्नादेन मनसा क्षज्न भति ) अन्न भक्षण करनकी मनोभावनांस अन्न खाता है॥ २ ॥ ( सः दक्षिणां० ) 
वह जब दक्षिण दिशाकी ओर चलता है, तब वह ( इन्द्रः भूत्वाः ) इन्द्र अथोत्‌ प्रभु होकर और ( बरूं अज्ञादं कृस्वा ) बल 
अन्नभक्षक बनाकर ( भषनुव्यचरूत्‌ ) चछा ॥ ३॥ जो यह जानता है वद्द ( भज्नादेन घलेन भजन जति ) अन्नमक्षक बलतसे 
अन्न खाता है।। ४॥ 

.._ ( सः प्रतीची दिल्ले० ) जब वह पश्चिम दिशाकी ओर चलता है तब वह (वरुण; राजा भूव्वा) वहुण राजा बनकर और 
( भपः भन्नादी। कृत्वा 9 जल को अन्नभक्षरु बनाकर चलता है ॥ ५॥ जो यह जानता दे वह (श्श्नादीमि। भन्तिःअन्न भ्त्ति ) 
अन्नसक्षक जलऊे साथ अन्नमोग करता है ॥६।॥| (सः उदीची दिन ० ) चह' जब उत्तर दिशाकी ओर चलता, हे, तब बह ( सोम! 
राजा भूस्वा ) क्रोम राजा बनकर ( भन्नादीं भाहुति कत्वा ) भन्नमक्षक भाहुति करके ( सप्तर्षिमिः हुत।' ) सात ऋषियों-सात 
इंद्रियो ढ्ारा-हुत होकर [ अनुध्यचछत्‌ ] चकता है ॥ ७ ॥ जो यद्द जानता है वह[भाहुत्या भन्नार्थां भत्ति ] आहुतिसे अन्नादी 
का भोग करता है ॥ ८ | | ह 

( सः म्रुवा० ) वह जब्न हुव दिशाकी ओर चलता है, तब ( विष्णुः भूल्वा ) विष्णुरुप बनकर (विराज क्षत्रादी कृला ) 

“विराट पृथ्वीकों अन्षमयी बनाकर ( अनुध्येच्रछत्‌ ) चलता दे ॥ ९ ॥ जो यह जानता है वह ( विराजा भज्ञाया भन्नं भत्ते ) 


5 के 


पयाय सूक्त १४ ] अध्यात्म प्रकश्ण । (२११ ) 


विराजान्नाधान्नमाति य एवं वेद ।| १० ॥ स यत्‌ पशुननु व्यचलदू रुद्रो 


मृत्वानव्य | चलदोष॑घीरन्नादी) कत्वा ॥ ११ ॥ 
ओष॑घीमिरन्नादीमिरन्नमात्ति य एवं वेद ॥ १२ ॥ 
से यत्‌ पितनन व्यर्चलदू य॒मो राजा भत्वान॒व्यचिलत्‌ स्वधाकारम॑न्नाद कूबा ॥ १३१॥ 
स्वधाकारेणांन्नादेनानन॑माचि य एवं वेद. ॥ १४७ ॥ 
स्‌ यन्म॑नष्याईनन व्यचलदभ्िमभृत्वान॒व्य चिलत्‌ स्वाहाकारमन्नाद कृत्वा | १५॥ 
स्वाहाकारेणन्नादेनाननमत्ति य एवं वेद || १६ | स यदृध्यो दिशमन व्यचंलद 
बहस्पातिं भेत्वानव्यचिलदू वषटकारमंन्नाद कृत्वा ॥ १७ ॥ 
. वषटकोरेणान्नादेनानन॑मत्ति य एवं वेद ॥ १८ ॥ 
स यद देवानन व्यचलदीशानों भत्वानव्य|चिलन्मन्युम॑न्नाद कृत्वा ॥ १९॥ 
मुन्यनान्नादेनाननमात्ते य एवं वेद | २० ॥। 
स यत्‌ प्रजा अन व्यच॑लत्‌ ग्रजापंतिभत्वानुव्य चिलत्‌ प्राणमन्नाद कृत्वा ॥ २१॥ 
प्राणनान्नादेनान्नमात्ति य एवं वेद || १२ ॥ 
स यत्‌ सर्वोनन्तर्देशानन व्यचंलत्‌ परमेष्ठी भृत्वानुव्य| चलद्‌ अक्वन्नादं कूबा ॥ २३ ॥ 
ब्रह्मणान्नादेनानन॑माते य एवं वेद ॥ २४ ॥ 





विराट रुपी अन्वाली गो से अन्न भक्षण करता है ॥ १०॥ (सा थत्‌ पश्चूत अनब्यचछत्‌ ) वह जब पशुओोंके अनुकूल 
द्वेकर चलता है, तब वह ( रुद्र। भूत्वा ) रू बनकर ओर ( भनज्ञादीः ओषधीः इृत्वा ) अन्न भक्षण करने योग्य ओषधियां 
बनाकर ( भनुव्यचरूत्‌ ) चलता दूँ ॥ ११ ॥ जो यह जानता दे वह ( बाज्ादीमेः भोषधीमि। अज्ज शत्ति ) अन्न भक्षण 
करने योग्य क्ौषधियोंके साथ अन्न खाता है ॥ $२॥ (स्रः यत्‌ पतन अनु० ) वह जब पितरोंके साथ चलता हैं तब वह 
( धमः राजा भूत्वा ) यम राजा बनकर ( स्थधाकारं अन्ञाद कृत्वा ) स्वधाकारकों भन्नभक्षक बनाकर चलता हैँ ॥ १३ ॥ 

क्‍ जो यह जानता हे वह ( क्षक्षादेव स्वधाकारेण भरज्ञ भाति ) अन्नमक्षण स्वधाकारके साथ करता है ॥ १४॥ (सः 
यंत्‌ भनुष्यान्‌ क्षनुव्यचकत्‌ ) वह जब मनुष्योद्े प्रति चलता है तब वह ( अप्तिः भूत्वा ) अप्रि होकरस्वादाकारं भन्नादं 
कुंत्वा० ) स्वाह्कारकों अन्नभक्षक करके चलता है ॥ १५ ॥ यह जो जानता है वह ( स्वाहाकारेण० ) स्वाहकारके साथ 
अन्नभोग करता है॥ १६ ॥ ( सः यत्‌ ऊध्वों दिशं० ) वह जब ऊष्वे दिशाकी ओर चलता है, तब वह ( बद्दस्पतिः भूल्वा ) 
 ब्रहस्पति होकर ( वषट्कारं भन्मञादे कृत्वा ) वषटकारकी अन्नसक्षक बनाकर चलता है॥ १७॥ जो यह जानता है वह 
( वषट्कारेण क्षन्नादेन० ) वषद्कारसे अन्नका भोग करता है ॥ १४ ॥ ( सः यत्‌ देवान्‌ अनुव्यचछत ) जब वह देवोंके पास 
जाता दे तब बह ( इंशानः भूत्वा ) इंशान बनकर ( मन्यु अन्नाद कृत्वा ) उत्साहकी अज्नाद बनाकर चलता है ॥ १९ ॥ जो 
यह जानता है वह ( सन्युना० ) उत्साइके साथ अन्न भोग करता है ॥ २० ॥ 

(सः यत्‌ प्रजाः अषनु० ) वद जब प्रजाओंके प्रति जाता हे, तब वह ( प्रजापतिः भूृत्वा ) प्रजापलक बनकर ( प्राणं 
भनज्नादं कृत्वा ) प्राणकी अज्नाद बनाकर चलता है ॥ ५१ ॥। जो यह जानता दै वह ( प्राणेन क्ष्नादेन० ) प्राणकी शा्धचेसे 
अंक्ष' भोग:करता है ॥ २२ ॥( स। पत्‌- सर्वात्‌ अन्तर्देशान्‌ क्षनु०) जब वह सब अन्तर्देशोंके प्रति जाता है, तब बह 
| प्ररमेष्ठी भत्या ] परमभेष्ठी होकर [ ब्रह्म अन्नादे कृत्वा ] बह्मज्नानकों अनाद बनाकर चलता है ॥ २३ ॥ जो यह जानता है वह 
[ भढ्णा भज्ञादेन भरज्ज भत्ति ] वह बह्मज्ञानके साथ अन्नादि भोग करता है ॥ २४ ॥ 


( ५१ ) अथर्वचेदका छुबोंघ भाष्य | [ काण्ड-१५ 


( १५ ) 
तस्य त्रारत्यस्य ॥ १ ॥ 
सप्त ग्राणा। सप्तापाना। सप्त व्यानाः ॥ २॥ 
तस्य ब्रात्यस्थ । यो|्य प्रथम) ग्राण ऊष्चों नामायं सो अग्नि ॥ ३ | 
तस्य त्रात्य॑स्थ | योिस्य द्वितीय प्राण; श्रोह़ों नामासों स आदित्यः ॥ 9 ॥ 
तस्यु ब्रात्य॑स्थ । यो5िस्य ? ीय॑। श्राणो ६ भ्यूहों नामासो स चन्द्र्भाः ॥ ५ ॥ 
तस्य॒ वात्य॑स्यथ । यो[(स्य चतथे। प्राणो विभूनामार्य स पवमानः | ६ ॥ 
तस्य व्रात्य॑स्थ | यो5स्य पश्चमः प्राणो योनिनोम ता इमा आप; ७ ॥। 
तस्य आत्य॑स्य । यो*िस्य पृष्ठ: प्राण! प्रियो नाम ते इसमे पशर्व ॥ ८ ॥ 
तस्य त्रात्यस्य। यो|5स्य सप्तमः ग्राणो5परिमितों नाम ता इमा। ग्रजा। ॥ ९॥ 

( १६ ) | 
तस्य त्रात्यस्यथ । यो|जस्य प्रथमो5 पानः सा पौंणेमासी ॥ १ ॥ 


तस्य आात्य॑स्थ | यो5ज्स्य ट्वितीयोंडपानः साष्टका।।२॥तस्य वार्ट्यस्थ | यो|स्य तर्तायोंपानः 
सामावास्या]। १॥तस्य॒ वात्वस्य | योजिस्य चतर्थो5 पान) सा श्रद्धाौ।9॥तस्प वारत्यस्य । 
यो|स्थ पच्चमा[5 पानः सा दीक्षा।॥५) दस्य बात्यस्थ।यो|स्य पष्ठोड परान। स यज्ञ॥।६॥ 
तस्य व्रात्यस्य । यो|उस्य सप्तमो[5 पानस्ता इमा दारक्षिणाः ॥ ७ ॥ 





[१५ ] [ तस्य ब्राह्यस्थ ] उस वात्यके [ सप्त प्राणा। सप्त क्पाना; सप्त व्याना; ] सात प्राण, सात अपान और सात 
व्यान हैं ॥ १-२ ॥ 

[ तस्य वरात्यस्थ ] उस तात्यका [ यः भस्य प्रथमः प्राण; ] जो इसका पहिला प्राण है वह [ क्षय ऊध्वं। नाम क्षम्तिः ] 
यह ऊध्व नामक अभि है ॥ ३ ॥ उस बात्यका जो द्वितीय प्राण है [ श्रौदः नाम असौ स आादित्यः ] वह प्रोढ नामक यह 
आदित्य है ॥ ४ ॥ उस वात्यका जो तृतीय प्राण है, वह [ क्षम्यूढ: नाम असो स चल्हुमा; ] अभ्यूढ नामक यह चन्द्र है ॥ ५॥ 
उस व्ात्यका जो यद्द चतुर्थ प्राण है वह [ विभः नाम क्षय स पवरमान! ] विभू नामक यह पवमान वायु दे।। ६ ॥ छस वात्यका 
जो पश्चम शण है वह [ योतिः नाम ताः इसाः भापः ] येनि नामक अस्त-हैं (॥ ७॥ उम्र आात्यके जो छः प्राण हैं वे [ फ्र्यिः 
नाम ते इसे पशवः ] प्रिय नामक पशु हैं ॥ < ॥ उस बात्यके जो सात प्राण हैं वे | क्षपरिमिता। नाम ताः इमाः प्रजाः ] 
अपरिमितनामक प्रजा हैं।। ९ ॥। 

[१६ | [ तस्य ब्रत्यस्थ ] उस ब्रात्यका [ यः प्रथम: क्षपान! ] जो पहिला अपान है [ स्ता पोणमासी ] वह 
पौर्णमासी ॥ १ ॥ उस बत्यका जो दितीय अपान दै वद्द भ्ष्टका है ॥ २॥ उस जात्यका जे तृतीय अपान दे वह अभ्ावास्या 
दे ।। ३ ॥ उस ब्रात्यका जो चतुर्थ अपान है वह श्रद्धा है ॥ ४ | उसे आ्रात्यका जो पश्चम अपान दै वद दीक्षा दे ॥ ५॥ उस 
त्राध्यका जो छठा भपान है.बढ यज्ञ है | ६ ॥ उस वात्यके जोः सातवां अपानःदे वह दक्षिया है ॥ ए्यी. 


पर्याय सुक्त १९ ] अध्यात्म प्रकरण (१२३ » 


( १७) 
तस्य त्रात्यरय । यो|5 स्य प्रथमों व्यान। सेय भें) ॥ १ || 
तस्य॒ व्रात्यस्य । यो स्य द्वितायों व्यानस्तद॒न्तारक्षप | २॥ तस्य वात्य॑स्य | यो<्स्यि ततीयों 
व्यानः सा दो।॥३॥ तस्य व्रार्त्यस्य | यो स्य चतुर्थों व्यानस्तानि नश्षेत्राणि ॥४॥ तस्य 
व्रात्यस्य । यो5 स्य पश्ममों व्यानस्त ऋतव। |।५॥ तस्य बात्य॑स्थ | यो[5 स्य पष्ठो व्यानस्त 
आंतेवा। ॥६।। तस्य व्रात्मस्य । यो[5 स्य सप्तमो व्यान! स सव॒त्सर। ||७।| तस्य ब्ात्य॑सय । 
समानमर्थ परिं यान्तिं देवा। सँवत्सरं वा एतदतवोइनर्पारियन्ति बात्य च |।८॥ तस्य आत्वस्यथ । 
यदादित्यम॑मिसंविशन्त्य॑मावास्यां। चैव तत्पौणमार्सी च॑ ॥९॥ तस्य व्ात्यैस्थ । एक 
तंदेषामम॒त॒त्वमित्याहँतिरेच | १० ॥| 
( १८ ) 
तस्य॒ वात्यस्य ॥१॥ यद॑स्य॒ दक्षिणमपएयसौ स आंदित्यों यर्दस्य सव्यमक्ष्यसी स चन्द्रमा! ॥ २।। 
यो(स्य दक्षिग+ कर्णोड्य सो आग्नियोंडिस्प स॒ब्य। कर्णो5र्य से प्रमान। ॥३॥ अहोरात्रे नासिके 


दशक वाहन... कड़क 


दितिथादोतिथ् शीषकपाले सँवत्सर। शिर। ।|४।। अह्वं प्रत्यडः वात्यो राज्या ग्राह नमो 
व्रात्याय ॥ ५ ॥ 
इति द्वितीयोउइन॒वाक। । इति पंचदृर्श काण्ड समाप्तम््‌ 


[ १७ ]- [ तस्य आात्यस्य ] उम्र ब्रत्यका [ थः झस्य ] जो इसका [ प्रथमः व्यानः ] पहिला व्यान है वह [ सा 
इस भूतिः ] यह पृथ्वी दे ॥ १ ॥। उद्च व्रात्यका जें। द्विवी व्यान है वह अन्तरिक्ष है ॥ २॥ उस ब्रात्यका जा तृतीय ज्यान 
है वह दोः दे । ६ ॥ उस तात्यका जो चतुर्थ व्यान हैं [ तानि नक्षत्राणि ] वह नक्षत्र हें ॥ ४ ॥ डस वात्यका जो पांचवां 
व्यान है [ ते ऋतवः |] वे ऋतुएं हैं ॥ ५ ॥ उस बात्यका जो पष्ठ व्यान है वे [ते भातेबा। | ऋतुओमें उत्पन्न द्वोनेवाले 
पदार्थ हैं ॥ ६ ॥ उस ब्रात्यका जो सातवां व्यान है वह संवत्सर है ।। ९५ ॥ उस वात्यके [ समाने अर्थ ]| समान अथको 
[ देवा: परियन्ति ] सब देव पेरते हैं, अनुकूल द्वोते हैं, [ संबध्सरं वे एते ऋतवः अनुपरियन्ति ] संवत्सरको निश्वयसे ये 
ऋतु अनकूलतासे व्यापते हैं [ ब्रात्यं व ] वात्यकों भी घेरते हैं || ८ ॥ उस आत्यके जो भाव [ थत्‌ भादित्य भमिसेविशन्ति 
प्रविष्ठ होते है. [ अमावास्याँ च एवं ततू पौणमार्सी च ] अमावास्या और पौणणमासमें भी वे दोते हैं ॥ ९५ ।। 
[ तस्य ब्ात्यस्थ ] उस आत्यका [ ततू एवं एक असृतत्त्व॑ ] वह इन सबका एक अमरपन है [ इति एवं छाहुः | 
ऐसा कद्दते हूँ ॥ १० ॥ 

[ १८ ] [ तस्य आत्यस्य ] उम्र जआत्यका [ यतू भस्य दक्षिण भक्षि असौ सः आदित्यः ] जो दक्षिण नेत्र दे वह सूथ दे 

[ थत्‌ क्षस्य सउर्य लाक्षि भसो सः चन्द्रमा: | जो इसका सब्य नेत्र हें वह चन्द्र है ॥ १--३ ॥ जो इसका [ दक्षिण: कणें। ] 
दाक्षिण कान है [ सः भय भरित। ] वह अग्नि है [ यः अरुथ सब्यः कणेः ] जो इसका बायां कान है [ सः लय पवमानः ] 
चंद यह पवमान है ॥ ३ ॥ [ भहोरात्रे नासिके | इसके अद्दॉरात्र ये ताक है, ( दिति। अदिति: च )दिति और भरदिति 
(जीप कपालें ) प़िरके दोनों कपाठ हैं । और ( संब॒त्सरः शिरः ) वष इसका प्षिर है । ४॥।। ( ब्रात्यः भह्ना ) यह 
आात्य दिनमें ( अत्यड ) पूर्व दिशाकी ओर मुख करके, ओर ( राज्या प्राढू ) रात्रीके समय प्राचीदिशाके अनुकूल मुख करके 
' रहता है। ऐसे [ ब्रात्याय नमः ] व्ात्यके लिये मेरा नमरुकार हो ॥ ५ ॥ 
इति द्वितीयौपनुबाकः । इति पश्च॒दर्श काण्ड समाप्तम्‌ 


( २४ ) 


पञश्चदश काण्डका विचार | 


बात्यका अथे । 

इस पंघरदवें काण्डमें “त्रात्य”” का विचार किया है। अतः 
इस काण्डमें व्रात्यका अथ क्या है इसका निश्चय प्रथम करना 
चाहिये । इस वात्य शब्दके कई क्षय हैं--- 

(१) “्रातः का अर्थ है 'समूह, समाज, संघ, मनुष्य, 
जनता ” उसके लिये जो द्वितकारी ( तेभ्यः हिठः ) दे उसको 
ध्रात्य' कहते हैं; . 

( २ ) (आते मवःजात्यः ) समूठमें उत्पन्न, समाजमें जिसका 
जन्म हुआ है, संघते २हनेवाला; 

( ३ ) समूहका पालक, पति दिंवा स्वामी; 

(४ ) ब्रतोंके लिये समापत, बताचरणमें तश्पर,तपस्वी,निय- 
मानुष्ठानमें तत्पर, अती ब्रह्मचर्यादि अतोका पालन करनेवाला; 

(५ ) ( व्रजति इति आत्य॥ अस्य त+ ) अ्मण करनेवाला। 
पीरेब्राजक, संन्‍्यासी, उपदेशक, देशदेशान्तरमें जाकर घर्मोपदेश 
करनेवाला; । 

इस तरह इस जत्य शब्दके अनेक अर्थ वेदमें हैं। ₹मतियोंमें 
इस ब्रात्य शब्दका अयथे इसके विरुद्ध दै। वेदमर्यादा भोर 
आश्रप्मर्यादाका उल्घन करनेवाला व्रात्य है ऐसा स्मृतिग्रेथोंका 
कथन है। स्मृतिके अनुसार आत्य बह द्वोता है कि जो त्रेवर्णि- 
कोके कतेव्य न करनेसे पतित हुआ हैं । आत्यस्तोमसे इसकी शुद्धि 
करनेस फिर यह पुनीत होता है भौर द्विजत्व प्राप्त करता है। 

वेदका आत्य शब्द और स्मवृतिका व्रात्य शब्द इनमें अथौका 
इतना मदृत्‌ अन्तर है। वैदमें वात्य शब्दका अथ उत्तम है और 
स्मृतिर्मे उसीका अर्थ अधम है। वेदका जत्य जनताका कल्याणकर्ता 
है, परंतु स्मृतिका व्रात्य बहिष्कार करने योग्य है। इतनी 
शब्दकी भिन्नता, श्रुति और स्मृति कालका मद्दत्‌ अन्तर व्य- 
तीत हुआ है, इस्र बातकी साक्षी देती है । 

जिस तरद ब्ाह्मणब्ंव, क्षत्रियत्रुव ये शब्द भधम ब्राह्मण 
और अधम क्षत्रियोंके वाचक दें, उस्री प्रकार ( अथबे० १७ 
4३॥३१ में आये । “कब्रात्य, आत्यत्रव, नामबिश्रती? ये तीनों 
शब्द द्वीव अर्थके हैं। बात्य दाब्द लगानेवाले, परंतु जो आ्रात्य 
नहीं है। जैसे आजकल संन्यासनाम धारण करनेवाले अधमाचारी 
दोते हैं, उसी प्रकार जात्यनामघारण करनेवाले परंतु आात्योकि 
अ्रेष्ठ गुणोति द्वोन मनुष्य - निन्‍दनीय द्ोते दें । थद्द वेदका मंत्र 


है. 


( अ० का० १७।१३।३१ ) स्पष्ट बता रद्दा है ।के यहां आात्यका 
अप बहुत द्वी पूज्य है । 


व्रात्य इश्चर । 

ब्रात्य शब्दके जो उत्तम अर्थ ऊपरके स्थानमें दिये हैं, वे 
पूरणताव परमेश्वरमें साथे होते हैं। परमेश्वर बातें अर्थात्‌ समूहों 
और गणेंका पति होनेसे व्रात्य है, संपूर्ण नियमों और बतोंकां 
यथायाग्य पालन करनेवाला दोनेसे भी वह वात्य है, श्रबका 
द्वितकारी होनेसे भी वह वात्य है । इस तरह बाह्य शब्दके 
सब अथ इंश्वरमें पूर्णतया साथ होते हैं। इसलिये इस पंद्रहवें 
काण्डके प्रथम पर्याय सूक्तमें इसी परमेश्वरका वर्णन त्रात्य शब्द- 
से किया है। 

इयमानः धात्य: प्रभापतिं समेरयत्‌ | १।१ 

“प्रेरक बल्यन प्रजापालक देवके प्रेरित किया,” आर्थात्‌ 
जगत्‌ निर्माण करनेके लिये प्रेरणा क्री । 

सः प्रजापति:'सुबण भात्मानं भपइयत्‌ तत्‌ प्राजनयत्‌॥ १३ 

“इस प्रजापति देवने उत्तम चमकदार रंगवाले मूल देवी 
प्रक्तिरूप प्रकृय्मात्माकों देखा, और उसने सब जगत्‌ निर्माण 
किया ।” यहां 'खुबर्ण आत्म? शब्दले उत्तम रंगरूपसे चमक- 
नेवाली मूल प्रकृति अथवा देवी प्रकृतिका वर्णन है ( इसमें तेज 
है। चमक है, ओर यह्द त्रियुणमयी प्रकृति ही सब जगतूका 
निर्माण करनेवाली दै। इस प्रजनन कियासे “एक, छलाम, महत्‌ 
ज्येष्ठ, ब्रह्य, तप, भौर सत्य” ये सात पदार्थ उत्पन्न हुए। 


' इन सात नामेके सहश “भू३, भुबः, स्वः, महू, जनः, तप$' 


सत्य”” ये सात नाम भी तुलनात्मक दृष्टिसे देखने येग्य दे । 
दोनों स्थानों में “ महत्‌, तप,सत्य *” ये तीनशब्द समान हैं। संभव 


है किये दोनों सप्तक एक दूसरेके पर्याय हों, अरक्नतिसे सष्टिकी 


३० के कं. 


उप्पत्ति दोनेसे सात छोक, सात भुवन, सप्तधाम भादि नो उत्पन्न 
हुए हैं, उनके सूचक ये शब्द हैं, ऐसा यहां प्रतीत इ्ोता दै। पाठक 
इसका अधिक विचार करें। इस प्रकार सब भुवन उत्पन्न होनेके 
पश्चात्‌ उस प्रेरक देवका मद्दत्व सबको व्यक्त हुआ, और इसी 
कारण ( श्रः महादेव! अभवत्‌ ) उसके महादेव कहने छगे ।' 
क्षथौत्‌, यह महादेव” शब्द अन्य छोटे देवोंका भी भभिदेव॑ 
हे बात यहां, व्यक्त द्वोती दे। यही बात निम्नलिखित मेंतरमें 
6। 


पैंचदश काण्डका विचार 


स देवानां ईंशां पयेंत्‌ , सः ईशान: अभवत्‌ ।( १५ ) 

४ बह छोटे अनेक देवोंका अधिपाति [स्रिद्ध हुआ अतः उसको 
ईशान कहने लगे |” यहां देव-मद्दादेव; इंश--इंशान, ईश- 
इश्वर आदि शब्देंके अथोका भाव स्पष्ट हुआ । देव भोर ईश 
ये छोडे आधिपति हैं ओर मद्दादेव तथा ईशान और ईश्वर 
ये शब्द स्वेतोपरि अधिकार चलानेवाले सावभौम परमेश्वरके 
वाचक हैं। इसी प्रकार बह, भात्मा आदि शब्द एकरस परम /त्माकरे 
बाचक हैं। इनमें भी ब्रह्म-परत्रद्मय, आत्मा-परमात्मा ये शब्द 
भी पूर्वोक्त रीतिसे छोटे बढेके वाचक निःसन्देद हे, परंतु त्रह्म 
और आत्मा ये शब्द समयसमयपर दोनों अरथेस्ि प्रयुक्त दोते दे। 

हमारे शरीरमें यह बात देखिये, यहां कान, आंख, नांक 
आदि अवयवॉमेंसे प्रत्येकमें इजारों कीटाशु अपनेभे ईश हैं। 
अपनी प्रकृतिका स्वामी हे, परंतु उन अनेक कीटाणुऑपर 
आंख नाक कान आदिम रहनेवाला एक इंद्रियका अधिष्ठाता 
देव है, यद्द उन सूक्ष्म कीठाणुभोंकी अपेक्षा बडा इंश्वर दे। 
इसके पश्चात्‌ प्रय्येक इन्द्रियमें एक एक देवताकां अश है भीर 
इन अवयवोंमें रहनेवाले देवतांशोपर जीवात्म।का प्रभुत्व हे। 
इसलिये यहां इंद्रेयोंके भधिपति देव हैं ओर जीवात्मा महांदेव 
है। इसी तरद्द छोटा और बडा होनेके भेदसे एक देव द्वोता 
दे और दूसरा मदहांदेव होता है, परंतु जो छोटोंकी अपेक्षा 
महादेव होता दे वही उसके ऊपरके देवकी अपेक्षा छोटा देव 
होता है। इस तरद्द ऊपर जाति जाते भन्तिम स्थितिमे परमात्मा 
सबका मद्ददेव है । इस प्रकार देव और मद्ददिवोंका विचार 
तुलनात्मक दृष्टिसे जानना थोग्य है। इस बातकों अधिक स्पष्ट 
करते हैं- 


देव महांदेव 
ड्श इंशान 
भात्मा परमाध्मा 
ब्रह्म परत 
ड्र्दर महेन्द्र 
ड्श इंधवर 


कीटाणु [ देव ] इंश्यिधिपति ( महादेव ) 
इंदियाधिपति ,, जीवात्मा कर 


जीवात््मा ,, राज 4१ 
राजा ७ संप्रादू मु 
प्रामपति , ७ प्रान्तपति 35 
प्रान्तपति ,, राष्ट्रपति १) 


छ( अं, सू, भा, का, १५) 


(१५ ) 


राष्ट्रति » जगत्पति 9१ 
चन्द्रादि प्रह ,, सू् 9४ 
तारागण. ,, बिरादू 83 


इस रीतिसे पूर्वापर अयैक्षाके संबंधस एक देव ओर दूसरा 
महादेव बनता है। अन्तर सब चराचरका परमात्मा द्वी महा" 
देव निश्चय हे और यही इस प्रथम पर्याय सूक्ती सबका प्रेरक 
करके प्रथम मंत्रमें वर्णित हुआ है| यद्ट एक है अतः इसके। 
“एक जात्य” अथात एकमात्र परमेश्वर किंवा सबका एक नियन्ता 
कद्दा है। यह सबका शासक है और इसका धनुष्य अप्रतिहत 
है, यही ( इन्द्रधनु/न ) प्रभुका धनुष्य ऐसा दे कि ( हिषन्तं 
विध्यति ) इस धनुष्यम्ने विद्वेषी लोगोंका पूण नाश होता है । 
परमेश्वरका सर्वतोपरि शासन दे और इस शासनसे दिंसकीका 
नाश होता है और सजनोंकी रक्षा द्वोती है; इसलिये इस 
एक देवकी उपासना सबको करनी चाहिये । यह उपदेक्ष 
प्रथम पर्याय सूक्तमें कहा दे । 
इसके आंगे ब्रह्मचारीका वर्णन दे, उसका विचार क्षय 
हम करते हैं- 
ब्राह्षणविभाग | 
व्रात्य ब्रक्मचारी । 


४४ ब्रह्मचारी ” वद्द है कि जो “ ब्रह्ममें समान आचरण 
करता है, अथवा ब्लंह्म बननेके लिये ब॒तका आचरण करता 
है।” ब्रह्मा भाचरण केंसा होता है, इस विषयमे प्रारं॑भके 
पर्याय सूकतमें अच्छा वर्णन भागया दै। ब्रह्मचारी वेसा 
बनना चाहता है | और जो ब्रह्मचारी वैसा सहुगैश्चयसंपत्ष 
होता है, उसकी योग्यता विशेष द्वी उच्च द्वोती है । 

जब ऐसा सुयोग्य ब्रह्मचारी पुवे, पथिम, दक्षिण और 
उत्तर दिशाओंके देशदेशान्तरोमें भ्रमण करता है, जनताको 
धर्म और सदाचारका सन्देश सुनाता है, छोगोंका भला 
करनेके लिये आत्मसमपण करता है, तब जगतके संपूणे देव 
सूये, चन्द्र, विश्वेदव, वरुण, सप्तर्षिं आदि सब उसकी सद्दायता 


- करते हैं, वेदके रथन्तरादि सब प्रभावशाली मंत्र उपके अन्दर 


उनके शानविज्ञानके साथ उपस्थित द्वोते हैं. । श्रद्धा उसकी 
घर्मपत्नी नित्य उसकी आज्ञामें उपस्थित होती है, उपषांके 
समय उस पघमेपत्नी श्रद्धाके साथ उपासनाके कार्य वह करता 
है, इरा अर्थात्‌ वाणी उसकी श्रद्धा की अनुसारिणी द्वोती है, 
जैसी बिजली मेषमें शोभा देती है, इसी प्रकार उप्रकी 


(५६ ) 


सुप्तेस्क्त वाणी उषाके समय उसको श्रद्धासे युक्त होंकर 
उसकी शोभा बढाती हे । 

उसका मित्र वेदमंत्रहपी ( मागध ) स्तुतिपाठ# है, 
अर्थात्‌ ग्रद यदि किसी को स्तुति करता हैं, तो केवक सबके 
मित्र रूप परमेश्वरक्ी स्तुति वेदमँत्रोंसे करता है । किप्ली भी 


छालचमें पडकर वह किय्नी मत्य॑ंदी प्रशेत्ता करनेका काये नहीं 


करता । चेदर्मत्नके उपदेशोंकी श्रतद्यता देखकर ही उसको 
आश्वयंदर्शंक ( इसः ) हास्य आता है, उसी दिव्य द्वास्यमें 
चद्द मस्त रहता दे और जब वह उपदेश देता है, वेदमंत्रोंकी 
व्याख्या करता है, तब ऐस़ा प्रतीत होता है कि भेघगर्जन। 
( स्तनयित्नु; ) होकर कषम्रत जैसे वेदापिदशकी वर्षा ही 
द्वोरददी दे | ! 

वल्ल ( चासः ) शरररिकी लज्जानिवारणके लिये होता है, 
उसके शरीर, इंद्रियां, मन ओर बुद्धिकी रूज़ा निवारण 
करनेके लिये उसका वस्ध ( विज्ञान ) ज्ञान और विज्ञान, बोध 
ओर प्रतिबोध दी द्वोता है । इसी विज्ञानका वल्न पद्विना 
हुआ वह ब्रह्मचारी वल्लाभूषण की अपेक्षसे अधिक ही 
सुशोमित होता है। क्योंकि ज्ञान विज्ञान द्वी मनुष्य का 
उत्तम भूषण है । ' 

दिन उसका शिरोवस्र, पगड़ी अथवा साफा है; रात्रीका 
कृष्ण वर्ण उसके केश हैं, सूयंकिरण उक्षके कुण्डल हैं, आका- 
शके तारागण उसके मणि हैं। अर्थात्‌ ये ही उन्चका शोभा 
बढानेवाले उसके जेवर हैं। हस तरद्द यद्द ब्रह्मवारी निसर्गकों> 
ही अपना भूषण बनाता है, सोने चांदीके जेवर भनुष्यका 
भूषण नहीं बन सकते, जो विज्ञान/त्मा पुरुष है उसके ये दी 
भूषण हैं । निसरगनियमेसि थुक्त जीवन व्यर्तात क्ररनेबाढा 
ब्रक्षचारी द्वोता है, भतः निसर्गके पदा् द्वी उसका भूषण 
बढ़ाते हैं । 

भूतकाऊका इतिद्ा५ और भविष्यकालकी उन्नतिकी योजना 
( भूत भविष्यत्‌ू च ) ये दो उपके रक्षक हैं। इनके द्वारा यह्द 
सुरक्षित दोता हुआ अपना अचारका कारये करता है । इृश्ी 
: तेरइ अमावस्या और पौणमासी अर्थात्‌ मदिनेके छुकू और 
क्ंप्ण पक्ष, दिन और रात्री थे अद्दोरात्रके दो विभाग, तथा! 
[ श्रुत बिधुत ] शान और विज्ञान, सुना हुआ उपदेश ओर 
उम्रके मननसे प्राप्त हुआ विज्ञान ये भी उसके - रक्षक अर्थात 
उसकी रक्षा करनेवाले हैं ) यह अह्यवारी जो उपदेश करता 
है उसका भाधार * भूत ” कालके इतिद्वासमें होता है और 


अथंर्वचेदका सुबीध भाष्य। 


(का० १५ 


इसका यह उपदेश श्रवण करनेप्ते श्रेताभोके मनमें अविष्य- 
कालकी बडी भारी आशाएं, अपनी उन्नतिकी आकांक्षाएं, 
उत्पन्न होती हैं, और इनसे श्रोताओंकी क्रमसे उन्नति द्ोती है 
और दिन रात्रि का कार्यक्रम, पूष ओर उत्तर पक्षके कार्यक्रम 
उसके उपदेशसे निश्चित दोते हैं । इस तरद्द [ श्रुत ] ज्ञान 
और [ विश्रुत] विज्ञानसे यद्द ब्रह्मचारा सबकी उन्नति 
करता है । 

मनुष्य * मनोरथ * करता रहता है, ये केवछ उसके “मन! 
के ही “ रथ ” होते हैं। कई लोग हवामें किले बनाते हैं । 
पेभी मनोरथ दी होते दें। इसी प्रकार यद्द ब्रह्मचारीं भी 
( मनः-- विष ) मनकैे रथ उडाता है, मनसखे ही रथोको 
बनाकर मनसे ही उसमें बेठता है और मनसे द्वी सैर करता 
है। इसके मनोरथके € मातारिश्वा पवमानः च ) श्वास्त और 
उच्छवास॒ ये वो घोडे हैं। जो पाठक प्राणायाम करते हैं वे 
जानते हैं कि, प्राणकीा स्थिरतापर मनकी स्थिरता अवलंबरित 
है। क्योंकि मनके घोढे प्राण हैं, अथोत्‌ मनेरथ केघोडे प्राण 
हैं। ये घोडे स्थिर रहे तो ही रथ स्थिर रद्दता दै ओर घोड़े चलने 
लगे तो रथ चलता दे । प्राण और मनका संबंध नित्य दे 
यह गुप्त बात यहां इस अछंकारसे बतायी है। प्राणके चेचल 
रखते हुए कोई भी मनुष्य अपने मनको शाह्त नहीं कर 
सकता | 

इस प्रकारके सुयोग्य ब्रह्मचारीकों कौर्ति भोर यश प्राप्त 
दोता है । कीति और यश की कुंजी इस सदाचार में है, इस 
की थोग्यतामें इसका यश है। जो अपनी योग्यता इस ब्रह्मचारी 
जैसी बनाता दे वह भी कीतिमान भौर यशसस्‍्वरी हों जाता. 
है। यह सब उपदेश पाठक द्वितीय पर्याय सूक्तमें देख सकते हैं| 


ब्रत्वारीका आसन । 


ब्रहचारी संवत्सरभर तपस्या करता है, वह खडा रहकर 
तपस्या करता है । उसकी यहद्द तपरया देखकर अन्योकी कष्ट 
होते हैं। वे उत्चको बेठनेके लिये चोकी देते हैं । परंतु जिस 
चौकौपर यह ब्रह्मचारी बैठता है वह ज्ञानडी चोकी द्वोती दै। 
लकढौकी चौकी उसको पसंद नहीं है। 

हस अहाचारीके चौकीके पांव वर्सत, स्ष्म, वर्षा और शरत्‌ 
ये चार ऋतु हैं; अर्थात्‌ इन ऋतुओं पर यद्द रद्दता है । बृद्वत्‌ 
रथन्तर भादि साम इस भोकी के फलक होते हैं । इस चौकी- 
पर ग़ही बिछायी होती है, उसके कपड़ेके लंबाई चोढाईके 


पंचदरा! काण्डका विचार | 


तन्तु ऋग्वेद यजुबंद, सामबेद और अथर्ववेदके मंत्र होते दें । 
अर्थात्‌ वेदके ज्ञानकी गदह्दीपर यह आहूढ द्वोता है। इस 
शानमय सिंदासनपर यद्द विराजमान द्ोता है, इस समय सब 
देव उसके रक्षक बनते हैं ओर वे अपनी विविध शक्तियोसे 
इसके चारों ओर आकर खडे द्वोते हैं । 

जो ज्ञानके अटल आधारपर खडा द्वोता है, उसकी ऐसी 


दी विशेष योग्यता द्वोती है । यद्द उपदेश तृतीय पयोयसृक्तर्म 
दिया है । 


रक्षक ऋतु और देव । 

आगे चतुर्थ पयोय सूक्तमें कह्दा है कि, छह्ों ऋतु और उनके 
बारहों मदिने उसके ( गोप्तारी ) रक्षक द्वोते हैं । अथात्‌ इन 
सब भद्दिनों में उसकी रक्षा होती है । 

इसके अनंतर पत्चम प्रयोय सूक्तमें कद्दा है कि सब दिशा 
और अन्‍्तादेंशाओंमें भव, शव, पशुपति, उम्रदेव, रुद्र, महादेव 
ओर इंशान ये सात देव अपने धनुष्यबाण द्वाथमें धारण करके 
इसके साथी होते हैं और इसकी रक्षा करते हैं| पाठक यहां यह 
न समझें कि ये सात देव भिन्न हैं।ये ' इंशान ? के ही नाम 
हैं। इंशान द्वी एक देव है जिसके गुणधरमं बोधक ये सात नाम 
हैं। वह एक देव सबका इंश अथवा स्वामी दे इसलिये 
उसको “ इंशान ? कद्दते हैं; इसके भाधीन अनंत देव हैं उन 
सब देवोंपर यह मुख्य अधिष्ठाता द्वेनेसे इसको ' मद्दादेव ” 
कद्दते हैं । यद्दी ईश्वर सब दुष्ट और पापकर्मियोंकों योग्य दण्ड 
देकर रुलाता है, इसाहिये इसके 'रुद्' कद्दते हैं | पापियोंकों यद्दी 
भयंकर * उम्र * वीरभद्र प्रतीत द्वोता दे। इसके पास अतुल 
पाद्यवी शक्ति रहती हे, अथवा यह सब जीवोंका पालक है 
इसकिये इसकी “पशुपति' कह्तें है।यह भव्यंत गतिमान्‌ प्रचण्ड 
वेगवान्‌ होनेंसे इसको “ शर्वे ?? ( शवेति गच्छति ) कहते हैं 
और सब जगवकी भूति भोर ऐश्व्य प्रदान करता है, इसलिये 
उसकी * भव ' कहते हैं। इस तरह ये सातों शब्द एक दी 
देवके वाचेक हैं।यद एक देव ये सात कभ॑ करता है, 
इसलिये ये सात नाभ इसको प्राप्त होते हैं। यह सबका 
देवाधिदेव इस बह्यचारीका साथी, मित्र, रक्षक और भनृगामी 
दोता है । ु | 

देवोकी सहायता । 

हा भागे षष्ठ प्योय सुक्तमें ड््स अ्रह्मवारी को श्रव देवता भोंकी 
पद्ठायतो दोती है, ऐसा वैन है। भूमिके अन्दर उसको 


(२७ / 


भूमि, अप्रि, औषधियां, वनस्पतियां, इक्ष आदि सहायक द्वोत 
हैं। उध्वे भागसे सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र, मेघोदक और वायुद्ी 
सहायता होती है । उत्तम श्ानक्षेत्रमें ऋचा, यजु, साम और 
ब्रह्म अथौत्‌ श्यवेवेदके मन्त्र सहायक होते हैं । इतिद्दासकी 
बडी दिशामें इतिहास, पुराण, गाथा, नाराशंसी उसके अनुकूल 
दोते हैं । यशक्षेत्रम आहवनीय, ग।ईपत्य आदि यज्ञ उसकी 
सहायता करते हैं। कालक्षेत्रम ऋतु, मद्दिने, पक्ष, अद्दोरात्र 
थे उसके स्रहायक होंते हैं। आध्यात्मिक क्षेत्रमें बह आगे 
बढता है वहां ( अदिति ) मूल श्रकृति, (दिति ) अश्रक्ृतिकी 
विक्ृृति, ( इन्द्राणी ) इन्द्र अथात्‌ भात्माकी शक्ति ( इडा ) 
वाणी आदिकी सहायता होती है । ओर इस क्षेत्रमें उसको 
ऐसा आनन्द प्राप्त होता है कि उसमें तृप्त होता हुआ यह 
( न अवत्स्थनू, इति अमन्यत ) यहांसे वापस न दोऊंग: 
ऐसा मानता दै। इतनी तहीनता उसमें इसको प्राप्त द्वोती 
है। आगे इसको सभी देव सहायता करते हैं ओर वह उन सर 
का प्रिय धाम बनता है। 

सप्तम पर्याय सूक्तमें कह दे कि ऐसी पूणे अवस्था प्राप्त होगे 
पर उसको उत्तम श्रद्धा स्वानुभवसे प्राप्त दोती है। इसके पश्चादः 
वह इस अनुभवकों कमी भूलता नहीं । यहां पूण ब्रह्मावस्था 
इसको प्राप्त हुई द्वोती दे । यद्दी सच्चा ब्राह्मण है । 

क्षत्रियविभाग । 
वेदिक खराज्य | 

क्षत्रिय भी ब्रह्मचये पालन करता है और उत्तम क्षत्रिय-होता 
है। इसको 'राजन्य! इसलिये कद्दते हैं कि (सः अरज्यत) बढ 
लोगोंका रंजन करता है। जनोंको प्रसक्ष रखता है। वह जमताकों 
सुरक्षित रखता है । सब प्रजाजनों की रक्षा करने उम्तकों सब 
प्रकार खानपान आदि भोग प्राप्त द्ोते हैं और सब छोन उसके 
अनुयायी द्वोते हैं । इतना विषय अष्टम पर्याय सूक्तमें कट्दा है और 
नवस पयीय सुक्तमें आगे राजप्रकरणका द्वी उपदेश करते हैं- 

( सः विशः अजुव्यचलछत्‌ ) वह क्षत्रिय राजा ब्रह्मचथ 
पालन के पश्चात्‌ राजगद्दीपर आइरुढ द्वोकर प्रजाके मतानुस्तार 
राज्यशासन चलाने लगा । राजा प्रजामतानुसार होनेप्ते उस 
राजाका ( सभा ) ग्रामस्मा, ( समिति ) राष्ट्रीय महापरिषद, 
(सेना ) चतुरंग सैन्य और ( छुरा ) ऐश्ववे, धनकोश उसके 
अनुकूछ द्वोते हैं | भर्थाव जो राजा प्रजामतानुसारी नहीं होता 
उसको इनकी अनुकूंछता नहीं, देती । इसका सीधा भाव यह 


| रे८ ) 


? कि प्रजाकी सभा, स्रेना और धनकोश इनपर राजाका अधि- 
कार नहीं है। इसलिये श्रजाकी प्रसन्नतात्े ही इनकी अनुकू- 
लता राजाको होती है, अन्यथा नहीं । 

बेदिक खराज्यक्रा यह आदरशी है। पूृण स्व॒राज्य इसीका 
नाम है। जिस राज्यव्यवस्थामें प्रजाका रंजन करनेवाला राजा 
ही राजगद्दीपर रद्द सकता दे ओर प्रजाका भंजन करनेवाला 
शइ्टसे उतारा जाता है ओर जिस शासनसंस्थामें घनकोंश, 
बना और राष्ट्रसभा प्रजामतके आधीन द्वोते हैं,उस्लीको “वैदिक 
धवराज्यशापन'” कद्ट सकते हैं। इससे मिन्न अन्य शास्रन आछुरी 
जासन समझना उचित है । 

इस स्थानपर 'सुरा' शब्द धनकोश वाचक है। 'हुर ऐश्वयः 
धातुसे यह शब्द ऐश्व4 ओर धन आदिका वाचक बनता है। 'सुरा! 
हब्दका आजकल प्रसिद्ध अथ “मद्य' है, यह अर्थ यहां नहीं दे । 

इस तरह क्षात्रभीतिका वर्णन इस सूक्तमें है और थद आज- 
सल्के स्वराज्यवादियों के लिये भी एक उत्साह जनक वैदिक 
पैदेश है । 

अतिथिसत्कार । 

आगे दसवें, ग्यारहवें, बारदवें और तेरहवें इन चार पयोय 
पूक्तोंमें अतिथिसत्कारका मदृत्वपूण विषय चला है । यहां कहा 
है कि जिप्के घर अतिथि क्षावे, वह ग्रदस्थी समझे कि ( एने 
आत्मनः श्रैयांस मानयेत्‌ ) यह अपनेसे बहुत श्रेष्ठ है ओर 
इंक्षका सत्कार करनेसे अपना परम कल्याण निःसन्देह होगा। 
आर्थात्‌ इस भावनसि अतिथिका बहुत सत्कार गृहरुथी करें । 
ब्राह्मण प्रत्यक्ष बृहस्पति है और क्षत्रिय ( आदिश्यः ) सूये अथवा! 
इन्द्रकी मूर्ति हैं । यदि इनमक्षे कोई किसी ग्रहस्थीके घर अतिथि 
रुपसे आबे, तो उस गृहस्थीका बहा भाग्य है ऐसा समझना 
चाहिये। अतिथि घरपर अनिपर उसका आदर सत्कार इस 
श्र किया जावे- 

१ (आत्य कक अवात्सी३ ) ब्रह्मचारीजी, आप कहांके रहने- 
चाले दे ६ 

२ ( आत्य उद॒झ ) अ्ह्मचारीजी, भापके लिये यद्द जल 
काता हूं । 

हे ( तपंयन्तु ) हे अतिथिजी, मेरे छोग आपके तृप्त करें । 

४ ( ब्रात्य, यथा ते प्रियं तथा अस्तु ) हे विद्वान, जो आपके 
लिये प्रिय हो बद्ी बने, वद्दी किया जायगा । 

७५ ( यथा ते चशः तथा णस्तु ) जो भापको इच्छा दो वी 
दीगी । 


अथवंबेदका सुबोधभाष्य । 


[ कांड ० १५ 


६ ( यथा ते ।निकामः, तथा अस्त ) जो आपकी कामना दो 
वी दो । उसीके अनुसार दम करेंगे । 

इस प्रकार प्रश्न करफे और भाषण करके ग्रहर्थ और उसके 
घरके मनुष्य आतिथिसेवा करं। ओर उसकी सेवार्मे कोई न्यूनता 
नरखें। 

यदि गृहस्थीके अभिद्वोत्र करनेके समय अतिथि आजाय, 
अथवा अतिथि आनेपर अभिद्वोत्र करनेका समय होजाबे, तो 
गृहस्थ अतिथिकी आज्ञासे अभिद्दोत्र करें) यदि अतिथि आज्ञा 
देवे तो अभिद्दोत्र करे, उसकी भ्राश्ा न हुईं तो न करे। यदि 
किसी गरइस्थीने आतिथिकीौ आज्ञाके विरुद्ध हवन किया तो उसका 
वह हवन व्यथ होता है ॥ ( देछ्ो पयाय सूक्त १२ ) 

अतिथि अनेक दिन घरमें रद्दा, ओर उप्की सेवा अच्छी 
तरइसे की गयी तो बहुत पुण्यफल प्राप्त द्ोंता हैं। 


यदि भतिथिके रूपमें कोई भज्ञानी मनुष्य भाजावे, तो भी 
उसमें अपने उप|स्य देवताक़ी कल्पना करके सब भाग उस 
देवताकी समपेण करनेकी मनीषांसे उस अतिथिकों दिये जायें। 
इससे उपास्य देवकी पूजा होती है । 

यह्ां १३ वां पर्याययूकत समाप्त होता दे । 


अतिथिका रूप । 

( शर्घः ) बल स्वरूप, ( इन्द्र; ) शात्रुनिदेलन करनेवाला 
( वरुणः ) वरिष्ठ देव, ( स्रीम॥ ) शान्त रूप, € विष्णु ) 
स्ेत्र अमण करनेवाला, ( रद ) शन्रुओकी रुछानेवाला, 
( यम्रः ) नियासक, भजाकों नियमर्मे रखनेवाछा, ( अप्तिः ) 
तजस्वी, ( बृहस्पति: ) ज्ञानवानू, ( इंशानः ) स्वामी, 
€ प्रजापति: ) प्रजाका पालक, ( परमें-ह्ी ) परम उच्च 
पदपर विराजमान द्ोने योग्य भ्रतिथि द्वीता है। सुयोग्य 
आतिथिमें ये सब ग्रुण होनेके कारण उसी अतिथिकों ये नाम 
प्राप्त होते हैं। मानो इन सब देवोंके अश उस अतिथि 
एकत्रित होते हैं । 

यह वर्णन चतुदशवें पर्यायसूक्तमें है, इस्रके अनंतर पंदरहवें 
पयोय सूक्‍तमें उसके प्राणोंका वर्णन है । इस अतिथिमें सात 
प्राण हैं, अम्ति, भादित्य, चन्द्र, वायु, जल, पश्ुु और प्रजा ये 
सात देवता उसके सात प्राणोंमें निवास्र करते हैं । स्रात प्राण ये 
सात इंखियों में रहनेवाली सात भद्दाशक्तियां हैं। 

आंगे सोलूदवें पर्याय॑सक्तमें भतिथिके सात अपानोका 
बम है। पोंणेमार्सी, अष्टका, भमावास्यां, श्रद्धा, दीक्षा, यश 


पंचदश काण्डका विचार 


और दक्षिणा ये सातों उप्के अपानोंमें रहते हैं । मनुष्योका 
सब दुःख दूर करनेवाली शक्तिका नाम ( स्व दुःख अपान- 
यति इति अपानः ) अषपान है। ये सातों श्रद्ध। दीक्षा भादि 
मनुष्यके दुःखोंकों दूर करती हैं इस्राढेये इनका नाम यहां 
अपान रखा है । 


आगे सतरदर्वे पर्यायसूक्तमें अतिथिका व्यान, भूमि, 
अम्तरिक्ष, दो, नक्षत्र, ऋतु, ऋतद्भवपदाथ, संवत्सर रूप हैं 
ऐसा वर्णन है और अठारदवे पर्योयसृक्षतम अतिथिकी आंखें 
सूर्य और चन्द्र, कान अप्नि और वायु, नाक अद्दोरात्र, 


(२९ ) 
वार्षिषपाल दिति और अदिति, 
प्र है । 

इस प्रकरारका पूज्य ब्रात्य सबको नमस्कार करनेयोग्य है। 

इस प्रकरणमें जो अतिथि स्वरूप वणन किया है वह ठीक 
प्रकार ध्यानमें नहीं आता । तथापि इससे इतना ही प्रतीत होता 
है कि अतिथि सर्व देवतारूप द्वोनेके समान परम पूज्य है । 

इस पंदरदवें काण्डमें अतिथि सतकारका विषय हे। और 
प्रत्येक गृहस्थीका यह धमम द्वोनेत्ते इस काण्डका विचार प्रत्येक 
गृहस्थीकों करना अत्यंत आवश्यक दै । 


और संवृत्सर उसका 


पंद्रद्वों काण्ड समाप्त 
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हमारा बिजय ! 


तम॒स्माकुशुद्धिभमस्माकंमृतमस्माक तेजोउस्माक अद्मास्माक स्वेरिस्मा् 


यशो३ 5स्माक पशवो5स्मार्क प्रजा अस्माक वीरा अस्मार्कम्‌ ॥ १ ॥ 
( अथवेवेद १६। ८ ॥ १) 


इमारे लिये विजय, उदय, सत्य, तेज, ज्ञान, प्रकाश, यश, पथ्च, भजाजन ओर वीर प्राप्त 
हों। ” हमारा सर्वेत्र दिग्विजय दोवे | 
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प्रकाशक-- चसंत श्रीपाद सातवलेकर, 2, 2. 
स्वाध्यायमण्डल, भारतमुद्रणालय, किल्ला पारडी जि० खूरत, 


६4% बट धह:य्दध3 पटग।८७ ता पगब८4 बक्रमाऋ (2८८5 च्ापप्॑टी है (१८८८१ शपढ5१ बह च८८९ इज या पक चालक चरिपपआा८टर बाप ७८५ 27८८१ हा: पदर८9 दर ८के बह प०७८८३ किक वरडिपल्‍दा८र संत; ा८८वे धाफेप्॑ेद- 


0 इ्ज्प्क्र तप 


बहे;प्८5+ बह पद जफ कमल पक धजचक बम पाप धतक ल धूामयक ल रत्यदक्र भरत 


अथर्ववेदका सुबाध भाष्य 


हिल. 





षाड्श काण्ड । 


हस सोलहवयें काण्डमें भी विभिश्न विषयोंके मंत्र नहीं हैं,प्रायःसब काण्डका मुख्य विषय'पापसोचनपूर्वेक विजयप्राद्ध!' 
है। सब संत्रोंका साध्य यही एक दे भौर इसछिये अ्थवेवेदके तृतीय मद्दाविभागमें इन मंत्रोंका परिगणन किया है। 
हस काण्दके प्रारंभमें 'भतिस ?: शब्द है। इसका भाव है “मुक्त हुआ”। काण्डके प्रारभमें मुक्त द्वोनेका डल्ेख 
सैगछवाचक दै कर्थात्‌ इस शब्दसे इस काण्डका संगछाचरण हुआ दे । 
इस काणडसें ५ पयोयधृक्त हैं, पढिके चार पर्यायपूक्तोंका पुक अनुवाक है भोर शेष पांव सूक्तोंका दूसरा अशुवाक 
है | हृस काण्डमें कुछ मेत्र १०३ हैं परत दूसरी प्रकारकी गिनतीसे ९७ हैं । भब इसके ऋषि देवता छंद देखिये- 


सूक्त मंश्वर्सस्या 


प्रथमो 5नुवाकः । 


१ १३ 
8 दे 
ड़ ध्‌ 
५ 
द्वितीयो इचुवा का! 


ऋषि 


अंधर्वा 


मर, 


देवता 


प्रजाप तिः 


बाक्‌ 


दुष्ब८५नलाशन 


के 


छ्द 


१, ३ हिंप. साम्नी बृहती; २, ३० याजुषो अह्ठ॒प 
४ आसुरी गायत्री; ५,८ साम्नी पंक्ति; ( ५ द्विप. ॥ ६ 
साम्नी अनुष्ुपू; ७ निचुत्‌ बिराड गायत्री;५ आसूुरी पंक्ति; 
११ साम्नी उष्णिकू, १२, १३ आर्ची अनुप्रप्‌। 

१ आधुरी भनुष्ग॒५;२ आझुरी उध्णिकू; ३ साम्नी उच्णिक्‌ 
उन्रिप, साम्ती बृहती; ५ आार्ची अनुष्टपृ ६ निर्दृद्धिर/डू 
गायत्री । 

३ आखरी गायत्री; २,३ आची अनुष्ठपृ; ४ प्राजा, त्रिष्ठुप्‌ 
५ साम्नी उष्णिक; ६ हिंप, साम्नी त्रिष्दुप। १,३ साम्ती 
अनुष्ठप्‌३ ९ स म्ती उष्णिक्‌; ४ जिप० अनुष्ुुप। ५ आशुरी 
गायत्री; ६ आ्ची उष्णिक्‌; ७ त्रिप, विरादू गभानुष्ठुप्‌ 


प्र. १०६ विराड गायत्री ( ५ प्र, भुरिकू| ६ प्र. स्वराज ), 


-१६वि, ६ हि. प्राजां» गांयन्नी; १ तृ॥ ६ तू. १. 


साम्नी बहती । 


(४) 


€ 


अथवंचेदका सुवोध भाष्य 
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२७ (३३) 58 १9 
४ १ प्रजापति 
९७ (१०३) २ मंत्रोक्त० 
३,४७४ सूर्य 


[ को० १६ 


ग्घ 


$-४ प्राजा» नुष्ठुप, ५ ध्ाम्नी पोकफेः; ६ निचुत आयी 
बृदती; ७ द्विप, साम्नी ब॒ुइती, ८ शासुरी जगती; ९ 
आउुरी बुहती; १० आर्ची उष्णिक; १३ त्रिप, यवम० 


गांयन्नी, आच्ची अनृष्टप्‌ 


१ पंक्ति; २ साम्नी अनुष्ठप्‌; ३ आसुरी उष्णिक्‌। 
४ प्राजा » ग्रययन्री; ५ आर्ची उष्णिकू, ६, ५९, 
११ साम्नी बहती; ७ याजुषी यायत्री; ८ प्राज्ञा० 
बुदती १० सस्ती गायत्री; १२ भुरिक्‌ ग्राजा० अनुष्ठु प्‌, 

१३ आउसुरी त्रिष्ठ प्‌ । 
प्र, १-२७ एकप. यजुब्राह्मी अनुधुप; द्वि, १-२७ त्रिप, 
निचुद्गायत्री; तृ. $ प्राजा० गायत्री; 3. १-२७ त्रिप. 
प्राजा, त्रिष्टुपु तू, २०४, ९५, १७, १९, २४ आससुरी 
जगतीा; तू, ५, ७, «८ , १०, ११, १३, १८ आसुरी 
$ हू, ६॥ 0९, १8--१६, २०- २३, २७ आ- 


्र् छ 


[३] कक 2 


स् 

च् 

१ आन अनुध्ुप; २ आर्ची उष्णिक्‌; ३ साम्नी पंक्ति:; 
४ परोष्णिक्‌ । 


8] 


इस काण्ड में एक सूक्तके ही ९ पर्याधसूकत होनेके कारण काण्डके अन्त ही सब भंत्रौका इकट्ठा विचार करेंगे । 
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(१) 
अतिंपष्टो अपां वंष॒भोंडतिंसष्टा अम्नयों दिव्या; ॥ १॥ 
रुजन प॑रिरुजन मणन्‌ प्रमणन्‌ ॥ २॥ 
ग्रोको मंनोहा खनो निदाह आत्मद्षिस्तनदू्षिं! ॥ ३ | 
इंद तमति सजामि ते माभ्यवनिक्षि ॥ ४ ॥ 
तेन तमभ्यतिंसजामों योरैस्मान्‌ देष्टि यं वये ष्मिद्ठ ॥ ५ ।। 


नह अननिनिभक कल जकत परा कलनननओ 


१(१][ णपां दृषभः अतिसृष्टः ] जलोंकी वर्षा करनेवाछा मुक्त हुआ, [ दिव्या: ्षप्षयः अतिसुष्ठा: ] दिव्य 
अप्ति मुक्त किये गये ॥ १ ॥ [ रुजन्‌ परिसुजन ] तोंडता हुआ, सब रीतिंस फोडता हुआ, [ मृणन्‌ प्रमृणन्‌ | मारता हुआ 
और नाश करता हुआ ॥ २ ॥.[ ज्जोकः खनः ] घातक और खोदनेवाले [ निर्दाददः ] दाह करनेवाले [ मनो-हा ] मनका 
नाश करनेवाले [ लात्सदूषिः ] आत्माकों दृषण देनेबाले और [ तमू-दूषि। | शरीरको दूषित करनेवाके ॥ रे ॥ [ इंदं त॑ 
क्षतिसुजामि ] इस और उस शतुक्रो में दूर करता हूं [ते मा अभ्ववनक्षि ] उसको में कदापि पुनः प्राप्त न दोऊ ॥ ४॥ 
[यः अश्मान्‌ द्वेष्टि ] जो इमारा द्वेष करता है भोर [ ये वर्य द्िष्म:] जिसका दस द्वेष करते हैं, [ ते तेव आभे अति 
सज्ञाम।] उसको उसके द्वारा हम दूर करते हैं ॥५॥ [ भर्पां क्ष् नाते ] तू जलोंका अग्रभाग दी [वा समुर्द अभिक्षवतृ जा] 


) अथववेदका खुबोध भाष्य [ काण्ड १६ 


(६ ) 
अपामग्रमसि समुद्र वो5म्यवसुजामि ॥ ६ ॥ 
यो पस्व१परिरति ते सुजामि जोक खाने त॑नदूपिंम््‌ ॥ ७॥ 
यो व॑ आपो5भिरांविवेश स एप यदू वो घोरं तदेतत ॥ ८ ॥ 
इन्द्रस्य व इन्द्रियेणामि विश्वेत्‌ ॥ ९ ॥ अरिप्रा आपो अप॑ रिग्रम्नस्मत्‌ ॥१०॥ 
प्रास्मदेनों बहन्तु म् दुष्प्रप्न्यं बहन्तु. ॥ १ १॥ 
शिवेन मा चक्लुपा पश्यताप!) शिवयां तन्वोप स्पृशत त्वच में ॥१२॥ 
शिवानभीन॑प्सुषदों हवामहे मारे क्षत्रं बच आ धैत्त देवी। ॥१३॥ 
(२) 

निहुरमंण्य। ऊज्ो मधुमती वाझू ॥ १ ॥ मधुमती स्थ मधुमती वाच॑धुदेयम्‌ ॥ २ || 
उपंहृतों में गोपा उपहूतों गोषीथः ॥ ३ ॥ 
सुभ्रती की भद्रश्न॒ती कर्णों भद्रं छोके श्रूयासम्‌ ॥ ४ ॥ 
सुश्रुतिश्॒ मोप॑श्ुतिश्व मा दसिष्टां सौप॑ण चक्षरजं् ज्योति! ॥ ५ ॥ 
ऋषीणां प्रस्तरो5सि नमों5स्तु दैवाय प्रस्तराय॑ ॥ ६ ॥ 
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तुम्हें समुद्के प्रति मे छोड देता हू ॥ ६ ॥ [ यः अप्सु भ्ञ्नि; ] जो जलॉमें अध्न दै [ त॑ क्षति समामि] उसकी मे मुक्त 
करता हूं । [ जोक खाने तनूदूरषि ] घातक खादक ओर शरीरकी दूषित करनेवालेकों दूर करता हूं ॥७॥ [ यःक्षप्तिः आप।वः 
काविवेश ] जो अभि णाप जलेंके प्रति प्रचिष्ट हुआ है [ सः एबः ] वह गद्द है, [ यत्‌ व: घोर तत्‌ पएतत ] जो आपके 
लिये भरकर है वह यह दे ॥ ८ ॥ [ इन्द्रस्थ इंद्रियेण वः भभिषिश्लेत्‌ ] इसे इंद्रियसे आपका भाभेबेक किया जावे ॥ ९ ॥ 
[ झरिताः आप; | निदोष जल है वह [ अस्मत्‌ रित्रं जप ] हमसे मल दूर करे ॥ १०॥ [ जरमत्‌ एनः प्रवदवन्तु | दम पाप 
दूर करें तथा [ दुप्पन्य प्र वहन्तु | दुष्ट स्वप्नके हेतुढ्यो भी दूर करे ॥११॥ है | आप: ] जलो। [ भा शिवेन चक्लुषा पश्यत ] 
मुझे कल्याणकारी दाष्ट्ेसे देखो, [ में त्वच शिवया तब्वा उपस्पक्षत ] मेरी त्वचाकोी अपनी शुभ तमूतते स्पशश करों ॥ १२ ४ 
[ भप्छुषद . शिवान्‌ अप्तीन्‌ हवामद्े ] जछूमें रहनेवाले शुभकारी अग्रियोक्तो दम बुलाते हैं, [ देवी। ] हे दिव्य जली [ मवि 
क्षत्रे बच; भाधघत ] मुझमें क्षात्र बल ओर तेज घारण करो ॥ ३३ ॥ 

[३] [ हुए भरमष्य; नि; ] दुर्गंति दूर हो, [ ऊर्जा मधुमती बाकू ] बलवालो मौठी वाणी दों॥ १ ॥ वाणी 
| मधुमतठी स्थ | भीठी हो, [ मधुसती बाच उदय ] मोठा भाषण बोह ॥३२ ॥ [ मे गोपा उपहूतः ] मेरा गोपालक 
“ईंद्रेयपालब--बुछाया गया, [ गोपी: डपहुतः ] वाणीका रक्षक, गोरक्षक अथवा ईद्वियरक्षक छुलाया है ॥ ३ ॥ [ सु- श्री 
कणों ] मेरे दोनों कान उत्तम ज्ञान छननेवाले हों, [ भद्नश्न॒ुतों कणों ] कल्याण वचन सुननेवाले मेरे काम दो, [ भर शोक॑ 
ख्द्यार्त ] कल्याणवयी प्रशेंश्रा में सुना करूंगा ॥ ४॥ [ सुरश्नतः च उपश्ुत्िः च ] उत्तम भ्रवंधशक्ति और दूर छननेडी 
शक्ति [ मा सा दासिष्ठ। | सुझे कदापि न छोड़ें । [ सौपण ज्योति: चक्षु:. | गरडंके समान तेजस्वों इष्टि मेरे पास [ जजके ] 
सदा रहें ॥ ५ ॥ [ ऋषीण प्रस्तरः अति ] तू ऋषियोंका अस्तर दे, [ देवाय प्रश्तराय नमः अस्तु ] देंब &प अस्तरको 
चमस्कार हो ॥ ६ ॥ 


पर्याय खुक्त २-४ ] बुःखमेचन और विज्ञयप्राति (७) 


(३) 
मधाह रंयीणां मधों संमानानों भूयासम्‌ ॥ १ ॥ 
रुजर्श॑ मा वनश्व मा हांसिष्टां मधो च॑ मा विधमा च मा हांपिष्टाम ॥॥ २॥ 
उरेर्श मा चमसश्र मा हांसिश्टां पता चे मा धरुण॑श्र मा हांसिशम्र ॥ ३ ॥ 
विमोकर्श॑ माद्रेपविश्र॒ मा हासिशामाद्रदालुश्य मा मातार्थिं च मा हसिष्टाम | ४ || 
बृहस्पातिंम आत्मा नमणा नाम हथ। ॥ ५ ॥। 
हा बन ५ 
असंतापं म॒ ह॒रदयमर्वी गव्यूंतिः समुद्रो ऑश्मिं विधमंणा | ६॥ 
(४) 
नाभिरहं रयीणां नाभि! समानानाँ भूयासम्‌ ॥ १ ॥ 
स्वासदंसि सपा अम्ृतों मर्त्येष्या ॥ २ ॥ 
मा मां प्राणो हांसीन्मो अपानो[इवृहाय परा गात्‌ ॥ ३ ॥ 
स्यों माह) पात्वग्रिः पुंथिव्या वायुर॒न्तरिक्षाद्‌ य॒मो मंनुष्ये| स्थ। सरस्वती पार्थवेम्य)।। ४ ॥। 
प्राणापानां मा मां हासिए्ट मा जने प्र मेषि ॥ ५ ॥ 
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[ ३ ] [ रयीणां अद्द मूर्धा भूयास | घनोंका में मस्तकके समान ऊंचा स्वामी बने । तथा [ समानानां मृध भूयास ] 
समानें। में मे मुखिया बने ॥ १ ॥ [ रुज् च वेन। च मामा द्ासिशं ] तेज ओर कान्ति मुझे न छोडें, | मूर्घा च विधभा 
वम्ामादासिष्टां | त्िर ओर विशेष धरम मुझे नछेडे ॥२॥ [ उखः च चमसः चमामा हासिशं ] पकनेके पात्र 
ओर चमकश्ष मुझे न छोड़ें | [ धता च घरुण: च मा सा द्वासिष्दां |] घार और आधार देनेब्राला से न छोढे॥ ३।। 
[ विभोक/ च आद्पविः व मा सा हासिष्टों ] मुक्त करनेवाछा ओर गला शर्म मुझे न छोडे । [ आद्वदानु:ः व मातरिश्वा च 
मा सा द्वासिष्टां ] जल देनेवाला और वायु मुझे न छोड़ें ॥ ४ ॥ [ बृहस्पति; में आत्मा ] मेरा आत्मा ज्ञानवाला और 
[ नमणाः नाम हथः | मलुष्यो्में मनन करनेवाला हृदयमें रहनेवारा है ॥ ५ || [ में हृदय अ संताप॑ ] मेरा हृदय संतापरद्वित 
दो | [ गव्यूति: उ्ची ] मेरे गोवोंकी युती बर्ढी हों। [ विधमेणा; समुद्रः भस्मि ] विशेष ध्मोसे में समुद्रके समान हैँ ॥६॥ 


[४ ][ अद्द रयीणां नामिः | में धनेंका केन्द्र और [ ससानानां नामि। भुयास॑| समानोंका भी केन्द्र बने ॥ १॥ 
[ मरत्येंषु अमुत्तः | मत्योमें अमर [ सखु-आसत्‌ ] उत्तम रीतिसे बेठनेवालछा और [ सु-डषा ] उत्तम तेजबाला तू आत्मा 
[ भाप्ति | हो ॥ २॥ [ प्राणः माँ सा दासीत | मुझ्न न छोडे। | अपान; अवहाय मा परा गात्‌ ] क्रपान भी छोड़कर दूर 
न चल जाने ।। ३॥ [ सूयेः अहः मा पांत्‌ ] सूर्य दिनमें मेरी रक्षा करें, [ अभिः प्रथिष्या:] अमि पथ्वीसे [ बायु: 
' भन्तरिक्षात्‌ ! वायु अन्तरिक्षसे [ यम मलुष्येभ्यः ) यम मनुष्योत्रे ओर [ सरस्वती पार्थिवेश्य | स्तरस्वती शरृथ्वीत्ति उत्पन्न 
पदायासे मेरी रक्षा करें ॥' ४ ॥| [ प्राणापानो मा मा दसिष्यां | भ्राण भीर अपान्‌ मुझ छाड, | जने भा प्रभाष ] मनुष्योंमें 


घातक न हो ॥ ५१ दे .[ आप ] जछो | [ अद्य स्वस्ति | आज वल्याण हो, [ डबस३ दोषसः स्व] दिनों और 


(८) अथव्धेदका खुबोच भाष्य [ कां० १६ 


चयन 


त्य३ द्योपर्सों दोषसंभ से आप; सवेगणों अशीय ॥ ६ ॥ 

शक्वरी स्थ पशवों मोप॑ स्थेषुर्मित्रावरुणों में ग्राणापानाबार्ममं दर्ष दधातु ॥ ७ ॥ 
(५) 
विज्म ते स्वप्न जनिन्न ग्राह्म) पत्री[5 सि यमस्य करण: ॥ १ ॥ 
अन्तंको5सि मुस्युरासि ॥२॥ 
ते त्वा स्वप्न तथा स॑ विंद्य स ने! स्वप्न दुष्परप्त्यात्‌ पाहि ॥ ३ ॥ 
विग्न ते स्वप्न जनित्र निर्केत्या। पत्रो$ सि यमस्य करण। ० |० ॥ ४ ॥ 
विज्न ते स्वप्न जनित्रम्ृत्या। पत्रो५डि सि यमस्य करंण। | ०।० ॥ ५॥ 
विश्न ते स्वप्न जनित्र निमर्भृत्याः पत्रों5 सि यमस्य करंणः ॥ ६ ॥। 
विग्न तें स्वप्न जनिन्न पराभत्या) पत्रो5 सि यमस्य करण) | ०० ॥ ७ ॥ 
विद्य तें स्वप्न जानत्र देवजामीनां पत्रो5 सि यमस्य करंणः || ८ | अन्तको5सि 
मुत्युरंसि ॥ ९ ॥ त॑ त्वां स्वप्न तथा से विंद्य स न; स्वप्न दृष्प्रप्न्यात्‌ पाहि ॥१०॥ 
(६) 


अजैष्माधासंनामाद्याभुमानगिसो वयम्‌ ॥ १॥ उपो यस्मांद्‌ दुष्वप्न्यादमैष्माप तदुच्छतु॥ २ ॥ 
रातियोंसे [ से! सवंगणः ] सब ओर सब गणोंसि युक्त होकर [ भशीय ] खुख प्राप्त करू ॥ ६ ॥ [ शकक्‍्वरी; स्थ ] आप 
सामर्थ्यवान हो, [ पशवः मा उपस्थेषु। ] पश् मेरे पास रहें, ( मित्रावरुणो मे प्राणापानों ) मित्र भौर वरुण सुझे प्राण और 
अपान तथा ( अप्लिः में दक्ष दुधातु ) अम्ति मुझे बल धारण करें ॥ ७ ॥ 

[५] (स्तरृप्न | ते जनिन्नं विद्य ) दें स्वप्न | तेरी उत्पत्तिका देतु इस पता है । तू ( झाद्या; पुत्रः असि ) तू व्याधी- 
का पुत्र है और ( यमस्य करण; ) यम्रका साधन दे ॥ १॥ तू ( अन्तक३ असि ) अन्त करनेवाला दै और तू ( सृत्युः भसि ) 
सत्यु है ॥ २ ॥ हे स्वप्न ! ( तं त्वा तथा स॑ विद्य ) उस तुझकों वैसा इम जानते हैं। दे स्वप्तः ! ( सा नः दुष्तरप्ल्यात्‌ पादि ) 
वह तू हमें दुष्ट स्वप्नसे बचा ॥ ३॥ ( स्वप्न ते जनिन्न विश्व ) हे स्वप्न तेरी उत्पतिका देतु हमें पता हूं तू ( नि-ऋतष्या; पुत्र 
असि ) दुगतिका पुत्र है और ( यमस्य० ) यमका राघन है० ॥ ४ ॥ 

. स्पप्तक्ा हेतु हम्म जानते है तू ( अभृत्या; पुन्नर० ) अभूतिका पुत्र है ० ॥ ५॥ तू ( निभेत्या; पुत्र/० ) निधैन- 
ताक पुन्न है०॥ ६ ॥ तू ( पराभूत्याः पुत्र:० ) पराभवका पुत्र है ० ॥ ७॥ तू ( देवजामीनां पुश्नः ) इंद्रियविरक्ञतियेका धुश्न 
हं० ॥ ८ ॥ ( क्षन्तकः असि मृध्यु: भत्ति ) तू भ्रन्तक भार भत्यु है॥ ५ ॥ (श्वप्त, त॑ व्वा;तथा से चविद्य ) है. स्वप्ठ, उस 
तुझ को बसा हम जानते ई ( सः ना दुष्ब्रष्ण्यात्‌ पांदि ) वह तू हमकी दुष्ट स्॒प्नस्े बच ॥ १० ॥ 

[६] ( अय अ्रजेष्म ) आज दमन विज” प्राप्त किया दे ( अधथ भश्तनाम ) हमने आप्तव्यको आप्त 'किया है ( चर अना- 
गस. क्षभूम ) इस निष्पाप हुए हैं ॥ १ ॥ हे ( उषः ) उषः काल | दम-( बस्मात्‌. दुष्बप्त्यात्‌ लतेष्म ) निभ दुश्स्वफसे हमे ' 


पर्याय सक्त १-७] दुख/मोंचन ओर विज्ञयप्राप्ति (९) 


द्विषते तत्‌ परा वह शपंते तत्‌ परा वह ॥ ३ ॥| 


ये दिष्मो यज् नो द्वेष्टि तस्मा एनद गमयामः ॥ ४ ॥ 
उपा देवी वाचा संविदाना वाग देव्यु १ पसां संविदना ॥ ५ ॥| 
उपस्पतिवोचस्पांतिना सेवरिदानों वाचस्पतिरुषस्पर्तिना संविदान। | ६ ॥ 
ते३5 मुष्मे परा वहन्त्वरायान दण्णोन्नं) सदान्वाः ॥ ७ || 
कुम्मीका दषीका। पीयकान्‌ | ८ ॥ जाग्रदष्पप्न्यं स्वेश्नेदष्व प्त्य मर ॥ ९ || 
अनांगमिष्यतों घरानावैत्ते! संकरपानसच्या दृह। पाशान्‌ || १० ॥ 
तदुम॒ष्मा अग्ने देवा; पर। बहन्तु वधियेभासद्‌ विधुंरों न साधु ॥| ११ ॥ 


(७) 
तेनेन विध्याम्यभृत्यन विध्यामि निभूत्येन विध्यामि पराभूस्येन विध्याप्रि ग्राह्ैंन विध्याप्रि 
तमंसेन विध्यामे ॥ १ ॥ देवानामेन घारे! करे। प्रषेरभ्रेष्पामि | २।॥ वंश्वानरस्पेन 
दृ्टयोरापिं दधामि || ३२॥ एवानेवाब सा गरत्‌ ॥ ४ ॥ यो $ स्मान्‌ देष्टि तमात्मा द्ेष्ट 
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भय द्वांता है, ( तत्‌ भप उच्छतु ) वह हमसे दूर होवे ॥२॥ ( तत्‌ द्विषते परा वद्द ) वह देषीके लिये दूर ले जा ( तन्‌ शपतत 
परा वद्द ) वह शाप देनेवालेके लिये दूर के जा॥ ३ ॥ ( य॑ ह्विष्मः ) जिसका द्वम सब द्वेष करते हैं ओर ( यत्‌ च न 
द्वेष्टि ) जो दम सबका द्वेष करता है, ( तस्मत एनत्‌ गमयामः ) उसके पास दम इसकों के जाते हैं ॥ ४ ॥| (डषा देवी वाचा 
संविदाना ) उषा देवी वाणीसे संमिलित दो और ( बाक्‌ देवी उषला संविदाना ) वाक देवी उषा देवीसे सेमिलित हो ।। ७॥ 

( उपस्पतिः वाचस्पतिना संविदानः ) उषाका पति वाणके पतिके साथ उंमिलित दो, और ( वाचस्पतिः डपस्पतिना 
सघंविदानः ) वाणीका पति उषाके साथ मिले ॥ ६॥ (ते क्षरायान्‌ दुर्णास्तनः सदान्वा' ) वे निघनता दुष्टनामवःल कष्ट और 
अन्य थापातियां ( क्षम्ुष्मे परा वहन्त ) उस छात्रुके पास ले जायें॥ ७॥ ( कुम्मीकाः दूषीका। पीयकान्‌ ) घटके समान 
ब्ढ़नेवाले उदररोगों, शरीरमें दोष उत्पन्न करनेवाले रोगों ओर प्राणघातक रोगोंको ॥ ८ ॥ तथा ( जाग्रतू दुष्बप्न्यं ) 
जाप्रातिके समय आनेवाला दुष्ट स्वप्न, ओर ८ स्वप्ने दुष्बरण्य ) स्वप्न के समय आनेवाला दुश स्वप्न ॥ ९ ॥ 


( भनागमिष्यत: वरान्‌ ) न प्राप्त दनिवाले श्रेष्ठ पदार्थ, ( भवित्तें: सकव्पान्‌ ) दरिद्रताके सकलल्‍प, ( भममुच्या; द्ुह: 
पाशान्‌ ) न छूटनेवाके दुद्देंके पाशोंकोी ॥ १०॥ दे अरने ! उन सब विपत्तियोंकी ( तत्‌ अम्ुष्मे ) शन्रुके पास 
( देवा! परा वहन्तु ) स्रव देव ले चलें। ( यथा ) जिससे वह छात्रु ( वघ्रि३ ) निबेल, ( विशुर; ) ध्यथायुक्त ओर 
( साथ न सलसत) बुरा होते ॥ ११ ॥ 

( ७ ) ( तेन एन विध्यामि ) उससे इसका वेध करता हूं, ( भ्भूलया, निर्भुत्या, आह्या, एर्न विध्यामि ) दुर्गति 
दारिशि और रोगसे इसको विद्ध करता हूँ। ( पराभत्या० ) पराभवस इसको पीडित करता हूँ ( तमसा एन विध्यामि ) 
: अज्ञानसे इसकों विद्ध करता हूँ ॥ १॥ ( देवानां घोरें: करे प्रेषे: ) देवोंके घोर कर दुःखोंसे ( एने अभिन्रेष्याति » इसको 
दुःखी करता हैं ॥ २॥ ( वेश्वानरस्प दंदुयों; एने अपि दृधामि ) वेश्वानरकी दाढमें इसको धर देता हूँ ॥३॥ (खा 
शव अनेत्र )) वह आपत्ति /इस 'रीतिसे ता अन्य रीतिसे इस झनत्रुकी ( भव गरत्‌ ) निगल जाय ॥ ४ ॥ ( य। अस्सान: 

२ (अं, सु, भा. कां. १६ ) 


(१७ ) अथवंबदका सुबोध भाष्य [ कां० १६ 


य॑ वय हिष्म। स आत्मान देड् ॥ ५॥ 
नि्हिपन्त दियो निः पंथिव्या निरन्तारिक्षाद भजाम ॥ ६ । सुयामेथ्राक्षुप ॥ ७ ॥ 
मष्यायणेरेप्रष्या! पत्रे दृष्वप्स्य मजे ॥ ८ || 
यदढुदोअंदो अभ्यगच्छन्‌ यद्‌ दोषा यत्‌ पूवा राश्रिम ॥ ९ ॥ 
यज्ञाग्रर यत्‌ सप्ता यद्‌ दिया यन्नक्तम्‌ | १० ॥| 
यदहरहराभिगच्छांमि तस्मांदेनमव दये ॥ ११॥ 
त॑ जहि तेन मन्दस्व तस्य॑ पृष्टीर॒पिं शर्णीद्ि ॥ ११॥ 
समा जींवीत ते प्राणो जहातु ॥ १३ ॥ 
(८) 

जितमस्पाकपुद्धिंलमस्माकमतमस्माक तेजो5स्माक ब्ह्मास्माक स्व| रस्मार्क यज्ञोई5 
स्मारक पशचवां5स्माक प्रजा अस्माक वारा अस्माकम्‌ ॥ १ ॥ 
तस्मांदमुं निर्मजामोउमुर्मामुष्यायणममुष्या। पुत्रमसो यश ॥ २ ॥ 
स॒ ग्राद्मा। पाशान्मा मोंचि ॥ दे ॥ 
' तस्थेदं वर्चस्तेज प्राणमायुनिं वेश्यामीदमनमध्राश्वं पादयामि ॥ ४ ॥ 


दृष्टि ) जो हमारा द्वेष करता है (त॑ क्षात्मा द्वेष्टु ) उत्का आत्मा द्वेष करे । ( ये वर्य द्विष्म: ) जिसका हम द्वेंष करते हैं 


( सः आत्मान द्वेष्ठ ) वह अपने आत्माका द्वेष करे ॥ ५ ॥ 

( द्विषर्ल ) द्वेष करनेवालेका ( दिवः अन्तरिक्षात्‌ एथिब्या। ) धलेक, अन्तारेक्ष आर पृथिवीके ऊपरसे € निः 
भजामः ) सामना करत हैं ॥ ६॥ दे ( सुयामन्‌ चाक्षुप ) उत्तम नियाप्रक निरीक्षक |॥ ७ ॥ ( इदं भं ) यह में 
( भमुष्यायणे अम्जरुष्याः पुत्रे ) इस गोत्रके इसके पुत्रमें ( दुष्बप्न्य सजे ) दुश स्वष्न भेजता हूँ ॥ ८॥ ( यतु जद अदुः ) 
जो यद्द दोष ( अभिगच्छन्‌ ) में उम्तम शप्त करता हूं ( यत्‌ दोषा यत्‌ पूर्वां रात्रि ) जो रात्रीमें अथवा पूर्व राज्री में ॥९॥ 
( यत्‌ जाभमत्‌ ) जो जागते दुए, ( यत्‌ सुप्तः) जो सोये हुए ( यत्‌ दिवा यत्‌ नकत॑ ) जो दिनतें और जो रात्रींम ॥ १० ॥ 
( यत्‌ भद्दः अह्दं अभिगच्छामि ) जो प्रतिदिन में देखता हूं ( तस्मात्‌ पुन भव दुये ) उस दोषके कारण में उसको मारता 
छू ॥ ११ ॥ ( ते जदि ) उसको मार दे, ( तेन मन्दस्त्र ) उम्के साथ चलछ, ( तस्य शृष्ठीः अपि श्रणीदि ) उसकी पसलियां 
तोड दे ॥ १९ ॥ (स् मा जीवीत्‌ ) वह न जीवे, (ते प्राण: जद्दातु ) उश्नको प्राण छोड देंवे ॥ १३ ॥ 

[८ ] ( णस्माक॑ जिते ) हमारा विजय हो, ( भस्माक उन्ठिन्न ) हमारा उदय हो, ( भस्माक ऋते ) हमारा सत्य दो, 
ह भरमाक तेजः ) दमारा तेज बढ़े, ( भसमाक ब्रह्म ) हमारा ज्ञान बढ़े, ( भस्माक सवः .) हमारा आत्मप्रकाश बढ़े, ( भ्षस्माकं 
यज्ञ: ) हमारा यज्ञ सफल दो , ( अस्माक पशवः ») दमारे पास पश्ु ही, ( अस्माकं प्रजा; ) दमारी श्रजा-संतान-बढे, ( भ- 
स्ताक वीरा। ) हमारे भ्नन्‍्द्र वीर हूँ ॥ $ ॥ 

( तस्मात्‌ अ्षम्रु निभेजासः )इस अपराधके कारण हम उम्र शत्रुपर इमला चढाते हैं ( भमु अमुष्यायर्ण अमुष्या; पुत्र 
भरी भः ) जो इस गोन्रका इसका पुत्र हमारा शत्रु है ॥ २॥ ( सः ग्ाझाः पराशात्‌ भा भोचि) वह रोगके पाशेसे न छूटे॥ १॥ 
“ पछय, हुईं बच): तेजः प्राण शायु:, निेश्यामि ) उसका यह तेज बल प्राण ओर आशुको में घेरता हूं और ( इतदे एने अंध« 
१5 पादयामि ) यद्द में इसको नीचे गरिराता हूं ॥ ४ ॥ 9॥9' ( सः निऋेला। पाशात्‌ भा मोच्ि ) वह दुर्ैतिकें' पाश्चेप्तिः्त 


फ्यांय खूक्त ८ ] दुःख मोचन और विजयप्राति 


जितस्‌०।०। स निर्क्रत्या। पाश्ान्मा मोंचि |० 
जितम््‌ ००। सो<भृत्या। पाशान्मा मोंचि |० 
जितम्‌०।०। स निर्भेत्या। पाश्ान्मा मोँचि |० 
जितम्‌०।०। स पराभ्ृत्या। पाशान्मा मोंचि ।० 
जितम्००। स देवजामीनां पाशान्मा माँचि ।० 
जितम्०।०। स बहस्पतेः पाशान्मा मोंचि |० 
जितम्ू०।०। स अजापते! पाशान्मा मोँचि ।० 
जितम््‌००। स ऋषीणां पाश्चान्मा मोचि |० 
जितम्‌०।०। स आपियाणां पाशान्मा मोंचि ।० 
जितम्‌०।०। सोडड्विरसां पाशान्मा मोचि |० 
जितम्‌ृ०।०। स अंद्विरसानां पाशान्मा मोंचि ।० 
जितम्‌ ०।०। सो5थ॑वेणां पाशान्मा मोंचि ।० 
जितमृ०।०। स आधवबणानां पाशान्मा मोचि |० 
नितम्‌०।०। स वनस्पतानां पाशान्मा मोचि |० 
जितम्‌०।०। स वॉनस्पत्यानां पाश्ान्मा मोंचि |० 
जितमू००। से ऋतूनां पाश्चान्मा मोंचि |० 
जितम्‌००। स अतिवानां पाश्ान्मा मोंचि ।० 
जितम्‌०।०। स मासानां पाशान्मा मोंचि |० 
जितम॒०।०। सो धमासानां पाश्चान्मा मोचि ।० 
नितम्‌ ०।०। सो होरात्रयों! पाशान्मा मोंचि ।० 
जितम्‌०।०। सो5हों। संयतो। पाशान्मा मॉचि ।० 
जितमृ०।०। स द्यावाषथिव्यो। पाशान्मा मोचि |० 
जितम०।०। स इन्द्राग््यो! पाशान्मा भमोचि ।० 
जितम्‌०।०। स मित्रावरुणयो। पाश्चान्मा मोचि ।० 
जितम्‌०।०। स राज़ो वरुणस्य पाशान्मा मोंचि ।० 
छूटने पावे ,.॥॥ ० ॥ ५॥ ० ॥ 


( सः निर्भेत्या: पाशात्‌ सा सोचि ) वह दुरवस्थाके पाशसे न छूठे ॥ ० ॥ ७॥ ० ॥ 


(११) 


॥ ५ || 
| ६ || 
॥ ७ ॥| 
| ८ ॥| 
॥ ९ ,॥| 
॥१०। 
१ १॥॥। 
॥९१२।। 
९ ३॥। 
॥१४।। 
॥१५॥| 
॥ ९ दे 
॥१७॥। 
॥१८।। 
॥ १९॥। 
[[२०॥। 
।।२१।| 
॥२२।| 
॥१३॥। 
९४॥।! 
॥२५॥। 
॥२६॥।। 
२७॥। 
२८।। 
॥२९।|| 


( क्षः सभृत्या: पाशात्‌ मा मोति ) वह दारिद्यके पाशोत्त न छूटे | ० ॥ ६॥ ०॥ ० 
० ( स; पराभुत्या। पाशात्‌ 


सा भोचि ) वह पराभवक्क पाशसे नछूटे ०॥ <4॥ ० ॥ ० [ से देवजामीनां पाशात्‌ मा सोचि ] वह ईंद्वियदोषोंकि 


पाशोंसे न छूटे ०॥ ९॥ ०० ॥ ( सः बुदस्पते! “'' प्रजापते। *''ऋषीरणा 


आंगिरसार्ना 


( १२ ) अथवंबेदका छुबोध भाष्य । [ काण्ड १६ 


् 


जितमस्माकगाह्रलमस्माकंमृतमस्माक तेजोउस्माक॑ बद्मास्माकं स्व॒सस्मा्क यज्ञ5३स्मा्क 


पुशवरो समा प्रजा अस्मार्क वीरा अस्माकंम्‌ ॥३ ०॥ 
तस्मांदुमु निर्भेजामो5मुमामुष्यायणमम॒ष्य पृत्रमसी य। ॥३१॥ 
स म॒त्यो; पड़वीज्ात पाशान्मा मोंचि ॥३२॥ 
तस्येद वर्चेस्तेज; प्राणमायुनिं वे्टयामीदर्मेनमधराओं पादयामि ॥३३॥ 
(९) 
जितमस्माकपुद्धिन्मस्माकंम॒म्य ष्ठां विश्वाः पुतना अरातीः ॥ १ ॥ 
तदुप्रिराह तदु सोम आह पृषा मां धाव सुकृतस्य॑ लोके ॥ २॥ 
अगन्म स्व॑)। स्वरिगन्म से स्येस्थ ज्योतिंषागन्म ॥ ३ ॥ 
वस्येभूयाय वसुमान्‌ यज्ञो वर्स वंशिषीय वर्सुमान्‌ भूयासे वस मार्यें धेहि ॥ ४॥ 
इति दवितीयोउ्चुवाकः । 


इति पोडश काण्ड समाप्तम ॥ 
“* अथवबणां '“'आाथवेणाना *''वनस्पतीनां '*'वानस्पत्यानां *“ऋतूनां *'आतवानां *मासानां "'अर्थघेमासानां ... 
अद्दोरात्रयो: **'अहः संयतः *'''द्यावापृथिव्यो: ** 'हन्द्राग्न्योः “* पित्रावरुणयों: '*“वरुणस्य राज्ञः **'मत्योः पड़वीशझाव्‌ मा 
मोचि )।। ३०--३२ ॥ वह बृहस्पती, प्रजापति, ऋषि, ऋषियोंसे उत्पन्न, अंगिेरस, ओगेरसोंसे उत्पन्न, अथवे, अथर्वास्ते 
उत्पन्न, वनरपति, वनस्पतियेंसे उत्पन्न, ऋतु, ऋतुभोये उत्पन्न, महीने, अधंमास, णद्दोरात्र, दिन; यु, प_्थिवी, इन्द्र, अप्िः 
मित्र, वरुण, राजा वरुण और सृत्युके पाशोंसे न बचे ॥ १०--४६२ ॥ [ तस्थ हृदूं वचः ० ] उसका यह तेज, काम्ति, प्राण 
आयु आदिकों मे घेरता हूं और उसकी नीचे विराता हूं ।। ३३ ॥ 

[९ ]( भस्माई जितं ) दसारा विजय हो ( अस्माक उादलज्ने ) हमारा उदय दो, ( विश्वाः पृतनाः भरातीः ) सब 
शत्रुसनाका निरोध किया है ॥ १ ॥ ( अप्लि; तत्‌ भाद्द ) अग्निने यह कह्दा है, ( सोम: उ तत्‌ आद्व ) सोमने यद्द कह्दा है । 
( पूषा सुकृतस्य छोके मा धात्‌ ) पूषा मुझे पुण्य छोकमें घारण करे ॥ २॥ द्वम ( स्तवरः भगन्म ) आत्माकी ज्योतिको प्राप्त 
होते हैं, ( स्व: भगन्म ) हम अपने तेजको प्राप्त होते हैं । (सूर्यस्थ ज्योतिषा से भगन्‍्म ) सू्यकी ज्योतिश्ने दम संयुक्त 
होते है ॥ ३ ॥ ( चस्यः भ्याय )पेश्वयकी बृद्धिके लिये ( वसुमान्‌ भूयासे ) धनयुक्त दोऊं ( बसुमान्‌ यज्ञः ) ऐश्वर्य यज्ञ 
ही है ( वसु वशिषीय ) ऐश्वय प्राप्त वरूं। ( मयि वसु भेष्टि ) मुझमें धन भी धारणा कर |॥ ४ | 


षपोडश काण्ड समाप्त । 


( *३ ) 


विजय की प्राप्ति । 


प्रलेक मनुष्यकोी अपने विजयके लिये यन्‍न वरना चाहिये। 
छे'टेव्न छोटा बालक भी अपना पराभव सद्द नहीं सकता, परा- 
भवकी आशंका होगयी तो बालक भी रोता है, पीटता दे और 


परामवस्े दूर भागनेकी चेष्टा करता हेँ। इस्री तरह मनुष्यके 


अन्दर भी परामवका स्व!गत करने वा इच्छा नहीं दे।ती । सदा « 


अपना विजय हो, अपना यश बेढ, अपनी कोर्ति दिगन्तमें 
फैले, यही इच्छा मनुष्य करता रद्दता है। अतः मरनुंष्यकों 
यह विजय कैसे प्राप्त हे। इसका विचार करना चाहिये | इस 
विजय सूकतके ९ पर्यायसूकतोंमें विजयब्रांप्तिक्रे लिये आवश्यक 
तत्त्वोंका विचार किया है। भतः अपना विजय चाहनेवाले 
पाठक इसका मनन करें और लाभ उठावें। 


विजयके प्रकार 
विजयके बहुत प्रकार हैं। एह आध्यात्मिक क्षेत्रमं विजय 
है, दूसरा भाभिमोतिक क्षेत्रका विजय है ओर तीसरा आधि 
देविक क्षेत्रके संबंधका विजय है। ये मुख्यतः तीन प्रकारके 
विजय दे | तथापि इस प्रद्मेक क्षेत्रके विजयोंके भी अनेक प्रकार 
हैं, उन सबका विचार यहां नहीं किया जासकता, तथापि 
सुबोधताके लिये उनका थोडाता स्वह्य बताया जाता है । 


आध्यात्मिक विजय । 

आध्याध्मिक क्षेत्रमें शरीर इंद्वियां, मन, प्राण, बुद्धि, अहंकार 
चित्त, काम, आत्मा, प्रक्री और सब प्रकारकी विकृति आदि 
का धैबंध दै। इनको निदोप रखना, इनका अपनी निन्र 
शक्तिसे परिपूण करना और इन सबको आश्मोन्नतिमें निर्विन्नत 
या लगनिसे आध्यात्मिक क्षेत्रका विजय होता है। यहां प्रत्येक 
ईंद्ियकी प्रकृति, डसकी विकृति, उसमें द्वेनिवाले दोष और 
रोग, उनके गुण आदि सबका विचार आता हे। माने सर्भा 
वैद्यराज्, आरोग्यशास्त्र, मानस्रशास्त्र आदि शास्त्र, आध्या- 
हलक विजयकी सिद्धता करनेऊे छिये है। मनुष्योंके पास आगये 
हैं। इसकी सुचना देनेके छ़िये प्रथम पर्याय सुक्तमें कहा 
हैं कि- ,... 

_निर्दाद! तनूवूषि। मना-हा -जात्म-दृषि। इंदे सं 
' श्तिस्रजामि । 

(१। ३०-४० ) 


४“ शरीरकी जलन, शरंरके सब देष, मनके नाशक भाव 
और आत्माका घात करनेवाले सब विचार, इन सबको में दूर 
करता हूं। ”! इन चारोंमें प्रायः क्षात्माक्रा पराजय होनेके 
क रण आगये हैं; विविध रोगोंके कारण "अपने शरीरमें दाह, 
प्रीडा, कष्ट अथवा दुःख दवोते हैं, शरीरमें जब दोषका सचय 
दोता है तब ही कष्ट उत्पन्न होता है, तभी विविध रोग द्ेति 
हैं । मनके बुरे भावोश्े मनकी निर्बलता द्वोती है और इस 
सबसे आत्माका अधःपतन होता है। पाठक इन चार शब्द 
का विचार करें ओर जाने कि इन चारसे आध्यात्मि% छुश 
क्रैस होते हैं | यदि ठाक प्रकार मनन किया जाय भर इन 
चारके क्षेत्राकी व्याप्तिका विचार किया जाय, तो यह बात 
पठकेंके मनमें ठीक प्रकार जम जायगी, श्लि मनुध्यके सत्र 
वैयक्तिक कुशोंकी ये चार दी जड़ें हैं। यदि इनके विषय 
योग्य प्रतिबन्ध किया जाय, तो आध्यात्मिक क्षेत्रमें निश्च यपू- 
वेक विज्ञय प्राप्त द्वोगा | पृत्राक्त चार शब्दोंके प्रति शब्द 
जाननेसे ही विजयके साधन ज्ञात हे सकेपे हैं- 

शमः तनूशाद्धिः मनःशुद्धि! भामशुद्धि: । 

ये चार शब्द हैं जिनसे पूर्वोक्त चार दोष दूर दो सकते हैं । 
इंद्रियद्मन, इंद्रियशमन आदिसख़े शरीरका दाह दूर द्वोता दे और 
शरीरमें सत्र शान्ति होती हे, तनूशुद्धिस शरीरफे सब दोष 
दूर होते हैं, मनकी पवित्रताते मनका बहू बढ जाता हे झोर 
आत्मवुद्धिस भ्रात्मोन्नति दोती है। इस तरह विचार करनेपर 
जशात द्वोंगा कि भध्य व्मीत्ञति के ये चार साधन हैं ओर इसी 
लिये पू्वोक्त चार दोषोंछी दूर करनेकी सूचना प्रथम पर्याय 
सूक्तमें की है| श्रीमद्भगवद्ठीतामें इसी उद्देश्यसे कहा है- 

ध्यायतो विषयान्पुंसः संगस्तेपूपज्ञायते 

संगाध्सजायते काम: कामात्क्रीोधोइमसिजायते ॥| ६२ ॥ 

क्रीधा्धवति तमोद्ः संमोहात्स्सतिविश्नमः 

स्ट्ृतिअंशाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाश।[त्प्रणइयति ॥ ६३ || 

रागद्रेषपियुफैस्तु विषयानिन्द्रियेश्ररन्‌ | 

आत्मवश्येकिंधेयात्मा असलाद्साधिगरछति ॥ ६४ ॥ 
प्रसादे सवेदुःखानां द्वानिरस्थोपजायते । 

प्रकक्षचेतसों झाशु बुद्धि: पर्यवातिष्ठत || ६५ ॥ 

भ० गी० २ 


अथर्ववेदका खबोध भाण्य [ का १६ 


( १४ ) 


''विषयोंके चिम्तनसे आसक्ति, आसक्तिय कामना, कासनासे. चिकित्स। करना योग्य है । छुद्ध जल दमारे शारिरोंस्रे सब दोष 
क्रोष, कोधसे मूहता, मूढतासे बुद्धिनाेश और बुद्धिनाश से और सब पा9पोंकों दूर करें । जल अपने झुभगुणसे मेरे शरीरको 
मनुष्यका सर्वेनाश होता हैं। परंतु जिसका मन वशमें है और रपरी करें। इन्ध भर्थात आत्माकी शक्तिसे अभिषेक किया जांवे 
जिसकी इंद्वियां रागद्वेषरहित हैं, वह इंद्रियोंसे कार्य कराते हुए यहां जलचिकित्सासे शरीरके सब दोष दूर करनेर। उपदेश है; 
भी प्रसन्न रहता है, चित प्रसन्न रहनेसे सब दुःख दूर होते वह अत्यंत मद्त्त्वका है। शरीरमें जो कोई दोष होंगे उनको 
दे ओर उसकी बुद्धि भी स्थिर द्वोती दे।!” इन 'छोकोंमें आध्या- जलके विविध प्रयोगोत्नें दूर करनेका नाम जलनिकित्सा है। 
स्मिक दुःखोंके कारण कहे हैं और उनके दूर करनेके उपाय भी शरीरको शीतजलका स्पशे सुख देनेवाला जब लगता है. तब 
कद्दे हैं । अतः ये 'छोक जात्मविजयके विषयका विचार करनेके _ पमझना चाहिये कि शरीर स्वस्थ है | जब शुद्ध शीतललक 
समय बडे बोधप्रद हो सकते हैं। अस्तु इस प्रकारके जोजो स्पशे कष्ट देने छगता है, तब जानना चाहिये कि कुछ दोष 
दोष शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि और आत्मा होते हैं वे क्या शेरीरमें, इसे हैं। ये सब दोष जलचिक्रिश्यात्ने दूर करने चाहिये 
करते हैं देखिये- आर इन्द्रकी शाक्ेके जलसे स्नान करना चाहिये । जिस प्रकार 
रुखनू, प्रमृणन्‌, प्रोक:, खनः | (पर्यायसू, १-३ । ) जलके स्नानसे सब शरीर भींगता है, उसी प्रकार आत्माकी 
जद्दा दोष होते है वहां वे “'तौडते हैं, मरोडते है, कुचछते शैफतिसे सब शरीर पंचारित होना चाहिये। सब शरीरभर 
हैं, फोडते हैं, काटते हैं, खोदते हैं, गढ। करते हैं”! इस तरह अआंत्मशक्तिका सुखसे संचार द्वोना चाहिये। इससे- 
अनेक रीति नाश करते हैं | पाठक काम घोर कोधघके समय सयि क्षत्र बर्च:; आाधत्त । ( में १।१३ ) 
अपने अन्दर देखेगें, तो उनको स्पष्टलया पता लग जायगा,कि.. “' मनुष्यमें क्षात्नवल और तेजस्विता बढ़ेंगी। ”” जल ही 
ये काम और क्रोध मनुष्यके शरीरमें किस प्रकार तोडने, मरो- ये सब कार्य करेगा । जलचिकित्सासे ही वीये बढ़ेगा, दोष 
डने, खे दने ओर नाश करनेके कार्य करते हैं। काम तो शरीरका. दूं? होंगे ओर शरीरको कान्ति भी बढ़ेगी | इस प्रकार शरीर 
भाधारभृत जो बीये वद्दी नष्ट करता है, क्रोधंस तो खूनके- का उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त होगा | यह स्वाध्थ्य मनृष्यांको प्राप्त 
जीवनाबँदु द्वी नष्ट होते हैं; इसी प्रकार सब विकार तोड़ने मरो-. दी इसीलिये--- 
डने और नाश करनेवाले होते हैं । इसलिये श्राध्यात्मिक भूमि अपां बृषभः भतिसृष्ठ: | 
काके इन सब शन्रुओंकों दूर करना चाहिये । अतः कहा है-+.. दिव्याः भस्तय; जतिसूष्टा: । ( मं० ।११ ) 
ये वर्य द्विप्मः, ते जाति भतिसजाम । ( में १५ ) / जलोकी वृष्टि करनेवाला मेघ्र भपने स्थानप्रे मुक्त हुआ 
स्रोक खनि तनूदू्षिं अतिसुजामि ( मे 4७ ) अर्थात्‌ उक्षसे वृष्टि देगयी,, दिश्य अग्नि जो बिजलियां है 
जिस रोगादिका ओर विविध दोषोंका दम ठेष करते हैं, वे भी खुली रीनिसे प्रशाशित हो रही हैं। ” अर्थाव [र्वशष 
अर्थात्‌ उनको अपने पास रखना नहीं चाहते, उनको हम दूर वृष्टि दोगयी हैं। परमेश्वरीय नियमसे जो भ्रृष्टि हो रही दै 
करत ॥है। घातक खाद आर दशरोरमें दोष बढनिवाले सब इसका देतु यद्द है कि, मलुध्य उससे स्वाध्थ्य प्राप्त करें ओर 
द।पोंकी हम दूर करते हैं ।!” यद्द दोषोंको दूर करना इस्रीलिये अपनी आध्यात्मिक उन्नति सिद्ध करें। यहां आत्मिक उचचति 
६ के अध्यासक्षेत्रके सब दोष दूर दो और प्रसन्नता बिराजे । का उपदेश देते हुए मेघके दृश्टान्तसे सब लेगोंकों कद्दा है कि 
इसी विषय और देखिय-- जैपे म्ेंघ जगत्‌ की भलाईके लिये पृणवात्रे भाव्मसमर्पण करता 


यत्‌ वः घोरं तत्‌ ( भतियजाम )। ( से १|८ ) है, उसी प्रकार प्रत्येक मनुष्यको जगत्‌की भलाईके लिये आत्म- 


भारप्रा; झापः लस्मत्‌ एन: प्रवदृस्तु । ( सं० १॥९-१० ) 
भापः शिवया तन्‍्वा सा डप्स्पृशात । ( भें० १॥११ ] 
, इन्द्रस्य इच्ज्रियेण भमिषिण्येत ( मं& ॥॥९ ) 
(जे आपके भदर भयंकर द्वानिकारक दोष हो उसको मैं 
पर्स प्रथम दूर करता हूं। देष दूर करनेके लिये जलसे 


यज्ञ करना चाहिये | इतने विचार इस काण्डके प्रथम पर्याय 
सूक्तम मुख्यतः कट्टे हैं। अपनी उन्नति चाहनवाऊें पाठक 
इसके मननसे पर्याप्त बोध प्राप्त कर श्रकते हैं । 


इंद्रेयशादे। ;., 
भ।फोन्नतिके लिये. इंद्रिपकी पविश्नतारी भ्र्यंत शावश्यकत 


दु खमाचन और विजय 


होती है । पविन्नताके बिना किश्नोकी उन्नति द्वोना सबंथा अ- 

संभव है । भतः द्वितीय पर्यायसूक्तमें अपनी पवित्रताकां विषय 

संक्षपसे कहा हे । सबसे पहिले सब मनुष्यो्री एक अव्यंत 

उत्तम डपदेश दिया है, वह पाठक देखें और स्मरण रखें-- 
दुः+लमेण्यः निः । (में. २।१ ) 

6४ दुष्ट रीतिकी गति अर्थात्‌ बुरा चालचलन, दुष्ट व्यवहार 
हूर दो, हमसे निःशेषतया दुग्ट व्यवद्दार दूर हो | ? हमारे 
अन्द्र दुष्ट गति करनेवाले भाव न रहें झोर हमारे सम्राजमें 
दुराचारी मनुष्य न रहें। इस प्रकार एक व्यक्तिका सुधार द्वो 
ओर उसी नियमसे समाजका भो सुधार हो । व्यक्तिके सुधार- 
का और समाजके सुधारका नियम एक दी है। व्यक्तिके सुधारके 
डिये दुष्ट ग्णोंकोी दूर करना द्वोता है। ओर समाजके सुधारहे 
लिये दुष्ट गुण?से युक्त मनुष्यों को दूर करना होता हे । 
दुष्ट मनुष्योंकी दूर करनेका अर्थ द्वी समाजसे दुष्ट 
गुणोंके आशभ्रयस्थान दुर हों, एवं स्वेत्र उन्नतिका नियम 
दुष्टताकों इठाना दो है | इप तरह सर्वेत्ाधारण उन्नतिका 
उपदेश करके पश्चात्‌ विशेष स्पष्टीकरण करनेके उद्देश्यसे कुछ 
इंद्रेयोंका नामनिर्देश करके आत्मसुधारका मांगे दशोया है- 

ऊर्जा मधुमती वाकू | सधुमतीं वाच उदेयम्‌ (में २१-२३ ) 

“४ वाणी मीठी हो और बलशालिनी द्वी, मनुष्य मीठी 
भोर बलयुक्तः वाणीस आपसमें बातचीत करें । ?” मनुष्योके 
भन्दर जो झगड़े फिसाद द्वोते हैं, उत्का कारण कटु शब्दों- 
का प्रयोग है। मनुष्यके मनमें विष भरा रद्दता है, वह कु 
शब्दों द्वारा बाहर भाता है ओर सब स्थानमें विषेल्ा वायुमेंडल 
उत्पन्न करता है। इसलिये मनुष्य अपनी भन्तः्शुद्धि करेगा, 
तो उसस्ते कशपि कठु शब्दोंके प्रयोग नहीं किये जाय॑गे । 

सुनुष्य ऐपे शब्दोंका प्रयोग करे कि वे मौठे दो, शत्रुओंमें 
मित्रता हो और उत्पन्न हुईं मित्रता सुदृढ द्वो जाय | केवल 
शब्दोंकी मधुरता द्वी पयाप्त नहीं है, प्रत्युत शब्दोमें ( ऊजेः ) 
बल चाहिये । उत्साहकी वृद्धि करनेवाले श5द उच्चारने 
चाहिये । नहीं तो कई सनुष्य अपने दही पुत्रकों ' गुलाम " 
करके पुकारते हैं, दूसरेकी “ तू मरेगा ” करके कहते है, “ ये. 
बढ़ा हराम है ” ऐसा कहते दें । ऐसे शब्दोंसे अपनी-वाणी,तो 
. सलीन होतो ही है,परंतु ये शब्द जो जो सुनते हैं उनके मन्रमें 

भी निर्बेलता का. वायुमेडल उत्पक्त द्वोता है। इसालिये मनुष्य 
' को उठंचित है कि वह उत्साइपूर्ण बलशाली प्रभावपूण शब्दोंका 
प्रयोग करें । अपने पूत्रको “तू इन्द्र हैं? ऐसा बह्दे, “तू 
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अमर होगा ! ऐसा बोलें, ' तू सत्यस्वक्षप है !'तू स्व 
आनन्दनघ है ' ऐसा कहें। ऐसा बोलनेसे सब सुननेवालों 
मनोंमें उत्साहकरा वायुमेंढल उत्पन्न होता है 
नाम भी ९ कूडाराम ? रखनेके स्थानमें * निभयराम ! ऐसे 
रखें। जिससे प्रत्मे_ समय वहद्द शब्द उच्चारनक्ष शुभविचार 
उत्पन्न द्वो । प्रत्यक्न पाठक निश्वयपृर्वक्ष ऐसा यत्न करें कि, 
अपनी वाणीसे कदाप अशुभ विचार न प्रकट हों और सदा 
उत्साइमय विचार ही प्रकट हों। इसलिये मनुष्यको क्या 
करना चाहिये ? इश्न प्रश्नका उत्तर यहां केवल दो ही शब्दों 
द्वारा दिया है। “ गो-पा, ओर गों-पीयः ” ये दे शब्द 
अत्यंत महत्त्वपृण हैं । मनुष्योंका संपूर्ण सत्यधर्म इन शब्दों 
आचुका है।' गोप ? का अथे है, इंद्रेयोंकी रक्षा और 
“ गोपीय * का अर्थ है इंद्रियोंकी पालना । एकसे शक्तिवधन 
करनेका उपदेश मिलता हैं ओर दूसरेसे इंद्रियोंके संयमका 
बोध मिलता है | जमे गोरक्षा करनेवाले गोकों उत्तम घास 
आदि खनेके लिये देते है और पुष्ट करते हैं और उनके 
इतस्ततः घूमने नह्दीं देते हैं, इसो तरद्द मनुष्य अपनी ईद्वियों- 
की शक्ति बढावें और उनके वश भी रखे । मनुष्यकी उन्नत्िके 
लिये इस प्रकार इंद्रियसंयम ओर मनेनिग्नहकी क्षत्यंत आवदय - 
कता है। पाठक यह बोध इन दो शब्दोंसे लें । जो एसा 
संयम करनेवाले होंगे वे ही उपहूतः ) पास्र बुलाने यॉग्य 
हैं। और जो लोग अपने इंद्रियोंकी स्वेच्छाचारी करते हैं, ने 
समाजमें आदरसे बुलाने योग्य नहीं हैं। पाठक इसका विचार 
करें और इस वेदोपदेशते अपना वैयाक्ति. और सामाजिक 
आचरण सुधारें। आगे कानों के विषयम बडा उत्तम उपदेश 
दिया है- 
भद्रश्न॒तों कणों | सुक्ष॒ती कण । भव्रे छोके श्रूयासमर्‌ । 
सुश्रुतिः उपभुति; च भा मा द्वासिष्टाम्‌। (में० १४-४५) 
“परे कान अच्छे उपदेश छुने, अच्छे उपदेंशोंस मेरे कान 
सुने हुए हों । कल्याण करनेवाली वाणी में सुना करूंगा । उत्तम 
उपदेश सुनने और दूरसे अच्छे शब्द सुननेकी शक्ति मरी कभी 
क्षण न हो ।”” यहां कानों की साथेकता का साधन दर्शाया 
है। इधरने सनुष्यको कान इसीलिय दिये हैं कि, उनसे मनुष्य 
सदा उत्तम उपदेश सुने कभी बुरे शब्द न सुन | ऋग्वेद में 
भी कह्दा है- 
भद्दे कणमिः 
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श्रणुयाम देचा भद्ढे . परयेमाक्षीभयजैन्ना। । 
(ऋ० १!७९।८) 


( १) 


“हम कानसि कल्याणकरारक उपदेश सुनें आर आखेंँे 
कल्याणकारक वस्तु देखे ।/” थे सब उपदेश इसीलिये हूँ कि 
इनसे मनुष्य का सुधार हो, मनुष्य पवित्र बने और उन्नत हो । 
इप्त प्रकार कानोंके विषयमें कहनेके पश्चात्‌ नेत्रके विषयमें भी 
कहा ह- 

सोपण चल्लु; अजल्लम्‌ ( म॑० २।५) 

“गरुइ के समान मेरी ती&ण दृष्टि हो ” ओर वह उत्तम 
कल्याण की वस्तुए देखें | इस प्रकार इंद्रियशुद्धिके विषय इस 
पयाय धृक्‍तमें कद्दा है । यद्दी- 

ऋषीणां प्रस्तरः भति । दुव्याय प्रस्तराय नमः । 

( मं० २।६ ) 

“तू ऋषियोंका प्रस्तर दे। इस दिव्य प्रस्तरके लिये नमएक्ार 
है! ऋषियों की चट्टान आध्मा है। यही दिव्य चट्टाण है | 
इसके विषयमें प्र्येकन क्षपने अन्त३ करणते पूज्य भाव घारण 
करना चाहिये । इसी आत्माकी उपासनासे सब का द्वित होने* 
वाला है। यद्दां तक उपदेश इस द्वितीय पर्यायसूक्तमें कह्दा है । 

अ धिभोतेक विजय । 
पूरवोक्‍्त प्रडार मनुष्यकी आध्यात्मिक और वैयक्तिक उन्नात 


को का 


होनेके पश्चात्‌ उसको अपना आधिभौतिक विजय संपादन कर 
नेका यत्न करना चाहिये। इप्तका विचार इस १६ वें काए्डके 
तृतीय पर्यायसूक्तमें किया है, वह बोधप्रद उपदेश पाठक अब 
देखें। 
अद्दे रयीणां मूर्धा भूयासं । समानानां सूर्थों भूयासम्‌ 
( मं, ३।१२) 
अह रयीणां दासि! भूय।प्त। समानानां नामिः भूयासस्‌ 
(में. ४४१०२ ) 
“में ध्नेंका स्वामी और केन्द्र बनूं ।में समान दर्जेके छोगोंमें 
भाज़िया भोर उनका मध्य केन्द्र बनूं ।” अपनी योग्यता नेता 
बनाने योग्य होनी चाहिये। प्रत्येक मनुष्य नेता नहीं द्वोपकता 
तथापि यदि ब्रहुश॒णसंपन्‍त बननेका यस्न प्रत्येक मनुष्य करेया 
तो उसका अवश्य सुधार द्वोगा। इस दृष्टिस इस प्रकारकी इच्छा 
मनुष्य अपने मनमें घारण करे ओर धर्मानुकूल उन्नतिका यरन 
करे | ऐस। नेता बननेके लिये जो गुण मनुध्यकोी अपने अन्दर 
बढानें. चाहिये, “उसकी सूंचना इसी सूक्तम अगले मंत्रोंमें 
दी है, देखिये 
रुजः, वेचः, भुर्था, विधर्भा, उखः, चमस!, धर्ता, घरुंणः, 
विमोक्र।, काद्पति।, भाद्दानु!, मातरिश्रा चम्रा सा 


अथव॑चेदका सुबोध भाष्य 


[ कॉ० १६ 


दासिशम्‌ ॥ ( मं० ३३२-४ ) 

“तेजस्विता, महत्त्वाकांक्षा, मस्तिष्क की शाक्ते, विशेष गुण 
धर्म, यज्साधन, धारकशाकतियां, बन्धभुक्तिकी इच्छा; सिद्ध 
शत्र, दान करनेकी इच्छा और प्राण ये मेरा त्याग न करें।” 
थे गुण मनुष्यमें रहेंगे और बढेंगे तो द्वी वद्द मनुष्योका केस 
और मुखिया बन सकता है | ये गृग विशेष मद्त्त्वक्षे हैं; अतः 
इनका विचार अधिक करना चाँदिये । ( रुजः ) तेजरिबता, 
इसमें शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि भोर आत्माकी तेजीरिवताओंक। 
अन्तभीव होता है, मनध्य सब प्रकारसे तेजस्वी बने । ( वेनः ) 
इन्चछा भर्थात्‌ भपने बैयक्तिक, सामाजिक और राध्रीय मदत्त्वर्क 
इच्छा । इसी इच्छासे मनुष्य पुरुषार्थी होता हैं ओर विशेष 
श्रेष्ठ कम करता हुआ अपना और समाजका उद्धार करता हैं । 
( मूर्धा ) सिर, अथीत्‌ मस्तिष् । मनुष्यक्री योग्यता उच्च वा 
नाच होना उसके मस्तिष्ककी शक्तिपर निभर है। अतःमनुष्य 
को उचित है कि वद् अपनी मस्तिष्क की शक्ति बढावे ।€बि- 
घममो ) विशेष धर्मोसे युक्त बनना । साधारण भुणकर्मों और 
धर्मों युक्त होनेसे मनुष्य साधारण दी द्वो सकता है, परंतु 
उसकी विशेष योग्यता होनी दो, यदि वह सामजका और राष्ट्रक 
केन्र बननेका इच्छुक हो, तो उसको डीचत हे कि वह अपने 

अन्दर विशेष धर्मोकी शद्धि करें। सामान्य मनुष्यमें जो घमे नहीं 
दोते ऐसे नप्र घर्म तपस्यादिश्वे अपने अन्दर बढाने चाढदिये | 
( उखः चमसः ) ये यज्ञपात्र हैं, ये यज्ञके सब साधनोंके हप- 
लक्षण हैं। सब प्रकारके यज्ञ करनेप्ते और यशामय यज्ञरप जीवन 
होनेसे दी मलुष्यकी योग्यता बढ जाती ६ । मनुष्य ऋगुरूप 
होना चाहिये । शतकतु बनना मनुष्यका ध्येय है ।( धता ) 
घारण करनेबाला, समाजकी धारणा; राषुकी धारणा, घर्मकी 
घारणा करना मनुष्यका कर्तेब्य है। दुसरे प्राणियोंकों अपना 
शक्तिका आधार देना धर्ता होना है। ( धरुगः ) इसका भी 
घारक दी अर्थ है, इसमें बल अधिक है। स्वर्ग स्थिर रहकर- 
दुसरोकी दुःख समुद्रप्ते पार करनेंक्रे छिये अपना आाषार देनेका 
कार्य करना मनुष्यकी योग्य है । मनृष्यकों अपने अन्दर इतनी 
शक्ति प्राप्त करना चाहिये | 

(बि->मोकः) विसोचन करनेवाला, मनुष्योको प्रुक्त करने* 
वाला, मसुष्योंको प्रश्पनस पार करनवाला, मनुध्योंत्री' सवत- 
त्रता देसेवाला जो नेता होगा, वही सब ' श्रेष्ठ समझता नोग्थ 
है। यही लोगोंका परिन्षाण, सजतों की रक्षा, दुर्जनोंका निदो- 
लन और धर्म की स्थापना करनेका अथे है। € क्ाई-पंविः ) 


दुःखमोचन ओर विजयप्राति 


पविका अये है तलवार, खद्ढ किंवा शल्न। झत्रुके रक्तसे जिम्नका 
बा्न गील। द्ोता है अथवा शत्रुका नाशक (नेके लिय जिसका श्॒न 
आई अथोत्‌ गीला होनेके लिये सिद्ध है, उसका यह नाम 
है। धर्मयुद्ध वरनेके लिये जो तेयार द्वोता है उसका यह 
नाम है। ( आदर-दानुः) आता, स्नेहसे आदभावका जो दान 
करता है, जिसका मन स्नेहस सदा आदे रहता है, जो दयादे 
रहता है उसका यह नाम हे । ( मातरि--श्वा ) अपनी माताके 
अन्दर जिसका आश्रय द्वोता है, जो मातृभक्त है, मातृभमिके 
अन्दर इसीलिये रद्दता है कि अपने जाँवन समर्पण॑त्र मातृभूमि 
की सेवा होवे, इसलिये जो मातृभूमिमें संचार करता है ॥ 


ये बारह शब्द मनुष्यके विशेष कतेव्य बता रहें हैं । मनुष्य 
ये करतैव्य करें । ये कतेव्य मनुष्यसे कदापि दूर न हो। इन कर्ते- 
व्योके विषयमे मन॒ध्य कदापि विसुख न दों। इन धर्मोत्ते मोर 
इनसे वोधित द्वोनेवाले कर्तैव्मोंसे जो पुरुष युक्त दोते हैं बेही 
श्रेष्ठ और उच्च द्वोते हैँ । यहां कह निर्बल मनुष्य कहेंगे कि 
हम निरबबल हैं हम इन गुणधर्मोका धारण नहीं क्र सकते, 
इनके लिये आर्माका स्वभाव कैसा है यह बात इसी सूक्तके मंत्र 
स्वयं कहते हैं- 

आत्मा बृददस्पति! नुमणः हथ। । ( से०३॥५ ) 

विधमेण। समुद्रः अस्मि । ( में० ३।६ ) 

मर्त्यषु अस्तः सूषा । ( में० ४४२ ) 

5 आत्मा ज्ञानयुक्त है, मनुष्योके हृदय निवास करता है, 
मनुष्योंके अन्दर मनन करनेवाला है, अपने विशेष धर्मसे वह 
समुद्र जैसा फैला हुआ गंभीर दे । मरण घमेवाले शरीरमें वह 
अमर है और उत्तम तेजसे युक्त दै।” ये अपने झात्माके गुण- 
घगम्म हैं यद जानकर, विचारसे और मननसे इन गुणोंका साक्षा- 
त्कार करे । इस ज्ञान मनुष्यकी निबेलता दूर होगी और वह 
पूर्वोक्त गुगोंको अपने अदर बढनेमें समय दोंगा | इस तरदद 
आत्मिक बल प्राप्त होनेसे- 

भसेताएं द्वृदृ्य । उर्ची गब्यूतिः | ( मं०२॥६ ) 

“हुद्य सैताप रहित अधथीत्‌ शान्त द्ोता है ओर गोनाम 
इंद्रियांकी गति बडी विस्तृत द्ोती है।” अपनी सब शक्ति बढती 
है। प्रभावशाली जीवन दोजाता हैं। जात्माकी शांति उसके 
सब व्यवह|रमें दीखती है और वह केसे भी भयंकर प्रसैगमें 
शास्त और गंभीर हो कार करता दै कमी भाशान्त नहीं 
होता । शरीरके नाश द्वोनेपर भी में अमर हूँ यद उसका विश्वाश्र 
£ ६ आ, छू, भा, का १६ ) 


(१७ ) 


उसको निडर करता है और महान्‌ सत्कर्म उससे कराता है । 
ऐसी अवस्थामें सब देव उसके रक्षक होते हैं- 


सूये "वायु" 'अप्लि; '*' यम; “सरस्वती **पातु | 
(में, ४४ ) 
४ सूये, वायु, अमि, यम और सरस्वती उसको रक्षा करते है ॥” 
सूर्य नेत्रस्थानम, वायु प्राणके स्थानमें, अम्ि वाणीके स्थानमें, 
यम शिस्नस्थानमें, सरस्वती बुद्धिस्थानमें रहकर उसको हरएक 
प्रकारकी सहायता देते हैँ ओर उसको अपनी दिव्य शक्तिये 
पवित्र करते है। आत्मशक्तिसे युक्त पुरुषकी इस तरह सब देव 
सद्दायक द्वोते हैं। यह विषय इससे पूर्व भी आचुका है और 
वदम यह वारंबार कटद्दा गया है। इसलिये जो मनुष्य भात्म- 
शान प्राप्त करता है और अपना जीवन यज्ञरूप बनाता है उसको 
स्व देवताओंकी सद्दायता होती है, यह विश्वास पाठक मनमें 
घारण करें। ऐसा मनुष्य निर्भय द्वोकर व्यवहार करता है 
और इसीलिये यह मनुष्य सबका नेता बनने योग्य द्वोता ६। 
यह कद्दता है कि- 
प्राण: मां मा हालीत्‌ । भपानः भधहाय मा परागात्‌ 
( |भ० ४४३ ) 
“मेरा प्राण और अपान मुझे छोडकर न धर जवि। ”' थह 
ऐसा इसलिये कहता है कि उसने अपना सब जीवन ईश्वरकी 
भक्ति और सेवाके लिये समर्पित किया द्ोता है, वह अपने 
जीवन से जनताकी सेवा करना चाहता है। अपना प्राण वह 
इंश्वरके. छिये द्वी समर्पित करना चाद्ता है । अन्य कार्यका 
स्मरण भी नहीं दे । वह जानता है कि- 
मिन्रावरुणों में प्राणापानों। शक्वरी: भापः स्वस्ति । 
( में० ४|७ ) 
“अपने प्राय ओर अपान ये अब प्रत्मक्ष मित्र और बद्ण 
देवता हैं और जलके अन्दरका सब सामथ्य मेरा कल्याण 
करता दे ।” इस तरह वह देखता है और ॒भनुभव करता है 
कि अपना सब देंह और जावन देवतामय हुआ है । इस समय 
बह दुष्ट कल्पनासे पूर्णतया दूर द्वोता हे,चब उसका देवतारूप स्वरूप 
बनता है,वदह सदजही गतिसे प्रशर्त वाये करता है, उसको वैसे, 
कार्य करनेके लिये डोई प्रयास नहीं दोते, क्‍यों कि वह विश्वकप 
बना दोता दे | इस समय वह अनुभव करता है कि- 
क्षप्तिः मे दक्ष । ( में० 8।७ ) 


( १८ ) अथवेधेदका स्वाध्याय [ कां० १६ 


“अम्नि अपने में बल घारण करता है । ” अन्य देव अन्यान्य 
सामथ्य घारण करते हैं। इसका आत्मा प्रत्यक्ष इश्वरीय 
गुणोंत्े प्रभावशाली हुआ द्वोता है। ऐसे मद्दात्माकी धन्य है, 
वही प्रभावशाली नेता द्यो्तकता दे ओर वहद्दी लोकसंग्रह कर- 
नेमें समर्थ होता है और यद्दी मनुष्य जगत्‌को सच्चा मांग बता 
सकता है। युगयुगम ऐसे सत्पुरुष आंते हैं और जनतामें प्रत्यक्ष 
कार्य करते हैं और बंधनमें पडफर सडनेव।लोंकों बन्धननिषृत्तिका 
माग बताते हैं। 

स्वृप्न। 

आगे पंचम और षष्ठ इन दो पर्योयसुक्तोंमें स्वप्रका विषय 
कहा है। इस सूक्‍तम दुष्ट स्वप्रके जो कारण दिये हैं वे ये दवँ- 

प्राह्माः'' निऋत्या:' *' अभूत्या: “' निभुत्या:'*' पराभृत्याः 

देव ज्ञामीनां पुत्र! स्वप्न: । ( मं० ५।१-८ ) 

“रोग, दुरवधस्‍््था, दारिद्य, दुर्गति, पराभव और इंश्यिदोष 
इनके कारण दुष्ट स्वप्न आते दं। ये दुष्ट स्वप्न मानो मृत्युका 
संदेश होते हैं । इसलिये दुश्न स्वप्न होते ही मनुष्यकों उचित 
हैं कि अपने अन्द्र जो रोगबीज घुप्ते हों, उनके दूर करनेका 
यत्न करें । दुष्ट स्वप्रके जो कारण यहां दिये हैं उनका भी 
थोडासा अधिक ।वैचार यहाँ करना चाहिये । ( प्राही ) 
भयानक रोग जो शरीरमें आनेपर सह पा शरारकों छोडतें नई 
और दुःख देते देते अन्त प्राण दरण कर लेते हैं। ऐसे राग 
शरीरमें होनेपर वारवार दुष्ट स्वप्न होते हैं अत; यदि इन 
रोगों दष्ट स्वप्न द्वोंते दों तो उनको दूर करनेके लिये चिंकि- 


त्साद्वारा रोंगबीजोंकी दूर करना चाहियें। शरीर निदोंष और 


नारोंग करना चाहिये। इस कायके छिये इसी काण्डम पूवेस्थानमें 
जलचि।क्रैत्पाका उपाय बताया दे । ( निऋति ) ऋतिछझा भर्थ 
है उन्नति, भभ्युदय, समर्थता ओर सामथ्य | इसके विरुद्ध 
अर्थ निऋति का दे । अवनति, अधःपात, क्षीणता और निर्ब- 
लताते भी दुष्ट स्वप्न आते हैं। इनको दूर करनेके लिये जो 
आवश्यक उपाय हों उनको कार्यमें छाना चाहिये । ( अ्भूति ) 
ऐश्वयैंसे दीन होना और ( निभूति ) मद्दासंकटमें पड़ना तथा 
( परासूति,) पराभव होना,परतंत्र, पराधीन ओर परवश द्वोना, 
इन कारणेसि भी दुष्ट स्वप्न आते हूँ। इन कारणोंकों दूर करने के 
छिये बहुतसे उपाय हैं, प्रत्येकक्के लिये विभिन्न उप!य द्वेति 
हैं.। अतः उनका “ अवलंबन योग्य रीतिसे करना चाहिये । 


मुख्य उपाय स्वायलंनबसे स्वाधीनत। प्राप्त करना है। ( देवजामी ) 
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अपने शरीरमें देव नम इंद्रियोंका है, उनकी शक्तियां विविध हैं। 


इनकी न्यूनाधिकतासे भी दुष्ट स्वप्न आते है । इस कारण संय-' 


मादिद्वारा अपने इंड्रियोंशी निर्देष, निरोग और स्वस्थ रखना 
अत्यंत आवश्यक दहे। अर्थात्‌ इस तरह अपने अन्दर और 
अपने राष्ट्रमें जो जो दुष्ट स्वप्रके कारण उत्पन्न हों, उनकों दूर 
करना मनुष्योंका कर्तव्य है । 

मनुष्यकी परीक्षा स्तरप्तत्े द्वोती है मनुष्यकों केसे स्वप्न दोते 
हैं, इसपर वह स्वस्थ है वा रोगी है, सदाचारी दै वा 
दुराचारी है, शुभ विचारवाला है वा अश्युभ विचारवाला 
है इसका निश्चय द्ोता है । मनुष्यकों ऐसे खप्न आजांय तो 
अच्छा है - कि “में ईश्वर उपासना कर रहा हूं, ऋषिआ/श्रम 
में ऋषैयोंके वातोलाप छुन रहा हूं, सत्पुरुषोंका समागम होरद। 
है। ” ऐसे शुभ खप्न आने लगे अथवा बिलकुल स्वप्न दी 
नहुए ते समझना चाहिये कि डसका:शरीर खस्थ है । अन्यथा 
बुरे खप्न आने लगे तो स्वास्थ्य कुछ न कुछ बिघाड दे, ऐसा 
मानकर उप्के सुधारका यत्न करना चादिये । अतः कह्दा है- 

यस्मात्‌ दुष्व॒प्न्यात्‌ भेष्म वत्‌ अपडच्छतु । 

( मं० ६॥२ ) 

“जिस दुष्टस्वप्नले दमें भय होता दे वह दुष्टस्वप्रका कारण 
हमश्षे दूर द्ोवे । ”” वह कारण किस्री दूसरे स्थानपर जावे, हमारे 
पास न रहे। इस प्रकार अपने आपकी निदाषता सिद्ध करनेपर दी 
बह निर्दोष मनुष्य कद् सकते हैं कि- 

अद्य भजेप्म, भय भसनाम, व्य अनागलः क्षभूम 

( भं० ६१ ) 

“आज हमने विजय प्र।प्त किया है, आज जो दमारा प्राप्तव्य 
था वह प्राप्त किया हैं क्‍योंकि हम निष्पाप दो चुके हैं 
निष्पाप द्ोनेसे ही सब प्राप्तव्य प्राप्त हो सकता और विजय प्राप्त 
दोता है । विजय प्राप्त करनेकी यह कूंजी दै | पापसे जो उन्नति 


प्राप्त होनेका भास द्वोता है वह केवल भाससात्र है। उससे 


गहरी अवनतिके बीज रहते हैं, अत; पाठकौंकी यह स्मरण 
रखनो चाहिये कि वेदकी आज्ञाके अनुसार निष्पाप धमोचरणसे 
जो उन्नति प्राप्त द्वोती है व्दी प्राप्त करनी चाहिये और वही 
।चरस्थायी होगी | 


आगे सप्तम सूक्तमें द्ेषीकों दूर करना अथवा नाश क्रनेका 
विषय कहा है। बह सूंकत स्पष्ट होनेंके कारण वसके अधिक स्पष्टी- 
करणकी कोई भावश्यकृता नहीं दें। यह शत्रु अध्यात्मभूमिकामें 
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दुःखमोचन और विजयप्राति 


कुविचार, रोग आदि हैं, आधिभोतिक भूमिकामें दुजन शत्रु 
हैं। दोनों स्थानोंमें जो जो शत्रु निवास करता हों, डसको 
हटाना चाहिये | तभी विजय प्राप्त हो प्कता दे । 


विजय । 

अष्टम सूक्‍तमें अपने विजयप्राप्तिका ए% मंत्र है, वह प्रद्मेझ 
वैदिकधर्मोंको कण्ठ करने योग्य है, वह मैत्र अब देखिये-- 

अश्माक जितं, उद्धिन्न, ऋत॑, तेज), श्रद्म, स्व', यज्ञः, 

पद्चावः, प्रजा), वीराः ॥ ( में० 4।£ ) 

इध्त मत्रका प्रत्येक शब्द अत्यंत मद्त्वपूणे भावसे युक्त दोनेके 

कारण यहद्ढां प्रद्मेक शब्दका विशेष विचार करते हैं- 

(जितं ) यह सब प्रकारके शत्रुऑपर विजय है। आध्या- 
त्मिक, अधिभौतिक आधिदेविक शत्रुऑपर विजय प्राप्त करना 
यह अपनी शाक्ति बढानेसे ही हो सकता दे ( उद्धिन्न ) य६ अपने 
सब प्रकारके अभ्युदयसे साध्य दोनेवाली बात है, अपनी संघटना 
अपना- शक्तिविका।, अपने अन्दर की शान्ति, अपनी तेजोबृद्टि 
आदिसे यह सिद्ध दे! सकता दे। पद्चिला विजय शन्रुपर संपादन किया 
जाता है, यज्ञ भपनी आंतरिक उस्थितिपर निभर होता है। (ऋत॑) 
कऋतका अभे है ठीक मांग, सरलता, योग्य व्यवद्वार, जिसमें 
तेढापन नहीं है। प्रत्येक व्यवहार इस प्रकारकी सरहृता रहेगी, 
तोई। पूर्वोक्त विजय स्राध्य दोगा। ( तेज: ) तेजस्विता, प्रभाव, 
उम्रता भादि गुण भी विजयके सदचारी हैं। ( ब्रह्म ) सत्य 
शान, आत्मसामथ्ये, विशान, वेदशान, यद्द तो निःसन्देद ऋतके 
साथ द्वी रदेगा। अनुतके साथ इसका द्ोना स्वथा अस्रभव है । 
( खः, स्वर ) आत्माका प्रकाश, अपना यश, अपने पुण्यकर्मसे 
प्राप्त इंनिवाल। पुण्य लोक । ( यज्ञ: ) देवपूजा, संगातिकरण 
और दान रूप भ्रेन्‍्ठतम कम, यश्से ही सभदी स्थिति और 
उन्नति होती है । ( पशवः ) गौ, बैल, घोडे भादि पशु मनु. 


प्यका वैभव बढ़ाते हैं । ( प्रजा; ) संतती। पुत्रपुत्नी भादि, ... 


अथवा प्रजाजन। ( वीराः ) वॉर पुत्र तथा व॑ंयवान्‌ छोर 
अथवा श्रवीर | पाठक विचार करेंगे तो उनको पता छूम 
सकता है कि ये सब विजयके सददचारी गण हैं ।प/ठकोंसे सानु- 
रोधप्राथनां है कि ते इस मंत्रकों कष्ठ करें और साय॑प्रातः 
वे इस मंत्रसे ईश्वरकी प्राथना करे और अपना वैयक्तिक 


(१५ ) 


और श्षामुदायेक विजय इस प्रकार द्वोने योग्य परिस्थिति शीघर 
प्राप्त हो, ऐसी उच्च प्रभुके पास प्रार्थना मने।भ|वस्ते करें । 

इस अष्टम पर्यायसूक्तमें जो भआांगे कथन हैं वे तो शब्मुकोा 
कुचलने का प्रोत्साहन देनेवाले अर्थवादके मंत्र हैं, अतः उनके 
विषयमें विशेष लिखनेकी कोई आवश्यकता नहीं दे। पाठक 
स्वयं पढ़कर उनका आशय समझ सकते हैं | इसके पश्चात्‌ 
अन्तिम नवम पयोयसूक्तमें चार हीं बचन हैं, परंतु वे नित्य 
स्मरण रखने योग्य मद्दत््वपृण हें- 

जित भस्माके, उद्धिज्न भस्माक, विश्वा अराती। एतनाः | 

( में० ९२ ) 

“हमारा विजय, हमारा उदय और हम शन्रुकी सब सेना- 
भ्ोंका पूर्ण पराभव करनेका सामथ्य अपने अन्द्र बढाते हैं ।!! 
तथा«-- । 

पूषा सुकृवस्य छोके मा धात्‌ । ( से5 ९।२ ) 

४ इंश्वर मुझे पुण्यलोकम धारण करें ?? ऐवा में सदाचारी 
शुद्ध पूत ओर पवित्र बनूंगा। तथा-- 

रवः अगन्म, सुयेस्य ज्योतिषा भगनम ॥ ( मे० ९३ ) 

“आत्माका तेज प्राप्त करे, सूयंकी ज्योतिसे मिलें !? तथा« 

वस्योभूयाय वधुमान्‌ भूयासम्‌। वसुसान्‌ यकज्ञः । 
बसु वंशिषीय ( म० ९४ ) 

“बहुत घन प्राप्त करना चाहिये, में धनयुक्त द्वो जाऊं। 
क्योंकि घनसे यज्ञ होता है, इसलिये यज्ञमें व्यय करनेके लिये 
मुझे घन चाहिये ॥” 

ये सब्र चारोंके चारों मंत्र इतने उत्तम भावसे परिपूर्ण दें, 
इतने सरल हैं और इतने सुबोध हैं कि मानों यही इस सब कांण्डका 
सार है। पाठक इनका मनन करेंगे तो उनका भी अत्येत आनन्द 
द्ोगा और इनके मननप्ते उनका भी आत्मा उल्हृब्वित ही द्ोगा । 


आशा दे कि पाठक इस रीतिसे इस वाण्डका मनन करके 
इस काण्डका जो उच्च भाव हे वद्द अपने मन स्थिर करेंगे 
ओर इस विजयपथसे चलकर अपना, अपने समाजका; अपनी 
जातीका, ओर अपने राष्टरका विजय सैपादनके कार्येमें कृतक्ृत्य 
होँगे। 
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जिक- 


ब्फै 
पक... नही 
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विषासाहिं सहमान॑ सासहान॑ सहींयांसम्‌ । 
सहंमान॑ सहोजितं स्वजित गोजितें संघनाजित॑म्‌ ॥ 
इंड'ये नाम॑ हू इन्द्र प्रियः प्रेजानों भयासम्‌ ॥ 


( अथवंवेद १७। ३ । ) 


"पक 


। 
। | । 
। लोकप्रिय ! ' 
| 
( | 

। 

| 


। 


4 शन्रुका दमन करनेवाले, शन्नुके लिये असहा, शन्रुका वारंवार नाश करनेवाले, दुष्ठोका पराजय 
करनेवाले, बल बढनेवाले, देणस्वी, इंद्रियाविजयी, धनोंको जीतनेवाले, प्रशेसनीय प्रभुक्ी में प्रशंसा 
करता हूँ। उससे में प्रजाजनेंकि लिये प्रिय होऊँ ।!” 
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; असुक तथा प्रकाशक-- बसंत श्रीपाद सातवल्ठेकर, 5, 2. ; 
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अथवंबेदका सुबाध भाष्य 





सतदश काण्ड । 


हम सतरहवें काण्डकी ' आदित्य ” देवता है और हस एक ही देवताके सब मंत्र इसमें हैं | इस काण्डमें कुछ ३० 
मंत्र हैं । अर्थात्‌ ३० सेश्रोंके एक सृक्तक्ा ही यद काण्ड है। इस काण्ढके तीन विभाग हैं । १० + १० + १० मिलकर 
तीन विभागोंसिें ३० ऊंत्न बांटे गये हैं। परतु ये विभाग दृशतिविभाग- हैं, ये कोई भथेदश्सि अथवा किवी अन्य 
कारणसे नदीं बने हैं । जो दृशति विभाग द्वोते हैं वे दस मंत्रोंके होते हैं; और उनके साथ अथंका कोई संबंध नहीं 
दोता है । 

इसके भतिरिक्त इस काण्डके ५ विभाग ओ किये जाते हैं । १-५; ६-१५; २०-- २३; २४--२६; २७--३ ० 
इस प्रकार मंत्र इन पौच विभागों बांदे जाते हैं। अन्तिम दो विभाग ऋ्प्॒शः विज्ञेषतः अनुश्ठत भौर त्रिश्म्‌ छन्द प्रधान 
हैं। अन्य विभाग विषयकी ओर मंत्रोंफी समानताके अज्चुसार माने गये हैं, यह बात पाठक मंत्नोंढो देखकर समझ 
सकते हैं । इसलिये हस विषयमें भधिक किखनेकी कोई भावश्यकता नहीं है । अब इस काण्डके ऋषिदेवता और छल्द्‌ 


देते दं-- 


सृक्त मंश्रसंख्या ऋषि देवता छ्द 


२ ३० अद्दा भादित्ःः. १ जगति; ३-८ ज्यवसाना; २-५ अतिजगति ६, ७, 
१९ क्षत्यही; 4, ११, १६ अतिधूतें; ९ पंचपदा 
शकतरी, १०- १३, १६, १८-१९, २४ हयवधाना 
१० अष्टपदा घृतिः; १२ कृति;; १३ प्रकृतिद; १४-१५ 
पैचपदाशकरी, १७ पंचपदा विराडतिशक्करी;। १८ 
भुरिगष्टिः २४ विराड्य्यष्टिडउ १-०५ षट्पदा; ११-१३ 
१६, १८-१९, २४ सप्तपदा; २०ककुपू; २१ चतुष्प दा 
उपरिष्ठादूबुइती। २९ अनुधुपृ५ १३ निचुद्ब॒इती; २५, 
२६ अनुधुप्‌्६२७, ६० जगती; २८--२५ निशुभ । 


यह काण्ड:फेक्क श्ीस मंप्रोके पुक ही सूृक्तका होनेसे और इससें प्रायः पुक ही विषय होनेसे सबका मिलकर 
अन्तमें स्पष्टीकरण करेंगे--- 
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अपने अभ्युद्यके लिये प्राथना। ! 


! 
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(१) 
विषार्साह सहंमान सासहाने सहींपांसम | सहमान सहोजित॑ स्वार्जेत गाजितें संघनाजितंम्‌ । 
इंड्थ नाम ह॒इन्द्रमायष्मान्‌ भूयासम्र्‌ ॥१॥ 
विषासाह सहमान सासहान सहीयांसम्‌ | सहमानं सहोजितं स्वर्णितं गोजितं संधनाजितम्‌ । 
इड्यू नाम॑ हु इन्द्रें प्रियो देवानों भूयासम्‌ ॥२॥ 
विषासहिं संहमानं सासहान सहोयांसम्‌ । सहमानं सहोजितं स्वर्जित गोजितें संधनाजितम्‌ । 
इड्यं नाम॑ ढ़ इन्द्र प्रियः प्रजानों भूगासम्‌ |३॥ 
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अर्थ -( विषासदिं ) अत्यंत समर्थ, ( सद्दमान ) अत्यंत बलवान, ( सासद्ाने ) नित्य विजयी, ( प्तहियसि ) शन्रुका 

देबानेवाले, ( सहमाने ) मद्दाबलिष्ट, ( संदोजित ) बलसे दिग्विजय करनेवाले, (स्वःजित) अपने सामथ्व॑स्ते जीतनिवाले 

( गो-जित ) भूमि, इंद्रियों और ग्रॉओथोंकोी जीतनेवाले ( सेघनाजित ) घनको जीतकर प्राप्त करनेवाले, ( इंड्ये 

नाम इन्हें ) प्रयोसनीय यशवाले प्रभुकी में (हे) प्रशंसा करता हूं, जितसे में ( आयुष्मान्‌ भुयासं ) दीर्घायु द्ोऊं 
० 


॥ै १ ॥ ०।०।० ( देंवानां प्रियः भूयासं ) में देवोका प्रिय बनूं ॥ २॥ ० । ०। » ( प्रजानों मिथः ०) प्रजाओंका प्रिय 
होऊं ॥ ३ ॥ .५।९० 


(६) अधवचेद्का सुबोध भाग्य | कां० १७ 


विपासह सहंभान सासहान सहींयांसम | सहमोन सहोजितं स्वार्जितं गोजित॑ संधनाजितम्‌ । 


ईड्य नाम॑ हु इन्द्र प्रियः पैशनां भुगासम्‌ ॥४॥ 
विषासहिं सहमान॑ सासहानं सहोंयांसम्‌ । सहमानं सहोजित स्वर्जितं गोजित सेधनाजित॑म्‌ | 
इंडयं नाम हू इन्द्र प्रियः समानानों भूयासम्‌ ॥५॥ 


उदिद्यादिंहि छर्य वर्चसा माभ्युदिंहि । दविपेश्व मह् रध्यंतु मा चाह ठिपते रथ तथबेदू विंष्णो 
बहुधा वीर्या| णि। लव न॑ः पृणीदि पशुमिविश्वरुपेः सधायाँ मा घेहि परमे व्यों| मच ॥३॥ 
उदिह्यादिंहि सरय वर्चेसा माम्यदिंहि | यांश्व पश्यांमि यांश्व न ते मा सुमति ऊंधि तंवेद विंष्णो 
बहघा वीर्या ।गि | त्व॑ न॑ः पृणीहि पश्ुमिविश्वरूपे! सुधायों मा थेहि परमे व्यो| मन्‌ ॥७॥ 
मा त्वां दभन्त्सलिले अप्स्व१न्तर्य पाशिन उपातैष्ठन्त्यत्र । हित्वाशास्ति दिवमारुक्ष एतां 
स॒ नो सृड सुमतो तें स्थाम तवेद विंप्णो बहुधा बीया।णि । त्वं ने) पृणीहि पशुर्मिंतिश्वरुपे। 


सधायाँ मा घेहि परमे व्यो[ मन्‌ ॥4॥ 
त्व॑ ने इन्द्र महते सौभ॑गायाद॑न्धेमिः परिं पाह्मक्तुमिस्तवेद्‌ विंष्णो बहुधा वी्या| णि । स्व 
ते। पणीहि पशुभिविश्चरुपि! सधायोँ मा घेहि परमे व्यो| मन ॥९॥ 


त्व॑ न इन्द्रोतिभिं! शिवामिः शततमों भव । आरोहँख्रिदिव दिवो , गणानः सोम॑पीतये 
ग्रियर्धामा स्व॒स्तये तबेद विष्णों बहघा वीया| गि। त्यं नं। पणीहि पशुमिरिश्वर सुधायां 


मा पेहि परमे व्यो| मन ॥ १० ॥ 


( पश्चुनां प्रिय; ० ) पशुभोका प्रिय हॉऊ ॥ ४॥ ० | ०। ० ( समान:नां [ग्रेय॑ं भूयास ) समान योग्यतावाले 
पुरंषाका भरी (प्रिय भेनू ॥ ५ ॥. 
दे ( सूर्य ) धूथ |( डदिदि उद्िद्वि ) उदय द्वो, उदयक प्राप्त हो । ( वर्चता मा अभ्युदिद्वि ) भपने तेजल्े उदित 
कर मुझपर चारों ओरसे प्रकाशित हो । ( ह्विषन्‌ू च मह्य रध्यतु ) मेरा देष करनेवाला मेरे वशर्मं हो जावे, परतु ( भद्दे सर 
देंघते भा रथम्‌ ) में द्वेष करनेवाले शत्रुक वश कभी न होऊं । दें | विष्णो ) व्यापक ईश्वर | ( तव इत्‌ ब्रहुधा वीर्याणि ) 
रे ही वीये अनेक प्रकारके हैं । ( सवा ना विश्वरूपेः पश्चामिः प्णीड़ि ) तू हमें अने ऋरूपवाले पशुओंसे पूण कर । और (परमे 
पोमन ) परम आकाक्षमें ( भा सुधायां घेह्ि ) मुझे अस्त धारण कर ॥ ६ ॥ ( उदिद्वे० ) हे सयै | उदयको प्राष्त द्वो 
दयको आप्त हो शोर ( बचचेला० ) जपतने तेजसे मुझे प्रकाशेत करो (थान्‌ू चे पश्यामि यान घन ) जिन प्राणियोंको 
खता हूं आर जिनकी नहीं भी देखता ( तेघु मा सुमति क्ृधि ) उनके विषयमें मुझे छुमतिवाला कर | ( तब हृत ०॥० 
इत्यादि प॒वेवत्‌ ) ॥ ७ ॥ ( साढले अप्सु क्न्तः ये पाशिनः ) जलेके अन्दर जो पाशवाले (क्षत्र उपतिष्टल्त ) वक्ष आकर 
जप्रास्थित दोते हैं वे. (त्वा भा दभनू) तुझे न दवा देवे । ( भरद्मारित द्वित्वा एतां दिये आरुरुक्षः ) निन्दाकों त्यागकर भला 
पर आरूढ हो ओ€ ( सः नः रद ) वह तू हस सुखो कर, (ते सुमता स्थाम ) दम तेरी सुमतिमें रहेंगे | ( तब हतू ०० ) 
॥ ८ ॥ हैं इन्द्र | (ने न! मह॒ते साभगाय ) तू हम सबको बड़े पोभाग्यकें छिये ( श्रदृब्धेलि। अक्तुसिः परिपादि न 
दबनेवाले प्रकाशोंसे सब ओरजें सुराक्षित रख । ( तब इत्‌ ०० ) ९ ॥ हे इच्ध | ( स्व॑ ना शिवामिः, ऊतिति; इंतमः भव ) 
, तू कल्याणपरूर्णे रक्षणोंके साथ हमें उत्तम कल्याण हेनेवाले हो । ( त्रिदिव आरोहन ) थुलोकपर आरूढ द्ोकर ( दिव:ः ग्रूणान३ ) 
प्रकाशकों देता हुआ (सोमपीतये स्वस्तये प्रियधामा) सोमपान मोर कल्याणके लिये ग्रिय स्थान है। । ( तथ हृत्‌ ०० )॥ १०॥ 
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अपने अभ्युद्यके लिये प्राथना (७) 


त्वाम्ेंन्द्रासि विश्वजित्‌ संबोधित्‌ पुंरुहतस्त्वामेन्द्र | त्वामेंन्द्रेमं सुहव॑ स्तोममेर॑ंयस्व स नो मृड 
मुम॒तो तें स्थाम तवेद्‌ विंष्णो बहुधा वीयो[ णि। तल ने! पणीहि पशुमिवंश्वरूपेः सुधायां 
मा घेहि परमे व्यो| मन्‌ १ १॥ 
अद॑ब्धो द्वि पंथिव्यामुतासि न ते आपुर्महिमान॑मन्तरिक्षे । अद॑ब्धन अरक्षणा बावधानः स 
त्व॑ न॑ इन्द्र दिवि पंछमें यच्छ तवेद्‌ विंष्णो बहुधा वीयो|णि । त्वं नं। पणीहि पशुमि|्ु- 
श्ररूपे! सुधायाँ मा घेहि परमे व्यो| मन्‌ ॥१२॥। 
या र्त॑ इन्द्र तनूरप्सु या पृथिव्यां यान्तरप्नो या त॑ इन्द्र प्वमाने स्वानदिं | ययेन्द्र तन्वार 


न्तारिक्ष॑ ्यापिय तयां न इन्द्र तन्दाईशम यच्छ तवेदू विंष्णो बहुधा वीया। णि । त्व॑ रन 


पृणीहि पश्चमिविथरुपी! सधायों मा र्थेहि परमे व्यो मन्‌ ॥॥१३॥ 
त्वामेन्द्र अक्ैणा वर्धय॑न्तः सत्र नि वेंदुऋपष॑यों नाध॑मानास्तवेद्‌ विंष्णों बहधा बीयो| 
णि। त्वे न पृणीहि-पश्चुमिषि श्वरूपै। सुधायों मा धेहि परमे व्यो| मन्‌ ॥१४॥ 
व॑ त॒त॑ त्व॑ पर्येष्युत्सं सहस॑ंधारं विदर्थ स्तरविंदं तबेदू विंप्णो बहुधा वीयो| णि। त्व॑ न) 
पणीहि पशुमिंविश्वरूपे! सधायाँ मा धेहि परमे व्यो5मन्‌ ॥१५॥ 
त्व॑ रक्षसे अ्रदिशिश्वतजस्त्वं शोचिषा नर्भसीषि मभांसि। त्वम्रिमा विश्वा अवनारु तिष्ठस 
ऋतस्य पन्‍्थामन्वेषि विद्वांस्तवेद्‌ विंष्णो बहुधा वीया| णि। त्व॑ं नं! पणीहि पशुमिर्विश्वरूपेः 
सधायाँ मा धेहि परमे व्यो| मन्‌ ॥१६॥ 


[१ ] दे इन्द्र | तू (विश्वजित्‌, सर्ववित्‌ ) जगत्‌ जेता और सवज्ञ है, ओर है इन्द्र | तू ( पुरुहृत, ) बहुत प्रशंल्ित है। 
हे इन्द्र | (स्व दृम सुद्दत स्तोस ऐरयरव ) तू इस उत्तम प्राथनावाले स्तोन्नको प्रेरित कर | ( सः न;० तब इत्‌ ०।० ) ॥११॥ हें 
इन्द्र | तू (दिवि उत प्ृथिब्यां अदृब्धः असि) बुलेाकमें ओर इस पृथ्वीपर न दबा हुआ हैं । ( भन्तारक्षे ते सद्दिमान न आपुः ) 
भ्न्तरिक्षमें तेरी महिमाकी कोई नहीं प्राप्त दो सकते। ( अदब्धन अह्मणा वावुधान: सन्‌ ) न दबनेवाले ज्ञानसे बढ़ता हुआ 
( दिवि नः त्वं कम यच्छ ) बुलोकम तू दम छुख प्रदान कर । ( तब इत्‌ ०५० )॥ १२ ॥ है इन्र !( या ते अप्सु तनू: ) 
जो तेरा अेश जलमें है, ( या एथिव्यां या भग्नो अन्तः ) जो प्ृथ्वीपर और जो अभिके अन्दर है, ( दे इन्द्र ! था ते धव- 
माने स्व:-विदि ) और जो तेरा अंश पवित्र करनेवाले प्रकाक्षपू्ण थुलॉकमें है, हे इन्द्र | ( यया तन्‍्वा जन्‍्तरिक्ष ध्यापिथ ) 
जिस तनूसे अन्तरिक्ष ब्यापते हो, ( तया तनन्‍्वा नः शर्मे गच्छ ) उस तनूसे हम सबको सुख अदान कर । ( तब इत्‌ ०।० ) 
॥ १३ ॥ दे इन्द्र | ( त्वां ब्रह्मणा वर्धयन्तः ) तेरी मंत्रोंसे स्तुति करते हुए ( नाधमाना; ऋषय;: सत्र निषेदुः ) प्राथेना कर- 
नेवाले ऋषिगण सत्र नामक यागमे बैठते हैं ( तव इत्‌ ०० ) ४ १४ ॥ दे व्यापक देव | (त्ब ते > ब्रितं ) तू तीनों स्था- 
नोमें प्राप्त ६ सदस्त थार विदर्थ स्वविंद उत्से ) सहस्तधाराओंसे युक्त ज्ञानमय प्रकाशपू्ण खेतों ( पर्येषि ) व्यापता है | ( तब 
हंतू ०४० )॥ १५ ॥| 

है देव | [ सर्व चतल्नः प्रदिक्ः रक्षते | तू चारों दिल्लाओों की रक्षा, करता हे ॥ अपने [ शोचिषा नअ्सतां विभासि ] 
'तेज्नके आकाशकों प्रकाशित करता, है। [ त्व॑ हम! भुवना अनुतिष्ठसे ] तू इन सब भुवनोंके अनुकूल होकर ठद्दरता है और 
[ विद्वान्‌ ऋतस्थ परन्थाँ अन्त्रेषि ] जानता हुआ सत्यके मार्गका अनुसरण करता है। [ तव इत्‌ ०० ] ॥ १६ ॥ 


(८) अथवेवेदका खुबोधभाष्य [ काँ* १७ 


ल॑ न। प्रणीहि पश्चुमिविश्वरूपेः सुधायाँ मा धेहि परमे व्यो| मन्‌ ॥१७॥ 
त्वमिन्द्रस्त्व॑ भहेन्द्रस्त्व॑ लोकस्त्व॑ प्रजापति: । तुभ्यें यज्ञो वि तायते तुभ्य॑ जुद्ृति जुदृतस्त- 
वेद्‌ विंष्णों बहुधा वीर्या|णि । त्वे न पृणीहि परश्ुमिविश्वरूप! सुधायों मा धेहि परम 
व्यो मन्‌ ॥१८॥ 
असति स॒त्‌ आ्तोष्ठितं सति भतं प्रतिष्ठितम्‌ । भूत ह भव्य आहिंत॑ भव्य भूते प्रतिष्टितं 
तवेद विष्णों बहुधा वीर्या| णि । ल्व॑ न पृणीहि पशा्नोवेश्वरूपेः सुधायां मा घेहि परमे 
व्यो| मन्‌ ॥१९॥ 
शक्रो5 सि भ्राजो५ड सि। स यथा त्व॑ आजता श्राजो<स्पेचाह आ्राजता आज्यासम्‌ ॥ २० ॥ 
(२) 
रापैरापि रोचोडिसि । स यथा स्व रुच्या रोचोड्स्येवाह पशुभिश्र ब्राह्मगवचेसेन च 
रुचिषीय ॥२१॥ 


उद्यते नम उदायते नम उर्दिताय नमः । बिराजे नमः स्त्रराजे नमः सम्राजे नम! ॥२२॥ 
अस्तंयते न्मो5स्तमेष्युत नमे5स्तामिताय नमः। बिराजे नमः स्व॒राजे नमः सम्राजे नमः।॥॥२३॥ 


(पञ्चमिः पराढ तपल्ि) त्‌ अपनी पांचों हाक्तियोंश्षे पे, तपता है और ( एकया अर्वाद ) एकसे डरे तपता है। ओर 
( सुदिने अशस्ति बाघमान। एुि) उत्तम दिनरमे अप्रशस्तता$' दूर इृदाता हुआ चलता है । ( तब हत्‌ ०० ) ॥ १७॥ 
दे देव (( त्व॑ इन्द्र: )त इन्द्र है, ( त्वं मद्देन्त्रः ) तू बडा इत्र है, ( व्वे छोक। ) तू लोकऋ--प्रकाशपूण्ण दे, ( व्वं प्रजापातिः ) 
तू प्रजापालक है ( यज्ञ: तुमे वितायते ) यज्ञ तर लिये फैडाणश जाता है ओर ( जुद्धतः तुभ्य॑ जुदृति ) दवन करनेवाले तेरे 
लिये आहुतियां देते हैं । ( तब इत्‌ ०० ) ॥ १८ ॥ ( भ्षक्षति सत्‌ प्रतिष्ठित ) असत्‌ में अथीत्‌ प्राकृतिक विश्वत्र सत्‌ अथात्‌ 
आत्मा रहा है, ( सति भूतं प्रतिष्ठित ) सत्‌ में भथौीत्‌ आत्मामें उत्पन्न हुआ जगत्‌ रद्दा है, ( भूत द अब्ये भादित ) भूत 
होनेवालेमे आश्रित है, ( भव्य भूते प्रतिष्ठित ) द्वोनेवालां भूल्में प्रतिष्ठित हुआ है ( तव इत्‌ ०।० )। १९ ॥ ( शुक्र: असिः ) 
तू तेजस्वी है, (म्राजः झात्रि) तू 7काशमय है, ( स॒ त्व॑ ) वह त्‌ ( यथा भ्ाजता आजः असि ) जैसा तेजस्वी है ( एवं भद्द 
आजता अआज्याल ) बेते ही में तेजसे प्रकाशित द्वोऊे ॥२०।। 


( रुचि: क्षसि ) तू प्रकाशमान है, ( रोचः अश्नि ) त दृदिप्यमान है ( सः रे यथा! रुच्या रोच; भप्ति ) वह तू जेसा 
तेजम्न तेजस्वी है (एव भद्द पश्चुमिः च ब्रह्मतचसेन च राविषीय) वैसेही में पशाओं और ज्ञानके तेजसे प्रकाशित दोऊं ॥ २१ ॥ 
( जउथते नमः ) उदित इानेव लो नमस्कार, [ उंदायतें नमः ] ऊपर अनिवालेके लिये नभरकार, [ उद्तिय नमः] उदयको 
: + प्राप्त हुएको तमस्कार, [ बिराजे नमः ] विशेष प्रकाशसानके नमरुकार, [ स्वराज नमः ] अपने तेजसे चमकनेब/लिकों नभस्कार, 
[ सम्राजे नम; ) उत्तम प्रकाशयुक्तको नमरंकार ॥ २२ ॥ [ अस्तेयत नमः ] अस्त दोनेवालेकी नमस्कार, [ भषस्त पृष्यते नमः |. 
क्षस्तको जानिवलिके नमस्कार, [ अस्ताभिताय नमः ])' अस्त हुएको नमस्कार, [ विराज, सन्नाजे, स्वराजे नम।,] पिशेष 
तेजस्री, उत्तम प्रकाशमान ओर अपने तेजसे प्रकाशनेवालेकी मम्रुकार हो ॥ २३ ॥ 


अपने अभ्युद्यके लिये प्राथना (९) 


क 4१ 


उर्दंगादयमांदित्यो विश्वेन तर्पसा सह | सपत्नान्‌ मह्दं रन्धय॒न्‌ मा चाह हिंपते रध तवेद विंष्णो 
बहुधा वीर्या[णि। ल॑ नं: परणीहि पशुमिवेश्वरुपे! सधायों मा घेहि परमे व्यो| मन ॥ २४ ॥। 


थ्द 


आदित्य नावमारुक्ष) शतारित्रां स्वस्तयें । अहमात्यपीपरो रात्रि सत्रातिं पारय (२५॥।| 
सर्य नावमारुक्ष। शतारित्रां स्व॒स्तयें । रात्रि मात्य॑पीपरो5ह। सन्रातिं पारय ॥२६॥ 
प्रजापतेराइतों अक्षणा बरमेणाह कश्यपंस्य ज्योतिषा वर्चसा च। जरदंशि। कृतवींयों विहया: 
सहर्सायः सुदुंतश्ररेयम्‌ है (॥२७॥।| 
परीबतो त्रह्मणा वर्मणाह कव्यप॑स्य ज्ये [च।मा मा प्रापन्निषंवोी देव्या या मा 
मानुपीरवशधुष्टा वधाय ॥२८॥ 
ऋतेन गप ऋतुमिश्व सबेभेतेन गष्तो भव्येन चाहम। भा मा प्रापंत पाप्मा सोत मुत्युरन्त- 
देधे 5 सलिलेन बाच। ॥२९॥। 
अप्निमों गोप्ता परिं पातु विश्व उधचन्त्स्यों नुदतां मत्युपाशान्‌ | व्यच्छन्तीरुपस; पर्वता ध्रुव: 
सहस्र प्राणा मण्या यंतन्ताम्‌ ै ।॥३०॥ 


इति सप्तदर्श काण्ड समाप्तम॒ 


( अय॑ भादित्य; विश्वेव तपसा सह उद्गात्‌ ) यद्द सूर्य संपूर्ण तेनके साथ उदित है। ( मर्य॑ सपत्नान्‌ रम्धयन्‌ ) 
मेरे लिये मेरे शन्रुभोकों वश करता है, ( अह्दं च द्विषते मा रथ ) परंतु में कभी वशमें न ढ्वीऊ| ( तब इत्‌ विष्णो बहुधा 
वीर्याणि ) हे व्यापक देव ! तेरे ही ये सब पराक्रम हैं। (स्व नः विश्वरूपेः पशुुभिः पएणीहि ) तू हम सबको अनन्त रुर्पोवर्ले 
पशुभसे परिपूर्ण कर । और ( परमे व्योमन सुधायां मा घेहि ) परम आकाश्में विद्यमान अमृत में मुझे घारण कर ॥ २४ ॥ 
हें आदित्य | ( स्वस्तये शतारित्रां नाव आरुक्ष:) हमारे कल्याण के लिये सेकढों आरोवाली नोकापर आहूढ हो। (मा 

हैं; भति अपीपरः ) मुझे दिनके समय पार कर ओर (राज्िं सन्ना अतिपारय ) रा्त्रीके समय भी साथ रहकर पार पहुचा 

॥ २० ॥ दे सूर्य ! तू हमारे ( स्वस्तये ) कल्याणके लिये नौकापर चढ़ और हमें दिन ओर रात्रीके समय पार कर ॥ २६ ॥ 
( भई प्रजापते: अद्मणा वेणा आवुतः ) में प्रजापतिके ज्ञानरहूप कवचण्ने आवृत होकर ( कश्यपस्य ज्योतिषा वसा व ) 
और स्दशक देवके तेज ओर बलसे युक्त होकर ( जरदृष्टि: कृतबीयः ) पृद्धावस्था तक वीयंबान्‌ हुआ ( विद्दाया; सदत्नायु। ) 

विविध कमोसे युक्त सइलांयु- पूर्णायु- दोकर ( कश्यपस्य ज्योतिषा वचेसा च ) सबंदशक देवकें तेजल्रे और बल्ने युक्त 
होकर (या; देवीः मानुषी; इंषवः वधाय अवसूश्टाः ) जो दिव्य और मानवी बाण वधकेलिये भेजें गये हों वे (मा भा 
प्रापन्‌ ) मुझे न प्राप्त हों, उनसे मेरा वध न दोवे ॥ २८ ॥( ऋतेन गुप्तः ) सत्यके द्वारा रक्षित, ( सर्वे: ऋतुमि; च ) सब 
ऋतुओं द्वारा रक्षित, ( भ्रुतेन चर सब्येन गुप्त: भद्दं ) भूत और भविष्यद्वारा सुरक्षित हुआ मे यहां विचरू । ( पाप्मा मा, 

ढत मत्यु; मा सा भापत्‌ ) याप अथवा खृत्यु मुझे न प्राप्त हो | ( झद्द वाचः: साकिेकछेन अन्तदंधे ) में अपनी वाणीकी--- 
अपने शब्दकों पवित्र जीवनंके अंदर घारण करता हूं। वाणीको पवित्रता प्रवित्र जीवनसे करता हूं॥ २९५ ॥ [ गोप्ता भपि 

विश्रत्र। सा परिपातु ] रक्षक अमि सब ओरसे मेरी रक्षा करे । [ उच्चन्‌, सूर्य स॒ध्युपाशान्‌ चुद्तां |] उदय होनेवाला सूये 
सृध्युपाशोंकों दूर करे । [व्युच्छन्‍्तीः उपसः] प्रकाशयुक्त डघाए और [घ्रुवाः पव॑ताः] स्थिरपवेता [सदृदद्लं प्राणाः मय भा यतर्ता] 
झहक्षों बलवाे प्राण मेरें भन्दर फलाये रखें ॥ ३० ॥ - 

इति प्रथमी5नुवाकः ॥ इति सप्तद्श काण्ड समाह्तम्‌ ॥ 

२ (भर, सु, भा. का, $७ ) 


(१७ ) 


अथवेबेदका सुबोध भाष्य 


[ कां० १७ 


सतबद्श काण्डका मनन । 


अपने अभ्युद्यका विचार करनेवाले पाठक इस्र काण्डका 
सनन भधिक करें |-विशेषतः पहिले पांच मंत्रोंका जो एक 
मंत्रगण है, उसका अत्यंत मनन करें । ये पांच मन्त्र बताते 
'हैं कि विजयेच्छु पुरषको अपने अन्दर कोनसे गुण प्राप्त 
करने चाहिये और बढाने चाहिये। उन्नति चाइनेवाके मनुष्य 
अपनी इच्छा इस प्रकार रखें--- 


श्र 
लोकाप्रेय बनना | 

[ कद ] दुवानां, प्रजानाँ, समानानाँ, पश्ुनां प्रिय! 
भुयासं; जायष्मान्‌ भूयासभ्‌ ॥ [ मं० १-० ] 

“४ मैं देवोंका, प्रजाजनोंका, समान यौग्यतावाले लोगोंका, 
ओर पशुओंका प्रिय होऊं, भोर दीर्घायु बनू |” सबसे 
मुख्य बात दीर्घायु बननेकी है, क्योंकि आयु, आरोग्य 
और बल रहा तोददी सब कुछ घम कम दोना संभव है। 
अतः उन्नतिशील मनुष्योंको उनवित है कि, वें धर्मातुसार 
आचरण करके अपनी आयु दीघे करें, नीरोग रहनेका यर्न 
करें भोर अपने अन्दर बल स्थिर रखें । 


इतना होनेके पश्चात्‌ देव, प्रजा, समानलोग आर पश 
इनकी प्रिय होनेकी मदत्त्वाकांक्षा धारण करना चाहिये ओर 
इसकी सिद्धिके लिये मनुष्योंकों प्रयत्न करना चाहिये । 
* देव ” का अर्थ जैसा “ देवता ” है वैसा हा 'भूदेव, क्षत्रदेव, 
घनदेव और कमंदंध ' ये चार प्रकारके चातुवण्यक श्रेष्ठ 
पुरुष भी देव कद्दलाते हैं | इनके मनमें इस मलुष्यके विषय 
प्रेम रहे, ये श्रष्टठ लोग इस पुरुषके विषयमें कहें कि यह 
फलाना भसुध्य उत्तम है, उसका प्रिय होना चाहियें। प्रजाजन 
इस मनुष्यपर प्रेम करें, प्रजाजनोंका यह प्रेमपान बने; सब 
जनता इसके ऊपर प्रीति करें, अथोत्‌ यह्द छोकप्रिय बने, 
लोकमान्य बने | समान छोगोमें यह प्रिय हो, अथात्‌' श्ञानि- 
यॉँका प्रेम विशेष ज्ञानीपर होता हैं, वीरोका प्रेम समर्थ वीर 


पर होता है, सम|तोका! प्रेममाजन द्वोमेंदें लिये उनसे विशेष ' 


उत्कृट शुण होंने चाहिये ।इन गुगोंका संपादन यह भनुष्य 
करे और समानोंका प्रेसभाजन बनें । पशुओंका भी प्रेम 


संपादन करे | जब यह मनुष्य पशुओंकी पालना करेंगा और 
उनपर प्रेम करेगा, तब पशु स्वयं इसपर प्रेम करने लगेंगे । 
यहां इसक्नौ भूतदयामें विशेषता होना चाहिये । इस्त विवेचन 
से पाठक जान सकते दें कि, देव, प्रजा, समान लोग और 
पदुक्षोंका श्रिय बननेका आशय क्या है, इस विषयर्में नियम 
यह है कि मनुष्य जिनका प्रेम संपादन करना चाहता है, 
उनपर स्वये प्रेम करे । इसका प्रेम उनपर होने लगा; तो 
निःसन्देह वे भी इसपर प्रेम करने लग जांयगे । 


वीरके गुण 


इस सूक्तके प्रथम मंत्रमं दस शब्देंद्वार! वीरोंके ग्रण दिये 
हैं। उन्नतिशीर मनुष्योंकी ये गुण अपने अन्दर लाने चाहियें 
ओर बढाने चाहिये । यदि पाठक इन दस शाब्दोंका मनन 
करेंगे तो उनको वीरताके दस शुभ ग्रुणोंका पता छूग 
सकता है-- 

($ )गो-- जित्‌ > “गो * शब्दका क्षय ' इंद्रिय 
और भूमि ? है। ये अथे लेकर यद्वां विचार करना चाहिये, 
पहिला अर्थ है ( गो--- जित्‌ ) इंद्रियोंकोी जीतनेवाला है , 
अपनी इच्द्रियोंका संयम करनेवाला, मनोनिश्रह करनेवाला, 
अपना आत्मसंयम करनेवाला |,सब उन्नतिका प्रारंभ * आत्म 
“- विजय ? से डोता है। भात्मविजय सब अन्य विजयोंसे 
कढीन दै, तथापि जो मनुष्य आत्मविजयका साधन करता है 
ओर सिद्ध बनता है, वह अन्य विजय सहज दी से प्राप्त कर 
सकता है। भूमिका विजय इस शब्दका दूसरा अथ है । 
वीरतासे अपनी मातृभूमिको विजयी करना यह इसका भाव है। 
मुख्यतया थहां आत्माविजय मुख्य दे, क्योंकि सभी विजय 
आत्मतिजय से प्रारंभ द्वोते हैं । 


(९) खः-- जिते ८ ( सव- र «- जित॑ ) आत्म 
प्रकाशकों आ्राप्त करना; अपने तेजका विज्ञय करना, झ्ात्म- 
संमानका विजय करना, अपने आध्याश्मिक तेजका विजय 
होने योग्य काये करना। यहभी एक बडी भारी वीरता हे । 


अपने अभ्युद्यके लिये प्रार्थना 


(३ ) संप्रभी-- जित 5 उत्तम घनौंकी जीतकर प्राप्त 
करना, यह भी एक बढी भारी वीरता है । जिसके साथ 
दोनेसे मनुष्य अपने आपकी घन्य कद्ट सकता है उसकी घन 
फह्दा जाता है । अतः धन शब्दसे केवल रुपये अनि पाई 
समझना शुद्ध भ्रम है। गोवें भी धन है, राज्य किंवा स्वराज्य 
भी धन है, बल भी घन है, विदा भी घन है, प्रतिष्ठा धन 
है, सदाचार धन है | इस रीतिसे अनेक धन हैं । इनकी प्राप्ति 
करना मनुष्यका आवश्यक कत॑व्य है | 

(४) सरहमान -< आत्मिक बल, तेज ओर जीवनसे 
युक्त भोर 

( ५ ) सहमान 
दोना । 

ये दोनों शब्द एक दी मंत्रमें प्रयुक्त हैं, इसलिये ये भिन्नाथंक 
शब्द हैं | “ सहस्‌ ”” शब्दका,अर्थ ' बल 'है कोर इसके 
अर्थ “ शक्ति, बिजय, तेज और जीवन ” हैं। इनमें से 
कुछ अर्थ एकके ओर अन्य दूसरेके मानना यहां योग्य हैं। 
इस प्रकार अथ करनेपे दोनो शब्द पुनरुक्ति दोष॑से रहित और 

लन्वर्थक प्रतीत दोोते हैं । अथौत्‌ ये दोनों बल मनुष्यकों प्राप्त 
करना चाहिये। इस बलमें अ्रैन्चका बल भी अन्तभूत द्वोता है। 


[ ६ ] सह्दो--जित्‌ > भपने बलसे शब्रुकी जीतनेवाला । 
मनुष्य अपने अन्दर तथा राष्ट्र अपने अन्दर ऐसा बल प्राष्त 
करे कि जिससे शत्रुकां विजय सह जहीमें दो सके । 

[ ७ ] सहायान्‌ 5 शन्रुकां इसका कितने भी वेगसे आजावे 
उस्रत्तेन डरता हुआ, उसको सद्दन करनेबाला। शत्रुका आक- 
मण हुआ तो भी अपने स्थानसे पीछे न हृटता हुआ विजयके 
साथ अपने स्थानमें स्थिर रहनेवाला । शन्रुके आकरमणका 
प्रतिकार करके शत्रुकी परास्त करनवाल। । 

[ ८ ] सासदान # शबुके लाक्रमण एकके पीछे दूसरे, अथवा 
चारंवार दोनेपर भी जो अपना स्थान छोडता नहीं आर विजय 
'के साथ अपने स्थानमें स्थिर रहता है ओर अपने स्थानसे दी 
शन्नुक्ं परास्त करता है ओर उसको वापश्त लौटा देता दे । 

[९] विषासहि > जिसका आक्रमण शबन्रुपर हुआ, तो 
शन्नुकी परास्त होकर भागना पडता है, जिसका आक्रमण शह्लु- 
को असल द्वोत्ता है । 

'[ १० ] ईदय) नास इन्द्र; < अशंसनीय यशस्वी ( इनतंत्रः ) 
धन्रुआँका पूर्ण नाश करनेवारू। वीर | 


-: शारीरेंक बल और शाक्िषे युक्त 


( ६१) 


उपास्यथके शुण उपासकर्म | 


ये दस शब्द यहां इन्द्र देवताके वाचक हैं । यह देवता मनु- 
द्योंकी उपास्य है । उपास्य देवताके गुण डपासकाकों अपने 
अन्दर धारण करने चाहिये, यह उपासनाका नियम है। इस 
नियमके अनुसार उपासना करनेवाले पाठक अपने अन्दर ये 
वीरताके गुण बढावें और अपनी उन्नतिके मार्गका आक्रमण 
करें और सब प्रकारका अभ्युदय प्राप्त करें | पूर्वॉक्त गुण अपने 
अन्दर बढ़ने छगे तो मनुष्यकी अथवा राष्ट्रकी उन्नति निःसंदेह 
होगी, उपासनाके मंत्र केबल रठनेमान्रसेह्दी मनुष्यकी उन्नति 
नहीं दोगी, परतु उनमें वर्णित उपास्यके ग्रुणोंकी धारणासे ही 
मनुध्यक्ी उन्नति होना संभव है । जो मनुष्य अथवा मनुष्योंका 
संघ इस प्रकारकी वैयक्तिक और सामूदिक उपासना करते हैं 
वेद्दी अपना सब प्रकारका अभ्युदय सिद्ध करते हैं। इन्ही के 
वषयमें कद्दा है कि- 


अभ्युद्य | 

उदिदि, उदिद्वि, वर्चसा अभ्युदिह्दि । (मं २ ) 

“उदयको प्राप्त दो, अभ्थुदय प्राप्त करों, तेजके साथ सब 
प्रकार अभ्युदय प्राप्त करो” ये मंत्र यद्यपि उपास्य देब सूथेके 
संबंधरममें कहे हैं तथापि उपास्यके गुण उपास्ककीं घारण करने 
होते हैं, इस नियमके अनुसार प्रायः बहुतसे मंत्र उपाप्तककों 
आदेश देनेवाले होते हैं। इसी तरद्द ये मेत्र भी उपासकको 
अभ्युदयका संदेश दे रद्दे हैं, यद्द बात यहां पाठक न भूलें | 
अभ्युदय किस मार्गेसे करन चाहिये, इसके सारांशसे दो सूत्र हैँ“ 

द्विषन महा रध्यतु । अद्द द्विषति मा रधम्‌। (मं० ६ » 

“प्रा थात्र मेर वश्षमं आजावे और में कभी शन्नुके वशर्मे 
होऊं। ” झात्र अनेक प्रकारके हैं, ओर रणक्षेत्रभी विविध हैं । 
उन सब रणक्षेत्रोमिं यही एक नियम है कि स्वयं शात्रुका परामव 
करना और बात्रुस कभी परा।भूत न होना । विजय, उदय ओर 
अभ्युदयकी यद्द कूंजी दै। जो छोग ओर जो राष्ट्र इस श्रकार 
अपनी तैयारी करेगा वद्दी विजयको अआ्त होगा । 


पराक्रम । 
तत्र बहुधा वीयाणि | ( मं० ६ ) 


“तेरे बहुत पराक्रम द्वोने चादियें।?? तब विजयकी सभावना 
है । विष्णु देव-ब्यापक ईश्वर-का सर्वेत्र विजय इसलिये है कि 


( १२ ) 


उध्क्के भननत पराक्रम दोते हैं। अनेक पराक्रम व हुए 
तो विजय प्राप्त द्ोना असंभव दे | विजयके लिये अनेक रण 
क्षेत्रेमें डतरना चादिये और वहां बड़े पराक्रम करने चाह्दियें। 
इसलिये--- 

सुमति कृषि । सुधायां घेद्दि । ( में० ६-७ ) 

“अपने अन्दर सुमति धारण कर, उत्तम धारणा क्षपने 
आपके और सबको घारण कर ।” सुमतिके बिना अध्याक्ष- 
क्षत्रका विजय नहीं होगा और ( छु-धा ) उत्तम घारणके 
बिना समाज्ञका या सेंघका विजय नहीं दोगा। यह नियम सदा 
ध्यानमैं धारण करना चाहिये | इस दिशासे अनेक दिन प्रयत्न 
होना चाद्विये, यह सूचित करनेके लिये कद्दा है कि- 

बड़ा सोभाग्य । 
तव्व॑ महंत खोमगाय अदब्धलि; अकक्‍्तुमिः परिपांदि | 
( मं०९ ) 

४ तू अपना ञ्ीमभाग्य बहुत बढानेके लिये न थक्रता हुआ 
जोर किसीके दबावसे न दबता हुआ दिनश्नतिदिन सुरक्षितता- 
पूर्वक प्रयत्न क्रो ” थद्द अदेश बढ़ा उत्प्ताहव्ंक है। 
कितना द्वी श्रचण्ड शक्तिवाला दबानेका यत्न करे, परतु स्वयं 
उसके दबावसे न दबनेका यत्न करना चाहिये। पाशवी शक्तिके 
अन्दर न दब जनेका-विश्चय करना ही अत्यंत महत्त्व की बात 
है। आत्माकी शक्ति इतनी प्रचण्ड है कि सब जगत्‌ को शाफि भी 
उध्का विरोध करने लगी, तो भी पद्द दबेगा नहीं, परंतु मनका 
निश्चय द्ोना चाहिये। “ मद्गासोभाग्य ” जो ऊपरले मंत्रमें कद्दा 
है व तभी इसको प्राप्त होता है । आधिक उत्साह बढानेके 


( 


(०0 2] दे 
लिये और कट्दा दे कि- 
ने दब जाना । 
पुथिच्यां भद॒ब्ध: भसि।ते सहिमान न आपुः (मं० १२) 
' पुं*4पर तू आत्मा न दब जानिवाला मद्दाशकिमान है, 
तेरी मद्दिमा अन्य भौतिक जड पदार्थोक प्राप्त नदद हो सकती !? 
जढ़ पादये कितनेंभी सामथ्यधान्‌ दो, परंतु उनकी शक्ति 
आध्माके सामथ्येक्री बराबरी कर नहीं सकती। अपने 


आत्माई। यह प्रवण्ड़ 'शाक्ते जाननेके लिये दी सब 'पर्मानष्ठान 
' “#असत: में सत्‌ और सतः मे भूत ठदरा है!! (बह पंदिता 


हब ० र >> श्र ३५ 
हैं। अपने परम पिताको प्रचण्छ शक्तिका वणन इसी कारण 
उपाधनाके लिये उपाधंकीके पन्‍्मुख्त वेदमंत्रों द्वारा रक्षा जाता 


अथवंवेदका खुबोध भाष्य | 


| काण्ड २७५ 


है कि वे किसी न किसी दिन अपने अन्दर परमपिताका वॉर्य 
है, इस बातका अनुभव करें और उनके गुणोंका धारण अपने 
अन्दर करनेका यत्न करें। यह इंशगुणोंकी धारणा किस प्रकार 
हों सकती है यह भी आगे कट्दा है- 

अद्ब्धेन अद्यणा वाबुधानः । ( में० ११ ) 

८ न दब जनेवाले ज्ञानस्रे बढता हुआ ”” अपने ( बहुभा 
वीर्याणि ) बहुत पराक्रम कर | यहां जो कह्दा दे वह प्रत्येक 
वैदिक धर्मोकों ध्यानमें घारण करना चाहिये । मनुष्यकों उन्न- 
ति ज्ञानंसे होनी है, यह बात यहां रुपष्ट कहीं है, इसकिये 
उन्नतिशील पाठक ज्ञानगप्तिके यतनम कटिबद्ध हें।। यहां ज्ञान 
का महत्व वर्णन किया दै। ज्ञान प्राप्त करनेके पश्चात्‌ 


सत्य का मांगे 
विद्वान ऋतस्य पन्‍्थां मनु एपि । ( में० १६ ) 
विद्वान्‌ दोकर सध्यके मार्गके अनुकूल होकर जाताह। " 
सत्यका आग्रहके साथ पालन करना चाहिये । सध्य द्वी मनुष्यका 
मागदशक और सब बन्धनोंकों दूर करनेबाला है । सत्यके 
पालनसे दी सब प्रकारकी उन्नति द्वोती है। इसौ तरदइ--- 
अशार्त बाघमानः सुद्िनि एपि | ( म० १७ ) ५ 


५ श्प्रशस्त निंदनीय बातके दूर करनेये तू उत्तम दिन के 
प्रकाशपृण जीवनमे वर्ताव करनेंवालछा द्वोगा | ” जिश् प्रकार 
मनुष्यकी सत्यका पान करना अमीष्ट है, उग्ची प्रकार अप्रश- 
सत निन्द्नाय दुष्ट ज्यवहारकों स्वधा दूर करना भी अत्यंत 
इष्ट है। अन्यथा उच्च भवस्था मनुष्यको कदापि प्राष्त नहीं 
हो सकती उत्तम ग्रुणोंकों अपने अन्दर बढाना ओर द्वीन 
दुगुणोंकीं भपनेमें से दूर करना यद्दी अभ्युदयका अनुष्ठान है । 
महुष्य अपने अभ्युदयक! मांगे आक्रमण कर रहां है या नहीं 
इसकी परीक्षा भी उसके भूत भविष्यका व्यवहार देखकर हो 
सकती दै इसलिये कद्दा है कि--- 


आत्मा और संसार । 
कषसति स्रत्‌ मतिधिवम्र्‌ । खति भ्त प्रतिष्ठतम्त 
भूत भव्ये भब्यं भूते व प्रतिष्ठितमू। ( सं० १९.) 


कथन है । यदद संधार नाशंवान,' दोनिस भव्रत्‌ है; :जौर आत्या 


खप्तदश कॉडका मनन । 


ब्रिकालाबाधित होनेसे सत्‌ है। ये दोनों परस्पर श्रंगत द्वोनेसे 
कहा जाता है कि एक दूसरेमें ठहर! है। यद्दी विषय दूसरे 
शब्दोंध ऐसा! कद्दा जा सकता दै- “शरीरमें आत्मा और 
आत्मामें शरीर ठदरा है ।! इंशोपनिषद्‌ में भी इसी भावसे 
निम्नलिखित मंत्र आया है- 


यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति। सर्वभूतेषु चास्मानं 
ततो न विज्ुगुप्सते ॥ वा० थजु० ४०।६ 
यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्यवानुपरथति । सवभूतेषु 
चात्मानं ततो न विचिकित्साति ॥ इंश्० ड० ६; 
काण्व ० यज्भजु० ४०।६ 
तथा भागवत में- 
भारमानं सर्वभूतषु भगवन्तमचाधितवम्‌ । 
भपरंयत्सवेमूतानि भगवत्वेपि चात्मनि ॥ 
ओऔ० भाग० ।३॥२ ४४६ 
सर्वभूतेषु यः पर्येद्धररावद्धावमात्मनः । 
भृतानि भगवल्यात्सन्येष भागवतोत्तमः । 
श्री० भाग० २१।२।४५ 
इन सब स्थानमें यही कद्दा है कि “आत्मा-( सत्‌ ) सब 
भूतोंमें [ असतमे ] है ओर सब भूत [ अस्त ] आत्माम हैं। 
यह जो ज्ञानता है और इसका जो अनुभव करता है वह बडा 
भक्त कददलाता है, वह श्रेष्ठ पुरुष होता है, वद्दी शोकमे।दइसे परे 
होकर परमसिद्धिको प्राप्त दोता है। इसमें पहिली पराक्षा सर्वत्र 
परमेश्वरद्दी उपस्थितिका अनुभव आना है, ऐसा नुभव आ- 
गया तो समझना चाहिये कि उन्नति द्ोगयी है, और यादि 
केवल शाब्दें|स्ि ही परमेश्वर सर्वव्यापक! द्वोनेका शब्दिक ज्ञान 
हुआ है, तों समझना चाहिये कि अभी श्रवण मनन निदिध्यासन 
का अनुष्ठान दोना चाहिये । 
ऊपरके मंत्र दूसरी परीक्षा यद्द कही है कि ( भूत भव्ये, 
भव्यें भूते भादित ) भूत भविष्य "ओर भविष्य भूतमें है । 
इसका अनुभव देखनेऊे लिये मनुष्य अपना#विचार प्रथम करें| 
मनुष्यक्रा वर्तेतान और भविष्य उश्के भूतकालके करममें होता 
भर उसके भृतकालके कमके साथ उसका भविष्यकाल निग- 
डित हुआ होता है। उदादरणके लिये देखिये---यादे एक मनुध्य 
प्रथम भायुमें उत्तम ब्द्माच्य पाक़न पूर्वक धमोनष्ठानस्रे अपना 
आंधुष्य व्यतीत करता दै,वो सस्ता चाहिये कि उसका यौवन 
भोर ध्रा॑क्य सुखसे ध्यतीत दोंगे, क्योंकि उसका भृत काल 


( रै३ ) 


भविध्यमें संबंधित है। इसी प्रकार राष्ट्रमें भी यद्दी बात देखिये- 
जिस राष्ट्र भूत कालके छोंगोंने उत्तम पुरुषार्थ किया हो, उस 
राष्टका वतैमान और भ्रविष्यकाल भी जआानंदमें व्यतीत होगा 
ओर जिस राष्ट्रके लोगोने भूतकालमें परातंन्य श्राप्त किया ही, 
उसझा भविष्य काल कष्ठोम जायगा, क्योंकि ( भर्ते भव्य 
भच्य भरते आदितं) भूत भवेष्यम फलता ह और भाविष्यका 
उगम भतमें दोता दे। देखिये यह वेदका उपदेश जैसा व्यक्तिमें 
वैसा ही राष्टरमं अल्यक्ष दीख सकता हं । इस सत्यका अनुभव 
करता हुआ तथा अपने भूत भ्रविष्य वतंमानका विचार 
करता हुआ, मनुष्य अपने भविष्य कालमें दुःख प्राप्त होनेके 
बीज सांप्रतेक कालमें अपने ही श्रयध्नंस नम 'बो देवे। 
परंतु उसको उचित हईं कि वह इस समय ऐसे शुभ 
कम करें कि जिससे शुभ फल उसकी भविष्य कालमें प्राप्त हों । 
अ[जकोी हमारा स्थिति हमें अपने ही भतकालओे कम्मांप्रे प्राप्त 
हुईं दे ओर इस समय इम ही अपना भसविष्यकाल बना रहे हैं । 
इसी उद्देश्यल्ले बेदमें कद्दा है- 
भूत भविष्य वर्तमान । 
पुरुष एवेद सब बहू यच्च भव्यम्‌ । 
उतामृतत्वस्षेशान:० । ऋण १०।९०॥२, 
बा० यजु७ ३० । २। 

पुरुष एवेढू सर्वे यक्ूूत यच भाष्यम्‌ । 

डतारतत्वस्थेश्वरः० ॥ भथवे, १९।६।४ 

“वर्तमान कालमें जो पुरुष है वही उसके भूत और भविष्य 
का #प दे और बह अमृतत्व का स्वामी दे अर्थात्‌ किसी पुरुष 
का वर्तमान काल उसके भविष्यका बीज और भूत का परिणाम 
दिखाता हैं। मनुष्यकी तारुण्य अवस्थाल्रे पता लग सकता है 
कि उसने अपना बालपन कैसा व्यतीत किया था और उद्धीसे 
पता चलता है कि उसका भविष्य कैप़ा द्वोगा। राष्टरपुरुषके 
विषयमें भी यही व्यवस्था है, राष्ट्रके वतेमानकालकी परिस्थितिमें 
उसके भूतकालीन पुरुषाथ या पुरुषायद्दीनताके परिणाम दीखते 
हैं, ओर उसी वर्तमानकालमें वद जो करता दै उस अपने पुरु- 
वैसे ही वह अपने भविष्यकी भवितव्यताके बीज बो देता है । 
क्योंकि प्रत्येक पुरुष भूतकारूक! परिणाम और भविष्य कालका 
बीज धारण करता है। इस विचारसे भी मनष्य अपनी परीक्षा 
कर सकता है। भाशा है कि-पाठक इस रीतिये अपनी परीक्षा 
करें और भपता उत्ततिंका मागै है या अधोगतिका! है, इसका 


( १७४ ) 


निर्शय करें ओर यदि अवनातिका मार्ग होगा, तो उसे तत्काल 
छोड देवें ओर उन्नतिके मांगपर द्वी सदा रहें । तथा मरने! यह 
मद्त्वाकांक्षा घारण करें कि- 

आत्मतेज । 

भद्द आजता आज्यासम्‌।. (मं० २० ) 

“मैं अपने तेजसे तेजरवी बनूंगा ।'” दूसरेके तेजसे तेजखी 
बननेमें पराधीनता है। प्रत्येककी अपने तेजसे तेजी बनना 
चाहिये । प्रत्येककी अपने स्रामथ्यैसे रक्षा होनी चाहिये, 
अपने ज्ञानस्रे प्रत्येककों विवेद्र करना चाहिये, अद्येक्रफो 
अपने धनका भोग लेना योग्य है, इसी प्रकार अन्यान्य 
विषयोंके संबंध्म जानना चाहिये। जिसकी रक्षा दूसरेके 
बलसे द्वोती दो, जो सरवयं अपने ज्ञानसे विचार नहीं कर 
सकता, जिसके पास अपने पोषण करनेके आवश्यक पदार्थ नहीं 
हैं; उसकी शोचनीय अवस्था द्ोती है, इसके विषयमें पाठक 
स्वयं विचार करके जान सकते हैं। अतः अपने प्रकाशप्े प्रका- 
दानेका उपदेश यहां इस मंत्रद्वारा दिया है, पाठक इसका विचार 
करें ओर अपने सामथ्येस्रे समर्थ बनकर यहां यशस्वी, कीर्ति- 
मान ओर स्वत्नंत अर्थात्‌ शुद्धबुद्ध और मुक्त बननेका यत्न करें। 
इसी प्रकार और भी कहा है- 

अहई ब्रद्यत्रचेसेन रुच्या रोचः (भूर्वा)राचिषीय। (म०२१) 

५में अपने ज्ञानके प्रभावसे प्रभावित और अपने तेजस 
तेजस्वी दोकर प्रकाशित द्वोंऊंगा” | इस मंत्रम भी वहीं भाव 
बुद्दराया है और ज्ञानकी आवश्यकता उन्नतिके लिये भर्थेत है, 
यह बात यहां पुनः स्पष्ट को है। 

आगे उदयको प्राप्त होनेवाले, प्रकाशित होनेवालेफों 
समसकार करनेको कद्दा है और जो इस प्रकार प्रकाशित 
हीकर अपना जीवचक्रम समाप्त करके अस्तको जाते हैं, 
उनकों भी नमस्कार करनेकों कट्दा है । यहां सूर्यकी सनन्‍्मुख 
रखनेकी कहा है। मनुष्य का आदर सूये है, सूयेके समान 
, मनुष्य क्षपना अभ्युदय प्राप्त करे, सूयेके समान इस जगत 


च्ु 


प्रकाशित दोने ओर प्रदीप्त रहता हुआ तथा सबको प्रकाशका 


माय बतलछाता हुआ अन्तमें ऋृतकृछ द्योकर अस्तको प्राप्त ' 


होगे । इस प्रकारं भरत होना भी भादशेरुप दोता है | इस 
तरइ सब मनुष्य सूर्यकों अपना आदसी मारने । और उससे 
यहु बोध प्राप्त करें । पाठक इस दृष्टिप्ते मनिचार कर और 
सुर्यकों अपना कादर मानकर २६ वें मंत्रतकका डपदेश 


अथवेघेदका सुबोध भाष्य। 


[का० १७ 


मननके द्वारा मनमें स्थिर करे । इसके नंतर एक महत्त्वपूर्ण 
मंत्रभाग है वह प्रत्येक मनुष्यको निध्य स्मरणमें धारण करना 
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योग्य है, वह अब देखिये-- 
अपना यश । 
भ्द॑ त्रह्मणा व्मणा ज्योतिषा चचेधा च भ्ावुतः 
कृतर्वायं; विद्यायाः जरदृष्टिः प्रहल्ायुः सुकृतः चरेयम्‌ ॥ 
([ मं० २७ ) 
भद्द ब्रह्मणा व्ंणा ज्योतिषा चर्चा च परिवुत; 
““ऋतेन गुप्त: ,.. भूतेन भब्येन च गुप्त (चरेयम) 0 
(में० २८--२९ ) 

पाप्मा मा मा प्रापत्‌, रूत्युः मा मा प्रापत। 

भद्दं वाचः सक्तिकेन अन्तदेपे । (मं० २९ ) 

/ में ज्ञान, आत्मरक्षाक्रा सामथ्ये, तेज और बरसे युक्त 
होकर, पराक्रम करता हुआ, विविध पुरुषायेक्रा साधन 
करता हुआ, दीघे आयु प्रात करके, स्रदाचारसे व्यचद्दार 
कहंगा । में ज्ञान, आत्मरक्षाका सामथ्य, तेज और बछमें 
युक्त द्ोकर, सत्यत्न सदा सुरक्षित होता हुआ, भूतमविष्य 
वर्तमान काल में दोनेवाके कर्मोंत्रे सुरक्षित द्वोता हुआ, 
सदाचारसे व्यवहार करूंगा। पाप मेरे पास न आवे, पापी 
मेरे संनिध न आवे, मृत्युका भय मुझे न भ्राप्त हो, मैं अपनी 
वाणीकी शुद्ध जीवनसे युक्त करता हूं। ”! 

इनमेसे प्रह्मेछ वाक्य इतना स्पष्ट, इतना तेजस््री, इतना 
बोधप्रद और इतना मार्गद्शंक है कि उसका अधिक स्पष्टी- 
करण करनेकी यहां आवश्यकता प्रतीत द्वी नहीं होती | पाठक 
इसीका पाठ वारबार करें, वारवार मनन करें और अपने 
क्षात्ताके अन्दर वेदेके थे भोजलखी विचार स्थिर करें। इन्ही: 
विचारोकी स्थिरतांसे मनुष्य विजयी होगा और अशभ्युदया 
प्राप्त करेंगा ओर अन्तर धन्य भी दोगा। जो पाठक इस 
तरद्द इस काण्डका मनन करेंगे, वे अपनी छन्नतिका पयौप्त 
ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इस काण्डके प्रद्येक मंत्रमें भुप्त शान 
भरपूर भरा है। केवक बाह्य अर्थके प्राप्त करनेसे ही पाठकोंकों 
यह नहीं समझता चाहिये कि हमने मंत्रका आशय समझ 
लिया है, मंत्रका आशय तो भागे पीछेके शब्देंकि साथ और 


 विधानों के स्राथ संगति देखकर मनन करनेसे द्वी ध्यान आा- 


सकता दै। आशा है कि इस महत्त्वपूर्ण उपदेदाके काण्डखे पाठक 
अधिकसे भपिक बोध प्राप्त करके कुतक्ृल्य और घन्य बनेगी । 


छोकप्रिय 

ऋषि देवता छन्‍्द 
अभ्युद्यके लिये प्राथना 
सप्तदश काण्डका सनन 
लोकप्रिय बनना 

बीर के गुण 

गोजित्‌ 

स्॒जित्‌ 

संधनाजित 

सहमान 

सहोजित 

सहीयान्‌ 

सासद्वान 


उपास्यके गुण उपासकरमें 
क्षम्युदय 

पराक्रम 

बढ़ा सोभाग्य 

न दूब जाना 

सत्यका मार्ग 

आत्मा और संसार 

भूत भविष्य वर्तमान 
आस्मतेज 

क्षपना यश 
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अथवैवबेद 


सुकोध माष्य । 





१९, अपथ-48क००००८ हनमकत-जम या कण. चरम को, 


अशाद॒शं काण्डम | 


3 ७+-#+-++५+/मार मूह सॉफ्िसमलस-भलन»-ब+«फ 
लेखक 
पं० क्रीपाद दामोादर सातवल्ठेकर, 


साहित्यवाचस्पति, वेदाचायं, गीतालक्वार. 
अध्यक्ष-स्वाध्याय मण्डल, भानन्दा भ्रम, किल्ला पारडी (जि. खुरत) 


तृतीय बार 


संबत्‌ ९२००७, शक १८७२, सन १५७५० 


>कलरनकपनकल पल हा 46 आ १ . #*. > 05385 ४. कम क्मलेन्‍ 
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५ 
४४ 
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88882: नल 


श्र 


25876 555 52 कद ली मा 


कल ू,2४ ६०८८४ +म्ल पक बरिंुधत (8 ०८८+ 22७... हि प८८१ वाह गत 6 ७6:04 अल 5६4 & कम ८१ वही, वााक इडि्जारत 


न्हैः की ध्दीः 


तपस्वियोंका लोक । 


बढ 


५ 

९ 

५ 

! 

|! 

५ 

५ तप॑सा ये अनाधष्यास्तपैसा ये स्व॑येय! ॥ 

४ तपो ये चकरिरे महस्तांश्रिदेवापिं गच्छतात्‌ ।। १६ ॥ 
४ ये यध्यन्ते प्रधनेंष शुरोंसो ये त॑नत्यज+ 

) ये वां सहख॑ंदाक्षिणास्तांथिदेषापिं गच्छतात्‌ ॥। १७॥ 
४ 

४ 

! 

५ 

९ 

९ 


( अथवंवेद १८। ९२।) 


5५ जे छोंग तप करनेके कारण किसी प्रकारसे कष्टोको नहीं पहुचाए जा सकते, अर्थात्‌ 
जिनको पाप नहीं सता सकते, व जो लोग तपके कारण खगेको प्राप्त हुए हैं, तथा जिन्होंने बडा 
तप किया है, उन तपाश्वियोंकों भी तू जाकर प्राप्त हो, अथांत्‌ इनमें तेरी स्थिति होने ॥। 
जो शूर वीरगण सँप्रामोंमें युद्ध करते हैं, ओर जो उन संप्रामॉर्मे शरीरोंका त्याग करते है, अर्थात्‌ 
अपने आण दे देते हैं, अथवा जो लोग द॒जारों प्रकारके धनोंका दान करते हैं, उनको भी तू 
प्राप्त दी । 


स्ज़्श्स्न्ब्श्कन कम कार बम पन सम तल प्म्ाचस्ल कम कक कर सकनटक्र बज कम चक्र कमल पट 


' सुद्रक तथा भकाप्रक-- बसंत श्रीपाद सातववकेकर, 98, < 
४ स्वाध्यायभण्डल, भारतमुशणादन किल्ला पारडी, ज़ि० सूरत 


मा के कर 3 की कल कक पा की मर मम कक बल 


' नी बस लाकरलवकक्त फहऊल तक १रलमउक कजलदक समन पडा क्र छू वज़न कऋ लष'पक्र.कगाक 


क्ज 


ह्ड न 
2) कि 


222 
एफ. 


अथवेबेदका सुबोध भाष्य । 


५. ००+३०-००७हिर निकल ही भििकक-जटर १००७-०० 


है! 


| 


अष्टादश काणडम्र्‌ 


सणल०_«ः-०--+०-प्की कप हि, काएव०+० अलनायसजफायाद 


इस अष्टादश काण्डकें प्रथम सूक्तमें प्रारंभमें ( सखाय सख्या बात्यां ) “ मिन्रकी मित्रताके साथ प्राप्त करनेका विषय !! 
है। यह शुभ भोर मित्रता बढानेक! विषय होनेसे यही इसका मैंगलाचरण है । 


अथववेदके तृतीय मद्दाविभागका यद्द अन्तिम काण्ड है | क्‍योंकि काण्ड १३ से काण्ड १८ तक यह मद्दाविभाग है।इस 
काण्डमें अन्लयेष्टीका विषय है। अथोत्‌ “यम, पितर, मुतकी मरणेत्तर स्थिति, पितृलोक/” यही इस काण्डका प्रारंभस अन्ततक 
विषय है। इस काण्डके मंत्रोकी संगति आगे बताई जायगी और वहां मर॒णोत्तरकी स्थितिका सब विषय स्पष्ट किया जायगा। इस 
काण्डके बहुतसे मंत्र ऋग्वेदमें हैं और तैत्तिरीय संदिता (अ० ५ ) में भी है । इन मंत्रोमें स्थानस्थानपर बहुतसे पाठभेद भी हैं । 


4९ 


अथवेवेदकी पिप्पलाद संद्वितामें ये मंत्र संपृणरूपसे नहीं हैं, अथौत्‌ कई हैं और बहुतसे नहीं दें । 
अब हस काण्डके मंत्रोंके '“ऋषि-देवता-छंन्द!! देखिये- 


ऋषि, देवता और छन्द । 
सूक्त मंत्रसंस्या ऋषि: देवता छ्न्दृ 
प्रधभो३नुवाकः । 


है ६) भधर्वा यमः, मन्त्रोकता:,४१ ब्रिष्टपूु६ ८, १५ आएीर्पक्ति; १४, ४९, ५० भुरिज:ः 
४रेसरस्वती,४० रत्रः १८-२०, २१-२३ जगल्य$। ३७, ३८ पराष्णिक; ५६, 
४०-४६, ५१, ५२ ५७, ६१ अनुष्भः, ५९ पुरोबुइती । 

। पितर। | 
द्वितीयो इनुवाकः | 

5 ६० रे धमः मन्त्रोक्ताः । त्रिष्ठपूं; १०३, ६, १४--१८, ०, २९, २३, २०५, ३०, 
४8, ६४७४६ अप्िः, | ३६, ४६, ४८, ५५-५२, ५६ अनुहुभ।; ४, ४, 3 
पज्ञातवेदाः,२९पितर; १३ जगल्य+; ५, २६, ४९, ५७ भुरिज।; १९ त्िपदा 


गायत्री; २४ त्रिपदा समविषभार्षी गरायन्नी; ३७ विराड्‌ 
जगती; ३८-४४ आर्षागायत्य:. (४०, ४२०४४ 
भुरिजः ) ४५ ककुम्मती अनुध्ुप्‌। 


हक, 


(8) अथ वंचेदका खुवेाधभाष्य 


तृतीयो 5 नुकआाक ३ । 


३ ७३ झथर्वा यम;; मंत्रोक्ता, ५, 
६ अभि] ५० भूमिः 
५४ इनदुः;५६ भापः 
चतुर्थोंभुवाक: । 
४ ८९ ».. यमः, मन्त्रोक्ता!, ८१ 
पितरः; << शभ्षप्मिः, 
८९ चन्द्रमाः 


[ का० १८ 


थिष्ुप; ७, ८, १,२३ सतः पंक्तय॥ ५ त्रिपदा निच- 
द्वायत्री; ६, ५६, ६८, ७०, ७२ अनुष्ठुभ;४ १८, २५ 
२९, ४४, ४६ जगत्यः: (१८ भारेक, २९ विराद ) 
३० पञ्चपदा अतिजगती; ३१ विराद शक्‍बरी; ३२-३५ 
४७, ४९, ५२ भुरिजः; ३६ एकावसाना आध्ुरी अनुष्ठुप्‌ 
३७ एकऋावसाना आसुरी गायन्नी;३९ परात्रिए्॒पू पाक्ति;, 
५० प्रस्तारपोक्तिः; ५४ पुरोडनुष्ठप; १८ विराट; ६० 
ज्यवसाना षटूपदा जगती; ६४ भुरिकू पथ्या पंक्त्याषीं 
६७ पथ्या बहती, ६९, ७१ उपरिष्टाद्‌ बहती । 


जिध्प३ $, ४, ७०, १४, ३६, ६०, भुरिज:; २, ५, ११, 
२९, ५०,५१,५८ जगत्यः; ३ पथ्चपदा भुरिगातिजगती; 
६, ९,१३ पञ्चपदा शकक्‍्वरी, (९ भुरिग,१३5यवखाना) 
८ पण्चपदा बहती; ( २६ बिराट ) २७ वाजुषी गांय - 
त्री, ( १५) ३१, ३९, रे4, ४१, ४२, ५५-५७, 
७९, ६१ अनुष्ठप्‌ ( ५६ ककुम्मती ) ३९, ६२, ६३ 
आस्तारपोकि। ( ३९ पुरोविराद ६२ भुरिक्‌ ६३ स्व 
राट्‌ ) ६७ हिपदाची अनुप्टप॥ ६८, ७१ आउुरी अनुष्ट॒प्‌ 
७२-७४, ७९ भआधुरापंक्ति! ७५ भापुरी गायत्री; ७६ 
भामुरी उष्णिकू, ७७ देवी जगती; 3८ आसुरी श्रिप्ठु प्‌ 
८० आसुरी जगती; 4१ प्राजाफ्त्यानुश्टप्‌ «२ साम्नी 
बुहती; 4३; <४ साम्ती त्रिषुमो; ०५ आखुरी बुइती 
( ६७-६८ ७१, एकावसाना ) ८६, ८७ चतुध्पदा 
डण्णिकू, ( ८६ ककुमती, <७ शैकुमती ) «८ हर्यबसाना 
पथ्यापेक्तिद; ८९ पजचपदा पथ्यापाकिः । 


इस सूत्तका विषय एक ही द्वोनेसे चारों सुक्तोंका झये करनेके प्रधात्‌ द्वी सबका मिंझकर विवरण करेंगे, जिससे पाठकोीकों यम 


और पितमंबंधी सब कर्तोका पता लग जायगा। 





अथवबेदका सुबाध भाष्य 
अष्टादशं काण्डम । 
यम, पितर ओर अच्स्पेष्टि । 
[१] 


( ऋषि;- अथर्वों | देवता-यम॥, भंत्रोक्ताः ) 
७ हू है ग थे 
ओ चिंत्‌ सखांय॑ सुख्या वैवृत्यां हिंरः पुरू चिंदणव जगन्वान्‌ । 


ह ह हक 2१५. कर | * ३९ ॥ 
पितुनेपातमा दधीत वेधा अधि क्षमि प्रतर॑ दीध्यान। ॥ १॥ 
न॑ ते सर्खा सख्य॑ वैश्थेतत्‌ सलक्ष्मा यद्‌ विषुरूपा भवांति । 
महस्पुत्रासो असुरस्प वीरा दियो धर्तार उविया परिं खूयन्‌ ॥ २ ।। 


ला टी न न पटल 3 5  मल रलल्‍ 

अरथै-- [ पुरू जणवं तिरः जगन्वान्‌ ] विस्तृत संघाररूपी समुत्रके पार जाना चाहता हुआ जो तू यम है, डल 
तुझ पतिरूुपसे [ सखाय ] मिन्नकों में यमी [ सख्या | पत्नीझुपसे प्राप्त मित्रता द्वारा [ चन्ृत्य|म्‌ ] बरण करूं भर्थाव तुझ 
यमको से यमी क्षपना पति बनाऊं | और दृस प्रकार पति बनकर, यम [ अधिक्षमि ] ए_ृथिवीपर [ प्रतर दीभ्यानः | 
विशेष रूपसे प्रकाशमान होता हुमा भथवा मुझ यमीमें गर्भचारण करनेके उपायकरा विशेष चिंतन करता हुआ, [वेधाः | 
संतानका उत्पादक थम [ पितुः नपातं ] पिधाके कुछको न गिरानेवाछी भर्थाव्‌ कुलछप्रवतंक संतानकों [ भादधीत ] भारण 
करे | [ ऋ० १० । १० । $ ]॥ १॥ 

[ ते ] तुझ यमीका [ सखा ] मित्र यद्द यम [ एतत्‌ सख्य ] इस प्रकारकी पतिपत्नी भाववाली मैत्री [ न वष्टि ] 
नहीं चाहता । [ त्वत्‌ ] क्योंकि इस प्रकार करनेसे [ सलूक्ष्मा ] एव दी उदरसे उत्पन्न दोनेके कारण समान छक्षणोंवाली 
[ विपुरूपा ] भिन्न स्वरूपवाली अर्थात्‌ बद्दिनसे पत्नीके स्वरूपमें परिणत [ भवाति ] द्वो जाती है। कथवा इस संन्नाप 
का अर्थ यूं करना चाहिये [ यत्‌ ] क्‍योंकि [ सलक्ष्मा ] तू थमी खद्दजा होनेसे समान छक्षणोंवाली है अतः [ ते 
सखा ] तेरे सिन्र यम [एतत्‌ सखूय] इस पत्नी रूपसे मिन्नताकों [ न वष्टि ] नद्दीं चाहता । पत्नी तो वद्ध बन सकती है। 
जो कि [ विषुरूपा ] भिन्न स्वभाववाली भिन्न रक्षणोंवाली [ भवाति ] होती है। इसके क्षतिरिक्त [ महः असुर्रय ] 
महान प्राणप्रदाता परमात्माके [ दिव; धर्तार। ] ब्यवहारकों घारण करनेवाले क्षर्यात्‌ सांलारिक ब्यवहारं कुशल | वीर? 
पुत्नासः ] पराक्रमी मनुष्य पुन्न भी [ डर्विया ] पृथिवीपर ऐसे संबन्धका [ परिख्यन्‌ | परिवाद-निराक्रण-निषेघ करते 
हैं।[ ऋ० १० । १०। १])॥ २॥ 


8 कलसमना-रफलिकलक, 


मा न न न न न 
भावाधै- यमी यम मरे कहती है कि संसाररूपी सागरसे तरनेके लिये हम दोनों पतिपत्नीके रूपमें मिन्नता करें, ताके यम 
मेरेमें अपने पितृकुलकी प्रवर्तक सनन्‍्तान उत्पन्न करें, जिससे कि यमका वंश नष्ट न द्वोने पावे ॥ 4 ॥ 
यम यभीकों उत्तर देंता हुआ कट्दता है कि, है थमी| तूने जिस प्रकार॒की मेत्रीकी कामना मुझे की है उस प्रकारकी मुझे 
स्त्रीकृत नहीं है, क्योंकि तू तो समान छक्षणोंवाली है और पत्नी तो मिन्न लक्षणोवाली दोनो चाहिये । इसके सिवाय झ्लिफे में ही 
इस बातका प्तिवाद, नहीं कर रद्दा अपितु अन्य बध्यवद्वारकुशल लोक भी पृश्वीपर इस प्रकारके संबन्धका विरोध करते हैं ॥२॥ 


(६) अथवंबेदका स्वाध्याय [ काँ० १ै८ 


नि ते मनो मनसि धाय्यस्मे जन्युः पतिस्त॒न्ध 3 मा विंविश्या: ॥ हे ॥ 
न यत्‌ पुरा चंकृमा करें नूनमृत्त बदन्तो अन्त रपेम। 
गन्धर्वों अप्स्वप्या च योप सा नो नाभि: परम जामि तन्मो | ४ ॥। 
गर्मे नु नी जनिता दम्पंती कर्देवस्त्वर्शा सविता विश्वरूप। । 
नकिंरस्थ प्र मिनस्ति ब्रताने बेद॑ नाव॒स्थ पंथिवी उत थो। ॥५॥ 


रमन कि नि ककी लिन मकर मिल सर कत म जरा कि कक नि क तक लत मी नी मल मम लक जला मत न 

भ्रथ--[वें अमृतासः] ये अगस्त स्वरूप भ्यवद्ार कुशक मनुष्य भी [एकस्य मत्येसथ] एक कर्थात्‌ क्द्वितीय सुष्यकी 
[ ध्यजस ] सन्‍्तान [ उशान्ति ] चाहते हैं [ एतत्‌ धरा] यद्द वात भ्रसिद्ध ही है इसलिए संतानोत्पक्तिके लिए [ ते मनः ] 
तेरा मन [ भस्ते मनसि ] हमारे मनमें स्थित दोवे भोर इस प्रकार [ जन्युः पतिः ] संतानका उत्पन्न करनेवाऊ। पति ड्डुभ। 
हुआ [ तन्‍व॑ आ विविद्या: ] मुझ यमीके छारीरमें प्रवेश कर [ ऋ० १० । १०। ६ |॥ ३ ॥ 

[ यत्‌ ] जो काथे [पुरा ] पढहिले [न चक्रम ] इसने नहीं किया हे वह काये [ कद्व नूने ] निश्चयसे अब 
क्यों करें ! [ ऋते वदन्तः ] सध्य बोछते हुए [ भनृतं रपेम ] असत्य क्यों बोले ! अथवा [ यत्‌ ] क्योंकि [ पुरा न 
चक्रम |] पद्दिके हमने ऐसा काम नहीं किया है, इस प्रकारसे [ नूनं ] निश्चयसे [ऋत॑ वदन्त;] सत्य बोलते हुए [ कद ] 
किस कछिए[ अनु रपेम ] झूठ बोलें कि हमने ऐस।काम पहिंले किया है। उत्तराघ में यम अपने तथा यस्ती को मा वाप च 
दोनोंके पारस्परिक संबन्धकों दर्शाता हुआ कह्दता है कि )|[ अप्सु गंधपः ] अनन्तरिक्षमें विद्रमान आदित्य [ च] भोर 
[ थोषा सा क्षप्या ] आदित्यकी स्री वह अष्या [ नो ] दम दोनों के [ नामिः | उस्पत्तिस्थान हैं । [ तत्‌ ] इस कारणसे 
[ नौ ] दम दोनों का [ जामि ] जो संबन्य है वह [ परम ] बडा उत्कृष्ट व पवित्र है। [ ऋ० १०।१० ।४ ]॥ ४ ॥ 


[ सविता ] भेरक, [विश्वरूप:] विश्वस्रष्टा (वष्टा ] बनानेवाले [ देव: ] प्रकाशमान [ जनिता ] डत्पादक परमाप्माने 
[ नु ] निश्चयसे [ नौ ] हम दोनों को [ गर्भ ] माताके गर्भसें [ दग्पती ] पत्ति पत्नी [ कः ] बनाया है । [ लस्य ] 
सभ उत्पादक परमाप्माके [ घतानि ] बनाए हुए नियमोंको_ [न किः प्र मिनन्ति ] कोई भी नहीं तोडते। [ नौ] इस 
दोनों को दम्पती बनानेका [ अस्य ] इस त्वष्टाका जो कमे है, उसे [ पृथित्री उत दो; ] पृथ्वी वच्चु दोनों दी [ बेद ] 
जानते हैं । [ ऋ०१ १० । १०।५]॥५॥ 
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भवाथ- यमी यमसे बहती दे कि क्योंकि संसारम २६त हुए पुरुषको एक न एक संत्तान अवश्यमेव उत्पन्न करनी चाहिये, 
खत तू और में एक मनवाले द्ोवे व तूं मेरेंसें सततान उत्पन्न कर ॥ ३ ॥ 
यम यमीसे ऋदता है कि जो काम हमसे पहिले कभी नहीं किया वह अब हम झूठ बोलकर क्यों करें ? ओर इसके सिवाय 
हमे दोनों के एक ही माबाप दोनेसे हमारा पारस्परिक संबन्ध बडा उत्कृष्ट है अतः ऐसा संबन्ध हम दोनोंमें नहीं हो संकता॥४॥ 
यमी यमसे कहती है कि दे यम | परमात्माने स्वयं ही इम दोनों को गर्भमें ले द्वी पतिपत्नी बनाया है। क्योंकि, 
उसने दम दोंनोको एक साथ ही यर्भमें रखा था । गर्भसे दी दम दोनोंक्री जोडी बनाई हैं। इस परमात्माके नियमोंक! तो कोई . 
भी-अतिक्रप्रण नहीं कर सकता तो फिर दम कैसे करें,भतः तू मेरे साथ यह संबन्ध जोड । यह शु और प्रथिवी भरी जानते हैं कि 
त्वहाने हमारा (स्व प्रकारका संबन्ध बनाव। है । तू यह ने समझ कि में अपनी भोर से बनाकर कद रही हूं (जे , ? 


| का शक) (कप 


पयाय चूक्त १ | यम पितर ओर अन्त्येध्टि । (७) 


$ 


को अद्य युंडक्ते धरि गा ऋतस्य शिमीवतो भामिनों दुहंणायून्‌ । 


आसब्षिपून्‌ हत्खसों मयोभून्‌ य एंपां भत्यामणधुत्‌ स जीवात ॥ ६ ॥ 
को अस्य वेंद प्रथमस्याहनः के ह ददश क इह प्र वोचत्‌ । 

बृहन्मित्रस्य वरुणस्य धाम कहुं ब्रव आहनो वीच्या || ७ ॥ 
युमस्थ मा यम्ये३ काम आगन्त्समाने योनों सहशेय्याय । 

जायेब पत्यें तन्वं| रिरिच्यां वि चिंदू वहदेव रथ्यैव चुऋ ॥ ८ ॥ 
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क्षष-- दे यमी ! [ भद्य | भाजककछके जमाने में [ऋतरय गाः] सत्य की स्तुति करनेवाक्े, (शिमीवतः] अष्ठ कमेके 
करनेवाले [भामिनः] तेजस्वी, [ दुह्हंणायून्‌ ] दुष्टों पर क्रोध करनेवाले, [आन इपून्‌] सुखपर बाण मारनेवाके, [दृस्त्वसः ] 
हृदयोंमें शस्र॒ मारनेवाले तथा [ मयोभूनू ] सुख पहुंचानेबालों को भा [ %ः ] कोन [ धुरि युक्ते | का घुरा में 
जोडता है ? कोई भी नहीं । [यं: ] जो [एपां भुत्यां ] इनके भरण पोषण को [ ऋणब्रत्‌ ] बढाता हैं [सः ] वह 
[ जीवात्‌ ] बस्तुत) जीता है । ॥ ६ ॥ 

है यमी |! [ अस्य प्रथमस्य भहः ] इस प्रथम दिन के संबंधमें [ क; वेद ] कोन जानता है / [ क दई दद्श ] 
और किसने इसको देखा दे ? [ क इद्द भ्रवोचत्‌ ] शोर उसके विषयमें भरा कोन कद्द सकता है? [ मिन्रस्य 
वरुणस्थ भाम ] मिन्रभृत श्रेष्ठ परमात्माका घास [ चुदत्‌ | मद्दान्‌ है। अतः [ काहन। |] हे क्लेश देनेवा़ी ! [ वीच्या ] 
छक कपट द्वारा [ कत्‌ उ ] केसे [ नुन्‌ ब्रवः ] दम मनुष्योंके साथ बोलती है ! ॥ ७ ॥ 

( समाने योनी ) एक घरमें [ सद्द शेय्याय ] एक शय्यापर साथ सोनेके किए [ यमस्थ कामः ] यम की कामना 
(मा यम्ये ) सुझ बमी को [ भा अगन्‌ ] आकर प्राप्त हुईं है। में यमी [ पत्ये जाया इच ] पतिके छिए जिस प्रकार स्री उस 
प्रकार यमके किए. [ तस्वं ] क्षपना शरीर [ रिरिच्यां ] फेछाऊं लौर [ रथ्या चक्रा इव ] रथके दो पहियों के समान 
दम दोनों यम यमी [ वि वृद्देव ] परस्पर मिर्ें-ब्यवद्वार कर ॥ 4 ॥ 
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भावार्थ- यम यमी से कहता है कि दे यमी! आजकलके जमानेमें सत्यवार्दो धीर जनोंकी कोन पूछता है। जनके मागेका कौन 
अनुसरण करता है १ कोई भी नहीं । वस्तुतः भाई बद्दिनका विवाहसंबन्ध नहीं द्वोना चाहिये ते भी तू झूठमूठ युक्तियाँ देकर 
कि गर्भसे ही इम दोनोंके परमाध्माने दंपती बनाया है, असत्य बोल रही है ॥ ६ ॥ 
यम यमी से कद्दता है कि तू जो यह युक्ति दे रही है कि गर्भसे ही परमात्माने हमको पति पत्नी बनाया है इब्यादि 
सो ठीक नहीं है। क्योंकि जिस दिन गर्भ धारण हुआ था उस दिन त्वष्टा का क्या विचार था इस बातकी कोन जानता 
है ! किसने देखा ! और किसने आकर कट्ठा ! न कोई जान ही सकता है, न देख द्वी सकता है और नहीं कह ही सकता है । 
क्योंकि परमा माकी शाक्ति अगाध है, उसको कोई जान नहीं सकता । ऐसी द्वालतमें तू हम मनृष्योसि ऐसी ऐसी बाते क्यों बनाती 
कि परमात्मनि ही इमें गभे से दंपती बनायां हे तथा भाई बद्देनका विवाह होना चाहियें। ( ऋ६० १०।१०।६ »)॥ ७ ॥ 
' अमी यप्नश्ते कहती दे कि मेरे मनमें तुझ भाई यमके विषयमें कामवासन उत्पन्न हुईं हैं । तेरी पत्ती बनकर एकन्न विद्वार 
करनेंक्ी इछा है । अत; दें भाई ! आओ इम दोनें| मिलकर पति पत्नीकी तरइ रहें व रथके दोनों पहियों की तरइ ” मिलकर 
संसार की यात्रा करें ( ऋ० १०।३९०४७७ ) ॥ « ॥ 


(८) अथवचेवेदका छबोधभाष्य । [ कांड० १८ 


न तिष्ठान्ति न नि मिंपन्‍्त्येते दे शे इृह ये चरान्ति । 

अन्येन मदाहनों याहि तूय॑ तेन वि वह रथ्येंव चक्रा ॥ ९ ॥ 
रात्रीमिरस्मा अहंभिदेशस्थेत्‌ सर्येस्थ चक्षुपनहुरुन्भिसीयात्‌ । 

दिया पृथिव्या मिंथना सर्बन्धू यमीयमरस्य विवृहदर्जामि | १० ॥ 
आ घा ता गच्छालुरत्तरा यगानि यत्र जञामय॑ं। कुणवन्नजांमि । 

उप॑ बबंहि वृष॒भाय॑ बाहुमन्यमिंच्छस्त्र सुभगे पतिं मत्‌ ॥ ११ ॥ 
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भर्थ-[ पते देवानां स्पशः ] य देवोंके दूत भर्थात्‌ परमात्माके नियामक [ ये ] जो कि [ इृ६ | इस ससारसें 
संचार करते हैं, वे [ न तिष्ठति ] च तो एक स्थानपर ठद्दरते हैं कौर [ न ] नहीं [ निम्मिषन्ति ] भांख बंद करते हैं भर्थात्‌ 
सोते हैं। इसलिए तू [ मत्‌ क्न्‍्यन ] भेरेले भिन्न दूसरेके पाल [ तू्य ] शीघ्र [यादि ] जा भीर है [ भाहनः ] कष्ट 
देनेवाली | [ रथ्या चक्रा इव ] रथके चक्रोंके समान उसके साथ [ विद्व॒द्द ] आलिक्लन कर ॥ ९ ॥ 

[ रात्नीसि भहदभि। ] रात और दिन [ अस्में ] इस यमको सुमते [ दशस्थेत्‌ ] देवें। भर [ सूयरव चक्षुः | सूेका 
प्रकाश [ मुहुः ] वारंबार [ डत्‌ मिम्ीयात्‌ ] इसके छिए फेके। [ दिया पृथिब्या ] घुके साथ पुथिवी व पृथित्रीके साथ 
झु इल अकार [ सबम्धू ] भाई बहिन के रूपसें स्थित होते हुए भी शा थ पृथिवी [ भिथश्ुना | परस्पर 
मिलकर रहते हें,अतः [ यमी;] यमी भी (यमस्य भजामि विवृद्दात्‌) यसका बन्धुत्वरद्धित संबन्ध करके [विवुद्दात्‌] ब्यवद्दार 
करें ॥ १०॥ 

है यमी | [ता उत्तरा थुगानि ] बे भविष्यमें एसे युग [धा] निश्चयसे [ आ गच्छन्‌ ] भावेंगे [ यत्न | 
जिन थुगोसें कि [ जामयः ] बद्दिने [ क्षज्ामि ] बन्घुत्वरादित कम [ कृणवत्‌ ] करेंगी भर्थात्‌ बहिने भाईयोंसे शादी 
करेंगी । परन्तु त तो [ ब्ृषभाय ] किसी बीयघान्‌ पुरुष के किए [ बाहुँ] क्षपना हाथ [ उप बलि ] फेला, जांगे 
बढ़ा । लर्थात्‌ उसके साथ पाणिग्रहण कर । इस अकार [ सुभगे ] हे भाग्यशालिनी | [ मत्‌ भन्‍य पति ] मेरेसे मिश्ष 
पति की [ दृच्छरत ] इच्छा कर ॥ ११ ॥ 


नमक 
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भावार्थ--- यमी की कामवासनाकी इच्छा सुनकर यम उसे कहता दे कि परमाष्माके दूत प्रतिक्षण हमारे भाचरणोंकी 
' देख रहे हैं) अतः तू मुझे छोडकर अन्य किस्तीके साथ जाकर विवाहित हुई हुई अपनी अभिलाषा पूर्ण कर । 
( ऋ० १०।१०।८ )॥ ९ ॥ 

यमी यभसे कहती दै कि देख, दिन व रात्नी, यु और प्रृथित्री ये परस्पर भाई बद्ठिन द्ोते हुए भी परस्पर मिलकर संगत 
हुए हुए हैं।। जरा आंख खोलकर देख । फिर ऐसी अवस्थाओं इम दोनों भाई बद्निन द्वोति हुए भी क्यो न मैं बद्दिनका संबन्ध 
"कीडकर तेरे . साथ पत्नीका व्यवद्धार करू $ ( ऋ० १०॥१०५ )॥ १० ॥ 

. यम य्ी का युाफ्तेयुक्त दशम मंत्रीक्त उतक्ति खुनकर निरुत्त हुआ हुआ कहता है के है यमी | इस प्रकारका समय आगे 
आवेगा जब कि भाई बहिन भी पत्तिपत्नोके अनुसार वर्ताव करेंगी, परन्‍्तु में पुसा नहीं करना चाहता, चाहे तेरी, थुक्तिका 
प्रत्युत्तर मेरे पास न भी है। । अत; तू मेरेसे भेज्न अन्य किसी वीयबान पुरुषका पाणिप्रहण करके उच्च अपना पति बच्ा। 
.ै, [ कु० १०)१०।१० )॥ ११ ॥ 





पयाय खू० १ ] यम, पितर और अच्त्योष्ट । (९) 


कि आतासद यद॑नाथ भवाति किमु स्वसा यनिक्रेतिरनिंगच्छाव । 


काम॑मृता बहने है तद रैपामि तन्वा| में तन्वँ) से पिंपाग्ध ॥ १२॥ 
न ते नाथ यम्यत्राहमास्म न तें तन तन्‍्वा ई से पंपृच्याम्‌ । 

अन्येन मत्‌ प्रमुदं; कस्पयस्व न ते भआराता सुभगे वश्येवत्‌ ॥ १३ ॥ 
नवाउंते तन तन्वा ई से प॑पृच्यां पापमाहुय स्वसारं निगच्छात्‌ । 

अर्सयदेतन्मनंसो हुदो मे आता स्वसुः शर्यने यच्छेयीय ॥ १४ ॥ 
ब्तों बंतासे यम नेव ते मनो हृदय चाविदाम । 

अन्या किल त्वां कृष्ष्य| व युक्त परिं ष्वजाते लिबुजेब वृक्षश्र ॥ १५॥ 


र्थ-[ किं भ्राता असत्‌ ] वद्द क्‍या भाई है [ यत्‌ ] क्‍योंकि जिसके रद्दते हुए भी बह्धिन [ अनाथ भवाति ] कनाथ 
बनी रद्दती हे | [3] भौर [# स्वसा ] वद्द क्‍या वद्दिन है कि जिसके रहते हुए भी [ यत्‌ | यदि भाई [ निऋति: 
निगच्छात्‌ ] कष्टकों प्राप्त द्वोता है। अतः दे भाई ! [ कामसूता ] कामसे युक्त हुईं हुईं में [ एतत्‌ बहु रपाति ] यद्द बहुत 
कुछ कहती हूं । इसलिए तू [ तन्‍्वा ] अपने शरीरसे [ मे ] मेरे [ तन ] शरीरको [ से पिपृग्चि ] संयुक्त कर ॥ १२॥ 

दे यमी | [ भन्न ] यदाांपर [अहं] में [तेनायं ] तेरा स्वामी [न भ्ामि ] नहीं हूं। भोर इसछिए 
[ ते तनूं ] तेरे शरीरको [ तन्‍वा ] अपने शरीरके साथ [ न ले पप्ृच्याम्‌ ] रूथुक्त नहीं करूंगा । भतः दे यमी | [ मत्‌ 
भन्पेन प्रमुद; कल्पयरत ] मेरेसे सिन्न दूसरेके साथ आनंद कर । [ सुभगे ] दे लौभाग्यवती | [ एतत्‌ | इस प्रकारका 
संबन्ध [ ते आता ] तेरा भाई यम [ न वष्टि ] नहीं चाहता ॥ १३ ॥ 

हे यमी ! [ ते तनूं ] तेरे शरीर को [ तन्‍्वा ] झपने शरीरके साथ | वें उ ] कदापि [नस पपृच्याम | जो बदन 
के साथ संभोग करता है उसे [ पाप आहुः ] पापी कद्दते हैं | [ एतत्‌ | यद्द बात [ में मनसः हृद। ] मेरे मन व हृदय 
के [ भसंयत्‌ ] विरुद्ध है-भसंगत है कि [ भ्राता | भाई में [ स्वसुः शयने ] बद्धिन की शययापर [ शयीय ] सोऊं ॥१४॥ 

दे यम्र | [बत ] बढ़े दुःखकी बात है कितू [ बतः भतति ] बडा निर्बल है। [ते ] तेरे [ मनः हृदय च | 
मन तथा हृदयकों [ न अविदाम ] हम नहीं जान पात्र । खेर, [ किछ ] निश्चयसे [ कन्या ] दूसरी स्त्री [ त्वां | तुझ 
[ परिष्वजाते ] भाकिंगन देंगी, [ कक्ष्या युक्त इध ] जिस प्रकारसे कि घोडेकी कमर पेटी, गाडीको -जोते हुए घोड़को 
किपटती है भोर ज्ञिस प्रकारसे कि [ लिबुजा वृक्ष इव ] बेर वृक्षकों छिपटती है ॥ १५ ॥ _ 


भावार्थ- यमी थमसे कद्दती है कि हे यम ? देख, जे भाईके रहते हुए भी यदि बदन अनाथ बनी रहे तो वह भाई कि 
कामका £ और इसीप्रकार बद्दिनके रहते हुए यदि भाईकों कष्ट उठाना पड़े तो वह बहिन किस कामकी ! इसलिये दे भाई तू में 
साथ अपने शरीरका संयोग कर ? ( ऋ० १०॥१०।११ )॥ १३ ॥ 

यम यमीसे कद्दता है कि हे बदन ? में तेरा स्वामी नहीं हूं। भतः अपने श 
कहँगा। तू अन्‍य किसके साथ आनन्दका उपभोग कर | तेरा भाई इस प्रकारका काये 
( उत्तराध ऋ १०।१०।१२ )॥ १३ ॥ 

यमी यमसे अपने पूर्वो्त कथनकी दृढ करता हुआ कहद्दता दै कि मैं कपने शरोरके साथ तेरा शरीर कदापि संपृक्त नई 
कहूंगा क्योंकि बदिनके साथ संभोग करनेवाकिकों पापी कहा गया है इसके प्रिवाय साई बद़िलिकी शप्यापर लेटे, यह बात मेरें 
मन व दवदयके भी प्रतिकूल है अतः में तेरी बात नहीं मान सकता। ( पूर्वार्ध ऋ० १०॥१०१९ )॥ ४ 0 

यमी यमसे कहती दे कि दे यम | तूं बडा ही निर्बल दै। सचमुच मैं तेरे मन व हृदयकी जान नहीं पाई हूं । अस्तु 
' अन्य जी तो अवरेयमुं तुझे आलिंगन देगा जैसे कि कमरकी पेंटी घेडिकों देती है व बेल इक्षकों | (ऋ० १०१०१३)॥१५॥ 
२ [अ, छु. भा. कां० १८ | 


ध्ध 


ँ 


५, २०७ 


रीरसे तेरे शरीरको संयुक्त नहीं 
तेरे साथ करना नहीं चाद्वता | 


(१७ ) अथवंधचेदका सुबोध भाष्य [ का० ६८ 


अन्यम्‌ पु यम्यन्य उ त्वां परि प्वजातै लिबुजिन वृक्ष । 


तस्य॑ वा त्व॑ मन॑ इच्छा स वा तवार्धा ऋृणुष्व संविद॑ सुर्भद्राम्‌ ॥ १६ ॥ 
त्रोणि च्छन्दांसि कबयो वि यँतिरे पुरुरूष दर्शत विश्वचक्षणम्‌ | 

आपो वाता ओष॑घयस्तान्येकेस्मिन्‌ू भुबन आर्पितानि ॥ १७ ॥॥ 
बृषा वो दुदुड़े दोहेंसा दिच। पर्यासि यहो अदितरद्स्यि) । 

विश्य॑ स बेंद वरुणों यथां धिया स य॒ज्ञियों यजति यज्ञियाँ ऋतून्‌ ॥ १८ ॥ 
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अर्थ-- [यमि ] दे यमी | तू [ अन्य उ सु] धन्य पुरुषको ही क्ा्किंगन कर कोर [ अन्‍्यः ] दूसरा पुरुष द्वी (सवा) 
तुझे [ परिष्वजातै ] आालिंगन देवे । [ लिबुआ इव वृक्षस्‌, ] जिस प्रकारसे कि बेल वृक्षकों आलिंगन करती दे । [तस्य] 
उस पुरुषके [ मन: त्वं इच्छ ] सनकी तू इछा कर [ स्व वा तव ] भोर वह तेरे सनको जाननेकी हृच्छा करे । [ जध ] 
जोर तब उसके साथ त्‌ [ सुभक्ठां संविद कृणुष्व |] कल्याणकछारिणी संगति कर ॥ 3६ ॥ 

[ कवयः ] क्रान्तदर्शी ज्ञानी जनोंने [ त्रीणि छन्‍्दांति ] तीन छर्द र्थाव-जीं सेसारका आच्छादन करें- 
अपने से जो संसारकों व्याप्त करें यानि जो संसारमें स्वेत्र उपलब्ध द्वो सके ऐसे-तीन स्वश्र उपक्ब्ध होनेवाले पदाथों 
फो संसारके निर्धाइके किए [ वि येतिरे | विविध प्रकारके यस्नोंमें छगा रखा है। उन तीनों छंदोंमेंसे प्रत्येक [ पुरुरूप ] 
पहुत €पोंवाछा है, [ दर्शतम्‌ ] भद्भुत है तथा [ विश्वचक्षणम्‌ ] सब के देखने भोग्य हैं। वे तीनों छन्द कोनसे हैं १ 
[ क्षापः बाताः ओष धयः ] जछू, वायु तथा ओषाधियां हैं | [ तानि ] ये तीनों छे३ [ एकस्मिन भुवने ] इस एक दी 
ससारमें क्षापिंत हैं, स्थापित दें ॥ ६७ ॥ 

[ अदाभ्यः ] किसीसे भी न दबने वाला [ यहवः ] मद्दान्‌ [ वृषा ] कामनाक्षों की वर्षा करनेवाला भप्ति ( वृष्णे ) 
पराक्रमी ज़नके किए [ अदिति; दिवः ] अखण्डनीय झु कोकसे [ दोदसा ] दोहने के साधन बृष्टिद्वारा [ प्यांसि ] 
जलों -रप्तों- को [ दुदुई्ढें | दोइता है। [ सः ] वद्द पराक्रमी भ्रप्मि [ यथा वरुणः ] वरुण की तरह [ थिया ] जपनी बुद्धि 
द्वारा [ विश्व वेद ] सब कुछ जान छेता है। क्षथवा इस तृतीय पादुका कर्थ यूं भी किया जा सकता दे, [ सः वरुणः ] वह 
अष्ट जन [ प्रथा घिया ] अपनी बुद्धिके जनुसार [ विश्व वेद ]सब कुछ जान केता है भोौर फिर तदनुसार[ सः यश्चिय३ | 
वह पूजनीय बनकर [ यज्ञियान्‌ ऋतून ] पूजनीय ऋतुओँकी [ यजति ] पूजा करता दे ॥ ३८ ॥ 





> 
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भावाथ-- यस यमीसे ऋता हे कि दे यम्री ! तू भी दूसरे पुरुषकों प्राप्त दो । वह तझे भालिंगन देवे । उसके मनके 
अनुकूछ चलनेकी तू इच्छा कर तथा वह भी तेरी इच्छानुसार चले और इस प्रकारसे तुम दे।नेंका मीकून कल्याण करनेवाला होवे 
हू ऋण १० । १० । १४ )॥ $६॥ द 

ज्ञानी लोकॉनें जल वायु तथा ओषधियोंकों संध्वार निर्वादकें किये नाना कार्योमें छगा रखा है । थे इस संसार 
में सर्वेत्र उपकब्घ हो सकते हैं । वततमान समयके ज्ञानी लोकोंने जल वायु तथा औषधियोंकों नाना कार्योंमें लगा रखा दै तथा 
उनसे संसारका किस भ्रकारसे निर्वादद, हो रद्दा है, यह प्रत्यक्ष दी है। ये तीनों पदार्थ संध्षारमें श्र्वेन्न पाये जाते हैं, अतएव 
इन्हें छन्‍्दके नामसे पुकारा गया है ( छादनात्‌ छन्दांसि ) इन्होंने संत्रारको ढक रखा है। जछू, वायु तथा औषधियौंसे संसार 
आच्छादित है । भतएब ये छन्द्‌ हैं ॥ १७॥ क्‍ 

' आावार्थ-- अप्निरूप परमात्मा युलोकसे जलोंकी दृष्टि करता है। और मलुष्य क्षपती घुद्धिके अनुसार उस जरद्वारा 

ऋतुओंका उचित उपयोग छेता दे । ऋतुयाग करता है। और इस अकार अन्योंका पूजनीय बनता है ॥ १८.॥ 


6 न २. का 6 ० 
पयाय स्‌० १] यम, पितर ओर अन्त्येह्टि | (११ | 


रपदू गन्धरवीरप्या च योप॑णा नदस्प नादे परिं पातु नो मरनः । 


इश्टस्य मध्ये आदितिने धातु नो आता नो ज्येष्ठ/ प्रंथमों वि बोंचति ॥ १९ || 

सो चिन्नु भद्रा क्षमती उशेस्वत्यपा उवास मनतरे स्व बेती । 

यदीमुशन्तमशतामन ऋतुमम होतारें विदर्थांय जीज॑नन ॥ २० ॥| 
. अध सं द्रप्स विभ्व विचक्षणं विरामरादिषिर। ब्येनों अध्यरे। 

यदी विश्ञों वणते दस्ममायों अभि होतारमध धीर॑जायत | २१॥ 

सदाति रण्वों यव॑सेव पष्थते होत्रांभिरग्ने मनुपः स्वध्वर। । 

विश्रस्य वा यच्छेशमान उक्थ्यो$ वाजे ससवों उपयात्ि भूरिंमिः ॥ २२ ॥ 


अर्थ- ( गन्धर्वाः ) स्तुति करनेवाऊों का घारण करनेवाली, ( भप्या ) सत्कमोमें रहनेवाली, ( योषणा ) भजनीय 
बेदवाणी ( रपत्‌ ) भसिके गुणयान करती दे । बह अप्नि ( नः सनः ) दमारे सनकी ( नदृस्य नादे ) स्तुति करनेवाले 
की अचेना करने में ८ परिपातु ] चारों ओर से रक्षा करे । ( इृश्स्य मध्ये ) हृष्ट अर्थात्‌ भमिलषित पदार्थके बीचमें वह 
€ भद्तिः ) अखण्डनीय भरप्ति हमें ( निधातु ) स्थापित करे | वदद भ्रप्ति ( न; ज्येष्ठ/ आता ) दसमारा बडा भाई द्ोकर 
( प्रथम: ) प्रसिद्ध हुआ ( नः विवोचति ) इसें डपदेश देता है ॥ १९ ॥ 

( सो ) वही ( चित ) निश्चयसे ( नु ) अब ( भद्गा ) कल्याण करनेवाली ( क्ुमती ) अन्नवाक्ली, ( यशस्वती / 
कीर्तिवाली, ( खबेती ) भादिद्यवाक्ली भर्थाव्‌ जिसमें आदित्य विद्यमाव दे ऐसी ( उषाः ) उषा ( मनवे ) मजुष्यके 
किए ( उवास ) प्रकाशित हुईं है। कब उत्पन्न हुईं है ? (यत्‌ ) जब कि ( इस ) इस ( उशन्ते ) कामना करते हुए 
€ होतार ) दानी, ( भार, ) आमिको (विद्थाय ) यज्ञके किए ( उद्ातों क्रतुं भनु ) कामना करते हुओंके यज्ञषके साथ साथ 
( ज्ञीजनन्‌ ) उत्पन्न किया ॥ २०॥ 

(भन्न ) तब (ता) उध् (व्रष्स ) दर्षप्रद ( विभ्व॑ ) मद्दानव्‌ ( विचक्षणं ) विशेषतया देखनेवाले सोमको 
( भब्वरे ) यज्षमें ( इयेन; विः ) श्येन नामक पक्षी ( भाभरत्‌ ) छाया | ( यदि ) जब (जाया विशः ) श्रेष्ठ जब 
€ दसमे ) दशनीय, ( दोतारं ) द/नी ( अप्ति ) भभिकों ( णते ) चरण करते हैं ( भ्ूथ ) तब ( थी। भजायत ) यशज्ञादि 
कम दोता है ॥ २१ ॥ 

( मलुषः दोग्ामि। ) मलुष्यके यज्ञॉसे ( स्वध्चरः ) शोभन यशवाले ( अभे ) दें अभि | ( पुष्यते ) पोषण करें 
चाढेके छिये ( यवसा इवच ) जिस श्रकार पश्चुओआँके लिए घास द्वोती है उसी प्रकार तूं ( सदा रण्वः असि ) सर्वदा 
रमणीय आनन्दप्रद हे । ( यत्‌ ) क्योंकि (विप्रत्य वा्ज ससवान्‌ ) मेघावी जतके अन्नका सेवन करता हुआ (डक्‍्थ्यः ) 
प्रक्षेतनीय व ( ड्रधामानः ) फुरतीछा तू ( भूरिभिः ) बहुतसी कामनाओंके साथ ( उपयासि ) क्षाता है । अर्थात्‌ 
बहुतली कामनाभों को पू्ण करता है ॥-२२ ॥ 


पफसीन+-१९०३तकक 





भावा्थ- वेदवाणी उस अभिरुप परभात्माकी स्तुति करती है। वह परमास्मा श्रेष्ठ जनोंके सत्कारमें हमारी रक्षा करता 
है । इच्छित पदार्थका प्रदान करता हैं वह बढ़े भाईके समान दोकर-दर्मे समय समय पर उपदेश देता दे ॥१९॥ 

जब कि यजश्ञकी कामना करते हुए जनेंने यशमें शगिकरो प्रज्वाित किया तब कल्याणप्रद्‌ उषा उत्पन्न हुई ॥। २० ॥। 

जब ज्ञानालोग अमन प्रदीतत कर यज्ञ करते हैं तब सोमरस निकालकर दवनपूवक उसका सेवन करते हैं ॥ २१ ॥ 

अग्नि यज्ञादि कम करनेवालोंके लिये ऐसा आनन्दप्रद है जैसा कि घास पशुक्षोकते लिए | क्योंकि अमि यजमानकी अने 


कामनाओंकी पूर्ण करता है॥। २२॥ 
६. 


( १२) अथववेदका खुबोधभाष्य [ का" १८ 


उर्दीरय पितरां जार आ भगमियक्षाति हयेतों हुच ईष्यति । 


विव॑क्ति वहिं। स्वपस्थतें मखस्तविंष्यंते असुरों वेष॑ते मती ॥ २३ ॥ 
यस्‍्तें अग्ने सुमर्ति मर्तों अख्यत्‌ सहंस। खनो आति स प्र शण्षे । 

हपं दधानों वहमानों अश्वैरा स चुर्मों अमवान्‌ भ्रूषति चून्‌ ॥ २४ ॥ 
श्रधी नो अग्ने सर्देने सघस्थे युक्षवा रथंममृतरय द्रवित्लुम्‌ | 

आ नों बह रोदसी देवपत्रे मार्किदेवानामप भूरिह स्पा: ॥ २५ ॥ 
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काजल 


अर्थ- हे क्षा् | ( पितरों ) माता पिताके प्रति ( भर्ग ) अपना तेज- ऐश्वर्य ( जारः आ ) सूर्यकी तरद्द भर्थात्‌ 
जिस प्रकार सूथ क्षपना तेज सत्र प्रसारित करता है उस प्रकार ( उदीरय ) प्रेरित कर--डनके पाप पहुंचा ।( द्येत; 2 
कमनीय रफ़्द्रणीय भा ( हृत्तः ) हृदयसे ( इयक्षाते ) यजन करना चाहता है, इसलिये ( इष्यति ) जाता है । ( वह्निः ) 
दृवि भादिका वहन करनेवाला। भप्ि ( विवक्ति ) कदता है और ( मख्नः स्वपस्यते ) कमेशील असप्ली सुन्दर कमे करना 
चादइता है | ( वविष्यत ) मद्दान्‌ होनेकी इच्छा करनेवाके के छिये ( कषसुर। ) श्राणदाता भमनि ( मती वेपते ) कमद्वारा 
जाता है ॥ २४ ॥ 

( भगने ) दे मे | ( थः मत; ) जो मनुष्य ( ते सुमति ) तेरी सुमातिके विषयमें ( अख्यत्‌ ) स्थान स्थानपर ' 
कद्दता फिरता है भर्थात्‌ तेरी प्रशला करता रद्दता है, दे ( सदृलः सूनो ) बलके पुत्र | ( सः ) वह मनुष्य ( भति 
प्रशाण्व ) बहुत अधिकतासे सुना जाता है अर्थात्‌ वद्द सवत्र ग्रलिद्ध दो जाता है। सर्वेत्र उस्लीका नाम सुनाई देता है । 
इसके क्षतिरिक्त ( स ) वह्द मनुष्य ( इष दधानः ) अन्नका घारण करता हुआ अर्थात्‌ भज्से परिपूण्ण हुआ हुभा 
( झदवं। वहमानः ) घोडोंसे वहन किया जाता हुआ अर्थात्‌ भश्वादिं वाहनसे संपन्न हुआ हुआ, ( युमान्‌ » तेजस्वी 
दोता हुआ ( अमवान्‌ ) बलवान हुआ हुआ ( यून्‌ ) दिनोंको ( भूषति ) शोभित करता हैं । अथात्‌ ऐसे मनुष्यके जीनेसे 
बसतुतः दिनोंकी शोभा बढती है ॥ २७ ॥ 

( अरने ) दे भासे ! ( सघस्थे सदने ) जद्दांप सब एकत्रित होकर बैठते हैं ऐसे घरसें ( नः श्रत्रि ) 
हमारी प्रार्थना को सुन | वद्द ग्राथना क्‍या है यद्द अग॒छे तीन पादोंसे बतलाते हैं-- ( असृतस्य हषित्जुं रर्थ युक्षव ) 
अमृतके बहानेवाले रथकों जोड भोर फिर उस्र रभद्वारा ( देवपुत्रे रोदली ) देव हैं पुश्न जिनके ऐसे चावा प्रयिवीको 
( नः भावद् ) दमारी तरफ के आ। भोर दे अप्नि तू ( देवानां माकिः क्षपभूः ) देवोंके बीचसेंसे कभी भी दूर मत हो। 
देवोंमें बना रद्द । ( इद्द स्था। ) यहां पर हमारे बीचसें भी स्थित हो ॥ २०५ ॥ 
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भावार्थ-- जिस श्रकार सूर्य सबको प्रकाशित करता है उच्च प्रकार अभि सब पितर आदिकोंक्रों प्रकाशित करें । और 
'उन्नतिके लिये सबसे उत्तम कर्म करावे ॥ २४ ॥ 

,. जो मनुण्य अप्रिकी सुमतिका सबत्र वणन करता दे वह सत्र असिद्ध होकर घनधाग्य पशु वाइनादिसे सेपन हुआ 
हुआ बल व पराक्रमसे युक्त होकर बहुत प्मयतक्न जीवित रहता है ॥ २४॥ 

हे अभि | हम संबद्धारा मिलकर, की गई प्रार्थनाक्रों छुन। वह प्रायेना यह है कि तू अमृतके बरसानेवाले रथ थावा 


पथिवाको, बिठली, कर हमारे प्रास, के आ।- अर्थात्‌ वर्षादिके देने द्वारा उन्हें हमारे अनुकूल कर । तू हमारे बाँचमें तथा देवोंके 
भाचम बचा रद्द ॥ २० ॥ | 


पर्याय खू० १ ] यम, पितर और अन्त्येष्टि | (१३) 


३३ ४५... 


यदग्न एपा समितिभवाति देवी देचेष॑ यजता यंजन्न । 

रत्नां चु यद्‌ विभजासि स्वधावों भाग नो अन्न वसुभन्ते वीतातू ॥ २६ ॥ 
अन्वप्रिरुषसामग्रमर्यदन्धहानि प्रथमो जातवेदा। । 

अनु ख़ये उपसो अल रब्मीननु द्ावौपाथिवी आ विंवेश ॥ २७ ॥ 
प्रत्यम्रिरुषसामग्रंभरूयत प्रत्यहानि प्रथमों जातवेंदा। । 

प्रति सर्येस्य प्रुषा च॑ रइ्मीन्‌ प्रति द्यावांपथिवी आ ततान ॥ २८ ॥। 
दावा ह क्षार्मा प्रथमे ऋतेनामिभ्रावे भंवतः सत्यवा्चा | 

देवो यन्मतॉन्‌ यजथांय कृण्वन्त्सीदुद्धाता प्रत्यडू स्वमसुं यन्‌ । | २९ ॥ 
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कली जी जल ते 


अथ-(यजश्न) दे यजन करने योग्य ( भग्ने ) भप्नि | ( यत्‌ ) जब ( एवा समितिः ) यह जन समाज (देवेषु) देवजनोमें 
(देवी) दिव्य गुणोंवाल्ता व (यजता) यजनीय(भवाति) दोवे, (च) भौर (यत्‌) जब दे (स्वधावः) भन्न देनेवाले भग्ने| तू (रत्वानि 
विभजासि ) रत्नोंको बांटे, तब (अत्र) यहांपर (नः) हमारे किए(बसुभन्त भार्ग) प्रभूतपनथुक्त भाग (वीतात) दे ॥ २६ ॥ 

( प्रथम: ) मुरुय-प्रसिद्ध ( जातवेदाः ) उत्पन्न परद्माथोंके ज्ञान करानेत्राके ( अम्ल; ) भपिने ( उपयां अभ ) 
उषाकी उत्पति व ( भद्दानि ) दिनोंकों ( भनु, भव्यत्‌ ) प्रसिद्ध किया है | वह भप्मि ( सूय्येः ) सूयेरूप हुआ ( उपसः 
भनु, रश्मीन्‌ भनु, द्यवाएथयिवी भनु ) उषाओमें, रश्मियोंमें तथा द्यावाश्रथिवीमें भनुकूछ रूपसे ( काविवेश ) प्रविष् 
हुआ है । भर्थात्‌ डषामें भी सूर्य रहता है, किरणोंमें भी रद्दता है और द्यावाप्धिवीमें भी रद्दता है ॥ २७ ॥ 

[ मंत्रका पूवोर्थ पूत्र मेत्रके पृर्वा धके समान है। मतः उसका भरे वही समझना चाद्दिए । पूर्व मंत्रके 'अनु' पदके 
स्थानपर यहां पर “अति! यद्द पद आया है। अतः यद्वांप (भ्रति अख्यत्‌ ) का अथे करना चादिए अल्यक्ष रुपसे प्रासेद्ध 
किया है। शेष अर्थ समान है। उत्तराध॑का लथे इस प्रकार है ] उस भपिने (सयत्य रइमीन) सूथक्री किरणोंकों (पुरूधा ) 
बहुत रूपोंसे ( द्ावाप्थिवी प्रति प्रति भावतान ) युलोक घ प्ृथिंवी छोकके प्रति भथात्‌ यु व पुथिवीमें प्रत्यक्षयया फेछा 
रखा है ॥ २९८ ॥ 

( प्रथमे ) मुख्य वा प्रसिद्ध, ( सत्यवाचा ) सत्यवाणी वाले ( थावा क्षामा ) थु भोर पूथिवि ( ऋतेन ) सत्यद्वारा 
क्थवा यशद्वारा(ह) निश्चयसे (अभिश्रावे भबतः) सुनने लायक भर्थात्‌ प्रसिद्धिवाले (सघत:) बनते हैं (यत) जब कि (दोता) 
दानी ( देवः ) प्रकाशमान अप (मर्त्यान) मलुध्योंको ( यजथाय ) यज्षके छिये ( कृण्वन्‌ ) प्रवृत्त करता हुआ ( रवं अर्सु ) 
अपनी श्रज्ञा ( बुद्धि )को (यन) प्राप्त दोता हुआ ( प्रत्यडू ) सामने (सीदत) बैठता है ॥ २५॥ 
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भावार्थ -दे अभि | जब दमारा जनसमुद्ाय दिव्य गर्णाबाला व पूजनीय बने तब उसे, तू नाना रत्नेंकी बांठ और उस समय 
हमें प्रभूत धनधान्यसे युक्त कर ।( ४० १० । १० | सक्त समाप्त) ॥ २६ ॥ 
भप्ते पहिले उषा व तदनन्तर दिनकों प्रक्ट करता है। वही सूय रूपसे उषा, किरण तथा बुलोक व पृथिवी 
छोकमें प्रविष्ट हुआ हुआ है । भम्तिदी इन सबमें भिन्न मित्न रुपसे प्रविष्ट हुआ हुआ है । वस्तुतः सूर्यादि अभिके हो 
स्वरूप हैं। ये अमिसे भिन्न नहीं ॥ २७॥ 
, प्तिने उषा वे दिन बनाकर सूर्यकी किरणोंकों यु व पृथिवी लोकमें फैला! रखा हेँ। सवेत्र प्रकाश कर रखा हैं ॥ २६ ॥ 
जब भप्ति मनुष्योंकोी यशके किये तैयार: करके स्वयं जनके सम्पुख बैठता हैं तब यज्ञ द्वारा झ व पृथिवी प्रसिद्धि 


पाते हैं। ( ऋ० १० । १६ )॥| २६ ॥ 


ईे 


(१४) दका ख़ुबोध भाष्य (कां० १८ 
देवो देवान्‌ परिभूक्तेन वहां नो हव्यं प्रथमशथ्रिकित्वान । 
धमकेंतु; समिधा भाक्रजीको मन्द्रो होता नित्यों बाचा यजीयान्‌ ॥ ३० ॥ 
चॉमि वां वधायापों घृतस्न द्यावाभूमी शुणु्त रोदसी में । 
यद्‌ देवा असुनीतिमायन्‌ मध्वां नो अन्न पितरां शिशीताम ॥ ३१ ॥ 
स्वावंग दृवस्यामतं यदी गारताीं जातासो धारयन्त उरी । 
विश्वें देवा अनु तत्‌ ते यजुगुंदहे यदेनीं दिव्यं घ॒तं वा ॥ ३२२ || 
फें स्वित्रो राजा ज़गृहे कदस्थातिं व्रत॑ च॑कृमा को वि वेद 
मित्रथ्िद्धि ष्मा जुहुराणो देवांछडलोकों न यातामपि वाजों आस्ति ॥ ३३ ॥ 





अर्थ- (प्रथमः) प्रसिद्ध वा मुख्य , (चिकित्वान) ज्ञानवान (देवः) प्रकाशमान दे असलि | तू(देवान्‌ परिभूः)देवोंकोी चारों भोरसे 
व्याप्त करता हुआ (कत्तेन) यज्ञ द्वारा (नः दृष्यं बह) इमारे दृष्यका बदन कर । उत्तराधसे उस अभिके गुण वर्णन करते हैं 
(घूमकेतु))घुभा है झंडा--ध्वजा--जिसकी ऐसा अथवा जो धुए्से जाना जाता- है [ यत्न यत्र घूमः तन्न तन्र वह्धिः भथात्‌ 
जहां जहां घूंभा दे वहां वहां वह्नि है, यद्द ब्याप्ति कोकप्रसिद्ध दी है ] भीर जो(समिधा)काष्ठ भादि भप्नि प्रज्वकित करनेके 
साधनोंसे (भा ऋजीकः) भत्यस्त- प्रकाशवाला, (मन्द्र)) भाननद नेनेवाला, (दोता) द।न भादान करनेवाका (नित्य:) नित्य 
तथा जो (वबाचा) वाणीद्वारा (यजीयानू) पूजर्नाय अथाौत्‌ स्तुति करने लायक है ऐसा अपि दृच्यका बदन करें ॥ २० ॥ 

( घुतसनू ) जकू बरसानेवाल्े ( द्रावाभूमि ) ावापथिवी ! ( अपः वर्धाव ) जल की बृद्धिके किये [ वां ] तुम 
दोनो की ( अर्चामि ) पूजा करता हूँ।( रोद्सी ) दे ्यावा प्थिवी! (मे रणुत) मेरी इस प्राथताको सुनो । (यत्‌ ) जब 
कि ( भह्या ) दिन तथा ( देवा: ) देव ( असुनीति आयन्‌ ) प्राणोंके नेत॒त्वको प्राप्त करत हैं तब ( झत्र ) यहाँ ( सध्चा ) 
मधरअन्न वा जरूसे (पितर ) हे माता पिताथु व पथिवी ! ( नः ) इसे ( शिशीताम ) युक्त करो--दो, बढाओ |॥३ १॥ 

( देवस्य ) प्रकाशमान अम्रिका ( स्वाबूक ) सुखपूवैक पाने योग्य ( भ्सृत ) जस्त ( यदि ) जब कि (योः ) 
प्रथिवीसे उत्पन्न होता है तब (भतः) इस क्षमृतसे ( उर्दी ) प्राथिवीपर ( जातासः ) उत्पन्न प्राणी ( धारयन्त ) क्षपनेकों 
धारण करते हैं अर्थात्‌ इस अमतसे जीते हैं। दे अप्ति ! ( विश्वे देवा; ) सब देव ( ते ) तेरे ( तत्‌ ) डस ( यजुः भनु 
गुः ) अस्त दान रूपी पूजनीय कर्मका अनुसारण करते हैं श्थवा तेरे उस उद॒क दानका सब गात्र करते, हैं.। ( यत, ) 
अब कि [ एनी ] नदी [ दिव्य ] दिव्य वा थ छोकमें दोनेवाले [घत ] सारथुक्त ( वाः ) जरूकों ( दुद्े ) दीद्ति अर्थात्‌ 
जब कि जरूसे परिप्‌ण हुई हुईं नदी धहती है ॥ ३९२ ॥ 

[ राजा ] दीप्यसान अप्निने ( नः ) इसें ( किं स्थित्‌ » किस कारणसे ( जग़ूदे ) पकड़ा है! हमने ( कत ) कब 
(भस्प) इस आमिके (मर्त भति चक्रम) नियमक्ा अतिक्रमण किया है ! इन बातोंकों (कः विवेद) कान जानता है! कोई भी 
नहीं । भधवा * कः विवेद ? इस प्रश्षका“उत्तर भी यही हे कि (कः विवेद) वद्दी सुखस्वरूप अप्नि जानता है। (दि) 
निश्चयसे पद भप्ति (देवान जुहुराण;) देव भर्थाव्‌ मदोन्मत्त जनोंके प्रति कुदिकता दर्शाता हुमा हमारा (मिन्न। चित ) 
मित्र भी है क्षोर (यार्ता छोका; न वाजः भपरि भास्ति) डथयोगी ज्ञानियोंका स्तुति की. तरह बछ है । जसे भक्तकी स्तुति 
भक्त है उछ्ती प्रकार चह कहानी जनताका बल है ॥ ३३ ॥ 
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भावाथे--- दें नाना सहिमावाले अमि | तू हमारे लिये आह्य पदार्थोका नित्य प्रति वहन करता र॑६ ॥ ३० ॥ 
. द्ाञ्रपृथिवी जल व भन्ञ देंवे ॥ ३१ ॥ 
अंग. जब अमृत रूप जलकी उत्पन्न करती हे तब प्रथिवीस्थ उत्पन्न पदार्थ अपने जीवनकी घारण करते हैँ । नादिय्रा 
जलूसे भरी हुईं बहती है। और तब सब देंबजन अग्रिकरे इस जरू दाम का गान करते हैं | ६२ ॥ 
हम आभिके कि “नियमका उ्लेघन करनेसे सुखी वा हुडखों हैं इस बातकों नहीं जान सकते, वही जातता हैं । वह .. 
अभि कुटिलोंकी कुथिलताकों दूर करता हुआ हमारा मित्र हे वह ज्ञानी जनोंका एक मात्र बल हैं ॥ ३१ ॥ 


न 
| 


पयायसु्‌ ० १ ] यम, पितर ओर अन्त्येष्ठ (१५ ) 


दुमन्त्वत्रामृतस्थ नाम सलक्ष्मा यदू विषुरूपा भवांति । 


युमस्य यो मनव॑ते समन्त्वग्ने तरुष्व पाह्मप्रयुच्छन्‌ ।। ३५ ॥ ॥ ३१४ ॥ 
यस्मिन्‌ ढवा विदथे मादय॑न्ते विषस्वतः सदने धारयन्ते । 
प्यें ज्योतिरदंधुमास्य $ क्तून परिं भोतनिं चरतो अजंत्रा ॥ ३५ ॥ 
यस्मिन्‌ देवा मन्मीनि संचरन्त्यपीच्येद न बयगरय विश्न । 
मित्रो नो अन्रादितिरनागान्त्सबिता देवों वरुणाय बोचत्‌ || ३६ ॥ 
सर्खाय आ शिषामह्दे अल्लेन्द्रांय वाज्िणें । स्तुष ऊ षु नुर्तमाय धृष्णवें ॥ ३७ ॥ 








अ्थ- इस मंत्रसे पके मंत्रमें जो जाक्षिप किए गए हैं कि कोई सखी हैं वद्द कोई दुःखी द्वे तो संभव दे कि सुख दुःख 
की व्यवस्थासें किसी प्रकारका दोष द्वो उससे किसीके साथ न्याय होता हो व क्िसीके साथ अन्याय । इस मंत्रमें इन 
क्षाक्षेपोंको दृष्टिमें रखते हुए उनका परिद्वार किया गया है कि-- (यत्‌ ) यदि ( सलक्ष्मा ) सबके किए जो व्यवस्था एकस्ी 
है बह ( विषुरूपा ) भिन्न मिन्न रूपवाली ( भवाति) हो जावे | यानि किसी पर बह करें मोर किसीपर न छगे तो (अन्न) 
इस संसार में [अमृतस्य] इस जम्॒त अमिका (नाम)नाम (दुर्मन्त ) अपूजनीय द्वो जावे । ( ऋष्व ) दे दर्शनीय (भर्ने)अप्लि 
(यः)जो कोई (यमस्य) न्‍्यायकारी तेरा नाम (सुमन्तु मनवते) बडा पूजनीय मानता है (तं) उसका तू (अप्रयुच्छन्‌ )प्रमादुरद्दित 
होकर ( पाद्दि ) रक्षण कर ॥ ६४ ॥ 

( यहिमन्‌ ) जिस अभिमें स्थित हुए हुए [ देवाः ] देवगण [ विदेथ सादयन्त ] यज्ञमें आनन्दित होते हैं । झोर 
(विवर्वतः सदने घारयन्ते ] प्रकाशमान्‌ अभिके घरमें अपने आपको धारण करते हैं. उन देवोंने [ सूर्य ज्योति; अदधुः] सूय 
में ज्योति[ प्रकाश |स्थापित किया है भोर[मातति ] चन्द्रमामें अक्तून क्घकार निवारक रहिमयोंकों स्थापित किया है अथवा 
चन्द्रभामें रात्रियां स्थापित की हैं अर्थात्‌ चन्द्र रात्रिके छिए निर्माण किया है। जो कि दोनों सूर्थ व चन्द्र [अजज्ा] निरन्तर 
[ दोतनिम््‌ ] प्रकाशभान भासीकी [ परिचरतः ] परिचर्या करते रहते हैं ॥ ३५ # 

[ यस्मिन्‌ अपीच्ये सन्‍्मनि ] जिम छिपे हुए ज्ञानमें [देवाः संचरन्ति ]ढेव संचरण कर रह्दे हैं,[अस्थ]इस अभिके उस 
भर्न्ताईत ज्ञानको विय न विद्य| हम नहीं जानते। अतः [भिन्न] यहां पर [मित्र] मिन्न [अदिति:] अखण्ड शक्तिवाछा, सविता] 
प्रेरक [देवः] प्रकाशमान अमि [नः अनागान्‌] इम निरप्राधियोंकों तथा [वरुणाय] पाप निवारककों [वोचत] कद्दे ॥ ३६ ॥ 

[ सख्ायः ] परस्पर प्रेम भावसे मित्र बनेहुए दम [ चृतमाय ] उत्तम नेता, [ ष्णवे ] शतुक्षोंके प्षक--नाशक, 
[वज़िंगे] वज़धारक [इन्द्राय] इन्त्रके लिए भर्थात्‌ इन्द्रकी [स्तुवे] स्तुति करनेके किए[अ्रह्म आ शिषामद्दे] मक्कज्ञानकी इच्छा 
कर | ३७ ॥ हे 





अलिमडापररमबकसे अामननम-++ कक. 


भावार्थ--यदि अमिका व्यवस्था एक सी न हो तो संसारतते उसका नाम ही मिठ जावे । जो डश् अप्रिके नामको पूजनीय 
समझता है डसीकी अप्नि विना प्रमाद किए हुए रक्षा करता है। अभ्रिकी व्यवस्थापर किसीकों शंका न छानी चाहिये ॥ ६४ ॥ 

अ्रप्मिमं स्थित देवगणोंने सूये चन्द्रका निर्माण किया है । अतः सूर्य चन्र निरतर रातंदिन अभिकी परिचर्या 
करते रहते हैं ॥ ३५॥ 

अप्निका छिपा हुआ ज्ञान हम वहीं जानते अतः उस ज्ञान का बोध अमि स्वयतेव हमे करावे । उसके बिना कहे हमारा 
जानना दुष्कर है। ( ऋ० १० । १२ )॥ ३६ ॥ 

दम परस्पर मित्र बने हुए ,नानागुण विशिष्ट इन्द्रकी स्तुति के लिए ब्रहाशानकों प्राप्त करनकी इच्छा करें। 
अथात्‌ इस प्रकारके इन्द्रकी स्तुति कैसे करनी चाहिए इस विषयक ज्ञान उपलब्ध करें (ऋ० 4। २४। १)॥ ३७ ॥ 





(१६) अथववेदका स॒बे।धभाष्य । [ का० १८ 


शब॑सा बसे श्रुतों वैश्रुहस्येन पृत्रह् । मधेमंघोनों अति शुर दाशसि ॥ १८ ॥ 
स्तेगो न क्षामत्येंषि पथ्चिवी मही नो वार्ता इह वान्तु भूमे । 

मित्रो नो अन्न वरुंणो युज्यमानों आग्निवेने न व्यक्षश्ट शोक॑म्‌ ॥ ३९ ॥ 
स्तुद्दि श्रुव॑ गंतैसदं जानानां राजानें भीममुपहत्लमुग्रम्‌ । क्‍ 

मुडा जरित्र रुद्र स्तवानो अन्यमस्मत्‌ ते नि वंपनतु सेन्यम - ॥ ४० ॥ 
सरस्वती देवयन्तों हवन्ते सरस्वतीमध्बरे तायमाने । 

सरस्वर्ती सकृतों हवन्ते सरस्वती दाझ्युपे वाये दात्‌ ॥ ४१ ॥ 





अधे--हे इन्द्र ! जिस कार तू (बरत्नदत्येन) बुन्नकों मारनेसे बतन्रद्दा(वन्नद्नके) नामसे (अतः) विख्यात है उसी प्रकार 
(हि) निश्चसे (शवप्ता) बछसे भी प्रसिद्ध है। भर्थात्‌ तू अत्यन्त बलवान्‌ होने से भी प्रसिद्ध है| दे भतिश्वर | तू (मः 
मधोनः) धनोंसे धनवान्‌ हुए हुए जनसे भी (अति) बढकर (दासलि) स्तुति करनेवालोकों देता है । अथात्‌ भव्यन्त धनी 
भी दानमें तेरा सुकावछा नद्दी कर सकता ॥ ३८ ॥| 

(स्तेग; क्षाम्‌ न) जिस प्रकार स्तेश अथोत्‌ नानाविध द्वृव्यसंग्रह कतो पुरुष पाथिवोपर अप्षण करता है उसी भ्रकार 
तू (मद्दीं पृथिवीं) इस बडी भारी पृथिवी पर (अति एथि। बहुतायतसे विचरण करता है । “ अति ? यहां पर “आर ? 
के कर्थमें मानना चाहिये। (नः) हमारे लिये (इृह भूमों) इस भूमिपर (बाता: वान्तु) सुखदाई द्ववायें वद्द । ओर (वरुण) 
दुःखनिवारक (मिन्रः) मिन्र भूत (युज्यमानः) हमारे कष्ट निवारण करनेमें छगा हुआ (नः शोक) इसारें शोक को (ब्यस्तष्ट) 
दूर करें, (चने ारिनि। न) जिस प्रकार से कि वनसें दावानाम अग्नि धास फूंस भादि को जछाकर दूर करती दे || २९ || 

[ देवता रुद्ग है ।] दे स्तुति करनेवाले (भुतं) विख्यात (गतसदं)रथपर सवार द्दोनेवाके, (जनानां राजानं) क्षनोंके राजा 
(भीमसं) भमयइूर, (उपद्वस्चुम्‌) समीप जा जाकर मारनेवाले (उम्रस्‌ )कठोर स्वभाववाक्ले रुद्की (स्तुद्दि) स्तुति कर। और (रुद्) 
है रुद्र | तू (स्तवानः) स्तुति किया गया (जरित्रे) तेरी स्तुति करनेवाले लिए (मृड) सुख देनेवाक्का हो ।(ते सेन्ये) तेरी सेनायें 
(अस्मत्‌ अन्य) हम स्तुति करने वाकोंसे भिन्न दूसरेको (निवपन्तु) काट डालें, मार डा ॥ ४०॥ 

(देवयन्तः ) देव बननेकी कामना करते हुए छोक (सरस्वती दृवन्ते) सरस्वतीको बुछाते हैं। और (वायमाने भष्वरे) 
विस्तृत दिंसारद्ित कारयमें यज्ञमें (सरस्वती) सरस्वतीको बुछाते हैं ओर (सुकृतः) श्रेष्ठ कम करनेवाके सज्जन (सरश्वतीं 
हवन्ते) सरस्वतीको बुछाते हैं। (सरस्वती दाश्ुष )सरस्वती दानी मनुष्यके छिए (बार्य) वरणीय अमभिरूषित वस्तुको (दात्‌) 
देती है ॥ ४१ ॥। 


हु. 





भावाये-- इन्द्र बृत्नकों मारनेसे जिस प्रकार वृत्रइनके मामसे प्रसिद्ध हैं उसी प्रकार बलवान्‌ द्वोनेसे भी प्रसिद्ध है। उसके 
समान कोई भी दानशर नहीं है । वह स्तोताकी खूब दान करता है। ( ऋ० ८। २४ । २ )॥ ३८ ॥ 

जिस प्रकारसे व्रव्य संग्रह करनेताछा पुरुष पृथिवीपर अम्ण करता है उसी ग्रक्वार यह मित्रभूत राजा सारी पृथिवापर 
भ्रमण करें ताकि जनताकी दशाका ज्ञान दोवे । भूमि पर सुखदाई वायु चछ्े व राजा मित्र होकर श्रजाके कष्टोंकी इस्र प्रकारसे 
"दूर करें कि जिस प्रकारसे अभि चनमेंसे तमाम घास फूंस झाडी झुंडोंको दूर करती है ।॥ ३९ ॥ 

है जनो | उस श्राप्तेद्ध, स्यकर शत्रुनाशक आदि गुण विशिष्ट रद्रकी स्तुति करों । वह रुद् स्तुति किया हुआ तुम्दरे लिए 
सुखदायी द्वोवे । उपकी सेनायें शत्रुओका द्वी विनाश केरे। तहारा न करें। ॥ ४०॥ . 

.. जिनको देव बनना दो उन्हें सरस्वतीका आहान करना चाहिये ।सुकृत जन प्रस्वतीका आहान करते हैं। प्रस्वती 

का जो दान करता है उसे अभिरूषित परदार्थीकी उपलब्धि होती है । ( ऋण १०।.१७। ७ ),॥ ४ वी... 


पयांय खुूक्त १ ] यम, पितर ओर अन्त्येष्टि । (१७) 


सरस्वती पितरों हवन्ते दक्षिणा यज्ञषमाभिनध्ष॑माणा! । 


आसद्यास्मिन्‌ बहिंषिं मादयध्यमनमीवा इष आ पेद्यस्मे ॥ ४२॥ 
सरस्वाति या सरथ ययाथोक्‍्थेः स्वधामिदेतरि पिताभिमेद॑न्ती । 

सहस्त्राघोमिडो अग्र॑ भाग रायस्पोष यजमानाय पेहि ॥ ४३ ॥ 
उर्दीरतामवबर उत्परांस उन्म॑ध्यमा। पितर। सोम्यार्सः । 

असे य इेयरवका ऋतज्ञास्ते नॉडवन्तु पितरो हवेंषु ॥ ४४ ॥ 
आहं पितन्त्सुविदत्नी अवित्सि नपांत च विक्रमंणं च विष्णों! । 

बहिंषदों ये स्वधया सतस्य भजन्त पित्वस्त इहागाभैष्ठा ॥ ४५ ॥ 
हद पितम्यों नम्मों अस्त्वद्च ये पूवोंसो ये अपरास इंय। | 

ये पाथिवे रजस्या निर्षता ये वां नने सुंवजनांसु दिक्षु ॥ ४६ ॥ 


अध-[िक्षिणां] दाक्षिण दिशासे आकर [यज्ञ अभिनक्षमाणा; पितरः] यश्को सब ओरसे प्राप्त करते हुए पितर [यां 
सरस्वती दवन्ते] जिल सरस्वतीको बुछाते हैं,ऐसी द्वे सरस्वती तू तथा पितर [अस्मिन] इस[बहिंषि] यज्ञमें [भआासय] बेठक र 
[मादयध्व] प्रसन्न होवो । [अस्से | हमें (अनमीया! इषः] रोगरददित क्षक्ोंकी अथोत्‌ जिनके खानेसे किसी भी प्रकारका रोग न 
होवे ऐसे अश्नोंको [आधेद्दि] दें ॥ ४२ ॥ 

.._[सरस्पति देवि] दे सरस्वती देवी [या] जो तू [पिठृमि; स्वधालिः मदल्ती] पितरोंके साथ मिलकर स्वधाणोंसे जानन्दित 
होती हुदद[सरभभ] पित्तरोंके साथ समान रथपर आरोहण करती हुई [ययाथ] भाई है.हे सरस्वती तू [अत्र]इस यज्षमें [यजमानाय] 
यजमानके लिए [सदृक्लाप हड; भाग] दजारोंसे पूजनीय अन्नके भागकों ओर [रायस्पोर्ष] धनकी पुष्टिको [धेहि] दे ॥४३॥ 

हे [| सोम्याखः ] सोम संपादन करनेवाले [ खबरें |] निकृष्ट, [ उत्‌ परास; ] ओर उत्कृष्ट [ डत्‌ | तथा 

[ मध्यमाः ] मध्यस [ पितरः ] पितरो ? [ डदीरतां ] उन्नतिको प्राप्त दोभों । [ ये अभव॒ुकाः ] जिन हिंसा न करनेवाले 
पितरोंने [ भसुं इंथुः ] प्राणको प्राप्त किया है भर्थात्‌ जो प्राणघारी पितर हैं (ते ) वे, [ऋतज्ञाः] सत्य व यज्ञकों जानने- 
वाले [पितरः] पितर [दवेषु] बुछाए जानेपर [नः] दमारी [रक्षन्तु] रक्षा करें ॥ ४४॥ 

[ सुविदृत्रान ।प्तिनू] उत्तम घनसंपन्न पितरोंको [भा जावित्सि] भच्छी प्रकार प्राप्त करता हूं। [वैष्णो नपाते विक्र 
सण थे ) छोर सर्वेव्यापक परमात्माके न गिरानेवाऊे अथांत्‌ उन्नति करनेवाले शोयको प्राप्त करता हूं ।[वहिंषदः पितरः] 
कुआसनपर बेठनेवाऊे पितर जो कि ( स्वथया ) स्वधाके साथ ( सुतस्य पित्वः ) उत्पादित अथांत्‌ तेयार किए हुए भज्ञका 
( भजन्त ) सेवन करते हैं,याति खाते हैं | ते ] वे पितर [ हृद ] इस यज्ञमें [भागमिष्ठा:] भावें॥ ४५ ॥ 

[सथ] ज्ञाज [पितृभ्यः] पिवरोंके लिये (हद नमः अस्तु)यद् नमस्कार हो। किन पितरोंके किए ? [ये] जो कि[पूथास;] 
पूवैकालीन पितर [इयुः] स्थगंको गए हुए हैं भोर [ये] जो कि [अपरासः] झर्वाचीन काछके पितर स्वगको गए हुए हैं। 
ओर (ये) जो कि पितर [पार्यिवे रजसि]पार्थिव रजल पर क्षयांत्‌ पृथिवीपर [घझ्वा निषत्ताः] स्थित हैँ, [वा] अथवा [ये] जो कि 
लिन] निश्चसे [सुदजनासु विक्षु) उत्तम बक वा धन युक्त प्रजाओंमें स्थित हैं ॥ ४६ ॥ 


कि 8 व व 23005 न न बन कम 
भावारथ- पितर सरस्वतीकों यश्ञमे छुलाते हैं। (ऋ० १०॥ १७ 4 )॥ ४२॥ 
सरस्वतीका पितरोंके साथ समान रथपर चढना, स्वधा खाना व यज्ञ आना होता है। ऋ० १०)१७९ ॥ ४३ ॥ 
सब प्रकारके उत्तम, मध्यम तथा निकृष्ट पितर अपनी उन्नति करें। हमारे सद्दायताथ बुलानेपर आकर हमारा रक्षण करें। 
क० १० १७५१; यज़ु० १९॥४९ ॥४डीा घनधान्य संपन्न पितरोकों व व्यापक परमात्माफे शोयकों में प्राप्त करता हूं। स्वधाके 


साथ पकव अन्नकों खानिवालि पितरों! इस यज्ञ्में आओ | ऋ० १०१ण२; यज्ञु ० १९) ५६ 0 ४५ ॥ 
8 (आअ., सु, भा, कॉ,.१८ ) 


 श्ट्ट ) अथवेवेदका सुबोंच भाष्य । [ काण्ड १८ 


॥ # ७ 


मात॑ली कव्यैय॑मों अरिरोमिवेहस्पतिक्रेक्यमिवावधानः । 


हक 


यांशव ठेवा वावधुर्य च॑ देवांस्ते नॉडवन्तु पितरों हवेषु ॥ ४७ ॥ 
स्वादाष्किलायं मरधुमों उताये तीव्रः किलाये रसवा उतायस्‌ । 
उतो नये १ स्य पापिवांसमिन्द्र न कथ्वन सहत आहवेषु ॥ ४८ ॥ 


(५४५ ९४ 


परायवास प्रवतां महाराति बहुभ्य। पन्थामनुपस्पशानम । 
बवस्वत संगमन जनानां यम राजान हांवेषा सपयेत ॥ ४९ |। 


४५०. 


यमो नो गातु ग्रथमो विवेद नेषा गव्यूतिरपभतेवा उ। 
यत्रा न॒ः पूँवें पितर। परेता एना जज्ञाना। पथ्या $ अनु सवा; ॥ ५० ॥ (५) 


३०० -रकनानढक, 


अर्थ--[मातली] इन्द्र [कव्येः] कव्योंसे, [यमः अज्विरो मि:] यम अड्डिग सोंसे कोर [बृद्रस्पति: ऋक्‍वभि: ]बृद्वस्पति ऋचा 
पेंसे अथात्‌ ऋचा संबन्धी ज्ञान रखनेवालोंसे ( वाइधानः ) इद्धिको प्राप्त दोता है | [यान्‌ देवा: वावुधुः] जिनको देवोंने 
डाया हैं तथा [ये देवान] जो देंवोंकों बढाते हैं, [ते] वे भ्थात्‌ संत्रोक्त कष्य, भक्षिरस आदि जो पितर हैं वे दमारी भाह्वान 
एनेपर रक्षा करें ॥ ४७ ॥ 

[अर] यद्द सोम रस [किलछ] निश्चयसे [स्वादुः | स्वादिष्ट है । यह सोमरस [मधुमान] साधुय ग्रुणोंसे युक्त है। [उत्त] 
पैर (अर्थ) यद्द खोम (किल) निश्चयसे (तीत्र:) पीनेसे स्वादमें फेज छगनेवाऊछा हे। (डत) भर (भर्य) यह सोम[रसवान] उत्तम 
पवाला है। (डतः) और (नु निश्चयसे (अस्य पपिवांसम्‌ृ) इसके पान करनेकी इच्छा रखनेवाले (हन्द्े) इन्द्रको (भाद्रवेषु) सग्रा- 
पैंम्रे (कः च न) कोह सी (न स्द्दते) नहीं सहता भथात्‌ उसके सामने सम्राममें कोह्टे भी टिक नहीं ख़कता ॥| ४८ ॥। 

(प्रवत३) प्रकृष्ट कम करनेवालोंकों उत्तम कम करनेवालें। थों तथा निकृष्ट कमे करनेवाकोंको (मह्दीः इति) भूमि प्रदेशों को 
परेय्रिवांस) प्राप्त करात हुए तथा (बहुम्यः पन्‍यां कन्ुपस्पशानं) वहुतों के किये मार्ग को दिखछाते हुए और (जनानाँ सम्षमर्न) 
वेसमें मनुष्य जाते हैं ऐसे 'बेवस्वतं) विचश्वानके पुत्र (यम राजाने) यम राजाकी [ दृविषा सपयेत ] दृविदान पक पुजा 
हैं ॥ ४९ ॥| 

(यम्मः नः गातुं प्रथम। विवेद यमने हमारा मांग सबसे पह्िछा जाना। (एवं गध्युति; न क्षपमतवे)यह साग अपदर- 
के लिये नद्दों है भथात्‌ इस मार्गसे छुटकारा पाया नहीं ज्ञा सकता । वह मागे कौनसा है यद्द मंत्रके उत्तराधंसे दह्याते 
. “+यन्न न. पूर्व पितर: परेताः) जहांपर हमारे पूर्वज पितर गए हुए हैं | (मोर एना) इस मार्गसे (जज्ञाना।) जात प्राणी 
त्र (एवाः पथ्या; अनु) अपने अपने पथ्योंके क्षनुपार जाते हैं | ५० ॥ 


भावाथे- पुरातन कालक्रे, अवीचीन काले जा पितर हे ओर जा इथ समय प्राथवी लाकपर विद्यमान हैं अथवा उत्तम 
वधान्य संपन्न प्रजाओंमें विद्यमान हैं उन सब पितरोंके लिए नमस्कार हैं| ऋ० ३०१५३; यजु० १९६४ । ४६ ॥ 
देव अपनी अपनी झत्तियेंत्रि बढ़ते हैं उसी प्रकार सब. लोग अपनी शक्तिसे बढ़े ॥॥ ४७ ।। 
मंत्रे/क्त वाना साधु4 आदि गुणोवाले सोमकों पीनेवालेसा कोई सी परामव नहीं कर सकता || ४८ || 
अन्तमें नाना योविश्यथ जीवोंकों यमने यमकोकर्म के जाना है तः बह प्रृथिवीपर भाया हुआ है और उसका यह कार्य 
'टाँ चल रहा है| देव नंस उसको हम पूजा कर ॥ ४९ ॥ 
' [ बमछोकर्मे सब्र प्राणियोंके जानेके लिए जो मांग हैं उसका यहां निर्देश है। ] कम इमारा यम्लोकम्मे जानिका आर्भ 
“बसे पहिले जानता हैं क्योंकि वह उस्र मागैका क्षापिष्ठाता है । इस भागसे छुटकारा पाना कठिन है क्‍योंकि जो उत्पन्न, हुक्षा 
ः बड़े अवश्य भरेगा ही ॥ ५० ॥ 


पर्यायस्‌. १ ] यम, पितर और अन्त्येप्टि। . ( १९ 
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त आ गतावसा शंतमेनाधा नः शे योर॑रपो दंधात ॥ ५१ |; 
आच्या जानु दक्षिणतो निष्चेद नों हविरभि गृणन्तु विश्वे । 

मा हिसिष्ट पितर। केने चित्रों यद्व आर्गः परुषता ऋराम ॥ ५२ |, 
त्वष्टा दुद्दित्र बहतुं छृणोति तेनेदं विश्व भुबन समेति । 

यमस्य माता पंयेह्मामाना महो जाया विवस्व॒तों ननाश || ५३ । 
प्रेष्टि प्रहिं पथिमिं! पयोणेयेना ते पूँषें पितर। परेंताः | 

उभा राजानों स्व॒धया भर्दन्तों यम पंदयासि वरुण च देवम्‌ ॥ ५४ ।. 
अपेंत वी| त वि च॑ सपंतातो5स्मा एवं पितरों लोकमंऋन । 

अहोंभिरद्धिरक्तुभिव्ये क्त॑ यमो दंदात्यवसानंभस्मे ॥ ५५ | 


अथे-(बदिषदः पितरः) हें बाईषत पितरो ? (अवाक) हमारे प्रति (ऊति) रक्षणाथ भाभो। (व) तुम्हारे छिए(द्पा) दृच्यों क' 
[चक्रम] करते हैं उनका [जुपध्वम्‌] प्रीतिपूपक सेवन करो। [ते] वे तुम (इंतमेन अवसा) कह्याणकारी रक्षणके खाथ [आग 
आओ । [भथ] भोर तब [न] हमें [मरपः] पापरदित आचरण, (शे) ऋल्याण ओर [यो:] दुःखवियोग [द्धात| दो ॥५१॥ 

[ विश्व ] तुम स्व पितरों ! [जानु भाच्य ] दांयां घुटना टेककर [दक्षिणतः निषय] दांई भोर षेठकर [इमे यह 
इस यज्ञका [आभे ग्रणीत] स्वीकार करो | [पितरः] दे पितरों | [यत्‌ व आगः]जो तुम्दारा अपराध(पुरुषता करास) पुरुषर्द« 
कारण भ्र्थात्‌ मनुध्यत्वके कारण दम करते हैं ऐसे (केन चित्‌) ।क्सी भी अपराधके कारण (सा दिसिष्ट) हमारी दिस 
मत करो ॥ ५१ |। 

(स्वष्टा दुद्दित्रे बदतुं क्ृणोति) स्वष्टा झपनी पुत्रीका विवाह रचता है [इति] इस कारण (इदे विश्व भुवन) यह सार, 
भुवन [समेति | इकट्ठा होता है। (पार उद्य माना)व्याददी जाती हुईं यमस्प साता)यसकी जननी व(मदहृ। विवस्वतःजाया) महू 
विवस्वान्‌ की पत्नी (ननाश) नष्ट हो जाती है | ५३५॥ 

है मत पुरुष ( (यन्र)जिस लोकमें (नः पूर्व पितरः दमारे पूवज पितर (परेयु:) गए हुए हैं, उस लोकसें(पूव्येमिः पाथिभि: 
पहिलेके मागों हारा(प्रेदि प्रद्ि)अवश्य जा । उस छोकसें जाकर[स्वघय। मदन्तों |स्वधासे आनान्दित द्वोते हुए अथवा तृप्त द्वोर, 
हुए [हभा राजानो] दोनों राज्ञा [यम वरुण देंवे च] यम तथा वरुण देवको[पद्यासि|देख ॥ ५४ ॥| 

है विष्नकारी जनो | [अप हृत]यद्वांसे चछे जामो । [बीत]भाग जाभो । [वि सपंतात.] स्वथा वह स्थान छो हकर दर 
जाओ | [अश्गै]इस प्रेतके छिए[पितरः]पितरोंने[एवं छोर्क भक्रन]यद्द स्थान किया हे । [असम] इस मुतके लिये [यमः] यमरे 
[अहोमिः |दिनोंसे व[अन्लिः]पेय जलोंसे तथा[अक्तुमिः]रात्रियोंसे[ ब्यक्त अवसानं] स्पष्ट समाप्ति [दिदातु] दी हैं. ॥ ५५ ॥ 


भावार्थ-ब्द्िषित्‌ पितर दमारा रक्षण करें और उपझे बदल में हम उनका हृव्य्रादि प्रदान द्वारा सत्कार करें। वे हमारे रो 
तथा भयोंकी दूर करते हुए हमार संरक्षण करें ॥ ५१ ॥ 
है पितरो दांई ओर दांयां घुटना टेझकर इस यज्ञमें बेठों | यदि हम मनुध्यों। से कि 
जाय तो उसके कारण दमारा विनाश मत करों । ( य० १९।६२ ) ॥ ५२ ॥ 
यमकी माताका नाम सरण्यू है व पिता का नाम विवस्तान्‌ अधांत्‌ यूथ है अर्थाव यम विवस्वान [सूर्य]का पुत्र है अतए 
उप्ते वेदमंत्रोंम * वेवस्वत ' के नाम' से पुकारा गया है ॥ ७३ ॥ 
जहां हमारे पूर्व पितर गय हैं वहां यह छत मनुष्य जबि 4 वहां स्वधासे आनंद प्राप्त करे ॥ ५४ ॥ 


गम प्रझारका क्पराघध अनजाने हू 


( २० ) अथवेवेदका खुबाध भाष्य | [काँ० १८ 


उशन्तस्त्वेधीमब्चुशन्त) समिधीमहि । 


उशज्ल॑शत आ पंह पितन हविषे अच्तेवे ॥ ५६ ॥ 
धमन्तंस्त्वेधीमहि द्युमन्तः समिधीमहि । 

धमान्‌ दंमत आ वह पितन हृविषे अत्तवे ॥ ५७ ॥ 
अद्विरसो नः पितरों नवंग्वा अथंवाणों भुगेवः सोम्यासः । 

तेषां व्यं सुंमतो यज्ञियांनामपिं भद्रे सौमनसे स्पाम ॥ ५८ ॥ 
अद्विरोभियज्षियेरा गंहीह यम वेरूपरिह मादयस्व । 

विव॑स्वन्त हुवे यः पिता तेइस्मिन्‌ ब॒हिंष्या निषर्ध | ५९ ॥ 





क्य-दे भप्ि | [डद्ान्त)]तेरी कामना करते हुए दम [त्वा]तेरी[धीमद्वि]स्थापन करते हैं। घोर [उश्चन्तः] तेरी कामना 
करते हुए दम [सर्मिधीमद्ि] तुझे प्रदीक्ष करते हैं। [उशन] हमारी कामना करती हुईं दे भप्मि ! तू (दिये भत्तवे) हृथिके 
खानेके छिये[डशतः पितृन]कामना करते हुए पिंतरों को [भावह] प्राप्त करा-ले भा ॥ ५६ ॥ 

दे भगिन | (दुमन्तः) दीप्तिमान द्वोते हुए हम (त्वा इृधीमदि) तुझे प्रकाशित करें ।( युमनन्‍्तः ) ओर दीक्षि- 
मान इस [ समिधीमद्दि ] तुझे भछी प्रकार प्रदीक्ष करें | युमान)दीपघ हुआ हुला तू (युमतः पितुन) प्रकाशमान पिवरोंको 
( इविषे अत्तते ) इवे भक्षणार्थ ( आवह ) ले जा॥ ५७ ॥ 

(ना नवस्वाः अथवोणः भ्टुगवः सोम्यासः अव्िरसः पितरः) दमारे नवग्व, अथर्वा, भ्गु, सोमसंपादन करनेवाके 
अज्ञिससू पितर हैं। ( तेषां यक्षियानां ) उन भ्ज्षाद कन्विस्‌ पितरोंकी ( सुमतो ) उत्तम सकाहोंमें तथा 
( भद्ने सोमनसे ) झ्ुभ संकब्पोंमें ( स्थाम ) दोव ॥ ५८ ॥ 

दे यम ! [ वेरूरेीः ] विविध स्वरूपवाले, [ यज्षियेमिः ] यज्ञके योग्य पूजनीय [ नज्ञिरोमिः] भज्विरस्‌ पितरोंके साथ 
[ हृद भा गद्दि ] इस हमारे यज्ञमें का | यज्ञसें आकर दी गईं दतिको खाकर [ माद्यस्त्र ] आनन्दित दो । [ विवस्वन्त 
हुवे ] विवस्वान्‌ [ सूर्य ] को में छुहाता हूं [ यः ] जो कि विवखान्‌ [ ते पिता ] तेरा पिता है | वह विवस्वान्‌ [ भस्सिनू्‌ 
यज्ञे बदिंबि शा निषय ] इस यक्षमें कराकर जासनपर बेठकर दी हुई दृविको खाकर आनन्दित होने । 


( ऋ० १०१४५ ) ॥ ५० ॥ 


भाव थ-शव दी अत्येष्टि किया के लिए स्थान वो पितर नि्धारित करते हैं। यहां शरौरसे प्राणों के निकल जानेके यादका वर्णन 
है दिन रात आदि की समाप्ति दो चुकी है अर्थात्‌ यह मर गया है । अब पृवाधोनुसार मरनेपर पितर इसके लिए स्थान बनाते. 
हैं इसके दो ही अभिप्राय दो सकते हैं ( १ ) या तो जो पितर स्थान बनाते हूँ वह स्मशान भूमिका दो सऊता दे अथवा (२ ) 
बद यम छोकका दो सकता है | ॥ ७५५ ॥ 
हे क्षप्ती) हम यज्ञादिस तेरी कामना करते हुए तेरी स्थापना करेंव तुझे प्रकाशित करें । तू दमारे यज्ञोंमि पितरोकों 
हथि खंनेके लिए के आया कर ।( यज्गञु० १९५७० ) ॥ ५६ ॥ 
द अन्न सेवनके छिए पितरोंकी बुलाना चाहिए ॥ ५७ ॥ 
, हमारे बिषयमें पितरोकी बुद्धि उत्तम हो ऐसा क्राचरण करना हमें उचित है | ५८ ॥ 
यश्षमें य्मव अज्िसस्‌ पितरोंछो बुछाकर उन्हें दवि दी जाती है, यमक्रा पिता विवस्वान्‌ ( सूे ) है, उसे भा 
' सायमें यज्ञमें बुलाया जाता है व.इति खानेके लिए दी जाती है। अगिरसू पितर नाना रूपवाले हैं अथौत्‌ उनके स्वरूप भिक्त 
, मित्र हैं'॥ ५९ ॥ 


पर्याय खूक्त २ ] यम, पितर और अन्‍्त्यैंधि । ( ११ ) 


इम यम प्रस्तरमा हि राहाइुगिरोमि! पितृ्िं! संविदान: 


आ त्वा मत्रा। कावेशस्ता वहन्त्वेना राजन्हविषों मादयस्व || ६० ॥ 
इत एत उदारुद्दन्‌ दिवस्पष्ठान्यारुहन । 
प्र भजयो यर्था पथा द्यामडगिरसो ययुः ॥ ६१ ॥ (६) 


[२ | 


यभाय सोम पवते यमाय क्रियते हविः । 


यम॑ है यज्ञों गंच्छत्यप्रिदृतो अरंकृतः ॥ १॥ 
युमाय मधुमत्तमं जुद्दोता प्र च॑ तिष्ठत । 
इद नम ऋषिंभ्यः पू्वेजेम्य; पूर्वभ्यः पथिकृद्धथ। ॥ २॥ 
यमाय घतवत्‌ पयो राजे शवरेजुहोतन । 
स नों जावेष्वा यभेदर्धभाय। श्र जीवसे - ॥ ३ ॥ 





भ्र्थ- [ अद्विरोमिः पितृमिः संविदानः ] जगिरस्‌ पितरोके साथ एकमत हुआ हुआ द्वे यम [तू [ हमे प्स्तरं ] इस 
विस्तृत फैले हुए आसनपर [ आधप्तीद ] बैठ । [ त्वा ] तुझे [ कविश्वस्ताः मेत्राः ] क्रान्तद्शियों द्वारा स्तुति किए गए मंत्र 
[ आ वहन्तु ] घुछावें । [ एना ] इस [ दृविषा ] हृविद्यारा [ मादयरव ] प्रसन्न हो। ( ऋ० १०१४।४ ) ॥ ६० ॥ 

[ एते ] ये वितर [ इत; ] यद्ांसे [ 3त्‌ भा करुइन्‌ ] ऊपरको चढते हैं । [ दिवः पृष्ठानि क्षारुदन्‌ ] जोर युके प्रष्ठोंपर 
प्रशब्य स्थानोंपर-चढते हैं । [ यथा पथा | जिस प्रकारके मागेसे कि [ भूजेयः ] भूमि जीतनेवाले [ अंगिरसः ] भोगेरस 
पितर [यां ] धुोकको [ प्रययुः ] गए हुए हैं ॥ ६६७. [२) 

( थमाय सोम; पवते । ) यमके छिए यज्ञममें सोमको पवित्र किया जाता है | ( यमाय दृविः क्रियते ) यभके छिए्‌ 
हवि प्रदान की जाती है ( भरदःंतः ) नाना प्रकारके व्रष्योंके डालनेसे जो घलूकृत किया हुआ, ( अप्निवृतः ) अप्लिको 
अपना दूत बना करके ( द्व ) निश्चयसे ( यज्ञः ) यज्ञ ( यम गचछति ) यमको प्राप्त द्वोता है ॥ १ ॥ 

(यमाय ) यमके लिए ( मधुमत्तम ) अत्यन्त मथुर दृब्यका ( जुद्दोत ) प्रदान करो । कोर दृवि देकर ( प्र- 
तिष्ठत )) प्रतिष्ठाकों प्राप्त करो भथवा दी जीवनका काम करो । ( पृथिक्ृद्वयः ) रस्ता बनानेवाके मा्गप्रद्शक ८ पूबे- 
जेभ्य;)जो सबसे पूब उत्पन्न हुए हैं [प्वेभ्य] हमसे प्‌वेके हैं एसे(भद्टाषि भ्यः) शानियोंके लिए (इद॑ नमः) यद्द नमस्कार है ॥२॥ 

( यमाय राज्ष ) यम राजाके लिए (घृतवत्‌ पयः ) घीसे मिश्रित दूध तथा (हृथिः) हृविका ( जुदोतन ) प्रदान करो । 
( स$ ) वद् यम ( प्रजीव्से ) प्रकृष्ठवया ज्ञीनेके लिए (जीवेशु) जीवॉमें भर्थात्‌ संवारमें ( नः ) हमें ( दी आयुः ) दीर् 
छलीवन ( आ यमेत्‌ ) देवे॥ ६ ॥ 


भावत्रार्थनयम आगिरस्‌ पितरोंके साथ यज्ञमें विस्तृत आसनपर बेठतां है । उसको मंत्रें। द्वारा हतुति करके उसे यज्ञ ६ 
जाती है ॥ ६० ॥ 

अंगिरसू पितर यहाँस्रे ऊपर जाकर युलोंकमें स्थित होते हैं | उनके जानेका मांग वद्दी है जो कि बार गणोंका बुलेकरमे 
जानेका है ॥ ६१ ॥ 

यभके लिए सोम, दृवि आदि यक्षमें देने चादिए ।यज्ञ यमको निश्चयसे प्राप्त होता दे ॥ $ ॥' 

यम राजाके लिए मधुरतम हृवि दो और प्राचीन ऋषियोंके किए नमस्कार करो ॥ २ ॥ 

यम राजाकी इवि भादि देनेते मद इमें संत्ारमें दीपे जीवन प्रदान करता है ॥ ३ ॥ 


(११ ) अथवंबंद्का छुबोधभाष्य । [ कांड० १८ 


।भे शुशुचों मास्य त्वच चिक्षिपों मा शरीरप्‌ । 
तवेदोष्थेंमेन प्र हिणुतात पितरुप ॥ ४ ॥ 


| 
णवों जातवेदों 5 थेममेंन परिं दत्तात पिठ्भ्यं! । 
ते गच्छात्यसुनीतिमताभथ्थ देवानों वश्र्नाभवाति ॥ ५ ॥ 


| आन] 


दकेमि। पवते पड़वीरिकर्मिंद्‌ बहत्‌ । 


० 


गायत्री छन्दाँसि सवो ता यम आर्पिता ॥ ६ ॥ 


नये हर 
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अपो वा गच्छ यदि तत्र ते हितमोष॑धीषु प्रति तिष्ठा शरौरें! ॥ ७॥ 

अ्र्थ- [अप्ने|हे अभि! [एन मा विदृदः]इस प्रेतको इस प्रकारसे मत जछा कि जिससे इसे विषेश कष्ट प्रतीत हो। [मा 

आञाभे शूझुचः]| इसे शोक|कुछ मत कर । [अस्य त्वच सा चिक्षिपः] इसकी त्वचा अथौत्‌ चमडीकों मत फेंक | इसके शरीरमें 

विद्यमान त्वचा मांस आदि्को इस प्रकारसे जछा दे कि कोइमसी भाग अवशिष्ट न रहने पावे। [जातवेद;] दे जातवेद्स अप्मि! 

[यदा शर्त करसि] जब तू इस ग्रेतको पपक्व बना दे क्षर्थात्‌ पूर्णतया जला दे[(अथ] तब [एनं] इस प्रेतको लात्माको [पित॒न्‌ 
उप प्रहिणुतात्‌] पितरों के पास भेज दे अर्थात्‌ पितृलोकम्ें इस प्रेतद्की भाव्मा चछी जाबवे। ऋ० १०१६१ ॥ ४ ॥ 

( जातवेदः ) दे जातवेदस अग्नि ! ( यदा भ्रृत॑ क्ृणवः ) जब तू इस प्रेतको पूणतया पक्‍व क्षगौत्‌ दगम्ध कर वे, 
( क्षय ) तब ( एने पितृभ्यः परे दृत्तात्‌ ) इसको पितरोंके छिये सांप दे | ( यद। ) जब यह प्रेत (पुतां अशुनीति 
गच्छाति ) इस प्राणोंके नयन को प्राप्त होता है अथात्‌ जब इसके प्राण निकछ जाते हैं। ( क्षण ) तब प्राणोंके . निकछ 
जानेपर प्रेत [ मृत शरीर ], [ देवानां बशनी। अव।ति ] देवोंके वश हो जाता है। [| ऋ. १०१६२ ]॥ ५ ॥ 

[ एक इतू बृहत्‌ ] केला द्वी वह स्वेनियन्ष्ता मद्दान्‌ यम [ त्रिकहुकेसि:ः | तीन कहुकों से [ षट्‌ू उर्वीः ] छ़ों 
डवियों को [पवते] प्राप्त होता है बर्थात्‌ व्याप्त करके स्थित है । [त्रिष्टप्‌ गायत्री] त्रिष्टप, गायत्री ादि [ ता सर्वा छदांसि ] 
नें सच छत्द [ यमे ] उत्त नियन्ता परमात्मामें [ आदिताः ] स्थित हैं । [ ऋ"० १०।१४/१६ ]॥ ६ ॥ 

हे प्रेत | तू [ चक्षपा सूथ गच्छ ] आंख से सूथ को जा। ( भात्मना वात॑ ) आत्मासे [ प्राणसे ] वायुको 
जा। भोर हे प्रेत | ( घमेमि; ) घममसे अर्थात्‌ कर्मफलछजन्य पमम से अथवा पार्थिवादि तत्वों के कमेंसे भर्थात्‌ जो पार्थिव 
तल्त्र हैं वे प्रधिवीमें जा, मिलें, जो जलीय हैं वे जल में जा मिक्ें, इत्यादि प्रकार से [धाँ च पृथिचरीं च] चुव प्रथिवी लोक 
को जा अर्थात्‌ पायिव तल प्रूथिवीमें जामेलें जोर जो द्युकोकका भश द्वो वह युलोक में जा मिले । जहां जदां से जो जो अश 
तेरे शरीर में भाया दो, पद्दां वहां वद्द वद्द केश चला जावे । [ वा ] क्थवा [ अभपो गरच्छ ] जछोंसें जलीय भंश जायें 
( यदि चन्न ते द्वित॑ ) यदि वहां का कोई भंश तरे में विद्यमान दो और इसी प्रकार औषधियोंमें शरीरांशोंसे स्थित दो 
अ्थात्‌ ओषधिका णेश ओोषधि में चला जावे । [ ऋ० १०। १६। ३ ]॥ ७॥ 

भावार्थ जब तक देह सपूणतया जल नहीं जाती तबतक भात्मा उस देहको छोडकर स्थानान्तरमें नहीं जाती । उस देद्दके 
आसपास दी मण्डलानी रहती है। उस देद्दका मोद्द उरो खींच रखता है । मृतात्मा शरीरसे प्ृथक्‌ होकर पितलोकम जाती है। अभि 
आत्माको पितैलोकर्मे मेजती है ॥ ४ ॥ 

अग्ने झरीरकों पूर्णतया दग्ध करके आस्माको पितुलोकम भेज देती है। अम्रिद्वारा पृथक्‌ प्रथक्‌ हुए हुए शरीरके' 
तत्व अपने अपने स्थानमें चले जाते. हैं। जब प्राण निकर जांत हैं तब यह मृत देध देवोंके वश दो जाती है ॥ ५ ॥ 

छंद! सर्वियोम बह यम व्याप्त है इतना अवश्य पता चलता है। त्रिष्ठप्‌ गायत्री आदि सब उस यम € नियामक 


परसाक्षा' ) हें स्थित है 0 ६.॥ 


कक दे, 


पयाय सूक्त २] यम पित्तर ओर अव्त्येष्टि । ( २३ ) 


अजो भागस्तपसस्त तपस्व त॑ तें शोचिस्तपत त॑ ते आवचे; । 

यास्ते शिवास्तन्बो | जातवेदस्ताभिंवहन सकृतांधु लोकम्‌ ॥ ८ ॥ 
यास्तें शोचयो रंहयों जातबेदों यार्मिरापणासि दिवप्रन्तारक्षिप्‌ । 

अज यन्तमन ता; समण्वतामधेतराभिः शिवत॑मामिः शर्त क्राधे | ९ ॥ 
अब सृज पु्नरग्ने पितृभ्यों यस्त आहुतथराति स्वधावान्‌ | 

आयवेसान उप॑ यात॒ शेष्‌) से ग॑ंच्छतां तन्वा| सुवचोः ॥ १० ॥ ( ७) 
अति द्रव श्वानों सारभेयों चंतुरक्षी शबलों साधुना पृथा । 

अधा 'पितन्त्सुविदत्रा अपीहे यमन ये सधमाडु मदान्त || ११ ॥। 


क्य- दे भरिन | हृस प्रेवका जो [अज। भास'] भज भर्थात्‌ न जन्म केनेवाला भाग [ भात्मा | है [तं | उसको तू 
[ तपसा तपस्व ) अपने तप से तपा | [ते ] उप्त अज् भाग को [ ते शोचि: ] तेरी दोप्यमान ज्याछा ( तपतु ) तपाव | 
[ त॑ ] उस अज्ञ सागरो [ते अचि।] भासमान तेरी ज्वाला [ तपतु ] तपाते । और फिर [ जातवेदः ] दे जातवेदुसू आने 
[ या; ते शिवा: तल्वः ] जो तेरे कल्याणकारी ज्वालार्यें रूपी तनू भर्थाव्‌ शरीर हैं [ तामिः] उन शरीरों द्वारा इस शज 
भाग को [ सुकृतां छोऊ ] सुरूम॑ करनेवाकोंके छोऊ में [ वह | प्राप्त करो | [ ऋ० १०१६!१४ ])॥ 4 ॥ 

[ जातवेंद; ] दे जातवेद्स झग्नि | [ याः ते ] जो तेरे [शोचयः] पत्रिन्र करनेवाले, [रंहय।] वेगवाल्ले उताझारूपी 
शरीर हैं, [ याभि; ] जिनसे कि तू [ दिव | बुकोककों व [ अंतारिक्ष ] अन्तरिक्ष छोकक्ोी [ भापुणाति | पारपूण 

रता दे [ताः ] वे तेरे ज्वालारूपी तनू अथात्‌ शरीर [ यन्त ] ब्ुकोक को जाते हुए [ भर्ज भनु ] शरोरके अज भाग 
[ भ्ात्मा ] के पीछे [ सम्ण्वताम्‌ ] जावें। [ अथ ] और [ इतरामि; शिवतमा।|मिः ] दूसेर कह्याणकारों शरीरोंसे इस 
पीछे रद्द गए मस्त देद को [ शत क्ृधि ] पारेपस्च कर भथात्‌ पूणतया जला दे ॥ ९ ॥ 

[ भरे ] दें क्षमि | [यः ] जो [ ते भाहुतः ) तेरे में अत्याध/के समय झ्ाहुत किया हुआ [ स्वधावाच्‌ चरति ] 
स्वधाभोंसे युक्त विचरण करता है उप्तको [ पुनः ] फिर [ पितृन्यः ] पिवरोंके छिग्रे छाकर [ वस्त्र ] छोड भथात्‌ वद्द 
पुनञन्म छे । अथवा 'पितम्य/ को पंचमी मानकर भो अथ कर सकते हैं, ओर बह इस प्रकार कि फिर पितृछो कमें विद्यमान 
पितरॉसे छाऋर इस संसारमें छोड । दोनो प्रकारके अरथीका भाव एक ही दै। दोनों प्रकारके अरथोमें विरोध नद्ीीं है। 
इूस प्रकार यद्द पुनर्जन्म किया हुमा । [शेषः] लपत्य संतान [ डपयातु | कुट्ंबियों को प्राप्त करे, तथा | सुवचः ] तेजस्वी 
दोकर दे भपि ! [ तन्वा पंगच्छतां ] यह भपत्य शरीरसे भछीभांति संगत होबे अधात्‌ डत्तम शरीरसंप त्तिसे संपन्न बने 
[ ऋ० १०।१६॥५ ] ॥ १० ॥ 

दे पितृ छोकमें जाते हुए जीष ! [ सारमेयो चतुरक्षो ] सारमेय, चार क्षांखोंवाले [ शबछों | चिंतकबरे [ शबाना | 
दो कुत्तोंसि [ भ्रति ] बचकरके [ साधुना पथा | कल्याणकारी उत्तम मागेसे | द्रव ]जा । [ क्षथ ] तब [ उ्तदन्नान्‌ 
पितन्‌ ] उत्तम घन वा झानसे युक्त पितरोंकों [अपि इृद्धि] भी प्राप्त दो । [ ये ] जो कि पितर [ यमेन सधमाद मदन्ति | 
यमके साथ आनन्दित होते हुए तृप्त होते हैं । | ऋ० १०११४३० ] ॥ १४॥ ३३३२] _ै_ै_ै_ै॒ै॒ै॒$ 

भावाने- मरनेपर शारारमें विद्यम'न तत्व अपने अपने स्थानपर जहंसे आये हुए द्वोते हैं वहां चले जाते दै। सु्यादि देवोंके 
क्षेत्र उन उनमें वापिस चले जाते हूँ दरेक देव अपना भंश शरीरसे खींच छेता है ॥ ७ ॥ 

है अप्ति | तूं इस दारीरके अज भाग आत्माकों अपनी नाना गुण विज्ञिष्ट ज्वालाभोंसे छुद्ध करके पुण्यलोकर्मे ले जा॥<॥ 

शरीरके भज भाग आत्माका अनुसरण करती हुईं अभिक्री कुछ ज्वालाएं उसे उचित स्थानपर मे जाती है व पीछे रहे 
मृत बेहका अन्य ज्वाछाएं भस्म कर डालती हैं ॥ ९ ॥ 

हे अमि ! जो मृत पुरुष तेरेमें अत्येश्िकें समय आहुत किया हुआ स्वधाओंवबाछा होकर पबेचरण कर रहा दे। उसे पितशोके 
लिए दें अर्थात्‌ उसे पितृलोंकर्मे विद्यमान पितरोक्रे पास लेजाकर छोड ॥ १० 0 


( २४) अथवंबेदका स्वाध्याय [ काँ० १८ 


यो ते थानों यम राक्षितारों चतुरक्षो पंथिषदी नचर्थ्षसा । 
ताभ्याँ राजन पर्रि धेह्मेन स्व॒स्त्य| समा अनमी् च॑ पेहि ॥ १२ ॥ 
उरुणसावसुतृपावुदुम्बली यमस्‍्य॑ दुतों चरतो जनाँ अनु । 
तावस्मभ्यं दशये छ्योय पुनंदातामर्समबेह भद्रम्‌ ॥ १३ ॥ 


सोम एकेम्य) पवते घतमेक उपौसते। येभ्यो मधु प्रधावाते तांथ्रिंदेवापिं गच्छतात्‌ ॥ १४ ॥ 
ये चित्पूें ऋतस[ता ऋतजाता ऋतावुर्ध। ऋषीन्तरप॑स्वतो यम तपोजोँ अपिं गच्छतवाव॥१५॥ 
तपसा ये अनाधृष्यास्तपस्ता ये स्व| ययु॥ तपो ये चंक्रिरे महस्तांथ्रिंदेवापिं गच्छताव॥१६३॥ 
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अय-द्दे यम ! [ति] तेरे [यो] जो ( रक्षिताती ) रक्षा करनेवाछे ( चतुरक्षो ) चार आंखोंबाले ( पथिषदी ) यमलोकमें 
जानेके मांग में बेठने वाछे तथा [ लृचक्षत्रो ] मनुष्योंके देखनेवाके [ श्वानौ ] दो कुत्ते हैं, हे राजन्‌ ! ( ताभ्याँ ) उन 
दोनों कुत्तों द्वारा ( एनं ) इस जीवकों ( स्वस्ति ) कहयाण ( चेद्दि ) प्रदान कर । ( च ) और (अस्मे ) इस जीवके लिये 
[ अनमीव ] रोगरद्वितता क्षथोत्‌ आरोग्य ( चेदि ) धारण कर । इसे निरोगी बना। ( ऋ० १० १४७ । १३)॥ १२॥ 

[ उरू--गसो ] रूम्बी नाकवाले , [ असुतृपौ ] प्राणोंके खानेसे तृप्त होनेवाके, ( उदुम्बछो ) विस्तुत बलूवाले 
भर्थात्‌ अत्यन्त बलवान ( यमस्य दूतो ) यमके दूत उपरोक्त दोनों कुत्ते, ( जनोँ लज्ुचरतः ) भनुष्योंके पीछे पीछे 
विविचरण करते हैं । (तो ) इस प्रकारके वे यमदूत कुत्ते ( भस्मभ्यं ) हमारे छिये ( सूर्याय इशये ) सूर्यके दशेनार्थ 
अर्थात्‌ इस छोकमें जीवन घारण करनेके छिये ( अद्य ) भाज [ हद ] इस संपारमें [ भद्दं भसुं ] कद्याणडे देनेवाके 
प्राणकों [ पुनः ] फिर [ दाता ] देवें। [ ऋ० १०१४।१२ ]॥ १३ ॥ 

[ एकेम्य: ]कईयों के---छिये ( सोमः पवते ) सोमरल बहता दे । और [ एके ] कई ( घृत॑ उपाप्ते ) भाज्य का 
उपभोग करते हैं | इनको व [येस्यः सु प्रधादति ] जिनके छिये मधु धरा रूपसे बहता है [वान्‌ चित्‌ क्षपि ] दे प्रेत ! 
उनको भी तू [ गच्छतात्‌ ] प्राप्त दो ॥ १४ ॥ 

( थे खित्‌ ) छोर जो ( पूर्व ) पूर्व पुरुष ( ऋतलाताः ) सत्यका पाऊम करनेवाके लथवा यज्ञोंके नित्य नियमपूर्यक 
करनेवाले ( ऋतावानः ) सत्य वा यज्ञसे युक्त और इसीलिए ( ऋतादुधः ) सत्य व यमके व्क थे, तथा ( तपरवतः ) 
, तपले युक्त (पितृन्‌) पूष् पितरोंकों (वान्‌ चित्‌ जपि) इन सबको भी हे ( यम ) नियमवान प्रेतात्मा तू प्राप्त हो ॥ १५ ॥ 

( ये ) जो छोक ( तपसा ) कृच्छचांद्रायणादि नानाविध तप करने कारणसे ( अनाछ्षष्य। ) कसी भी प्रकारसे 
वृष्टों को नहीं पहुंचाए जा सकते, जिनको पाप नद्दीं सता सकते, व (थे) जो छोक ( तपसा ) वपके कारणसे ( स्वः ययु३ ) 
स्व॒गेको गए हुए हैं, भोर (ये) जिन्होंने ( महः तपः चक्रिरे ) महान्‌ तप किया है, द्वे प्रेत इन ( तान्‌ चित्‌ अषि गच्छ- 
ताव ) इन तपस्वियोंकों भी तू जाकर आप्त द्वो गर्थाव्‌ इनमें तेरी स्थिति दोवे ॥॥ १६ ॥ 

भावार्थ--यमके कुत्तोंका वर्णन यद्दा किया गया है । उनकी चार आंखें हैं तथा वे चितकबरें रंगके है। ॥ ११ ॥ 

जीवित पुरुषक़रे लिए यभ्के कुत्तोंस कल्याण व आरोग्य मांगा गया दै ॥ १२ ॥ 

यम॒के कुत्ते लंबी नाकवाछे, प्राणोंको खाकर तृप्त दनेवाले, अत्यंत बलझाली हैं।चे सर्वद। मनध्योंके पीछे कम 
रंईत हैं ॥ १३ ॥ ह 

, जिनके लिए स्रोमरस बद्धता रहता है व जो आज्य का उपभोग करते रहते हैं तथा जिनके लिए मधु की कुल्यायें बहती 
रहती हैं ऐसे यशकर्ताओंकों है प्रेत तू प्राप्त हो ॥ १४॥ 

जो पितर खत्वके रक्षक हैं, यज्ञादि का अनुष्ठान नित्यनियमसे करनेवाले हैं तथा तपस्वी हैं ऐसे पितरों को हे मृतात्मा 

तू परछोक में जाकर प्राप्त हो ॥। १७ ॥ 
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ये युध्यन्ते प्रधनेंष शूरांसों ये तनत्यज! । 


ये वा सहस॑दक्षिणास्तांश्िंदेवापि गच्छताव्‌ ॥ १७॥ 
सहस्तरणीथा) कृबयो ये गोंपायन्ति खमस | ऋषीन्‍्तपंस्ततों यम तपोजा अपि गच्छतात्‌ १८ 
स्योनास्मत भव प्रथिव्यनक्षरा निवेशनी । यच्छास्मे शर्म सम्रथाः ॥ १९ ॥ 
असंबाधे पृथिव्या उरो लोके नि धींयस्व | 

स्वधा याश्रकृषे जीवन तास्‍्तें सन्‍्तु मधः्च्त। || २० || 
हृयांमे ते मनंसा मन इहेमान्‌ गहों उप जुजुषाण एहिं। 

से गंच्छश्व पितृम्रि; से यभेन स्योनास्त्वा वाता उप वान्तु शग्मा। ॥ २११ ॥ 


अथ- दे प्रेत ! [ ये श्रासः ] जो शूरवीर गण [ प्रधनेषु ] संग्रामों में [ युध्यन्ते ] युद्ध करते हैं कोर [ ये ] जो 
उन सग्रामों में [ तथूत्यजः ] शरीरोंका त्याग करते हैं. अर्थात्‌ अपने प्राण दे देते हैं, [ वा] अथवा [ये ] जो छोग 
[ सदस्तदक्षिणा: ] इजारों दाव करते हैं [ तान्‌ चित्‌ क्षपि ] उनको भी तू [ गच्छतात्‌ ] प्राप्त हो ॥ १७ ॥ 

[ये] जो [ कवय। ] क्रांतदर्शी ज्ञानी छोग [ सदृद्वणीथः ] हजारों प्रकारों की नीतियोंबाले हैं कोर जो 
[ सूर्य गोपायनित ] इस खूययका रक्षण करते हैं ऐसे [ तपह्वतः ऋषीन्‌ ] तपसे युक्त ऋषियोंकी जो कि [ तपोजान ] 
तपसे ही उप्पन्न हुए हुए हैं--ऐसॉको भी द्दे नियमसें स्थित प्रेताव्मा ! तू यहांसे जाकर प्राप्त हो | १८ ॥ 

हे पृथिवी ! [ अस्मे ] इसके छिए [ स्योना ] सुखकारिणी [ भनृक्षरा ] कांटोंसे रहित कर्थात्‌ न पीड़ा 
देनेवाली, [ निवेशनी ] प्रवेश करने योग्य [ भव ] द्यो। [ सप्रथाः ] विस्तृत हुई हुईं [ अरमै ] इसके छिए [ शर्म ] 
सुखको [ यच्छ ] दे ।॥ १९॥। 

[ भसंबधे ] ऊंचा नीचा जो नहीं है अर्थात्‌ जो एक सरीखा है ऐसे [ प्रथिव्याः उरी छोके ] पृथिवीके विस्तृत 
स्थानमें [॥निधीयरव ] स्थित हो । [ जीवन ] जीते हुए अर्थात्‌ जीवित अवस्था में तूने [ या; स्वधा; ] जो स्वधायें 
| चकृष ] की थीं [ ताः ] वे स्वघायें [ ते ] तेरे छिए भव [ मधुइचुतः ] सधुके बरसाने वाली [ सन्‍्तु ] होवें ॥ २० ॥ 

[ते मनः ] तेरें ममको [ मनसा ] मन द्वारा बुछाता हूं। [ हृह ] यहां [ इमान्‌ गदान ] इन घरोंसे 
[ जुज्लघाण: उप एह्टि] प्रीति करता हुआ समीप का । तू [ पितृमि; ] पितरों के [ संगच्छस्व | साथ विचरण कर । 
[ यमन से ] यसके साथ विचरण कर । ( स्थोनाः ) सुखदायक ( शग्माः ) शक्तिशाली ( वाता; ) वायुये [ ध्या 
उपवान्तु ) तेरे किए बद्दे । २१ |। 


भावाष-- दे प्रेत जो तप के कारण किसी भी प्रकार पराभूत नहीं हो सकते, व जो तप ही के कारण स्व को प्राप्त 
हुए हुए हैं तथा जिन्होंने मद्दान्‌ तप किया है उनको तू यहांत्े जाकर प्राप्त हो ॥ १६ ॥ 

जो शूरवॉर गण युद्धोमें अपने प्राण देकर वीर गति को प्राप्त हुए हुए हैं वा जो लोग नानातरद्द के दानों को देकर 
अपने की संस्ारभ अमर कर गए हैं, ऐसे लोकोंको हे सतात्मा तू प्राप्त दो, तेरी सद्गति होवे ॥ १७ ॥ 

जो क्रानतदर्शी ऋषिगग नाना प्रक्ारके विज्ञानोंसे परिपृण हैं ब जो तपद्तवी तथा तपते उलन्न हुए हुए है 
ऐसों को है प्रेतात्मा तू इस छोक से जाकर आआआप्त हो । उनमे जाकर तू स्थित द्वों। निक्कष्ट छोकृम मत जा ॥ १८॥ 

पृथिवी, इससे लिए सुखकारी व पीडारदित द्वोवे | इसके किसी प्रकारका कष्ट न हो | पृथिवी इसको सदा सुख्त 
प्रदान करती रददे ॥ १९ ॥ 

उच्ने जो जीते हुए स्वधाओंका संग्रह क्रिया था वे उसके लिए मधुर हों ॥ २० ॥ 
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क६ ) अथर्ववेदका सुबोध भाष्य [ कॉ० १८ 


उत््‌ त्वां बहन्तु मरुत॑ उदवाहा उदग्रत;। अजेन कृष्पन्तः शीत वर्षेणोक्षन्त बालितिं २२ 


है #«५ ३/ 


उदह् मायरायपे ऋत्वे दक्षांय जीवसे | स्वान गच्छतु ते मनो अध पितुरुप द्रव ॥ २३॥ 
मा ते मनो मासोमोर्ड्रानां मा रसंस्य ते। मा ते हास्त तन्‍्व१ कि चनह ॥ २४ ॥ 


मा त्वां वक्ष) से बधिष्ट मा देवी पंथिवी मही । लोक॑ पितृ ्रिख्वेधस्व यमराजस २५॥ 
यत्ते अड़गमतिहित पराचेर॑पान! ग्राणो थ उ वा ते परेतः । 
तत्तें संगल्थ पितरः सनीडा घासाद घास पुनरा वेशयन्तु ॥ २६ ॥ 


अर्थ-- [ डद॒वाद्याः ] जलका वद्दन करनेवाक्ीं [ उपप्रतः ] जलमें संचार करनेवा्ीं ( मरुतः ) वायुयें [ त्वा ] तुश्ल 
/ झत्‌ वहन्तु ) ऊपर पहुंचावें जोर वे वायु [ भजेन ज्ञीत कृण्वन्त: ] अजसे शीतकता देतीं हुई [ वर्षेण उक्षस्तु ] 
ष्टि द्वारा सींचें। ( बालू इृति ) यह तेरा जीना है, भर्थात्‌ इसीसे तू जीवित रद्द सकता है ॥ २२ ॥ 
[ आयुषे ] दीर्घायु धारण करने के छिए, [ ऋत्वे ] कर्म करने के लिए [ दक्षाय ] बकके लिए तथा ( जीवसे ) 
त्म जीवन घारण करने के किए दे झतात्मा ! में तुझे [| उदहम्‌ | बुकाता हूं । [ ते मनः ] तेरा मन [ स्वान्‌ ] तेरे 
नबन्धियों में [ गच्छतु ] जावे [ भथ | और तू [ पितृन्‌ उपद्रव ] पितरोंकों प्राप्त दो ॥ २३ ॥ 
[ इृद्द ] इस संसारसें रद्दते हुए [ते] तेरा [ सनः ] सन [ मा हास्त ] तुझे छोडकर मत चछा जाये। 
" अखो; ] प्राणोंका [ किंचन ] कुछभी अंश [ सा ] मत चला जावे अथोत तेरें प्राण ठीक ठीक बने रहें । [ते रसस्य मा ] 
पहे शरीरस्थ रुधिर आदि रसका कुछ भी झेश मत चका जावे | भोर [ ते तन्‍्वः किंचन मा द्वास्त ] तेरे शरीर का 
-उछभी अश मत चढ़ा जावे | २४ ॥ 
( सवा वृक्षः मा संघाधिष्ट ) तुझे वृक्ष ब्राधा मत पहुंचाए । वृक्ष यहां वनस्पातिका उपक्षक्षण दे । ( देवी महीं 
* धिवी ) दिव्य गुणोंवाछी विस्तृत प्रथिवी भी तुझे ( मा ) मत बाघा पहुंचाए। ( यमराजसु पितृषु को पिरवा ) बम 
जनका राजा है ऐसे पितरोंमें स्थान प्राप्त करके ( एघख्र ) ध्ाद्विकों प्राप्त कर ॥ २५ || 
( ते यत्‌ भ्ढ पराचे। अतिद्वितस््‌ ) तेरा जो अड़ग उक्टा द्वोकर हट गया है, और ( यः ते श्राण: क्षपानः परेतः ) लो 
' श प्राण वा कषपान दूर चछा गया है-शरीरसे निककछ गया है, ( तत्‌ ते ) उस उपरोक्त तेरे झज्ञ वा आण या अपासको 
सनीडाः पितरः ) साथ रहनेवाले पितर ( सेंगल्य ) मिछकर ( घासाद्‌ घास इव ) यहां छुप्तोपर्मा श्रतीत होती है जैसे 
पाससे घास बांँधी जाती है उसी प्रकार ( पुनः भाषेशयन्तु ) फिर प्रविष्ट करायें कर्थात्‌ फिरसे प्राण पान आदि तुझे हें 
प्रामि पुनरुज्जीबित करें || २६ ॥ 
भावाथ- पितरोंके साथ विचरण कर भोर यमसे विचरण कर। तेरे लिये वायु सुखदायी हो ॥ २१ ॥ 
वायु और जल तेरे लिये सुखदायी द्वों ॥ २२ ॥ 
हे खतात्मा | तू दीर्घायु, बल, जीवन आदि धारण करने के लिए पुनः इस संप्तारमें आ तथ। अपने संबन्धियों में ही 
आकर जन्म ले ॥ २३ ॥ 
हे पुरुष | तू संखारमें सवोत्नपूणे घना रह । तेरे शरीर आदि का कोई भी अंश नष्ट न होवे ॥ २४ ॥ 
. बुलोकम जाते हुए तुझ को वृक्षादे वनस्पतियां तथा अन्य पार्थिव पदाथे बाधा न पहुचावें । तू बमराजावाले पितरॉमें 
जाकर बृद्धिकों श्राप्त कर ।। २५॥। 
प्राणों के निकल जानेपर शरीर चेष्टारद्िित हो जाता है। बह उस द्वालतमें शव वा भृत देह कहलाता है। इश्न 
'त्रन्मे निकले हुए प्राणोंका पुमः समावेश करनेका वर्णन है। इससे मृतकी पुनरुज्जीबित करनेका निर्देश इस मंभमें मिद्चता 
है) इसके सिवाय कोई दारीरका अवयव उलटा ही गया द्वो वा दूठ यया द्वी तो उसे भी पितर ठीक ढीफ यथास्थान बैठाते 


ऐसा ज्ञात होता है ॥ २६ ॥ 


पर्याय खूं० १ ] यम, पिंतर और अस्त्येह्ि | (२७ , 


अपेम जीवा अरुधन गहेभ्यरतं निर्वेदत परि ग्रामांदितः) | 


मुत्युय॑मस्यांसीद्‌ दूतः प्रचेता अछ॑न्‌ पितस्यों गमयां चंकार ॥ २७ ॥ 
ये दस्यंत। पितृषु प्रविश ज्ञातिमुखा अहुतादअरान्ति । 

परापुरों निपुरो ये भरन्त्यग्निशनस्मात्‌ प्र ध॑माति यज्ञात्‌ ॥ २८ ॥| 
से विशन्त्विह् पितरः सवा न स्योर्न कृष्वन्त। अ्तिरन्त आय । 

तेभ्यं। शकेम हविषा नर्थमाणा ज्योग्‌ जीव॑न्त) शरदं। प्रुचीः ॥ २९ ॥| 
यां ते घेलुं निपणामि यमु ते क्षीर ओऑदुनस्‌ । 

तेना जन॑स्थासो भरता योअ्त्रासदर्जीवन! ॥ ३० ॥! 
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भयथ- (जीवाः)प्राणधारी छोगोंने(इसं) इस प्रेतको (गुहेभ्यः) घरोंसे(अप अरुघन) बाहिर कर दिया है [त॑]उसको तुः 
कोंग (इतः ग्रामात्‌) इस आमसे (परि निवद्दत) बाहिरकी ओर स्मशानशूमिमें के जाओो। क्योंकि ( यमस्य शत्युः दूत: 
भासीत्‌ ) यमका जो राव्यु दूत है उस ( प्रचेताः ) प्रकृष्ट ज्ञानी भृत्युने इसके (असून) प्राणोंको (पितृश्यः गमयां चकार, 
पितरोंके छिये कथाँत्‌ पितरोंके पास पितृछोकमें (गर्यां चकार ) भेज दिए हैं। तः क्योंकि यद्द वियतप्राण हो चुका ६ 
इसलिये इसके शावकों ग्रामसे बादिर दृदनादि क्रियाके किये छे जाओ || २७ ॥ 

( ज्ञाविमुल्लाः ) शातियोंके सदश मुखवांछे भर्थाव्‌ जो सजातीय हैं भोर जो कि (अहुतादः) भद्ठुत भर्थाव्‌ न दि 
हुए को खानेवाके हैं यानि जबरदस्ती जो छीनकर खा जानेवाले हैं ऐपेसे (ये दस्यवः) जो उपक्षय करनेवाके।पितृषु प्रविष्ट: 
पितरोमें प्रविष्ट हुए हुए (चरान्ति) विचरण करते हैं, ओर (ये ) जो ( पुरापुरः) पुत्रों को तथा (निघुरः)पौत्रों को (अरन्ति ' 
हरण करते हैं (तान) उन दस्युओों को ( भप्निः) भरिन (अस्मात्‌ यज्ञात्‌ ) इस यज्षसे (प्र धमाति) वूर भगा देता हैं, यज्ञर' 
भाने नहीं देता ॥ २८ ॥ 

( हद ) इस यशमें (नः)हमारे (स्वाः पितरः) शातिके एप्तृगण (स्थोन कृण्वन्तः) सुख उत्पन्न. करते हुए (ले विशल्त , 
प्रविष्ट धोनें। और (मायु: प्रतिरत्त) भावुष्यकी वृद्धि करें । जौर उसके बदकेमें ( नक्षमाणा;) गतिशील अर्थात्‌ सबंदा काय- 
तत्पर इम ( ज्योक््‌ पुरूचीः शरद; ) निरन्तर बहुतसे वर्षोत्क ( जीवन्त। ) जीवन घारण करते हुए ( वेभ्यः) उन दी 
लायु देनेवाके पितरोंकी दृविषा दृविद्वारा (शकेस )परिचर्या करनेमें समथ बने रहें ॥ २९॥ 

( ते ) ठेरे लिये (यां घेमुं ) जिस गायको ( निष्रणामि) देता हूं जोर ( क्षीरे ) दूध (यं ओदन ) जिस भातको 
देता हूं भर्थाव्‌ दूध मिश्रित जो भाग देता हूं ( तेन ) उस द्वारा तू (जनस्ष भतों असः ) मलुष्यका पोषक हो। (या 
ओ कि मनुष्य ( अन्न ) इस संसारमें ( भ--जीवन: ) निरजिव--मृत ( क्रसत्‌ ) दे ॥ ३० ॥ 


भाषायै-«» इस मंत्रमें यद दक्षीया दे कि शरीरसे प्राण छूटमे पर उसे घरसे बाहर कर देना चाहिये वे तदनन्तर 
प्रामसे धीहार लेजाता चाहिये | स्मशान भूमि आाससे बाहिर दोनी चाहिए ॥ २७ ।॥| 

जो हमारा व इमारी संततिका चुपके जुपके नाश करते रहते हैं, और जो हमारे न जानते हुए दृवियोंकों जो कि, 
पितरोंके उद्देशसे दी थई हैं खाते रहते हैं। पर जब यश्ञमें वे आकर ऐसा करंते हैं ते अप्ति उन्हें यज्ञसें दूर भगा देती है. 
उन्हें पितरोंमें बेठकर इवि खाने नहीं देती ॥ २८ ॥ 

पितर आ जाये और दीच कारूतक जीते हुए उनकी दृषिदान द्वारा सेवा की जावे ॥ २५ ॥ 

दूध मिश्रित) भात जौवनहीन मलृध्यके भरण के लिए दिया जावे ॥ ६० ॥ 














( १८ ) अथवेषेदका खुबोध भाष्य [काँ० १८ 


अश्वाबता ग्र तर या सशवाक्षाक वा प्रतर नवाय; । 


यरत्वा जघान वध्य। सो अस्त मा सो अन्यद [वेंद्त भागधयस्‌ | ३१॥। 
युम) परो5वरो विव॑स्वान्‌ ततः पर नाति पश्यामे कि चन । 

यमे अध्च॒रों अधि में निर्विष्टो श्ुवों विवस्वानन्वाततान ॥ ३२ ॥ 
अपागूहन्नम्॒तां मत्येंस्य/ कृत्वा सर्वणोमदरधुविवेरवते । 

उतारिवनावभरदू यत्‌ तदासीदजहांद दा मिथना सरण्यू ॥ ३३ ॥ 
ये निखाता ये परोप्ता य दग्धा ये चोद्धिता! 

सवास्तानभ आ वह पितृन्‌ हृविषे अ्तवे ॥ ३४ ॥ 





अर्थ- ( अइवावतीं ) जिसमें घोड़े हैं ऐली सेनाक्ो (प्रवर ) भछी भांति बढा शर्थात्‌ घुड सवार सेना बढा, 
(या )जों कि ( सुशेवा ) उत्तम सुख देनेवली है ओर फिर इस सेना द्वारा (अतरं नवीयः ऋक्षाक प्रतर) बढ़े हुए, 
अद्भुत, रीछ भादि जकुली जानबरोंवाके स्थानकी पार कर | ( थः त्वा जघान ) जो तुझे मारे (सः ) वद्द (वध्यः अस्तु ) 
मारहालने लायक होवे अथोत्‌ डसे मारडालछा जावे | ( समः ) वह्द तेरा हिंसक ( अन्यत्‌ भागधेय मा विदुत्‌ ) उसे अन्य 
भाग मत मिले अर्थात्‌ उसे मार ही डाला जावे । अन्य भोग्य वस्तुएं उसे न मिले ॥३१॥ 

(यम परः) यम परे है क्षयात्‌ दूर हे और ( विवरवानू्‌ ) सूर्थ उससे ( अवरः ) समीप है। (त्ततः पर) उस यमसे 
परे में [ विचन न अति पश्यामि | कुछ भी दूर स्थित हुआ हुआ नहीं देखता हूँ । अथवा नहीं समझता हूं ( यमे में अध्वरः 
अधिनिविष्ट : ) थमके अन्दर मेरा अध्वर अथात्‌ दिंसाराहित यज्ञ स्थित है ( विवस्वान्‌ भुवः अनु भाततान ) सूयने 
दुलोकको अपने प्रकाशसे फेछा रखा है ॥ ३२ ॥ 

(मर्येंभ्यः) मरणधर्मा मनुष्योंसे ( अमृतां क्पागूदन्‌ ) अमरताकों छिपाया। भौर ( विवस्वते » विघस्वानके छिये 
( सबर्णो ) सबणों ( कृत्वा ) बना करके ( भद॒धघुः ) घारण क्िया-- दिया । (डत ) भार (यत्‌ तत्‌ ) डस समय जो 
वह स्वरूप था उसने ( अश्विनों अभरत्‌ ) झश्विनों को धारण किया | ोर ( सरण्यू। ) सरण्यूने (द्वौ मिथुनों ) दो 
जोडी यम व यमी ( अजद्वात्‌ ) उत्पन्न किए ॥ ३३ ॥ 

[ भ्मे ] दे जप्ति | | ये निखाताः ] जो पितर जमीनमें गाडे गए हैं और [ ये परोध्ताः ] जो पितर दूर बहा दिए 
गए हैं तथा (ये दुरधाः ) जो जछा दिए गए हैं ( व्‌) जार ( ये डड्धिताः ) जो पिध्र जमीनके ऊपर दवामें रखे गए 
हैं, ( तान्‌ सर्वान्‌ ) उन सब पिवरों को तू ( दबिषे अत्तवे ) हृबि भक्षणार्थ (आ वह ) के क्षा ॥ ३४ ॥ 














अावाबा बच पु 4 का अजीज लिन लीफिकिलन-नमण्ककललन- +०क 











अभ+णत+ हक ०हहनज *->क७>+> ७ ब-+-»--॥+3नकरकेम नमन ओ इकेन+> कक नमन क “न जनक न» की *प + ७ जा रपट पणजक-प पाजण-क+ ० 


भावाथ- घुडक्षवार सेना बढ़कर हिंसक आणियोंवाले स्थानोंकों दूर करना चाहिये । और ऐसे काये करनेवालेका जो 
कीई चध करे तो उसे मार डालना चाहिये ॥ ३१ ॥। 

यमका स्थान सूर्यसे परें है और उच्से परे कोई नहीं है (॥ ३९ || 

सरप्यूस यम्म व यम्रीकी उत्पत्ति हुई ६, [ बुहदवताकार द्वारा दी गई गाथासे जह भी पता चलता है कि | परण्यून 
जब घोर्डाका रूप घारण किया, तब घससे जो संतान हुई उनका नाम अशिन! पडा ॥ ३३ ॥। 

थहांपर चार प्रकारके श्मशानकर्स दर्शाएं गए हैं | [१] गाइना [ ३ | बद्गाना, [ ३ ] जलाना और, [ ४ ) हवामें 
जर्मानि पर खुला छोडनी ।| ३४ ॥| 





पर्याय स्ू० १] यम, पितर ओर अन्य्येष्टि ( १६९ ) 


ये अंग्निदुः ये अन॑त्रिदग्धा मध्य दिवः स्व॒धयां मादयन्ते । 

त्व॑ तान्‌ बेल्थ यदि ते जांतवेद स्व॒धयां यज्ञ स्वर्धिति जुषस्ताम्र्‌ ॥ ३२५ ॥ 
श तंप मारतिं तपो अभ्े मा तन्वे३ तप) । 

वनेष शुष्मों अस्तु ते पथिव्यामस्तु यद्भरः ॥ ३६ ॥ 
दर्दाम्यस्मा अवसानमेतद्य एप आगन्‌ मम चेदभूदिह । 

यमश्रिकित्वान्‌ प्त्येतदाह ममैष राय उर्प तिष्ठतामिह ॥ ३७॥ 
इमां मात्रां मिमीमंहे यथापरं न मासते । शते शरत्सु नो पुरा ॥ 2८ ॥ 
प्रेमां मात्रों मिमीमहे यथाप॑र न मासोते। शते शरत्सु नो पुरा ॥ ३९ ॥ 
अपेमां मात्रों मिमीमहे यथापरं न मासाते । झते शरत्सु नो पुप _॥ ४० ॥ (१०) 





भथ- (ये ) जो ( अभिदृग्धाः ) भभिद्वारा जलाए गए और जो ( क्षमभिद्शघः ) भप्मि द्वारा न जलाए गए पितर 
( दिवः मध्य ) धु लोकके बीचमें ( स्वचया ) स्वधा द्वारा ( मादयन्त ) तृप्त दो रे हैं, (वान्‌ ) डन्‍्दें ( जातवेद: ) 
दे जातवेद्स अप (पव्व यदि वेत्थ ) तू निश्चयसे जानती है। वे ( स्वधया ) स्वधाके खाथ ( संवधितिं यज्ञ ) स्वध।वाले 
यज्ञका ( जुबन्तास्‌ ) सेवन करें ॥ ३५ ॥ 

है भ्प्मि! ( तन्‍व॑ ) इस झूत शरीरको ( शं तप ) सुखसे तपा भर्थाव्‌ इसे कष्ट द्वो इस प्रकारसे मत तपा | ( मा 
णति तपः ) बुरी तरहसे इसे मत तपा। ठेरा जो तपानेका--जछानेका--( शुष्मः ) बल है वह ( वनेषु भरत ) 
बनोंमें होवे । और ( यत्‌ ) जो (ते हरः) तेश दरण करनेवाछा तेज है वह (पृृथिष्यां अस्तु) शाधैवी पर होवे ॥ ३६ ॥ 

( अस्मे ) इस मृत पुरुषके किये ( एतत्‌ झवसाने ) हृस स्थानकों ( ददामि ) मे देता हूं। क्योंकि ( एबः यई ) 
यह जो है वह ( भागन्‌ ) यम कोकमें भाया हे और (इृद् ) यद्वांपर आकर ( मम चेत्‌ ) मेरा द्दी ( अभूत्‌ ) द्दी 
गया है, भर्थाव्‌ क्योंकि यद्द यदाँ भाकर मेरी ही प्रज्ञा बन गया है, अतः में इसे स्थान देता हूं । क्षपने राज्यसे नहीं नि-- 
काछता । इस उपरोक्त प्रकारसे ( चिकित्वानू यमः ) ज्ञानवान्‌ यम्॒ ( एतत्‌ ) यद्द उपरोक्त * ददाम्बस्म ! इत्यादि वाक्य 
( प्रति आह ) यमलोकमें आए हुएके प्रति कद्दता है। ओर यद्द भी कद्दता है कि ( एपः ) यद आगन्तुक (मम राय्रे ) 
मेरे धनके लिये ( इृह ) यहां यमराज्यमें ( डपतिष्ठचाम्‌ ) उपरिथित द्ोचे अथांत उसे भी इस मेरे धनका भाग मिले 
क्षथवा यद्द भी अन्य प्रजा जनकी तरह मेरे किये दिया जानेवाला उचित कर प्रदान करे॥ ३७ ॥ 

( हमाँ सात्रां ) इस मयादा-परिमाण-कों इस प्रकार्से ( मिम्तीमद्दे ) हम नापते हैं। ( यथा ) जिध् प्रकारसे कि 
( अपरं ) अन्य कोई ( पुरा ) भागामी ( शत शरत्सु ) सो वर्षों भी (नमासात्ते ) नहीं माप सकता ॥ 8८ ॥ 

( प्र मिमीमद्द_) अच्छी प्रकारसे मापते हैं। शेष पूवेबत्‌ ॥ ३९ ॥ 

( क्षप ) जिसमें से दोष निकल गए हैं. इस प्रकारसे कर्थात्‌ पूणे शुद्ध छडपसे ( मिमीमद्दे ) मापते हैं। शपष 
पृव॑बत्‌ ॥ ४० ॥ 


भावाथें-- पितरोंके लिए यज्ञमाग प्राप्त हो ॥ ३५ ॥ 

प्रेत ददनके समय मृतात्माकों कष्ट न हो ॥ ३६ ॥ 

यमराज्यमें पितर गये तो यम उनकी योग्य व्यवस्था करता है ॥ ३७॥ . 

यम उसकी कममरयांदाकों नापंता हे ॥ ३८ ॥ 

सृतात्माके कमकी मात्रा अथीव प्रमाण यम मापता है और तदसुसार उसको फछ देता है॥ ३९-४५।। 


( ३० ) अथवंवबेदका सुवोधभाष्य । [ कां० १८ 


वी१मां मात्रों मिमीमदे यथापर॑ न मासति | शते शरत्स नो परा ॥ ४१॥ 
निरिमां मात्रां मिमीमहे यथापर ने मासति। शते शरत्स नो पुरा ॥ ४२ ॥ 
उदिमां मात्रां मिंमीमहे यथापर न मासते | शरते शरत्स नो पुरा ॥ ४३॥ 
समिमां मात्राँ मिमीमहे यथापरं न मासाते । शते शरत्स नो परा ॥ ४४॥ 
अमसि मात्रां स्व रगामायुष्मान भयासम्‌ । 

यथापर न मासाते शते शरत्स नो प्रा ॥ ४५॥ 
प्राणो अंपानो व्यान आयुव्चश्रुदेशये तयाय । 

अप॑रिपरेण पथा यमराज्ञः पितन गंच्छ ॥ ४६ ॥ 
ये अग्रेवः शशमाना; प॑रेयहिंत्वा द्वेषांस्यनंपत्यवन्तः | 

ते द्यामदित्यांविदन्त लोक॑ नाक॑स्य पष्ठे आधि दीध्याना। ॥ 9७॥ 


उदन्‍्वती चौर॑ंबमा पीलमतीतिं मध्यमा । तृतीया ६ प्रधोरिति यस्‍्यां पितर आसते ॥४८॥ 


( वि मिमीमदे ) विद्वेष ढेंगसे नापते हैं | शेष पूवेवत्‌ | ४१ ॥ 

( निः मिमीमदे ) निश्चित रूपसे वा नि.शपष रूपसे मापते हैं । शेष पूवबत्‌ ॥ ४२ ॥ 

( 3त्‌ मिमीमद्दे ) उत्तम रूपसे मापते हैं | क्षेष पुवेबत्‌ ॥ ४३ ॥ 

( स॑ मिमीमद्दें ) मच्छी तरह से--भछी भांति मापते हैं | शेष पूरवंचत्‌ ॥ ४४ ॥ 

( मात्रां अमासि ) में सात्राकों मापूँ ओर इससे ( स्वः अगाम्‌ ) सुखको प्राप्त होऊं। ( जायुष्माव ) दीर्षायु--- 
वार ( भूयासम्‌ ) द्वोऊं । शेष पूर्वचत्‌ ॥ ४५ | 

( प्राण: ) प्राण, ( अपानः ) अपान, ( ज्यान; ) व्यान, [ भायुः ] भायु भोर ( चक्षु; ) आंख ( सूर्याय इदायरे ) 
सूर्य के दशनके लिये अर्थात्‌ इस संसारमें जीवन घारण करनेके छिए द्वोवें। कोर आायुके पूर्ण होनेपर देशका ध्याग करने- 
पर दे मनुष्य | तू ( क्षपरिपरेण पथा ) अक्का्टिल मा द्वारा ( यमराज्षः पितृन्‌ ) यम जिनका राजा है ऐसे पितरोंको [गर्छ] 
जा- प्राप्त दो। ( ' क्परिपरः-परि परितः स्वतः पर: परामवः कुटिकसावः अथवा क्षात्रु: न विशधवते थस्सिन्‌ सः अपरिपरः। 
भर्थात्‌ जिसमें सवैया कुटिकता वा शत्रु नहीं हे बह क्परिपर है )॥ ४६ ॥ 

( ये ) जो ( कषग्रव: ) भग्नगामी, ( शशमानाः ) अशक्ता प्राप्त किए हुए अथवा अद्यमशीछ, ( अनपत्यवम्तः ) 
अपस्य संतान रहित अथवा पऐश्येवाल पुरुष ( द्वेषांसि द्विव्वा ) द्वेष भावका त्याग फरके ( परेयुः ) मरे हैं. ( ते ) उन पुर 
पोने ( थां उद्त्य ) गुछोकको प्राप्त कके ( अधिदी ध्याना: ) अत्यन्त दीप्यमान धोकर ( नाकस्य पृष्ठे छोक अविदन्त ) 
स्वर्ग स्थान पाया दे ॥ ४७ ॥ 

[ अवमा थोः डद॒न्वती ] सबसे नीजे को यो “ धुकोक ' वह है जिससें कि जछ रहता है। जिस युक्षोकर्मं बादल 
रहते हैं वद सबसे नीचेका युकोक है। [ पीछुमती इति मध्यमा ] और जिसमें अद्द नक्षत्रादि स्थित हैं यद्द भीचका 
गुछोक है। () निश्चय से (तृतीया) तीसरा [प्रयो; इति] प्रयु नामक थुक्योक है [यस्‍्यां] जिससें कि [पितर। आसत्ते] 
पितर स्थित द्वोते हैं ॥४८॥ 

. आावार्थ- है मनुष्य तेरे प्राण अपानादि आजीवन उत्तम बने रहें तथा मरने पर तू उत्तम भार्गसे यमलोकर्थ पितराशों 
'पाप्त दो-। यम पितरोंका राजा है यह इससे पता चलता है ।। ४६ ॥ 


के टेक कर 


जो छोग अग्रभागी, प्रसिद्ध तथा द्वेंषोंका त्याग करते हैं वे मरने पर युलोकस्थ स्वर्ग जाते हैं ॥ ४० ॥ 








पर्याय स्ू० २] यम, पितर ओर अन्त्येष्टि । (११ ) 


छ है ५ 


ये न पितु। पितरो ये पिंतामहा य अविविशुरुष३ न्तरिक्षम । 


हैं # ० 48 [के 


य आश्षियन्ति पृथिवीमुत थां तेभ्यं! पितृभ्यों नमंसा विधेम ॥ ४९ ॥ 


9 7९. 


इदमिदू वा उ नापर दिवि पर्यसे सर्येम । 

माता पुत्र यथा सिचाभ्ये| ने भूम ऊशुद्ि ॥ ५० ॥ 
इृदमिदू वा उ नापरं जरस्यन्यादेतों5पंरम । 

जाया पतिमरित्र वाससाभ्ये| ने भूम ऊणुहि ॥ ५१ ॥ 
अभि त्वोणोंमि पथिव्या मातुवर्सेंण भद्गया | 

जीवेषु भद्दे तन्‍्मायें स्वधा पितष॒ सा त्वायें ॥ ५२ ॥ 


अथे- (ये ) जो ( नः पिठुः पितरः ) हमारे पिठाके पितर हैं, ( ये ) ओर जो ( पितामद्दाः ) उनके भी पितामद 
है,( ये ) जो कि ( उरु अंतरिक्ष भाविविशु) विशाल धंतरिक्ष में प्रविष्ट हुए हैं, भोर ( ये )जो ( पृथिवी उत थां ) पृथिवी 
तथा थधुकोकमें ( भाक्षियन्ति ) निवास करते हैं ( तेम्यः पितृम्यः ) उन पिवरोंके छिए ( नससा विधेम ) नमस्कारपुथेक 
पूजा करते हैं ॥ ४९॥ 

हे शत पुरुष (हुईं हुत्‌ू घा उ) यही दे (न अपर ) दूसरा नहीं है। (दिवि सूथे पश्यसि) जो धछोकमें तू सूये देखता 
है। ( यथा पुत्र माता सिंचा ) जिस श्रकार पुत्रकों माता अपने आंचकसे ढांपती है उस प्रकार दे ( भूमें ) पृणिवी तू 
( पूर्ण ) इस रत पुरुषको ( भा ऊर्णुद्दि ) चारों ओरसे ढांप ॥ ५० ॥ 

( जरसि ) वृद्धावस्थाके बादमें ( इदूं हृ॒त वा उ अपरं ) यही दूसरा स्मशानोचित काय है ( अन्यत्‌ इतः अपरं न ) 
पूसरा इससे भिन्न कोई काये नहीं | झतः दे ( भूस ) भूमि ! ( जाया पर्ति चाससा इव ) जिस प्रकार पत्नी पतिको चश्मसे 
“ डापती है उस प्रकार तू ( एन ) इस प्रेतकों ( अभि ऊर्णु द्वि ) रूपसे ढांप ॥ ५१ ॥ 

हे प्रेत) ( सवा ) तुझे ( मातुः प्रथिष्या; ) भाठा धथिवीके ( भत्नया वच्तचेण ) कक्याणकारी वसश्से ( क्रम ऊणोमे ) 
आब्छादित करता हूं अर्थात्‌ जमीनमें तुझे गाड़ता हूँ। ( जीवेषु भद्दं तत्‌ मयि ) जीवितोंमें जो कल्याण है बह मेरेमें हो 
अर्थात्‌ मुझे प्राप्त हो भोर ( पितृषु स्वधा ) जो पितरोंमें स्वथा है ( सा त्वयि ) वह तेरेमें हो भर्थात्‌ तुझे प्राप्त हो । यहां 
पर स्पष्ट शावदोंमें प्रेतके भाढनेका निर्देश है ॥ ५२ ॥ 


भावायै- धलोक तीन प्रकारका है । एक तो वह जो कि तीनों प्रकारके यलोकोंमें से सबसे नीचा है और उसमें मेषमण्डल 
स्थित है | दूसरा इससे ऊपर है और उसमें पील अथोत ग्रदनक्षन्नादि स्थित हैं । यह बौचका ग्रलोक दे । तीसरा इससे ऊपर है 
जो कि प्रयोके नामंस प्रख्यात है और यही यलेोक है जिसमें कि पितर निवास करते हूँ ॥ ४८ ॥। 

जो हमारे पितरादि पूर्वज अंतरिक्ष, य्रु तथा पृथिवीमें रहते हैँ उनकी दम * नमः * द्वारा पूजा करते हैं॥ ४९ ॥ 

है प्रेत | यही स्व कुछ है जो कि बुलाकर सूय दिख रह्दा है। दे भृभि ? तू इस प्रेतका इस प्रकारते ढक ले 
जिस अकारसे कि माता पुत्रकों अपने आंचलसे ढांपती है। ( इस मंत्रके पूर्वांचका भाव कुछ विशेष रुपसे स्पष्ट नहीं होता। 
और अतएवं उत्तराधसे उसकी संगति लगानी जरा विचारणाय है। उत्तराध स्पष्ट दी है )॥ ५० ॥ 

वृद्धावस्थाके भनन्तर देंदके लिए सिर्फ स्मशानकाये दी बाकी रद्द जाता हैँ. दूसरा कोई नहीं। अतः है भूमि | उस 
कार्योथ छाए गएं इस शवकों ऐसे ढॉपले जैसे कि पत्नी अपने वद्धनसे पतिको ढांप लेती है ॥ ५६१ ॥ 

हे श्रेत ! तुझे पथिवी माताके कल्याणकारी वल्नसे दकता हूँ । संसारमें जो कल्याण है उसका में भागी बनूं जार जो 
पितरोंमें स्वधा दे वह तुझे प्राप्त दो अर्थात्‌ पितृलोकर्मे जाकर तुझे रुवधा मिले । इस प्रकार हम दोनों सुखी हों । तू परछाकमे 
सुखी हो; में इस छोकमें सखी होऊं ॥ ५२ ॥ 


( ३२ ) अथववेदका सुबोधभाष्य [ काँ० १८ 


अग्नीपोमा पर्थिकृता स्योर्न देवेभ्यो रत्न दधथावं लोकम। 
उप प्रेष्यन्तं पृषण यो वहात्यञ्जोयानें! पथिभिस्तत्र गच्छतम्त्‌ |॥ ५३ ॥ 
पषा त्वेतव्च्यावयत प्र विद्वानसंष्टपश् भव॑नस्थ गोपा। । 


५ आप 


स॒ त्वेतेभ्य। परि ददत पितभ्यो5ग्निर्देवेम्यं। सुविदात्रियेंभ्य: ॥ ५४ ।। 

आयरविश्वायः परि पातु त्वा षृषा त्वा पात प्रपैथे परस्तात । 

यत्रासते सकृता यत्र त इयस्तन्रन॑ त्वा देव! सविता देधातु ॥ ५५ ॥ 

इमा युनाज्म त वन्ना अछुनाताय वांढ्व | 

ताभ्याँ यमस्य सादन समितीशचाव॑ गच्छतात्‌ ॥ ५६ ॥ 

अर्थ-- (पथिक्वता) मार्ग बनानेवाले ( क्षासिषोमा ) भम्ति घ सोम ( देवेभ्य: ) देवोंके लिए (स्पोनं) सुखकर (रहष्ने ) 

रमणीय-सुन्दर वा रत्नोंवाका ( छोक ) स्थान ( विद्धशुः ) देव । ( यः ) जो कि स्थान ( उप प्रेष्यन्त पूष्रणं ) समीप 
में भाते हुये पूषा--सूर्य-का ( बहाति ) बदन करता है । ( तन्न ) ऐसे उस्च स्थानमें ( अजोयाने! ) सीधा चलनेव|छिघरल 
( पशथ्चिसिः ) मार्गेसि ( गच्छतम्‌ ) विचरण करो । अथवा ( गच्छत--गमयतं ) विचरण कराओो ॥ ५३ ॥ 

( अनष्टपशुः भुवनस्यथ गोपाः पूत्रा ) डे झत सनुब्य | निरन्तर प्रकाशमान प्राणिम्ान्रका रक्षक पूषा, (विद्वानू रव | 
हृतः प्रच्यावयतु ) जानता हुआ अपनी रशिपयों द्वारा तेरी आत्माकों इस एथिवी छोकसे प्रकृष्ट मा्गं्ी ओर के 
जावे । ( स; भप्मिः ) वह क्षप्मि [ त्वा ] तुझे [ एलेम्यः पितृभ्यः ] इन पितरोंके छिए था [ सु विदत्रियेश्यः देचेभ्यः 
उत्तम घनवाक्षे देवोंके लिए [ परि ददत्‌ ] देवे । [ ऋ० १०१७/३८। ]॥ ७४ ॥ 

[ थायुः विश्वायु:] ायु और विश्वायु ( त्वा परिषातु ) तेरी रक्षा करें । ओर ( पूृषा ) पोषक भादित्य [ त्वा ] तेरी 
( प्रपथे ] प्रकृष्ट मार्यमें [ पुरत्तात्‌] सामनेसे ( पातु ) रक्षा करे [ यत्र ] जद्दांपर--जिस स्थानसें [ सुकृतः भासते ] 
उत्तम कर्म करनेवाले स्थित हैं, [ यन्न ] जिस स्थानमें [ते | बे सुकृत्‌ लोक [ इंयुः | गए हुए हैं [ तन्न ] उस स्थान 
में [| त्वा ] तुझे [ देवः सविता ] प्रकाशमान आदित्य [ दघातु ] स्थाफ्ति करे ॥ ५० ॥ 

हे मतपुरुष | [ वही | वहन करनेवाके इन दो बेलोंको [ते वोढवे ] तेरे वद्दन करनेके लिए [ युनज्मि ] 
बेछगादीमें जोडता हूं। किस लिए ! [ असुनीताथ ] जिससेंसे श्राण निकाछ छिए गए हैं. उस मसु-नीत भर्थात्‌ गत 
प्राण देहके चद्दन करनेके छिए | अथवा ण-सु-नी का अर्थ है जो कि सुखपृवंक न के भाया जाके । जिसके उठाने सें त #न- 
छीफ होती हो । [ ताभ्यां ] उन बैलोंसे [ यमस्य सदन हृति ] यद्ध यमका घर है इस प्रकार [से अवगषच्छतात्‌ ] भली 
भांति जान ॥ ५६ ॥ 
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भावाध- द्वे सागे बनानेवाले अप्रि स्रोम ! तुम देवोंके लिए उत्तम स्थान दो । जिस स्थानमें कि सुयये विचरण करता 
रहता है । ऐसे स्थानयें तुम दोनों सरल मार्गोत्ते ' भाए हुए को चछाओ । ( अगले मंत्र ५७ से ऐसा पता चलता है कि आमि 
सुतात्मकी पितरोंके पास पहुचाती हे )॥ ५३ ॥। 

सं्तारका पोषक आदित्य तुझ प्रेतकी आत्माकों यह संसार छुडाकर उत्क्ाष्ट मार्गकी भर के जावे व अपन तुझे पितरों 
, वे देवोकि पाप्त पहुंचाने ॥ ५४॥ 
हे प्रेतात्मा | तेरी आयु व विंश्वायु रक्षा करे । सूर्य तेरी रक्षा करे, व छुक्तोंके कोकमें ले जाकर स्यापित करें ॥५५॥ 
शरीरसे प्राणेके छूट 'जानेपर दो बेलोशी गाड़ीमे रखकर इशान, भूमिमें के जाना ब्रोग्य है ॥ ५६-॥॥ 


'पर्याय खू० १ ] यम पितर और अन्त्येष्ठि ( १३ ) 


एतत्‌ त्वा वासः प्रथम न्वागन्नपतदूह यदिहाबिभ। पूरा । 


इष्टापतमनुसंक्रापत विद्वान्‌ यत्र ते दत्त बंहुधा विद॑न्धुषु ॥ ५७ ॥ 
अग्नेवम परि गोमिव्येयरव स॑ प्रोणष्व मेदसा पीर्वसा च। 

नेर्ा धष्णुहरेसा जहेपाणों दृशग विंध्षन्‌ परीहुखय ॥ ५८ ॥ 
दण्ड हस्तादादर्दानों गतासों। सह श्रोग्रेंण वर्चसा बेन । 

अन्रैव त्वामीह वर्य सवीरा विश्वा म्धों अभिमांताजपेम ॥ ५९ ॥ 
धनहेस्‍्तादाददानो मतस्थ सह श्षत्रेण वर्चसा बंलेन | 

सुमागंभाय वस भूरिं पृष्टमर्वाढ़ त्वमेह्यप जीवलोकम््‌ ॥ ६० ॥ (१२) 





अथ- दे मृत पुरुष! [एतत्‌ प्रथम वासः] यद्द स्मशानोचित मुख्य बस्तर [त्वा नु क्षा अगन्‌] सुझे प्राप्त हुआ है। (यत्‌ 
हद पुरा आधिभः ] जिस वस्रको पहिले यहांपर तू पदिना करताथा[ तत्‌ ] डस वल्लको [ क्षप ऊइ ] छोड दे । [यज्ञ ] 
जहाँ [त बहुथा विब-थुषु दत्त ] तेरा प्रायः विवन्धुधोंसें जो दान है उसको [ विद्वान ] जानता हुक्षा [ इष्टापूत ] 
इष्टा प्तंको अर्थात्‌ तजन्प फलको [ अनुर्सक्राम ] प्राप्त दी | #ि बन्धु जिसका बन्धु नहीं रदह्दा हैं अर्थात्‌ भ्रनाथ, गरीब 
भादि ॥ ५७ ॥ 

हे प्रेत | [ गोमिः ] घृतसे उत्पन्न हुई हुईं [ अम्ेः तर्म ] भमिकी ज्गाछा रूपी कवचसे [ परि ब्ययस्व ] कपनेकों 
चारों भोरसे ढक छे भ्र्थात्‌ भप्मिकी ज्वालाओं के बीचमें तु दो जा, जिलसे कि तरा पण रूपसे दहन हो सके । [ सः | 
'धह तू [ पीवसा मेदसा ] क्षपने अन्दर पिथ-ान स्थूल चर्बीसे [ प्रोशुंष्च ] झपने आपको भआरछादित कर । इस प्रकार 
करनेसे, [ दरसा उष्णुः ] भपने तेजसे घर्षण करनेचाला, ( द्॒क्‌ ) प्रगहभ, [ जहूँपाणः | भ्त्यन्त प्रसन्न हुआ हुआ कत- 
एव (विधक्षन्‌ ) तुझ प्रेतको विविधरूपसे जछाता हुआ भराप्न [त्वां ] तुझे [ +त ] नं [ पर छुणात ]हइधर +घर बखेरगा, 
लंयात पृणरूपसे जलाकर भस्मावदाष कर डालेगा ॥ ५८ ॥ 

[ गतासो: ] जिसके प्राण चछ्ठे गए हैं क्षयांत्‌ जो मर गया है ऐसे 5 [ दस्तात्‌ | हाथसे [ दण्ड भादृदान; ] दृण्ड 
को लेता हुआ [ भोत्रेण ] श्रवण सामथ्यंसे [ वर्चधा ] तेजसे तथा [ बछन सह ] बछक साथ त्व]तू [क्षत्रव ] इसी 
संसारमें स्थित हो | [ हद ] हस संसारमें [ वर्य ] दस [ लुवीराः ] उत्तम वीर बने हुए [ विश्वा; सधः ] लपूण संभामों 
को तथा ( भभिमातीः ) नर्मिमानी शन्नुओंकों ( जयेम ) जीतें ॥ ५९ ।॥। 

( मृताय ) मृत राजाके ( हस्तात्‌ ) हाथसे प्रजारक्षणाथ ( घना! भाददावः ) घमुष लेता हुआ ((क्षत्रेण बचसा 
बकेन सह ) क्षात्र तेज व बकके साथ (पुर्ठ ) पुृष्टिकारक ( भूरि बसु ) बहुत धन ( से भा गुसभाय ) सअद्द कर । शोर फिर 
[लव ] तू [ जीवछोक॑ उष ] जीवक्ोक अर्थात्‌ हम प्रजाजनकों छक्ष्य करके [ भवादू पूष्ि ] इसारे सामने झा ॥ ६० ॥ 


भांवार्थ-- मरनेपर पुराने वल्चोंकी त्यागकर शवको नवीन स्मशानोचित वज्न पद्दिनाना चाहिये ॥| ५७ ॥ 

मुरदेकीं जरते हुए धी पयीप्त मान्नामें डालना चाद्विए ताकि जि खूब जोरसे प्रज्वलित होकर उस जला डाले | 
सका कोई भी भाग जछे बिना रहने न पावे ॥ ५८ ॥| 

. भुतके. दायसे दण्ड लेकर तू अपने इच्द्रियादि सामथ्यों व साइस, प्रेंज, बल आदिसे युक्त हो | दम सुबीर द्वोकर शज्रु 

भॉपर विजय लाभ करें।। ५९ ॥ 

मृत राजाके दाथसे रक्षार्थ भज्ञ शस्त्र केकर अपने क्षात्रतेज व बल द्वारा बहुतस्ा घन प्राप्त कर व उस धनसे प्रजाको 
पृष्ठ बना । प्रजामें घन बांद | प्रजाके लिए उस घनका व्यय कर।॥ ६० ॥ 

५ (भर, सु, भा, काँ.१८ ) 


३४ ) अथवेबेदका छुबाध भाष्य। [ कां० श्ट 


[३ |] 
इय॑ नारी पतिलछोके वैणाना नि प॑द्यत उप॑ त्वा मत्ये प्रेम । 


धर्म पुराणमनुपालय्य॑न्ती तस्थें प्र॒जां द्रविणं चेह भैहि ॥ १॥ 
उदीर्ष्व नायेभि जींवलोक॑ गतासमेतमुर्प शेष एहें । 

हस्तग्राभस्य॑ द्िषोस्तवेदं पत्युजनित्वमामि से बंधूथ ॥ २॥ 
अपइय॑ यव॒ति नौयरमानां जीवां मतेभ्य| परिणीयमानाम । 

अन्धेन यत्‌ तममसा ग्रावतासींद प्राक्तो अपाचीमनर्य तदेनाम्‌ ॥ ३ ॥ 
प्रजान॒त्य| न्ध्ये जीवछोक॑ देवानां पन्‍्थामलुसंचर॑न्ती । 

अय ते गोप॑तिस्त जुपरव स्व॒गे लोकमार्षे रोहयेनम्‌ ॥ ४ ॥ 


अथे- [ हये नारी ] यद् ञ्री [ पविलोक॑ घृणाना ] पति कुककी कामना करती हुईं [ मस्ये ] हे मजुष्य ! [ प्रेत ] 
(त पारतकों (छोडकर ) [ धुराणं धर्म अनुपाक्यन्ती] पुरातन घमंका भनुपाछन करती हुईं भर्थाव घममें स्थित हुईं हुईं ( सवा 
उप निपथ्चते ) तेरे पास आई है । तस्पे उस धर्ममें स्थित नारीके छिए ( हृुद ) इस संसारमें (प्रश्नां) संततिको (अ्धिण 
3) और धनको [ धेद्दि ] दे ॥ १ ॥ 

(नारि) दे ल्ली | (गतासुं एव डपधोषे) जो तू गतप्राण अथात्‌ इस मृत पतिके पास सो रही है वद् दू (भा हद) 
उस घृत पतिके पाससे चली भा, ओर [ जीवछोक॑ क्षमि] इस जीवछोक भर्थाव संसारके प्रति (डत्‌ इंच्यें) उठकर गसन कर 
'पथांतव्‌ संसारमें चछी भा। संसारसें भाकर (हस्तप्राभस्य) विवाहमें तेरा पाणिप्रदण करनेवाके ( दधिषो। ) व तेरा रक्षण 
पालनादि रूपले घारण करनेवाले ( तब पत्युश ) तेरे पतिकी ( जनित्यं ) संतानकों ( संधभूथ ) प्राप्त हो ॥ २ ॥ 

( जीवां ) जीवित ( नीयमानां ) स्मशानकी भोर छे जाएं गई, व ( सतेभ्यः ) मरेहुए मलुध्योंसे ( परिणीयमाणाम्‌ ) 
- मा घापिस धरको छेजाई गईं (युवतिं ) जवान स्रीको ( अपइय॑ ) मैंने देखा है । ( यत्‌ ) क्योंकि थह स्री ( अन्जेन 

मसा ) झोकजन्य गहरे अधकार से ( प्राभता भ्ासीत्‌ ) ढकी हुईं थी अर्थात्‌ भत्यन्त शोकपूण थी। ( रुत्‌ ) हइसछिये 
/ एनाँ ) इस ( जपाचीं ) पीछे की तरफ भ्रथांत्‌ घरकी ओर जानेवाछी को ( प्राकृ: ) पहां सामने ( भ्रसथम्‌ ) 


याहूँ॥३॥ 
( अष्न्य ) दे मारनेके अयोग्य सत्री | ( जीवछोक॑ प्रजावती) ससारकों भछी भांति जानती हुई भौर ( देवानां पन्‍्यां 


प्रचुसंचरन्ती ) देवोंके मागेका भ्नुसरण करती हुईं अथात देवोंके सारेपर चछती हुईं ( अयं ) यह थो (ते ) तेदा 
/” ग्रोपति; ) गोएति है ( ते जुपर्व ) डससे प्रीति कर । भौर इस प्रकार ( पुन ) इस गोपतिको ( स्वगे छोक अधि रोहस) 
वर्गलोकसें पहुंचा ॥ ४ ॥ 


आवाय-- पतिके मर छ्ानेपर सम्तानकी कामन! करनेवाली कली घ्मामुकूल दूसरे पुरुषकों पति बनाकर धन जे सन्तान 
'हो आध्ति करें। वह पुरुष भी उच्चे पत्नी बनाकर संतान व घनसे सस्रका पाछन पोषण करें ॥ १ ॥ 

हे नारि | तू इस सृत पतिके लिये शोक करना छोड़ दे भोर संसारमें भाकर यथावत्‌ रह। तेरे पाणिग्रइण करनेबाले 
गतिकी पतानकों प्राप्त कर ॥ २॥ 

मृत पुरुषके पीछे पीछे स्मशान भूमियें जाती हुई छरीफ़ों वापिस छोटा लाग्रा हूँं। यह श्ांकिसे व्याकुछ भी 
' झतः इसे यहां पर ( घर पर ) ले भाया हूँ ।। ६ ॥६ 

दे स्‍त्री तू सखारकी भछी अकारस जानती हुई तथा देवजनोंके भार्गोका अनुसरण करती. हुई इस तेरे पतियें भ्रीति कर 

। इसको संतान ह्यागादि कर्मोर्मे सहायक होकर उसे स्वरलोक प्राप्त करा ॥ ४ ॥ ठ ' 


पर्याय स्‌० $ ] यम, पितर और अन्‍्त्येष्टि । (३५ 


उप द्याम्रुप॑ वेतसमवंचरों नदीनांम | अ्रें पिचमपामासि ॥ ५ | 
य॑ त्वमंग्रे समर्दहस्तम निर्वापया पुन! 

क्‍्याम्बुरत्र॑ रोहतु शाण्डद्वों व्यल्किशा ॥ 5 ।: 
हद त॒ एक पर ऊं त एक ततायेंन ज्योतिंपा से विंशस्व । 

संत्रेशने तन्‍्वा $ चारुरोषि प्रियो देवानौं परमे सघस्थे ॥ ७ । 
उत्तिष्ठ श्रेष्टि प्र द्रवोकं। कृणुष्व सलिले सघस्ये । 

तत्र त्वं पितृर्मिं। संविदानः से सोमैन मद॑स्व से स्वधार्मिं। | ८ ॥ 





क्र्य-- (मदीनां) शब्द करते हुए-ग्ना करते हुए ( भपां ) जछोंकी संबान्धिनी (थां उप) युके समीप, यहाँ ये 
बाब्द भवका का वाधी है। जकके ऊपर उगी हुई जमीनके स्परी से सादित ( काईं ) का नाम अवका है। तथा (चेतर 
डप ) मढ़ों के समीप ( नदीके किनारे उगनेवाके नडॉका नाम वेतल है ) समीप, अथवा उप प्राढद्‌ सप्तम्य्थ पसिपादक 
है। अवकामें तथा वेतस में [ अवफ्तरः ] भत्यल्त रक्षक सारभूतांधा है। वेतस व अबका का जछीय सार द्वोंना तेतिरीय 
में कहा गया दे / क्षपां था पुतत पुष्पं यदू वेतसः । अपां दारो5वका । वेतसशाखया चावकाभिश्र विकषेति ? इति ( लै० 
से, ५५४।४।२ ) ( अप्ने ) हे अभि | तू भी ( कपां पित्तम्‌ )जक सबन्धी पित्त भातु है॥५॥ 

| क्षप्म ] हे अभि ! [ यथ॑] जिस प्रेत को तने [ समदहः ] जकाया है। [ठंड ] उसे [पुनः ] फिर सम्पूर्णवय, 
दृहन दो सुकने पर [ निर्वापय ] बुझा ढाक। [अन्न ] इस सुर्दे के जकनेके स्थान पर [ क्यास्वू: ] कितना जह 
छिड़कना चाहिए कि जिससे [ ध्यक्कशा ] विविध शास्राओंवाकी [ शाण्दवूवों ] दुःखनाश्षक दुर्वा घास [रोहतु . 
डंगे ॥ ६॥ 

[ ले ] तेरे छिप [ हद एक ] यह एक ज्योति है ( 5) ओर [ परः ] भागे [ ते एक ] तेरे लिए एक ज्योति है . 
हूँ. [दृतीयेन ज्योतिषा ] तीघरी ज्योति से [ से विश्व ] भच्छी प्रकार प्रविष्ट दो । अथोत्‌ दस तीसरी ज्योतिमें प्रवि८ 
दो । मोर उस तीसरी ज्योतिसें [ संपेशने | अच्छी प्रकार प्रविष्ट द्ोनेपर [ परमे सथस्थे ] उस उत्तम सबके रहनेके स्था« 
मैं [ देवानां प्रियः ] देवोंका प्यारा हुभा हुआ [ तन्‍वा चार ] शरीरसे उचम हुआ हुआ [ एथि ] बढ ॥ ७॥ 

[ उस्‌ तिष्ठ ] उठ, [ ग्रेदि ) जा, ( प्रववव ) दोढ, (सचेस्थे) जदां सब इकट्टे रहते हैं ऐसे ( सलिक्क ) अतरिक्षर: 
(भोकः ) घर कृणष्ध] बना। (तन्न) वहां लर्तारेक्षमें [त्वं] तू [पितृमिः संधिदान।] भन्‍य पितरोंके साथ मिका हुआ पऐेकमत्यक, 
प्राप्त हुआ इथा [सोमेन] सोमसे ( संमदरव ) अच्छी तरह भानंदित द्वोकार | स्वधामिः ] स्वाधाओोंसे [ से | च्छ 
पकार तृप्त हुआ हु था आनांदेत दो ॥ ८॥ 

भावाथ-- दे अप्नि ! क्योंकि तू जलोंका प्ंबन्धी है अतः तुझे जलसे संबन्ध रखनेवाली अवका वेतस भाई 
ओपधियोंसे शांत करता हूं ॥ ५॥ - 

शवके सम्पूण॑तया दंइन दो चुकने पर आगको बुझा डालना चाहिए व वहांपर इतना पानी छिड़कनां चाहिए कि जि'' 
से फिरसे वहांपर दूवों घास निकक आते ॥ ६ ॥ 

मर्कंय अपने अन्दर ॒तेजस्विता कम्रामे भर जात्मम्योति की प्राप्ति करेकरा साथन करे ॥ ७ ॥ 

स्तिर अतरिक्षप्रें भी रहते हैं भर्थाव्‌ अंतरिक्ष भी पितरोंके छोकोंमें से एक छोक दे जदाँ पितर निबार 
करते हैं ॥ 4 ॥ 


( १६ ) अथर्ववेदका छुबोंघ भाष्य । [ काण्ड १८ 


प्र च्यवस्व तर्न्च १ से म॑रस्व॒ मा ते गात्रा विद्वाये मो शरीरम । 


मनो निर्वश्मनसंविशस्व यत्र भृूभेजंपसे तत्न गच्छ ' , ॥ ९॥ 

बचेसा मां पितरः साम्यासो अच्जन्तु देवा मधुना घतेन॑ । 

चक्लुे मा प्रतर॑ तारयन्तों जरसे भा जरदष्टे वर्धन्तु ॥ १० ॥ ( १३ ) 
मा मां समंनक्त्वारि-मेंधां में विष्णुन्य| नकत्वासन्‌ । | 

रायें # विश्वे नि य॑ैच्छन्तु देवा; स्थोना माप) प्रने) पुनन्‍्तु ॥ ११ ॥ 

मित्रावरुणा परि मार्मधातामादिस्या मा स्वर॑त्रों व्धयन्तु । ह 

वर्चो| म इन्द्रो न्‍्य|नकतु हम्तंयोजरदष्टिं मा सविता कंणोतु | ॥ १२ ।। 


आई 


अथ+- (प्रस्थवस्थ)आग बढ उन्नति कर | तन्‍्व दार!।२का (स भरस्व उत्तमतया पालन पोषण कर | लगाच्ना)तेरे हाथ पेर 
भादि गान्र (मा विद्याय ) मत छूटें तञ्ल छोडकर सत चले जावें। [मो शरीर और तेरा शरीर भी मत छूटे ।'[ मनः निधि ] 
जहाँ त्तेरा मन ।भिविष्ट हो क्षर्थांत जहां तरा मन चाह वहां (अनु से विशस्थ) मन की हृच्छानुसार प्रवद् कर- जा। ओर 
(यन्र जहां ( भूमेः जुपसे भूमि से भीति करता है अर्थात्‌ जिस देशसे तेरा मन प्यार करता है (नत्र उसदेशमें( गन्छ ) 
जा। ९॥ 

( सोम्पासः पिततरः मां वर्चला भअन्तु ) खोम संपादन करनेवाले पितर मुझे तेजसे ब्यक्त करें। | देवा: मधुना 
घृतेन ) देव मुझे माधुयोपेत छतसे व्यक्त करें। ( चक्लुसे मां प्रतरं तारयन्त: ) देखनेके लिए मुझे अच्छी तरह तराते 
हुए अर्थात्‌ समर्थ बनाते हुए, ( जरदर्शि मां) जिश्षका खानपान शिफ्षिक्त हो गया दे ऐसे मुझको ( जरसे ) बृद्धावस्था तक 
( वर्धेन्तु ) बढावें अर्थात्‌ जिस घुढापेमें खाने पीने की शक्ति जीणे द्वो जाती हे उस, बुढापेतक, मुझे पहुचाएं | भथा संभव 
दीघोयुवाछा मुझे बनाएँ, उससे पूव भें क्षीण न द्ोऊं ॥ १० ॥ 

(अप्लि; ) भप्मि ( माँ ) सुझे ( वचसा ) तेजसे ( समनक्तु ) भ्रछी प्रकार से युक्त करे । ( विष्णुः) ब्यापक परमात्मा 
( में जासन्‌ ) मेरे सुखमें ( मेघों नि अनक्तु ) चुद्धिको उत्तमतथा स्थापित करे) ८ विश्वे देवाः ) सब देव (मे रायें ) 
मेरे लिये धन ( नियच्छन्तु ) प्रदान कर | ( स्थोना। भापः ) सुखकारी जरू (मा ) मुझसे (पवन: ) पविन्न पक्‍नोंके 
साथ ( पु]नन्तु ) पविन्न कर ॥ ११ ॥ 

[ मिन्नावरुणों ]रात व दिन (मा ) सुकझषे ( परि अधातास्‌ ) चारों भोरसे धारण करें जथात्‌ मेरी सब ओरसे 
रक्षा कर । ( स्वस्वः ) शबुर्भोंको उपताप पहुंचानेवाके श्रथवा जयश्ाब्द करते हुए ( आदित्या; ) णदिति के पुश्न देव-- 
गण ( मा वर्धयल्तु ) सुझे बढाव । ( इन्द्रः ) ऐश्वयंशाकी ( में दस्तयो: ) मेरे दोनों दाथोंमें [ बचे: ब्यनक्तु ] तेश् स्थापित 
करे । ओर [ सीवता ] स्व प्रेरक वा सबरा उत्पादक देव ( जरदुष्टि कृणोतु ) सुझे दीघांयु अनावे ॥११२॥ ह 
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भावाथ- दे मनुष्य तू उन्नति कर । अपने शरीरका ठीक ठीक पालन कर जिससे तेरी आकाश्मिक झुत्यु व शाँध् भृत्यु 
न दो। संस रके जिस सूमिभागमें तेरा मन जानेकी करे वहां तू आनंदसे जा। जो देश तुझे अच्छा भादूम दे चदांतू जा ॥ ९॥ 

दीर्घायु देवा थ प्रत्येक को उसकी पृ्णीवस्थातक पहुंचाना पितरों का कार्य है ॥ १० ॥ 

अमि से मुझे तेंज प्राप्त हो। विष्णु परमात्मा मुझे अत्यन्त बुद्धिसान्‌ बनावे । देवगण मुझे भ्रनभान्ये सम्पन्न करें तथ। 
जल्मिश्रित' पवत मुझे सदा पवित्र करता रहे जिससे कि में सुखपूवेक जीवन बिताऊं ॥ ११ ॥ 
५ ,» रात व दिन मेरी सब क्षोरसे 'रक्षा करें । अन्य अखण्ड शाक्तिमानू देवगण मेरी वृद्धि, करें । मेंरे' हारषोर्मे कल 
' ते व. सविता देव सुझे 'दीर्घायु प्रदान करें । इस प्रकार सबे देव मरेपर भनुप्रह करें जिससे कि.में धुत 'जौतन,' व्यतीत 


कर सकूँ ॥ १२ ह| 





पर्याय खूछत ३ ] ' यम, पितर और असन्त्येष्टि । € ३७ ) 


यो ममार॑ प्रथमों मत्योरनां य; ग्रेयार्य प्रथमों लोकमेतम्‌ । 


वेवस्व॒त संगमन जनांनां यम राजाने हविष/ सपयंत । ॥ १३ ॥ 
परा यात पितर आ च॑ याताये वो यज्ञों मधुना समक्तः । 

दुत्तो अस्मभ्यं द्रविणेद्र भद्रं राय च॑ न! स्वेपीरं दधात ॥ १४ ॥ 
कण्वः कृक्षीवान्‌ पुरुमीढो अगस्त्यं! ब्यावाइ्वः सोम॑यचेनानां! । 

विद्वामित्रो5य॑ जमद॑भ्िरत्रिरर्वन्तु नः कश्यपों वार्मदेवः ॥ १५ ॥ 
विश्वांमित्र जम॑दग्ने वर्सिष्ठ भरंद्राज गोतम वामदेव । ह 
शर्दिनों आर्ेरग्रभान्नमोमिः सुरसेशासः पितंरों मडतां न। ॥ १६ ॥ 





क्षय- ( थः ) जो ( मत्यानां प्रथम, ममार ) मनुष्योंसें सबसे प्रथम मरा ओर / यः ) जो ( एस छोड प्रथम्ःप्र इंयाय ) 
इस छोक यमछोक को सबसे पदिले गया उस [ जमाना संगम ] जनों के संगमन [ वेवस्व॒तं यमे राजाने ] विवस्वान्‌ के पुत्र 
यम शाजाकी [ दृविषा सपयंत ] दृ॒वि द्वारा पूजाकरों॥ १३६ ॥ 

"( पितरः ) है पितरो | [ परायात ] यज्ञ समासि पर वापस लोट जानो । ( च) और फिर [ भायात ] भाभों 
क्योंकि [ अय॑ यज्ञः व; ] यद्द यज्ञ तुर्दारे छिये [ मधना समक्त+ ] मधुर आज्यसे तेयार किया हुआ है | [इद ] इस 
यशमें [ त्रविणा ] धनों को [ दत्तो ] दो। [ भद्दे स्चेवीरं रसिं च ] ओर कल्याणकारी तथा सर्व वीरतासे युक्त रथि 
अथांत्‌ सम्पत्ति- समद्धि से [ नः ] हमें [ दधात ] पुष्ट करो | [ मधु का श्थे है मधुरसंपूर्ण भाज्य | देखो, ऐ. शा, ९। २- 
पृतद्‌ वे. मधु देव्यं यद्‌ जाज्यम्‌ ]॥ १४॥ 

[ काण्यः ] बुद्धिमान, [ कक्षीवान्‌ ] शासन करनेवाढू?, (पुरमीढः) बहुधनवाका ( अगस्त्य ) पापका नाश कर 
नेवाका, ( श्यावाशवः ) काले घोडोंवाछा वा ज्ञानी, ( सोमरी ) ऐद्वयंवाका, ( अ्चनानाः ) पूजनीय रथवाका या 
रस जीवनवाछा, ( विश्वामिनत्र: ) सबका मित्र तथा ( जय जमदम्मः )यह यक्ष, दे जिसकी सदा अप प्रज्वक्तित रहती 
ऐसा, ( कश्यप: ) खूक्ष्मद्शी तथा ( चामदेवः ) उत्तम व्यवहार्वाछा, ये सब [ नः ] दसारी [ भवन्तु ] रक्षा करें 
है १५॥ 

हे [ विश्वामित्र ] सबके मित्र ( जमदसे ) दे भमिके प्रकाशक (वसतिष्ट) दे अतिशय श्र, [ भरद्ाज | दे अनवर- 
धारक, [ गोतम ] है रंत्तम स्तोता, [ वामदेव ] दे प्रशेंसनीय व्यद्यारवाले, [ सुसंशासः ] उत्तम तथा स्तुति करने योग्य 
( पितरः ) पितरों ! तुम [ नः सृडत ] हमें सुखी करो, क्योंकि [शार्देः कषन्रिः] बलविशिष्ट आज्रिेने [ नमोभिः ] श्रश्नोंसे 
हमें [ भम्नभीत्‌ ] अद्ण किया है क्र्थात्‌ वद् दमें अन्न देता,है ॥ १६॥ 
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सावाथ - भनुष्योंमे से सबसे प्रथम मनुष्य विवस्वान्‌ का पुत्र, सबसे पाहैले इस लोकमें आकर मरा और फिर सबसे 
पंदिले यमलोकमें गया, अतः उस लोकका नाम उसके नामसे यमलोक ऐसा पडा ॥ १३ ॥ 

पितरों को यज्ञमें मधुर आज्य देना चाहिए जिनसे कि वे आज्यदाताओं को धनधान्य देवें व उत्तम वीर सतान से 
युक्त करें ॥ १४ ॥ 

मेश्रोक्त नाना गुण विशिष्ट पितर हमारी सबंदा रक्षा करे ॥ १५ ॥ 

हें उपरोक्त विशोषण विशिष्ट पितरो, हमें छुख्ी करो ॥ १६ ॥| 


(२८ ) अथर्वबेदका छुबोंधर्माष्य । [ कांड० ८ 


कस्ये मजाना अति यन्ति रिप्रमायदधांना; प्रतर॑ नवीयः । 


आप्यायमाना; प्रजया धनेनाध॑ स्पाम सुरभरयों गहे् ॥ १७ ॥ 
अज्ञते व्यज्ञिते सम॑ज्जते क्र्तु रिहान्त मधुनाभ्यखिते। 

सिन्धौरुच्छवासे पतर्यन्तमक्षण द्रण्यपावाः पशुमासु गद्नते ॥ १८ ॥ 
यद्‌ वों मद्र पिंतर! सोम्य च तेनों सचध्चं स्वयंशसों हि भत । 
ते अंर्वाणः कवय आ शंणोत सुविद॒त्रा विदयें हृयमानाः ॥ १९ ॥ 
ये अतन्रेयो अक्षिर्सों नवंग्वा इष्टावन्तो रातिपाचों दर्धाना। 

दर्धिणावन्तः सुकृतो य उ स्थासद्यारिमिन्‌ ब्॒दिषिं मादयध्वम्‌ ॥ २० ॥ ( १४ ) 


अथ--[ कस्ये ] शानमें [मुजाना।] पविन्न होते हुए [अतरं] दीघ [ नवीयः] नवीन [ आायु१ ) भाधुको (दधानाः) 
घारण करते हुए ( रिएठ॑ ) पापका ( अतियन्ति ) भ्रतिक्रणण करते हैं, पापसे बचते हैं. । कोर हस प्रकार पापसे बचकर 
( प्रजया ) प्रजा द्वारा व ( घनेन ) घनहारा ( आप्यायमाना; ) बढते हुए ( सुद्देषु ) घरोंमें ( सुरभयः ) सुन्दर 
ग़न्धवाक्े अर्थात्‌ प्रशेसनीय गुणोंवा्के ( स्याम ) होवें ॥ १७॥ 

( ऋतु ) यज्ञको ( मधुना ) मधुर जाज्यसे [ जब्जते ] संयुक्त किया जाता है। [ वि भण्जते |] विश्युद! किया 
जाता है, [ से लब्जते ]) मिककर प्राप्त किया जाता हैं [ अभि अंजते ] चारों ओर विस्तार किया जाता है 
तथा सब मिककर उसकी [ रिदवेन्ति ] अचेना करते हैं। कथवा यशशेष [ रिदृह्ति - छिद्ात्त ] खाते हैं। 
[ दिरिण्यपावाः ] सुवर्णादि धनके रक्षक वा हिरिण्यसे पविन्र करनेवाके, [ लि-न्थो! उच्छुवासें | समुश्॒की वृद्धिके 
समय ( पतयन्त ) जाते हुए [ उक्षणं ] वाद्धे करनेवाके था सिंचन करनेवाके [ पशुं ] सबको देखनेवाके को 
[ भासु ] इनमें [ गृहृते ] छेते हैं ॥ १८ ॥ 

[ पितरः ] दे पितरो | [ वः यत्‌ मुद्द सोम्ये व ] तुम्दारा जो दृपेप्रद व सौम्य कार्य है [ धेनों ] उस हारा (सच- 
इवे | हमें सेवित करो भर्थाव्‌ युक्त करो । (दि ) निश्चयसे तुम ( स्ववशलः ) अपने यशसे ही यशस्वी [ भूत ] होते 
हों ।[ भवोणः ] गातवाले अर्थात्‌ निराकसी, [ कवयः ] क्रान्तदर्शी तथा [ सुविदश्नाः ] उत्तम धनवाछे, ( हग्मानाः ) 
बुकांये गए [ते ] वे तुम ( विदये ) यशमें हमारी उपरोक्त प्राथनायें [ आश्णोत ] आकर सुनो ॥ ५ ॥ 

[ थे ] जो तुम [अभयः] सदा प्राप्तिके योग्य, [भाक्रसः] शानी, [नवस्वाः]नवस्व, [इृष्टावस्त:] दशपोणेमास भावि 
करनेवाले, [ राति पाचः ] दान देनेवाक्े, [ दृधानाः ] पाछन पोषण करनेवाले [ दाक्षिणावन्तः ] दान युक्त, [ सुकृतः ] 
उत्तम कमे करनेवाके [ स्थ | दो वे तुम ( भास्मिन्‌ बदिंषि ) इस यश्ञमें [ आसय ] बैठकर [ माद्यध्वम्‌ ] भानर्दित 


होभो ।इवि साकर वुप्त होभो | नंवरव--वव मासका सत्रयाग करनेवाके || २० ॥ 


भावार्थ- हम ज्ञान द्वारा अपनेकों शुद्ध करते हुए पापते बचें व दीन जीवन प्राप्त करें । हम प्रजा संपाते आदि से संपन्न 
हुए हुए सुन्दर गुणों से पूणे होवें ॥ १७ ॥ 
किया हुआ करें मीठा फेर देनेवाला बने ॥ १८ ॥ 
पितरोंधे कामपूर्ति करानेके छिए यज्ञ साधन भूत है ॥ १९ ॥ 
जिनके तीनों ताप नष्ट द्ों चुके हैं ऐसे ज्ञानी, सत्रयाग करनेवाले, इश्ापूते करनेवाले, दांनो, उेरम कम 
करनेवाले पितर हमारें यज्ञर्त भावें व हूंवि खाकर तुप्त होवें-- आनन्द भनवें ॥ २० ॥| 


पयांय सूक्त २] यम पितर और अन्‍्त्येष्टि । ( ३९ ) 


अधा यर्था नः पितर। परांस; ग्रत्नासों अग्न ऋतरमाशशानाः । 


शुचीद॑यन्‌ दी४ध्यत उक्थशासः क्षामां मिन्दन्तों अरुणीरप व्रन्‌ ॥ २१॥ 
सकरमोण! सरुचों देवयन्तों अयो न देवा जनिंमा धर्मन्तः । 

शचन्तों आमने वावधन्त इन्द्रमर्वी गव्यां परिषद नो अक्रन | २२ ॥ 
आ युथेव॑ ध्षुमतिं पश्वों अंख्यद्‌ देवानां जानिमान्त्यग्र। । 

मत्तोसश्चिदव शी रकृप्रन वे चिंदुर्य उप॑रस्यायों! ॥ २३ ॥ 
अकमे ते स्वपंसो अभूम ऋतम॑वस्न्ञपसों विभाती। । 

विश्वे तदू भद्ग यदर्वन्ति देवा बुहदू वंदेम विदथें सवीरो; ॥ २४ ॥ 


अथै--- [यथा नः परासः प्रत्नासः पितरः] जैसे हमारे अषछ्ठ पुराने पितरोंने (ऋत आदशाना;) सत्य था यश्ञको ब्याप्त 
रते हुए [ श॒चि हत्‌ भयन्‌ ] प्रकाशमान-दीघप्तस्थान को ही प्राप्त किया व [ दीध्यत: ] दीप्यमान दोते हुए, [उक्‍्यशासः] 
उक्थोंसे प्रशेसा-स्तुति करते हुए [ क्षामा ऊ क्षाम ] क्षयकारी भधकारको [ भिन्दुंतः] नष्ट करते हुए ( अरुणीः ) उषाओं 
की किरणोंको [ अपन्न्‌ ] प्रकाशित किया था उसी प्रकार है अप्ति | तू भी उषाकों प्रकाशित कर ॥२१ ॥ 

[ सुकर्माण: ] उत्तम कम करनेवाक्े [ सुरचः ] उत्तम कान्विवाके [ देवयन्तः ] देवत्वक्ी कामना करते हुए [ जयः 
न] जिस पकार कि सुवर्णकार तपाकर सोनेको शुद्ध करते हैं उसी प्रकार [ जनिमा घमंत। ] अपने जन्मोँकों तपरूपी ताप 
से तपाकर शुद्ध करते हुए [ देवाः ] देवगण [ भआर्स ] भ्िको [ झुचन्तः ] दीध्त करते हुए, [ इन्त्रे वावधन्त ] हस्तकों 
भर्थाव्‌ नाना ऐसश्वर्यों की ब्ृद्धि करते हुए [ नः ] हमारे छिये [ उ्दी ] बडी भारी विस्तृत [ गध्यां ] गोओोंके समूह-- 
वाछी [ परिषदम्‌ ) परिषत्‌ [ अक्रन्‌ ] बनाते हैं ॥ २२ ॥ 

[ उआः ] तेजस्वी ( अप्नि ] [ देवानां जनिमा ] देवोंके जन्मोंकों उत्पत्तिको [ अन्ति ] समीपसे [ भा भरुयत | देखता 
है। अर्थात्‌ देवोंकी उत्पत्तिके विषयमें भाम्रोको अच्छी तरहसे मारूम हे । हसमें दृष्टान्त देंते हैं कि [ झुमति पश्वः यूथा 
हय ] अरथोत्‌ जिस प्रकार घासादि अन्नयुक्त स्थानमें चरते हुए पश्चुओंके समूहों को उतका चघरानेवाले ग्वाछा जामते हैं । 
[ सर्तासः चित्‌ ] मलुष्य सी [ उर्वशी: अक्ृप्रन ] विस्तृत क्रियाणोंकों करते हैं घोर [ अर्यः ] स्वामी [ उपरश्य लाएोः ] 
समीपस्थ मनुष्यकी हृद्धिके किए क्रिया करता है ॥ २३ 0७ 

[ ते ] तेरे लिए [ समिके लिए ] दमने [ झकसे ] पूजा, स्तुति आदि उत्तम कमे किए हैं. इसलिए ( श्वपसः ) 
शे्ठ क्मोंदाके [ भभूम ] हुए हैं । हस वास्ते दमारे किए [ विभातीः ) विविध प्रकारसे प्रकाशित होती हुई [ उषस; 
डपायें ( ऋत॑ अवसन्‌ ) सत्यमें निवास करती हैं अथौत्‌ सत्य नियमोंमें आश्रित हुईं हुईं नित्यप्रति बाकायदा डद्ित होती 
रहती है | [ यत्‌ देवा; अवन्ति ] जिस जिसकी देवगण रक्षा करते हैं ( तत विश्व ) वद सब हमारे छिप [ भन्नरे ] 
फक्याणकारी हो | दम [ सुवीराः ] उचम बकशाली हुए हुए ( विदये ) यञ्ञमें [ छृदत वदेस ] सुनने रायक बहुत 
भोछे, ॥ २४,॥ 
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भावाभे- जिस प्रकार यज्ञादिसे तेज प्राप्त करके प्रदाशित होते हुए दमारे पुरातन पितरेंने खेपकारका विनाश 
करके उपाको प्रकट किया था, उसी प्रकार अस्नि' तृभी हमारे लिये उषा श्रकद कर ॥ २१ ॥ 

उत्तम कमे. करनंवाले देवगण प्रथम अपने णजन्‍्मकों तपादिसे शुद्ध करके अनन्तर अभ्िक्रों प्रदीत्त करते ई ॥ भाप्रिका 
अभिग्नाय, तीनों प्रकार की अभय है । इस तीनों प्रकार की अभिकी श्रद्रीप्त करके ऐश्वर्यंकी बढ़ाते है व. इस सांप्ारिक 
लोगरोंके छिए गौभोंके समहवाली परिषत्‌ बनाते हैं | गरौओंके समूहवाली परिषत्‌ का मतछब यह दे कि हमारे लिए अनेक 
प्रकार की ग्रौनें प्रदान करते दें ताकि सांसारिक सुख बढ़ सके भगवा गौरा अर्थ है वाणी तदसुसार इसका अभिम्राय थद्द दे कि 


(४० 2) अथवंबेदका स्वाध्याय [कां० १८ 


[० 


इन्द्रों मा मरुत्वान्‌ प्रार्च्या दिशः पति बाहुच्युतां पथिवी द्यार्मिवोपारिं | 


लोककृत! पथिकृतों यजामहे ये देवानां हृतभांगा इृह स्थ ॥ २५॥ 
घाता मा निर्केत्या दर्कषिगाया दिशः पातु बाहुच्युता पुथिवी च्यार्मिवोपरिं । 

छोककृतः पथिक्ृतों यजामहे ये देवानां हतभांगा इह स्थ ॥ २६ ॥| 
अदितिमादित्येः प्रतीच्या दिश। पांत बाहच्यतां पृथिवी द्यामिवोपरिं । 

लोककत। पशथ्चिकृतों यजामहे ये देवानां हृतभागां इंह स्थ ॥ २७ ॥ 
सोमों मरा विश्वेदेवेरुदींव्या दिश। पांतु बाहच्यतां पथिवी द्यामिवोपरिं। 

लोककतः पथिक्ृतों यजामहे ये देवानां हृतर्भागा इह रथ ॥ २८ ॥ 


धठो है त्वा धरुणों घारयाता ऊध्वें भानुं सविता द्यामिवोपारिं। 

लोककृतः पथिकृतों यजामहे ये देवानों हतमागा इंह स्थ ॥ २९॥ 

प्राच्यां त्वा दिशि पुरा संबृत। स्व धायामा दधामि बाहुच्युतां प्थिवी द्यार्मिवोपरि । 
लोककृतः पथिकृतों यजामहे ये देवानों हुतभागा इृह स्थ ॥ ३० ॥ ( १५ ) 
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अथ-- [भिरुत्वान्‌ इन्द्रः] मरुतोंवाऊछा इन्द्र [मा] मेरी /प्राच्याः दिश”) पूत दिशासे अथांत्‌ पूव दिश्वासे भानेवाकी 
भापत्तियोंसे ( पातु ) रक्षा करे । ( बाहुच्युता शथिवी ) बाहुओंसे दी गईं भथवा बाहुओंमें प्राप्त हुई नथांव दवाथोंसे दी 
गई वा दाथोंसे ली गई पृथिवी ( इध ) जिस प्रकार से कि ( उपरि ) ऊपर (दया ) दकी रक्षा करती है । (छोकक्ृतः) 
छोकोंके बनानेवाल्लों तथा ( पथिक्ृवः ) मार्गोंको बनानेवालों की हम ( यजामद्दे ) पूजा करते हैं (ये) जो कि सम 
[ हद ] यहांपर [ देवानां | देवों के बीचमें ( हुतभागाः ) जिनके लिए कि भाव दिया गया है ऐसे ( स्थ ) हो ॥ २५ ॥ 

( घाता ) सबका घारण करनेवाका ( दृक्षिणाया: दिशः ) दाश्षिण दिशाकी ( निक्रेत्मा: ) निऋति से भथौत 
कष्ट क्षापत्तियोंसे ( मा पातु ) मेरी रक्षा कर | शेष पूवेंबत्‌ ॥ २६ ॥ 

( भदितिः ) भसण्डनीय शक्ति, दीन शक्ति ( भादित्ये; ) भादितों द्वारा ( प्रतीच्या: दिशः ) पश्चिम विशासे 
भानेवाली विपत्तियोंसे ( मा पातु ) मेरी रक्षा करें । शेष पूवेबत्‌॥ २७ ॥ 

( सोम ) सोम ( विश्व; देवे! ) सब देवोंके साथ ( उदीच्याः द्शः ) उत्तर दिशाले भानेवाली क्पत्तियोंसे ( मा 
पातु ) मेरी रंक्षा करें । पोष पूवबत्‌ ॥ २८ ॥ 

भावा्थ- सभाएं भर भरके हमें नाना प्रकार के उपदेश देते हैं। देवगण हमारे लिए क्या करते हैं उसका यहां पर दिग्दरशन 
कराया गया है ॥ २२॥ 

देवोंकें उत्पन्न होनिका कम रहस्य जानकर उसके अनसार शुभ कम करना चाहिये ॥ २३ ॥ 

अपम्नि के लिए कम करने से ही इम श्रेष्ठ कमेवाले हो सकते हैं व तभी हमारे लिए उषा आदि प्रकाशमान पदार्भ 
'सत्य नियम में स्थित हॉकर प्रकाशित होते रहते हैं । देवोंसे रक्षित प्रदार्थ भी उसी द्वालतमें हमारे लिए कल्याणकारी 
दोते हैं। इमें चाहिये कि हम नित्यग्रति स्तुति उपासना धादि प्रभृत मांत्रामें करते रहें ॥ २४ ॥ 

मरुतों से थुक्त इन्द्र मेरी पूंवे दिशात्रे जनियाली आपत्तियोंका निवारण करके रक्षा करें. जिस अकारसे हि प्रृंश्चिवी थु की । 
इमारे लिये कोकों वः सार्गोके बसानेवाले देवजनों' की. हम पूजा करते हैं व हविदान, करते हैं जो! कि देवजन इस संसारमें 
मान. हैं ॥ २५.॥ 
सब स्थान हमारी रक्षा दोंदें' ओर इमें श्रेष्ठ मागे प्राप्त होने ॥ ३६-३५ ॥॥ 


पर्याय सृक्त ३ ] यम, पितर ओर अन्त्येहि ( 8१ ) 


दक्षिणायां त्वा दिशि पुरा संवर्त:ः स्वधायामा दधामि बाहुच्युतां पथिवी द्यार्मियोपरिं । 
लोककृते। पाथिकृतों यजामहे ये देवानां हतभांगा इह स्थ ॥ ३१ ॥ 
प्रतीच्यां त्वा दिशि परा संबतः स्वधायामा दधामे बाहच्यता पथिवी द्यामिवोर्परिं । 
लोककृतः पथिक्ृतो यजामहें ये देवानों हतभांगा इृह स्थ ॥ २३२ || 
उदीच्यां त्वा दिशि परा संवर्तः स्वधायामा दधामि बाहच्यतां प्रथिवी धार्मिवोर्परिं । 
लोककृते) पथिकृतीं यजामहे ये देवानों हतभांगा इृह स्थ ॥| ३१ ॥ 
भ्रुवायां त्वा दिशि पूरा संवृत! स्वधायामा दंधामि बाहुच्युता पाथिवों दा्मिवोपारिं | 
लोक॒कृत! पथिकृर्तों यजामहे ये देवानों हतभागा हह स्थ ॥ ३४ ॥ 
ऊध्वायों त्वा दिशि पूरा संब्ृतः स्वधायामा देधामि बाहच्यर्ता पिथिवी द्यार्मिवोर्पारि । 
लोककृतं। पथिक्ृतों यजामहे ये देवानां हतभागा इह स्थ !| ३५ || 
धतोसिं धरुणोंडसि वंसंगो5सि ॥ ३६ ॥ 
उद॒प्रंसि मधपूरासे वातप्र॑सि ॥ ३७ |! 
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भर्थ- (६ ) निश्चयसे (धरूण। धर्ता ) सबसे घारण किया जानेवाछा धारक ( त्वा ) तुझे (ऊध्वे धार्याते ) ऊंचा 
घारण करे। [ सविता ] सूर्य ( भानुं थां हव उपारे ) प्रकाशमान युको जिस प्रकारसे कि ऊपर धारण किये हुए है। शेष 
पूवेबच्‌ ॥ २९ ॥ 

[ पुरा संभतः ] शरीरसे ढका हुला कथात्‌ सदरीर में क्थवा सव प्रकारकी पूर्तिसे परिपू्ण में [ प्राच्यां दिशि ] 
पूव दिल्लामें [ स्वधायां ] स्वधामें [ ववा ] तझे ( आदुधामि ) रखता हूं--स्थापित करता हूं। किस प्रकारसे | जिस प्रकार 
से कि बाहुच्युत पृथिवी ऊपर धर लोककों स्थापित करती है । शेष पूर्ववत्‌ ॥॥ ३० ॥! 

[ दक्षिणायां दिशे ] दक्षिण दिश्ामें* इत्यादि पूवेवत्‌ ।। ३१ ॥ 

[ प्रतीच्यां दिशि ] पश्चिम दिशा “इत्यादि पूथेचत्‌ ॥ ३२ || 

[ उद्च्यां दिशि ] उत्तर दिशामें'*' “इत्यादि पुवेबत्‌ ॥ ३१ |। 

[ ध्रुवायां दिशि ] स्थिरनीचेकी दिशामं**''' इत्यादि पूवंबत्‌ ॥ ३४ ॥। 

[ ऊध्चोयाँ दिशि ] उपर की दिशामें *' इत्यादि पूचेबत्‌ ॥ ३५ ॥ 

है परमात्मन्‌ | तू [ धर्ता भलि ] सबका घारण करनेवाला है। तू [ घरुण। | सबसे घारण किया जानेवाछा है। 
तू [ वंसगः ]संभजनीय पदा्धोंका प्राप्त करानेवाछा है॥ ३६।। 


तू [ उद॒पू: असि ] सच संसारकों जछू पहुंचानेवाछा हे। तू [ मधुप्‌० भसि ] माहुयेशुणोपेत रसोंका पहुंचाने 
बाका है व तू [ चातपू: अस्लि ] सबको आणवाधु पहुंचाने वारा है॥ ३७॥ 





भावार्थ- परमेश्वर सबका आधार है॥ ३६॥। 
है परमात्म| तू ही सबको जल, मधुर रस तथा प्राणवायु, निश्चके विना सेसार की स्थिति कठिन है, देता है ॥ ३७॥ 
६ ( भ. छु, भा. को० १८ ) 


/ 88 ) अथवेबवेदका सुबोध भाष्य [कां० १८ 


इतर माधुत॑थावतां यमे इव यर्तमाने यदेतम्‌ । 


प्र वा भरन्‌ मालुंषा देवयन्तों आ सींदर्ता स्व लोक विदानि ॥ ३८ ॥ 
स्वासंस्थे भवतामैन्दवे नो युजे वां अर पृव्य नर्मोभिः । 

वि छोर्क एति पथ्येवि सरिः भ्रष्वन्तु विश्व अमुतांस एक्त्‌ ॥ ३९॥ 
त्रीणिं पदानिं रुपो अन्व॑रोह्चर्तृष्पदीमन्वैतदू ब्॒तेन । 

अक्षरेंण प्रतिं मिमीते अकेमृतस्य नाभावमि से पुनाति ॥ ४० ॥( १६) 


अर्थे-- [ यव्‌ ] क्योंकि द्वे हृवि्धाने | तुम दोनों [ यमे इव ] युगछोस्पन्न संतान की तरह [ यतम्ाने ] संसार+का 
पोषण करनेके लिए साथ साथ प्रयत) करनेवाके होकर [ ऐतम्‌ ] विचरण करते दी, इसलिए ( मां ) मेरी [इतश्र अमुतश्न] 
इस कोकसे व परकोकसे अर्थात्‌ इन दोनों छोकोंमें भानेवाली विपत्तियोंसे [ अवतां ] रक्षा करो | [ मानुषाः ] मनुष्यगण 
 देवयन्त। ) देव बनने की ऋामना करते हुए ( वां ) तुम दोनोंका प्रभरन्‌, भच्छी प्रकारसे भरण पोषण करें । तुम 
दोनों [ सवे छोक॑ बिदाने | अपने स्थान को जानते हुए [ आसीद॒तां ] उस स्थानपर बैठो ॥ ३८ ॥ 

हैं दृविधाने |! ( न; इन्दवे ) हमारी ऐश्वयबाद्धि के लिए तुम दोनों ( स्थासस्थे ) सुखासन-- उत्तमासतन पर बेठने--- 
पाले [ सवतम्‌ ] दोओो। में [ नमोभिः ] नमस्कारोंके साथ (वां ) तुम दोनोंके [ पृथ्य ब्रह्म युजे ] पुरातन स्तोन्नको 
करता हूं । क्षथाँत्‌ नमस्कारपूवेक में वेदमंत्रोंसे तुम्द्वारी स्तुति करता हू | [ छोकः ] यद्द किया हुआ स्तुतिसमूद ( वि 
शत्ति ) हुम दोनोंको विव्वैष रुपसे प्राप्त होता हे । इसको दृष्टान्तद्वारा समझाते हैं कि [ पथ्या सूरि:ः हृव ] जिस प्रकारसे 
कि उत्तम धर्ममागसे विद्वान्‌ हृष्छित पदार्थों प्राप्त होता है उसी प्रकारसे यद्द दमसे की गईं स्तुति तुमको भ्राप्त द्ोती है। 
[ एतत्‌ ] इस दमारे द्वारा किए गए डपरोक्त स्वोन्नकों ( विश्वे भमुतास। ) शव भसत छोक ( श॒ण्वन्तु ) 
छनें | ६५॥ | 

[ रूप: ] रुप [ न्नीणि पदानि अन्वरोहत्‌ ] तीन स्थानोंपर चढता है क्योंझि [ बतेन ] अपने यक्षादि 
पञ्नद्वारा [ चतुष्पदी अनु ऐतत्‌ ] चतुष्पदीका अनुसरण करता है । शोर [ भक्षरेण ] अपने अक्षय कमेह्वारा ( अक भ्रति 
मिश्रीते ] सूर्यके सहश प्रकाशमान भपने को बनाता है। क्थवा क्षपने अविनश्वर कमेद्रारा पुजनीय बनता है। शसकी 
कीर्ति प्रछथ तक बनी रद्दतो है। बद्द अपने आपको [ ऋतस्य साभो ] यशके मध्यमें अथवा सत्य नियमों के बीचमें [अभि 
पंपुनाति ] चारों भोरसे भ्षच्छीग्रकार झुद्ध करता है ॥ ४० ॥ 
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भावाथ-मेरी दोनों लोकोंमें अनिवालें विध्नोंसे रक्षा हो। क्योंकि दोनों दवि इसी कार्यके लिए हघर उधर विचरण करते रहते 
हैँ ।कुम्हारा भरणपोषण हम्त करते रहें व॒तुम दोनों अपने कर्तव्यकों ध्यानमें रखते हुए काये करते रहों॥ ऋ० (१०॥१३॥२)॥६८॥ 
हे दृविधाने | तुम दोनों हमे ऐश्वथ दिलानेवाक्के होभो। में उसके बदलमें तुम्हारी वेदसंन्रोंति स्तुति करूं। मेरी स्तुति 
तुमको पैसे पहुँचे जैसे कि बिद्दान्‌ समन्‍्मागंसे अपने अभ्रिरृषित स्थानकों पहुंचता है । भर्थात्‌ जिश्न प्रकार विद्वान सम्माग्ंसे 
: 'अवश्य हीं वांछित फल लाभ करता है उसी प्रकार यद्द स्तुति भी तुम्दें अवश्यमेव प्राप्त दोती है । मेरी इस स्तुतिको सब्र अस्त « 
गण सुनें अथोत वे मेरा स्तुति के लिए साक्षीभूत दोवें ॥ ३९ ॥ * 
यज्ञ करके वा सत्यतियोंके अनुसार क्षाचरण करके वह मनुष्य अपने आपको शुद्ध करता है । ऋ० १०१३३ ) ४४० ॥ 


पयाय॑ खू० २ ] थम, पितर ओर अन्त्योष्टि । ( ४६ ) 


दवभ्य। कम्रव्णांत सत्य प्रज्ञा्य कमरमत नावणात | 


बहस्पतियेज्ञमंतनुत ऋषिं; प्रियां यमस्तन्वं१ मा रिरेच ॥ ४१ |; 
त्वमग्न इेडितों जांतवेदो5 वाड़्ढव्याने सुरभीर्णि कत्वा । 

ग्रादा; पितृभ्य। स्वधया ते अध्नन्नद्धि त्वे देव प्रयता हवींषिं ॥ ४२ |, 
आसीनासो अरुणीनामपरस्थे रयि धंत्त दाशुप मत्योय । 

पत्रेम्य। पितरस्तस्य वस्व। प्रयच्छत त इहोजे दधात ॥ ४३ ॥ 
अभिष्वात्ताः पितर एह गै॑च्छत सदं!ःसदः सदत सुप्रणीतय! । 

अत्तो हवींषि भ्रयंतानि बराहिषिं रायें च नः सर्ववीरं दधात ॥ ४४ ।॥| 
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अर्थ- ( देवेन्यः क॑ मृत्यु न अब्रणीत ) देवोमेंसे कोन भरता न था | भर्थात्‌ देव भी सब मरते थे। तथ (बुहस्पतिः 
ऋषिः यज्ञ ख्तनुत ) देवोंमेंसे बृहस्पति ऋषिने भमरताकी प्राप्तिके छिए यज्ञ किया और देवोंके लिए [ अमृत्त भ्रवृणीत , 
अमरता को प्राप्त किया, पर [ भ्जाये ] प्रजाके छिए्‌ [कि अपि भ्षम्॒तं ] कोई भी शमरता न प्रात की, जतएवं [ यम: | 
प्राणोंके भपहरण करनेवाला थम प्रजाओंसे [प्रियां तन्‍्व॑ ] उनकी प्यारी देंद्व [ भारिरेच ] छीन छेता है क्थांतू्‌ प्रजाकी सत्य 
होती दे ॥ ४१॥ 

दे ( जातवेद्‌३ क्षप्ते) जातवेदस्‌ जपि | ( इंडितः रव॑ ) स्तुति किया गया तू [ दृब्यानि ] हृव्योंको ( सुरभीणि 
कुत्चा ) सुगेधित बनाकर ( अबाद ) वहन कर [ पितृभ्यः ] उन दृब्योंको पितरोंके लिये (प्रादा।) दे। (ते; 
वे पितर [ स्वधया जक्षन्‌ ] उन दृष्योंको स्वधाके साथ खाबें । ( देव ) द्वे प्रकाशमान भ्ति | [ स्व ] तू भी [अयता ह्वीधि। 
दी गईं हृवियोंको [ भद्धि ] खा॥ ४२ ॥ 

[ भरुणीनां डपस्थे आासीनासः ] यक्षमें प्रदीध्त की गई क्षासेकी छाछ ज्वालाभोंके समी पे बेठे हुए कर्थात्‌ यश्क 
उपस्थित हुए हुए पितरों ? ( दावे मर्त्याय ) दानी मजुष्यके लिए ( रथिं घत्त ) धनको दो। [ तस्थ ] उस दानीद 
[ पुत्रेश्यः वस्व: प्रयच्छत ] पुत्रोंके छिए घनका दान करो | ( ते ) वे तुम ( इद ) यदह्वांपर उस दानी व दानीके पृत्रोंड 
किए ( ऊच्च ) भज्नसे ( दघात ) पुष्ट करो ॥ ४३॥ 

.. है [ सुप्रणीतयः ] उत्तम प्रकारसे के जानेबाले ( जभिष्वात्ताः पितर; ) भ्रप्नैष्वात्त पितरो! [इद्द ] यज्षसें 
[ आगष्छत ] भाओ [ सद॒ः सद) सदत ] घरघरमें स्थित दोझो । [ अथ ] और | बहिंषि प्रयतानि हवीषि क्षत्त | 
यक्षमें दी गंद दृवियोंको खाओ। भोर हमें ( संचीर र॒थें दधातन ) खथघे प्रकार की बीरतासे परिपूणे पुन्नरवपी धन देकर 
पुष्ठ करो ॥ ४४ 0 
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भावाथ- देव भमर हैं और मनुष्य नश्वर हैं ॥ ४१ ॥ 
क९0 फेस “५, ७ # हक 4" रे! न चह 
: अभ्निकी स्तुति करनेपर वह्द पितरोंके लिये दृविको सुगंधित बनाकर ले जाती हैं। और पितरोंको छ जाकर देती द ताकि 
वे खाबें ॥ ४९ ॥ रे 
“है पितरों | यक्ञमें बैठकर जो दान करनेवाऊा है उसके लिए तथा उसके पुत्रेंकिं छिए घन व अन्नका दान करके उन्हें पुष 
करो । यजुर्वेद ( १९। ६३ ) ॥ ४३ ॥ ५ 
! “है अंभिष्वात्त पितरों | घर घरमें आओं। यज्ञोंमें तुम्दारे उहेश्यसे दी गई इृवियोंकोी खाने तथा उसके बदकेमे बोर 
संतति का प्रदाव करो ॥ ४४ ॥ 


(४४ ) अथवधेदका सबेधभाष्य । [ काँ० १८ 


उपहृता नः पितर; सोम्यासों बहिंष्येषु निधिष॑ प्रियेए । 


त आ गंमन्तु त इह अ्रवन्त्वाधिं ब्रवन्त ते|उवन्त्व॒स्मान्‌ ॥ ४५ ॥ 
ये न) पितु) पितरो ये पिंतामहा अनूजहिरे सोमपीर्थ वर्सिष्ठा) । 
तेमियेम) सरराणों हवींष्यशन्नशाड्धिं) प्रतिकाममत्त ॥ ४६ ॥ 
ये तातषुदवर्रा जहमाना होन्राविद। स्तोमतशासो अके। । 
भैँ याहि सहसे देववन्दे! सत्ये। कविभिऋषिमिधेमंसद्धिं ॥ ४७ ॥ 
स॒त्यासों हृविरदों दृविष्पा इन्द्रेंण देवे! सरधे तुरेण । 
आगे याहि सुविद्तेभिरवोड परे) प्वेक्रेषिभिधेमेसिः '. ॥ ४८ ॥ 


अर्थ- [ते ] वे[ सोम्यासलः ] सोम संपादन करनेवाले [पितर! ] पितर (ग्रियेषु बच्दिष्येषु) श्रीतिकारक यश्ञसंबन्धी 
निधियों में [ उपहूता' ] बुछाए गए हैं । [ ते ]वे पितर [हद | इस यज्ञसें [ भागमन्तु ] आवबे । (ते अधिश्रवन्तु ) वे 
पितर हमारी प्रार्थनायें ध्यान देकर सुनें, [ अधिन्र॒वन्तु ] इमें उपदेश करें तथा ( भस्मान्‌ ते शवन्‍न्तु ) हमारी वे रक्षा 
करें ॥ ४५ || 
(ये ) जिन [ नः ] हमारे [ पूर्वे सोम्यासः बसिष्ठाः पितरः ] पुरातन सोमसंपादन करनेवाछे वासेष्ठ क्रथांत्‌ उत्तम 
घनचाले पितरोंने ( सोमपीर्थ ) सोमपानको यज्ञमें [ अनु जहिरे प्राप्त किया था, [तोभेः ] उन [ उच्चतद्धिः ] थमके साथ 
सोमपान करने वा हवि खानेकी कामना करते हुए वाधष्ठ पितरोंके साथ [ उशन्‌ | पितरोंके साथ खोमपान करने वा दृथि 
खानेकी कामना करता हुआ, [ संरराणः ] पितरोंके साथ रमण करता हुआ श्रर्थात्‌ आनन्दित होता हुआ [ थमः ] यम 
( हर्वीषि ) दृवियोको [ प्रतिकामं | इच्छानुसार [ अत्तु ] खाबे ।। ४६ ह 

[ देवन्ना जेद्दमानाः ] देवोंको भ्राप्त द्वोते हुए कर्थात्‌ देव बनते हुए [ द्ोश्नाविदः ] यज्ञोंके जाननेवाके [ स्तो- 
मतष्टास। ] स्तोमोंके बनानेवाले [ ये ] जो पितर [ करके: ] ध्र्चनीय स्तोश्रोंसे ( तातृपुः ) इस संसारसागरसे सर्वेधा तर 
गए हैं ऐसे [ सहज देववन्द। ] दजारों वार देवोंसे स्तुति किए गए [ सत्येः कविभि; ऋषिसि। ] सत्यवचनी, क्रांतद्ञी 
तथा ज्ञानी व [ घमसल्निः ] यज्षमें बेठनेवाऊके पितरोंके साथ [ भग्ने ] द्वे अम्नि | तू [ आयाहि ] यश्षमें आ ॥ ४७॥ 

[ थे ] जो पितर [ सत्यासः ] सध्यवचनी, [हविरद) ] दृविके खानेवाले, [ दृविष्पा! ] दविकी रक्षा करनेवाढे तथा 
[ तुरेण इन्द्रेण दुबे: सरथे दुधानाः ] वेगवान्‌ इन्द्र व देवोंके साथ समान रथपर भारूढ होते हैं ऐसे [ सुविदकश्रेभिः ] 
उत्तम धनवाले भथवा कल्याणकारी विद्यावाक्ले [ पूर्वः परे; ] पुरातन व भर्वाचीन [| ऋषिभिः ] ज्ञानी [ घर्मपन्निः ] यज्ञ 
में बेदनेव।के पितरोंके साथ [ भर्वाड़ ] हमारे प्रति [ भ्ने ] भरित ! तू [ आयादि ]आ ॥ ४८ ॥ 








न्‍अलकन्‍ममपना नी जा जनक एक 








भावाथ- याज्ञषिक कार्योमें पितर धमारे बुलाएं जानेपर आवें | क्षाकर हमें डपदेश दें, हमारी प्रार्थनायें सुर्ने तथा हमारी 


रक्षा करें ॥ ४५ ॥ 
'हमारे जिन पुरातन पितरोने यज्ञ बढकर सोमपान किया था, उन पितरोंके सार्थ म्रिछकर यम इमारे द्वारा दी गई हवियों 


को खाबे । दमें यम्न व पितरकि लिए यज्ञ पयोप्त मात्रामें दधि देनी चाहिए ॥ ४६ ॥ 
द्ेवःवकों प्राप्त हुए हुए पितरोंकों अप्रिके साथ यज्ञर्म बुलाया जाता है 4 अभि उन पितरोंके साथ पश्षमें भातों है भर्भाव 


पतर क्षाम्मनरफ साथ हमार यज्ञेमस भात हैं | ४७ | ] , 
देवोके साथ समान रथारूढ अथोत्‌ देवोंके स्राथ एक ही रथपर विचरण करनेवाले पितरोंकों यश्ञमें हे आम | तू के भरा । 


आम ेतरोंकी यक्ञ्मं ले आती दे ऐसा इस मंत्रस्ने जान पडता है ॥ ४८ ॥ 


ए थे नव 
पयाय सूक्त ३ ] यम पितर और भेन्त्या:। (४५) 


श 


उप से मातरं भूमिमेदामुरुव्यच्स पृथिवीं सशेवाम्‌ । 


ऊर्णत्रदा। पृथिव्री दर््षिणावत एपा त्वाँ पात अपंथे प्रस्ताव || ४९ ॥ 
उच्छूबश्वस्व पथिवि मा नि बॉधथाः स्पायनास्में भव स्पसपेणा। 

माता पत्र यथां सिचास्येनिं भूम ऊर्णृहि ॥ ५० ॥ ( १७ ) 
उच्छृवश्वमाना पृथिवी सु तिंष्ठतु सहस्न॑ मित उप हि श्रगन्ताम । 

ते गहासों घृतश्चुतः स्योना विश्वाहस्मे शरणा; सन्त्वत्र ॥ ५१ ॥ 





अथे- दे मनुष्य ! [एवां] इस [डरुव्यचस] बडे विस्वारवाछी क्षतएवं [प्थिवीं] फेछी हुई, (सुशवां) अति सुख देने ' 
वाली (मावरं भूमि) माताभूत मूमिके [डप सपे] समीप जा । ( समीप जा का अर्थ यहां पर यह है कि भूमिका बारिकीसे 
क्वक्वोकन कर, क्योंकि भूमिपर रद्दनेवाला मनुष्य भूमिके तो समीप है दी, फिर भी समीप जा कहने का यही अभिप्राय 
हो सकता है। भूमिके जो छुशेवा आदि विशेषण हैं वे भी इसी अभिप्रायको पुष्ट करते हैं । भूमिका बारिकी से अवछो- 
कन करके उससे छाभ उठाने से बढ़ा रुख द्ोता है । ) [ दक्षिणावप्त ]दान देनेवाढेके किए [ ऊणेम्रदः] ऊनके समान 
नरम--को मल [ एपा प्रथिवी ] यद्द पथिवी ( त्वा ) तेरी [ प्रपधे ] इस संप्तारसागरके विस्तृत मा्गमें [ पुरश्तात्‌] भागसे 
रक्षा करे। [ ऋ० १०।१८।४० ]॥ ४९ ॥ 

[ परथिवी ] द्वे पृथ्वी ! तू [उच्छवब्वस्व] पुलाकेत हो | इस तेरे सगीप भाए हुए मनुष्यको [ मा निवराधधाः ] किसी 
भी प्रकार की पीडा वा कष्ट मत पहुँचा | ( असम ) इसके लिए [ सूपायना ] अच्छी तरह प्राप्त करने योग्य भ्र्थात्‌ विना 
किसी भय वा कष्ट के समीप क्षाने योग्य तथा [ सूपसपंणा ] सुखपूवक विचरण करने योग्य ( भव ) हो । [ एवं ) दस 
पुरुषको [ भूमे ] दे भूमि [ अभि उऊ्ुदि ] चारों तरफसे इस प्रकारसे ढांप के [ यथा | जिस भ्रकारसे कि [ भाता ] 
माता [ प़िचा पुत्र ] अपने आंचलसे प॒त्रकों ढां। छेती है। ( क० १०।१८।११ )॥ ५० ॥ 

( उच्छुबल्चमाना पृथिवी ) पुझकित होती हुईं पृथिवी [ सु तिश्तु | भन्छी प्रकार स्थित होवे। और ( सहल्ल ) 
हजारों ( मितः ) मित्र उस प्रथिवी को प्राप्त होकर ( उपश्रयन्ताम्‌ ) क्षाश्नित द्वोवें। ( ते घृतइचुतः ) वे घीसे परिपूर्ण 
अतपुव ( स्थोना; ) सुखकीरी [ गुद्दासः ] घर तथा [ विश्वाह्या ] सब दिन ( भस्मे ) इस मलुष्यके लिए (श्षन्न ) 
यहाँ पर (शरणा; सन्तु ) शरण देनेवाक्े भाश्रय देनेवाले दोवें | ( ऋण १0१८।१२ )॥ ५१ ॥| 


हि न 


भावार्थ- इस अत्यन्त विस्तृत भूमिका बारिकीसे अवलोकन करों क्‍योंकि यह बडा सुख देनेवाली है। जो प्रथिबीपर्‌ रहकर 
नानाविध दाव करता रद्दता है उसके लिए यह प्ृथिवी ऊनके सहश कोमल द्वोंती हुई सुख देती है व प्रत्येक कार्यमें उराक्री 
रक्ष। करती रहती दे ॥ ४९ ॥ 

है प्रथवी ! तू सदा प्रसन्न बनी रद्द । तेरे पर वास करनेवालेको किसी प्रकारका भी कष्ट न पहुंचे । वह आनन्दसे स्ंत्र 
विचरण कर ध्षके ) तू मनुष्यका नानाविध पदार्थोश्ने ढांपे रख जैसे कि माता अपने आंचलसे पुन्नकों ढापे रखती है । भर्थात्‌ जैसे 
माता अपने बल्ले बढ़े स्नेदके साथ पुत्रकों ढांप कर ठण्डी गरमी आदि कष्टसे बचाती दे उसी प्रकार हे प्रथिवी! तू भी उतने ही 
स्नेहके साथ तेरे पर निवास करनेवाले मनुष्यकी तानाविध द्वब्य दानसे ढांपकर दुःखहन्होंस बचा ॥ ५० ॥ 

पृथिवी स्थिर:बची रहे। भूचाल आदिसे विचछित न दोंवे। नानाविध पदार्थ इसका आश्रय छेकर स्थित होवें । उश्व 
पृथिवापर बस करते हुए मनुष्यके लिए घृतादिसे पूर्ण सुखझारी घर तथा सब दिन आश्रयदाता होवे । किय्नो भी दिन किसी भी 
घरमें इस्रे कष्ट न दोवे ॥ ५१ ॥ 


अ्नन>ू« 





(8६ ) अथववेद्का सुबोध भाष्य [काँ० १८ 


उत्तें स्तभ्नामि पार्थेवा स्वत परी्म लोग निदधन्मों अहँ र्पिस। 


थ्द्‌ 


एतां स्थूर्णों पितरों धारयन्ति ते तत्र यमः सादना ते कृणोत ॥ ५२ ॥ 

इममग्रे चमस मा वि जिंहृरं प्रियो देवानामृत सोम्यानांस्‌ । 

अय॑ यश्चमसों देवपानस्ताश्मिन्‌ देवा अमृता मादयन्ताम | ५३ ॥ 
* फ ४ 


अथंबो प्॒णे च॑म॒स यमिन्द्रायाबिंभवोजिनींवते | 
तस्मिन ऋणोति सुकृतस्य॑ भक्ष तस्मिन्रिन्दुः पवते विश्वदानीय | ५४ ॥ 
यत्तें कृष्णः शैंकन आत्तोद पिप्रील! सपे उत वा श्राप॑द) । 


अग्निष्टडविश्वादंग् क्रंणोत सोर्मश्र यो ब्रह्मणों आंधियेश ॥ ५५ ॥ 

अर्थ- [ति] तेरे छिए [एथिवीं] १थ्वीको [उत्‌ स्तभ्नामि] थामता हूं। [त्वत्‌ परि] तेरे चारों ओर [इमंलोग] इस 

निवासस्थानको [निद्धत्‌ ] रखता हुआ। अर्थात्‌ तेरे लिए निवासस्थान बनाता हआभिद्ठ] में [मो रिषम्‌]सत नष्ट होऊ। [वन्र] 

वहां अर्थात्‌ इस निवास स्थान से [ते] तेरे लिये [एवां रधूणां] इस नीच को [पितरः] पितृगण [चारयन्ति] घारण कर भथोत्‌ 

तेरे आवासस्थानकी नॉव पिवर रखें ओर [तन्न] उस नींवपर [ ते ] तेरे किये [यमः] यम [सादनां] घरोंको [करणोतृ] बनाये 
[ ऋ० १०११८।१३ ]॥ ५२ ॥ 

( भरते ) दे कमि | ( इम चमसे ) इस शरीररूपी चमसको (मावि जिहरः ) मत विचकछित कर। क्योंकि 
यह चमस ( देवानां उत सोम्यानां ) देवों कोर सोम संपादन करनेवाकोंका (प्रियः ) प्यारा है। (एप ) 
यद्द ( यः ) जो ( चमसः ) चमस है वद्द ( देवपानः ) देवपान है भर्थात्‌ इसमें देवपान करने योग्य द्वब्यकों पीते हैं । 
( वस्मिन ) उस चमसमें ( क्षमृता: देवाः ) भ्मरणशीछ देव ( मादयन्तां ) पान करके प्रसन्न द्वोवं ॥५३ ॥ 

( भथर्वा ) निएचक मतिवालेने ( य॑ पूर्ण चमसे ) जिस भरें हुए एूण चमसको ( वाजिनीवत ) अन्नवछादिसे 
पूण ( इन्द्राय ) पेश्वयशाछीके किए ( अबिभ; ) घारण किया था ६ तस्मिन्‌ ) उस चमससें ( सुकृतस्य मक्षं ) भच्छे 
कमा का भोग ( कृणोति ) करता है। भौर (तस्मिन्‌ ) उस चमसमें ( विश्वदानी ) सर्वदा ( इन्दुः ) ऐखये ( पति ) 
बहता रहता है॥ ५४... चि 

दे प्रेत ! (ते ) तेरे ( यत्‌ ) जिस अगकों ( कृष्ण: शकुनः ) काछे अनिष्टकारी पक्षीने ( आातुतोद ) पीढा पहुंचाईं 
है, ( उत वा) अथवा ( पिपीकः, सर्प: इवापदे! ) कीडी की जातिके जन्तुओोंने वा, सपने या जंगली इसक पशुने 
तुझे पीडा! पहुंचाई है, तो [ क्प्मिः ] अभि (विश्वात्‌ ) इन उपरोक्त सबसे ( तत्‌ ) उस तेरे कग़कों ( अगदं क्ृणोतु ) रोग 
रहित करें। ( सोमः च ) ओर सोम भी तेरे उस अंगको नीरोग करे । ( यः ) जो कि सोम ( ब्राह्मणान्‌ भाविवेश ) 
ब्राह्मणोंमें प्रविष्ठ हुआ हुआ है ॥ ५५ ॥ 

वाथे- यम सबके निवाक्षस्थान देवे ॥ ७२ ॥ 
इद शरीर देवोके पान करनेका चमस है। यह देवोंका ग्रिव दे। इसमें देव पान करते हैं अतः दे अमि 

इस शरीर की दुर्दंशा मत कर ॥ ५३-॥ 

निश्चल परमात्मा यह स्वाधामें पूण शरीररूपी चमसकी बलवान आश्माके लिए प्रदान करता है। वद्द आत्मा अपने सुकृत 
कर्मोका फल इस शरीररूपी चमसमें खाली हैं। कम फल शरीरके विना नहीं भेोंगे जा सहझूते । इसी चमस रूपी शरीरमें तमाम 
ऐश्वन बहता रहता है ॥ ५४ ॥ ० हु 

काले अनिष्टकारी पक्षी वा कौडी मंकाडे आदि जन्तु, श्पोदि विषयुक्त प्राणियों व जैगली जानवरोंते पहुंचाएं गए कष्टकों 
आर्नि व सोम दूर करें ॥ ५५,॥ 


/ 
८ 
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पर्याय खू० ३ ] यम, पितर ओर अन्त्येष्ट ( ४७ ) 


पर्यस्वतीरोष॑धय। पर्यस्वन्मामक पर्यः । 


अपां पय॑सों यत्‌ पयस्तेन मा सह शुम्भतु ॥ ५६ ॥ 
इमा नारोरबिधवाः सपत्नीराज्नेन सर्पिषा से स्पंशन्ताम । 

अनश्रवों अनमीवाः सरत्ना आ रौहन्त जर्नयो योनिमग्रे ॥ ५७ ॥ 
से ग॑च्छस्व पितामिः से यमेनेशपर्तेन परमे व्यो|मिन्‌ । 

हित्वावर्ध पृनरस्तमेहि से ग॑च्छतां तन्वा[ सबचों। ॥ ५८ ॥ 


ये नं; पितुः पितरों ये पिंतामह। य अविविशुरुष १ न्तरिक्षम् । 
तेभ्य। स्व॒राडसुनीतिनों अद्य यंथावश्ं तन्व॥ कर्पयाति ॥ ५९ ॥ 
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अर्थ- ( भोषधयः ) भेषधियां सेवन की जानेपर हमारे छिये ( पयस्वतीः ) सारवाछी होवें ।(मासक पयः) मेरेमें 
जो सार है वद्द भी ( पयस्वान्‌ ) खारवाछा द्वोवे । ( भर्पां ) जलादि रसोंके ( पथलः ) सारभूतांश का ( यत्‌ पथःजों ) 
उत्कृष्ट सार है ( तेन ) उस सारभूवांश के ( सद्द )साथ ( मा ) अुझे ( छुमतु 2 शोभावमान करे ॥ ५६॥ 

( इमाः ) ये (भविधवाः ) जीवित पतियों वाली, ( सुपत्नी: ) श्रेष्ठ पत्तियों बालीं ( बारीः ) नारियां ( भावज- 
नेन सर्पिषा) संजनसंबंधी घतसे ( संस्प्शन्ताम्‌ ) अच्छी त्तरद संयुक्त द्ोवें अर्थात्‌ घतवाले अजन का उपयोग करें । 
( अजन का प्रयोग सघवाका चिन्ह है ऐसा यद्दां से जान पडता है। ) ( क्ननश्रव: ) वे नारियां क्षांसुभोंसे रद्चित हुई हुई 
अर्थात्‌ शोक रहित हुईं हुई ( ्नमीवाः ) रोगरादित हुईं हुई ( सुरत्ना: ) उत्तम रध्नादि आाभूषणों को धारण की हु 
( जनय; ) सतानोत्पात्ति करनेवालीं द्वोती हुई ( अभे ) सबसे पहद्दिके (योने भारोहन्तु ) घरमें प्रवेश करें || ५७ ॥ 

है रत पुरुष ! ( परमे व्योमन्‌ ) उत्कृष्ट व्योममें अर्थात्‌ स्वरंसें ( पितृमिः से गच्छस्त्र ) पितरोंके साथ 
जा। ( यमेन से ) यमके साथ जा। ( इष्टपूतन ) इष्टापूतके साथ क्षर्थात्‌ छपने डपार्जित कमोके साथ जा। ( व 
द्वित्वाय ) निनदित कमोंका त्याग करके भर्थाव्‌ सुकमोके साथ (पुन; ) फिर ( णस्ते पूृद्दि) अपने घरको वापस था 
अर्थात्‌ पुनजन्म केकर भा भीर तब ( सुवर्चा: ) उत्तम तेज--कानिति से युक्त हुआ हुआ तू ( तन्‍्वा से गच्छर्व ) शरीर- 
को धारण करके संसारमें विचरण कर ॥ ५८ ॥ 

( ये ) जो ( नः ) दमारे ( पितु; पितरः ) पिताके पितर शोर ( ये ) जो ( पितामह।; ) पितामह (दादा ) (ये ) 
जो कि (उरु क्षतरिक्ष) विस्तृत अतरिक्षमें ( भाविविशुः ) प्रविष्ट हुए हुए हैं (ते+यः ) उनके लिय ( रचराटू ) रपये प्रकाश - 
मान ( असुनीति३ ) प्राणदाता परमात्मा ( नः ) दमारे ( तन्‍्वः ) शरीरोंको ( यथावर्श ) कासनाके कनुकूछ ( कब्पयाति) 
समर्थ करता है ॥ ५९ ॥ 


विनशनिनिशिििनरकिक न अकअअााााााााा॥ाा॥॥ल्‍॥७७एााएशनणणााण आल 





कक कैरक-नमनवना +-फानमस।.. सराममम, 


भाषाथ- कोषणधि, जल आदि सवबे पदार्थोका जो सारभूत “अंश है वह मुझे प्रप्त द्वोवे जिससे कि में सेसारसें 
शोमायमान होऊं । ओषधी आदि सारवान्‌ पदार्थोका सेवन करके मनुष्यको सुन्दर बनना चाहिए ॥ ५६ ॥ 
स्मशान से छोटकर सबस्ने पढिले ज्लियां घरमें प्रवेश करें।..__ (ऋ० १०। १4१७) ॥ ५७ 0 
खर्गमें जानेके लिए पितर तथा यम झत पुरुष की आत्माक्ों पृथिवी पर लेने आते हैं। यम छोक झत्कृष्ट लोक हैं । 
उसमें अच्छे कम करनेवाले जाते हैं। अथवा यम छोकमें कई विभाग हैं भर उनमें फ्मोनुसार जीव जाता है ॥ ७८ ॥ 


पिता, पितामह तथा प्रपितामद्दोक्ना अन्तरिक्षम प्रवेश स्पष्टरुपने होता है ॥ ५९ ॥ 


(४८ ) अथववेदका सुबोधभाष्य [ कां० १८ 


शे ते नीहारो भंवतु श तें प्रुष्याव शीयताम्‌ । शीर्तिके शीर्तिकावति ह्ार्दिके हार्दिकावति | 
मण्डक्य१प्सु श॑ भव इमे स्व॑१म्रिं शेमय ॥ ६० ॥ ( १८ ) 
विवस्वान्‌ नो अभर्य कृणोतु यः सुत्रामां जीरदालिः सुदाल। । 

इहेभे बीरा बहवों भवन्‍्त गोमदर्व॑वन्मस्य॑स्तु पष्टम्‌ ॥ ६१ ॥ 
विवस्वान्‌ नो अमृतत्व दंधातु परत मृत्युरमत न ऐत॑ । 

इमान्‌ रक्षतु पुरुपाना जरेम्णा मो ब्वेषरामसंबों यम गुः (| ६२ ॥ 
यो दधे अंतरित्षि न महा पिंतणां कविः प्रम॑तिमेतीनाम । 

तम॑चेत विश्वा्मत्रा हविर्भि; स नों यभः प्रंतरं जीवर्से धात ॥ ६३ ॥ 








अथ--( ते ) तरे किए [ नीद्वार: ] कुदरा [ शं भवतु ] सुखकारी होवे। [ ते ]तेरे छिए [ प्रुष्वा ] बूष्टे 
[ शे | सुखरूप हुए हुईं | अवशीयताम्‌ ] नीचे गिरे । [ शीतिके ] दे शेत्ययुक्त ! [ शीतिकावति ] हे शेत्यगुणसंपन्न 
ओषाधि | [ हदिके ] दे दर्षित करनेवाली तथा [ हाविकावति ] बानन्द्ित करनेवाले गुणोंवाली औषधि ! अप्सु जलछसें 
जिम्त प्रकार [ मण्ड्की | मेंडकी शान्त होती है अर्थात्‌ जेले जल मेंड्रीको शान्ति पहुचानेवाका होता हे उसी प्रकार तू 
( शे भुव ) सुखकारी हो जोर ( इसमे आर ) इस आगको ( अथांत्‌ जलनेसे जो शरीरमें दाद (अकून ) पेदा द्वोता हल 
डसको ( सुशमय ) भच्छी प्रकारसे शान्त कर दे । ( ऋ० १०॥१६।१४ ) ॥ ६० ॥ 

( विवस्वान्‌ ) सूर्य ( नः अमये क्ृणोतु ) हसें अभय बनावे । ( यः ) जो क्लि विवस्वान्‌ ( सुन्नामा ) अच्छी तरह 
सत्ले रक्षा करनेवाला, ( जीरदानु: ) जीवनदाता व [ सुदानुः ] उत्तम दाता है। ( इृद्द ) इस संसारमें (इसमे ) ये 
( वीराः ) पुत्नपोन्नादि [ बद्ववः भवन्त ] बहत द्वो जावे। क्थोत्‌ हमारे पुत्रपोन्नादि खूब होवें। ओर ( गोमत्‌ ) गौभॉवा- 
छा तथा ( अश्ववत्‌ ) घोडोंवाला ( पुष्ट ) पोषण ( मयि भस्‍स्तु ) भेरेमें दोवे । अर्थात्‌ में गोघोडोंसे संपन्न द्वोऊं ॥ ६१ ॥ 

( विवस्वान्‌ ) सूर्थ ( नः ) दसें ( भम्तत्वे ) अमरतामें ( द्धातु ) स्थापित करे क्षर्थात्‌ सूथ हमें भमर 
बनावे । ( झूत्युः परा एतु ) मृत्यु परे भाग जबे | ( नः अस्त एतु ) और हमें अमरता प्राप्त होवे । वद्द विवस्वान्‌ 
( इमान्‌ पुरुषान ) दहन पुरुषोकी (आ ज़ारिम्णः ) बृद्धातस्थापवेन्त ( रक्षतु ) रक्षा करे । (? एवां भसवः ) इन पुरुषोंके 
प्राण ( मा थम गुः ) यमकों सत जानें क्थात्‌ ये मत सरें ॥ ६२ ॥ 

(यः ) जो ( अमतिः ) प्रकृष्ट बुद्धिवाछा ( कवि; ) क्रान्तदर्शी ( मतीनां पितृणां ) उत्तम मातिमान पितरोको 
( मह्वा न ) सानो अपनी सद्दिमासे ही ( अ्षतरिक्ष ) अत्तरिक्षमें ( दश्धे ) घारण करता है, ( विश्वप्रित्राः ) दें. सबके मिन्र 
मनुष्यों | ( ते) उस यमकी ( दृविसिः अचेत ) हृवियोंसे पूजा करो | (सः यमः ) पद यम (ना ) दर्मे जीवसे 
दीर्घायुके किए ( प्रवरं धात्‌ ) अच्छी तरदसे घारण करे ॥ ६३ ॥ 
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भावार्थ - तेरे लिये सब जगत्‌ के पदाथ सुखदायी हों ॥ ६० ॥ 

सब प्रकारसे रक्षा करेवाला व जीवनदाता सूर्य में अभय बनावे। हमारी संलति खूब बढ़े व हम गो भोड़ों भावियाँस 
'परियूण होवें ॥ ६१ ॥ 

सूर्य हमें अमर बनावे। सृध्यु दूर भाग जावें व हमें अमरता प्राप्त होते; हमारे सब पुरुषोकी सूर्य वृद्धावस्थातक रक्षा करता 
'रहे; इमारें में से कोईमी वृद्धावस्थासे पूर्व न मरें ॥ ६२ ॥ 

वह क्रान्तदशों पम्र ब्रिचारशोल पितरोका अपनी महिमासे अंतरिक्षमें घारण किए हुए है । हे मलुष्यो | तुम सभके मिश्र 
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हुए हुए उच्चकी इवियोे पूजा करो, जिससे कि वह तुम्दारें लिए दीघांयु प्रदान करे ॥ $३ ॥ 


पयांय खू० ३ ] यम पितर ओर अभ्त्येष्टि । (४९ ) 


आ रोहत दिवमुत्तमामषयों मा बिंभीवन । 


सोम॑पा) सोम॑पायिन इुदं व! क्रियते हविरर्गन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥ ६४ || 
प्र केतुनां बहता भात्याग्निरा रोदसी बृष॒भो रोरबीति । 

दिवश्विदन्तांदुपमामुदानडपामुपस्थें महिषो वैवर्ध ॥ ६५ ॥ 

नांके सुपर्णघुप यत्पत॑न्तं हृदा वेनन्तो अभ्यर्चक्षत त्वा। 

हिरंण्यपक्ष॑ वर॑णस्य दूत यमस्य योनों शकन अरण्पुम्‌ ॥ ६६ ॥ 
इन्द्र ऋते न आ भर पिता पृत्रेभ्यों यर्था | 

शिक्षां णो अस्मिन्‌ पुरुहत यानि जीवा ज्योतिरशीमहि ॥ ६७ ॥ 








आप गन या न गे 

लर्थ-(ऋषय:) दे मंन्रव्रष्टा जने ) (उत्तमां दिव भारोहत) उत्तम यु कर्थाव्‌ स्वगैको चढो । अर्थात्‌ स्वगसें जाओ । 
[ मा बिभीतन ] मत डरो । है [ सोमपाः ] लोमपान करनेवाले तथा [ सोमपायितः ] अन्यी को' सोमपान करानेवाले 
जनो! [ वः ] तुम्दारे लिए ( ह॒दे दविः क्रियते ) यद्द दहृवि दम करते दं। [ उत्तम ज्योति: ] जिससे कि हम उत्तम 
बयोतिको [ अगन्म ] प्राप्त होवें॥ ६४ ॥ 

( अप्मिः ) अभि [ बुद्ता केतुना ] अपने बडे भारी केतुतते भर्थात्‌ ज्वाल्ारूपी कैडोंसे ( प्रभाते ) अच्छों तरद्द 
चमकता है । और वहीं भ्प्ति [ रोदसी ] दावा पृथिवीमें [ दृषभः ] वर्षादि द्वारा कामचाओंडो पूति करता हुआ 
( रोरवीति ) मेप्न बिजली भादिके रूपसें गरजता है । वद्द (दि: अल्तात्‌ ) थुक्के धन्तसे [ मास उप ] मेरे तक 
रर्थात्‌ यु तथा एथिवीमें सर्वन्न ( उत्‌ आनदू ) भच्छी तरद्से व्याप्त हुआ हुआ है । [ मद्दिषः | मद्दान्‌ अश्नि (_ क्षर्पा 
उपस्थे ) ज्की गोदुमें [ ववर्ध ] बढता है। अथात्‌ धादरके रूपमें विद्यमाव जलोंमें बिजलो रूपमें यह भप्ति बढता 
रहता दे ॥ ६५ ॥ 

( नाके डप पतल्त॑ खुपर्ण इव ) भाकाशरमें डडते हुए उत्तम पंखवाले पक्षीकों जेसे सवजन देखते हैं उसी 
प्रकार हे सूर्य ! क्षाकाशमें गति करते हुए [ त्वा ] तुझे [ दिर््यपक्ष ] सोने जेसे चम्रकीले परखोंबालेको, .[ सेयेका 
प्रकाश सुपर्णीय पीछा द्ोता है ] ओर ( वरुणस्य दूत ) वरुण जछ की देवता है, उसको प्राप्त करानेवाछे क्षथात्‌ बृुष्टि 
देनेवाके तुझकों, (सूंयंका दृष्टि देना वेदसें कई स्थानोंपर आया है ) और ( यमस्य योनी ) यमके घरमें क्षपात्‌ 
अतरिक्षमें ( यमका, अंतरिक्षमें स्थान है यद्द पद्दिके भा चुका है ) ( शक्कुनं ) शक्तिशाल्ली द्ोकर विद्यमान व (भुरण्युम) 
ब्षों प्रकाश आदिके देनेढ्ारा सबके पाक तुझको विद्वान्‌ गण ( ह॒दा वेनन्तः ) हृदयसे ध्यान करते हुए ( वम्यचक्षत ) 
भछी प्रकार देखते हैं ॥ ६६ ॥ 

( इन्द्र ) दे ऐश्वर्यशाली | ( नः क्तुं श्ाभर ) तू दमें कमे व कमेशान इस प्रकार से दे [ यथा ] जिस प्रकार से 
कि ६ पिता पुत्रेश्यः ) पिता क्षपनी संतानों को देंता है । [ पुरुदत | दे बहुत प्रकारसे छुछाए गए इच्ज ! ( अस्मिन्‌ 
यामनि ) इस खंसारसागर पार करनेके मार्ग ( नः शिक्ष ) हमें शिक्षा दे । अथौत्‌ संसारक्ागर तरनेका उपाय लिखा । 
जिकसे कि [ जीवा! ] दम जीवछोग [ ज्योति: भशीसदि ] ज्ञानप्रकाश को प्राप्त करें ॥ ६७ ॥ 
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भावा्थ- ऋषिगण निर्भव होकर खगेको जाते हैं । सोमपान ऋरनेवालों व वूसरोंकों करानेवार्कोके छिए दृथि देने से उत्तम 
ज्योतिका लाभ द्वोता दे ॥ ६४ ॥ 

यद्द अमि पृथिवीपर ज्वाछ्ाओंसे चमकता रद्दता है । द्रावाप्थिवीमें वर्षा करनेवाला हुआ हुआ सूये विधतू आदिके रूपमें 
गर्जता रहता है। यु तथा प्थिवी दोनोंमें यह व्याप्त है। अंतरिक्षमं विद्यमान जलोंमें विद्युत्‌ रूपलें यद्द बढता रहता है। कहने- 


का भभिप्राय यह है कि यह अभि भिन्न भिन्न खरुपो्मि थावाप्राथिवी को व्याप्त किए हुए हें ॥ ६५ ॥ 
७ (आअ. छु, भा, कां, १८ ) 


(७५७ ) अशथरववेदका सुबोध भाष्य [ काँ० १८ 


अपपापिहितान कुम्मान्‌ याँस्‍्तें देवा अधारयनू । 


ते तें सन्‍्तु स्वधावन्तों मधुभन्‍्तों घृतर्चुतः ॥ ६८ ॥ 
यास्तें घाना अनाकिरामि तिलमिंश्रा) स्वधावतीः । 
तास्‍्ते सन्‍्तु विभ्वी! प्रभ्वीस्तास्त युमो राजानु मन्यताम्‌ ॥ ६९॥ 


पुन्देहि वनस्पते य एप निहितस्त्वायें । यर्था यमस्थ सादन आसति विदा बदनू॥७० 
आ रभस्व जातवेदस्तेजस्व॒द्धरों अस्तु ते । 

शररीरमस्य से दृहायैनं घेहि सकृतांमु लोके ॥ ७१॥ 
ये ते पूर्व परांगता अपरे पितर॑श्व ये ।तेम्यों घतस्य॑ कुल्ये।तु शतधारा व्युन्द्ती॥ ७२ ॥ 





अथे- [ यान] जिन [ अपुपापिहितान ] मालपूओोंसे ढक्के हुए [ कुम्मान्‌ ] घडोंको [ देंचाः ] देवोंने [ ते ] तेरे 
'केएू [ अधारयन्‌ ] धारण किया दे अर्थात्‌ तुझे दिया है [ ते ] वे घड़े [ ते ] तेरे लिये [ स्वधावन्तः ] स्वधघावाले, 
' अधुमन्त: | सधुरतायुक्त तथा [ धृतश्चुत+ | घीसे परिपुणे ( सनन्‍्तु ) होथें ॥ ६८ ॥ 

[ ते ] तेरे किए [ या; तिकमिश्रा: स्वधावती; धानाः ] जिन तिकोंसे मिश्रित शर्थात्‌ तिछू मिके हुए स्वधावाके 
धानोंकी ( झनुकिरासि ) कनुकूछता से फेंकता हूं, [ ता; ] वे धान [ ते ] तेरे लिए [ विभ्वीः ] नानाभ्रकारवाले व 

प्रभ्वी: ] प्रभूत मात्रामें यानि बहुत मात्रामें [ सनन्‍्तु ] होवें। [ ताः ] उन्हें [ ते ] तुझे देनेके क्षिए [ यमः राजा ] 

प्रम राजा [ अनुमन्यतां | कनुमति देवे । [ यमके राज्यसें बिना यमकी अचुमतिके किसीको कुछ नहीं दिया जा सकता 
अतः उसकी अनुमति मांगी है ]॥ १९ ॥ 

( वनस्पते ) हे चनरपाति | | य। एवः ] जो यह [ स्थयि निद्वितः ] तेरेमें रखा है उसे [ पुन; ] फिर वापिस 
[ देद्दि ] दे [ यथा ] जिससे [ यमस्थ सादने ] यमके घरमें यह [ विदथा वदन ] विजश्ञानोंको बोलता हुआ [ आखाते ] 
रिथित होने | ७० ॥ 

क्षय- [ जातवेदः ] दे जातवेदस जसि | [ भारभस्व ] जलाना प्रारंभ कर । [ ते ] तेरा [ दरः ] दरनेका सामथ्ये 
! तेजश्वत्‌ अस्तु ] तेजवाला द्वोवे भर्थाव्‌ जिसको जछाना शुरू करे उसे शीघ्र जकाकर भस्मीभूत करनेवाछा तेरा सामथ्य॑ 
पोषे, जरानेसें देर न छरों | [ जस्य ] इस मृतका [ शरीर संदह ] शरीर भच्छी तरह जल! डाछ । ( अथ ) जहानेके 
बाद [ एुने ] इसकी भात्माकों [ सुकृतां छोके ] श्रेष्ठनोंके छोकमें ( घेडि ) घारण कर भथात्‌ वहांपर पहुंचा ॥ ७१ ॥ 

[ते ] थे [ ये पूर्व परागताः ] जो पूर्वंकालीन पितर परे चछे गए हैं जथात्‌ परलोकवासी हुए हैं भोर [ ये परे 
पितरः ] जो क्षर्यांचीन पिलर परलोकृबासी हुए हैं ( तेम्यः ) उन प्राचीन व भवाचीन पितरों के छिए [ शतधारा 
व्युल्द्ती | सेकदों धाराजों वाही उसडती हुई [ घृतरय कुछया ] जछूकी कुद्या- क्ष॒द्र नदी [ एतु ] प्राप्त दोवे ॥७२॥ 


सावार्थ-- यमलोक में मुतात्माकों खुख हो ऐसे कर्म वह यहां करें ॥ ६६ ॥ 
हें इन्द्र ! जिस प्रकार पिता पुत्नोंको उपदेश करता हूँ उस प्रकार तू हमें कर्ममाग व तस्संबन्धी जश्ञानका उपदेश कर 
ताकि दम सुखपूर्वक्त जीचन व्यतीत कर सकें ॥ ६७ ॥ 
 परलोकवाशी जीवके लिए सुख प्राप्त दोवे ॥ ६८ ॥ 
यम्रछौक में गए हुए के लिए अथीत्‌ भुतके छिए तिलमिश्रित घाव भा जावे ॥ ६९ ॥ 
' जब यमलोकर्मे सुर्खेसे पहुँचे ॥ ७० | 
मृतका शरीर अच्छी प्रकार जलाया जावे ॥ ७१ ॥ 
पितरोंडों जलसे तपंण करनेके किए नद्वर का पानी अयुक्त किया जावे ॥ ४२ ॥ 


पर्याय सूक्त ३ | यम्न, पितर और अन्त्यष्टि । . (५४१: 


एतदा रेह वय उन्मृजान। सवा इह बहदु दीदयन्ते। 


कि 


अभि प्रेष्टि मध्यतों माप हास्था। पित्तणां लोक प्रथमों यो अर | ७३ |! 


[४ | 


राहत जानिंत्री जातवेंद्स! पित॒याणे! से व्‌ आ रोहयामि । 

(ड्टव्येषितों दृव्यवाई जाने युक्ताः सकृतां धत्त लोके ॥ १ ॥! 
देवा यज्ञमतवं। कल्पयान्ते हविः पुरोडाश खुचो यज्ञायुधानिं । 
तेमियाहि पथिमिंदेवयानैर्येरीज!।ना। स्वर्ग यन्ति छोकग्‌ ॥ ३) 


अथ्थ-[उन्सजानः] भपने को शुद्ध करता हुआ ( एतदू वयः भारोह ) इस अतरिक्षमें चढ़ । [ इृद्द ] यद्दां ( सवा; ! 
तेरे बन्धुबांधव [ बुदत्‌ उदीदयन्ते ] बहुत प्रकाशमान द्वो रदे हेँ- भर्थात्‌ वे बहुत उन्नत हुए हुए हैं, उनकी तू चिन्य 
मत कर । [ मध्यतः क्षमिप्रेहि ] उन बन्धुवांधवों के सध्यसे जा । [ पित॒र्णां कोक ] पितरोंके कोंकका [ मा भपद्वास्या 
त्याग मत कर अथात्‌ तेरेसे पिवृलोक छूटने थे पाबे ।[[ या ] जोकि पितृलोक ( अन्न ) यहां [ प्रथप्तः | मुझ 
प्रसिद्ध है ॥ ७३ ॥ 

(४ ] 

( जातवेदसः ) दे णप्नियों | तुम [ जानेनत्रीं भारोदहत ] अपनी उत्पन्न करनेवाली के पास पहुचों। ३ 
( वः ) तुम्दें ( पितृयाणेः ) पितृयाणमार्योले [ से आरोइहयामि ] अच्छी प्रकार पहुंचाता हूं । ( इधितः हृष्यवाद्र; ) प्रिः 
हृज्यों का वाहक अप्लि ( हृव्या ८ दृव्यानि ) हृव्योंको [ अव्याटू ] वद्दन करता है। दे अप्रियो ! ( युक्ता: ) तुम मिल्कः 
(इजानं ) यज्ञ करनेवाले को (सुकृतां छोके ) शेट्ठ कम करनेतालों के छोकमेँ | घत्त ] धारण करो क्षयोत् बढ़, 
इसे के जाक्षो ॥ ६ ॥ 

( देवाः ) देवगण तथा ( ऋतवः ) बसन्त कादि षदू ऋतुएं [ यज्ञ] यज्ञ अर्थात्‌ देनिक, पाक्षिक, मालिर, 
आदि नाना प्रकारके द्वोम ( कब्पपत्ति ) रचते हैं-करते हैं| ओर इस यश्ञके करनेके लिये [ ६वि: ) थजमें डाकनेलायद 
पदार्थ धृत भादि, ( पुरोडाश ) छत आदिसे बनाए हुए पदाथे, ( छुचः ) इन घृत आदि पदार्थोकों डालनेके किए, 
साधनभूत यज्ञके किए उपयुक्त चमचेकी आकृति जैसे खुबे तथा भन्य ( यज्ञायुधानि ) यशसंबर्न्धा दृथियार बनाते हैं: 
( तेमिः देवयानेः पथिमिः ) उन ऊपर दुशोए गए यज्ञ करनेके देवयानमार्गोसे हे मजुष्य ! तू ( याहि ) विचरण क 
अर्थात्‌ तूभी उनकी तरद्द निद्मप्राति यज्ञको यथाविधि कर। (ये: ) जिन देवयानसागंसे कि ( इईजानाः ) बहा 
करनेवाले छोग ( स्वग को यन्ति ) स्वर्गकोक को जाते हैं ॥ २॥ 


अल अकनलन-क -त- ता शक: 


भावार्थ-- मृतात्मा यमलोककों पहुंचे और वहां वह आनन्दसे रहे ॥ ७३ ॥ 


[४ ] 
यज्ञ फरनेवारलेको अमि उत्तम कम करनेवालॉंके लोकमें पहुंचाती है। अतः सुक्ृतोंके छौककी प्राप्तेकि लिए यश करथा 
जरूरी है ॥ १॥ 
देवगण ऋतुके अनुसार नानाविष यज्ञसामभ्री तैयार करके यज्ञ करते हें | उनका अनुकरण करनेवाले ठोक स्वर्गको प्राए 
होते हैं अतः यथांविधि दररोज यज्ञ करना चाहिये जिससे कि स्वरगेलीक उपलब्ध हो सके ॥ २॥ 


ये 


(५१ ) अथवेबेदका स्वाध्याय [काँ० १८ 


अनाथ, 
22! 


ऋतस्य पन्‍्थामन पश्य साध्वड्गिरस। सकृतों येन य 
तेमियीहि प्रथिमें) स्व॒ग यत्रांदित्या मधु भक्षयन्ति ततीये नाके अधि वि अयस्व ॥ ३॥ 
त्र्य! सुपर्णा उप॑रस्य मायू नाकरथ पष्ठे अधि विश्टपिं श्रिता। । 


स्व॒गो लोका अमर्तेन विष्ठा इप्मूज यर्जमानाय दु्म्‌ ॥४॥ 
जुहृदीधार द्यामुपभद॒न्तरिक्ष ध्ुवा दाधार पृथिवीं अंतिष्ठास्‌ । 
प्रतीमां लोका घतपष्ठा) स्वगो। कार्मकाम य्जमानाय दुह्मम्‌ ॥ ५ ॥ 


ध्रव आ राह पथिषीं विश्वभॉजसमन्तरिंक्षमपभदा कऋ्रमस्थ । 
जुह दया गच्छ यजमानेन साक सवेण वत्सेन दिशः 
प्रपीना। सवी धरक्ष्याहणायमान॥ । ९ ॥। 





_सकिदयनननरन ड>आरलनक 








अर्थ- ( ऋतस्य पन्‍्थां ) यज्ञके मार्गको ( साथु अनुपश्य ) अच्छी तरदसे जान। और ( येन ) जिस यज्ञ 
संबन्धी भागते ( सुकृतः अज्ञिरलः ) उत्तम कम करनेवाछे शाज्िरस्‌ जन ( यन्ति ) जाते हैं, ( तेमिः पथिमिः ) उन 
मांगों से ( सवगे ,याहि ) स्वग को जा, ( यज्न ) जहां के ध्र्थात्‌ जिस स्वगसें कि ( भाद्त्या: ) क्षखण्हनीय सामथ्य- 
वाछ्े अ्रेष्ठ कर्म करनेवाले जन ( मधु सक्षयन्ति ) अस्त को खाते हैं क्योंत्‌ आनन्द भोगते हैं। ( तृतीये नाके ) तीसरा 
जो स्वगछोक दे उसमें जाकर ( विश्रयस्व ) विश्रान्ति ले-आराम कर ॥ ३॥ 

( सुपर्णा; त्रथः ) तीन उत्तम गति करनेवाके अथवा उत्तमतया पाकन करनेवाक्े तथा «( उपरस्य मायू ) 
मेघके सबन्धसे शब्द करनेवाले दो, ये सब ( विष्टपि ) अवरिक्षमें ( नाकर॒य पूष्ठे ) रवरेके ऊपर (भ्षि श्रिता; ) स्थित 
हैं। ( स्वर्गा। छोकाः ) सवगे छोक ( अम्ृतेन विज्ठा) ) अमरताते व्याप्त हैं अर्थात्‌ वे मरणरद्वित हैं । ये सब ( यजमा- 
नाय ) यज्ञ करनेवालेके किए ( इष ) क्षन्न तथा ( ऊर्ज ) बकको ( दुद्वाम्तू ) देवें ॥ ४ ॥ 

( जुहूं: ) जुहुने ( थां दाघार ) झुझोककों धारण किया हुआ है। जोर ( उपस्दत्‌ ) उपभ्दतने ( अन्तरिक्ष ) 
भ्न्तरिक्षकों घारण कर रखा है। ( घ्रुवा प्रतिष्ठा प्राथिवीं ) अवाने भाश्रयस्थान प्रथिवीकों (:दाचार ) घारण कर रखा है | 
( इमां प्रति ) इस पृथिवीकी छोर लक्ष्य करते हुए ( घतपछाः ) चम्रकीछी पीढोंवाले अर्थात्‌ श्रकाशमान ( स्वर्गाः छोका३) 
स्वगेलोक [ यजमानाय | यज्ञकर्ताके लिए [ काम कार्म ] प्रत्यके कामनाको [ दुद्द[म | पुणे करें ॥ ५ ॥ 

[ श्रे ] हे धुवा ! [ विश्वनोजल प्रथिवीं |] सबको खिलानेवाली क्षयोत्‌ पाक पृथिवी पर [ यजमानेन साक॑ ] 
यजमान के साथ [ भारोह |] चढ, स्थित हो । ( उपभव्‌ ) द्वे उपभृत | तू यजमानके साथ, ( अंतरिक्ष भाकरमत्व ) 
क्षतरिक्षमें संचार कर ॥( जुहु ) दे जुहु ! तू ( यजमानेन साक॑ ) यजमानके साथ [द्यां गच्छ ] घुकोककों “जा । दे 
यज़मान | इस प्रकार तू ( महणीयमानः ) निःसंकोच हुआ हुआ ८ वत्सेन ख़वेण ) बछडेरूपी सलवासे ( सवा! ) सभ 
[ प्रपीना: ] अच्छी तरद्द वृद्धिको प्राप्त हुई हुई [ दिशः ] दिशाओंकोी [ घुक्ष ] दो । भाव यक्षद्वारा भभिेषित 
पदाधोकों प्राप्त कर ॥ ६ ॥ 











सावा्थ-- शुभकम करनेसे उन्नति आर आनन्द प्राप्त देता है ॥ ३ | 
' तीनों दधी शाक्षैयां यज्ञकताकों अन्न, बल ओर आनन्द देती है ॥ ४ ॥ 
स्वर्गलोंक यज्ञकर्तों की से कामनायें पूर्ण ऋरते हैं ॥ ५ ॥ 
'चैज्ञद्वारा' वंजमान प्र जगा अब्यादत गतिसे जाता हैं। यश्ञद्वारा से दिशाओंसे वांछित फछ आधत करता 
॥ है. 


पर्याय खू० ४ ] यम पितर और अन्त्येष्टि (५१ ) 


# ४ # ७३ [ कि 


तीर्थेस्तरन्ति प्रवतों महीरितिं यज्ञकुत॑ः सुझृतो येन यन्ति । 


अत्रादधयेजमानाय लोक॑ दिशों भतानि 
अज्ञिरसामय॑न पूर्वों आभिरादित्यानामय॑न गाहपत्यो दक्षिणानाम्य॑न दर्षिणाम्रि! | 


महिमानमभोवोहितस्य ब्रक्षणा सम! सर्वे उप॑ यादि शग्मः ॥ ८ ॥ 
पूर्वों अभिष्टयां तपत शे प्रस्ताच्छ पश्चात्‌ तंपत गाहपत्य! । 


विद का 


दक्षिणामिष्ट तपतु शर्म वर्मोत्तरतो मंध्यतो अन्तरिक्षाद दिशोदिंशो अग्रे 


व्यायाहक 


मिल: 
०८ 
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।5। 
हि 
>भे 
२ चुच 
/ 4 | 
न्_ज्जि 
हिट 
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॥9॥ 


परिं पाहि घोरात ॥ ९ ॥ 
यूयमंग्रे शत॑मामिस्तनूमिंरीजानमभि लोक स्व॒र्गम्‌ । 
अर्ज्वां भत्वा प्ष्टिबाहों वहाथ यत्र देवे! संधमाद॑ मदान्ति ॥ १० ॥ ( २० ) 
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अथथ- [ यज्ञक्ृतः ] यज्ञों के करनेवाके [सुकृतः] अछ कम करनेवाले जन [येन यन्ति] जिस मार्गसे विचरण करतें 
हैं उस मार्गपर चढनेसे [तीथें।] तरनेके साधन यक्षादिद्वारा [प्रचत: महीः] बडी बडी आपत्तियाँ भी [तरन्ति] तर जाते हैं। 
[ यत्‌ ] यदा [ दिशः ] दिशायें तथा [ भूतानि भूतोंको अथोत्‌ प्राणियों को [ अकश्पयन्त ] निमोण करते हैं उस समय 
[ यजमानाय ] यजमान के लिए [ छोक अदधुः ] स्थान देते हैं ॥ ७ ॥ 

[ अद्विरसां ] अआज्विरसोंका [ अयन ] मार्ग [ पूर्व: अमेः ] पूवका अप्ति है। [ भादिष्यानां ] क्षादित्योंका [ क्षयन ] 
मांग [ गाहपत्यः ] गाईपत्थ अभि है। [ वक्षिणानां ] कार्यमें दक्षोंका [ अयन॑ ] मार्ग [ दक्षिणाप्मिः ] दक्षिणाप्रि हैं । 
[ श्रद्मणा ] वेदमंत्रों द्वारा [ विद्वितस्थ ] यज्षसें स्थापित की गई अप्िकी [ मद्दिमानं ) महिसाकों, [ समदगाः ] दृढ 
भंगोंचाका दोकर, [ स्व; ] सबे अवयवों से युक्त हुआ हुभा भर्थाव्‌ पूण शरीरवाछा दोकर, शोर इसीलिए [ शब्मः ] 
सुखी हुआ हुआ तू [ उपयादिि ] प्राप्त कर ॥ < ॥ 

[ पू&्वे; भ्मिः | पूषे की अग्नि [त्वा] तुझे [ पुरस्तात्‌ ] भागेसे [ श तपतु ] सुखपूर्वक तपावे। [ गादईपतल$ ] 
गाहपत्य अप्नि [ पश्चात्‌ ] पीछेसे [ शे तपत | तुझे सुखपुृवक तपाव। [ वक्षिणाप्मिः | दक्षिणाप्रि [ ते ] तेरे किए 
[ शर्म ] सुखरूप हुईं हुईं व [ बम ] कवचरूप हुईं हुई तुझे [ तपतु ] तपावे | [ भरने ] दे भप्नि | तू हमें [ उत्तरतः ] 
उत्तर दिशासे [ मध्यतः ] दिशाभोंके बीचसे | भन्‍्तरिक्षात्‌ ] भ्षतरिक्षते [ दिशः दिशः | प्रत्येक दिशासे आनेवाले 
[ घोरात्‌ ] कर-- दिंसकसे [ परिपादि ] चारों ोरसे संरक्षण कर ॥ ९ ॥ 

( क्षम्मे 5५ भग्नयः ) दे गाईपत्यादि भारिनयो | ( यूये ) छुम ( प्ृष्टिवाहः अश्वा; भूत्वा ) पीठसे के जानेवाले 
घोडों की ,तरद्द बनकर ( शीतमामि! तनूमिः ) णपने सुखकारी शरीरोंसे ( इंजानं ) जिसने यज्ञ किया है ऐसे को ( स्वर्ग 
लोक भमि ) स्वगैक्रोक की क्षोर ( वद्दाथ ) के जाओ । (यत्न ) जहां रवग्रेमें थज्ञकतो जन ( देवेः सघमादं ) दुंषों के 
साथ भाननद को ( मदन्ति ) भोगते हुए तृप्त द्वोते हैं ॥ १० ॥ 


अव्केलकज+ननकरल्कव्का 








भावाथ--- यज्ञ करनेवाले सुकृत्‌ लोॉकमें जिस उत्तम मार्गसे जाते है उस मार्गपरर चरते हुए वज्ञादिद्वारा बडी 
बडी विपातियां भी तरी जा सकती हैं । यज्ञ करनेवाले को सृश्टिनिमांण के समय भी उत्तम लोक की प्राप्ति होती दे । सारांश यह्द 
है कि यज्ञ करनेवाले को कभी भी कष्ट नहीं होता ॥ ७ ॥ 

देवोंके अयन अर्थात्‌ मार्ग के अछुसार अपना आचरण करनेसे सुख प्राप्त होता है | < ॥ 

अग्नेत्ते प्राथना की गई कि तू हमारी संब ओरसे रक्षा कर | सब घोर कर्मोसे हंसारा सैरक्षण कर ॥ ९ ॥ 

यज्ञकर्ता को अप्रियाँ घोडों की तरद्द अपनी पीठपर बैठाकर स्वर्गमें ले जाती हैँ जहों कि रवगंमें वे देवोंके साथ मिल- 
कर आनन्द भोगते हैं । मतः सर्वे प्राप्त्यर्थ यज्ञ करना परमावश्यक है ॥ १० ॥ 


( ५४ ) अथ॑र्ववेदका छुबाध भाष्य । [ काण्ड १८ 


शर्मप्रे पश्चात्‌ त॑प श॑ पुरस्ताच्छमुत्तराच्छमंधराद्‌ तपेनम्‌ । 

एकस्त्रेधा विहिंतो जातवेद) सम्य्गेन भेदि सुक्ृतांमु लोके ॥ ११॥ 
शमप्नय; समिझा आ र॑भन्‍्तां प्राजापरत्य मेध्यं जातवेदस+ । 

शत कुष्वन्त इह माव चिक्षिपन्‌ ॥ १३२ ॥ 


यज्ञ एंति वितंतः कर्व्पमान ईजानमामि लोक॑ स्वगेम । 
तमभ्य। सर्वेहुत जपन्तां प्राजापत्य॑ मेध्यं जातवेद्स! । 


गत कृप्बन्त इह माव॑ चिक्षिपन्‌ ॥ १३ ॥ 
इंजानशितमार॑क्षदृर्भि नाकस्य पृष्ठादू दिव॑मुत्पातिष्यन्‌ । 
तस्मे प्र मोति नसों ज्योतिर्षामान्त्खग! पन्‍्थों। सकते देवयान॑ः ॥ १४ ॥ 











भागेसे ( तप) तपा। ( उत्तरात्‌ ) उत्तरसे ( श ) सुखपूवेक तपा छोर ( शघरात्‌ ) नोचे की दिशासे ( शे ) सुखपूवेक 
तपा | ( जातवेदः ) दे उत्पन्न पदार्थों सें रइनेवाले भामे ! तू ( पुक: ) एक द्ोता हुवा भी ( त्रेधा ) तीन प्रकारसे 
भर्थात्‌ पूर्वामि, गाहंपत्यामि भोर दक्षिणाप्रि के रूपसे ( विद्वितः ) स्थापित किया जाता है । तू ( एने ) हूस यजमान को 
( सुकझृतां छोके ) श्रेष्ठ जनों के छोकमें ( सम्पक्‌ ) अच्छी तरदसे (घेद्चि) स्थापित कर अथात्‌ बद्वांपर इसे पहुंचा दें॥ 3१॥ 

(समिद्धा। ) यथाविधि: प्रकाशित की हुई € जातवेद्सः ) उत्पन्न पढ़ार्थमें वर्ततानव ( अप्नयः ) भर्तियाँ 
( प्राजापत्य॑ ) प्रजापति देवतावाले [ मेध्यं ] पवित्र इस यजम्रानकों [ को ] सुखपूृवक यज्ञके कार्यमें [ आारभन्तां ] उत्सुक 
बनायें । ( इृद्द ) यहां पर यज्ञ कार्यमें वे शमियाँ यजमान को [ शर्त कृण्वन्तः ] पक्‍व अर्थात्‌ पूण बनावें । उसे इस कार्यसे 
[ मा ) मत [ अत चिक्षिपन्‌ ] गिरने देवें॥ 4२ ॥ 

( विततः यज्ञः ) विस्तृत यज्ञ [ कहपमानः ] समर्थ हुआ हुआ [ ईजानं ] यक्ष किए हुए को [ स्वगे छोक ] स्वरा 
लोक को [ अभिएवि ] पहुंचाता है। [ त॑] उस [ सबेहुत ] जिसने अपना सर्वेस्व द्वोम कर दिया हे ऐसे यक्षकर्ताको 
[ क्षम्नयः ] भापियां [ जुबन्तां ] संतुष्ट करें । शेष अर्थ ऊपरके मंत्र के समान है ॥ १३ ॥ 

[ नाकस्थ प्ृष्ठात्‌ ] स्वगे के ऊपरसे [ दिव उत्पातष्यन्‌ ] थुको जानेकी इच्छा करता हुआ [ इंजानः ] यज्ञ किया 
हुआ पुरुष [ चित अग्नि ] चयन की हुई अभि को [ क्षरक्षत ] प्रकट करता हैं, प्रज्वल्ित करता है। [ तस्मे सुकृते ] 
उस उत्तम कर्म करनेवाके के लिए [ नभसः ] भाकाशका [ ज्योतिषीसान | प्रकाशवाछा [ देवयानः ] देव जिससे जाते 
हैं ऐसा [ स्वर्गः ] सुखदायी [ पन्‍्थाः ] मार्ग [ प्रभाति ] प्रकाशित द्ोता है ॥ १४॥ 


भावाथ-अभि सब ओरसे सुखपूर्वक हमारा रक्षण करती है ।वस्तुतः वह एक द्वी है पर व्यवद्वार में उसकी तीन ख्पं 
स्थापना की जाती है । यश्ञकर्ताकों वह स्वर्गमें पहुंचाती है ॥ ११ ॥ 
यज्ञादि. कार्यो में अ्रज्वलित क्षप्ियां यजमानको उत्पादित करके पूण मनोरथवाली बनाती हैं। वह अपने काये 
में सफर बनाता दै क्योंकि अपियां उसे कर्तव्यपथसे गिरने से बचा छेती है ॥ १२ ॥ 
'' विस्तृत रूपमें किया गया यज्ञ यजमानकों स्वग्रलोकर्मे पहुचाता है | अप्रियां उसे अमिमत फरप्रदानद्वारा संतुष्ट करती 
हैं व कवैव्यपथ्से गिरने नहीं देती।।१३॥ ह 
.. ख््॒गसे दुकों जानेंके लिए चयन की हुई अमिको प्रदोत्त करना चाहिए। और जो चयन कोहुई पद्धि को 
प्रदीकत करता है उसके छिए आकाशका सुखदायी देवयान मार्ग खुल जाता है ॥ १४॥ 





फंसी 


से 


पयाय सृक्त 8] यम पितर और अन्‍्त्येष्टि । (५५ ) 


»ै 
4 


आग्नि्दोता ध्वथरुण्टे बहस्पतिरिन्द्रों ब्रह्मा देक्षिणतस्ते अस्तु । 

हुतो5य संस्थितो यज्ञ एंति यत्र पूवमर्यन हुतानाम्‌ ॥ १५॥ 
अपपवान्‌ क्षीरवोश्वरुरेह सींदतु । 

लोककृतः पथिकृतों यजामंहे ये दे भागा इह स्थ | १६ ॥ 
अपपवान्‌ दर्धिवांश्रुरह सादतु 

लोककतः पायिकृतों यजामहे ये देवानों हुतभागा इह स्थ ॥ १७॥ 
अपपवांन्‌ द्ग॒प्सबॉय्रररेह सींदतु | 

लोककंतः पाथिकृतों यजामहे ये देवानां हुतभांगा हृह स्थ_ | १८ ॥ 
अपपवान्‌ घृतवाश्चरुरेह सींदतु । 

लोककृ्तः पाथिकृतों यजामहे ये देवानों हतभांगा इह स्थ ॥ १९ ॥ 


अर्थ-- [ते ] तेरा [ भग्निः होता ] अग्नि द्वोग भर्थात्‌ स्वादापु्घक जाहुति देनेवाछा [भस्तु ] होवे। 
[ बृद्दस्पतिः ] बड़ों बड़ों का पाछक तेरा [ धध्वयु! ] यज्ञ करानेवाका ह्ोवे | ओर [ इन्त्रः ] इन्द्र [ बक्चा ] बह्मा बनकर 
[ ते दक्षिणतः भस्तु ] तेरी दादिनी भोरमें होवे | [ अर्य ] यह [ हुतः ] भाहुति दिया गया और [सं स्थितः| अच्छी तरद्द 
किया गया [ यज्ञ) ] यज्ञ [एति ] वहां जाता दै [यत्र ] जद्दां कि [ पू ) पद्दिके [ हुतानां ] भाहुति दिए गए 
यशोंका [ अयन ] जाना होता है ॥ १५॥ 

[ अपूपवान्‌ ] माछपुए भादि गेहके भाटेसे व घीकी सहायतासे बनाएं हुए पेदा्थॉवाछा तथा [क्षीरवान्‌ ] दूधवाका 
[ चर; ] यज्ञके किए तेयार किया गया पाक [ इृद्द ] यहां यज्षमें [ आलीदतु ] रथ्यत द्वोपे | ( छोककृतः ) छोक 
बनानेवाकों तथा ( पथिकृतः ) मागोके बनानेवालोंकी हम ( यजामदे ) उस उपरोक्त 'चरुद्वारा पूजा करते हैं- सत्कार 
करते हैं । ( ये ) जो कि छोककृत्‌ व पथिक्ृत्‌ तुम (इृ६) यद्दांपर यश्ञमें (देवानां) देवोंके बीचमें ( हुतभागा। जिनके किए 
कि भाग दिया गयाहे ऐसे ( स्थ ) स्थित द्वो ॥ १६ ॥ 

( अपूपवान्‌ ) मारूपूए आदिसे युक्त तथा ( दक्षिवान्‌ दृह्दीमित्रित (चरु। ) चरु ( इृ६ ) यहां यश्षमें 
( भासीदतु ) स्थित द्ोवे । ( छोकक्ृतः ) कोकोंको बनानेवाले इत्यादि शेष पूवेबत्‌ ॥ १७ ॥ 

( अपूपवान्‌ ) माछूपूये आदिसे युक्त तथा ( द्वप्सवान्‌ ) भन्‍य मुग्ध करनेवाले द्रष्योंसे युक्त ( चरु: ) चरु ( इृह ) 
यहां यज्षमें ( आसीदत ) स्थित द्ोवे । ( कोककृतः ) छोकोंको बनानेवाके इत्यादि शेष पूवंचत्‌ ॥ १५८ ॥ 

( अपूपवान्‌ मालपूये आदिखे युक्त तथा ( घृतवान्‌) घीमिभित ( चरु। ) चरु ( इद्ध ) यहां यश्षमें ( आखीदतु ) 
स्थित होवे । ( छकोकक्ृतः ) लोकोंके बनानेवाले शत्यादि शेष पृथबत्‌ ॥ १९ ॥ 


| (+क् कन्‍ममःणन3>प७-3०मम्जनममंजलज+मक>प७भ.. 'जरम्गत 





भावार्थ- जिस यज्ञका अम्ति होता है, चृहस्पति अध्ययु है और इन्द्र ब्रह्मा हे वह यज्ञ अवश्य ही सफल द्वोकर यथास्थान 
पहुँचता है व यजमान को डचित फल प्रदान करवाता है ॥ १५ ॥ 

जो सैसारके उद्धारक व मार्यदशेक लोग हैं उनका यज्ञमें नाना प्रकारसे निर्माण किए हुए चरुस सत्कार करना 
चा[दहिए ॥१६ ॥ 

यज्ञमं उत्तम अनज्नादिपदार्थोंसे सब का सत्कार करना गोग्य है ॥ १७-२४ ॥ २५-२६ ॥ 


(५६ ) अथवबेदका सुबोधभाष्य । [ कांड० १८ 


अपपवांन्‌ मांसबोश्वरुरेह सींदतु । 


लोकक्ृतः पथ्चिकृतों यजामहे ये देवानाँ हुतभागा इृह स्थ ॥ २० ॥ ( ११ ) 

अपपवानन्नवांथरुरेह सीदतु । 

लोककृ्तः पथिक्ृतों यजामहे ये देवानों हुतभागा इद स्थ ॥ २१ ॥ 

अपपवान्‌ मधुमांथरुरेह सींदतु । 

लोककृतः पथिकृता यजामंडे ये देवानों हुतमाग। इृह स्थ ॥ २१२ ॥ 

अपपवान रसवांश्ररुरेह सींदतु । 

लोककृत॑ पथिकृतों यजामंहे ये देवानों हुतर्भागा हृह स्थ ॥ २३१ ॥ 

अप्पवानपंवां थ्ररुरेह सीदतु । 

लोककृ्व। पथिकतों यजामहे ये देवानं। हुतमांगा इह स्थ | २४ ॥ 

अपपापिहितान्‌ कुम्भान्‌ यॉस्ते देवा अधौरयन । 

ते तें सन्‍्तु स्वधावन्तो मधुमन्ता घृतश्व॒तः ॥ २५ ॥ 

यास्तें धाना अनुकिरामिं तिलमिंश्रा। स्वधाव॑ती। । 

तास्‍्ते सन्तृदृभ्त्री। प्रभ्वीस्तास्त यमो राजानु मन्यताम्‌ ॥ २६ ॥ 

अक्षितिं भूय॑सीम्‌ ॥ २७ ॥ 
हे 


सर्थ--( अपूपवान्‌ ) माछपये भादिसे युक्त तथा ( मांसवान्‌ ) मांतपबाका (चरु;) चरु (इृ६) यहां यज्ञमें (आसीदतु) 
स्थित दोवे । ( छोककृतः ) छोकोंको बनानेबाले इत्यादि शेष पू्वंचत्‌ ॥ २० ॥ 

( अपूपवान्‌ ) मारपूये आदिसे युक्त तथा ( अन्ववान्‌ ) अन्न क्षर्थात्‌ नावा तरहके घान्थॉवाऊरा ( चरु: ) चरु 
( इद्द ) यद्ां यज्ञमें ( भासीदत ) स्थित दोवे | ( छोककृत। ) छोक बन्ानेवाले इत्यादि शेष पू्व॑ेबत्‌ ॥ २१॥ 

( अपूपवान्‌ ) माछपूये भआादिखे थुक्त ( मधुपान्‌ ) मठ कर्थाव्‌ शदद अथवा सीठे पदायोसे युक्त ( चरुः ) 

चम ( हृह') यहां ( भासीदतु ) स्थित द्वोवे । ( छोककृतः ) छोक बनानेवाके इृस्यादि शेष पृववत्‌ ॥ २२ ॥ 

( अपूपवान्‌ ) माछूपये आदिसे थुक्त ( रसवान ) अनेक मीठे मीठे विविध रसों से मिश्चित ( चरु। ) चरु (हद) 
यहां बश्ञमें ( भासीदृतु ) स्थित द्ोवे। ( लोकक॒तः ) छोक बनानेवाक्े इत्यादि शेष पूर्ववत्‌ ॥ २३ ॥' 

(अपुपवान ) मारुपूये आदि से युक्त ( भ्प-चान्‌ ) जकवाला भर्थात्‌ शुद्ध जछसे बनाया हुआ ( चरु। ) 'चरु (हु) 
'यद्वाँ यज्ञमें ( आसोदतु ) स्थित होवे । (छोककृत+) छोक बनानेवाके इत्यादि शेष पूर्वचत्‌ ॥ २४ ॥ 

( देखो मंत्राथ १८।६।६८-६९ ये दो संत्र पीछे भागये हैं )॥ २५---२६ ॥॥ 

(.मूयप्लीम ) बहुत ओर ( अक्षितिं ) क्षयरद्वित कर्थाव्‌ बहुत काठपर्यन्‍्त यम राजा भलुमति देवे ॥ २५ ॥ 


'फुक्स्कक-ह 
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सावाध-- दमे' भक्षय अन्नादिक साधन प्राप्त हों ॥ २७ ॥ 


पर्याय सू० 8 ] यम, पितर और अन्त्येष्टि । (५७ ) 


०... है क्र रु 


द्रप्सअस्कन्द पूथिवौमन घयामिम॑ं च योनिमन यश्च पू्षे। | 


6 


समान योनिमनु संचरन्तं द्रप्स जुहोम्यन॑ सप्त होगा! ॥ २८ ॥ 
शतधारं वायुमके स्वाद नचकंसस्ते आभे चंक्षते रयिग्र्‌ । 

ये परणन्ति भ्र च यच्छन्ति सबेदा ते ढुंदते दातेणां सप्तमांतरम्‌ ॥ १९ ॥ 
काश दुहन्ति कलश चतुर्षिलमिर्डों धेलुं मधुंम्ती स्व॒स्तयें । 

ऊज मर्दन्तीमदिति जनेष्पमे मा हिंसी! परमे व्योमिन्‌ ॥ ३० ॥ (२२) 
एतत्‌ ते देव! संबिता वारसों ददाति भर्तिवे । 

तत्त॑ यमस्य राज्ये वर्ानस्ताप्य[ चर ॥ ३१ ॥ 


अर्थ- ( व्रप्सः ) सबको हृर्षित करनेवाका आदित्य ( य; पूर्व: ) जो कि सबसे पूवेका है ऐसा ( योनिं प्थिवीं 
क्षु ) चराचर जगत्‌ की कारणभूत प्रृथिवीसें (च) भोर ( इमं था अनु ) बुलोकर्मे ( चरकन्द ) विचरण करता 
रहता है, भथवा उसने इनको व्याप्त कर रखा है ८ समाने योनिं अनु लंचरन्तं ) सबकी समाव कारणभूत इस 
प्रथिवीसें संचार करते हुए (द्वप्स ) दृषप्रद झादित्यकों ( सप्त द्वोत्राः भनु ) सात होतागणों द्वारा सब दिज्लञाओंमें 
( जुद्दोमि ) द्ववि प्रदान करता हूं ॥ २८ ॥ 

( ते) वे ( नृचक्षसः ) मनुष्यों के देखनेवाके अर्थात्‌ मनुष्यों को जाननेवाक्के- महुष्योंके स्वभाव भादिकों 
ताइनेवाले बुद्धिमान मनुष्य ( शतधघारं ) सेकढों धाराधोंवाछे कर्थात जो अनेक प्रकारके दानों में पानी की तरद्द बढ़ाया 
जाता है ऐसे अतएुव ( वायु ) गतिमानू, आज एकके पाल दूानमें भाया हैं तो कक दूसरेके पास, इस प्रकारसे विचरण 
करते हुए, ( झर्क ) पूजनीय ( स्वर्विदं ) सुखको प्राप्त करानेवाके ( रयिं ) धनको ( धमिचक्षते ) देखते हैं धर्थात्‌ जानेत 
हैं प्राप्त करते हैं। ( ये०) जो मनुष्य ( सबंदा ) सदा उस घनसे ( पुणन्ति ) अपनेकों पूणे करते रद्दते हैं (च ) और 
( प्रयच्छन्ति ) स्ेदा सुपान्रके किए उस धनका दान करते रद्दते हैं ( ते ) वे मनुष्य [ सप्तमावरं दक्षिणां ] सप्तमाताबाकी 
दाक्षिणा [दान ] को [ दुद्॒ते ] दोदः हैं- प्राप्त करते हैं ॥ २९ ॥ 

[ स्वस्तये ] कल्याणके कि [ चतुर्षिक ] चारस्तनरूपी छिद्र (स्तन) वाके [कोश ] मानो जो दूधका खजाना 
है ऐसे [ करूश ] घडेसे बढ़े भारी ऊधवाली, ( मघुमतीं ) मीडे दूधवाली [ हड्ां पेनुं |] इडा नामवाऊछी गायकी [ दुद- 
न्ति ] दोहत हैं। [ भरने ] हे भग्नि ! [ जनेष ऊर्ज मदन्ती ] जन समाज में अपने दूधरूपी क्षत्रसे तृ'्ष करती हु 
[ भदितिं ] भारनेके अयोग्य गायको ( परमे व्योमन्‌ ) विश्वर्में [ मा हिंसीः ] मत सार। अथवा यह मंत्र भूमिके पक्षमें 
भी छूग सकता हे--कल्याणक्रे [छिए धमे, अर्थ, काम व मोक्ष रूपी चार स्तनोंवाछी नानाविध द्वव्योंके खजानोंसे भरपूर 
मधुर अन्नादि देनेवाली [ इढां घेनुं ] भूमिरूपी गायको दोहते हैं ॥ २० ॥ 

हे पुरुष |( सविता देवः ) प्रेरक देव ( ते ) तेरे किए (भतवे) पहिननेके लिए [ एतत्‌ वासः ] यह बस (दुद्ाति) 
देता है । (तत्‌ ताप्य) उस तृप्ति करनेवाले बवस्को (वसान३) पद्दिनकर(यमस्य राज्ये )थमके राज्यमें (चर) विचरण कर॥३१॥ 


“2 





भावाथ--- भादित्य, द्यु तथा प्थिवी दोनोंमें संचार करता हुआ दोनोंमें व्याप्त दो रद्दा दे । ऐसे दर्षप्रद आदित्यके 
लेए सब दिशाओंम द्वोमभ करता हूँ ॥ २८ ॥ 
जो धन कमाकर उसका सदुपयोगमे अथोत, दानादिमें ख़चे करेत हैं ने दुनिया अ्रतिष्ठा लाभ कर इृद्दछेक व परलोक 
देनेंभें सुखी होते हैं ॥ २९ ॥ 
अज्ांदिस जन-समाजकी तृप्ति करती हुई अखण्डनीय मूमि को हे अभि [| परम व्योममें मत नष्ट कर ॥३०७ 
»मुत पुरुषकी जो कि यमछेकमें पहुंच गया है उसके वल्ल देना चाहिये ॥ ३३ ॥ 
७६ श्र, सु, भा. का. १८ ) 


(५८ ) अथवेवेदका खुबोध भाष्य। (कां० १८ 


धाना पेनुर॑भवदू व॒त्सो अंस्यास्तिलो[5मत्रत्‌ । 


तां वे यमस्य राज्ये अक्षितामुर्प जीवति ॥ ३२ ॥ 
एतास्तें असो घेनवे! कामदुघा भवन्तु । 

एजीः इ्येनी। सरूपा विरूपास्तिलब॑त्सा उप तिष्ठन्त त्वात्र ॥ ३३ ॥ 
एनींपाना हरिंणी। इयेनीरेस्प कृष्णा थाना रोहिंणीर्षेनवस्ते । 

तिलव॑त्सा ऊर्मेम॒स्मे दुहाना विश्वाहां सन्त्वनपस्फुरन्तीः ॥ ३४ ॥| 
बेश्वानर हविरिंदं जुहीमि साहसे शतघारमत्सम्‌। 

स॒ विंभार्ति पितर॑ पितामहान्‌ प्रपितामहान्‌ विंभति पिन्वमान। ॥ ३५ ॥ 


कह. 3>कनात नाक 


अथ-यम्रलोकमें जाकर उपरोक्त मंन्रानुसार दिए गए (धाना) धान [ पेजुः ] तप्त करनेवाली गो ( क्रभवत्‌ ) बनते 
हैं। ( अस्या। ) शोर इस धानरूपी गोका ( वश्सः) बछडा [ तिकछः ] तिछ [ अभवत्‌ ] बनता है । (थै) निश्चयले 
/ थमस्य राज्ये ) यमके राज्यमें वह [ ठां | उस धानों की बनी हुईं गाय पर ही ( उप जीवति ) आश्रित हुआ हुआ जीता 


है॥ ३२ ॥ 

| असो ] दे भम्ुक नामवाछे पुरुष | [ एताः ] येगायें [ते ) तेरे लिए [ कामदुघाः ॥ कामनाओंको पूणे 
करनेवाली [ भवन्‍्तु ] दोवें । (एनीः ) संध्या जैसे रंगवाछी अर्थात्‌ छाछ रंगवाली, [ इंयेनी; ] सफेद, [ सरूपाः ] एकसे 
झहुपवाक्लकी व | विरूपाः ] विविध रूपवाकीं तथा [ तिलवत्साः ] तिर है बछडा जिनका ऐसी गायें [ भन्न ] यहां जददां 
तेरा वास है वहाँ [त्वा उप तिष्ठन्तु] तेरे समीप स्थित रंद्ें वा तेरी सेवा करती रहें ॥ ३३ ॥ 

[ अस्थ ते ] इस तेरे [ दरिणी; धानाः ] दरे रंगवारू धान [ एनीः इयेनी! बेनवः ] भरुर्ण व सफेद गाय होवे । 
के कृष्णा: घाना। ] काले धान [ रोदिणीः घेनवः ) छाछ रंगकी गायें दोथें। ( तिरवत्सा:) तिक जिनका बछढा है ऐसी 
थे गरायें ( जनपस्फुरन्ती: ) कभी भी नष्ट न द्ोती हुई ( भस्म ) इसके लिए ( विश्वाद्ा ) सबंदा [ ऊज दुद्दानाः संतु ] 
बलदाथक रस वूधको दोहती रहें ॥ ३४ ॥ 

[ बेशानरे इर्द दवि। जुहोमि ] वेश्वानर भग्निसें यद्द दृधि डालता हूँ जो के दृवि [ शतधार साइल उत्से हव ] 
लैकडों व इजारों घाराओँवाके स्लोतके समान सेंकडों व दजारों घाराओंवाली है। [ सः ] वह वेखानर भरिने 
[पिन्चमान;] उस इविसे तृप्त हुईं हुईं [ पितर पितामद्वान्‌ प्रपितामद्दान्‌ बिभति ] पिताका, दादाओंका तथा परदादाओं 
का धारण पोषण करती है ॥ ३५॥ 


सन नमनम न समक फनल-कनाकलपीन“ नरक 


भावाथे- घान तथा तिल यम राज्यमें जाकर घेनु स्वरुपमें परिणत हो जाते हैं ॥ ३१ ॥ 
दें अमुक नामवाले पुरुष ! ये नाना रंगों व रूपोंवार्ली गायें सदा तेरे समीप बनी रहें व तेरी कामनाओंँछो पूर्ण करती 
रहें ॥ ३३ ॥। 
हरे रगके कच्चे धान अरुण व खेत रंगकी गायें बनती हैं। भोर काले घान तिरू आदि अथवा भूनभेसे जो कुछ काे 
रंगके हो गए हैं ऐसे घान लाल भायें बनते हैं । ये सब गांयें सदा अविनश्वर हुईं हुईं अपने सारभूत रस दूभकों देती रहें॥३र॥ 
अंह्मेष्टिमें सब मनुष्योंको अमिमें जलाया जाता है और फिर अप्नि सबको पितुझेकरम.ले जाती है। इस प्रकार अभि 
वेधवानर है । पितरोंके लिए जो कुछ देना हो पद अग्निकों देना चाहिये वह हन्हें पहुंचाती है झोर इस प्रकार उत्का पारण 
पोषण करती है ॥ १५ ॥ 








पंयाय सू० 8 ] यम, पितर और अन्त्येष्टि । (५९ ; 


सहस्धारं शतधारमुत्समक्षित॑ व्यच्यमानं सहिलस्य॑ पृष्ठे । 


ऊजे दुर्हानमनपस्फ्र॑न्तमुपासते पितरः स्वधामेंः ॥ ३६ 
इद कसाम्बु चयनेन चितं ततू संजाता अब पश्यतेत्त । 
मर्त्योड्यमंमृत॒त्वमेंति तस्में गहान्‌ कंणुत यावत्सब॑न्धु ॥ ३७ |! 


इहैयोधिं धनसमनिरिहचिंत इहऋंतु) । इंदेपिं वीयेविच्तरो बयोधा अपराहत/।. ॥ शै८ । 
पुत्र पीत्रमामितर्पयन्तीरापों म्धुमतीरिमाः । 


स्वधां पिठ्भ्यों अम्॒तं दुर्हाना आपों देवीरुभयास्तपेयन्तु ॥ ३९ ॥| 

आपों अम्रि प्र हिंणुत पितेरुपेम यज्ञ पितरों में जुपन्ताम । ह 
(5 मृः ९ हर ३ आओ 6 व 4 

आसीनामूजम॒प ये सर्चन्ते ते नो रायिं सवेधीर॑ नि यच्छान्‌ ॥ ४० ॥(२३) 


अर्थ-- [ बातघारं सदस्तधारं उत्स ] लेंकडों व हजारों धाराभोंवाले ल्लोतकी १रह जो हजारों व घेंकडों घाराभोंदी 
युक्त हे ऐसे, मोर जो[ सक्तिछूस्य पृष्ठे ब्यच्यमानं ] अतारक्षेके ऊपर व्याप्त है ऐसे,[ ऊज दुद्दानं ] भ्र्न व बलको देनेवाले, 
[ भनपस्फुरन्त कभी भी चकायमान_न द्वोनेवाके भर्थात्‌ स्थिर दृविकों [ पितर। ] पितर [ स्वधामिः ] स्वधाभोंके साथ 
[ उपाखते ] सेवन करते हैं ॥ ६६ ॥ ु 

[ इृदं कसासजु ] हुस कलारबु को (चयनेन ) चुनकरके [ चिते ] ढेर छगाया है- इकठा किया है | [ तत्‌ ] उसको 
[ सजाताः ] है सजातीय बन्धुगण | [ एत ] ाभों जौर [ क्षवपदयत ै] ध्यानसे देखो । [ अय॑ मत्ये: ] यह मलुएण 
जिसका कि कसास्थु चयन किया गया है वह [ अमुतर्त्व ] अमरताको [ एलि ] प्राप्त होता है।[ तस्म ] उसदे। 
किए [ थावत्‌ सबनध ] जितने भी तुम सजातीय बन्धु द्वो, वे सब [ गृद्दान्‌ कुरुत ] घरों को बनाभो अर्थात्‌ उसे घर 
जादि द्वारा भाश्रयप्रदान करो ॥ ३७ ॥ 

दें मनुष्य ! तू [ इृद एव एवि ] यहीं पर दी ब्ाद्धि प्राप्त कर । [ इद्द ] यदहांपर [ चित्त+ ] ज्ञानवान हुआ हुआ ८ 
[ दृष्ट ] यद्वांपर [ क्रतु: ] कमैशील हुआ हुआ व [धनसनिः] इसमें धन देनेवाछा दो । [ इद्द | यहाँ पर द्वी [वीयेबत्तरः। 
क्षति बढूवान्‌ हुआ हुआ और जतपुव [ भपराइतः | शत्रुओसे अपराजित हुआ हुआ [ वयोधाः | अज्नका घारए' 
करनेवाका व अन्नसे दूसरॉका पोषण करता हुआ भथवा दीर्घायुवाछा द्वोकर [ एुषि ] बढ ॥ ३८ ॥ 

[ पुञ्न पौन्च अभि तपयन्तीः ] पुत्रपौन्नादियोंकों पृणतया तुप्त करते हुए [ इमा। मधुमतीः क्राप: ] ये मधुर जल 
हैं। [ पितृभ्यः स्वर्धा अमृत दुद्दानाः ] पितरोंके लिए स्वधा व अमृतका दोहन करते हुए [ देवी:आपः ] ये दिव्य जह् 
[ डभयान्‌ ] दोनों पुश्रपौन्नोंकों [ तर्पयन्तु ] तृप्त करें ॥ ३५ ॥ 

( भाप; ) दें जाप | तुम ( अभि पितृन्‌ डपग्रदििणुत ) अप्निको पितरोंके पास भेजो। (में पितर: ) मेरे 
पितृगण (इसे यश जुषन्ताम्‌ ) इस यज्ञका सेवन करें। ( थे ) जो पितर ( आसीनां ऊर्जे उपसचन्ते ) उपस्थित शर्थात्‌ 
हमारे से दिए गए अज्नका सेवन करते हैं ( ते ) वें पितर ( नः ) इसमें ( स्वेवीरं रयिं ) सब प्रकारकी वीरतासे थुक्त 
धन-संपत्ति को ( निय व्छान्‌ ) निरन्तर देते रहें ॥ ४० ॥ 


भावार्थ- पितृगण स्वधाके साथ दृवि खाते हैं ॥ ३६ |। 

यह कसाम्थु का संचय किया गया है जे दे बन्धुगणों ! भाकर देखों। यह मनुष्य जिप्नका कि कप्ताम्बु>& सेचय किया 
गया है वह अमृत को प्राप्त होवे । उसे तुम सब आश्रय देकर सुखी करो ॥ ३७ ॥ 

है मनुष्य | तू ज्ञानी व कमकुशल होकर हमें धन-- प्रदान करता हुआ संसार- वृद्धिकों प्राप्त कर | बलवान हुआ हुआ 


किर्सासे पराजित न होकर जनश्रमाज की अन्नादिसे पुष्टि करके दीबोयु द्ोकर इद्धिका लाभ कर ॥ ४६५ ॥ 
रे 


(६० ) अथवेबेदका खुबोध भाष्य [ काँ० १८ 


समिन्धते अम॑त्य हृव्यवाई घरतप्रियंम |  _ 


स वेदु निहितानू निधीन पितन पंरावतों गतान्‌ ॥ ४१॥ 
ये ते मन्थ यमादु्न यन्म्रांस निंपणामिं ते । 

क्‍ सन्तु स्वधाव॑न्तो मधुमन्तो घतचचुर्तः ॥ ४२॥ 
यास्ते धाना अनुकिरामि तिलमिश्रा। स्वधार॑तीः । 
तास्‍्ते सन्तृद्भ्वी ग्रभ्वीस्तास्तें यमो राजानु मन्यताम्‌ ॥ ४३ ॥ 
इंदू पृथमपरं नियाने येना ते पे पितरः परेताै। 
पुरोग॒वा ये अभिशाचों अस्य ते त्वां वहान्ति सुकृताय ठोकम्‌ ॥ ४४ ॥ 
सरस्वती देवयन्तों हवन्ते सरस्वतीमध्वरे तायमनि | 
सरस्वती सुकृतों हचन्ते सरस्वती दाशुपे वाये दात्‌ ॥ ४५ ॥ 


अर्थ- ( अमत्य ) सरणधर्मसे रद्दित (घतप्रियं) जिसको थी बहुत प्रिय है ऐसी (दृव्यवाहं) हृष्योंका वहन करनेवाली 
आसेको पितृगण ( समिन्धते ) अच्छी प्रकार प्रदीक्त करते हैं। भोर ( सः ) वह कि ( निद्वितान्‌ निधीन ) छिपे हुए 
खज्नानों की तरह [ यहां छुछ्ोपमा है. ] ( परावतों गतान्‌ पितुन्‌) दूरगत पितरों को ( बेद्‌ ) जानती है ॥ ४१ ॥ 

( ते ) तरें छिए (ये भन्‍्धे ) जिस संथ भथात्‌ मथनेखे> विकोडनेसे प्राप्त पदाथे मक्खन भादि को कौर (ये 
ओदने ) जिस भातको ( यत्‌ मांस ) जिस मांसको ( ते ) तेरे किए ( निषुणामि ) देता हूं। ( ते ) वे सब (स्वधावन्तः 
मधुमन्त; घृतइचुत; ) स्वधावाले, मघुरतासे युक्त तथ। घीसे परिपूर्ण ( ते सन्‍्तु ) तेरें लिए होवे ॥ ४२ ॥ 

( देखो मंत्र १८।३६॥ ६९५ ओर १८॥ ४।२६ ) ॥ ४३ ॥। 

( हद ) यह सामने स्थित ( पूर्व ) पुरातत तथा ( छपरं ) क्षाज की ( नियाने ) बेलगांडी है |( येन ) जिस 
पुरानी बेछगाडी से (ते पूर्व पितरः परेताः ) तेरे पुरातन पितर यहां से गए हैं | ( अस्य ) इस आज की बैलगाढी 
के ( जमिशञाचः ) दोनों ओर जुतकर जांते हुए, [| जसा कि बेऊगाडीमें बेर दोनों मोर पाश्वोमें जुते हुए, द्वोते हैं ] 
(परोगवा)) कगले भागमें अर्थात्‌ घुरा में जुते हुए जो बेल हैं ( ते ) वे बे ( ध्वा) तुझे (सुक्वर्ता छोकं) सुक्ृतों के को #में 
[ वहन्ति ] प्राप्त करावे | ४४ ॥ 

[वेवयन्तः] देव होने की कामना करते हुए मनुष्य [सरस्वती] सरस्वतीको [दवल्ते] बुछाते हैं । [तायमाने] विस्तृत 
[ भध्वरे ) हिंसारद्ित यज्ञादि काय में बुछाते हैं। [ सुकृतः ] श्रेष्ठ कर्म करनेवाले जन [ सरस्वती हवन्ते ] सरस्वत्तीको 
घुछाते हैं। [ सरस्वती ] सरस्वती [दाशुषे] दानी पुरुषके लिए [वार्य| वरणीय अभिकषित पदार्थ [दात्‌] देती है ॥४५॥ 


भावाथै- ये मधुर जल पुत्रपीन्नोंके तृत्त करते हुए पितरोंके लिए स्वधा व अमृतकी देते हुए दोनों पुत्रपौन्र व पितरोंकों 
तृप्त कर ॥ ३९॥ जछू अग्निको पितरोंके पास ले जाएं जिससे कि अग्निममें होम हुआ दृवि पितरोंकों पहुंच सके ।४०॥ 

छिपे हुए ख़जानों की तरह जो पितर सर्वथा आंखोंसे ओझल दें अर्यांत्‌ सर्वधा भहहय हैं [ घादे वे दूर देश जिसे 
. अदृश्य हों। था परलोकवा्सी होनेसे अद्व्य हं।] उन्हें अग्नि जानती है । अतः वह पितरों को हृथि पहुंचाएं भौह इसीलिए वही 
' पहुंचा सकती है ॥ ४१ ॥ 

चावल भोर भीरठा दान करना योग्य है ॥ ४२ || ४३ ॥ 

अंतका स्मशान में बलगाढासे छे जाना योग्य है ॥ ४४ ॥| 

. दैवस्वकी कामना करनेवाले सरस्वती को बुहाते हैं । यज्ञादि दिंसारदित कार्योंगं सरस्वतीकी बुछाया जाता है श्रेष्ठ जन 

सरस्वती को बुलाते हैं क्योंकि सरस्वती दानीकों वांडित फल प्रदान करती है ॥ ४५ आर ट 





पर्याय सखूक्त 8 ] यम, पिचर ओर अन्त्येष्टि । ( ६१ ) 


सरस्वती पितरों हवन्ते दक्षिणा यज्ञमाभिनक्षमाणा। । 


आसद्यास्मिन्‌ बीहषिं मादयध्यमनमीवा इष आ पें्स्मे ॥ ४६ ॥ 
सरस्वति या सरथे ययाथोक्‍्ये। स्वधारिदेषि पितमिमेद॑न्ती । | 
सहस्राघामेडो अन्न भाग  रायस्पोष यजमानाय पघेहि ॥ ४७ ॥ 
पाथिवी त्वां पथिव्यामा वेशयामि देवो नों धाता प्र तिरात्यायु। 

परापरता वस॒विद्‌ वो अस्त्वधा मता। पितृष से भंवन्तु ॥ ४८ ॥ 
आ प्र च्यवेधामप तन्मजेथां यदू वॉमासिभा अन्रोच। | 

अस्मादेत॑म॒ध्न्यों तद वश्ीयों दातुः पितष्विदर्ोजनी मम ॥ ४९ ॥ 


क्कक्शिनार 


अथ्थ- [ दक्षिणा ] दक्षिणा दिशासे आकर [ यज्ञ अमि नक्षमाणा। पितरः ] यज्षको सब ओर से प्राप्त करते हुए 
जो पितर [ सरस्वतीं दृवन्ते | सरस्वतीकों बुछाते हैं | वे तुम [ भस्मिन्‌ बर्दिब ] इस यज्ञमें [ आस ] बेठकर 
[ सादयध्वं] आनन्दित द्ोभो। [अस्मे] हसें | भनमीवा; इृषः ] रोगरहित णज्नोंकों अर्थात्‌ जिनके खानेसे किसी भी प्रकारका 
रोग न होवे ऐसे अज्ञोंको हे सरस्वती ! तू [ क्षाघेद्दि ] दें ॥ ४६ ॥ 

[ सरस्वती देवि ] हे सरस्वती देवी ! [या ] जो तू [ पितृभि। स्वाधालि; ] मदन्‍ती पितरोंके साथ मिलकर 
स्वधाओंसे आनन्दित होती हुईं [ सरथं ] पितरोंके साथ. समान रथपर भारोहण करती हई [ ययाथ ] भाईं है। वह दे 
सरस्वती | तू [ अन्न ] इस यजश्ञमें [| यजमानायथ ] यजमानके छिए [ सहस्ताघे इड) भाग ] दजारोंसे पृूजनोय अन्नके 
भागको भोर [ रायस्पोष॑ | धनकी पुष्टि को [ थेद्दि | दे ॥ ४०७ ॥ / 

[ पृथिवीं त्वां पृथिव्यां आवेशयामि ] मिट्टी से बने हुए दे खत पुरुष | तुझ को पिद्टीमें मिछा देता हूं कर्थात्‌ तुझे 
पूथिवीमें गाडठा हूँ । ( थांता देव! नः आयु; प्रतिराति ) धारक देव हसारी क्षायुकों बढावे। द्वे ( परापरेताः ) म्रक्ृष्टतया 
हमसे दूर बे गए पितरो | ( वः ) तुम्दारे लिए घाता देव ( वसुविद्‌ अस्तु ) वाल करनेवाला द्वो, तुम्दारा आश्रयवाता 
हो। ( भंघ ) भोर ( मुताः ) मृत ( पितृषु संभवन्तु ) पितरोंमें भच्छोतर द्वोवें अर्थात्‌ पिवरोंमें जा मिलें ॥॥ ४८ ॥ 

दे प्रेतबाहक बैको ! ( युवां ) तुम दोनों (आ प्रच्यवेधाम्‌ ) बेलगाडीसे विधुक्त होओ। (तत्‌ ) उस 
वर््य्माण ( जो भागे कद्दा जाथगा ) निन्दारूप वाक्य से ( कप मजेथां ) शद्ध दोभो । उच्च निन्‍्दारूप वाक्यकों जिससे 
कि ऊपर छझुद्ध होने को कद्दा गया है, कहते हैँं- [ अभिभाः ] दोष देनेवाके पुरषोंने [ वां ] तुम दोनोंको * पुंगवो किक 
अस्पृइय अनिरीक्ष्य प्रेत ऊठ्वन्ती * इत्यादि निन्‍दारूप, [ यत्‌ ऊचुः ] जो वाक्य कद्दा है उम्से शुद्ध होक्ो । [ क्षष्न्यी] 
दें दिसा करनेके स्योग्य बेछो ! [ भस्मात्‌ ] इस बिन्‍्दा की कारणभूत गाडीसे [ एवं ] जो छट आता है [ तत्‌ ] वद्द 
[ वशीयः ] श्रेष्ठ होवे । ओर तब [ इृह | इस पितुमेध से [ पितृषु दातु। मर ] पितरोंका उद्देश्य करके आमिको देते हुए 
था ध्विको देते हुए मेरे [ भोजनों ] पाछना करनेवाले द्ोभो ॥ ४९ | 


भावाथ- पितर सरस्वती को ब्रशमें बुछाते हैं ॥। ४६ ॥ 

सरस्वती पितरोंके साथ समान रथपर 'चढती, स्वधा खाती व यज्ञमें आती है ॥ ४७ ॥ 

[ पृवोध में रत देंहके गाडने का निर्देश है॥ ] यह मानव देह,पार्थिव तत््वोंके आधिकयसे बना हुआ है, अतएवं यहांपर 
अतदेहको प्रथिवी [ मिट्टी ] के नामसे पुकारा गया है ॥ ४८ ॥ 
.... स्मशानमें जाकर बैलगाडी छोडकर बैलोंका स्वाध्यविचार करना उचित है।॥ ४९ ॥ 


(३११ ) अथववेदका सुबोधभाष्य । | काँ० १८ 


| आर धमप्प.. | रे हू || हक 
एयमंगन्‌ दाक्षिणा भद्ग॒तों नो अनेने दत्ता सुदुर्धा वयाधा।। 


योव॑ने जीवालुपपञ्च॑ती जरा पितुभ्य उप्‌ संपराणयादिमान्‌ ॥ ५० ॥ (२४) 
इ॒दं पितृम्यः प्र भ॑रामि बहिजीवं देवेभ्य उत्तरं स्तृणामि । 

तदा रोंह पुरुष मेध्यो भवन प्रति त्वा जानन्तु पितरः परेतम्‌। ॥ ५१ ॥ 
एदं बृहिर॑सदो मेध्योडभः प्रति त्वा जानन्तु पितरः परेंतम। 

यथापरु तन्‍्वे३ स॑ भ॑रस्व॒ गात्रांणि ते ब्र्कणा करपयामे ॥ ५२ ॥ 
पर्णो राजापिधाने चरूणामूर्जो बर्ल॑ सह ओजों न आगन्‌ । 

आयुर्जीवेग्यो विदंधद्‌ दीषोयुत्वाय शतशारदाय ॥ ५३ ॥ 
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कर्थ[ सुदुधा | उत्तमतया कामनाओं को पूर्ण करनेवाली [वयोधा।] क््षकों देनेवाली [ अनेन वृत्ता ] इससे दी हुई 
[ इय॑ं दक्षिणा ] यद् दक्षिणा [ भन्नतः न; भा भागन्‌ ] करयाणकारी स्थानसे अथवा कल्याणकारी स्वरूपसे दसें प्राप्त हुईं 
है। इससे हमारा अकल्याण नहीं होगा । [ योवने जीवान्‌ उपपृश्चती जरा हव ] जिस प्रकार युवावस्थाके चंके जाने पर 
जीचों को बृद्धावस्था अवश्य क्षाती दे उस प्रकार यह दक्षिणा [ इमान्‌ | इन जीथों को [ पितृभ्यः ] पितरोंके छिए भक्ती 
प्रकार [ उप संपराणयात्‌ ] प्राप्त करावे क्षर्थात्‌ पितरोंके पास उत्तम रीति से पद्दोंचावे || ५० ॥ 

[ हद बहिंः पितृभ्यः प्रभरामि ] यह कुशासन पितरों के छिए रखता हूँ बिछाता हूं, [ देवेभ्यः जीव उत्तर 
स्‍्तुणामि ] देवोंके लिए जीवको डससे ऊंचा बिछाता हूं। [ पुरुष | दें पुरुष | [ मेध्यः भवन्‌ ] पवित्र होता छुभा तू 
[ तत्‌ भारोदद ] उस पर बैठ । [ परेते सवा पितरः प्रति जानन्तु ] परेत आर्थात्‌ परे गए हुए वा उच्चासन को प्राप्त हुए 
हुए तुझे पितर जानें ॥ ५१ ॥ 

दे पुरुष | [हएवं बहिंः भसदः ] इस कुशासन पर तू बेठा दे । [मेध्य:भूः] पवित्र हुमा हे । [पितरः परेत॑ त्यां जानन्तु] 
पितर परेत हुए हुए तुझकों जानें। [ यथा परु तन्‍्व॑ संभरस्व ] जोडोंके अनुसार शरीरकों भर; अर्थाव जहां जोड़ चाहिए 
वहां जोड बनाता हुआ शरीरकों पूण कर । में [ ते यात्राणि ] तेरे अंगोंको [ श्रह्मणा ] बह्मद्वारा [ कब्पयामि ] समय 
बनाता हूं यानि तेरे शरीरमसें प्रद्मद्वारा शक्ति देता हूँ ॥ ५२ ॥ 

[ पणे; राजा ] पाकक राजा [ चरूणां ] चरुक्षोंका ठककन है| [ ऊर्ज। ] अन्न, [ बरू ] बछ, [ सद्दः ] झत्रुका 
नाश करनेका सामथ्यं, [ ओज; ] तेज ये सब [ नः ] हमें उस पर्ण राजासे [ भा भगन्‌ ] प्राप्त धोवें । [ झतदशारदाय 
दीघोयुत्वाय ] सो पर्ष जितनी दीर्घायु के [ जीवेभ्यः ] लिए जीवितों के छिए [ आयु; विदृधत्‌ ] आयु करे अर्थात्‌ १०० 
बे की दीघायु देवे | ५३ ॥! ह 

सावार्थ- दृक्षिणा देनेखे पितरोंी आ्रप्ति द्वाती दै। जिसप्रकार युवावस्थाके चले जानेपर घुद्धावस्था जवश्यंभाविनी है,उसी . 
प्रकार दक्षिणा देनेवालेफी पितरोंकी प्राप्ति भी अवद्यभाविनी है ॥| ५० ॥ | 

सलुष्य पवित्र बने ओर उन्नति आप्त करे ॥ ५१॥ 

शरीरके प्रत्येक अवब्वकी शुद्धि कराके उसको सुहृढ् बनाना चाद़िये ॥ ५२ ॥ 

पगैराजा चरुओं का दकक्‍कन है। वह दर्मे अन्न, बल, तेज भादि देता है। वह हम जीवॉकों १०० व्रव्॑ की 
'दाधाधु देने ॥ ५३ ॥ | 


पर्याय सूक्त ७ ] यम पितर थोर अन्त्येष्टि । (९३) 


ऊर्जो भागों य इम जजानास्मान्नानामारधिपत्यं जगाम । 

तम॑चत विश्वामित्रा हविर्भे! स नों यमः प्रंतरं जौवसे घात्‌ ॥ ५४ ॥ 
यथा यमाय॑ हम्यमर्बपनू पञच मानवा। । एवा वषामि हम्ये यथा में भूरयोइ्सत | ५५ ॥ 
इदं हिरुण्यं बिभृहि यत्ते पिताबिंभ। पुरा । स्व॒गे य॒तः पितुहंस्तं निमेड्ढ़ि दक्षिणम्‌ ॥५३६॥ 
ये च॑ जीवा ये च॑ मृता ये जाता ये व॑ यज्ञियाः 


तेम्यें। घतस्य॑ कव्यति मधुंधारा व्यन्दरती ॥ ५७ ॥ 
वर्षा मरतीनां पंवते विचक्षण; खरो अह्ाँ प्रतरीतोषसों दिव। 
प्राण: सिन्धूनां कलशों अचिऋददिन्‍्द्रस्य हार्दिमाविशन्मनीषयां ॥ ५८ ॥ 


अर्थ- [ यः ] जिस [ ऊरज्ज; भाग; ] भज्ञके विभाग करनेवाढेने [इमं] इस धन्नको [जजान] पैदा किया है भौर जो 
[ झइमा ] लद्मा दोनेसे [ अन्नानां भाषिपत्यं ] अज्लोंके स्वामित्वकों [ जगाम ] प्राप्त हुआ है ऐसे [त॑ ] उसकी दे 
सबके मित्रो | [ दविर्भिः ] इवियोद्वारा [ अचेत ] पूजा करो। (सः ) वह ( यम; ) यम (नः ) इसें ( प्रतरं जीवसे 
घात्‌ ) बहुत जीनेके किए घारण करे भथांत्‌ दीर्घायु देवे ॥ ५४ ॥ 

( थथा ) जिप्त प्रकार ( पंचमानवाः ) पाँच सानवोने ( यमाय ) यमके लिए ( हम्प ) घरको ( अवपन्‌ ) बनाया है 
( एवं ) उसी प्रकार में भी ( दम्ये वप्रामि ) घर बनाता हूं (यथा ) जिससे कि, (में ) मेरे ( भूरयः ) बहुतसे घर 
(भसत ) दो जायें ॥ ५५ ॥ 

दे मरणासस्न पुरुष | [ इ॒दं दिरण्यं बिभदि ] इस सोने को घारण कर, [ यत्‌ ] जिस सोनेको कि [ पुरा | पदिले 
[ ते पिता जविसः ] तेरे पिताने घारण छिया था। इस प्रकार हे मनुष्य | [ स्वगे यतः पितुः दक्षिण इस्ते निम्ंडढि |खग 
को जाते हुए पिताके दांगे द्वाथको सुशोमित कर ॥ ५६ ॥ 

(ये व जीवा। ) जो जीवित हैं और (ये च सता: )जो मर गए हैं, ये ( जाता; ) भोर जो उत्पन्न हुए हें, 
( थे च यक्षियाः) और जोकि पूजनीय, खसंगति करने योग्य हैं ( तेभ्यः ) उन उपयुक्तों के लिए ( मधुधारा ) 
मधुरभारावाछी ( व्युन्दती ) उम्रढती हुई ( घृतस्य ) घी वा जलकी ( कुल्या ) छोटी नदी ( पतु ) भाष्त 
होबे ॥ ५७ ॥ क 

(विचक्षण;) विशेषतया देंसनेवाका (बूषा) कभिमत कामनाओंका चषक (मतीनां पवते) मतियोंका पविन्न करनेवाका 
है। (सूरः) सूर्थ ( भह्ां) दिवरातका, (उपसां) उपाओंका तथा (दि्वः) घुछोक का (प्रतरीता) बढानेवाका है। ( सिन्धूनां 
प्राण ) नादियोंका प्राण ( कछशान्‌ ) घडोंको जलूघाराओोंसे ( अचिक्रवन् ) गुंजाता है। ( मनीषया ) मनकी इृच्छाजुसार 
( इन्द्रस्य ) इन्द्रके ( हादि ) हृदयमें ( जाविशन ) प्रवेश करता है ॥ ५८ ॥ 

' भावाय- यम दोर्घायु देंवे ॥॥ ५४ ।। 

जिसको अपने घरोंके बढामेकी इच्छा द्वो वह यमके लिए घर बंधवाबे । पंच मानव यमके लिए घर 
बनते हैं॥ ५५ ॥ 

मरनेसे पूर्व मरणासच के दाये दाथमें सोनेकी अंगूठी पहनाना चाहिये ॥ ५६ ॥ 

जीवित, मृत, उत्पन्न तथा अन्य पूजनीयों को मधुरधारावाली बहती हुई छोटीसी जलवाली नदी प्राप्त दोवे ॥ ५७॥। 

इन्द्रमें भर्थात्‌ आत्मामें ज्ञान,बछ, तेज, मनन शाक्ति, आण ये सब शाक्तियां बढ़ें ॥ ५८ ॥ 


( ६8४ ) अथववेदका सुबोधभाष्य [ कां० १८ 


त्वेषस्तें धम ऊर्णोतु दिवि पंच्छुक् आतंत। 


घरों वे हि बता त्वं कृपा पावक रोचसे ॥ ५९ ॥ 
प्र वा एतीन्दुरिन्द्रस्य निष्कृतिं सखा सख्युन श्र मिनाति संगिर) । 
मय इब योषा। समषसे सोम कलश शतयामना पथा ॥ ६० ॥ (२५) 


अध्षन्नमीमदन्त हार्द प्रिया अधूषत । अस्तोषत स्वर्भानवों विश्ना यर्विष्ठा इमहे ॥ ११॥ 
आ यात पितर। सोम्यासों गम्भीर। पश्चिभिं। पित॒याण। । 


आयंरस्मस्य दर्धतः प्रजां च॑ रायइच पोषेरसि ने! सचच्वस ॥ ६१ ॥। 
पर यात पितरः सोम्यासों गम्भीरे! पथिमिं। पर्याणें। 
अधा मांस पुनरा यात नो गहानू हविरत सुप्रजस; सवारा। : ॥ १३ ॥ 


अथ- [ पाधक ] हे पतविन्न करनेवाली भप्नि | [ते]तेर [शुक्र] छुछ [भाततः] सब तरफ फेला हुआ [स्वेष;] प्रकाश 
[दिवि] युछोकर्में [ घूमः | धुएकी तरह [ऊर्णातु] सबको ढेंकके । [बुता] अपने प्रकाशसे [ सूर; न | सूयकी तरद्द [ त्वं ] 
तू [ कृपा ] कृपा करके [ रोचसे ] दीप्त द्ोता है ।। ५५ ॥ 

[ इन्दु: ] ऐश्वय देनेवाला सोम [ इन्द्वस्य निष्क्ृतिं ] इन्द्र कर्थाव्‌ यज्ञ करनेवाला ऐश्वर्यशाली पुरुष निषकृतिको 
[ प्र एति ] भच्छी तरहसे प्राप्त द्वोता है कर्थाव्‌ इन्द्र सोमको भच्छी तरदसे निचोडता है। जेसे कि [सखा] मित्र [सख्युः] 
मित्रकी [ संगिरः ] उत्तम वाणियोंकीं [ न प्रमिनाति ] नहीं तोडता णर्थात्‌ अवश्य ही उसके वचनानुसार काम करता 
है उसी प्रकार इन्द्र भी अवश्य ही सोमका रस निचोडता है और इस प्रकार सोम रस निचोडने पर [ मयेः थोषाः इंच ] 
जिस प्रकार पुरुष ख्लीसे संगत होता है उसी प्रकार [ सोम; ] सोस तू [ कछछशें ] सोम निचोडनेके पात्र-घढेमें [ शत- 
यामना पथा]सकडों प्रकारकी गतिवाले मार्गसे अथात्‌ निचोडने पर कहूँ धाराओँसे[स पैसे |अच्छी प्रकारसे भाता हे।६०॥ 

[ स्वभानवः ] स्वयं प्रकाशमान, [ विश्राः ] भेघावी पितर [ अक्षन्‌ ] यज्ञमें दी गईं दृवियोंकों खाते हैं। 
[ अमीमदन्त ] खाकर बल्यन्त लक्षानन्दित द्वोते हैं मोर [ हि ] निश्चयसे प्रियान्‌ कपने प्रियजनोंको ( अब अधूषत ) 
कान्तिमान्‌ बनाते हैं | उनकी [ अस्तोषत |] प्रशंसा करते हैं। [ यविष्ठा: ] भव्यल्‍्त युवा भर्थाव्‌ सामथ्यैशाल्वी दम 
[ इंमदे | उन पितरोंसे यज्ञादिसें भानेके रिए प्राथेना करते हैं || ११ ॥। 

[ श्लोम्यास) पितरः ] हे सोमपान करनेवाले पितरो ! [ गंभीरे। ] गंभीर [ पितृयाणेः पथिलिः ] पितृयाण मार्गों 
से [ भा यात ] जाप्नो । | शस्मम्य भ्ायु:, प्रजाँ व राय; च दूधतः ) हमारे छिए कआयुष्य, प्रजा तथा धनसंपत्ति दो। 
[ पोषेः ] अन्य पुष्टियोंसे [ ना ] हमें [ क्षमिसचध्च॑ |] चारों भोर से युक्त करो ॥ ६२ ॥ 

[ सोस्थासः पितरः ] है लोम संपादक पितरों [ [ गंभीरें; पूर्याणे; पथिनें; [ गंभीर पूर्भाण मार्यौद्धारा [ परायात ] वापंस 
चछ्ठे जाओ | जहांसे भाए थे वहां पर कोट जाभो'। [ अथ पुनः ] और फिर [ सुप्रजस; सुवीरा! ] दे उत्तम प्रजावाके तथा 
सुत्रीर पिठरों ! [ मासि ) मासके अन्तमें यानि मद्दीनेके बाद [ न। गदांन ] हमारे घरोंमें | दृविः क्षतुं ] इचिके खाने के 
लिए [ भ्ायात ] भाओं ॥ ६३॥ का 
भावाय-- हे आग्नि | तेरा तेज सर्वेन्न इस प्रकारसे फेठकर सबके। ढँक ले जिस प्रकार कि धुआ सूबकों ढक केता है-। 
जिस प्रकार सूर्य स्वप्रकाशसे चमकता है उसी श्रकारस तू भी हमारे पर कृपा करती हुई चमकती रह। ( ऋ, ६।९३॥६ ॥ ५९ ॥ 
इन्द्र सोमकी निचोडनेके काये को नहीं ठाछता जैसे कि मित्र मिन्नकी वाणीकी नहीं ठालतां। सोम निचोडा आनेपर कहे 
धाराओंमें घंडेमें इस अकारसे आकर गआप्त द्ोता दे, जिस प्रकारस कि पुरुष ज्री को श्राप्त करता है ॥ ६०॥ | 
पितरोको यज्ञ बुढानां चाहिए व इषि देकर तृप्त करना चाहिए। ऐसा करनेसे यज्ममान की कीति बढती है ॥ ६१ ॥ 
पितरों | गंभीर जो पितृयाण भागे हैं उनसे बुलानेपर इमारे यज्ञ्में आको व इमें संतति, सम्पत्ति आदि देकर पुष्ठ करो।६२॥ 


पर्याय सु० ४ ] यम, पितर ओर अन्‍न्त्येष्टि । ( ६५ ) 


यद वो अभिरजहादेकमड़गं पितृलोक॑ गमये जातवेंदाः । 


तदू वे एतत्‌ पुनरा प्यॉययामि साहा स्वर्ग पितरों माद्यध्वम्‌ ॥ ६४ ॥| 
अभूद्‌ दतः प्रहितोी जातवेंदा। साय॑ न्‍्यह्न उपबन्धों नूर्भिं। । 

प्राद! पित॒भ्य। स्वधया ते अंक्षन्नद्धि त्व॑ देव अ्यता हवींषिं ॥ ६५ ॥ 
असो हा इद ते मना कइंत्सलामैव जामय॑। | अम्येने भूम ऊणुहि (| ६६ ॥ 
शुर्म्भन्तां लोका। पिंतृषदना। पितषर्दने त्वा छोक आ सांदियामि || ६७ | 
येई स्मारक पितरस्तेषां बहिरासि ॥ ६८ ॥ 


| 
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अथ- द्वे पितरो | [ वः यत्‌ पुकं कक्ष ] तुम्दारे जिस एक अज्ञको ( पितुकोक॑ गमयन्‌ जातवेदाः शक्मिः ) 
पितुछोक्में ले जाती हुई जातवेद्सू अग्निने ( भ्द्मात्‌ ) छोड दिया है ( य। तत्‌ एतत्‌ ) तुम्हारे उस इस कज्ञको में 
( पुनः ) फिर ( आप्यययामि ) पूर्ण करता हूं। ( साहा; पितरः) अपने सब अड्जोंसे युक्त हुए हुए पितरो | € स्वर्ग 
मादयध्वम्‌ ) स्वगंसें भानन्दित होओ ॥ ६४ ॥ 

(( साय न्‍्यह्े ) सायंकाक शोर प्रातःकार ( नभिः उपचन्धः ) नरोंसे वन्दुवा की जाती हुई ( जातवेदाः ) 
जातवेद्स्‌ अग्नि ( प्रह्िितः दूतः शभृत्‌ ) भेजा हुआ दूत है। क्योंकि तू सेजा हुआ वृूध है करत: है ( देव ) प्रक्रशमान 
अग्नि ! ( प्रयता दृर्यीषि) दमारे से दी गईं दृधियों को ( पितुभ्यः प्रादाः ) पितरों के किए दे जिससे कि ( ते ) वे पितर 
जिन्होंने कि तुझे दूत बनाकर भेजा है, ( स्वधया भक्षन्‌ ) स्वधा के साथ हमारे द्वारा दी गईं हावियों को खाक । ( त्व॑ 
भादे ) तू भी उन दवियोंकों खा॥ ६५॥ 

( भसों ) दे फछाने नामवाछे प्रेत | ( इद ते सनः ) यहां तेरा मन है। दे ( भूमे ) प्रथिवी | ( जामयः ककुत्सलं 
हृ॒व) जिस प्रकार स्त्रियां अपने बच्चेको वछसे ढांपती हैं या कुछस्ियां अपने सिरको ढांपती हैं उस प्रकार ( एन ) इस 
प्रेत को ( भमि ऊशुद्धि ) भछी प्रकार ढांप ॥ ६६ | 

( पितृषदूनाः छोकाः छुभन्ताम्‌ ) जिनसे पितर बैठते हैं. ऐसे लोक ( छझ्ुभन्तां ) झोभायमान हों। (ध्वा) 
तुझे ( पितृषदने छोके ) जिसमें पितर बेठते हें उस छोकमें ( ासादयातरि ) विठकाता हूँ ॥ ६७ ॥ 

( ये ) जो ( गसमाकं पितरः ) हमारे पितर हैं ( तेषां ) उनका ( बहिं: ) आसन (भ्रष्ि ) है ॥ ६८ ॥ 
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सावार्थ- प्रत्येक मासमें पितयज्ञ करना चाहिए तथा डसमें पितरोंकी आपमन्त्रित करना चाहिए ॥ ६३ 0 
|, आम मरने के अनन्तर पितरोंकों पितृलोकर्में के जाती हुई! उनके शरीरके किसी अवयवकों यह्वांपर छोड 

जाती हैं॥ ६४ ॥ 

जिप्च अप्िकी साथ व प्रातः वंदना की जाती है उस अप्रिकों पितर अपना दूत बनाकर हमारे पास भेजते 
वह अम्ति हमारे पाससे द्वावियों को ले जाकर पितरों को पहुंचाती है। हमारे से दी गई इवियें को पितरों तक पहुंचाने 
अप्ति माध्यम है ॥ ६५ ॥ 

प्रेत के जमीनमें गाडने का भी एक विधि है । भूमि प्रेतको ढांपे ॥ ६३ ॥ 

कोई ऐसे लोक हैं जिनमें कि पितर बैठते हैं तथा उनमें एक नवीन व्याकेकों भी किसी अवस्थाविशेषमें बिडलाया 
जात दे ॥ ६७॥ 

यश्ञमें पितरोंके बेठनेके लिए कुशाधघासनिर्मित भापन द्वोना चाहिए ॥ १८ ॥। 


९ (थ. सु, भा. कॉ० १८ ) 


हैं कौर 
के लिये 


( ६६ ) अथवधेदका खुबोध भाष्य [कां० १८ 


उदुत्तम॑ वरुण पाश॑मस्मदर्वाधर्म वि मंध्यमं श्रथाय । 


अधां व॒यमादित्य व॒ते तवानांगसो अर्दितये स्थाम ॥ ६९ ॥ 
आस्मत्‌ पाशान्‌ वरुण मुज्च सवोन येः संमामे धध्यते येव्योमे । 

अधां जीवेम शरद श॒तानि त्वर्या राजन गुपिता रक्षेमाणाः ॥ ७० ॥ (२६) 
अम्रये कव्यवाहनाय स्वथा नम; ॥ ७१ ॥ 
सोमाय पितर्मते स्वधा नमः ॥ ७२॥ 
प्तभ्य। सोम॑वद्भय) स्वधा नमः ॥ ७३ ॥ 
युमार्य पितृमते स्वथा नमः ॥ ७४ ॥ 
एतत्‌ तें प्रततामह स्वधा ये च॒ त्वामलु ॥ ७५ ॥ 
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अर्थ- ( वरुण )दे वरणीय अेष्ठ | तेरे ( उत्तम ) उत्तम (पाष्ठ) पाशकों ( अस्मत्‌ ) हमसे (उत्‌ अ्रथाय) ऊपर से 
खोल दे । ( अधर ) औौर जो तेरा भ्धम पाश हैं उसको ( व श्रधाय ) नीचेकी ओरसे खोक दे। ( मध्यम ) और 
जो तेरा मध्यम पाश है उसको ( विश्रथाय ) विविध रीतिसे खोल दे । ( भथ ) इस प्रकार तेरे तीनों प्रकारके पाशोसे 
पिभक्त द्वोनेके बाद ( भ्रमागस३ ) पापरद्धित हुए हुए ( वर्य ) हम ( आदित्य ) दे अखण्डनीय शक्तिवाके | ( ते » तेरे 
( ब्रते ) ब्रत जथात्‌ नियममें ( भदितिये ) भदीनताके लिए भथात्‌ समृद्ध हुए हुए ( स्याम ) द्ोवें ॥ ६५ ॥ 

( वरुण ) वरुण राजन्‌ ! ( अस्मत्‌ ) इमसे ( सर्वान्‌ पाशान्‌ ) तेरे से पाश्ञॉ-फन्दों-को ( प्रमश्य ) 
भच्छी तरह से खोल दे । ( ये; ) जिन फल्दोंसे कि ( सं+आमे ) समाम में और (ये: ) जिनसे कि ( वि-भामे ) 
व्यामसें ( बध्यते ) प्राणी बांधा जाता है। ( भध ) तेरे उपरोक्त पाशोंसे छुटकर हम (राजन ) दे वरुण राजन ! 
( त्वया गुपिता; ) तेरेसे रक्षा किए गए भतएवं ( रक्षमाणाः ) दूसरों की रक्षा करते हुए हम ( धातानि शरद ) सैकड़ों 
बरस ( जीवेम ) जीवें ॥ ७० ॥ 

( कब्यवादहनाय अश्ये ) कव्यका वहन करनेवाली अपरिके किए ( स्वधा नमः ) स्वधा भोर नमस्कार दोवे ॥७१॥ 

श्रष्द पितावाके सोमके लिए स्वया भोर नमस्कार हो ॥ ७२ ॥ 

सोमवान्‌ पितरोंके किए स्वधा व नमस्कार हो ॥| ७३ ॥ 

( पितुमते ) उत्तमपितावाले ( यमाय ) यमके किए ( स्वधा नमः ) स्वथा और नमस्कार द्ोवे।। ७४ ॥ 

है ( प्रवतामद | ) प्रपितामद्द ! (ते एतत्‌ ) तेरे किए यद्द दिया हुआ पदार्थ (स्वथा ) स्वधा होते । (थे 
व्वाँ क्षनरु ) भार जो तेरे अनुगामी हैं उनके लिए भी यद्द स्वधा दो ॥ ७५ ॥ 


भावाथ-- है वरुण | तू तेरे दुष्ठोंडी बांधनेवाले तीनों प्रकारक्े उत्तम, मध्यम वे अधम पाशोंसे हमें मुक्त कर । हम 
पापरद्दित हुए तेरे नियमोंमें रहते हुए शक्तिशाली द्ोकर नाना प्रकारकी सम्रद्धि का लाभ करें॥ ६९ ॥ 

दे वरुण राजन्‌ | तू अपने उन फन्‍्दोंसे हमें मुक्त कर जिनसे कि विवेध रोग मनुष्य पर आक्रमण करते हैं। तेरी 
रक्षासे राक्षित हुए हुए सेकडों वरस जीवें ॥ ७० ॥ 

यम भर पितरोंके लिए स्वधा व नमस्कार हो।। ७१०७४ | 

पितरोंके, लिए अन्न देना योग्य है ॥ ७५-८० ॥ 


पयांय खुक्त 8] यम पितर ओर अन्त्येष्टि । (१७ ) 


एतत्‌ तें ततामह स्व॒धा ये च त्वामलु ॥ ७६ ॥ 
एतत्‌ ते तत स्वथा ॥ ७७ ॥ 
स्वधा पितुभ्य। पुथिविषद्भ्य॑। ॥ ७८ ॥ 
स्वथा पितृम्यों अन्तरिश्षसद्भ्य। ॥ ७९॥ 
स्वधा पितृभ्यों दिविपदृभ्य॑ः ॥ ८० ॥| 
नमो व! पितर ऊर्जे नमो वः पितरो रसाय ॥ ८१ ॥ 
नरमों व पितरो भार्माय नमों व: पितरो मन्यवे ॥ ८२ ॥| 
नमो वः पितरो यद्‌ घोर तस्मे नमों व! पितरो यत्‌ कर तस्में ॥ ८३ ॥ 
नमों व पितरो यच्छिवं तस्मे नमों व पितरो यत्र स्थोन तस्में ॥ ८४ ॥| 
नमो व) पितरः सवा थे) पितर! ॥ ८५ ॥। 
येअत्रे पितर। पितरों येउत्र॑ यूयं स्थ युष्मोस्तेडलु यूय तेषां श्रेष्ठ भूयास्थ. ॥ ८६ ॥ 





अथे-[ ततामद् ] दे पितामद्द | [ ते एतत्‌ स्वधा ] तेरे किए यह दिया हुआ पदाथ [ दृवि ] स्वधा द्वोवे | [ ये 
शव स्‍वां भनु ] भोर जो तेरे अज्ुगामी हैं उनके 7छिए भी यद्द खधा होवे ॥ ७६ ॥ 

दे [तत ] पिता ? [ ते एुतत्‌ स्वधा ] तेरे लिए यह दृवि स्वधा होवे ।। ७७ || 

[ प्रथिवीषद्भ्यः ] प्ृथिवीपर बैठनेवाले [ पितृम्य। ] पितरोंके लिए [ स्वधा ] स्वधा हो ॥ ७८ ॥ 

[ अन्तरिक्षस्रदृभ्यः पितृभ्यः ] अन्तरीक्षमें बैठनेवाले पितरोंके लिए [ स्वधा | स्वधा हो ॥ ७९ ॥ 

[ दिविषक्षय! पितृभ्यः ] युछोकर्में बेठनेवाके पितरोंके लिए [ स्वधा ] स्वधा हो ॥ ८० |। 

[ पितरः ] द्वे पिठ्रो | [ वः ऊर्जे नमः ] तुम्द्वारे अन्न वा बलके किए नमस्कार है | [ पितरः ] दे पितरो | [ वः 
रंसाय नमः] तुमारे रस अश्नरस [ दुग्ध आदि] के ।लछिए नमस्कार है ॥ ८१ ॥ 

[ पिवरः ] द्वे पियरो |! [| वः ] तुम्दारे [ सामाय ] क्रोधके छिए [ नमः ] नमस्कार हो । ( पितरः ) दे पितरो ! 
( व; ) तुम्दारे ( मन्यवे ) मन्युके छिए ( नमः ) नमरकार हो ॥ ८२ ॥ 

( पितरः ) हे पितरों ! ( व ) तुम्दारा ( यत्‌ घोर ) जो घोर कम हैं ( उसमे ) उनके लिए (नमः) नमस्कार दे । 
( पितरः ) दे पितरों | ( वः ) तुम्हारा ( यत्‌ कर ) जो कूर कम हे, (वस्मे) उसके छिए ( नसः ) नमस्कार है ॥८३॥ 

( पितरः ) दें पितरो | ( व; ) तुम्दारा ( यत्‌ ) जो [शिव] कब्याणमष कमे है ( तस्मे ) उसके लिप ( नमः ) 
नमस्कार है। ( पितरः ) है पितरो ! ( थः ) तुम्दारा ( यत्‌ स्मोर्न ) जो सुखभय कम है ( तस्मे ) उसके लिए ( भमः ) 
नमस्कार हैं ॥ ८४ ॥ 

है ( पितर; ) पितरो | ( वः ) तुम्हारे किए ( नमः ) नमस्कार दोवे। ( पितरः ) दे पितरो | ( वः ) तुम्दार लिए 
( स्वधा ) स्वया होवे ॥ ८५ ॥ 

( ये पितरः भत्र ) ये अन्य पितर यहां हैं और ( थे ) जो ( यूथ प्तिरः ) तुम पितृगण ( अत्र स्थ ) यदां पर दी, 
(ते) वे कम्य पितर (युप्मान्‌ कज्ु ) तुम्दारे भजुकूल दोें भोर ( यूयं ) तुम ( तेषां श्रेष्ठ सयास्थ ) उनमें अ्रष्ठ 
होवो ॥॥८६॥ 


भावाथे--- पितरोंसे शाकि प्राप्त करके मनुष्य श्रेष्ठ बने ॥ ८१-८७ ॥ 
ह. 








( ६८ ) अथवंबेदका ख़ुबोंध भाष्य । [ काण्ड १८ 


य इह पितरों जीवा इह वय स्मं।। अस्मॉस्तेड्लु वर्य तेषां श्रेष्ठा भूवारम ॥ <७॥ 
आ त्वांप्र इधीमहि दुमन्त देवाजरंम्‌ । 
हक नर के ५५ का | । कप [। 
यहू घ सा ते पर्नीयसी समिद्‌ दीदयाति ध्विं । इषं स्तोतृम्य आ भर ॥ <८ ॥ 
चन्द्रमा अप्स्वभन्तरा सुपर्णो धावते दिवि । 
०९ ली कक $ का 4. # ५ ७ %- 
न वो हिरण्यनेमय। पर्द विन्दन्ति विद्युतो वित्त भें अस्य रोदसी ॥ ८९ ॥ 


इति चतुर्थोंउ्चुवाक। । 
इत्यष्टादर्श काण्ड समाप्तम ॥ १८ ॥ 
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ऊर्थ- ( ये ) जो [ पितरः ] पितृगण (इृद्द) यहां हैं, उनके भनुअइसे (वर्य) हम (इद्द) यहाँ ( जीवा; स्मः ) जीवित 
हैं। (ते पितरः भस्मात्‌ शलु ) वे पितर दमारे कषगुकूल बने रहें। ( वर्य ) हम ( तेषां श्रेष्ठाः भूयास्म ) उनमें श्रष्ठ होवे । 
अथवा वे हमारे भनुकूछ हों और दस उनके | दोनों मिक्तकर परस्पर श्रेष्ठ द्वोवें॥ ८७ ॥ 

( द्वेव ) हे प्रकाशसान ( भरे ) भप्मि | हम ( युमन्त ) चमकती हुई ( जजरं ) जरारदित (त्वा ) तुझे (हुथीमहि ) 
प्रकाशित करते हैं । ( थत्‌ ते ) जिस तेरी (सा ) वह ( पतीयसी ) झह्मन्त प्रशंसवीय ( समित्‌ ) दीत्ि-चमक. 
प्रकाश ( दावी ) अतरिक्षमें भथवा सूयेमें ( दीद्यति ) भ्रकाशित हो रही है। भर्थात्‌ तू द्वी सूथ रूपसे प्रकाशित दो 
रही है। ऐसी दे अप्नि ! तू ( स्तोतृभ्यः ) तेरी स्तुति करनेवा्ोंके (लिए ( ह ) अश्न वा इष्ट फछको (श्षा भर ) दे। 
( ऋ०५।६।४ ) ॥ 4४ ॥ 

[ छुपणें;] सुन्दर चाकबाछा अथवा सुन्दर रश्मियोंवाछा [ चन्द्रमा: ) चन्द्र [ भप्सु भन्‍तः ] जछोंके भन्द्र रद्दता 
हुआ [ दिवि ] अंतरिक्षमें [ घावते ] दौडता रहता है। [रोदसी] दे चावापथिवी! [ब:] तुम्दारी [पं] स्थितिको [ हिरण्य- 
नेमयः ] सोने जैसी चमकीके प्रान्चभाग-सीमावाछीं [ विद्युतः ] बिजलियाँ क्षथवा प्रकाशमान पदार्थ [ न विल्दन्ति ] 
नहीं प्राप्त करते । भर्थाव्‌ तुम हसनी छंबी चोडी हो कि कोई भी प्रकाशमान पदाय घूम घूम करके भी तुम्दारे अतका 
पता नहीं कर सकता । [ से ] मेरी [ अस्थ ] इस उपरोक्त स्तुतिकों [ वित्त ] तुम दोनों जानो ।। ८९ ॥| 

भावा्- दम सदा प्रकाशमान अजर भगेको प्रकाशित करते रहँ। उद्बीकी, ज्योति दुलोककों व सूर्यादिको प्रकाशित कर 
रही है | वह स्तुति करनेबालोकों अज्ञादि इृष्ट पदार्थोका प्रदान करती है || ८८ ॥ 

उुन्दर गतिवाला चन्द्रमा जो दि जलोंके आवाएणके बाँचमें रहता हुआ बुलोकर्में बराबर दौड रहद्दा है वह तथा अन्य 
अत्यन्त चमकनेवाले पदार्थ जो इस द्यावापृथित्री के बीचमें रातदिन बराबर समान गतिप्े दौड रहे हैं, वे इस दावापथिवीकी 
स्थितिकों अर्थात्‌ आदि व अन्तकों नहीं पति | ( ऋ० १॥१०५॥१ ) ॥ ८९ ॥ 

चतुर्थ अनुवाक स्रमाप्त । 
इति भ्रष्टादश काण्ड समाप्त | 


९ ६९) 


| शनन | 
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( १ ) पितर। 


वर्तमान समयमें यम और पितर यह एक बडाभारी विवा- 
दास्पद विषय है और इसीलिए बडे महत्त्वका दोता हुआ वि- 
शेष विचारणीय है। वेद ही के इमारे पास अन्तिम साधन 
द्ोनेसे तथा उसकी प्रामाणिकतामें सबकों विश्वास होनेसे इस 
संबेन्धमं वेदके क्या विचार है यह जानना नितान्त जरुरी है। 
दमें पुनर्जन्ममें पृण विश्वास है पर हम यह निश्चित रूपस 
कदापि नहीं कह सकते कि मरनेके बाद जीव पहिले कहां जाता 
है ओर कब फिर जन्म लेता है। वर्तमान समयके लोक जो 
यम व पितर संबन्धी कल्पना मानते हैं व तद॒नुसार भाचरण 
करते हैं डसका मूल क्या है १ क्या पुराणोंकी दही यह कपोल- 
कल्पना है वा वेदोंमें भी इसका कुछ मूल पाया जाता दे ! 
मरनेके बाद जीव कहां जाता है, किस रूपमें रहता है, कबतक 
बिना पुनजन्म लिए रहता है, मरनेके बाद मृतककी जीवास्मा 
का उसके सांसारिक संबंधियोंसि कोई सबन्ध रहता है वा नहीं, 
यदि रहता दे तो किम्त रूपमें, उस मृतके लिए जीवितोंकों कुछ 
करना चाहिए वा नहीं, यद्‌ करना चाहिए तो ।क्रेस रूपमें, 
यम क्‍या है,कहां रहता है, स्त पितरोंसे उसका क्या संबन्ध है, 
यम्नके दूत क्‍या दें,यम कह्दांका राजा है इत्यादि इत्यादि अनेक 
महत्त्वके प्रश्न हमारे सामने उपस्थित हो सकते हैं। क्योंकि 
मरनेके बादका वृत्तान्त जानना भनुष्यकी शक्तिसे बाहिर है 
ओर बेदके सिवाय और होईं उपाय हमारे पास नहीं है, अतः 
दम इन उपरोक्त महत्त्वपूर्ण प्रश्नोके संबन्धमं वैदिक विचार 
जाननेकी कोशिश करेंगे |. 
हि 
पितृलोक | 
/ इंसे छेखमें हम 'पितृलोक पर विचार करेंगे । जिन जिन 
बेदमंत्रोंमिं पितुछाकके संबन्धर्म निर्देश या वर्णन दोंगा उन सब 
मंत्रोका उल्लेख क्रिया जायगा, जिससे कि पितुलोक संबन्धी 
फोई भरी पैंदिक विचार छूटने न पावे । निम्न मंन्नमें सिफे पि- 
सुकोक्रका निदेश मिलता हे । 


शुभरन्ता छोका। पितृषद्नाः | 
पितषदने व्वा लोक का सादयामि ॥ 
क्षथवं, १८।४।६७ ॥ 
शुन्धताँ लोकाः पितृषदना: पितृषदनसलि ॥ 
यजु: ५१२६॥ तथा | ६॥१ ॥ 
अर्थ- ( पितृषदना/ छोका; ) जिनमें पितर बैठते हैं ऐपे 
लोक ( शुभन्तां ) शोभायमान हों। (त्वा ) तुझे ( पितृषद- 
ने छोके ) जिसमें पितर बेठते है उस लोकमें ( आसादयाप्रि ) 
बिठलाता हूं । 
इस संत्रसे पता चलता है कि कई ऐसे ले।क हैं जिनमें कि 
पितर बेठते है तथा उनमें एक नवीन व्याक्तिकों भी किसी अब- 
स्थाविशेषमें बिठलाया जाता है | 
एतदारोंह घथय उन्स्ुजान। सवा इृह बृद्ददुदीदयन्ते । 
अमिप्रेद्दि मध्यतों मापद्वास्थाः पितृ्णां छोक॑ प्रथमो 
या भन्न ॥ अथवे, १८।३।७३॥ 
अ4-( उन्म्र॒जानः ) अपनेकों शुद्ध करता हुआ € एसवू 
बय; भरोह ) इस अतरिक्षमें चढ़ । ( इद् ) यहां ( स्वाः ) 
तेरे बन्धुबांधव ( बृहत्‌ उदीदयन्ते ) बहुत प्रकाशमान हों रहे 
है-भर्थाव्‌ वे बहुत उन्नत हुए हुए हैं, उनकी तू चिन्ता मत 
कर । ( सध्यत३ आभिप्रेद्दि ) उन बन्धुबांधवों के मन्‍्यसे जा । 
( पितृ्णां लोक ) पितरोंके छोकका ( मा अपहास्थाः ) त्याग 
मत कर अर्थात्‌ तेरेसे पित॒लोक छूटने न पाव । ( यः ) जोकि 
पितृकोक ( अन्न ) यहाँ ( प्रथम३ ) सुख्य-प्राश्ैद्ध है। 


इस प्रकार इमने देखा कि पित॒लेक का निर्देश हमें वेदमें 


द् 
है 


हक] 


मिलता है । अब दम देखन। है कि वे पितृलोक कौनसे हैं- 
१ पितृलोक- प्ृथिवी' । 


स्वचा पितश्य: पूथिवीपद्धया ॥ 
अथवें० १८।४।७4 ॥ 


(७० ) 


अर्थ- ( प्राथेवोषदूभ्यः ) प्रथिवोपर बेठनेवाले ( पितृभ्यः ) 
पितरोंके लिए ( ख़धा ) स्वधा दो । 
प्रथिवीस्थ पितरोंके लिए स्वधाका वर्णन यहांपर है। पूर्वोक्त 
बहुतसे पितृलेकॉमेंसे एक प्रथिवी छोक है जहां कि पितर बेढते 
है एसा इस मंत्रसे प्रतीत दोता है । 
२ पितृलोक--आअतरिक्ष । 
स्वघा पितृभ्यों अन्तरिक्षसद्भ्यः॥ 
अथव १८|४७९ 0 
अर्थ-( लन्तरिक्षसद्भ्यः पितृभ्य। ) अम्तरिक्षमें बेठनेवाले 
पितरोंके लिए ( स्वधां ) स्वचा दो | 
इस मंत्रमं अतरिक्षमें बैठनेवाले पितरोंका वणन है । 
थे नः पितुः पितरो ये पितामद्दा। य भाविविज्ञरुवन्त- 
रिक्षप्‌ । तेभ्यः स्वराड्युनीतिनों अय यथावश्श तन्वः 
कृल्पयाति ॥ अथवे, १८।६॥५५९ ॥ 
अथ-( ये ) जो ( नः ) हमारे ( पितु; पितरः ) पिताके 
पितर मोर (ये ) जो ( पितामहाः ) पिवामह-दांदा (ये ) 
जो कि ( उस अंतरिक्ष ) विस्तृत आअतरिक्षमें ( आविविशुः ) 
प्रविष्ट हुए हुए हैं ( तेभ्यः ) उनके लिए ( स्वराट्‌ ) स्वयं- 
प्रकाशमान ( असुनीति; ) प्राणदाता परमात्मा ( नः » हमारे 
( तन्‍्वः ) शरीरोकी [ यथ।वश | कामनाके अनुकूल [कल्पयाति] 
समर्थ करता है । 
इस मंत्रमं पिता, पितामद तथा ग्रपितामदोंका अन्तरिक्षमें 
प्रवेश स्पष्ट रूपसे दशाया गया है। ययपि इस मंत्रके उत्तर।र्थ- 
में भी एक विशेष मदत्त्वपूण बात कद्दी गई है पर उसका यहां 
पर विशेष मतलब नहीं है | उसपर अन्यत्र विचार करेंगे। 
उत्तिष्ठ प्रेद्दि प्र द्रथोकः कृणुष्व सल्िके सघस्ते | 
तन्न त्वें पितृमि; साविदानः से सोमेन भमद्र्व से 
स्वधामि। ॥ अथवे, १८।३।८ 


अयथे-[ उत्‌ तिष्ठ ] उठ, [ प्रेष्टि ] जा, [ प्रवरव ] दौढ । 
[ सधस्थे ] जहां सब इकह् रद्दते हैं. ऐसे [ स्लिके ] अंतरिक्ष 
में ( जोकः ) घर ( कुणुष्व ) बना। (तन्न ) वहां अंतरिक्षमें 
( ते ) व्‌ ( पितृभिः संविदान; ) अन्य पितरोंके स्राथ मिला 
हुआ ऐकमत्य को आप्त हुआ हुआ( सोमेन ) सोमसे (संमदरव) 
अच्छी तरद्द आनन्दित दो और ( स्वधामिः ) स्वथाओंसे 
(मे ) भर्छी प्रकार तृत्त हुआ हुआ आनदित हो। 


अथवेवेदका खछुबाध भाष्य 


[ का० १८ 


इस मंत्रमें स्पष्ट रूपसे अंतरिक्ष छोकमें किस्नीके भेजे जाने 
का और वह्दां स्थित पितरोंके साथ स्वधा आादिसे आनन्दित 
होनेका निर्देश है। अतः यह मंत्र भी पितरोंका स्थान अंतरिक्ष 
बता रद्दा है । 
उपरोक्त सब मंत्रोंमें हम यह स्पष्ट रूपसे पाते हैं कि पितर 
अन्तरिक्ष में भी रद्दते हैं अर्थात्‌ भन्तरिक्ष भी पितरों के लोकों 
में से एक छोक है जहां पितर निवास करते हैं। 
३ पितृलाक--थु । 
स्वधा पितृभ्यो दिविषद्‌भ्यः ॥ जथवे ० १८।४।८०॥ 
अर्थ-( दिविषक्षयः पितृभ्यः) युलेकर्मे बेठनेवाके पितरोकि 
लिए ( स्वघा ) स्वधा हो । 
इस मैन्नमें ऐसे .पितरोंका वैन है जो कि युलोकम बैठते हैं, 
और वहां बेठकर सवा लेते है । 
आ नः पवस्र वसुमद्धिरिण्यवदशावह्नोमद्‌ यवमत्‌ 
सुवीरषेम्‌ । यूये दि सोम पितरो मम स्थन दिवों 
मूर्धानः प्रस्थिता वयसस्‍्कृत: ॥ 
ऋ० ९६५९4॥ 
अथे- हे स्रोम | तू (4३ ) हमें ( वधुमत्‌ ) वसुयुक्त 
( हिरण्यवव्‌ ) सोनाचांदीवार्क ( अश्वावत्‌ ) घोडेवाले, 
( गोमत्‌ ) गौओंवाले, ( यवमत्‌ ) यवादि धान्यवाले, ( सुवी- 
यम ) उत्तम पराक्रम को ( भापवस्व ) प्राप्त कर ॥ शर्यात्‌ 
दममें ऐसा सामथ्य दे कि हम ये सब उपरोक्त वस्तुओंकों 
अपने पराक्रम से प्राप्त करें। हमकों ऐसा पराक्रम दे। दे सोम ! 
( यूयं वबस्कृतः मम पितरः ) तुम जीवन देनेवाक् मेरे पितर 
( दिवः मूर्धानः प्रस्थिताः ) बुलोक के समान ऊंचे उठे हुए 
€ स्थन ) दो ॥ 
इस प्रकार उपरोक्त मंत्रोंने हमें दर्शाया कि थुलोक में भी 
पितर रह्दते हैं। युलाक में पितर कह्दां रद्दते हैं यद्द निम्न,मंत्र- 
दर्शों रह है-- 
उदन्‍्वती चयोरवमा पीछुमतीति मध्यमा | 
तृतीया द प्रचोरिति यर्थां पितर भासते ॥ 
अथवं०१८२।४८ ॥ 
भर्थ- ( भावमा यो: उदन्‍्वती ) सबते नीचे को यौ 'थ॒- 
लेक! बह है जिम्तमें कि जल रहता है। जिस युलेकमें बादक 
रहते हैं बह सबसे नीचेका युलोक है।( पीछमती,इृति मध्यमा ) 
भोर जिसमें प्रद नक्षत्रादि स्थित हैं वह बीच का बुढोक है। 


पर्याय खुक्त 8 ] 


( ६ ) निश्चय ( तृतीया ) तीसरा ( प्रो: इति ) भ्रद्यु नाम 
का थुलोक है [ यस्यां ] जिसमें कि [ पितरः आसते ] पितर 
स्थित होते हैं । 


इस मंत्रभ यह बतलाया गया है कि ब्लोक तन प्रकारका 


च्च् 
७० मिनी... 


है। एक तो वह जो कि तीनों प्रकार के थ्ुलोकॉमें से सबस्ने 
नीचे है और उसमें मेघमण्डल स्थित है.। दूसरा ईससे उपर 
है और उसमें पिल अथौत अद्द नक्षत्रादि स्थित हैं। यह बीचका 
चुलाक है। तीसरा इससे ऊपर है जो कि प्रगौ के नामसे 
प्रख्यात है और यही चुलोक है जिसमें कि पितर निवास्र करते 
हैं। अबतक के सब मंत्रोंके देखने से ऐसा पता चलता है कि 
पितर पृथिवी छोंक से चलकर अंतरिक्ष लोकमें आते हैं और 
वहांसे चलकर सबसे अंतमें इसचुकाक में निवात्त करते 
हैं। यह थुलोक ग्रद्द नक्षत्रादि के निवासक युसे भी परे हैं ऐसा 
इस मंत्रश्ने पता चलता है; अतः इसके आधारपर यह अनु- 
मान निकाला जा सकता है कि यद्द पितरों का निवासक झुलेक 
सुरयेोकसे परे हैं। इसी मंत्रके भावकी निम्न ऋतवेदकी ऋत्वा 
पुष्ठ करती है । 

तिलों ग्रावः: लवितुर्दा डपस्थां (एका यमस्य भुवने 

बिराषादू । आा्णि न रथ्यमसताधि तस्थुरिद्द शवीतु 

य उ तच्चिकेतत्‌ ॥ ऋ० $।8५।६॥ 

अरथ- ( तिल्नो थावः ) तीन युलोक हैं। ( द्वौ ) उनमें से 
दो ( सवितुः ) सूर्य के ( उपस्थां ) समीप हैं (एका) और एक 
( यमस्प भुवने ) यमके लोकमें स्थित है जो कि ( विराषाद ) 
विराषाद है; भर्थात्‌ जिसमें वीर लोक आकर स्थित होते हैं। 
( रथ्ये आगे न ) जैसे रथ आपिपर भाश्नित दोकर स्थित 
दोता. है उसी प्रकार ( अमृता » अमृतानि ) ये सब अमृत ग्रह 
नक्षत्रांदि ( अधितर्थु: ) जिक्के आश्रयम स्थित हुए हुए हैं । 
( यः ) जो कोई ( ततू ) इन उपरोक्त तत्त्वोंकी ( चिकेतलू ) 
भली प्रकार जानता है, वह ( हद ) यहांतर हमें ( ब्रवीतु ) 
उन तत्त्वोंका विवेचन करे । 'आणि! नाम उस कौलका है, जे। 
कि अक्षके किनारेपर.छेद करके पहिए को घाहिर निकल जानेसे 
रोकनेके लिए:लछगाईं जाती है । 
इस मंत्रसे इमें इतना और पता,चलता *है.कि पूर्व मंत्रमें 

निर्दिष्ट तीसरा धुलोक_कि जिसमें पितरों की स्थितिःहै वह सूर्य 
लोकसे परे. हीता हुआ यम लेकमें स्थित है भर्थात्‌ यमका 
राज्य उंसे बुलेक में दे। पितर यभकी प्रजा हैं तथा थम उन 


यम, पितर और अन्‍्त्येष्टि । 


(७२१) 


का राजा है यइ बात आगे चलकर हमें पता चलेगी। यहांपर 
उस बातका निर्देश मात्र है । 
इस मंत्रमें यम लोकमें स्थित युका विशेषण 'विरा-षाट! 
दिया है। अर्थात्‌ उस युमें वीरगण आकर निवास करते हैं । 
इसी बातकी निम्न लिखित शथववेदका मंत्र घुष्ट करता हुआ 
साथमें पितरोंक्रा युलोकमें जाना दशशों रद्द है । 
इत एत उदारूदन दिवस्पृछ्ान्यारुदनू। 
प्र भूजयों यथा पथा यामंगिरसो ययुः ॥ 
अथवे० १८।१।६१ ॥ 
अर्थ-( एते ) ये पितर ( हतः) यद्सि ( उत्‌ आ अरुहन ) 
ऊपर को चढते हैं। (दिव३ पृष्ठानि आरुदन) ओर युके पृष्ठोपर 
प्रष्टग्य स्थानोपर-चढते हैं ।( यथा पथा ) जिस प्रकारके 
मार्गसर कि ( भूजयः ) भूमि जीतनेवाले बीर ( अंगेरसः ) 
आगरस पितर ( यां ) घुले।कका ( प्रययुः ) गए हुए हैं । 
अबतक के विवेचनसे हमें इतना पता चका है कि पितर 
पृथिवी, अतरिक्ष तथा यु, इन तीनों लोकीमे निवास करते हैं। 
इसी परिणाम को निम्न मंत्र प्रमाणित कर रहा है । इंश 
मंत्रमें तीनों छोकोंका वणन है । 
ये नः पितु: पितरों ये पितामद्दाः य आाविविश्यु- 
रुवेन्तरिक्षम | य भाक्षियन्ति प्रथिवीमुत था 
तेम्यः पितृभ्यो नमसा विधेम ॥ अथवे, १८।२।४९॥ 
( ये ) जो ( ना पितु; पितरः ) इमारे पिताके पितर ड्ं, 
(ये) और जो ( पितामद्दाः) उनके भी पितामह, हैं 
( ये ) जो कि ( उरु-अंतरिक्ष आविविशुः ) विशाल अंतरिक्ष 
में प्रविष्ट हुए हैं, जोर ( ये) जो ( पृथिवीं उत यां ) 
पूथिवी तथा बुलोकर्में ( आक्षियन्ति.) निवास करते हैँ 
( तेम्यः पितृभ्यः ) उन पितरोंके लिए हम ( नमसा विधेम ) 
नभ€कार पूर्वक पूजा करते हैं । यह मंत्र सयंमेष अधिक स्पष्ट 
है। यह पितरों का तीनों लेकॉमें निवास द्वोना स्पष्टतया प्रति- 
पादन कर रहा दै । 
४ 'पिदुलोक--पिताका कुछ वा घर। 
इन उपरोक्त पितृलोवों के सिधाय हमें वेद एक ऐसा भी 
मंत्र मिलता है. जिसमें कि पितुलोकका अथे पिताका घर वा 
पिताका कुल प्रतीत द्वोतो दै ; मंत्र इस प्रकार दे- 
उशतीः कन्यछा इसाः पितुलोकात्‌ पाते यतीः अव- 
दीक्षामस॒क्षत स्वाहा ।.. भथवे, १४ शणर ॥ 


(७९ ) 


( इमाः ) ये ( उद्यर्ता: कन्‍्यला; ) पति छाऊ की कामना 
करती हुई शोमायमान कन्यायें ( पितुलोकात्‌ ) पितृकुलसे 
[ पतिं यतीः ] पतिके पास जाती हुई ( स्व--आह्वा ) उत्तम 
वार्णा द्वारा [ दीक्षां | दीक्षाको ( अवश्क्षत ) दें 

नियम व्रत आदिकी शिक्षा का नाम दीक्षा है। यहांपर 
पितृकुल को पितृलोक के नामसे कहा गया है । 


५ पितलोक- पितरोंका देश | 

निम्न मंत्रमें पितुलोऋका अर्थ पैत्रिकर भूमि है। जिस भूमि- 
में वंशपरंपरासे रद्दते चले आए हैं, उस भूमिका नाम पित्तलोंक 
से यहां कहा गया है । 

पंचापूर्ष शितिपादमािं लोकेन संभितम । 
प्र दातोप जीव्रति पितृर्णा लोकेडक्षितम्‌ ॥ 
अथव० ३।२९।४ ।। 

[ पंच- अ-पूर्प पांचों जनों ( ब्राह्मगादि चार बगे तथा 
पाँचवां निषाद ) की ने सडानेबाले अतएवं ( लोकेन संम्रितं ) 
जनता द्वारा संमत [ शितिपाद आर | द्विंधकोंकों [ दबाने-- 
वाझे सैरक्षक कर भांगकां [ प्रदाता ] देनेवाला [ पितणा 
लोके भक्षितं उपजीवति ] पितरोंके देशमें अक्षय होकर जीता 
हे । 

इस प्रकार दम देखते हैं कि इस मंत्रम पितृलोक का 
आभिष्राय पितरोंछा देश है । 

पितृछोकके संबन्धर्में यद्वांपर इतना ही विवेचन पर्याप्त है| 
अब हम “पितुयाण! पर इसी प्रकार संक्षेपत्षे प्रकाश डालनेका 
प्रयत्न करेंगे | 

पित्याण । 

पितृलोक्षकों स्थापना के भनन्‍्तर इमारे सामने यह सवाल 
उपस्थित होता है कि इन छोकोंमें कब क्षौर केसे अथात्‌ किस 
मांगे द्वारा पितर जाते हैं ? इस प्ृथिवी लोकसे अन्य छोकॉमें 
जानेके दो मांग हैं । जिस मार्गसे पितर जाते हैं वद्द पितृयाण 
मांग कहलाता हैं। तथा जिससे देवलोक जते हैं वह देवयान 
कहलाता हैं। इसी भावको निम्न मंत्र दर्शा रहा है। मंत्र 
इस प्रकार हे - 

है सती, अश्णवे पितणामहं दंवानामुत्त मत्यानास्‌ | 

ताम्याप्तिद विश्वमेजत्‌ समेति यदन्‍्तरा पितर भावरं च ॥ 

अजंह०७ १० | ८6१५ ॥॥ 
यु ५ भ५प $९।४७॥॥। 


अथवबेदका सुबोधभाष्य । 


[ कांड० १८ 


( मत्यानां पितृणां उत देवानां ) मनुष्यों, पितरों व देवोंके 
(द्वें सस्‍्तुती ) दो मागे ( देववान और पितृयाणनामक ) 
( अश्रृणवं ) मैने सुने सुने दें । ( ताभ्यां ) उन दोनों मांगों 
द्वारा (इद एजत विश्व) यह गातिमान्‌ विश्व (यतू 
जो कि (पितरं मातर च अन्तरा ) इस यु पिता और 
पृथिवी मातांके बीचमें स्थित दे, (सं एति ) अच्छी प्रकार गति 
करता रद्दता है । अथांत्‌ इन मार्गोंसे आवागमन द्वोता 
रह्दता है | 

एवं इस मंत्रमे इतना पता चलता है कि देवयान और पित्‌ 
याणनामक दो मारे हैं जिनसे आवागमन होता है। इसके 
अतिरिक्त हमें कुछ मेत्र ऐसे मिलते हैं जिनमें कि पित॒याण माय 
से जानेका निर्देश पाया जाता हैं। वे सब मंत्र नीचे दिए 
जाते हैं । 

भा रोदत जानीत्रीं जातवेद्स; पित॒याणे से व आ 
रोहयामि । अव्याड्‌ ढव्येषितों दृष्यवाद्द इजान॑ युक्ताः 
सुकृतां धत्त छोके ॥ 

अथवें० १८।४११॥। 

( जातवेदसः ) हे अग्नियों ! तुम ( जनित्रीं क्षारोहत ) 
अपना उत्पन्न करनेवालीके पास पहुंचो | में [व:] तुम्हें 
( पितृयाणः ) पितयाणमार्गसे ( से आरोहयामि ) अच्छी 
प्रकार पहुंचाता हूं। (इषितः इव्यवाहः ) प्रिय दृथ्योंका बाइक 
अभि ( हृव्या > दृव्यानि ) दृव्योंको [ अब्याद |] वहन करता 
है।हे अग्नियो | ( युक्ताः ) तुम मिलकर [ इंजान॑ ] यज्ञ 
करनेवाले को ( सुकृतां लोक ) श्रेष्ठ कमे करनेवालोंके लोकमें 
(घत्त ) धारण करो अर्थात्‌ वहां डसे छेजाओं | 

अम्रि ओर पितरोंका एक विशेष संबन्ध प्रतीत होता है। 
यह संबन्ध केसा व क्या है. इसपर विस्तारसे विचार भागे 
“ अग्निव पितर ? इस शीर्षक के नीचे करेगे । यहां पर तो 
सिर्फ पितृयाण मागेसे ही मतलब है इसी शीर्षक में आगे हम 
दिखाएंगे कि भम्ि पितृयाण मार्ग के भी जानता है । 

प्रेद्दि प्रेद्दि पश्चिमि; पूव्येमिः भ्रश्ना नः पूर्व पितर 

परेयु:। उभ्ा राजाना स्वधया भदन्ता यभ 

पश्यातलि वरुण च देव्स 

॥ ऋ० १०॥१४।७॥ 

यही मेन्न थोढेसे पाठभेद से अथवेवेदर्में निम्न प्रकारसे 

आया है-+- 


पर्याय खू० ४ ] 


प्रेद्टि प्रेदि पथिमिः पू्याणेः येना ते पूवे पितरः परेता।। 
डभा राजाना स्वधया मदल्तो यम परंयांसि वरुण च 
देवम्‌ ॥ क्षयवे० १८।१।५४ 
( यन्न )जहां ( नः पूर्व पितरः ) हमारे पूवे पितर ( परेयु। ) 
गए हुए हैं, वहां ( पूव्येमिः पैथिभिः ) पहिलेके मार्गों द्वारा 
( प्रेद्दि प्रेदि ) * जा । वहाँ ( स्वधया ) स्वधासे ( मदन्ती ) 
तृप्त द्वोते हुए ( उभी राजानौ ) दोनों राजा ( यम वरुण देव॑ 
व ) यम और वरुण देव को ( पश्यासि ) देख । 
इन उपरोक्त मंच्रोंसे पता चलता है कि पितरोंके जाने के 
मार्ग पित॒याण के नाम से प्रख्यात हैं| इसके सिवाय एक मेत्र 
ऐसा भी है जिसमें कि पितृयाण मार्गसे अनेका भी उल्लेख 
पाया जाता है | । 
भा यात पितरः सोम्यासो गंभीरै। पायेमिः पितृयाणे:। 
आयुरस्मभ्यं दृधतः प्रजाँ च रायश्व पोषैरासि नः सच- 
ध्वम्‌ ॥ अध्व० १८।४।६२ 
( स्रोम्यास्र: पितरः ) दे सोॉमपान करनेवाले पितरों | 
( गरभीरैः ) गंभीर ( पितृयाणः पथिमिः ) पित्याण मार्गौसे 
(आयात) आओ । (अस्मभ्यें आयु: प्रजां च रायः च दधत३) 
इमारे लिए भावुष्य, श्रजा तथां घनसंपात्ति दो । ( पोषे! ) अन्‍य 
पुष्टियों से ( नः ) इमें ( अमिसचध्व॑ ) चारों और से 
युक्त करो । 
इस मंत्र में पितरों के पित॒याण से आकर आयु, प्रजा आदि 
देनेका उल्लेख दे । इसके अतिरिक्त निम्न मंत्र में भी पितुयाण 
का उछेख मिलता है। 
अनुणा अस्मिन्ननुणा। परस्मिन्‌ तृतीय छोके अलुणाः 
स्पास | ये देवयानाः पितृयाणाइच छोकाः सर्वान्‌ 
पथों भनृणा आ क्षियेम ॥  भथव० ६।११७।६ ॥ 
( अस्मिन्‌ ) इस छोक में हम (अनृणाः ) ऋण रहित दोवें 
( पराश्मिनु ) पर लोक में ( कनृणाः) हम अनण होवें । तथा 
( तुतीये लछोके ) तीसरे लोकमें ( अनुणाः) ऋणरद्दित ( स्थाम ) 
होवें। (ये देवयाना; पित॒याणा: च छोकाः) जो देवयान व पितृ- 
यान मांगे हैं, ( सोच पथः ) उन सब मार्गों में ( अनुणाः ) 
ऋण रदित हुएं हुए ( आ क्षियेम ) विचरण करें | 


इस छोकमें दो प्रकारका ऋण दे। ( १ ) भोतिक धन,सेना 

चांदि आदि उधार ढेना। (२) वैदिक “जायमानों ब्राह्मणरित्र- 

मिक्रेणवान्‌ जायते | ब्रह्मचर्येण ऋषिश्यो यज्ञ देवेभ्य। प्रजया 
१० ( भ. सु, भा. का. १८ ) 


यम पिवर और अग्त्योष्टि 


( ७३ ) 


पितृभ्य। इति”” ( ते, से, ६१।३०॥७॥ ) अथीत्‌ तौन प्रकारका 

दिक ऋण पैदा होते ही मनुष्य पर चढता है वह तीन प्रकारका 

शरण ऋषिकण, देवऋण तथा पितऋण हे । ब्रह्मचयेके पालने 

ऋषिऋण उतरता है, यज्ञ करनेस देवऋण उतरता दवू तथा 

संतानोत्पत्तिस्ति पितऋण से मनुष्य मुक्त होता है। निम्न भत्र 
को 


पितयाण "मार्गका उल्लेख करते हुए यह भी दक्षति हैं, के कौन 
पित॒याण मागेकों जानता दे और कोन नह 


ये त्था ग्रावाएथिवी ये व्वापस्त्वष्टा य॑ तवा सुजनीसा 
जजान| पन्थामलु प्र विद्वान पितृयाणं युमदसे समिधा 
नो विभाहि ॥ ऋ० १०।२।७॥ 


ह्वेभप्ते ! ( थे त्वा ) जिस तृक्षको ( यावाप्रथिवि ) घुलोक 
और प्रृथिवीलोक क्रमशः अभि ओर भादित्य रूपसे पेदा करते 
हैं भोर (यं त्वा) जिस तुझे ( आपः ) जल विद्युत्‌ रुपसे 
पेदा करते हैं, और ( यंव्वा) जिस तुझकी ( सुजनिमा ) उत्तम 
उत्पादक ( त्वष्टा ) प्रजापति ( जजान ) उत्पन्न करता है, वह 
तू ( पित॒याण पंथां ) पितृयाण मागकी ( अनु प्र विद्वान्‌ ) अच्छी 
प्रकासे जानता हुआ ( प्रमिधानः ) छुप्रज्वलित किया हुआ 
( दमत्‌ ) दीप्तिवाला होता हुआ ( विभाहि ) प्रकाशमान हे। । 
इस मंत्रमें अम्नैक्रा पितुयाण मागेका जाननेवाछा बताया 
गया है । हम पूवेदी निर्देश कर आए हैं कि अप्ति व पितरोंका 
विशेष संबन्ध है। उस संबंध पर, विशेष विचार आगे किया 
जायगा। क्षप्नीकों छोडकर और कौन पितुयाण मार्ग जानता हे 
यह निस्‍न मंत्र दिखाता है ।- 
सय एवं विदुषा ब्रात्यनातिस्ष्टो जुद्दोति। 
प्र पित॒याणं पन्‍थां जञानाति प्र देववानम्‌ ॥ 
अथव० १५।१२॥४-५ 
( सश यः ) वह जो ( एवं ) उपरोक्त प्रकारसे ( विदुषा 
व्रात्मेन ) बिद्वान्‌ सल्मवती अतिथि ( अतिसृष्ट) आज्ञा दिया 
हुआ ( जुद्दोति ) होम करता है वह ( पितृयाण पन्धां ) पितृ- 
याण मागे को ( देवयानं ) देवयान मांग की भी भच्छी प्रकार 
जानता है। इसके अतिकूल- 
भथ य एवं विदुषा मात्येनानतिसष्टो जुदोति ॥ 
न पितृयाण पन्‍्थां जानाति न देवयानं ॥ 
अंधम्र० १५११२ ८-९ ॥| 
जो उपरोक्त प्रकारसे ( विदुषा ब्रात्मेन ) विद्वानू जरात्यसे 
( अनतिसुष्ठ ) न आज्ञा दिया हुआ ( जुद्दोति ) दोम करता 


है । बह ( न पितुयाण पन्‍्यां प्रजानाति ) न तो पितृयाण मांगे 
को ही भी भांति जामता है और नहीं ( देवयान ) देवयान 
जानता है अब पितृयाण मांगे किसे प्राप्त नहों द्ोता 
दिया हुआ मंत्र बताता है। मंत्र इसप्रकार है- 


देवपीयुश्वरति मश्येघु गरगीणों भवत्यस्थिभूयान्‌ । 
भो ब्राह्मण देवबन्धु द्वितस्ति नस पितयाणसप्येति 
ले.कम्‌ ॥| अथवे० ५ १८।१३॥ 
( देवपीयुः गरगीणे। म्षु चरति) देवंकी द्िंत्ा करनेवाला 
जहर खाया हुआसा मनुप्योंमें विचरण करता है। वह (अस्थि- 
भूयान्‌ भवति) दृद्डियोकी बहुतायतवाला होता है, अर्थात्‌ शरीर 
में मांसादिके न रहनेसे ऐसा प्रतीत होता है कि मानों इसके 
शरीरमें हृद्डियां ही दृड्डियां ह ओर अतएवं देखनेमें सिवाय 
हडयोके ओर कुछ नहीं दीखता। (या ) जो (€ देवृबन्धु 
ब्ाह्मणं हिनस्ति ) देवोंक्े बन्घु ब्राह्मणकी हिंसा करता है (स३) 
वह ( पित॒याण लोक ) पितृथाण सागेकी (अपि ) भी ( न 
एति ) नहीं प्राप्त ता । - 
इस प्रकार हमें इतने मंत्रोंति पता चलता है हि पितृयाण 
एक खास मांगे ६ जिससे कि पितृगण एक लोक्से दूसरे लोकमें 
आते जाते है। अब वह मार्ग कोनसा हे यह प्रश्न हमारे साम- 
ने उपस्थित होता है। इस प्रश्नपर थोडासा प्रकाश निम्न मंत्र 
ढाल रहद्दा है । इस पर थोडढासा प्रकाश अभस्‍ि व पितरके ध्रकरण 
में भी डालेगा। मंत्र इस प्रकार है- 
भआ सतत शिक्षतं वच्ञबाहु अस्माँ इन्द्राग्नी अवच्त 
शचीमि। । हमे सु ते रश्मयः सूथस्य ये सिः सपित्व॑ 
पितरों 3 आसन ॥ भर, १।१०९।७॥ 
( वज़बाहू इन्द्राग्गी ) बलवान भुजाओवाले इन्द्र और अम्नि 
( अस्मान्‌ आभरतं ) हमारा अच्छी प्रकार भरण करे, (शिक्षतं) 
शिक्षा दें, ओर ( शचीमि; अबर्त ) अपनी शाक्तियोंसे इमारी 
रक्षा करें । ( नु ) निश्चयसे ( सूयस्य इसे ते रइ्मय३ ) सूर्य 
की ये वे किरणे हैँ ( येमि! ) जिनसे कि ( नः ) हमारे ( पि- 
तर; ) पितर ( सपित्व आसन्‌ ) सपित्व हैं । 
यहांपर आया हुआ सपित्व शब्द बढ़े महत्व का है । इसी 
पर थीडासा विशेष विचार करेंगे क्योंकि जो कुछ परिणाम 
निकाला जा सुकता है वह इंसीपर आश्रित है। सपित्व॑ पि-गतो 
घातुसे जीणादिक तन्‌ प्रत्यय करनेसे पिल्व. बनता है। 'ससान॑ 
व त॒तूं पल 'च -इति सीपत्वें)! अर्ंवा 'सह पिलं समितल |! 


अथवेबेदका झुबोध भाष्य 


[ कां० १८ 


गतिके तीन अर्थ हो सकते हैं ज्ञान, गमन और प्राप्ति। 
इस प्रकार इस शब्दके तीन अर्थ दो सकते हैं । ( १ )» सह 
गमन, (२) सहप्राप्ति (३ ) सहज्ञान। सहगमन ओर 
सहप्राप्तिमें विशेष भेद नहीं है क्योंकि सहगमन से सद्दप्राप्ति 
होती है । भव हमोरे सामने दो पक्ष शेष रहते हैं ( १ ) सद्द- 
गमन वा सदृप्राप्ति और ( २) सहज्ञान । इन दो पक्षोम से 
कौनसा अर्थ लेना चाहिए यह विचारना है । 


निरुक्तकार यास्काचायने निरुक्त अ० ३, पाद्‌ ३, खण्ड १४ 
में 'कुदस्विदोषा कुदवस्ते। रश्विना' इत्यादि ऋ. ६१०१४ २ ॥ 
की व्याख्या करते हुए 'कुद्दांभि पिल्व करत! इस पद समुदाय 
में आए हुए अभिपूवेक पित्व शब्दका अथे 'आप्ति! ऐसा किया 
है। वे ' कुद्दामि पित्व॑ करतः ? का छर्थ करते हैं * क्वामि 
प्राप्ति कुरुथः ! । 

सायणाचारय ने सपित्व॑ का अर्थ 'सह प्राप्तव्यं स्थानं! ऐसा 
किया है। सह शब्द उपपद रखके 'आप्ल व्याप्तो” धातुसे 'कृत्यार्थ 
तवैन्केन्केल्यत्वनः, इस सूत्र त्वन्‌” प्रत्यय करके 'पृषे।दरादीनि 
यथोपदिष्ठ! से पिभाव करके सापित्व संपित्व शब्द व्याकरणानुसार 
सिद्ध किया दे । सायणाचार्य सपित्व की सिद्ध अन्य रीतिसेभी 
करते हैं | 'घप समवाये, इस धातुसे “इन स्वंधातुभय;” से इन्‌ 
करने से अपि शब्द बनाकर, 'संपेभांवः सपित्वं ।! अर्थ वही 
उपरोक्त । 

इन दों उपरोक्त आचायों के मतानुसार सवित्व का अथ॑ 
सह-गमन वा सह-प्राप्ति है ।हम ऊपर पितुलोक के मंत्रों में 
देख आए हैं कि पितर घुलोकमें पितृयाण मार्ग से जाते हैं। 
और यहां इस मंत्र में हम पांते हैं कि पितर सूयेकिरणों के 
साथ जते हैं और उनके साथ वचंहां प हूंचते हैं। अतः इससे 
हम इस परिणाम पर पहुंच सकते हैं. कि पितर पितुयाण द्वारा 
पितृल्लोक में जाते हैं और बह पितृयाण मारी संसव है “खूयै- 
किरणें' हं। इस पितृयाण मांगे पर विशेष प्रकाश “अप्नि व 
पितर इस प्रकरण में डाल सकेंगे ऐसी हमें आशा है। 
यहां पर यह संकेत हूपसे लिखा है। पितृयाण मांग विशेष 
विचारणीय है अतः इसके विषयर्में एकदम निम्धयपूत्रेंक कहना 
कठिन है। पाठक गण इसपर विचार कर कुछ सद्दायता करेंगे 
तो अच्छा होगा | 


पर्याय खू० 8 ] 


२ पितरोंके कार्य । 
इस लेखमें पितरों के जो काय दर्शाए जायेगे उम्रसे यह 


का 


परिणाम कदापि नहीं निकालना चादिए कि पितरॉके कारयप्रदशेक 
मंत्र इतने ही हैं और येह्दी पितरोके काय॑ हैं । पितरोंके अन्य 


विशेष कार्य दशनिवाले ओर भी बहुतसे मंत्र हैं परंतु वे अन्य 
प्रकरणेंकि लिए अधिक उपयुक्त द्दोनेसे डनको बद्दीं दिया जायगा। 


१ रक्षा करना । 
उदीरतामवर उत्परास उन्‍्मध्यमाः पितरः सोम्यासः। 
भसु य इंयुरदका ऋतज्ञास्ते नो$वन्तु पितरों दचेघु ॥ 
नरु०१०।१/५१॥ यजु० झअ० १४।४९ ॥ 
क्षयवे ० १८।१।४४ 
(सोस्यासः) सोस संपादन करनेवाल (अबरें उत्‌ मध्यमाः 
उत्‌ परासः पितरः ) कनिष्ठ, मध्यम तथा उत्कृष्ट पितर 
( डत्‌ इरताम्‌ ) उन्नति करें। ( ये अदृकाः घहतज्ञा: ) जिन 
दिंसारहित सत्य वा यश्के जाननेवाले पितरोंने ( भछुं इंयुः ) 
प्राण, बल वा जीव॑नको प्राप्त कर लिया है (ते पितर: ) वे 
वितर ( हवेश्वु ) संग्रामोर्मे-युद्धोंमि वा बुलाएं जानेपर ( नः 
अवन्तु ) हमारी रक्षा करें। हे 
ग़न्धर्वाप्सरसः सर्पानू देवान्‌ पुण्यजनान्‌ू पितुनू । 
दृष्टानदष्टानिष्िणामि यथा सेना[मम्‌ं दनन्‌ ॥ 
क्षथवे० ८।८।१५॥ 


( गंधर्वाष्सरसः ) गन्धव तथा अप्सराओंक्ो, ( सर्पान्‌ ) 
सर्पोको, ( देवान्‌ ) देवोंकों ( पुण्यजन'न्‌ ) पुण्यजनोंको 
( पितृनू ) पितरोंकी (इष्टान अदृष्टा न) चाहे ये देखे हुए हों या 
न. हैं। इन सबको (इृष्णामि) श्राप्त करता हूं। ( यथा ) जिससे 
कि ये सब ( अम सेनां ) उस शत्रु सेनाकों (हनन ) मार 
ढालें-नष्ट कर दें | 

वनस्पतीन्‌ वानर्पत्यानोषधीरुत वीरुधः 

गंधर्वाप्सरसः सर्पान्‌ देवान्‌ पुण्यजनान पितुन्‌ | 

सवास्तां अलुदे व्वमिन्रेश्यो दशे कुरूदारांश्च 

प्रद्शय ॥ अथवे० १९|९।२४ 

[ वनस्पतीन ] वनस्पतियोंकों, [ वानरुपत्यान्‌] वनस्पतियों 
से उत्पक्ष पदार्थोंकी [| ओषघीः ] औषधियोंकों [ उत ] ओर 
[ वीरुषः ] रताक्षोंकों [ गंधर्वाप्सरसः ] गंधव तथा अप्परा- 
ओको [ सर्पान ] सर्पोंकों [ देवान्‌ ] देवोंकों [ पुण्यजनान्‌ ] 
पुण्यजनोंकी (पितृन ) पितरोंकों ( तान सवान ) इन सबको 
ने 


थम पितर ओर अन्त्येत्ि । 


(७५ ) 


तथा [ उदारान्‌ ] उदारोंको [ भबुदे | हे अबु दि [ [ त्व 
तू [ अमित्रेभ्यः हशे कुछ | शत्रुओंद्ों देखने लिए कर । 
अथौत्‌ इन्हें शत्रुआंकोी दिखा, ताकि ये शत्रुओंका विनाश 
कर | इनकी घातक शक्तिछा उपयोग शत्रंके लिये हों । 
अब्ुदिका अथ एतैरेय ब्राह्मणन इस प्रकार किया द्ै- * अ 
दः कद्रिबियः सपैऋषिः मंत्रकृतू ” [ ऐ था, ६॥१] आयु 
नामका कोई सर्पकऋ्षि था उसका पुत्र झवुंदि। * अतइज 
इस सूत्रसे इज्‌। * संज्ञापूवको विधिरनित्यः ! इस नियमानुसार 
आदि बृद्धि न द्वाकर अबुंदि बनता है। 
सायणाचायने इसका भथे ' अतरिक्षचर राक्षत् 4 पिशाल् 
अथवा सूर्यरम्मिसे द्ोनिवाले उल्कादि पात यानि आंतरिक्ष्य 
उत्पात * ऐसा किया है। इस अर्थ की पुष्टि में उन्होंने ते० 
ब्रा० का प्रमाण दिया है कि 'तस्मातू ते पानादू उदारा अजा- 
यन्‍्त ? तै० ब्रा० २॥२।९।२ उत्‌ आरयान्ति भारति उद्धाबग्गन्ति 
इति उदारा।। * शस्तु, उदार शब्द का कुछ भी अथ मान 
जाए तो भी दमारें उद्देश में उक्षसे किसी भी प्रकार की क्षति 
नहीं पहुंचती । 
इन उपरोक्त मंत्रों से स्पष्ट पता चलता है कि पितर युद्ध 
दमारी रक्षा करते हैं। दमारे शन्रुओंसे लडकर उनका विनाश 
कर हमें बचाते हैं। इन डपरोक्त मंत्रोंमें पितरोदी युद्धविषयक 
रक्षाका विधान है। अब हम ऐसे मंत्र उधुत्‌ करते है कि जिनसे 
सामान्य रक्षा का विधान दे । 
अवन्तु न; पिवर: सुप्रवाचनाः उत देवी देवपुत्रे ऋता- 
बुधा। रथ॑ न दुगोहसवः सुदानवों विश्वस्माहनो अंहसो 
निष्पिपतन ॥ शरइु० १११०६।8॥ 
[ सुप्रवाचना: पितरः नः अवन्तु ] उत्तम प्रवचन करने-* 
बारे पितर हमारी रक्षा करं॥( उत ) और [ देवपुत्रे ऋता- 
वृधा देवी ] देव अर्थात्‌ सूये व चन्द्रमा जिनके पुत्र--रक्षक 


670. 


हैं तथा जो सध्य से बढनेवाली हैं ऐसी यावापुथिव्री भी हमारी 


रक्षा करें। हे | सुदानवः ] उत्तम दानवाले [ वेश्वः ] बसु - 
आ ( दुर्गांत्‌ रथ न ) दुर्भभदीय स्थानसे रथकी तरह ( विश्व-- 
स्मात्‌ अदृसः ) सब पापों से | नः निष्पिपतेन | हमें निका« 
लकर पालो 
' क्षवन्‍न्तु माम्ुषतों जायमाना अषन्तु सा 
सिन्धव; पिंन्वमाना: । अवन्तु सा पर्वेतासों 
भुवासोचन्तु सा ए्तिरो देवहूती । 
* ॥ क० ६।॥५२।४ ॥| 


( ७६ ) 


[ जायमाना। उषसः मां अवन्तु ] उत्पन्न होती हुईं उषायें 
मेरी रक्ष। करें । [ पिन्वमाना: सिन्धवः मा अवन्तु | जलका 
सिंचन करती हुई नादिशं मेरी रक्षा करें । [ घ्ुवास; पर्वतासः 
मा अवन्तु ] निश्चल पर्वत मेरी रक्षा करें, और [ देबहूतो ] 
देबोके आह्वान करनेमें (पितरः) पितृगण ( मा अवन्तु ) मेरी 
रक्षा करें इस प्रकार इस मंत्रमें पितरोंकोी देवोंके आ्वान के 
कारयमें रक्षा करनेके लिए कहा गया है । 

इन्द्रधोषरुवा वसुभिः पुरस्तात्पातु प्रचेतारत्या 
रुद्रे! पश्चात्पातु मनोजव।स्त्वा पितृमिदोक्षिणतः 
पातु विश्वकर्मा त्वादित्यिरत्तरतः पास्विद्मइन्दप्त 
वाबदिदां यज्ञान्षि.सजामि ॥ 

ण्जु० अ९ ५११,॥ 


(इन्द्रघोषः त्वा वहभेः पुरस्तात्‌ पातु ) इन्द्रकी वाणी 
तेरी आगेसे वसुओं द्वारा रक्षां करें ।( प्रचेता; रुद्रः त्वा 
पथ्यात्‌ पातु ) प्रचेता डढ्रोद्वारा तेरी पीछेस्ने रक्षा करे | ( मनो. 
जवा; पिताभः त्वा दक्षिणतः पातु ) मनोजब पितरों द्वारा तैरी 
दक्षिण से रक्षा करें । [ विश्वकर्मा जादित्येःता उत्तरतः 
पातु] विश्वकमो आदित्यों द्वारा तेरी उत्तरसे रक्षा करे । [भई] 
में [ इदं तप्तं वाः ] यह गरम जल [यज्ञात्‌ ] यज्षसे [विद्धा] 
बाहिरकी ओर [ निःसजामि ] फेंकता हूँ। पितर “हमारी 
दक्षिण दिशासे रक्षा करते हैं, जथोत्‌ दक्षिण दिशासे आनिवाले 
ध्नों की पितर दूर करते हैं; ऐसा इस मंत्रसे धरृचित होता 
। 
निम्न मंत्रम यह दर्शाया गया है कि पितर किन किन कार्योँमें 
हमारा रक्षा करते हैं । मंत्र इस प्रकार है-- 


वि 
हर 
द्द 


पितरः परे ते मावन्तु | सन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ 
कमण्यस्याँ पुरोधायामस्यां प्रतिष्ठायामस्थां 
| चित्याम्रस्थामाहत्यामस्थासाशिष्यस्यां देवहूत्या 
स्वाद्दा ॥ 
अथवे० ५११४।१५॥ 

[ते | वे [ परे पितरः मा अवन्तु ] पूवेकालीन वा उत्कृष्ट 
फितर मेरी निम्न कर्मेम्तें रक्षा करें | [ अस्िन्‌ ब्रद्मणि ] इस 
' ब्रह्मयज्ञत्न [ अस्मिन्‌ू कर्णि ] इस कसमयज्ञमें । [ भस्थयां 
५, पुराधायां '] इस पुरोह्ठतके' कार्य में, .[ अस्यां . प्रति 
' छायास्‌ ] इस प्रतिष्ठामें | [ अस्यां चित्यास्‌ | इस चेतनायुक्त 
कायम | [ अस्यां आकुध्याम्‌ ] इस प्रेकल्प में । [ भस्याँ 


अर्थवेबेदका सुबोध भाष्य 


| काँ० १८ 


आशिषि ] इस आशीर्वाद कार्यमें । | अस्यां देवहूत्यां ] इस 


देवोंके आह्वानेम | स्वाहा | । 


इस प्रकार दमने इन मंत्रोंले देखा कि कहां केसे पितर 
हमारी रक्षा का काये करते हैं। अब दम पितरों के अन्य 
कार्योपर दृष्टि, डालते हैं । 
२ प्तये प्रकाश देना | 
भस्माकमन्न पितरो मलुष्या भभिम्नसेदुऋंत- 
माशुषाण: | भदमन्नजाः सुदुधा बजे भन्तरू- 


दुस्‍त्रा शाजननुप्सों हुवाना। ॥ 
ऋ० ४|११३॥ 


[अन्न ] यहां [ ऋकत आशुषाणा। ] यज्ञ वा सत्यको 
प्राप्त करतहुए [ मनुष्याः पितरः ]| मननशीछक पितर 
[ अभिप्रस्तेदुः ] प्रसन्त देते हैं, और अद्मत्रजाः (सुदुघाः) 
मैघोंमे गमन करनेवार्की, खुखसे कामनाओं को पूण करने- 
वालीं ( उषसः ) उषाओं को (हुवानाः ) बुलाते हुए 
( वत्र अन्तः ) अन्धकारमें ( उस्रा; ) सूयकिरणोंकों ( उत्‌ 
आजन ) प्राप्त करते हैं । अथवा अंधकारमें सूय की किरणें 
फैंकते हैं यानि सृयकिरणों द्वारा सर्वत्र प्रकाश करते हैं। एवं 
इस मंत्रमें पितरोंका सूर्य प्रकाश देना बताया गया है | 

था यथा नः पितरः परासः प्रत्नासों अग्न ऋतमा- 
शुषाणाः । शुचीदयन्‌ दीधितिमुक्थशासः क्षामा 
मिन्दन्तों क्ररुणीरपत्रन्‌ । प 
औऋर० ४।२॥१६ ॥ तथा यजु० ० १९१६५९। 
यह मंत्र अथवे में थोडेसे पाठमेदके साथ निम्त्र प्रकारसे 
आया है । 

अथा यथा नः पितरः पशसः प्रत्नातों भम्त ऋतमानाः । 

शुचीदयन्‌ दीध्यत अक्थश्ञासः क्षामा भिन्दन्‍्तों 


भरुणीरपत्ननू ॥ ; 
भथव० १4।३।२१ 


(यथा न; परासः प्ररनासः पितरः) जमे दमारे श्रेष्ठः पुरा- 
ने पितरों ने ( ऋतमाशुषाणा; ) सत्य वा यज्ञ को भ्राप्त करते 
हुए ( शुचिदीधितिं ) शुद्ध सूये किरणकों ( इत्‌ ) ही (अथ- 
न )प्राप्त किया था और ( उक्थशास्रः ) उकथों से अ्रशेसा 
स्तुति करते हुए ( क्षामा लक्षास ) क्षयकारी अंधकार को 
( भिन्दन्तः ) नष्ट करते हुए ( अरुणीः ) उषाओं की किरणों- 
को ( अपनबन्‌ ) प्रकाशित किया था, ,असों प्रद्वार दे अमे ! 
तूभी कर। 


पर्याय खुक्त 8] 


उक्थ बेदों के खास सूक्तों का नाम है । ब्राह्मणों व॑ उपनि- 
षदोंमें उकथ शब्द प्रणणके लिए भी आता है। कह्दीं अन्न प्रजा 
आदिके लिए भी प्रयुक्त हुआ हुआ है । क्षामा क्षाम । 
* संद्वितायां ' से दीघ हुआ हुआ है यद्यपि क्षाम शब्दका 
पाठ निघण्ठुमें पुथिवी वाचक नामों में किया है तथापि यहां 
क्षाम शब्द का अथ प्रसंग्से ' अधकार * ही करना उचित 
है ओर यही ठीक जंचता है । इसके श्रतिरिक्त इस विभागमें 
दिए मए सब मंत्रभी -इसी अथके पुष्ट कर रहे है | १थिवी 
को भेदन करने का यहां कोई संबंध प्रतीत नहीं द्वोता। 
अरुणीका भर्य उषःकालकी किरणें ऐसा है। “ अरुण्यः गावः 
उषसाम्‌ ? अर्थात्‌ उषाओंकी किरणोंका नाम अरुणी है। 
निषण्ठु: १॥१७५॥ न्‍ 
इसी प्रकार निम्न मंत्र भी उपरोक्त मँत्र के कथन को दी 
पुष्ट कर रह्या है- । 
त इद्देवानां सममाद भासन्नृतावान/कवयः पृथ्यासः | 
गूलई ज्योंतिः पिवरो अन्वविन्दन्तसत्यमंत्रा अजन-. 
यन्नुषासस्‌ ॥ ऋए. ७।७६।४॥ 
( ते इत्‌ ऋतावान$, कवय, पू्यांसः सत्यमत्राः, पितरः ) 
वे ही सत्ययुक्त, कान्तद्शी पूर्वकालीन, सत्य मैत्रणावाले पितर 
( देवानां सघमादः आसन ) देवोंके साथ मिलकर आनन्दित 
दीनेवाले थे कि जिन पितरोंने ( गूछ॒हईं ज्योतिः ) छिपे हुए 
प्रकाशका ( क्तरु अविन्दनू ) प्राप्त किया और ( उषास ) 
उषाके ( अजनयन्‌ ) उत्पन्न किया | 
इस प्रकार इस मंत्रमें भी पितरों के उषा पैदा करके सूर्य 
प्रकाश देनेकी बातकेा कद्दा गया है । 
वीछु चिद्ृरछ॒दा पितरो न उफ्पेरद्रिं रुजन्नदिगरसों 
रचेण । चक्रुदिंवों बृद्दतो गातुमस्में अद्द। खः विविदु: 
केतुमुल्ाः ॥ ऋ, १।७१॥२॥ 
( न अड़िगरसः पितरः ) हमारे अडिगरस पितरॉने 
( उक्ये; ) शल्ोंसे, ( रवेण ) आर डउक्थ अथात्‌ वेदके 
स्तोन्रोंसे उत्पन्न घोषसे ( बीछठु चित्‌ ) बलवान तथा ( हछद्दा ) 
हृढ ( अर्दढि ) भेघको ( रजन्‌ ) तोड गिराया | भर्थात्‌ वेद 
मेत्रेकि पाठले इतना बडा शब्द हुआ कि उससे बादल दूट कर 
नीचे आगिरे और। तब ( बुहतः दिवः गातुं चक्रु) ) बडे भारी 
धुले|कर्त से मागे बनायां। और इस प्रकार ( अस्मे ) हमारे 
लिए ( स्व: अद्द/केंतुं ) उुख से प्रापणीय सूर्यकों तथा( उल्लाः ) 
सूयेकिरणों का ( विविदुः ) प्राप्त किया । 


यम, पितर और अन्‍्त्येश्टि । 


( ७७ ) 


इस मंत्रमें उक्‍्थों की महिमा का वर्णन किया गया है और 
साथ ही में उन उक्‍थों की सहायता 3 पितरोंने द्मारे लिए दिन 
व सूय को प्राप्त किया जिससे कि हमें प्रकाश प्राप्त दो सके, 
यह दर्शाया गया है। पितर बादलोंकों हृठाकर उन्हें छिन्न भिन्न 
कर इमारे लिए सूर्यप्रकाश पहुंचातिई यद्द इससे स्पष्ट द्ोता दै। 
उपरोक्त मंत्रके इसी भावकों निम्न मंत्र भी प्रकट कर रह्दा 
है 

स॒ बधिता वर्धन: पुयमतानः सोसो मीढ्वों अभि नो 
ज्योतिषावीत्‌। येना नः पूर्व पितरः पदज्ञाः स्वा्दों 
सामि गा सक्लनिम्ुष्णन ॥ ऋ, ९॥९४।३९ ॥ 

( स; ) वह ( वर्धनः ) बढता हुआ ( वर्घिता ) बढाने- 
वाला ( पूयमाना ) पवित्र करता हुआ ( मिंद्वान्‌ ) सुस्त वा 
कामनाओंका वषक ( सोमः ) सोम ( नः ज्योतिषा अभि 
झ्ावीत ) हमारी श्रकाशसे चारों ओर से रक्षा करें। ( येन ) 
जिस सोमसे कि ( नः पदज्ञा:, स्वर्विदः, पूंव पितरः ) हमारे 
परम पदको जाननेवाले पूव पितरोंने ( गाः) किरणोंकी (आमिक 
अभिलक्ष्य उद्दिय करके अथातू किरणों की प्राप्तिका उद्देश्य करके 
अथोत्‌ किरणोंकी प्राप्तिका उद्देदय करके ( क्षद्वि उष्णनू ) 
मेघका अपहरण किया अर्थात्‌ उसे दूर दृटाया जिसंस्र कि सुये 
किरणेंके आनिरम रुकावट न द्वो । 

पूते मंत्रोक्त भावकों इस मन्नमें मिन्न रूपसे दशौया गया है । 
उसी बातकी यह मंत्र पुष्टि करता है ।” स्वर्विंदःः का अथ है 
सूय को जाननेवाले। बुलोक कोमी स्वः कहते हैं अतः बुलोक 
को जाननेवाले भी भ्र्थ है। यास्काचाये भी यह अथ स्वीकार 
करते हैं । उन्होंने सत्र; शब्दका निवेचन निर० अ० २| प|० 
४ | खण्ड १४ में निम्न प्रकारसे किया हैं- 

“स्वः आदिल्ो भवाते। छु अरणः, सु ईरणः, स्व॒तो 
रसान्‌; सृतो भासे ज्योतिषां, स्वृतों भाजेति वा। एतेन 
ग्रोग्याख्याता । ” अथौत्‌ स्व आदित्यका नाम है क्योंकि 
यह सुये ( सु--अरण; सु ईरणः ) पूर्णतया कअषधकार को दूर 
भगानेवाला है । 

सु अरल्‍स्‍्वः। अथवा *सघूतों रसानू” यद्द रसोके प्रति 
प्रदणके लिए जाता है। सूयेका रस लेना प्रसिद्ध ही है। सूर्य 
रस लेनेकी बातका कालिदासने रघुवंद में इस प्रकार कद्ा 


है- 


'सदख्रगुणमुत्य पे आदत्तें द्वि रसे रवि: 
भथोतू सूये दजार थुणा वापिस करनेके लिए रसोंके पृथिवी 


( ७८ ) 


परसे छेता है। सु पृवक ऋ गती। सु/(अर्‌ « स्व: । अथवा 
'खतो भारत ज्योतिषां! अथात्‌ चन्द्रादि प्रकाशमानोंकी प्रकाशित 
करनेवाला । अथवा 'स्वृतों भासरा? दीप्तीस युक्त होनेसे सूयका 
नाम स्वः दे। इसीसे युलोक की भी व्याख्या द्वोगई ऐसा सम- 
झना चाहिए । ., 
इस मेत्रम पितरोंकी स्यक्रा जाननेबाला कद्दा गया हैं; अत 
इससे यद्द अनुमान निकाला जा सकता हूँ कि संभव दूं पितर 
सूयलोाकर्मं भी विचरण करते हा । पितरोकी सूयसे घनिष्ठता 
प्रतीत होती दे। इसके अतिरिक्त इमें पित्तयाण के प्रकरण में 
एक ऐसा मंत्रभी मिला हे जिसमें कि पितरों को सयकिरणोंक 
साथ सहप्राप्ति व सहृगमन बताया गया है । यहांपर पितरोको 
सय्यकी जाननेवाले बतलाया गया है। अत; इन दोनों बाता को 
लक्ष्यमें रखकर विचारने से ऐंसा प्रतीत द्वोता है कि पितर पृथिवी 
लोक से सय किरणों के साथ स्य लोकम जाते हैं ओर वहांसे 
फिर यलाकम स्थित पितर लोकमें जात हं-3 भतः धभव है 
यही पितयाण मांगे ही । उपरोक्त दोनों मन्नाके भावको निम्न 
मत्र और भी स्पष्ट रूपमें पुष्ट कर रहा है- 
अभिश्याव न कृशनेमिरदवं नक्षत्रेलि। पितरों द्याम- 
पिंशन्‌ । राभ्यां तमो कद्धुज्योतिरदन बृदस्पति- 
मिनद॒द्»ि बिदद्वाः॥ै ऋ० १०६८।१॥ तथा 
अथवबे० २०।१६॥११ 
( बृहस्पति: भ्रद्रि भिनत्‌ ) जब बृुद्ृस्पतिनें मेघकी तोड 
गिराया और (गाः विदतू ) सू्ये किरणोंको श्राप्त किया तब 
( कृशनेमिः श्यावं अइवं न ) जेंसे सुवेधके अलंकारोंसे काले 
घोडेकी शोभायमान किया जाता दे वेश्ने ( पितरः ) पितरनि 
(नक्षत्रोमिः थां आपैशन )पितरोने नक्षत्रा द्वारा बुलाकको दीप्त 
किया वे शेसायमान किया। आर ।फिर (राज्यों तमः अदधुः ) 
रात्रिमं अधकारकी रखा तथा ( अद्दन्‌ ज्यांतिः भदधुः ) दिनमें 
प्रकाशकों स्थापित किया | अतएव दिनमें प्रकाश दोता है और 
रातमें क्षत्रेरा | इस प्रकार इस मंत्रमें ' प्रकाश व अँधेरा पितर 
करते है” यह दर्शाया गया है । 
भाषिरभून्मद्दि माघोनमेषां दिश्व॑ जीव॑ तमसों 
' , विरमोचि । मद्दि ज्योति; पितृलिदेत्तमागादुरुः 
, पन्‍्चा दक्षिणाया भंदर्शि ॥ ऋ० १०१०७ १ ॥ 
,..[ एपा साधोन महि आविरभूृत्‌ ] इन पितरोंका मघथा 
संबन्धी सद्दाव्‌ प्रकाश प्रकट हुआ, और प्रकट होकर उसच्रने 
[ विश्व जीव | सारे संसारको तमसः निरमोचि ] अधकार से 


अथरवंबेदका खुबाध भाष्य | 


[का० १८ 


छुडाया । [ पितृनिः दत्त महि ज्योति: आगातू ] वह पितरोंसे 
दिया हुआ प्रकाश आया और क्षाकर डसने [ दक्षिणायाः 
उरः पन्‍्था; भदर्शि ] दक्षिगा का विस्तृत मार्ग दशोया । 
माधोन * का अथ है मघवा अर्थात्‌ इन्द्र संबंधी प्रकाश 
सयक्ी चन्न मातम इन्द्र सज्ञा द्वोंती हे अर्थात सय चेन्र मासमें 
इन्द्र कहलाता है। क्षतएव माघोन का यहां अर्थ स्का 
प्रकाश ऐसा किया हैं । इसके अतिरिक्त प्रकृत प्रकरण भी इसी 
अर्थकी पृष्टि करता है। 
इस मंत्रम पितरोंके प्रकाश देनेके मद्दत््व्कों दशोया गया है 
इन डपरोक्त मंत्रोंके देखनेसे हमे स्पष्ट पता चलता है कि 
पितरॉका काम उषाओंका उत्पन्न करना, अन्धकारकों दूर 
करके सूर्यप्रकाश प्राप्त करना, तथा बादलोकों तोड़ फोडकर 
उनसे छिपे हुए प्रकाश को ग्राप्त करना है । बुलोकक्ी नक्षत्रोंसे 
सुशोंभित करके दिनरात बनानाभी पितरोंका कार्य है। इस 


के 


प्रकार पितर सूर्यप्रकाश श्रदाता है यह इमने देखा । 


३ पापसे छुडाना 
भरायान्‌ ब्रूमी रक्षांसि सर्पान्‌ पुण्यज्ननान्‌ पितृन्‌ 
सत्यूनेकशत ब्रूमस्ते नो मुल्चन्त्वंदसः ॥ 
अथर्व, ११।६।१६ 
[ अरयान्‌ ] न दान देनेवालोंकों, [ रक्षांसि ] राक्षसोंकों 


[ पर्पान्‌ ] सपोंको, [ पुण्यजनान्‌ ] पुण्यजनोंकी और [ पितन्‌ 
पितरोंकी [ ब्रूमः | कद्दते हैं तथा [ एकछाते ] झत्युन एक 
सी मृत्युअंकी [अूसः] ऋकद्दते हैं कि [ ते ] वे सब [नः अंहस्ः] 


दर्म पापसे [ सुब्चन्तु ] छुडावें | यहांपर अन्योंके साथ पितर 
भी पापसे छुडाते हैं यह दर्शाया गया है। 


थे सुख व कल्याण करना । 
विश्वामित्र जमदसे वसिष्ठ भरद्वाज गोतम वामदेव 
शर्दिनों अन्रिरगप्रभीक्षमो मिः सुसेशास: पितरों मड़ता नः ॥ 
अभव, १८।३।११९ 


हे ( विश्वामित्र ) सबके मित्र, ( जमदगे ) है अश्नेके 
प्रकाशक, ( वशिष्ठ ) हें अतिशय श्रेष्ठ, ( भरद्वाज ) हे अन्न- 
बल धारक, ( गौतम ) हे उत्तम स्तोता, ( वामदेव ) दे. 
प्रशंसनीय व्यवद्ारवाले, ( सुस्ंशासः ) अत्तम तथा स्तुति*्करने 
योग्य ( पितरः ) पितरों | तुम ( ना सडत ) हमे सुखी 
करो क्योंकि (.शर्दिः अब्रिः ) बलविशिष्ट अन्रिने ( नमरोभिः ) 


१ 


/ 


पयाय सू० 8 ] 


अन्नोंसे इमें ( अग्रभीत्‌ ) प्रहण किया है अथात्‌ वह हमें अन्न 
देता है ! 
अथवां शर्दि: 5 छदिं: > घर । शर्दिका अर्थ घर करने पर 
छदिका विभक्ति व्यत्यय करना पडेगा। शर्दि, ८ शर्दिम्‌ । इस 
अवस्था में तृतीय पादका अर्थ द्वोगा कि “ क्‍यों कि अन्रिने 
: हमारे घरोंकों अन्नोंसे भर दिया है, अतः द्वे उपरोक्त विशेषण 
विशिष्ट पितरो हमें सुखी करों।” क्षत्रिका अर्थ है जियके 
तीनों ताप नहीं रहे । ( निर० ३। १७ ) इस मंत्रमें विश्वा- 
मित्र, जमदम्मि आदि शब्द पितरों की विशेषता दर्शाते हैं । 
दो न। सत्यस्य पतयों भवन्तु हा नो णर्व॑न्तः शप्ु 
सनन्‍्तु गावः । शं नः ऋभवः सुकृतः सुहस्ताः हे नो 
अवन्तु पितरों दृवेषु ॥ ऋ० ७।३५।१२ 
तथा क्षयरव० १९।११।११ 
( सत्यस्य _पतयः ) सत्य की रक्षा करनेवाले ( ना हो भव- 
न्तु ) इसारा कल्याण करें। और ( अव॑न्तः नः श॑ ) घोड़े 
हमारे लिए कल्याणकारी हों।( 3) और (गाव; शं॑ 
सनन्‍्तु ) गौएं दमारे लिए कल्याणकारी हों । ( सुकृतः छुद्दस्ताः 
ऋणमवः नः श ) श्रेष्ठ कमंचाले कार्यक्रशल कारीगर छोम हमारे 
लिए कल्याणकारी_ हों । ( हंवेषु ) बुलाएं जानेपर ( पितर+ 
नः श॑ भवन्तु ) पितर हमारा कल्याण करें । 
ऋभु का अर्थ निघण्टुमें मेघाबी जन व कारीगर ऐसा है। 
( निघण्ट'३। १५ । ) 
« गभे धारण करना 
अरुरुचदुषसः पुश्निरप्रिय उक्षा विभर्ति भुवनानि 
वाजयु। । मायाविनों ममिरे अस्य मायया नृचक्षसः 
पितरों गर्भम्रादध! ॥ ऋ० ९८३३ 
( अप्रिय:_) अभ्रणी - सुख्य » प्रसिद्ध [ उषस्तः पृशिनः ] 
उपषासे संबन्ध रखनेवाला सूर्य [ अरुरुचंत्‌ ] सबको प्रकाशित 
करता है। [ बाजयुः ] भूतजातके लिए अभ्की कामना करता 
हुआ अतएव [ उक्षा ], जलोंका प्िंचन करनेवाला सूच॑ 
[ भुवनानि विभर्ति ] भुवनों का घारण पोषण करता है। 
[ अस्य मायया ] इसकी मायासे [ सायाविन! ) _माथावीगण 
[मर्मिरे ] पदा्थोंका निर्माण करते हैँ ओर [ नृचक्षसः पितर३ 
गर्भ आदधु४ ] मलुष्योंके देखनेवाले पितर गर्भ का धारण 
करते दे । 


यहां सूयेकिरिणों को पित्तर कह्टा गया है ऐसा प्रतीत द्वोता' 


है | सूय॑किरणें जलको अपने गरभे में धारण करती हैं। सूयैका 


यम, पितर और अन्‍न्त्येष्टि । 


(७९ ) 
किएणेंद्वार जल ऊपर ले जाकर पुन; वृष्टिके समय बरसाना 
प्रसिद्ध ही दे । े 

आधत्त पितरों गर्भ कुमार पुष्मरक्षमम। यथेद्द 
पुरुषों 5सव्‌ ॥ यज्जञुः अ० १३३ ॥ 


[ पितरः ] दे पितरों ! [ पुष्करसज कुमारं गभ आधत्त ] 
पुष्फरस्रक कुमारकी गर्भमें धारण करो । [ यथा ] जिससे कि 
[ इह पुरुष: क्षसत्‌ ] यहां यह पुरुष बन जावे । 

इस मंत्रपर भाष्य करते हुए उवठाचाये तथा मद्दीधराचार्यने 
पुष्करस्क्‌ कुमारका अर्थ अश्वनों कुमार जोकि देवोंके वेद हैं 
उनकासा सुन्दर कुमार ऐसा किया है। पितरोंसे प्राथना की गई 
है कि देवोंके वेधकाशा सुन्दर पुत्र उत्पन्न करो। स्वामी दया- 
मंदजी ने इस मंत्रपर भाष्य करते हुए पुष्करक्षक्‌ कुमार का 
अथे  विद्याग्रहणार्थ फूलकी माला धारणा कियों हुआ कुमार! 

ऐसा किया दै। इस भअर्थानुसार यह मंत्र विययाभ्यासके प्रारं* 
भके स्रमयका वणन करता है, ऐसा प्रतीत होता है, तथा इससे 
निम्न परिणाम निकाले जा सकते हैं- 

१ यहां आचारयों के लिए पत शब्द का प्रयोग किया 


गया है । 
(१ ) विद्याभ्यासके प्रारंभ करनेके लिए गुरुके पास जाते 


हुए विद्यार्थी की फूलोंकी माला अपने गलेमें डालकर जाना 
चाहिए । 

(३ ) बहुवचनान्त पितृशब्द एकह्दी समयमें एक शिष्य के 
अनेक आचार्यों का दोना दर्शाता है | 

पाठकों के सामने हसने देनों भाष्योंका दिशदशन करा 
दिया है । इस्र पर विशेष विचार पाठक स्वयं करें। 


दे पितरोंका संतति बढ़ना आदि 

द्विवा सूनधो5सुरें स्वर्विदमास्थापयन्त तृतीयेन 

कर्मेणा । सवा प्र॒जाँ पितर। पित्य सद्द आवरे- 

प्वद्धुस्तन्तु भाततम्‌ ॥ कऋहु० १०५६ ।६ 

[ सूनवः | आदित्यके पुत्र देव॑नि [ भसुरं स्वर्विंदं | बलवान 

दर लोकको जाननेवाले आदित्यकों ( तृतीयेन कमंणा ) प्रजो- 
त्पत्ति नामक तीक्षरे कर्मसे (द्विधा ) दो प्रकारका अन्त थ 
डदयवाला ( अस्थापयन्त ) स्थापित किया । (पितरः ) 
पितरोंने ( रवां प्रजां ) अपनी प्रजाकी उत्पन्न करके ( अधरेघु 
पिल्‍्ये सहः आदधुः ) क्षानेबाली संततिमें पोश्रेक तेजबल स्था- 
पित किया और इस प्रकार ( तन्‍्तुं आतत॑ ) संततिरं विस्तृत 
बनाया | 


( ८० ) 


पितर संतति बढाकर उसमें पेत्रिक तेज स्थापन करते हैं, 
ऐसा इस मंत्रमें बतलाया गया है । 


७ मनके प्रत्यावतंन अथाव पुनजेन्ममें 


प्तिरोंकी सहायता ! 
पुनने। पितरो मनो दुदातु देग्यो जन; 
जीव ब्रातं स्चेमहि ॥ 
कऋ०ण १०५७७ तथा यजु० ६।५५ 
[ नः पितरः ] हमारे पितर तथा [ देव्यः जनः ] देवोंका 
संघ [ पुनः नः मनः ददातु ] फिरसे हमें मनको देवे । &म 
( जविं वात॑ सचेमाहि ) प्राणादि इन्द्रियसमूहतरों प्राप्त करें । 
जन शब्द यह संघके लिए प्रयुक्त हुआ हुआ है । यद्द मंत्र 
पुनजत्मपर प्रकाश, डालताहुआ पितरोका मनादि इन्द्रियोंके 
देनेम॑ प्रद्यायक होना दशो रहा है । 
मनोन्वा हुवासहे नाराशसेन सोमेन 
पितृणा चे मनन्‍्मामे; ॥ ऋ० $०॥५४।३ 
यह मेन्न थोडेसे पाठमेदसे यजुव॑दमं निम्नप्रकार से आंया 
हुआ हे-- 
मनोंन्दा ह्ामद्दे नाराशसेन स्तोमेन 
पितृर्णां च मन्‍्मभिः ॥ 
यजु० अ० ३॥५३ 
हम [ नाराशंसेन सोमेन ] नर जिसकी प्रशंसा करतें हैँ 
ऐसे सोम [ चंद्रमा ] से [ च] और [ पितृ्णां मनन्‍्मभिः/] 
पितरोंके मनन करने योग्य स्तेन्रोंसे [ नु ] निश्चयसे [ मनः ] 
भनको [ आ हुवामदे | बुलाते हैं | 
यजुबेंदर्मे “ सोमेन ' के' स्थानमें । ' स्तेमिन ? ऐसा पाठ है । 
वहांपर * स्तुतियोंस्े “ ऐश्वा अर्थ होगा। मनकी उत्पत्ति सोम 
अथात्‌ चन्त्रमासे है यह हमें पुरुषसृक्त [ यजु० अ० ३१ ] 
से पता चलता है । यह! पर भनके प्रत्यावर्तनमें सोम व पित- 
रोकी स्तातियोंकी स्राघन बताया गयाहै। डपरोक्त दोनों मंश्रोमें 
मनकी पुना आ्रात्ति परितरों द्वारा होती है यह स्पष्टतया दिखाया 
गया है | है. 
4 पितरोंके स्तोत्र ।.. 
तमुझु समना शिरा पित्णां च मत्मलिः ० 
नासाकरथ प्रश्ालिसिय: सिन्धूनाझुपो-... 
.दैये सप्तर्त्रला मध्यसा नभनन्तामन्यके समे॥ 
मा ऋण ८।४१९॥ 


अथववबेदका सुबोधभाष्य 


[ कां० १८ 


[ तंउ समानया गिरा ] उस वरुणकी समान स्तुतिसे [ च] 
ओर [ पितृणां मन्माभिः पितरेंके मननीय स्तोम अर्थात्‌ स्तुति- 
योंसे तथा [ नाभाकरय पअ्रशास्तिमिः ] नाभाकके प्रशसापरक 
स्तोन्नोंसे [ छुअभिष्टोमि ] अच्छी प्रकार स्तुति करता हूं ॥ [यः] 
जो [ मध्यमः ] मध्यम वरुण [प्रिन्धूनां उप उदये सप्त स्वस्रा] 
नदियोंके उद्रम स्थानमें सात बह्दिनोवाला दे । [ समे ] सब 
[ अन्यके ] जो दमसे द्वेष करते हैं, ऐसा दुष्टबुद्धिवाॉलि-पापबुदद्धि- 
वाले पापसंकल्प [ नभन्‍्तां |न रहें ) 

इस मंत्र हमें पता चलता दे कि पितरोंके कोईं खास स्तोत्र 
हैं। वे स्तोन्न अपना विशेष परिणाम रखते हैं ऐसा नौचे दिए 
जानेवाले मैत्नसे प्रतीत द्ोता है- 

यह मंत्र विशेष विचारणीय है। उपरोक्त मंत्रकी व्याख्या 
निरुक्तकार यास्काचायने अपने निरक्‍्तमें इस प्रकारकी है 

ते स्वशिष्टीमि समानया गिरा गीत्या स्तुत्या पितृर्णा 

व मननीयेः स्तोमेः, नाभाकस्य प्रशस्तिमि; । 

ऋषिनॉभाकों बभुव | य; स्पन्‍्द्मानानामुपोदय सप्त 

स्रसारमेनमाहवाशि। | स मध्यम: इति निरुच्यते। 
अयथष एवं भवती । नसन्तामन्यके घम, भुवन्नन्यके सर्च 
येनो द्विषन्ति दुधिया!: पापधिय.पापसंकढपाः ॥ 

निरुक्त १०३५ 

दमने जो ऊपर अथे किया है वह निरुक्‍तानुस्तार ही 
किया है | 

नाभाक ऋषिके प्रशसापरक स्तोस्त्रोंसे तथा पितरोंके मन- 
नीय रतोत्रोंसे वरुणकी स्तुति करनेसे पाप संकह्प न४ट होते हैं 
अर्थात्‌ पितरोंके स्तोन्न पाप सेकल्पोंकों दूर करनेमें सहायक हैं, 
यह इस मंत्रके कथनका अमिप्राय प्रतीत द्ोता है । इसके '्िवाय 
पितरोंकी स्तुतियोंसे और क्या विज्ञेष छास हैं यह निम्न मंत्र 
दशोता है- 

व्वेह्द यत्‌ पित्तरदिचिन्न इन्त्र विश्वा वाम जरितारों 
असन्वन्‌ । स्व गावः सुदुधार्त्व ह्मशारव्वं बसु देवयते 
धानिठः ॥ भर० ७॥१4१॥ 
: दे इन्द्र | ( सवे ) त्तरेमें ( जरितारः न। पितर। विश्वार्ूवि- 
वानि वासान्वामानि ) स्तुति करते हुए हमारे पितरों ने सारें 
प्रशेसनीय पदार्थों वा घनों को ( असन्वत ) प्राप्त किया । 
( यत्‌ ) क्यों कि ( त्वे सुदुधा: गावः ) तैरे पास सुखसे: दोही 
जानेवा्ली गोर हैं | ( त्वे अशबाः ) तेरे पांप्त घोड़े हैं. और 
साथ ही तू (द्वि ) नियम ( देवयत वसु बनिए्ठ। ) कासना| 


यम, पितर और अस्त्यैह्टि । 


करतेब[ल के लिए या स्तुति करनेवालेके लिए घनकां संभाजक 
अर्थात्‌ विभाग कर के देनेवाला है | 

इस मंत्रम यह बताया गया हैं कि पितरोंने स्तुति करके सब कुछ 

ताकया आरजा कोई अन्य चाहे तो वह भी स्तति करके प्राप्त 

कर सकता हं। पितरोंकी स्तुतिका फल यहांपर दिखाया गया है | 

अब कुछ ऐ्े मंत्र नीच दिए जाते हैं जिन में से कि प्रत्यक म॑ 
पितरों के भिन्न भिन्न कार्योक्रा उल्लेख हैं । 

पितरोंसे दीर्घायु । 
वर्चवा मां पितरः सोम्यासों अब्जन्तु देवा मधुना 
घृतेन | चश्षुष मा प्रतर॑तारयन्तो जरसे मा जरदष्टें 


परन्तु ॥ क्षय१ृ० १८।६|१० 
[ सोम्यापः पितरः मां बचाता अज्जन्तु ] सोम संपादन 
करनेवाले पितर मुझे तेजसे व्यक्त करें।[ देवा: मधुना 


बी 


घृतेन ] देत् मुझे माधुयोपेत घत से व्यक्त करें। [ चक्षष्रे मां 
प्रतर तारयन्तः | देखने के लिए भुशे अच्छी तरह तराते हुए 
अथात्‌ समर्थ बनाते हुए, [ जरदाएं मां ] जिसका खान पान 
शिथिल हो गया दे ऐश्वे मुझकों [ जरज़े ] बृद्धावस्था तक 
[बधन्तु] बढावें अर्थात्‌ जिस बुढापमं खाने पीनेकी शक्ति जी 
दो जाती है उस बुढपेतक मुझे पहुंचाएं | यथाप्रेभव दीघोयुवाला। 
मुझे बनाएं, उससे पूर्च में क्षीण न दे।ऊं | 
इस मंत्रमें पितरां से दीधोयुष्यके लिए कहा गया है। 
दीघायु देना व प्रत्येक को उसकी पूर्णावस्थातक पहुंचाना पितरों 
का काय है | 
पुनन्‍्त मा पितरः सोम्यासः पुतन्तु मा पितामहा; । 
पुनन्तु प्रपितामहाः । पविन्रेण शतायुषा | पुनन्तु मा 
पितासहाः घुनन्तु प्रपित/सहाः । परवित्रेण शतायुषा 
विश्वमायुव्येइनवे ॥ यजुः अ० १९६७ 
[ स्ोम्यासः पितरः मा पुननन्तु ] सोम संपादन करनेवाले 
पितर मुझे पविन्न करें । [ पितामद्दाः मा पुनन्तु ] पित्यमनह 
मुझे पवित्र करें | [ प्रपितामद्दा: ] प्रपितामढ मुझे पवित्र करें। 
| पवित्रेण शतायुघा ] प्रविन्न सो बष की आयुसे | अथीत्‌ 
ये उपरोक्त पितृगण मुझे पवित्र सौ वर्ष की आयु दें ! फैरा सो 
वषका जीवन पविन्रतापूवक व्यतीत हो, और इस प्रकार पवि 
भतास आयु व्यतीत करता हुआ [ विश्व भायुः व्यक्षव ] 
सम्पूर्ण भायु को जितनी कि मनुष्य की हो सकती है, प्राप्त 
करे। पवित्रतापृषक्क जीवन व्यतीत करनेसे ही पूर्णायु भोगी 


जा सकती है, अन्यथा नहीं । 
११( अ. सु, भा. कां, १८ ) 


( ८२ ) 


निम्न मंत्रस एसा प्रतीत द्वोता हे कि पितर खतकों 
पुनरुज्जावित करते हूं । मंत्र इस प्रकार दे । 
यत्ते क्षड़गे प्रतिद्वितं पराचिरपानः प्राणो थ ड़ वा ते 
परेतः तत्ते लंगत्य पिंतरः सनीडा घासाद घास 
पुनरापेशन्तु ॥ अधव० १८|२।२६ 


[ ते यत क्ड्ग पराचे. प्रतिद्ितम ] तेरा जा अंग उछटा 
दकर दृट गया है, ओर [यहते प्राण:, अप्रानः परेतः ] 
जो तेरा प्राण वा अपन दूर चछा गया हैं, शरीर से निकल 
गया है, [ ततू ते | उस उपरोक्त तर अइग वा प्राण या 
अपान वो [ सनीडा। पितर; ] साथ रहनेवाले पितर [ सेंगर+] 
मिलकर [ घासाद घास इब ] [ यहां लप्तोपमा प्रर्तात द्वोती 
है ] ऊँस घाससे घास्त बांधी जाती है,उसी प्रकार [पुनः आबेश- 
यन्तु ] फिर प्रविष्ट करावें अर्थात्‌ फिरसे प्राण अपान आदि तुझे 
दें, यानि पुनरुज्जीबित करें । 

प्राणां के निकल जानेपर शरीर चेशारद्वित हो जाता है । 
वह उस हालतमें शव वा मृत देद कहलाता है। इस मंत्रमें निकले 
हुए प्राणों का पुनः समावेश करनेंका वर्णन है। इससे मत को 
पुनरुज्जीवित करनेका निर्देश इस मंत्र मिलता है| इस के 
सिवाय कोई शरोर का अवयव उलटा दो गया हो वा टूट 
गया हो,तो उसे भी पितर ठीक ठीक यश्ञास्थान बैठाते ६ ऐस। 
शात दोता है । 

सायणाचाय ने 'घासादू घास! का अथ इस भ्रकार किया 
है- 'अथते भुज्यते अस्मिन्निति घासः । भोगायतर्न शरीरम्‌ । 
घासात्‌ू भोजनाघिकरणशरीरात्‌ घास अन्यत्‌ शरीर पुथः 
अवेशयन्तु ।! अथीत्‌ जिसमें खाया जावे उसका नाम हे घास। 
भोगायतन शरीर॒सा नाम घास है, क्‍यों कि इसमें भोग भोगे 
जाते हैं। अतः घासात्‌ अधीत भो जनाधिऋरण शरीरसे घास थानि 
दूधरें शरीरकी फिर देते हूँ । मरने के बाद एक शरीर छछाकर 
दूधरा शरीर देते हैँ ०ह्व अभिप्राय है । 

इस प्रकरण में संश्षेपस्रे इतना ही पितरों के कार्यों के विपय 
में लिखना पयौप्त है। इसके अतिरिक्त भ्न्य पितरों के कार्य 
दशोनिवाले मंत्र अन्य प्रकरणों में यथास्थान दिये जाएंगे 


8, २७. कस, 


उनकी वहां डपयुक्ततां अधिक होनेसे यहां पर वे नहीं दिये हैं । 


एपए्ततरराक श्रात हमार कतेंब्य | 
इस प्रकरण के हृम दो विभाग करेंग। प्रथम विभ'गर्में उन 
मंत्रोका उल्लेख होगा जिनमें कि पितरों के लिए दान, नमस्कार, 
स्वथा आदि देनेका वणन है। द्वितीय विभाग में पितरों के 


अरव्मीरीड, 


(८९ ) 


लिए यज्ञ अथवा पितरोस यज्ञ का सबन्ध दश्षनिवाले मंत्रोंका 
उल्लेख करेंगे । इस दूसरे विभाग का शांमिक *पितर ओर यज्ञ! 
होगा। प्रथम विभागमें छोटे छोटे कई शीषक होंगे । इस 
विभाग का सार्मुहकरूपसे शॉपषिक देना काठैन है । 
687, ९ मी अं 
१ पितरों के लिए नमस्कार । 

“नम;? का अर्थ अन्नमी द्वोता है, परन्तु पितरोंके लिए आधे 
हुए "नमः का अभ नमस्कार ही है, क्‍यों कि पितरोंके अन्नका 
खास नाम 'स्वधा? है और अतएव चद्टां पितरोंके लिए अन्न 
अभिप्रेत होता द्व वहां स्वधा का प्रयोग द्ोता है । 

हद पितृभ्यों नमो अस्त्वच्य ये पूर्वाप्तों य अपरास 
हँयुः । ये प्रार्थिव रजस्थानिषत्ता यें वा नून॑ सुब॒जनासु 
बिक्षु ॥ ऋ० १०।१५। २ ॥ तथा 
यज्ञु अ७ १९ ६८ 
यही मंत्र कथवे में थोडेसे पाठभदसे निम्न प्रकारस है- 
हद पितृभ्यों नमो भस्तवद्य ये पूर्वालो य अपरास ईयुः। 
ये पार्थिव रजस्थानिषत्ता से वा नूने सुबजनासु दिक्लु॥ 
अथवे० १८१४६ 


( ये ) जो कि ( पुवासः ) पूर्वकालीन पितर [ इईयु ) 
स्वगंको गए हुए हैं ओर [ये ] जो कि [ अपरास+ ] अर्वा-- 
चीन कालके पितर [ इंयु॥ ] स्वग को गए है; [ पितृभयः अथय 
इद नमः अस्तु ) उन पितरोके लिए आज यह नमस्कार हों। 
[ये पार्थिव रजसि आानिषत्ता। ] ओर जो कि पितर 
 चाथेवबी छोकपर स्थित हैं ( वा) अथवा (ये ) जो कि[ून॑] 
निश्चसे [ सब्ृजनासु विक्ष | उत्तम बल वा धन युक्त श्रजाओंमे 
स्थित हैं, उन पितरोंके लिए भी नमस्कार हो! अथववेदम विक्ष 
के स्थान पर दिक्षु पाठभेद दे । वद्वांपर * ये वा नून सुदजनाछु 
दिक्ष ” का अथ ऐसा द्वोगा “-“अथवां जो कि पिटर निश्चय से 
उत्तम बलवाली विद्ञाओंमें स्थित हैं। * 

नमो यमाय नमो अस्तु रूत्यचे नमः पितुभ्यः 
उत्त ये नयन्ति । उध्पारणस्य यो बेद तभरग्नि 
पुरो दचे समा भरिष्ठतातये ॥ 

अथर्वे० ५३०१२ 

[धिमाय नमः अर्तु] यमके लिये नमस्कार हो।[सित्यंत्र तमः] 
मृत्युके लिए नमस्कार हा। [ पितृभ्य। नमः | पितरों के लिए 
नमस्कार हों | उत ये नयान्ति | ओर जो कि ले चलते हू 
अधात जो नायक ( ].6806 ४४.) हे उनके लिये भी नमस्कार 
ही |! थे उत्पोसरंय बेद | जो.डत्पारण सर्थाव्‌ पार लगानेके 


अथवंवेदका सुबाधभाष्य । 


[ का० १८ 


उपाय वा मार्ग को जानता है ( त॑ अर ) उस अप्रि को 
( अस्मे आरिष्टतातयें ) इस जीवके कल्याण क विस्तार के 
लिए (पुरो दे) आगे रखता हूं अर्थात्‌ उस ऐसी अभिकी सद। 


मे अपने सामने घारण करता हूं। 


यद्‌ गादईपत्यमसपर्यत्‌ पूर्वमाग्न वधूरियम्‌ । 
अथा सरस्वत्ये नारि पितृभ्यश्च नमुस्कुर॥ 
अथ३१० १४।२|॥२० 
( यदा पूर्व इयं वधुः गाईपत्यं अम्नि असपरयत्‌ ) जब 
पहिले यह वधू गाहपत्य अम्ि की पूजा करें [ अथ ] तब 
उसके बाद ( नारि ) है नारी | तू [ सरस्वत्यै पितुभ्यः च ] 
सरस्वती व पितरोंके लिए [ नमः; कुक ] बमरकार कर | 
इस प्रकार हमने देखा कि इन उपरोक्त मंत्रोंमें पितरोंके 
लिए नमभस्कारका विधान है। 
२ पितरोंके लिए स्वधा | 
अगने वाजजित्‌ धाजन्त्वा सारिष्यन्त वाजजितं 
सम्माज्मि नमो देवेम्यः स्वधा पितृभ्यः 
सुयभे मर भ्रूषारतम ॥ यजु० अ० २॥७ ॥| 
[ वाजजित्‌ अग्न ] हे अन्नको जीतनेवाली अपमि | [ वाज 
सरिष्यन्त त्वा ] अन्नके श्रति जाती हुई तुझको, (से मा्मि ) 
शुद्ध करता हूं। [ देवेभ्यः नमः | देवोंके छिये नमस्कार है। । 
तथा ( पितृभ्य; स्वधा ) पितरोंके लिये स्वधा हो । [ में ] मेरे 
लिए [ सूयमे भूयास्तम्‌ ] नम; और स्वधा बकछ व पराक्रम 
देनेवाले हों । अथवा मन; और स्वधा, मुझे नियममें 
रखेनवाले हू । 
यहांपर देवोंके लिए नमः और पितरोक लिए स्वधावा 
निर्देश है। 'वाज सरिष्यन्त॑ त्वा समाम! से पता चलता है 
कि अन्न पकानके लिए शुद्ध अगनिका ही प्रयोग करना चाहिये। 
अशुद्ध वह्ति अन्न पकानेके लिए भनुपयुक्त दे। 
कक पितुभ्य। स्वचायिभ्यः स्वया नम३। पिता- 
मद्देभ्य। स्वधारिभ्य; सवा नमः । प्रतिता- 
महेभ्यः स्तघायिम्यः ववधा नम । अक्षन 
पितरो5मी मदनन्‍्त पितरो 5तीतृपन्‍त पितर: ॥ 
पितरः शुन्धध्वस्‌ यजु० भ० १९।३६।५ 
[ स्वधामिभ्य; पितुभ्यः | स्वथा प्राप्त करना जिनका शौंल 
[ स्वभाव ] है ऐसे पितरोंके ।लिए [ स्वचा ] स्वंचा ओर 
नप्रस्कार हो । [ स्वधायिस्यः पितामद्वेसभ्य। स्वथा नमः ] 
स्वया लेनवाके पितामदोंके किये रवथा और नमस्कार दरों 


यम पितर और अन्त्येष्टि (८४ | 


[ स्वधायिभ्य: प्रपितामदें्यः स्वधा नमः ] स्वधा लेनेवाले 
प्रपितामहौंके लिए स्वैधा व नमस्कार हों । [ पितरः ] है पितृ 
गणों | [ अक्षन्‌ ] उस स्वधाकों खाश्ो [ पितरः ] है पितरों: 
[ अममिदन्त ] उस स्वधाकों खाकर , आनन्दित होओ।। 
[ पितरः ] हे पितरोी उस स्वधाकोी खाकर [ अतितृपन्त ] 
अत्यन्त तृप्त द्ोेओ। [पितरः शुन्धध्व प्‌] हे पितरा' छुद्ध होओ। 
इससे स्पष्ट है कि पितरोंका स्वभाव दी स्व॒धा खानेका हैं। 
ये समाना; समनस: पितरो यमराज्ये। 
तेषां छोकः स्वधा नमो यज्ञों देवेषु कल्पताम्‌ ॥ 
यजु ० अ., १९|४५ 
[ यमराज्ये ] यमके राज्यमें [ ये पितर; समाना: समनसः] 
जो पितर समान तथा समनस अर्थात्‌ एक विचार वा सकल्प- 
वाले हैं, '[ तेषां छोकः सवा नमः यज्ञः ] उन पितरोंका छोक , 
स्वधा, नमस्कार व यज्ञ [द्वेषु कल्पतां] देवोमें समय होवे । 
व्याकरो मि दृविषाहमेतों तो ब्रह्मणा ब्यद्वं क्पया।मि | 
स्वचां पितृभ्यों भजरां कृणो!मि दीवेणायुषा 
समिमान्त्य नामि || अथव ० १२॥२।३२ 
मैं | एता ] इन दोनोंकी [ दृविष। ] इविद्वारा [व्याकरोमि] 
प्रसिद्ध करता हूं ।[ तो अद्द ] उन दोनोंको में [ ब्रह्मणा विक- 
ल्पयामि ] बह्मद्वारा विशेष सामथ्यवान्‌ बनाता हूं। [ पितुभ्य: 
स्वधां अजरां कृणामि ] पितरोंके लिये स्वधाको अक्षय करता हूं। 
[ इसान्‌ दर्घेण आयुषा ] इन्हें दीर्घायु द्वारा [ संदजामि | 
संयुक्त करता हूं अथाव इन्हें दीघायु दता हूं। इस मंत्रमें पितरों 
के लिये भक्षय्य सवा का वणन है । 
स्वधाकारेण पितुभ्षों यज्ञन देवताभ्य:। 
दानेन राजन्यों वद्याया मातुददेंढ न गच्छाति ॥ 
अथवें० १२।४।३२ 
[ पितृभ्यः स्वधाकारेण ] पितरोंके लिए स्वधाकारसे अथांत्‌ 
स्वधा देनेसे और [ देवताभ्यः यज्ञेन ] देंवताभेंके लिये यज्ञ 
करनेसे तथा [ दनेच ] दान करनेसे [ राजन्यः वशायाः मातुः 
हेड न गच्छति ) क्षत्रिय वक्षामाताऊे तिर॒स्कारको प्राप्त नहीं 
होता। यहांपर स्वधाका महत्त्व दरशौया गया है । पितरोंके लिये 
स्वधा न देनेसे वशामाता गुस्से होती है। सवा न देने वाछेका बह 
तिरस्कार करती है 
परततु ते प्रततामद स्थधा ये व ध्वामनु ॥ 
अथब० १८।४।७५॥ 


हे [ प्रातितामह | प्रतितामद ? [ ते एतत्‌ | तेरे लिए यट 
दिया हुआ पदाथे [ स्वधा ] स्वव। द्वोवे | [ये च त्वां अनु ] 
ओर जो तेरे अनुगामी दै उनके लिए भी यह स्वधा हो । 


तत शब्द पितृवाचक हैं। इसमें निम्न एतर4 आ० का 
प्रमाण हं-'एता बाव प्रजापतिः प्रथमां वाच व्याहरद्‌ एकक्षर 
दरयक्षरां ततेति तातेति । तयैतैतत ततवत्या वाच्चा प्रतिपद्यते । 
इति ए० आ० १॥३॥३ ॥ भआाश्वलायनने भी “अपने पितरोंका 
नाम न जानता हुआ घुत्र तत शब्दका प्रयोग करे! इस आश- 
यवाला सूत्र बनाया ढँ-- 'नामान्यविद्वेस्तत पितामदह्भ्रपिता- 
मेहता आश्व० २६॥ इस मंत्रमें प्रपितामइ के लिए स्वधाका 

विधान है । 

एततू ते ततामदह स्वधा थे च व्वामनु ॥ 

क्षथव० १८।४।७६ 


[ ततामद्द ] है पितामह | [ ते एतत्‌ स्वधा | तेरे लिए यह 
दिया हुआ पदार्थ [दवि] स्वधा द्ोवे । [ ये च त्वां अनु ] आर 
जो तेर अनुगामी हैं उनके लिए भी यह स्वध। होने । 


पुतत्‌ ते तत स्वचा ॥ अथवे० १८।४७।६७ ॥| 


है [ तत ] पिता | [ ते एतत्‌ स्वधा ] तेरे लिए यह्द हृथि 
स्वधा होवे । इन उपरोक्त अथववेदकरे ३ मंत्रोंस पता चलता 
हैं के प्रपितामहद, पितामद्द तथा पिता, इन तीनोंमेंसे प्रत्येकृके 
नामपर अलग अलग स्वघा दी जाती है । 
नमो व पितरः स्वधा ध; पितरः ॥ 
अशथवे० १८।४।८०॥| 


[ #०] 


है [ पितर: | पितरा [ वः ] तुम्दारें छिए [ नमः ] नम- 
स्कार देवे । [ पितर; ] है पितरों | [व६: ] तुम्शरे लिए 
[ स्वधा ] स्वथा द्वोवे । 
इस मंत्रमें पितरोके लिए स्वधा व नमस्कार दोनोंके देनेक। 
उल्लेख है । 
रयेनो नचक्ष। दिब्धः सुवण। सहस्तपाच्छतयो: निवेयो घः 
सनोनि यच्छादू घसु यत्‌ पराम्ठतमस्माव्मस्तु 
पितृषु स्वचावत्‌ ॥ क्षथर्वें० ७७४१२ 
( तृचक्षा) ) मलुष्योंका देखनेवाला, ( दिव्य; ) दिव्य 
अथीत देवगुणोसे युक्त,(सुपणः) उत्तम गतिवाला, (सहृत्लपाद) 
हजारों पैरोंवाला अर्थात्‌ शीघ्रगामी (शतयो।निः) सैंकडोका कारण 
यानि सैकडोंका उत्पश्त करनेवाला (वयोधार) अन्न,बल, आयुके 


(८४ ) 


देनेवाला जो [ इयेनः ] स्येन है [ सः ] वह [ नः ] हमें 
[ यत्‌ पराश्चतं बछु ] जो शात्रुओंसे हरण किया हुआ घन 
है उसे [ नियच्छात्‌ ] वापन्त दे और वह घन [ अस्माके 
पितुप स्वधावत्‌ ] हमारे पितरोंमें स्वधावी तरद्द द्वोवे अर्थात्‌ 
वेचरोंमें जो स्थान स्वधाओं प्राप्त हे वद्दी स्थान उस ध्राप्त 
होने, या वह घन पितरोमें ध्वघावत्‌ अर्थात्‌ आत्मघारण 
शक्ति करनेवाला हवे । उस घनसे पितर स्वावलंबी बनें, 
स्वाभ्रयी है।वे । यहांपर स्वधाका भथ- भात्मधारण ऐसा प्रतीत 
होता है| स्वधा क्या चीज है यह एक बिचर्णाय विषय है, 
तथापि आग्रे चछकर हम थोंडासा स्वधापर प्रकादा डालने को 
कोंशीश करेंगे। 

३ पितरोकी स्वथा देनेसे लाभ । 
सोदक्रामत्‌ सा पितृनगच्छत्‌ ता पितर डपाहयरुत 
स्वध एड्वीति ॥ अथब० ८|१३।५॥) 
तां स्वचां पितर उपजीवन्ति उपजीवथीयों भवति 
य एवं वेद ॥ भथवतर० ८।१३।८ 


[सा ] वह विराट [ उत्‌ अक्रामत ] ऊपरकी उछली । 
[ सा ] वह [ पितन्‌ अगच्छत्‌ | पितरोंके पास गईं । [तां 
डउस्ते पितरः उप आह्यन्त ] पितरोंने अपने पास बुलाया कि 
[ धथे ] दे स्वया ! [ एडि इति ] तू हमारे पात आ। 
[ पितः; ता स्व्रभां उपजीवन्ति ] पितर उस स्वधाका उपभोग 
करते ,है, यानि उस स्वधाकों खाकर जीते हैं। [ य$ एवं 
वेद ] जा इस प्रकार जानता हूं ।के पंतर उस स्वधाकी खाकर 
जीते हें; वद भी [ उपजोवनीयः भवति | उस सवघाका 


उपभोग करने योग्य बनता है अर्थात्‌ उस स्वचाफे भश्रयसे 


जीता रद्दता है । 
इन मंत्रेंसि यद्द बात स्पष्ट है कि पितर स्वधाके आश्र- 
यसे जाते हैं, अतः पितरोंको स्वधा देनी चाहिए और जो 


पुरुष इस रहस्वकी जानता हैं, उसे भी स्वथा मिलती रहेगी 


और इस प्रकार वह भी स्वधा खाकर सुख पूर्वक जीवन निर्वाह 


कर सकेगा । न 
४ जलद्ारा पिवतपेण । 


ः हिंदू लोग स्त पितरोंका जो जलूद्वारा तप॑ण करते हैं उसका 
आधार समवत्‌ः निम्न तीच मंत्र हैं। इन मंत्रों जलद्वारा 
पितत॑पंणका विधान पाया जाता है| मंत्र इस प्रकार है 


अथवेधषेदका खुबाध भाष्य 


[ का० १८ 


ऊर्ज बहन्तीरस्त घृतं पयः कीलछाल॑ परिखतम । 
स्वधा स्थ तपंयत से पितूनू ॥ यज्ञु० भ० २।में, ३४ 
इस मंत्रका देवता ' आपः * अर्थात्‌ जल है। [ ऊज ] 
बलको, [ अमृतं ] अम्रतको, [ धत ] घीडी, | पयः ] 
दूधकी, [ कंकाल ] अन्नकों तथा [ परिख्रत ] फूलों फ्लो 
निकले हुए सारभागको [ बढहन्ती ] वददन करते हुए [ आप; ] 
दे जलो | तुम [ स्वधा स्थ | स्वधा होवो। अर्थात्‌ पितरों- 
का अन्न बनों और [ में पितृन्‌ तप॑यत ] मेरे पितरोंको अपने 
उपरोक्त रसभागोंसे तृप्त करो । 
मंत्र स्पष्ट है इसपर विशेष लिखनेकी आवश्यकता नहीं है । 
स्पष्ट शब्दोमे जलद्वारा पितृतर्पणका निर्देश है। दूसरा मंत्र 
इस प्रकार है- 
ये ते पूर्व परागता अपर पितरश्व ये । 
तेश्यो इतस्य कुल्येतु शतधारा व्युन्दती ॥ 
अथर्व ० १4।३।७२ 
ते ] वे [ये पूर्व परागताः ] जो पूर्वकालीन पितर परे 
चले गए हैं अर्थात्‌ परलोकवासी हुए हैँ और [ ये अपरे 
पितरः ] जो अर्वाचीन पितर परलोकवासी हुए ई [ तेभ्यई ] 
उन प्राचीन व अर्वाचीन पितरोंके लिए [| शतघारा व्युन्दती ] 
सेंकडों धाराओब'ली उमडती हुई[इतस्य कुल्या |जलकी कुशय। 
क्षुद नदी [एठ| प्राप्त देने । यद्द मेत्र भी उपरोक्त प्रथम मंत्रके 
भावकाही पुष्ट कर रह है। पढिले मंत्रकी तरह यह मंत्रभी 
स्पष्ट है। कुल्याक। अर्थ निषण्ठुम ' कृत्रिमा सरितू ” अर्थात्‌ 
बनावटी नदी यानि नहर ऐसा दिया हैं। पितरोंडो जलमे 
तपंण करनेके लिए नहर बह।त चाहिए ऐसा भाव इस मेत्र 
का माद्म पडता है। उपरोक्त दोनों मंत्रों के भावकों ही पुष्ठ 
करता हुआ तीसरा मंत्र इस प्रकार है- 
पुत्न॑ पोश्ननमि तपंग्न्तीरापो मधुमतीरिमाः । स्वरा 
पितृभ्यः भख्त दुद्दाना भापो देवीरभर्या स्तपंयन्‍्तु ॥ 
क्षथचें० १८।७।३९ 
[ पुत्र पौत्र अभि तर्पयन्तीः ] पुन्रपौदश्नादियोंकों पृणितय। 
तृत्त करते हुए [ इमाः मधुमतीः आप; ] ये मधुर जल है। 
| पितृभ्यः स्वधां अमृत दुद्दानाः ] पितरोंके लिए स्वधा व 
अमृतका दोहन करते हुए[दिवीः भापः ]ये दिव्यजल[ उभयान्‌ ] 
दोनों पुत्र पोत्नोकी | तपयन्तु ] तृप्त करें । 
उपरोक्त तीनें मंन्रोंमें जलदारा पितृतपण का उल्लेख है । 


यम, पितर ओर अन्त्याष्टि । 


हिंदुओं का जलद्ारा 
पर है । 

किन पितरोका जलद्वारा तपण ऋरता चादए यह अभीते 
नहीं कद जा सबता, तथापि इतना जहूर पता चलाता है, 
कि जरुद्वारा पितृतर्पण करना चाहिए ! 


पिटतपैण करना इन मंत्रके आधार 


यत्‌ ते पंतभ्यों दृदुतो यज्ञे वा नाम जयुह । 
संदेश्यात्‌ सवस्मात्‌ पापादिभा मुज्चन्तु त्वाषधीः ॥ 
थबं० १॥१।१॥ 

पंतृभ्यः ददत; ते नाम जमृहु) ] यदि यज्ञमें 
ए दान करते हुए तेरा नाम उन्होंने लिया हो 
पर दाषारोपण क्रिया द्वो तो [ सवस्मात्‌ संदेश्यात 
पापात्‌ | उध स्व संदेश्य आर्थात्‌ किसीके अदिशसे-ऋहनेंसे 
किए गये पाप्से [इपाः ओष घी; त्वा मुज्चस्तु ] ये औषाधि- 
याँ तुझे छुडाएं । इश्न मंत्रमें पेतरों के लिये यज्ञममें दान देने का 
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७ 


य्‌ृ 
९ 
दर 


हि 
कर. 


उल्नख हू । 


५ पितरॉका भाग । 


पितृणां भाग;स्थ । अपां शुक्रमापो देवीवेचों भस्मा- 
सु घत्त । प्रजापतेवों धाम्नास्मे &छोकाय सादये ॥ 
क्थवें० १०।०।$ ३ 
इस मंत्रका “ आपः * देवता है। दे जछो ! तुम [ पितृणां 
भागः स्थ ] पितरोंका भाग-अश हो । [ देवी: आपः | दे 
दिव्य जला | [अपां शुक्रे बचे: अस्मासु धत्त] जलोंका वीये व 
तेज हमारेमें धारण करो अर्थात्‌ हमें दो। [ अस्मे छोकाय ] 
इस लोकके लिए, [ प्रजापते। धाम्ना व; सादय ] प्रजापतिके 
तेजसे तुम्हें बिउलाता हूं स्थित करता हूं। इस मंत्रमं जलेंकों 
पितरॉका भाग-अंश बतलाया है । 
ब्रेथा भागो निद्वधितो य। पुरा वो देवानां पितृर्णा 
मश्यानाम्‌ । अशान्‌ जानीध्व विभजामि तान्‌ वो यो 
देवानां स हमाँ पारयाति ॥ अथव० ११।१॥७॥ 
[ वः देवानां पितृणां मर्त्यानां ] तुम देवों, पितरों व मलु- 
ध्योंका [य: जधा भाग: | जो तीन प्रकारका भाग [ पुरा! निद्ि 
तः ] पदिलेसे रखा है, उसमेंसे अपने अपने [ अशान्‌ ] 
अशोंकी भागोंका [ जानीध्व॑ ] जानो भर्थात्‌ मनुष्य, पितर व 


देवोंका जो तीन प्रकारका भाग हमने कर रखा हे, उसमेंसे 


अपने अपने भागकों जानते हुए छो। [ तानू विभजामे | 
उन्त भागोंकी में बाँठता हूं। [ वः देवानां थक सा इमा] 


नेवालोंकों 


कि 


( ८५१ ) 


तुम देवोंका जो अंश हैँ वह इस ब्रह्मेदन पाचक पत्नीकों 
[ पारणति ] पार छगावे अर्थात्‌ जिस काग्रका इसने प्रार॑भ 
किया है उसमें यह पार हो जाबे। इ3 मंत्र 
पतर।क | जये अल्ग अलग भाग दनक 


६ पितरोंके शर्मका विस्तार करना। 
यत्र शूरासस्तन्वों वितन्वतो प्रिया शर्म पितृणाम्‌ । 
क्षत्र समा यच्छ तनन्‍्वे तने च॑ छदिराचित्त यावय द्वेब ॥ 
ऋ० ६।४६१२ 
[ यत्र झरासः तन्‍्वः ] जद्गांपर शरीर अर्थात्‌ झूरवीर 
गण शरीर [ पिंत्णां प्रिया दाम वतस्वते ] पितरोंके प्यारे 
घराका वेस्तार करते हूँ वद्वांपर [ तन्‍्वे तने च ] अपने 
शरीरके लिये व इमारी छंततीके लिये [ अचित्त 
छर्दिंः यच्छ सम | शन्रुओंते अज्ञात घरको दे जिध्षसे कि शत्रु 
दमारा व री खतानका विनाश न का सके[द्वेषः देंप ऋर- 
भाव रखनेवालोंको [ ग्रावय ] दूर कर । दम 
सब |मेत्रत, [तक शब्रुरद्वित हुए हुए रहें। शर्मेझा अर्थ 
निधण्टमें सुख व घर इन दोनों अथेमिं आया है । 
शर्म >गुई। निघण्दु ३।४॥ 
< सुख । निचण्दु ३।६॥ 
“पेतृणा प्रिया शमे'इज पदसमुंदायका अभिप्राय पितरों 
है अथात्‌ जहां पर वंशपरपरामे प्रतगण निवास करते चले आ 
रहे दँ दम मातभामक नामसे स्वदेशकों पुकारते है, इस 
प्रकर इस मंत्रम स्वदेशके ।वस्तार करनेका निर्देश है | छार्दि 
गृह। निषण्टठु ३॥४॥ * अचित्त छू्दिः ! से यह दशोया है £: 
गुप्त रुपसे भी शत्रु हमारें घरम न रहने चाहिए, अन्यथा 
हमारा भेद उन्हें मिलता रद्देगा । 


के 
पितर ओर यज्ञ । 
इस विभागम प्रायः थे मंत्र दिए जायगे, जिनमें | 
यज्ञमं आने जाने व हवि खाने आदि का वर्णन होगा । इस 
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पिभागसे हमें यह बात सुगमतया पता लग सकेगी कि पितरोंके 
लिए यज्ञादि करने चाहिए, उन्हें हवि देना चाहिए, आर इस 


2५, 


प्रकार करनेसे पितर हमारी आयु संपत्ति आदिक़ी वृद्धि करते 


सन 


के देशस 
ले 


हैं तथा अन्य कष्ठोंके दूर करनेमें सद्दायक दोते है । 


उपहूताः पितर। सोस्यालो बहिष्येपु निश्चिषरु प्रियेषु $ 
त आागमन्तु त इृद्द श्रुवनस्वचिबवन्तु तेइबन्त्वस्मान्‌ 0 
अर, १०१७० ॥ तथा यजुः अ० १९॥१०॥ 


( ८६ ) 


यह मंत्र अथवेवेदमें भी है। वहां प्रारंभमें थोडासा पाठमेद है। 
'डपहताः एितर;'के स्थानपर'उपहुता नः पितरः' है । केवल“नः' 
और अधिक है. शेष समान है। देखो अथवे० १८।३।४५॥ 
[ ग्िग्रेषु बहिष्येषु निधिपु] प्रीतिकारक यज्ञ संबन्धी निधि- 
यामें [ सोम्यासः ] सोम संपादन करनेवाले [ पितरः: ] जो 
पितर [ उपहूताः ] बुलाए गए दे [ते आगमन्तु ] वे पितर 
आते । [ ते ] वे पितर [ इह् | इस यज्ञ्में [ अभिश्चवन्तु - 
हमारी प्राथनायें ध्यानपूवेक सुनने और [ अधि ब्र॒वन्तु | हमें 
उपेदश करें, तथा ते अस्मान्‌ अवन्तु दमारी रक्षा करें । 
“बहिष्य' -अहिंष्‌ नाम हे यकज्ञक्ता; उसमें होनेवाला बाईप्य, 
अर्थात्‌ यज्ञ सबन्धी | इसके अतिरिक्त ' सोम्यास्: ! पद भी 
इसी अर्थकी पुष्टि करता है। यास्काचायने निरुक्तमें सोम्यापरः 
का अथे सोमका संपादन करनेवाले ऐसा किया है | ओर सोम 
यज्ञमें संपादन किया जाता है । प्रकरणसे भी यद्दी अर्थ होता 
है, क्योंकि इससे पूर्वके मंत्रोंमे यज्ञ प्रकरणका वर्णन है । 
निधिछझा अथ निरुक्ताचार्थ यास्कने अपने निरुक्त की भूमि कांमें 
निम्म प्रकार किया है- 
निधि: शेवधिरिति | शेवत्रिका क्षय है सुखका भण्डार। 
निरु० अ० २३ पा० $। ख, ४॥ 
इस प्रकार इस मंत्रम पितरोंके यश्षमें आने, प्राथना छुनने, 
उपदेश करने व रक्षा करनेकां उल्लेख इमें मिलता ह । 
आच्य। जानु दक्षिणतों निषथ्चेम यक्षमसि गुणीत 
घिरंवे । मा दिलिष्ट पितरः केन चितन्नो यह आगः 
पुरुषता कराम ॥ ऋर १०।१५।६ तथा 
यंजु। अ० १९।६२ 
यह मंत्र अथवे बेदमें थोंडेसे पाठंभदके साथ आया है- 
थाच्या जानु दाक्षिणतो निषच्चेदं नो द्वविरमि गृणनस्तु 
बिहवे । सा दिंसिश्ट पितरः केन चिज्ञो यह आगः 
पुरुषता कराम ॥ अथब, १८।१।५२ ॥ 
( विद्ते ) सब तुम पितरों | ( जानु आच्य ) दायां घुढ- 
- नां टेककर ( दक्षिणतः निषय ) दाई ओर बेढ कर ( इस 
यज्ञ ) इध यश्ञका ( आमिगृणीत ) स्वीकार करो । ( पितर; ) 
हैं पितरो ! ( ०त्‌ व! आग; युरुषता कराम ) जो तुम्दारा अप 
राघ पुरुषत्व अथांत्‌ मनुष्यत्वके कारण हम करते हैं। ( केन 
बित्‌ ) ऐसे किसी मिं अपराधके कारण (मां हिंसिष्ट ) इसें 
मत मारो क्र्थात क्‍योंकि हम मनुष्य हें और महुष्य मात्र 


अथर्वबेदका खुबोध भाष्य । 


[ काण्ड १८ 


भूलका पात्र होता है, अतः यदि अपराध हो भी जाए, तो भी 
क्षमा करो, हमारी हिंसा मत करो । 

जानु आच्यः का अथ हमने दायां घुटना टेककर ऐसा 
किया है, जो कि शतपथ ब्राह्मणेक निम्न वाक्यके आधारपर 
है। अथैन पितरः। प्राचीनावीतिनः सब्य॑ जान्वाच्योपासीदे 
स्तानब्रवाव्‌! ... इत्यादि ॥ शतपथ २॥७१२॥२॥ शतपथके इस 
बाक्यसे प्रतीत होता है कि दांया घुठटना टेक्कर पितर यज्ञमें 
बेठते हैं। निम्न मंत्रमें पितरोंके लिए माध्तिक यज्ञका विधान 
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द्द्‌ग 
परा गात पितर) सोम्यासों गंभीरे : पाथि|भिः पूर्याणे:। 


अधा मासि पुनराथात नो गृहान्‌ दृविरत्तु सुप्रजसः 
खुबीरांः ॥ क्थव॑० १८।४।६३३ 

( सोम्याक्ष: पितरः ) हैं सोम संपादक , पितरों ! ( गभीरे 
पूर्याणै; पथिमिः ) गंभीर पूर्याण-मार्गोद्वारा ( पर।यात ) वापस 
चले जाओं। जद्दांसि आए थे वहां पर छोट जाओ। ( अथ 
पुनः ) और फिर ( सुप्रजत; सुवीरा। ) दें उत्तम भ्रजावाले 
तथा सुवीर पितरी | ( माक्षि ) मासके छषल्तमें यानि सद्दीने 
महीनेके बाद ( नः गृह्दान ) दमारे घरोमें ( दृवि३,भत्तु ) हृवि 
के खानेके लिए ( आयात ) आओ | 

' पूर्याण-पुरं यातीति पूयोण; ।” नगरकों जानेवाले रस्तेका 
नाम पूर्याण है | प्रद्यक मासमें पितृयज्ञ करना चाहिए तथा 
उसमें देश देश।|न्तरमें स्थित पितरोंकी आमन्त्रित करना चाहिए 
ऐसा इस मंत्रका भाव है । 

क्षपस्मिष्वात्ताः पितर एह गरछत सदः सद। सदत 
सुप्रणीतयः । भ्ष्ता हवींषि प्रयतानि बहिष्यथा रायें 
सबंधीरं दुधातन || 
तट १०।१५। ११ 
यह मंत्र यजुर्वेद व अथव वेद भी थोडेसे पाठभेदस आया 
है | देखो- यज्ञु, १९५९] तथा अथबे १८। ३। ४४ अर्थ इस 
प्रकार दै- 

'( अभिष्वात्ता: सुप्रणितय। पितरः ) दें अभ्निष्वात्त व उत्तम 
नेता पितरं | ( इद ) इस यज्ञमें ( आगच्छत ) आशको। 
(पद सदः सदत ) घर घरमे स्थित दोओं | ( अथ ) भर 
( बाहिधि प्रयतानि हृवींषि भ्त्त ) यज्ञमें दिए गए दृवियोंकों 
खाल । और दंमें ( सबवारें रायें दधातन 9 से प्रकारकी 
दीरतासे पृणे घनकों दो | , 


यम, पितर ओर अन्‍्त्येध्टि | 


है 


इस मंत्रम पितरोंको यज्ञ में दवि खिलाने का व डनसे वीरता 
पूण घन मांगनेका वणन है। 

सदखधार शतधघारमुत्समक्षित व्यच्यमान सक्िकस्य पृष्ठे। 

ऊर्ज दुद्दानमनपस्फुरन्तमुपासते पितरः स्वधामिः ॥ 

अथवे, १८ ४।३ ६ 

[ शतधार सहस्तधारं उत्सं ]सें डं। व दजारों धाराओंबाले 
स्नोतकी तरद्द जो हजारों व सैंकडों धाराओंसे युक्त है ऐसे, 
और जो [ सलिलस्य पृंछ्र व्यचमान ] अतरिक्षके ऊपर व्याप्त 
है ऐसे, [ ऊर्ज दुह्दनं ] अज्न व बलको देनेवाले, [ अनपस्फु- 
रत | कभी भी चलायमान न हं.नेवाले अर्थात्‌ स्थिर इविकों 
| पितरः ] पितर [ स्वधामि। ] स्वधाओंके साथ [ उपासते ] 
सेवन करते हैं । 

यहांपर हृथि शब्दका अध्याद्वार पूे मँत्रसे करना पडता हैं 
क्योंकि संपूण मंत्रमें आए हुए विशेषणोंक्रा कोई भी विशेष्य 
नहीं है । 

पितृगण स्वधाके साथ हृदि खाते हैं । इस कथनप्े यह स्पष्ट 
हैता है कि स्वधा कोई भिन्न वस्तु ही है । यहां पर भी पूव्व 
मंत्रकी तरह पितरोंके हि सेवनका उल्लेख है । 


पितरोंका यज्ञमें धनदान । 


आसीनासो अरुणीनामुपस्थे रवि धत्त दाशुषे मर्ताय । 

पुत्रेभ्यः पितरस्तस्य वस्वः प्रयच्छत त इद्दोज 

दुधात॥ * ऋ, १०३५७ ॥ 

यजु, झ, १९६३ | तथा अथवे० १८।३।४३ ॥ 

[ अरुणीनां उपस्थे | यश्ञमें प्रदीप की गईं अभिकी लाड 

लाल चमकती हुई ज्वालाओंके समीपमें [ आध्वीनासः ] बेठे 

हुए पितरों ! [ दाझुषे मत्यां ने ] दानो मलुष्यके लिए [ रथि- 

धत्त ] धनक्ी दो। [ तस्य ] ओर उस दानी मनुध्यके लिए 

[ रयिं घत्त ] घनकों दो। [ तस्य ] और उस मनुष्यके 

[ पुत्नेभ्यः बस्वः प्रयच्छत ] पुत्रोंके लिए भी घनको दो [ ते ] 

उपरोक्तानुप्तारा घन दान करनेवाले तुम [ इद्द ] इस यश्ञमें 
[ ऊन ] अन्नको धारण करो । 

परायात पितर भा च यातायं वो थज्ञों मधुना समक्त/ 

दतो अस्मभ्ये द्वविणेद भद्दे रणि थे न। स्वचीरं 

दुधात ॥ कअथवें० १८२१४ ॥ 

[ पितरः ] दे पितरों ! [ परायात ] यज्ञ समाप्ति पर वापस 


०. 


लोद जाओ। [ च] ओर फिर [ आयात ] आओ क्योंकि 


( ४७) 


[ अय॑ यज्ञ: व; मघुना समक्त: | यद्द यज्ञ तुम्हारे लिए [ मधुना 
समक्तः ] मधुर आज्यसे सिंवित हुआ है। [ इद्द ) इस 
यज्ञमें [ द्रविणा ] घनोंकी [ दतो ] दो। [ भद्र सबेबीरं रायें 
च] और कल्याणकारी तथा प्रव वीरतसे युक्त रयि अथोत्‌ 
सम्पत्ति समृड्धिसे [ न; ] दमें [ दधात ] पुष्ठ करो। मथुका अर्थ 
हैं मधुरसपूर्ण आज्य। देखो. ए, त्रा. २५२। 'एतद्‌ वे मधु 
दैव्यं यदू आज्यम्‌ ।! 

जझापो भार्भि प्र हिणुत पितृंरुपेमे यक्ष पितरो मे 

जुपनवाम्‌ । भासीनामूजझुप ये सच्चन्ते ते नो रवि 

सर्वेवार नियच्छात्‌ ॥ अथवे० १८।४।४० 


[ आप; ] हैं आप [तुम [ आम पितृन उपप्रद्विणुत | 
अम्नि को पितरों के पास्त मेजो। [ में पितर; ] मेरे पितृगण 
[ इम यज्ञ जुषन्ताम्‌ ] इस यज्ञका सेवन करं। [ ये] जो 
पितर [ क्षार्सानां ऊज उपस्चन्ते ] उपस्थित अर्थात्‌ इमारे 
से दिये गए अन्नका सेवन करते हैं [ते] वे पितर [ नः ] इमें 
सवंवीरं रयिं ] सब प्रकारकी चीरतासे युक्त घन-संपत्ति को 
[ नियच्छात ] निरन्तर देते रहें । 

इस मंत्रम आप अर्थात्‌ जलसे कहा गया है कि थे आमकों 
पितरों + पास ले जाएं, 'जेससे कि अम्मि में द्वेम हुआ दृवि 
पितरों को पहुच सके | 

इन उपरोक्त मंत्रोंके देखनेसे हम हृक्ष परिणाम पर पहुंच 
सकते हैं कि वितृगण यज्ञनें आकर हृवि का अदहण करते व 
तथा प्रार्थीकों घन देते हैं । इसस पितरोंका यज्ञसे संबन्ध 
प्रतीत द्वोता है | पितरोंछी यज्ञ्मे बुछाया जाता हैं, वहांपर उन्हें 
हवि दी जाती दे, जो कि हबि वे अभि द्वारा स्वीकृत करते 
हैं। यह बात अथवे,१८।४॥४० से स्पष्ट होती है। इसका अभि- 
प्राय यह है कि जिस रूपमें हवि होमी जाती हैं उस रूपमें 
पितर नहीं लेते, परन्तु अप्लि द्वारा सूक्ष्म अहदय हूपमें परि- 
णत हुई हुई दृवि लेते हैं अर्थात्‌ यज्ञमें अभिनें द्वोमी हुई 
हथि पितरोंकों पहुंचती दै। इसलिये जिप्नकों स्वेवीरोपेत धन 
सम्पात्त चाहिये उसे यज्ञ करना चादिये व पितरोंकी इषि देनी 
चाहिये। इन उपरोक्त बातेंका दम इन मेत्रोंते सहज अनुमान कर 
सकते हैं । 

से विशन्त्विद्द पितर; स्त्रा न। स्थोर्न कृण्वन्त: प्रति- 
रत भायु। | तेम्यः शरकेंस दृविषा नक्षमाणा ज्योगू 
जीवस्तः शरद; पुरूची। ॥ क्षथते, १८।९।२९ 


( ८८ ) 


[ हृ़ ] इस यश्षर्म [ नः ] इमा! [ स्वाः पितर; ] ज्ञातिके 
पितृगण [ स्‍्यथो्न कृष्वस्तः | खुख उत्पन्न करते हुए [ से 
विद्न्तु ] प्रविष्ठ होते । और [ क्रायुः प्रतिरन्‍्त ] आयुष्यकी 
बूद्धि करें । ओर उसके वदलों। [ नक्षमाणा। ] गतिशील 
अथात्‌ सवेदा काये तत्पर हम [ ज्योक्त्‌ पुरुची$ शरदः ] 
निरन्तर बहुत से बषतक [ जीवन्तः |] जीवन घारण करते 
हुए [ ते+्यः | डन दीध आयु देनेवालें पितरोंकी [ हविषा ] 
दृविद्वारा [ शक्रेम ] पष्चियोके लिये समर्थ बने रहें। 


& 


यह सेत्रभी उपराक्त परिणामर्को पृष्ठ कर रहा हे । निम्न 
मंत्र विशेष विचारर्णाय है क्योंकि इनमें पितरोंफरे लिये भांप 


ते वपाके इवनका विधान मिलता है | 


श्र १४4 


वह वर्षां जातवेद: पितृभ्यों य्रत्रेनान्वेत्थ निद्वितान 
पराक् | सेदुछ: कुल्या उपतासबरुतु सत्या एषामा* 
शिषः से नम्नन्तां स्वाहा ॥ यज; भ० २०२० 
( जातवेद) ) दे अम्नि ! ( पितृभ्यः वर्षा बढ़ )> पितरोंके 
लिये वपाका बहन कर, ( यत्र ) जहां ( पराके) दूरपर (निद्दि- 
तानू ) स्थित ( एतान्‌ वेत्थ ) इन पितरोंकरों तू जानता हैं। 
( मेदसः: कुल्या; तान उपस्रवन्तु + चरबीकी छोटी छोटी 
नदियां उनको प्राप्त होवें और (एफां सत्याः आहिषः ) 
उनके सत्य श्ाशीर्वाद (से नमनन्ताम्‌ ) इसमें प्राप्त होनें। 
( स्वाद्दा ) उपरोक्त कथन सत्य है ! 
यहांपर अभिका पितरोंके लिये चरबीकी नहरेँ पहुंचानेक लिये 
वहा गया हू । निम्न मंत्रमें पितरोंके लिये मांसवाल चरुंके 
देनेका विधान है- 


अपूपवान्‌ मांसवाश्वररेद् सीदतु । छोककृतः पथिक्ृ- 

तो यजामद्दे ये देवानां हुतभागा हृद्स्थ ॥ 
अथवे, १८।४३।९०॥ 
आपूर्पों व मांसवाला चरु यहां बेदी पर आवबे। ( लोककृतः 
पथिकृृत३ ) स्थानोंके बनानेवाले व मार्गोके बनानेवालोंको 
( यजासंदे ) हम पूजते ढे । (ये ) थे कि तुम ( इद्ठ ) यहां 
( देवाना हुतमागाः ) देवोंमें दिये हुए भागका छेनेवाले दो | 
वेद मांस शब्द भांसके लिये आता है। यास्काचार्यने 
इसके जो निर्वंचत करैये है, वे इसी बातका सिद्ध कर रहे हैं। 
साथदीं जो सन्‍्दृनि मंत्र पेश क्रिया है उसमें भी रपष्ट शब्दों 
' बकरीके मांस खानेका निषेध हे | यास्क्राचायेने मांसक्रे विच- 

चममें निश्त करिये-हँ- देखो मिझक्त- ४॥१३।३ 


अथववेदका सुधोधभाष्य । 


(१) मांस माननं- ( मा+अनन ) आर्थात्‌ मासभक्षणसे 
दीर्घायु प्राप्त नडी द्ोती । 
( १) मानध-मांस खानेसे मानसिक पाप पढ़ा होते है 
( ३ ) मनो$स्मिन्सादति-मास्त खाने मन जाता 
मांसभक्षणती मन बहुत चाहता है । 
इसके आतिरिक्त मनुने मनुस्मातमें मांसकरा जो निवेचन 
किया हैं वह भी देखने लायक है । वह इस प्रकार दै-- 
मां स भक्षयिताउप्तुन्न यस्य मांसमिहादूस्यहम्‌ 
एतन्मांसस्थ माँसरवं प्रवरान्ति मनीषिण। ॥ चै५५॥ 
अर्थात्‌ जिप प्राणीका मांस में इस जन्ममें खाता हूं, पर. 
जन्ममें वह मुझें खाएगा । यह मांसका मांसत्व है ऐसा विद्वानू 
लोकोंका कथन है। 


420४. *+ 


इसी सूक्तक ४२ वें मंत्रमेभी ऐसाही वणन हई। वह संत्र 
इस प्रकार है--- 

ये ते मन्‍्ध यमोदन यनन्‍्मांखे निभ्रणामि ते।ते ते सन्तु 

खधावन्तो मधुमन्तो घृतइचुतश॥ अथव० १८॥४।४२॥ 
(ते ) तेरे लिये ( ये मंन्ध ) जिस मंथ अर्थात्‌ मथनेसे 


[० अं, छ., 


विलोडनसे प्राप्त पदाथ मख्खन आदिकों क्षोर (य॑ ओदनं ) 
जिस भातको ( यतृ सांस ) जिस मांसको (ते )तेरें लिय 
(निपृ्णामि) देता हू । ( ते ) वे सब ( स्वघावन्तः सधुमन्तः 
घृतरश्नतः ) स्वघावाले, मधुरतांस युक्त तथा घीसे परिपूर्ण 
( ते सन्तु ) तरें लिये द्वोवें । हा 
इस मंत्रमे मांसका विधान ई। प्राचीन सूत्रकारों के सृत्रे। 
भी कह स्थानोंपर मांसविधान पाया जाता है । 
अन्न पितरो मादयध्व यथाभागमावुवायध्चम्‌ । 
अमीमदन्‍्त पितरों यथाभागमात्रृषाथित 
यञ्ञु अ ० २।३ ५ 
( पितर। ) दें पितरो | ( अन्र ) इश्च यज्ञो! [मादयध्वम्‌] 
प्रसक्त होओ और ( यथासाग ) अपने अपने भागदे 
अनुसार दृवि लेते हुए [ आज्षायध्यम्‌ ] वृष को तरह आच- 
रण करों अथोत्‌ मस्त हकिर खाओो। जिस प्रह्मर कि [ भ्रमी 
पितर। | वे पितर (यथाभागं] अपने अपने भागके अनुख्तार इँषि 
लेकर [ मदन्त ] प्रसन्न हुए शोर [ आधषायित ] उन्होंने 
बच्चे खाया। 


झतपथ ब्राह्मगर्म “ यथाभागमावषायध्य ? के अथे किया 
है यधाभागं अश्वीतेति' श०२।४।२।२० ॥ पितरी के लिए 


अध्लि और पितर | 


यज्ञ में खास दृवि का भाग करके रखा जाता दे जिसे खा कर 
वे प्रसन्न होते हैं। <ह इससे सूचित द्वोता है। अतः यज्ञमें 
पितरोंके लिए भाग रखना चाहिए । 
यह दो मुद्रं पितरः सोम्यं च ते नो सचध्च॑ स्वय«» 
शप्तो हि भूत। ते अवाण। कवय भा ह्णोत सुविदत्रा 
विदथे हुथमानाः अथवन० १८।३।१९ 


[ पितरः ] दे पितरों | [ व यत्‌ मुद्रं धोम्यं च ] तुम्हारा 
जो दृषेप्रद व स्रोम्य काये है [ तेनो ] उस द्वारा [ सचध्व ] 
दम सेवित करो अर्थात्‌ युक्त करो। [द्वि] निशचयसे तुम 
[ स्वयशसः | अपने यशसे ही यशस्वी [ भूत | दोते दो । 
[ अवोणः ] गतिवालडे अथोत्‌ निरालसी, [ कवयः ] क्रान्तदशोी 
तथा [ सुविदत्रा; ] उत्तम घनवाले,[ हूयमाना: ] बुलाए गये 
[ते]वें तुम [ विदथे ] यज्ञमें हमारी उपरोक्त प्रा्थनायें 
[ आश्वणोत् ] आकर सुनो । 

अबतकके मंत्रोंत्रे इमने देखा कि पितरोंकी यज्ञमें बुलाया 
जाता हे ओर वद्ांपर उन्हें हृवि देकर प्रस्नन्न कियांजाता हे। 
प्रसन्न हुए हुए वे आयु,धनादि की इच्छा पूर्ति करते हैं। हसका 
अभिप्राय यद्द है कि पितरोंसे कामपूर्ति करानेंके लिए यश 
साधनभूत दे । 

पितरोंके लिए प्रत्येक मासमें दान । 
सोदफक्रामत्‌ सा पितृनागच्छत्‌ तां पितशोष्नत |. 

सा मासि समभवत्‌ ॥ अथवे० ८।१२।३ ॥ 
तस्मात्‌ पितृभ्यों मास्युपसास्यं दुदाति श्र पितुयाणं 
पन्‍्थां जानाति य 6वं वेद ॥ अथवे० ८।१२।४ 


( सा ) वह विराट ( उत्‌ अक्रामत्‌ ) ऊपरका उछजी 
और (सवा ) वद ६ पितृन्‌ अगच्छतू ) पितरोंके पास गईं । 
(तां ) उसकी ( पितर। अध्तत ) पितरंनि प्राप्त किया । 
फिर (सा) वह विराद ( सासि ) सासमें ( संभवत ) 
संयुक्त हुई ॥ अथवै० ८।$२३॥ ( तस्मात्‌ ) इस लिए 
( पितुभ्याः मासि ) पितरोंके लिए महीनेमे ( ददाति ) देते 
है।(य। एवं वेद ) जो इस प्रकार अथोत्‌ पितरोंकों महद्दीने 
में दिय। जाता है ऐसा जानता है, वह ( पितृयाणं पन्‍्थां ) 
पितृयाण मार्गको [ प्रजानाति ] अच्छी प्रकार जानता है । 

यहांपर जो क॒द्दा गया है उससे इतना परिणाम क्षवदय 
निकलता है कि पितरोंके लिए प्रत्येक मासमें दान करने 
चाहिए, उनके लिए कुछ देना चाहिए । 

१९ ( आ. सू, भा. का, १८ ) 


(८९ ) 


पितरोंका आसन । 
येधस्माक पितररते्षा बहिंरसि | क्षथवें० १८|४।६८ ॥ 
[ थे ] जो [ अस्माक पितरः ] हमारे पितर हैं, [ तेषां ] 
उनका ( बहिं: ) आसन [ अरे | है। 
कुशाघासका नाम बहिं है । बहिंकी संबोधन करके कहां 
गया है। यज्ञमें पितरोंके बेठनेके लिए कुशाघाधर्निमित क्षासन 
होना चाहिए, ऐसा इससे पता चलता हैं । 


अग्नि ओर पितर । 
(५१) 
इस प्रकरणमें हम अप्नि व पितरोंका संबन्ध तथा पितरोंक्ि प्रति 
आम्रिके कार्योकों दशरयेंगे । पाठक इस प्रकरणान्तग्रत मंत्रोंको 
ध्यानपूवंक पढें व उनके निकलते हुए परिणामों पर गोर 
करें । 
यज्ञ्में आग्निका पितरोंकीं छाना। 
ये तातुषुदेवन्ना जेहमाना द्वोन्राविद स्तोमतष्टापो अके:। 
क्षाप्ते याहि सुतिदत्रेमिः भर्वाडू सत्ये: कब्ये! पितृभिः 
घमसद्धि। ॥ ऋ० १०१७९ 


2 


( दैवन्ना जेहमाना ) देंबोंकों प्राप्त द्वोते हुए अथात्‌ देव 
बनते हुए ( द्ोन्राविदः ) यज्ञोंके जाननेवाले (स्तीम तथ्टासः) 
स्तोमोंके बनानेवाले [ये ] जो पितर [ अरे | पूजनीय 
स्तुतियोंत्रे [ तातृषु; ] अत्यन्त प्रसन्न द्ोते हैं, ऐसे [ सुविद- 
त्रेमिः, सल्यै।, कव्येः, घमेसद्धिः पितृभिः ] उत्तम धवालि 
अर्थात्‌ समृद्ध, सत्यवचनी, कवि अथवा कव्य नामवालेपित- 
रोके लिए दिए गये हृव्य का। अतः कब्योके लेनवाले, यशज्ञेमें 
बैठनेवाले पितरोंके साथ [ अग्ने ] हें अभि तू [आयादि] आ। 
ये सत्यासों हविरदों हविष्पा इन्द्रेण देवे। सरथ॑ 
दधानाः | भासे यादहि लहख॑ देवबृन्देः परे: पू्वेः 
पितृभिभ्रे मंसद्धि: ॥ आर१०।१५।१० : 

[ये ]जो पितर [ खत्यास; ] सत्यवचनी [ हविरद; ] 
हृविके खानेवाले, [ दृतिष्पा।] दृविको रक्षा करनेवाले तथा 
[ इन्द्रेण देवेः सरथ दधानाः सन्ति ] इन्द्र व देवोंके साथ एक 
ही रथपर चढते हैँ ऐस [ सदस्त देवइन्दे: | हजारों बार 
देवॉस स्तुति किए गए ( पूंबे: परे! ) प्राचीन व अर्वाचीन 
[ घर्मसक्निः पितृन्निः ] यशमें बेठनवालें पितरोंके साथ ( भा 
याहि ) भा। उपर निर्दिष्ट दोनों मंत्र एकद्दी बात कर रहे 


श 


हैं। इन दोनोंमें अग्निको, पितरोंको अपने साथ लानेंके [लिए 


(९० ) 


कहा गया है। पितरोंकों यज्ञादिमें साथ छाना भग्निका काय 
है, यद्द इन भंत्रोंस स्पष्ट होता है। यह अग्नि कोन है इसका 
निणय मंत्रोंस स्वथ पाठक कर सकेंगे । इस अग्निका यज्ञ व 
हविस विशेष संबन्ध है, यह आगे आनेवाले मंत्रोंसे स्वयं स्पष्ट 
हा जायगा । उन सब मंत्रोके लक्ष्यम रखते हुए ह्टी अग्निके 
विषयमें निणेय करना चाहिएु। यह अग्निविषयकू निणेय 
पितरोपर अकाश डाल सकेगा । ऐसा हमारा कद्दना है| 
अग्नेका पितरोंकी हथि खानेके 
लिए ले आना | 
उशन्तस्त्वा निधीमह-युशन्तः समिश्री मद्दि ! 
डशनब्नशत आ चहद्द पितृन्‌ इविषे भत्तवे ॥ 
ऋण १०१६॥९ तथा यजुः अ० १९।७० ॥ 
तथा भथव्े० १८।$।५६॥ 
है भरने | ( उशन्तः ) कामना करते हुए हम (त्वा 
निर्धामद्दि ) तेरी स्थापना करते हैं। और ( उशन्‍्तः समिधी- 
महि ) कामना करते हम तुझे श्रदीघप्त करते हैं। ( उन्चर ) 
कामना करती हुई है अमि तू (हविषे अत्तवे ) हविके खानेके 
लिए ( उशतः पितृत्‌ ) कामना करते हुए पितरोंकों ( भा बढ ) 
5 आ | यहांपर अम्निसे हवि खानेके लिए पितरोंके ले भानेके 
लिए कहा गया दै । 
द्युमनन्‍्तस्तवेधीमदि द्युमत्त: समिधरीमद्दि । 
चुसान्‌ दुमत भा वह पितृन दृचिषे लत्तवे ॥ 
अथव ० १८।१।५७॥ 
अप्नि। ( युमन्तः ) दीप्रिमान दह्ोते हुए हम (वत्वा 
हधीमहि ) तुझे प्र्ाशित करें । ( घुमन्तः ) और दीपतिमान 
टम्त € साम्रेधीमह्ि ) तुझे भी प्रकार प्रदीक्त करें । ( युमान्‌ ) 
दीम्त हुआ हुआ तू ( बुमतः पितृनू ) प्रकाशमान पितरोंकों 
( हृविषे अत्तवे ) दृबि भक्षणाथ ( आवह ) के अआ। उपरोक्त 
मंत्रके भाव का ही यह मंत्र भी समर्थन कर रद्दा हैं । 
ये निखाता ये परोंधता ये द्ग्धा-ं चोदिवाः । 
सर्वास्तानरने आावह पितुन्‌ हविषे अत्तवे ॥ 
अथवै० १८।२।३४॥ 
( अम्ने ) | अभि ! (ये निखाता; ) जो पितर जमीनमें 
»भीड़े गए हैं आर (ये परोप्ताः) जो पितर दूर बदा दिए 
' गए हैं तथा (ये दरधाः ) जो पितर अग्निश्े जलाए गए 
हैं (ये च)आओर जो पितर (उद्धिता।) जभीनंके ऊपर 


अथर्वबेदका खुबोाध भाष्य। 


[कां० १८ 
रखें गए हैं, ( तान्‌ सर्वांनू 9 उन सब पितरोंको तू ( हृविषे 
भ्त्तवे ) दृवि भक्षणा्थ ( आबदह ) ले आ। 

इस मंत्रमें यह बताया दे कि चार प्रकारका अत्येष्टि संस्कार 
होता है। (१) गाढना, ( २) बद्दाना, (३१) जलाना, 
(४ ) दवामें खुला छोडना। यहां पर इन चारों संस्कारोसि 
संस्कृत पितरोंको दवि खानेके छिए अग्निके बुलानेके लिए 
कहा गया है । इस मंत्र पर विशेष प्रकाश “ प्रेत व अत्वेष्टि 
नामक' शीषेकके नीचे डालेंगे । 


अग्निका पितरोंकों हवि पहुंचाना । 
ऊपर हमने देखा कि अग्नि पितरोंशे द्वि खानेके लिए 
अपने साथ ले आती है। अब हम देखेंगे कि वह पितरोंके 
पात्र दृवि ले भी जाती है भोर वहां उन्हें देती है । 
व्वमझ इंकितो जातवेंदो3वाड़डब्यानि सुरभीणि 
कृत्वी । प्रादा। पितृभ्य। स्वक्या ते अधक्षन्नद्धि स्व 
देव प्रयता दर्वीषि ॥ #&० १०। १५। १२ तथा 
अथम० १८ । ३ । ४२॥ 
यह मंत्र यजुर्वेदध पाठभेद से निम्न प्रकार आया हैं-- 
व्वमझ  दक्चित: कबथ्यवाहनावाड्ढब्यानि सुरभीणि 
कृत्वी । प्रादा: पितृभ्यः स्वधया ते जक्षन्नाद्धे त्व देव 
प्रयता हर्वीषि ॥ यजुः अ० १९६६ 
( जातवेदः भ्मे | ) हें जातवेदस्‌ अग्नि | (ईक़ित+ 
त्व॑ं ) रतुति किया गया तू ( हृष्यानि ) दव्यॉकों ( सरभीणि 
कृत्वी ) सुगान्वित बनाकर ( क्षवाद्‌ ) वहन कर । और फिर 
(क्तृभ्यः प्रादा।) पितरों को दे । ( ते ) वे पितर ( प्रयता 
हवीषि ) दी गई हृवियोंकों ( स्वधया अक्षन्‌ ) स्वधाके साथ 
खा । [देव ] दे प्रकाशमान अग्नि [ [त्वं ] तू भी [भद्दे] 
उन दवियोंको खा । 
इस मप्त्रमें अग्निसे कहां गया है कि वह हृवियोंकों ले 
जाकर पितरोंके दे, ताकि वे उन्हें खाबे । यजवेंद में स्थित 
उपरोक्त मंत्रमं अग्नका विशेषण * कव्यवाइन ? आया हुआा 
है। पितरोंके लिए दी गई हवि का नाम कव्य है। भर क्यों 
कि अग्नि उस कव्यको पितरोंकों पहुँचाती हे अतः उस्रे 
कध्य वाहनके नामसे पुकारा गया है। हम आगे भी देखेंगे 
कि पितरोंके प्रति हृविकी ले जनेवाली आग्निकों कव्यवाइनके 
नामसे कहा गया है । | 
बभूद्‌ दूत; प्रदितों जातवेंदा। साथ न्यह्ू उपबन्धों 


अंप्रिका दूरगत पितरोको जानना । . (९१) 


नुभि। | प्रादाः पितृभ्या स्वचया ते जक्षन्नद्धि त्वे 
देव प्रयता दर्दीषि॥।. अथवे० १८ | ४ ॥ ६५ 
( साथे न्यहे ) सायकाल ओर प्रातःकाल ( नृभिः उप- 
वन्‍्यः ) नर। से वन्दना की जाती हुई ( जातबेदाः ) जातवे- 
दस्‌ भ्रग्नि ( प्रहित: दूतः क्षभूत्‌ ) भेजा हुआ दूत है। क्यों 
कितू भेजा हुआ दूध है अतः है ( देव ) प्रकाशमान भागन ! 
€ प्रयता हवींषि ) हमारे से दी गईं दृधियोंकी[पितृभ्य; प्रादाः] 
पितरोंके लिए दे जिससे कि (ते ) वे पितर जिन्होंने कि 
तुझे दूत बनाकर भेजा है, [ स्वधया अ्क्षन्‌ ] स्वधाके साथ 
हमारे द्वारा दी गई हृवियोंको खाबें। [ त्व॑ आद्वि ] तू भी उन 
हृवियोंकों खा । इस मंत्र से हमें पता चलछता है कि जिस अभि- 
की साय व प्रात) वंदना की जाती है उस कषप्रिकी पितर अपना 
दूत बनाकर हमारे पास भेजते हैं ओर वह अभि हमरे पास 
से दृवियों को के जाकर पितरोंको पहुचाती है। हमारे से दी 
गई हृवियोंकों पितरों तक पहुंचानेके लिए अभि माध्यम है, 
यह यहां पर स्पष्ट होता है | 
उपरोक्त दोनों मंत्र इस बातके स्पष्ट कर रहे हें कि औरिन 

पितरोंके पास हृथि पहुंचाती है और पितर उसे अपना दृत 
बनाकर ह॒वि छलानेके लिए भेजते हैं। 

यो भप्लिः कव्यवाहनः पितृन्‌ यक्षदतावध; 

प्रेदु दृव्यानि धोचति देवेस्यश्व पितृभ्य आ। 

भर० १० १६३ । ११॥ तथा यजुः अ० १९। ६५ 


[ य; अग्नि: ] जो अग्नि [ऋव्यवाहनः] कव्य का अर्थात 
पितरोंकी दृविका वहन करनेवाली है और जो [ ऋताबृधः 
पितुन्‌ यक्षत्‌ ] यज्ञ वा सध्य से बढनेवाले पितरोंका यजन 
करती है वह अग्नि [ देवेभ्यः पितृभ्य; च हृव्यानि प्रवोचति ] 
देवों और पितरों के छिये हृव्यों को कद्दे क्थौव्‌ देवों व 
पितरोंसे कद्दे कि में तुम्दारे लिए दृग्य ले आईं हूं । 

पूवे मंत्रमें हम अभी देख आए हैंकि अग्नि पितरोका 
दूत बनकर उनके लिए इृवियोंकों ले जाती है। हंवि ले जानेपर 
पितरोंकी वह सूचित करती है कि तुम्हारे लिए में दवि छे आई 
हूँ इसी भावकी इश् मंत्रमें कहां गया है | यहांपर अग्निको 
कव्यवाहन कह्दा गया है । देवों व पितरों दोनों को ही भप्नि 
दृवि पहुंचाती है यद्द भी इससे फ्ता चलता है। निम्न मंत्रमें 
भी अग्निकों कव्यवाहनके नामपे कहां गया हे । 

अम्मये कब्यवाइहनाय स्व! नमः | अथर्वे, १८।४।७१ 

( कव्यवाहनाय क्र्मये ) कब्यका वहन करनेवाली भ्रम 

के 


के लिए ( स्वया नमः ) स्वधा और नमस्कार होवे । 
पितरोंके लिए दी जाती दविका नाम कव्य हे और देवों 
लिए दी जाती दृविका नाम हृव्य है। 
[ +०] 9+ मिली] 
अग्निका दूरगत पितरोको जानना । 
समिन्धते भमत्य दृ्यवाई घतप्रियस्‌ । ल वेद 
निद्वितान्‌ निधीन्‌ पितृनू परावतों गठानू ॥ 
अथचे० १८।४।४१ 
( अमत्य ) मरणघमसे रहित ( घृतप्रियं ) जिसको थी 
ब्वहुत प्रिय है ऐसी ( हृग्यवाई ) हृव्योंका वहन करनेवार्ली 
क्षरिनकीं पितृगण ( समिन्धते » अच्छी प्रकार प्रदीघ्त करते 
हैं। और ( पः ) वह अग्नि (निद्तितान्‌ निर्धानू ) छिपे हुए 
बजानोंकी तरद ( यहां छ॒प्तोपमा है ) (पराबतों गतानू पितृनू) 
दूरगत पितरोंको ( वेद ) जानती है । 
यहांपर यह बताया गया है कि छिप हुए खजानों की 
तरद्द जो पितर सर्वथा आंखोंसे ओझल हैं अथोत्‌ स्वथा 
कहर॒य हैं ( चाहे वें दूर देशमें जानेसे अइृर्य हो या परलोक- 
वासी दोनेसे अदृश्य हों ) उन्हें अग्नि जानती दे। इसी लिए 
अग्निसे कद्दा गया है कि वद पितरोंको हृथि पहुँचाए और 
इसी लिए वही पहुंचा सकती है । 
ये चेद्ठ पितरों ये च नेह् यांइच विद्य यां उ च न 
प्रविज्य | सवे वेश्थ यति ते जातवेदः स्वधामियरज्ञं 
सुकृत जुपस्व ॥ क्रु० १०।१५।१३ 
(ये च इद्द पिवरः)जो पितर यहांपर हैं,(ये च न इृह) और 
जो यहांपर नहीं हैं, (यान्‌ च विश्यः) तथा जिन पितरोंकों हम 
जानते हैं, (यां च न प्र विद्या » तथा जिन पितरोंकों हम 
नहीं जानते, इस प्रकारके ( यति ते ») जितने भी वे पितर 
हैं उन सबको ( जातवेद। ) दे जातवेद्स अग्नि | ( त्वं वेत्थ ) 
तू जानती है। ( स्वधाभि; ) स्वधाओंके धाथ ( सुझत 
यज्ञ ) उत्तम प्रकारसे किए हुए यज्ञक्तो ( जुपरव ) प्रीतिपूर्वक 
ग्रहण कर | 
इस संत्रमं स्पष्ट रूपसे अग्निको विय्मान भविय्मान;, 
ज्ञात भक्षात, आदि सब प्रकारके पितरोंको जाननेवाल। 
बताया गया है । निम्न मंत्रमे अग्निका पितरोंकी पितृकोकर्मे 
पहुंचानेका निर्देश है । 
यद्‌ वो क्षम्निरजद्रादेकमज्ञ पितुकोकुं गमये जात. 
बेदा। । तदू व एतत्‌ पुनराष्याययामि साढूगा; स्वरों 
पितरों मादयध्वस्‌ । अथर्वे० १4४६४ 


(९२ ) 


पितरों | ( वः यत्‌ एक अछगे ) तुम्दारे जिस अडूग- 
को ( पितुलोंक गमयन्‌ जातबैदाः अग्निः) पितृलोकर्मे ले 
जाती हुई जातवेदस्‌ क्ग्निने | अजद्दात्‌ ) छोड दिया है (व 
तत्‌ एतत्‌ ) तम्हारे उस इस अड्गकी में ( घुनः ) फिर 
( आप्याययामि ) पूर्ण करता हूं । ( स्ाढगा। पितरः ) 
अ्षने सब अड़गेसि युक्त हुए हुए पितरों | (स्वर्ग मादयध्वम्‌ ) 
स्वगमें आनन्दित हा।ओ। 
इस मंत्रसे ऐसा पता चलता दे कि अग्नि मरने 
पितरोंको पितुलोकमें ले जाती हुईं उनके शरौरके 
यबकों यहांपर छोड जाती दे । 
इसके शिवाय पितृयाण में हम निर्देश कर आए थे कि 
अग्नि पितृयाण मार्गेकी जानती है । यहां हमें पता चलता दे 
कि अग्नि पितरोंकी जानती है, पितृलोक को जानती दे । 
इतना ही नहीं भपितु पितृलोकमें जाकर पितरोकेा इवि पहुं- 
चाती है और वेदांस उनको हमारे यज्ञेंम भी अपने साथ ले 
आता दे | हमने पिन॒याण में यह भी देखा दे कि पितर सूर्य- 
क्रिणोंक साथ जाते हैं । इन कार्तोस ऐसा पता चलता दे कि 
पृथिवीं लोक की दृदतक पार्थिव अग्नि पितरोंको ले जाती 
है । तथा युलोक्में वही भग्नि सर्यरूपमें परिणत होकर ले 
जाती है | इस प्रकार घुलोकमें जानेके पितृयाण मांगंका कुछ 
पता किया जा सकता है। अबतकके विवेचनसे इतना द्वमें जरूर 
बतछाना दे कि पितरोंकों भागि अपने साथ पितृलोकमें के 
जाती है भोर वहांसे अपने साथ पुनः यज्ञादिमें दहवि आदि खानेके 
लिए ले भी आती है । 
आम्रिका मृत पुरुषकों पितरोंके पास 
पहुचाना । 
पूषा ल्वेतश्च्यावयतु प्र विद्वाननष्टपश्ुुभुत्रनस्य गोंपाः। 
स स्वैतेभ्यः परिदृदत्‌ पितृभ्योंडरिनदे वेभ्यः सुविद- 
त्रिग्रेभ्य: ॥ ऋुहं० $०।१७ ।३ 
_ तथा अथवे० १८। २ । ५४ 
( अनश्पश्ञुः भुवनस्य गोंपा। पूषा ) हे मृत मनुष्य ! 
निरन्तर प्रकाहमान प्राणिमात्राका रक्षक पूषा, ( विद्वान त्वा 
इत; प्रध्यावयतु ) जानता हुआ अपनी रश्नियों द्वारा तेरी 
भात्माकों इस पृधिवी छोऋखे प्रकृष्ट मागे की ओर ले जाने । 
( सः भषम्निः ) वह अस्नि (व) तुझे. ( एतेम्य: पिलृस्‍््य ) 


> /#'. छ्ाफकर 


अनन्‍्तर 


कै 
किसी अव- 


अथंत्रवेदका सुबोध भाष्य 


[ का० १८ 


इन पितरांके लिए या € सुवेदानत्रीयभेयः देवेभ्य।) उत्तम धन- 
बाले देवोंके लिए ( परिददत ) देवे । 
यहद्द मंत्र भी उपरोक्त परिणामकों स्पष्ट रूपसे पुष्ट कर रह्दा 
है । यास्काचार्यने पूषाका अर्थ आदित्य किया है। ( निरु० 
७।३।९) तदनुसार सूर्य स्त पुरुषकी आत्माकों अपने। 
रश्मियोंसे ले जाता है ऐसा प्रतीत द्वोता है। पितृयाणमें जो 
मेत्र (छ०१॥१०९।७)दमने दिया है उसीकी यह मंत्र पुष्टि करता 
हुआ। प्रतीत द्वोता है। 
भैनमरने विदद्दों मामिशोचों मास्य त्वूच चिक्षिपो 
मा वारीरस । यदाश्टत कृणवों जातवेदो5थेमेन प्र 
हिणुतात्‌ पितृभ्यः ॥ ऋ्‌० १०।१६।१ 
यह मंत्र अथवेवेद् थोडेसे पाठभेदके स्ताथ निम्न प्रकार 
आया है । 
मेनमरने विददों मासि झूछुचो मास्य त्वच चिक्षिपों 
मा शरीरम्‌ | खत यदा करपि जातवेदो5थेमेन प्र 
दिशुदाद्‌ पितृभ्यः ॥ गे 
अथवे० १८।२।४ 
(अग्ने ) दे अग्नि ! ( एन मा विदद्दः ) इस प्रेतका इस 
प्रछारस मत जला कि जिससे इसे विशेष कष्ट हो । ( भा 
अभि शोचः ) इसे शोकाकुल मत कर । ( भस्य त्वच मा 
चिक्षिप: ) इसकी चमडीकों मत फेक । ( मा शरीरं ) और 
इस भंतक शरीर कोभी मत फेंक अर्थात्‌ हसकी ध्वचा व 
शरीर पूर्णतया जला दे, कोई भो भाग दद्नक्रियासे अवशिष्ट 
न रहें आर ( जातवेदः ) दे जातवेद्स अग्मि ! ( यदा श्रृत 
कृणवः ) जब तू इस प्रेतकों परिपक्व बना दे अर्थात्‌ ' पू्ण- 
तया जला दे (अथ ) तब ( एने ) इतको ( पितृभ्यः 
प्रहिणुतातू ) पितरोंके लिए भेज दे अर्थात्‌ पितलोकमें पितरों- 
के पास पहुंचा दे । 
यह मंत्र ण्थपि अत्येष्टि-संस्कार-विषयक दे तथापि अग्निका 
पितरोंके (लिए प्रेत जला देनेका कार्य दशनेके किए यहां दिया 
गया है। इस मंत्रके उत्तरारधसे ऐसा पता चलता है कि जब- 
तक देह संपूणे तया जल नहीं जाती, तबतक आत्मा देहके 
आसपास ही मेढलाती रद्दती है। इस परिणामानुसार तो 
आत्माको शीघ्र मुक्त करनेके लिए व उम्नके लिए, निर्धारित 
स्थानपर भेजनेके लिए द्वारीरका दहन करता.अधिक उत्तम 
प्रतीत द्वोता है । 


| ते 


मरनेपर पितु 


अत यंदा कराते जातवेदोीथेमेन परिदत्तात्‌ पितुभ्यः । 
यदागच्छा-यसुनीतिमतामथा देवानां वशनी मंचाति ॥ 
ऋ, १०।१६।२ ॥ 

( जातवेद; ) दे जातवेदस भगिन ! ( यदा श्वतं करसि ) 
जब इस प्रेतका पूर्णतया पकक्‍च अर्थात्‌ दग्ध कर दे, ( अथ 
एन॑ पितृभ्यः परिदत्तात्‌ ) तब इसको पितरोंके लिए सॉंपदे । 
( थदा ) जब यह्द प्रेत (एतां भसुनीतिं गच्छाति ) इस 
प्राणोंके नयन को प्राप्त द्ोता है अथोत्‌ जब इसके प्राण निकल 
जाते हैं ( अथ ) तब प्राणोंके निकल जानेके बाद प्रेत ( मृत 
शरीर ) (देवानां वशनीः भवाति) देवोंके वश दो जाता है । 

प्रेत देवोंके वश किस प्रकार द्वोता है वह इसी मंत्रके बाद 
के मंत्र भथोत्‌ ऋ. १०॥१६।३ ॥ में दर्शाया दे । 

धूर्य चक्षुग॑च्छतु वातमाध्मा था च गउ॑छ पृथिवीं च॑ 
घमंणा। अपो वा गच्छ यादि तन्न ते द्वितमोषधीषु 
प्रतितिष्ठा द्वरीरे! ॥। ऋ, १०।१६।३ 

द्वे प्रेत! तेरी ( चकछ्षः सूय गच्छतु ) भांख सूर्यंकोी जावे। 
( आत्मा वात॑ ) तेरी भात्मा (प्राण ) वायुकी जावे। 
और दे प्रेत! ( घमणा ) धमेस अथोत कम फलजन्य 
धमंसे अथवा पार्थिवादि तल्वेंकि धर्मते अथात्‌ जो पार्थिव 
तत्व है वह प्रथिवों में जावे इत्यादि रीतिसे (थां च 
पृथिवीं च॒ गच्छ ) दो व पृथिवीकों जा, अथात्‌ जो 
दुका ओश तेरे में है वह थ्र्म' जावे व प्रथिवोका दे वह 
पृथिवीमें जावे । ( वा) अथवा ( अपो गच्छ ) जलोंमे 
जलांश जावे ( यदि तन्न ते द्वित ) यदि वहां का कोईं अंश 
तेरेमें विद्यमान हो ; और इसी प्रकार ( अधिर्धाषु शररीरेः 
प्रतितिष्ठा ) ओषधियोंमें शरीरांशोंसे स्थित ही अथौतू ओष- 
बिका अश आओंषधिमें चला जावे । 

यह ऋग्वेदके ६० वें मण्डलका सम्पूणे १६ वां सूक्त 
अंत्योश्सिस्कार विषयक है, अतः दम इस संपूर्ण सृक्त पर आगे 
चलकर स्वतंत्र विचार करेंगे | यहां पर हमें इतना दी देखना 
था, कि अग्नि प्रेतका क्या करती हे, और तदनुसार हमने 
देखा कि प्रेतकों अग्नि पितृलोकरमम पितरोंके पास पहुंचाती है । 


मरनेपर पितृलोकमें जाना। 


जीवानामाथु; प्रतिर व्वभग्ने पितृर्णां छोकमपि गच्छ- 
न्तु ते सता! । सु गाहपत्योवितपत्नराति मुषासु्षां 
स्रेमसी घेद्यस्मे ॥ अथवब० १२॥२।९५॥ 


लोकम जाना | 


४. 


(९४ ) 


( अग्ने ) दें अग्नि ! (वे जीवानां आयुः प्रतिर ) तू 
जीवितोंकी आयुको बढा ओर जब (ते म्ता; ) वे मर जावें 
तब ( पितृर्णां लोक॑ अपफि गच्छन्तु ) पितुलोकर्में जावें, अर्थात्‌ 
जबतक के जीवित हूँ तबतक उनकी आयु बृद्धि करता रह 
और जब मरें तब पितृलोकममें पहुंचा दे ( अर।तिं बितपन्‌ ) 
न दान देनेवालेकी विशेष रूपसे तपाता हुआ ( छुगाईपत्य; ) 
उत्तम गाइंपत्य तू ( अस्मे ) इस जीवके लिए ( जयसी उषा 
उषां ) कल्याणकारिणी प्रत्येक उषाकी ( घेद्दि ) धारण कर, 
अर्थात्‌ इसके लिए प्रत्येक उषा कल्याण करनेवाली हो । इस 
मेत्रम झरिनसे उषा देनेकी प्रार्थना की गई दे, परन्तु उषा 
ता सूर्य देता हैं अतः यहां अग्नि सूर्यके लिए आया है ऐथा 
प्रतीत होता है। इसके सिवाय सूययेसे भी दीर्घायुक प्रार्थना 
करनेवाले मंत्र हैं तथा पद्दिले हम यद्द भी देख आए दे कि 
सूर्य किरणोंसे पिचर पितृलोकमें नाते हैं, अतः अग्निसे वह 
सूयेका प्रद्ण है और सूर्यल्ले कहा गया हे कि वह झतको पितृ- 
लोकमें ले जबे । पितृलोककी अवधि पूर्ण होने पर अग्नि 
फिर वापिस मत्यंछोकमें जीवात्म|कों छोटा लाती है, यद्द निम्न 
मंत्र हमें दर्शा रदह्या है- 

भवसूज पुनरग्ने पितृभ्यों यस्त भाहुतश्वराति स्व- 
घाभिः । भायुवेसान उपवेतु शेषः संगच्छतां तन्वा 
जातवेद:ः ॥| ऋ, १०। १६ । ५॥ 


यही मंत्र अथवेवेदर्म थोडेसे पाठ भेदके साथ निम्न प्रकार 
आया है- 
अवरूज पुनरुमने पितृभ्यों यस्त शआहुतइचरति स्व" 
धावान्‌ आायुवेसान उपयातु स्षेषः लगच्छतां तन्‍्वा 
सुवर्चा ॥ अथव, १८ ॥ २। १०॥। 


( अग्न ) दें अग्नि! (य+) जो (ते आहुतः ) तेरे 
में अत्येष्टिके सम्रय आहुत किया हुआ ( र्वधामिः चरति ) 
स्वधाअओंहारा अथात्‌ स्वधाओंकी खाता हुआ विचरण करता 
है उसको ( पितृभ्यः ) पितरोंसे ( पुनः ) फिर छाकर ( कषव- 
सज ) यद्ां छोड, जिससे कि ( शेष: ) यह पुनर्जन्म लिया 
हुआ अपत्य ( उपयातु ) कडंबियों को प्राप्त करें तथा ( जात- 
येदः ) हे जातवेदसू आग्नि | ( तन्वा संगच्छतां ) यह शरीरसे 
युक्त होवे । शेष नाम संतान का है । 'शेष इत्यपत्मनाम शिष्यते 
हति !। निरु० ३। २॥ अथवा इस मंत्रका अर्थ निम्न 
प्रकार भी किया जा सकता है। 


( ९४ ) 
दे भग्न ! जो पुरुष तेरेमे॑ अत्येट्टिके समय आहुत किया 
हुआ स्वधाओंते विचरण कर रहा है, उसे पितरों के लिए दे 
अथांतू उसे पितृछोक में पहुचा | यहां शेष अथात्‌ गत पुरुष 
की संतान दीध जीवन धारण करती हुईं अपने घर जाए । 
वह तेजयुक्त शर्ररिका प्राप्त दोवे 
इस अथके अनुसार इस मंत्रका भी विनियोग अत्येष्टि- 
संस्कार में किया ज्ञा सकता है । मंत्रके पृवर्धसे मत पुरुषके 
हिए प्राथना की गई हैं तथा उत्तराजे से दाइ संस्कार में आई 
हुईं मृत पुरुषक्ी संतान के लिए दीधोयु की आर्थता दे । 
क्रव्यात्‌ आगे । 
जिस अग्निका अंस्येष्टि संस्कार में विनियोग किया जाता 
है उस अग्निका नाम कव्यातृ अग्नि है। क्रव्यातू अग्निका 
अर्थ है मांसाहारी आग्नि अर्थात्‌ जिम्ममें मांस द्वोमा जाता है 
वह अग्नि। लंत्येष्टि संस्कारमें मृत देहका होमा जाता है 
अतः इसका नाम क्रव्यातू अग्नि है। इसके स्रिवाय कश्थाका 
ऐस। भी मत है कि अन्यत्र पितयज्ञादिमं भी मांस होगा जाता 
है और अत: उस अग्निका नाम कव्यात्‌ अग्नि है। इस पीछे 'पित- 
रोके प्रति दमारे कर्तव्य इस शीषकके नोंच देख आए हैं कि 
दो एक मंत्र हमें ऐसे भी भिले हैं जिनमें कि पितरोंके लिए 
बा मांस आदि देनेका निर्देश मिलता है। श्राद्ध करनेवाले 
लोक पितरोंके लिए मांसका विधान मानते हैं परंतु मांस देनेके 
समय उसके स्थानपर माश ( उडद ) देते हैं | परतु इमें ऐम। 
प्रतीत होता है कि मृत शरोर होमा जानेके कारण ही वपा 
ओऔर मांसके होमने को कल्पनां वेदमें की गईं हैं, क्‍यों कि 
मृत शरीरमें वषा और मांस तथा भेद द्वोते हैं । अस्तु, अब 
हम देद्धतें हैं कि, कव्यात्‌ अग्निके क्‍या कारये हैं व पितरोंसे 
उसका क्या विशेष संबन्ध है । 
ऋष्यादमारी प्रद्दिणोमि दूर यमराज्षोगच्छत रिप्रवाह॥ 
हृह्वायमितरों जातवेद देवेभ्यो दृग्यं बहतु प्रजाजनन॥। 
ऋ० ३०। १६ । ९ ।॥ यज्ञः अ० ३५। १९ ॥ 
अथंत्र० १९। २ | «4॥ 
“ ( क्व्यादं आसन दूरेप्रदििणोंमे ) मांस भमक्षक अग्निकों 
, दूर मिजवाता हूँ। (रिप्रवाह। ) पापका बहन करनेवाली 
.,बह अग्नि, ( यमराज्ष: गच्छतु ) जहांका थम राजा है उन 


प्रदेशोंकी चलो जावे | ( इद्द ) यहां पर ( अयं॑ इतरः जातऋ' 


- बेंद। प्रजांजननू ) यह दूसर्रा क्रव्यात्‌ अग्निस्ते सिन्न जातवंदस्‌ 


अर्थववेदका खुबोध भाष्य 


|| 


[ का० ८ 


भग्नि जानती हुई ( देवेशय हृव्यं वहतु ) देवोंके लिए इन्यों 
का दनव करें भर्थाद उन्हें पहुंचावे । 
इस मंत्रमें ऋष्यात्‌ भरिन को यमराज के देशमें भेजनेका 
निर्देश है और साथ ही कब्यात्‌ अग्नि देवोंके दृव्यके वहन कर- 
नेके लिए अनुपयुक्त है यद्द भी बताया गया है। इसका आभि- 
प्राय यह है कि क्व्यात्‌ अग्निका संबन्ध थमलोकसे है जहां 
कि पितर रहते है । 
यो आनि: क्रव्यात्‌ प्राविषेश वो गृहमिम पश्यानितरं 
जातवेद्सम्‌ । ते दरामि पितयज्ञाय देवं स धमममि- 
न्वात्‌ परमे सधस्धथे ॥ 
बर० १०११६॥।१० ॥ 
यह मंत्र थोडेसे पाठान्तरसे अथवैवेदर्म निम्न प्रकार आया 
द्दै। 
यो अग्नि; क्रव्यात्‌ प्रविवेश गुद्दामिम परश्यक्षितरं 
जातवेदसम्‌ | ते दरामि पितृयज्ञान दूरं स घमभिन्धाँ 
परमे सघस्थे । अ०११।२।७ || 
( यः कव्यात्‌ अप्मिः ) जो मांसाहारी अप्ति ( इसे इतर 
जातवदर्स पश्यन्‌ ) इस दूसरी जातवेद्स नामक आभीको देख 
कर ( वः गृह प्रविवेश ) तुम्दारे घर में घुस गई दे । (त॑ 
देव ) उस दीप्यमान कव्यातू अप्निको ( पितुवज्ञाय इरामि ) 
पितृयज्ञके लिए दरता हूं । ( सः ) वह (* परमे सधस्थे ) 
परम सधस्थमें (घमे) यज्ञको (इन्वात) प्राप्त दोवे । यैंद्ांपर इस 
बातकों स्पष्ट किया गया है कि ऋव्यात्‌ आरने पितुयज्ञके लिए 
काम क्षाती है । इसका यद्द मतलब प्रतीत होता है कि पितृयश्ञ 
में मांसकी आहुतियां हैं जिम्रके लिए दूसरी अग्न अनुपयुक्त 


है। इसी अग्नि में पितरोंके लिए मांस व वपाका दोध (जैसा 


कि पूव देख आए हैं ) होता द्ोगा | इसके साथ हम यद्द भी 
देखते दें कि ऋष्याव्‌ अगिन से भिन्न दूसरीको जातबेदस के 
नामसे कहा गया है। क्रव्यात्‌ आग्निकों जातवेदस्‌ से नहीं 
कह्दा गधा। इसका मतलब यह है कि पितृयज्ञको छोडकर भन्यत्र 
सर्वत्र जातवेद्स अग्निक्रा विनियोगही द्ोता है। खास पितृवशञ था 
पितरोंके अन्य काययोके लिए जसे शवदहनादिके लिए कव्यात्‌ 
अग्निका प्रयोग होता दे । 

क्रष्याद्मग्तिमिषितों हरामि जनान्‌ इदन्त॑ बज्ञेण मृध्युम्‌। 

नित शास्मि भाइपत्येन विद्वार पितणां छोकेडपि भागों 

अस्तु ॥ अथवब ० १२॥२॥९ 


ऋष्यात्‌ अभि | 


( इंषितः ) प्रेरणा किया गया में ( जनान्‌ म॒स्यु हृदन्त ) 
मनुष्योंक्ों मृत्युसे हढ करती हुईं अर्थात्‌ मनुष्योंमें मत्युसख्या- 
को बढाती हुई (क्रव्याद आर्नि) ऋष्यात्‌ अग्निकों ( वज्नेण ) 
वजद्ारा [ दरामि ] दूर भगाता हूं।[ विद्वानु ] ज्ञानी में 
[ त॑ गाईपत्येन निशास्मि ] उस ऋव्य!त्‌ अग्निको गाईपत्य 
द्वारा पूणतया शासित करता हूं ताकी मत्यु मनष्योमें ढढ न 
होने पावे । इस प्रकार क्रव्यात्‌ अग्नि पर शासन करनेके 
कारण ( वितृर्णा लोक्ेंडपि ) पितरोंके लछोकमें भी ( भाग: 
अस्तु ) मेरा भाग हो | 

क्रव्यात्‌ अग्नि पर शासन करनेसे कॉर्थात्‌ उत्ते वशमें कर- 
नेसे पितृल्लोकर्मे भाग मिलता है, ऐधा इ० मंत्रसे प्रतीत दोता 
है भर्थात्‌ पित॒लोंकर्में यदि भाग चाहिए तो क्रव्यात अग्नि 
को वशमें करना चाहिए । क्रव्णत अग्निके रहनेका स्थान 
मुख्यतया पितृछोक ही है ऐसा इस नीचेके मंत्र ज्ञात द्ोता 
हे । 

कव्यादमसि शशसानसुक्थ्यं प्रादिणगोमि परधिभिः 
पिठ्याणे। । मा देवयाने! पुनरागा भत्रेवैत्ि पितृ 
जागृहि त्वम्‌ ॥ 

अथव० १२॥२।१० 

( शशमाने उक्थ्य॑ ऋव्यादं अग्नि ) शशमान, प्रश॑साके 
योग्य, मांस्सक्षक अग्निको ( पितृयाणै) पंच्चिमिः ) पितृयाण- 
मांग द्वारा ( प्रहिणोमि ) पित॒लोकमें भेजता हूँ । ( दे वयनि 
पुनः मा भत्र आगाः ) देवयान मार्गों हरा फिर यहां वापिस 
लॉटकर मत आ। ( एथि ) वहीं पर वृद्धिको प्राप्त हों। ( पित॒- 
षुएव त्व॑ं जागृहि ) पितरों में दी तू जागती रह, भर्थात 
डन्‍्हीमें तू सावधानता पूर्वक रह । 

ऋ्रव्यातू अग्निका पितरोंत्रे कोई विशेष संबन्ध है, भतएव 
उसे पितरों में दी रहनेके लिए तथा वापिस न आनेके लिए 
भ्ादिश इस मंत्रमें दिया गया है । 

शशमान-शशप्छुततो से यह शब्द बना दै। प्छत गतिका 
अर्थ उछल उछलकर जाना है। यहां पर क्रष्यात्‌ अग्निको 
शशमान विशेषण दिया है | इसका मतलब यह प्रतीत द्वोता 
है कि क्रव्यातू अग्नि मांसको चटक चटक कर जलाती है। 
ठस चटकनेकों देखनेसे ऐसा प्रतीत द्ोता है कि मानो उछल 
उछल कर जरू रही है, इसी कारण संभव है इसे शशमानसे 
पुकार गया है । 


+ निया. 


(९५ ) 


अपाधृध्य गाईपत्यात्‌ ऋव्यादा प्रेत दक्षिणा । 
प्रिय पितृभ्यः आसने ब्रह्मभ्यः कृणुता प्रियम्‌ ॥ 
क्षयव० १२। २ | ६४ 


( गादपत्यात्‌ ) गाहँपत्य अग्निसे ( अपादृत्य 9) इटकर 
अथोत्‌ गाहपत्य अग्निकों छोडकर ( ऋव्यादा )क्रव्यात्‌ अग्नि 
के साथ (दक्षिण प्रेत ) दक्षिण दिशाक़ों जाओ। € आत्मने 
पितुभ्यः प्रिये कृणुत ) अपने लिए तथा पितरों के लिए प्रिय 
करो ।( ब्रह्मभ्यः प्रिय ) ब्रह्मश्ञानियोंके लिए प्रिय करो । 

हमें वेदमंत्रे! के देखनेसे पता चलता है कि पितरश की 
दक्षिण दिशा हैं। ओर उपरोक्त मंत्रोंसे १६ भी भली प्रकार 
ज्ञात हो चुका है कि ऋव्यात्‌ अग्नि पितरोंमें रहती है। इन 
दो बातें को लक्ष्यमें रखते हुए इस मंत्रक्षों देखने से इसका भाव 
समझमें आ सकता है। यहांपर कव्यात्‌ भग्निके साथ दाक्षिण 
दिशामं जानेका अदेश है । इसके सिवाय यह भी हमें पता 
चलता है कि क्योंड्ि पितरोंकी दक्षिण दिशा है, अतः 
पितुलोक दक्षिणमें दे | क्रव्यात्‌ अग्निके इतने विवेचनस्े 
क्रव्यातू अग्निके कार्य क्‍या हैं व उसका पितरोंसे क्‍या 
संबन्ध है इत्यादि बातें पाठकोंके ध्यानमें आगई होंगी | 
अब आनि के अन्य कार्योकों दहानेवाले प्रत्नोौको दिया 
जाता है । निम्न मंत्रम अग्नि का पितरोंभ प्रविष्ठ हुए हुए 
दस्युओंका यज्ञस हटाना बतलायां गय। है । मंत्र इस प्रकार 


है । 


०] 


ये दस्यवः पितृषु अ्रविष्ठा ज्ञातियुखा भहुतादश्वरन्ति । 
परापुरो निधुरों ये भरत्वयपक्‍िष्ठानस्मात्‌ प्र भ्रमाति 
यज्ञात्‌ ॥ कअ्थवे० १८।२।२८ ॥ 


(ज्ञतिमुखाः ) ज्ञातियोंके सहश मुखबालें अर्थात्‌ जो 
सजातीय हैं और जो कि € अहुतादः ) अहुत अथोतू न 
दिए हुएकी खनिवाले हैं यानि जबरदस्ती जे छीनकर खा 
जनेवाले हैं ऐसे (ये दस्यव। ) जो उपक्षय करनेवाले 
( पितृष्ठु प्रविष्ठा: ) पितरोंमें प्रविष्ट हुए हुए ( चरन्ति ) विच- 
रण करते हैं, और (ये ) जो (€ परापुरः ) पृत्रॉँकी तथा 
( निपुरः ) पीत्रोंकी ( भरन्ति ) दरण करते हैं ( तान्‌ू ) उन 
दस्युओंकी [ अग्नि: ] अग्नि [ अस्मात्‌ यज्ञात्‌ | इस यज्ञसे 
[ भ्र धमाति ] दूर भगा देता है, यज्ञमें आने नहीं देता । 

भरन्ति » हरन्ति ( ' हुप्नहोभरतन्द्स्ति ! से ह को म दो 


गया है । 


(९६ ) 


इसभत्रस यह प्रतीत द्वोता है कि अन्य शातिगण जिनको कि 
पितरोमें गिनती नहीं है और जो हमारा व हमारी संततिका 
चुपके चुपके नाश करते रहते हैं,भोर जो हमारे न जानते हुए 
दवियों को जा कि पितरोंके उद्देशसे दी गई हैं खाते रददते 
हैं।पर जब यज्ञम वे आकर ऐसा करते हैं तो अमन उन्हें 
यज्ञुसे दूर भगा देती है, उन्हें पितरों में बैठकर दृवि खाने 
नई देती | इससे यद्द भी परिणाप्र निकाला जा सकता है कि 
पितरोंके लिए जो भी कुछ देना हो वह अग्नि द्वारा भर्थाव 
यज्ञ करके ह्वी देना चाहिए ताकि बह पितरोंकों द्वी मिले । 
क्षार्न ज्ञाति मुख लोकोंको न लेने देगी । 
अग्निके शरीरका पितरोंमें प्रवेश । 
यस्ते देवेषु मद्दिमा स्वर्गो या ते तनूः पितृष्वाविददेश । 
पुष्टिया ते मनुष्येषु पत्रथेलसे तया रयिमस्मासु घेहि। 
अथवबे० १९।३।३॥ 
( अग्ने ) है अग्नि | (यः ते महिमा » जो तेरी महिम। 
( देवेषु स्वगेंः ) देवोंमें सुख पहुंचानेवाली है ओर (या ते 
तनू: ) जो तेरा हारीर ( पितृषु आविवेश ) पितरमें प्रविष्ट 
हुआ हुआ है तथा (या ते पुष्टि; ) जो तेरी पोषकता ( सनु- 
ध्येघु प्रभथे ) मनुष्यों में फेली हुईं है ( तया ) उससे (अस्मा- 
सु रवि घेद्दि ) हमारे अन्दर रयि को घनस्रम्पत्ति को स्था- 
पित कर अर्थात्‌ हमें घनसम्पति दे | 
यदह्दा पर अग्नि अपने शरीरसे पितरोंमें प्रविष्ट हुई हुई 
है यह बात रिखाई गई है। अग्नि सदा पितरों में विद्यमान 
रहती है ऐसा इसका अभमिशय मालूम पड़ता है। निम्न 
मंत्रम पितरोंसे यह प्रथा की गई है किन तो अग्नि हमसे 


हक 


द्वेष कर और नहीं हम अग्नि से द्वेष करें। मंत्र निम्न है--- 
यो नो श्लाज्मिः पितरों दृत्स्वन्तरा विवेशास्टतों मर्स्येघु। 
मय्यद्ं त॑ परि गुह्मामे देव मा सो अस्मान्‌ द्विक्षत 
मा वर्य तम ॥ अथवे० १३॥२।३३ ॥ 
( पितरः ) हे पितरों | ( यःअमृतः अग्नि। ) जो भम- 
रणशील अग्नि ( वः मत्येबु हुष्पु ) हम मरणशीलोके हृदयों 
( भावितेश ) अविष्ट हुई हुई दे ( त॑ देव ) उस प्रकाशमान 
 भगिनको ( अई मग्रि परि गह्लामि ) में अपने अन्दर सब 
भोरसे ग्रहण करता हूँ- स्थापित करता हूं। ( सः ) वह 
अग्वि ( क्षरमान्‌ मा' दविक्षत ) हम मत्योंसे द्वेष मत करे 
और ( वर्ग मा त॑ ) इस उससे द्वेप मत करें । दोनों परस्पर 


अथवंबेदका खुबोध भाष्य 


[ काँ० २८ 


देष न करते हुए मिलकर रहें । 
उपरोक्त मंत्रमें पितरोंस्ते प्राथना की गई दे कि आग्नि 
हमसे द्वेष न करे व दम भग्निसे द्वेष न करें । नीचे लिखे मंत्रमे 
अग्निसे प्रायेना भी गई हैं कि देव तथा पितर हमारे साथ 
जबरदस्ती न करें । मंत्र इस प्रद्वर दै- 
मो षू्‌ णो अन्न जुहरस्त देवा मा पूर्व भग्ने पितर: 
पदज्ञाः | पुराण्योः सदझतवोः केतुरन्तमहद्देवानामसुर- 
तस्वमिकम्‌ ॥ ऋर० ३।७५७५]२ ॥ 
अग्न ) दे भग्नि | ६ अत्र ) यद्वांपर ( देवा ५ 
सुजहुरन्त ) देवगण हमारे साथ जबरदरस्ता मत कर | ओर 
( पूर्व पदज्ञाः पितरः मा ) पुरातन अर्थात्‌ पूवेकालीन पदक्ञ 
पितृगण जश्ररदस्ती मत करें । क्ग्रेंकि दे भग्नि | [ केतुः ] 
प्रकाशक तू [ पुराण्यो! सझनोः)] पुरातन द्यावाप थिवीके [अन्तः] 
अन्दर सूर्यकृपसे प्रकाशित द्योती है [ अध्यादार ]) और 
क्योंकि तू [ देवानां एक महतू अछुरत्व ] देवोंका एक मद्दान्‌ 
प्रणदाता दे । 
यहांपर अग्निसे कद्दा गया है कि देव तथा पितर हमारे 
साथ जबरदस्तीका व्यवहार न करें। हमारी इच्छाके विरुद्ध 
हठ करके वे दमें किसी भी कार्यमे प्रवृत्त न करें । सूयेके लिए 
यहाँ पर अग्नि शब्दको प्रयुक्त किया गया है ऐसा ज्ञात होता 


है क्‍योंकि यु तथा प्थिवी दोनेंपर सूर्े प्रकाशित द्दोता है, 


आग्नि नहीं । इसके अतिरिक्त “ महदेवानां असुरत्वमे्क ” से 

भी यही पता चछता है । सूर्यमें सब देवोंकों प्राणशक्ति देनेका 

सामथ्य है, जैसा कि भसुरत्व बता रद्दा है। 
भसुरत्व-भसु नाम है भ्राणका | “ प्राणो वा णयु। ! 
श० ६।६।२।६ ॥ भरसु प्राण राति दृदातीति असुरः 
प्राणदाता भाव्मा । भयुरस्थ भावः भसुरत्वमृ- 
भात्माकी प्राण देनेकी शक्ति] सूयको देवोंदी भात्मा 
कहा गया हैं । “सूयों वे सर्वेषां देवानामात्मा? । 
श० १४।३।२॥९ ॥। 

जुहुरन्त- हू प्रशह्मकरण घातुके छत छकार का रूप है। 


£ प्रसह्मकरण ? का अर्थ द्ोंता है हठ पूषेक जबरदस्ती 
कोई काम करना | 


पितरोकी रक्षार्थ अग्निकी उत्पात्ते । ... 
होताजनिष्ट चेतन: पिता पितुभ्य ऊतये । 
प्रयक्षओजेस्य बसु दाफेस वाजिनों यसमृत ऋ० २०३ 


अज्लिष्वात्त पितर । 


( चेतन; ) चेतनवाला व चेतना देनेवाला ( ।पता ) पालक 
व रक्षक ( होता ) लेने व देनेवाछा ( अग्नि! ) अप्नि ( पित- 
भय; ऊतये ) पितरों की रक्षरे लिए ( श्र्जानिष्ट ) उत्पन्न हुआ 
है । उस अमिकी सद्दायता से ( वाजिन; ) बलवान्‌ वा अन्न 
से युक्त हुए हुए हम ( प्रयक्ष ) अत्यन्त पूजनीय ( जेन्य ) 
जयशील जीतने लायक ( बसु ) धनका ( यभ शकेम ) निय- 
मन करनेमें सम द्वों। क्षथांत्‌ इस प्रकारके धनकों हम अपने 
पास स्थिर रखने में समथे हो सके | 

इस मंत्रमें अभिकी उत्पत्तिका प्रयोजन पितर।की रक्षाबतया 
गया है। दस ऊपर देख आए हैं कि अग्नि पितरोंकी पर्याप्त 
सहायक है। उसके बिना पितरोंकी रक्षा संभव नहीं । इसीको 
यह मंत्र प्रतिपादित कर रहा है | 


वेश्वानर अग्निका पितरोंको धारण करना | 
चेशवानरे द्विवरिदं जुदोमि सादर्स शतधारमुश्सम्‌। 
स विभति पितरं पितामद्दान्‌ प्रपितामहान्‌ ब्रिभर्ति- 
पिन्वमान। ॥ . अथव० १4८।४।३५॥ 
( बेश्वानरे इृद दृवि; जुद्दोमि ) वेश्वानर अभिमें यह हृवि 
डालता हूं जो कि हृथि ( शतघारं सादस्न उत्सं इच ) खंकडों 
व हजारों धाराओं वाले लोतके समान सैंकडों व हजारों घाराओं- 
वाली है। ( सः ) वह वेश्वानर अम्रि(पिन्वमान:)उस्त इृविध्े तृप्त 
हुई हुई(पितर पितामहान्‌ प्रपितामद्ान्‌ बिर्भात) पिताका दादा- 
आका तथा परदादाओं का धारण पोषण करती है । 
यहां पर अभिके वेइवानर के न|मसे कहा गया है । वैश्वानर 
का अर्थ है सब नरोंकों, लेजनिवाला । अभि सब 
मनुष्ियोंकी ले जाती है । अ्ल्रेष्टिसम सब मनुष्यांको 
अभिमें जछाया जाता दे और फ़िर अ्रप्ति सबको 
पितृलोकर्में ले जाती है, जैसा कि हम ऊपर देख आए हैं। इस 
प्रकार क्षप्ति वेश्वानर है। इस मँन्रमेंभी उपरोक्त कथनोंकी दी 
पुनरात्ति की गई है।पितरोंके लिए जो कुछ देना हो, वहआरनि 
को देना चाहिए, वह उन्हें पहुचाती है ओर इस प्रकार उनका 
घारण पोषण करती है। 
* (२) 
अभ्निष्वात्त पितर। 
अग्निष्वात्त का क्या अर्थ है यह एक विचरणीय विषय हैं । 
क्योंकि भिन्न सिन्न भाष्यकर्ताओंने इसका भिन्न भिन्न अथै किया 
है। तथापि वेद॑मत्रोंसे इसका क्या अथे निकलता है यह हमें 
१३ ( अ. सु. भा. कां. १८ ) 


(९७ ) 


देखना है| अग्निष्वात्तका शब्दार्थ हस प्रकार हे अग्निना स्वात्ता; 
स्वादिताःते अमिष्वात्ता;! अर्थात्‌ जिनका अभने स्वाद लिया है 
यानि जो अग्निर्म जलाए गए हैं। इसी विग्रहकी तथा इस अथ की 
पुष्टि शतपथ ब्राह्मण कर रहा है- 'यानग्निरव दहन्त्स्बद्यति ते 
पितरों अग्निष्वात्ता:!श ० २।६।१।७अथात्‌ जिनको अमप्ति ही जलाती 
हुईं स्वाद लेते। है वे पितर अग्विष्वात् कहलाते हैं । इस विवे- 
चनसे अग्निष्व।त्त पितरोंके विषयमे हमारे सामने यह परिणाम 
निरुका कि जिनका अंद्येष्टि संस्कार अम्निद्वारा द्योता दें उन 
पितरोंका नाम अग्निष्वात्त पितर है। अब हम वेद मंत्रोपर दृष्टि 
डालेंगे आर देखेंगे के उनसे क्या पता चलता है। 
ये आग्निष्यात्ता ये भनग्निष्वात्ता मध्ये दिवः स्वचया 
माद्यन्ते । तेभ्यः स्वराड्सुनीतिमेतां यथावशं तन्वे 
कल्पयाति ॥ यजु+ ५९।६०॥ 
[ ये ] जो [ अग्निष्वात्ताः ] अग्निष्वात्त पितर और [ये] 
जो [ अनरिनष्वात्ता: ] अनग्निष्वात्त पितर [ दिव. मध्ये स्वधया 
मादयन्ते] युकोकके बीचमें स्वयासे आनन्दित द्वो रह्दे हैं, [तिभ्यः] 
उन पितरों के लिए [ रुवराद्‌ ] स्वय॑ प्रकाशमान अग्नि वा 
यम [ यथावरशं ] कामनाके अनुसार अर्थात्‌ क्मानुसार [ एता 
अदठुनीतिं तन्व॑ कल्पयाति ] इस प्राणें। द्वारा के जाए जानेबाले 
शरीरको बनाता है । 
असुनीतिका अथ दै जो प्राणौद्वारा लेजाया जावे यानि जिस- 
का प्राणें। द्वारा संचालन द्वोवि । यह शरीर असुनीति दे क्योंकि 
प्राण निकल जानेपर इप्तका संचालन बन्द है| जाता दे । इस 
मंत्र से यद्द बात स्पष्ट हैं कि पितृछे।कस्थ पितरों का पुनर्जेन्म 
होता है। उपरोक्त मंत्र दीक ऐसा का ऐसा ही ऋग्वेदर्म मिलता 
हे । वहांपर जो थोडासा परिवर्तन दे वही आग्निष्वात्तके अर्थका 
स्वये निणय कर रद्द है । 
ये अग्निदृग्धा ये अनग्निद्ग्धा मध्ये दिवः स्वचया 
मादयन्ते ॥ तेस्य; स्वराड्सुनीतिमेतां यथावर्श तन्वे 
कल्पयाति ॥ कं १०॥१७)।१४ 
अथे उपरोक्त मंत्रानुसार ही है। इन दोनों मंत्रों की तुलना 
करके देखनेसे पाठकों को स्वयमेव भग्निष्वात्त का अर्थ ज्ञात 
हो जाएगा। यजुर्वेदस्थ इस मेत्र भें जहां “अग्निष्वात्ता:” और 
/ अनगिनिष्वात्ता: ? पद हैं वहां पर ऋग्वेदमें 'अग्निद्रधा:! व 
'अनग्निदरधा।' पद हैं। शेष मंत्र सर्वेथा समान हैं। इ०का 
अभिप्राय यद्द है कि जे अर्थ अग्निष्वात्त का है बही अथ 
अग्निदग्ध का हूँ । अग्निद्घ का अर्थ स्पष्ट है कि जो अग्नि 


(९८) अथवबेदका 
द्वागा जलाया गया हों। अतः अग्निष्चात्त का भी अर्थ 
हुआ कि जो अग्नि द्वारा जलाया गया हो । दम आरंभ में देख 
आए दे कि शतपथ ब्राह्मणने भी वही अर्थ किया है जे। कि 
वेदमंत्रों मरे पता चल रहा हैं। इस प्रकार बेद व ब्राह्मण आर्निन 
ध्वात्त के इसी अध पर सहमत हृ कि “जो भग्नि द्वारा जलाया 
गया हो ।!' पाठक इ6पर वित्तार करें क्‍यों कि इससे पितरों 
पर विशेष प्रकाश पडता है। अग्निष्वात्त का उपरोक्त अर्थ होने 
पर निश्चय से अग्निष्वात्त पितर मृत पितरही हैं यह सिद्ध होता 
है ओर उनसे जैसा कि आगे देखेंगे यज्ञमें बुलाकार रक्षा कर- 
ने, धनादि देने, वह हृवि खिलानेका उल्लेख है। इसका अमि- 
प्राय स्पष्ट रूपसे यद्द हे कि भृत पितरों के लिए कुछ न कुछ 
क्षवद्य करना चाहिए। इतना अग्निष्ात्त दाब्दपर प्रकाश डाल 
ने के बाद अब हम अग्निष्वात्त पितरों के चज्ञादि में आने, 
हमारी रक्षा करने आदि दशानेवाले मंत्रोंकों उद्धृत करते है। 
असिष्वात्ता। पितर एह गच्छते सदः सदः सद॒त 
सुप्रणीतयः | भत्ता दृवींषि प्रयतानि बहेष्यधा रयि 
सवचीर दधातन ॥ कह १०११५११॥ 


किक 


यह मंत्र थोडेसे पाउभेदके स्राथ यजुबंद तथा अथवैवेदमें 
भी आया है देखो यजु॥ः १९।७९५ तथा अथवै० १८। 
३ | ४४ ॥ अयथे इस प्रकार है-- 
है उत्तम नेता अग्निष्वात्त पितरों | इस यज्ञ आभो | 
घर घरमें स्थित होभो, और यज्ञर्मे दिए गए दहवियोकी खाओ। 
हमें सब प्रकारकी वीरतासे पूर्ण घनकों दो । | 
इस मंत्रमे अग्निष्वात्त पितरोंकीं यज्ञमें बुलाने, हबि खिलाने 
तथा मांगनेक। स्पष्ट रूपसे उल्लेख है । 
आयान्तु न। पितरः सोमभ्यासोउप्मिष्वात्ता: पथिमिर्देव- 
यानेः | लस्मिन यज्षे स्वथया मदन्तोउधि बुवन्तु 
ते5वन्त्वस्मान्‌ ॥ यजु, ० १९ ५८॥ 
€ सोम्यासः ) सोम संपादन करनेवाले [ नः अग्निष्वात्ता 
पितेरु३ ] हमारे अग्निष्वात्त पितर [ देवयानेः पथ्चिभिः ] देव- 
थांत मायों हारा [ अस्मिन्‌ यज्ञे आयान्तु | इस यज्ञमें आवें। 
| स्वधया मदन्तः ] स्वधासे तृप्त होकर आनन्दित होते हुए 
[ भधिन्ुवन्तु ], हमें उपदेश करें ओर [ ते जस्मान्‌ अवन्तु ] 
वे हमारी रक्षा करे । ! 
इस मंत्रम भी पूते मन्रामुसार यज्ञमें पितरोंके आने स्वधासे 
तृप्त होने, उपदेश करने व दमारी रक्षा करनेको प्राथना हैं । 


सुबोध भाष्य [कां० १८ 
अभिष्वात्तानूतुमतों दवामद्े नाराशसे सखोमपी्थ य 
भाशुः ६ ते नो विप्रासः सुद्ृधा भवत्तु वर्य स्थास 
पतयो रयीणाम्‌ ॥ यज॒ः अ० १९।६१ ॥ 

( ऋतुमतः) ऋतुओंवाले ( अभिष्वात्तानू ) अग्निष्वात्त 
पितरोंकोीं ( दवामहै ) हम बुलाते हैं, ( ये ) जो कि ( नाराशसे 
प्रोमपीथं आशुः ) जिस में मनुष्य प्रशंसाको पाते हैं ऐसे यश्ञ- 

स्रोमपानकों करते हैं, ( ते विभासः ) वे मेघावी पितर ( ना 
खुदवाः भवन्तु ) हमारे लिए सुखपूबेक बुलाने लायक दीो।ें 
अर्थात्‌ हमें उन्‍हें बुलानेमें क४ न हो, बुलाते द्वी वे हमारी 
प्राथना का स्वीकार! कर आ जावें। ( व्य ) हम ( रयीणां 
पतयः स्थाम ) घधन्मेंकि स्वामी दांवें। 

'ऋतुमतः ? का अभिप्राय कुछ स्पष्ट नहीं होता । आशुः 
“ अद्व-भाजने * से बना दे । 

इस सैंत्रव अग्निष्वात्त पितराकों सोमपान करनेके लिए 
आमन्त्रित किया गया है। तथा प्राथना की गई है किवे सुगम * 
तासे दमारे आमंत्रण को स्वीकार करें। निम्न मंत्र में मित्र मिन्ष 
प्रकारकै पितरोझ्े लिए भिन्न भिन्न प्रकारके पदार्थोका उछेख दे | 

धूत्रा बच्चुनीकाश।: पितृर्णां सोमवतां, बन्नवों धूज्र- 
नीकाह्ा; पितणां बहिषदाँ, कृष्णा बन्नुनीकाशा 
पितणाम गनिष्वात्त।नाँ_ कृष्णा: प्रुधन्तस्त्रेयम्बकाः 

यज३) २४|१८॥। 

( धूम्ना; ) धुएंके रंग जैसे तथा ( बधु्नाकाशा: ) भूरे रंग 
जैंस पश्चु वा पदार्थ ( स्रोमबर्तां पित॒ुणां ) सोम रसपान करने- 
वाले पितरोंके हों। ( बश्वः ) भूरे तथा ( धुम्ननौकाशा: ) 
धुएं जैस पशु वा पदार्थ ( बैहिंषदां पितृणां ) कुशा घास पर 


बैठनेवाले पितरों के हों | ( कृष्णाः ) काले तथा (बश्नचुनीकाशा3) 


भूरे रंग जेसे पद्चु वा पदार्थ ( अग्निष्वात्तानां पितृणां ) अग्नि- 
प्वात्त पितरोंके द्ों। शेष 'कृष्णाः प्रृषन्तस्त्रेयमभ्बकाः इस भत्र 
भागका कोई संबन्ध अतीत नहीं द्वोता और नहीं अथे स्पष्ट होता 


है। इस प्रकार आग्निष्वात्त पितरोंका प्रकरण यहां पर प्रायः समाप्त 


दौता है। यह प्रकरण विशेष विचारणीय एवं मद्दत्त्वपूर्ण है । 
(६) 
बहिंपत्‌ पितर । 
भाई पितृन्त्सुविद्त्रों आवित्सि नपाते च विक्रम च 
विष्णो; । बाईषदो ये स्वधया सुतस्य भजन्त पिल्य- 


सत इद्दागमिष्ठा। ॥ ऋ० १०।१५॥४॥ घजः १९।५६ ॥। 
क्षथतं० १८।१।४०॥ 


बादिषत्‌ पितर 


( उविदत्रान्‌ पितृन्‌ अईं विष्णोः आ आवित्सि ) उत्तम 
धनवाले पितरोंकों मैंने व्यापक परमात्मासे प्राप्त किया है । (न 
पातं विक्रण च) ओर न॒गिरानेवाले अर्थात्‌ अजेय विकम 
यानि पराक्मकों मेने व्यापक परमात्मासे प्राप्त किया है। अतः 
(ये बहिपदः स्वधया सुतस्य पित्वः भजन्त ) जो बहिं अर्थात्‌ 
कुश। ( दर्भ ) पर बेठनेवाले पितर स्वधाके साथ निचोड कर 
उत्पादित सोमरूपी अज्नका सेवन करते हें (ते ) तुम पितरो ! 
(६६ )इस यज्ञम ( आगमिष्ठाः ) बार बार आओ | 

यहां पर बहिंषत्‌ पितरों को यज्ञ बुलानेका निर्देश है। 

बहिषद। पितरः ऊत्यर्वांगिमा वो दृब्या चक्तमा जुष- 

ध्वमू । त आ गता वसा शन्तमेनाथा नः शयोररपों 

दुधात ॥ चहू० १०॥१५॥४॥ यजु, अ० १९।५५॥। 
कथवे० १८।१॥१५॥ 

(बहिंषदः पितरः ) हे कुशासन पर बैठनेवाले पितरों! 
(ऊती ) रक्षा द्वारा ( अवोक्‌ ) इमारी और होओ अर्थात्‌ 
इमारी रक्षा करो | [ व! | तुम्दारे लिए (इमा, दृथ्या चक्ृम) 
इन हृव्यों को करते हैं, ( जुधध्वम्‌ ) इनको सेवन करो। ( ते) 
वे तुम ( शेतमेन अवसा ) कल्याणकारी रक्षण के साथ ( आ 
गत ) भाओ । ( अथ ) और ( नः ) हमें (श ) रोगों का 
शभन तथा (यो; ) भयोका दूर भगाना और [ अरपः ] पाप 
रदित आचरण दो। 

यहां पर बाहईषदू पितरों से रक्षण, रोगों का शमन, भर्यो 
का दूरीकरण आदि करने की प्रार्थना है । 

इस प्रकार ये अग्नि व पितरों संबंधी विचार वेद में हमें 
मिलते हैं। इस प्रकरण में कई मननीय विचार हमें मिलते हे 
जिनपर विशेष विचार करना नितान्त जरूरी है। जिन जिन 
मंत्रोंस वे विचार मिलते हैं उन मन्त्रोंकों उनके मंत्रार्थसद्दित 
इमने पाठकों के सामने रख दिय है। 

प्रेत व अत्येष्टि । 

इस प्रकरण में हम शरीर से प्राण निकलने के बादसे अथांतू 

प्रेत बननेके प्रारंभ से उसके अंतिम सेहकार दहव तक को सब 


( ९९ ) 


क्रियाओं पर प्रकाश डालेंगे और अन्तम उस ग्रेतसबंधी जो आना 
ये हैं उनका बक्लेख करेंगे । 
(६) 
प्राण निकलने के कुछ समय पू्व । 
मनुष्य देहसे आरण के निकल जानेपर उम्की प्रेत संज्ञा 
होती हैं। जब प्राण निकल जानेको द्वों उस समय क्या करना 
चाहिए यह निम्न मंत्र दशों रद्दा हे । 
हदं दिरिण्यं विन्ट॒द्दि यत्ते पिताबिभः पुर। | 
स्वर्ग यत; पितुद्वंस्त निर्मेड्ढि दक्षिणस्‌ ॥ 
अथवै० १८।४।५६ 
हे मरणासन्न पुरुष ! [ इद हिरण्यं बि्ृहिं ] इस सोने को 
घारण कर, [ यत्‌ ] जिस सोनेको कि | पुरा | पढ़िले [ ते 
पिता अबिभः ] तेरे पिताने घारण किया था । इस अकार 
है मनुष्य | [ स्वर्ग यतः पितुः दक्षिण दस्त विर्मूडढि ] 
स्वर को जाते हुए पितारे दांये हाथक्री सुशोमित कर । 
निर्दृड्‌ढि- मृज 'शौचालदकारयो: ! से बना है ॥ खज्‌ घातुका 
अर्थ शुद्ध करना व सुशोभित करना है । 
इस संत्रम दशोई गई किया दम अभीतक कई हिंदुजाति- 
यों में पाते हैं। मरनेसे पूर्व मरणासज्न के दायेःद्वाथर्मे सोनेकी 
अंगूठी पहनाई जाती है। सायणाचार्यने 'द्विर्य' का अथ सोने- 
की अंगूठी किया है, अतः संभव है उनके समय में यद्द रिवाज 
हिन्दुजाति में सवंसाधारण द्वोगा। 
इस मंत्र पर उनका भाध्य भी इसी बातका समथन कर 
रहा है । 
२ प्राण निकलनेपर भ्रतका जलस्नान । 
प्राण निकल जानेपर मृत देहकी जलसे स्नान कराया जाता 
है। इस बातका निर्देश निम्न मंत्रमें मिलता है । 
येन सु स्नपयन्ति इसमभ्रूणि बेनोन्दते । 
त॑ वे बरह्मज्य ते देवा क्षपां भागमधारयनू । 
अथर्वे० ७१९१४ 


32420 कि कसम किए अप किक प्रकट किस शी िलक  त ल न मय कम 

#जैसा कि हमें ज्ञात हुआ दे यह मत को छुबर्णतरे अलंकृत करनेका रिवाज गुजरात प्रांत, युक्तप्रांत व मद्दारा्ट्रम किय्ी 

न किसी हूपमें अभीतक विद्यम।न है। संभव है संपुणे भारत में भी यह रिवाज प्रचलित होगा | कच्छ प्रांततती * छहाणा * 
७ है. है. ७ 6 है इ 

जाति सें कोई कोई प्रेत के शरीर पर पुकाध सुबर्ण अलंकार रहने देते हैं और मरनेके बाद भी गोबर से लौपी हुईं जमीन 


%. ०% ओ एड 


पर श्रेतकी सुलाकर तुलर्या सुवर्णादि उसे दंत हैं 


। युक्तपरांत में भी प्रेत को खबरे देनेका रिवाज है । कोई कोई तो मत के दोतोमें 


सोने की छोटी छोटी कीलें भी लगवाते हैं, ताकि प्राण जाते हुए मुख सुवर्णद्वीन न रहें। 


श् 


( १०० ) 
हे [ ब्रह्मज्य ) ब्राह्मणकी सतानवाले [ | येन मृतं स्नप- 
यन्ति ] जिससे मृत पुरुषका स्नान कराते है, [ येन श्मश्रूणि च 


उन्दते ] जिससे दाढीमूंछके बाल गाले करते हैं, [ ते वे अपां 
भाग देवा: ते अधारयन्‌ ] उस जलोंके भागका अथोत्‌ जलको 
दवोंने तेरे लिए निधारित किया है। यहांपर जल द्वारा प्रेतको 
स्नान कर|िका स्पष्ट रूपसे निर्देश हमें मिलता है । 


३ स्नानके बाद वख्र पहिनाना । 
स्नान करानेके बाद नवीन स्मगानोचित वजल्लके पहिनानेक। 
निम्न मंत्रमें निर्देश ह- 
एततू त्वा बासः प्रथम न्वागन्नपतदह यदिदया बिभः 
पुरा। इृष्टापूतमनुप्तक्राम विद्वान्‌ यन्न ते दत्त बहुधा 
विबन्धषु ॥ अथव० १८।२॥५७ 
हे शत पुरुष ] [ एतत्‌ प्रथम वासः ] यह स्मशानोचित 
मुख्य वलन्च [ त्वानु भा अगन्‌ ] तुझे प्राप्त हुआ हैं।[ यत 
इह पुरा अवधिभ।] जिस वच्नकी पहिले यहापर तू पहिना करता 
था[ तत्‌ ] उस बच्धत्रो [ अप ऊद्द | छोड दे। [यत्र | जहां [ ते 
बहुधा विबन्धुषु दते | तेरा प्रायः विबन्धुओंमें जो दान 
हैं, उसको [ विद्वान |जानता हुआ [इृष्टापूत ] अथीत्‌ तज्जन्य 
फलकों [ अनुधैक्राम | प्राप्त हो । 
विवन्धु जिसका बन्धु नहीं रहा है अथात्‌ अनाथ 
गरीब आदि। 
इस मंन्नमें मरनेपर पुराने वल्लोंको त्याय कर शवको नवीन 
स्मशानोचित वल्न पहिनानेका उद्ख है । 


४ स्मशान भूमिकी तरफ ग्रयाण । 


स्मशान का ग्रामसे बाहर होना । 
अपेस जीव क्षरुषन्‌ गृहेभ्यस्त॑ निवहत परिग्रामादित, 
मुत्युयेमस्यासीदू दूत :प्रचेता भसूना पेतृ+यों गमयां चकार 


अथवे०१८|२॥२७ 


( जीवाः ) प्राणघारी छोगोने ( इम ) इस प्रेतको ( गृद्दे भयः ) 
घरोंसे ( अप अरुघन्‌ ) बाह्दर कर दिया है (तं ) उसको 
तुम छोग ( इत३ आमात्‌ , इस ग्रामसे ( परि निवेह्रत ) बाहर 
की' ओर स्मशान भूमि ले जाओ | क्योंकि ( यम्रस्य स्तत्युः 
दूत; भासात्‌ ) यमकां जो सृत्यु दूत है उस ( प्रचेता। ) प्रह्षट 
ज्ञानी मृत्युने इसके ( क्षसून ) प्राणोंकों ( पितृभ्यः गसया चकार ) 
पित्तरों के लिए अर्थात पितरोंके पास पिलुलेकर्मे ( गमयां चकार ) 


४ ह. ६ ! ) £ ॥ ४ 


अथवधेदका सुबोधभाष्य । 


[ काँ० १ै८ 


भेज दिए है। अतः क्योंकि यह विगतप्राण हो चुका है । इस- 
लिए इसके शवकों ग्रामप्ते बाहर ददनादि |क्रियाके लिए ले 
जाओ। 
इस मंत्रमें यह दशोया दे कि शरीरसे प्राण छूटने पर उसे 
घरतस बाहर कर देना चाहिए व तदनन्तर पअभ्रामसे बाहर ले 
जाना चाहिए। स्मशानभूमि प्रामश्ने बाइर होनी चाहिए ऐसा 
इसक। अभिप्राय हैं । 
अप पूर्वक रुधू घातुका अथे बाहर करना है । यहां पर 
मत्युको यमका दूत बताया गया है । 
शरीरसे प्राणोंके छूट जानेपर स्नान आदि कराकर वल्लञ बदल 
कर उसे स्मशान भूमिमें के जाने की धारी आती है। हिन्दुलोग 
शावकों, बांधोकी शय्या बनाकर उस पर घांस फूछ डालकर उस 
चार आदमी कंघेपर रखकर स्मशानमें ले जाते हैं। मुसल- 
मान लोग भी इसी प्रकारसे ले जाते हैँ । इंसाई लोग गाडीमें 
दाव डालकर स्मशानभृमिमें के जाते हैं । नीचे दिए गए तीन 
मंत्रोंके सायण भाष्यक्ध शवकों बेलगाडीमें ले जाना चाहिये ऐसा 
पता चलता है। 
इमो युनज्मि ते वह्ली असुनीताय बोढवे | 
ताभ्यां यमस्य सादन समितीइचाबच गरुछतात्‌ ॥ 
अथवे० १८।२।५६ 
है मृतपुरुष | ( इमी वही )वहदन करनेवाले इन दो बैलोंको 
( ते वोढवे ) तेरे वहन करनेके लिए ( युनज्मि ) बैलगाडीमें 
जोडता हूं। ऊफ्ित्र लिये  ( अधुनीताय ) जिसमेंधफे प्राण निकल 
गए है,उस असुनीत अर्थात्‌ गतप्राण देहके वहन करनेके लिए 
अथवा असुनीतका अर्थ है जोकि सुखपूवफ न लेजञाया जा सके। 
जिसके उठानेम तकलीफ होती हो। ( ताभ्यां ) उन बेलसि 
( यमस्य सादन इति ) यह यम॒का घर है इस प्रकार (सं अव- 
गच्छतात्‌ ) भली भांति जान । 
इंदे पूवेसपर नियाने येनाते पूर्व पितरः परेत; | 
पुरो गवा ये अभिशाचो भस्य ते सवा वहन्ति सुक्ृतामु 
छोकम ॥ अथवे० १८।४।४४ 
[ इद ] यद्द सामने स्थित ( पूव ) पुरातन तथा ( अपर ) 
आजकी ८ नियाने ) बेलगाडी है। ( येन ) जिस पुरानी बैल 
गाडीप्व ( ते पूर्व पितरः परेतः ) तेरे पुरातन पितर यहांसे गए 
हैं । ( अस्य ) इस आजफी बेलगार्डाके ( अभिशाच३ ) दोनों 
ओर जुतकर जाते हुए, ( जैसा कि बैलगाड्डामें बैल दोनों 
ओर पाश्वोंमे छुते हुए दोते हैं ) [ मुरोगबाः ] अगले भागमें 


प्रेत व अन्त्येध्ि । (१०१) 


रत पु छ भय 


अथोत्‌ घुरामें जुते हुए जो बैल हैं (ते) वे बेल ( छा ) तझे 


( छुक्कतां लोक ) सुकृतोंके लोकमें ( बद्दान्ति ) प्राप्प करावें। 
नियाने # नीचीन पराइ्मुख यान्ति अनैन प्रेता इति नियाने 
शकठम्‌ । स्मशानमें पहुंचनेपर बैलोंका गाडीसे खोलना- 
का प्रच्यवेधामपतन्मजे्थां यद्‌ वाममिभा 
क्त्रोचु: | भसमादेतमध््यों तद वशीयों दात 
पितृष्चिद्द भोज़नों मम ॥ 
अथव० १८।४॥४९ 
दे भ्रतवाहक बेली । ( युवां ) तुम दोनों (आ प्रच्यवेथास) 
बंलग।डास वियुक्त हाओ। ६ ततू ) उस ( वक्ष्ममाण ) जो आगे 
कहा जायगा निन्दारूप वावय से ( अप मजेथां ) शुद्ध 


७ शी. 


होओ | उत्त निनदारूप वाक्य को जिससे कि ऊपर दद्ध होनेकों 
कहा गया है, कहते ईं-- ( अभिभाः ) दोष देनेवाले पुरुषोंनि 
(भां ) तुम दोनोंकों पुंगवी कैल भरपृश्य॑ अनिरीक्ष्य 
प्रेतें ऊद्वन्तों ! इत्यादि निन्‍्दारू, ( यत ऊचुः ) जा वाक्य 
कहा है, उससे शुद्ध द्वोओ ।( अध्न्यों ) हे हिंसा करने 
अयोग्य बैलो ! ( अस्मात्‌ ) इस निन्‍्दा की कारणसत गाडी 
से [ एत॑ ] जो छूट आना है ( तत्‌ ) बह [ वशीय: | श्रेष्ठा 
होवे । और तब [ इह ] इस पितृमेध में [ पितृषु दातुः मम ] 
पितरोंका उद्देय करके अग्नि को देते हुए १ हृविको देते हुए 
मेरे | भोजनोी ] पालना करनेवाले होओो | 


इन मत्रक अनुसार बलगाडी द्वारा प्रेतका स्मशानमें ले जान 
वैदिक प्रथा प्रतीत होती है । 
५ स्मशानभूभसे विध्नकारियोंका 
भगाना | 
अब स्मशान में प्रेतके पहुच जानेपर जिस स्थान पर प्रेतको 
जलान। वा गाडना हैं, वह। से दुष्ठोंके दूर करनेकी प्रार्थना का 
निम्न मंत्रों उछेख है | तदनुसार प्रार्थना करके अगली विधि 
करने चाहिए । 
भपेतो यन्तु पणथो5्सुम्ता देवपीयवः भस्य 
छोक:ः सुतावतः । ध्यभिरद्दोमिरकतुभिब्य॑क्त 
यमो ददात्ववध्ानमस्मे ॥ . यज्भु। अ० ३७।१॥ 
[ देवपीयव; ] देवोकी हिंसा करनेवाले [ भ्ुम्ता: | दु। 
देनेवाले [ पणय; ] दुष्ट ध्यवद्दार करनेवाले लोक [ इतः 
इस स्थानस जहां कि प्रेत की भत्येष्टि करनी हैं, [ अपयन्त | 
दूर दृट जाने | क्योंकि [ लोक! ] यह स्थान [ अस्य छुताव 


] इस सोमाभिषव करनेवाले याज्षिक का है ।[ अस्मे ] 
इश्क लिये [ यम! ] यम [ युतिः अद्योभिः ] प्रकाशमान 
नों व (अक्तुभिः) रात्रियोंसे [व्यक्त अवसानं] स्पष्ट समाप्ति 
[ ददातु | देता है । अर्थात्‌ इस जीवनमें अब उसके लिए 
दिन व रात्रिक्री सम्राप्ति हो चुकी है। भावाथ यह है क्रियम् 
ने उसका यह जीवन समाप्त कर दिया है, अब उप्तकें लिए 
दिन व रात्रि- नही द्वोनी हैं । इस मंत्रमें यह दर्शाया गया है 


कक 


कि दे दुष्ट लोगो | इस स्थान से भाग जाओ जहां कि हमने 
इस प्रेतका अत्यष्टि सरकार करना है, जिसमे कि संहकारमें 
तुम विश्ल न डाल सको | इसी प्रकार निम्न मंत्रमें भी ऐसी 
ही प्राथना है।। मंत्र इश्न प्रद्धार है- 
क्षपेत वीत वि च सर्पतातों5 समा एवं पितरों छोक- 
मक्न्‌ । भद्दोभिरद्विरक्तुभिव्यक्ते यमों ददात्वसान- 
मसस्‍्मे ॥ ऋ० १०।१४।९॥ 
क्थवे० १८।१(७५ ॥ 
दे बुशे | [ अपेत ] यहांसे चले जाओ। [ बीत ] भाग 
ओ। [ विसपंतातः ] सवेथ| हट जाओ। क्योंकि [ अस्मै ] 
तत पुरुषके लिये | पितरः एतं लोक॑अक्रन्‌ ] पितरोनि 
यह स्थान [ स्मशानभूमिक्रा |] किया है- चुना है- निधीरित 
किया है। शेष उत्तराघेका भर्थ उपरोक्त मंत्रानुसार ही है। 
केवल “ अद्धिः ” पद विशेष है, जिम्का शब्दार्थ हे जलोंसे । 
परन्तु यद्द पेय पदार्थोके लिए यहां आया है। मरनेपर सांसा- 
रिक पेय पदाथोकी भी समाप्ति द्वो जाती है । इस प्रकार यह 
मंत्रभी उपरोक्त प्रयोजनके लिए ही हृ | 
अपेत वीत वि च सर्पतातो यरेडन्र स्थ पुराणां ये च 
नूतना। । भदाद्‌ यमो5वसान पृथिव्या भरक्नन्निमं 
पितरो छोकमस्मे ॥ यञ्ञु' १९४५ 
[ ये ] जो तुम [ पुराणाः ] पुरातन विध्नकर्ता और [ ये 
नूतनाः | जो तुम नवीन विध्वकारी छोग [ भत्र ] यह 
स्मशान-भूमिम [ रप्र ] द्वे वे तुम [ अपेत ] यहांसे चले 
जाओ । | धीत ] भाग जाओ। [ विसपंतातः ] सर्वथा हट 
ज|ओ | क्योंकि ( यम) ) यमने ( अस्मे ) इस सतके लिए 
( पृथिव्याः अवसान॑ अदात ) एथिवीकी समाप्ति दी है यानि 


७] 


इसका पृथिवीपरका जीवन समाप्त कर दिया है इसलिए [पितरः] 


पितरान इसके लिए [ इम लाके ] यह स्मशञानभूमिका स्थान 
[ अक्न्‌ | किया है अथातू चुना है क्योंकि इसका यहां अंजेष्टि 


सरकार द्वोन। है। इस प्रकार इन मंत्रोमें स्मशानमें विन्‍नकारी 


(१०२) 
यॉके भगानेका उल्लेख हैं तदनुसार उन्हें भगाकर अगली विभि 


( ६) प्रतकी जलाना, गाउना आदि । 
प्रेतके स्मशानसूमिपर पहुंच जानेके अनन्तर उसे गाइने, 
बहाने, जलाने वा हवामें खुला छोडनेकी क्रिया की जाती 
है। नीचे लिखे मंत्रमें इन इन चारो क्रियाओंका उल्लेख पाया 
ज।ता है । 
ये निखाता ये परोप्ता ये दग्धा ये चोद्धिताः ॥ 
स्वोस्तानग्ने आवद् पितृन्‌ दृर्विषे भ्तवे ॥ 
क्षथवे० १4।२॥३४ 
( भरने ) दे अभि | ( ये निखाता; ) जो पितर जर्मानमें 
गाडे गए हैं ओर (ये पराप्ता; ) जो पितर दूर बहा दिए गए 
हैं तथा ( ये दमधा: ) जो जका दिए गए दे ( व ) और 
ये उद्धिताः ) जो पितर जमानके ऊपर दृवामे रख गए हैं, 
[ तान्‌ सर्वान्‌ | उन सब पितरोंको तू [ इृविष अत्तवें ] हृषि 
, भक्षणार्थ ( भा बह ) के आ। 
यहांपर चार प्रकारके स्मशान-कर्म दशोए गए है।[१] 
गाना, [ २ ] बद्दान।, [ ३ ] जलाना और [ ४] दवामें 
जमीनपर खुला छोडना | 
[ १ ] गाडना-कुछ प्रेत जमीनमे गा जाते हैं जिनका |कि 
अंत्येष्टि संस्कार अम्ि द्वारा नहीं किया जाता । ये कौन हैं इस- 
पर हमने थोढासा विचार वरना है। जो मनुष्य संन्यासी हो- 
कर अपना वेद्त्याग करते हैं उनके देदको न जलानेके लिए 
स्मृतियां कहा गया है, क्‍योंकि संन्यासाश्रममें प्रवेश करते 
हुए पुरुंषका सबसे घ याग करन! पडता है । इस यागर्म वह अभि 
संबन्धा रुवे कार्योंसे मुक्त हो जाता है। अतएव उस्ते मरमेपर 
अप्ति द्वारा नहीं जलाया जाता । संन्‍्यासीके शरीरकों जलाना 
चाहिए वा नहीं इस विषय अर्भातक इर्मे भ्रुतिका निश्चय ज्ञात 
नहीं है, पर रुखति निषेध करती है| अतः “निखात” से 
संन्याक्षोंका भी ग्रहण किया जा सकता है । इसके आवोरिक्त 
वर्तमान सम्रय्में विशेषतः मुसलपान व ईसाई लोग मुर्दोंकों न 
जलति हुए गाडत हैं । अत; उनके प्रेतोंका भी निखातसे 
अदहण कियांजा सकता दे, जेसा कि इम ऊपर कद्द आए हैं | 
झुंदेंकी चार अवस्थायें दो सकती है उनमेस्ते एक निखात है । 
। [ | जलमें अदा रे दो अवस्थायें विशेषतः 
(2. दिरेदुभमि पाई जाती हैं । 


५ 


अथर्ववेद्का सुबोध भाष्य। 


[का० १८ 


[४ ] जम्ीनपर वायुमें रखना यह चौथी अवस्था 
पारसियोंमें पाई जाती है । 


इस प्रकार ये चारों अवस्थायें बतैमान समयमें हमें मिलती 
हैं। वेदमें मतोंके दो विभाग मिलते हैं. [१] अपिदर्ध अर्थात्‌ 
जो अभिमें जछाए जाते हैं तथा [ २] अनग्निदग्ध क्षर्थात्‌ 
ओ अम्मिमें नहीं जलाए जाते । अनपक्‍्रिदुघमें जलानेकी अवस्था 
को छोडकर दाष तीनों अवस्थायं अन्तहिंत हो सकती हैं। 

यदि हम सूक्ष्म रीतिसे हिन्दुओंके अत्येष्टिसंस्कारका अवलो- 
कन करें तो हम देखेंगे कि उपरोक्तु चारों अवस्थाभरेमि चिन्ह 
हपमें उनके अत्येष्टि संस्कार्म विद्यमान हें। इससे यह अनुमान 
भी किया जा सकता है कि किय्ती न किसी समय ये चारों प्रथाये हिल्दु 
ओऑमे प्रचलित होंगी। यद्यपि इस समय वें संकेत रुपमें ही 
अवदिष्ट रह गईं हैं ॥ इस समयका हिन्दुओंका प्रेतस्स्कार इन 
संकेतों सद्दित इस प्रकारसे होता है। इसे देखनेसे ऊपरका 
परिणाम स्पष्ट प्रतीत होगा । 

[१] प्रायः आजकल हिन्दुलोग मुर्दां भप्निमें जलाते हैं 
ओर जलनेके बाद तीसरे दिन [ २ ] एक अश्मा [ पत्थर ] 
लेकर उच्चको जर्मानमें रख देते हैं। इसी प्रकार मृतकी इलड्डियां 
चुनकर एक भिट्टीके बरतनमें रखते हैँ अथवा बृक्षपर लटका 
देते है अथवा [६ | बहुतसे छोंग समीपस्थ नदी या समु- 
द्रमें बह्म देते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ लोग सीधा मुर्देकों ही. 
नदौमें बद्ा देते हैं । यदि इतनाभी न हो सका तो चावलों वा 
आठेका पि०्ड बनाकर उसके ऊपर मृत पितरोंकी पूजा कर डे 
पिण्डको बहा देते हैं। [ ४ ] मरनेके बादके दक्षवे दिन उप- 
रोक्त कथनाजुसार पिण्ड बनाकर घरके बाहर खुल रख देते हैं, 
ताकि उम्ते कोवा स्पश करें | जबतक कौवा स्पश नहीं करता, 
तबतक भ्षत्येष्टि किया पूणे नहीं हुई ऐसा समझा जाता है । यह 
संकेत इवामें मुर्देक्ी पारप्रियोंकी तरह खुला छोडने की किया 
का हैे। 


इस प्रकार ये चारों विधियां केवल हिन्दुओं भी किप्ती रूप- 
में पाईं जाती हैं यद्ट हम देख सकते हैं। उपरोक्त मंत्रमें जो 
चार विधियां दर्शाई गई हैं ये वे ही हैं ऐसा हम कह स्रकते हैं । 
अतएव ' ये उद्धिता; ” भर्थात्‌ जो ऊपर रख दिए हैं यानि जो 
हवामें जमीन के ऊपर रख दिए हैं, यही प्रतीत होता है । इसी 
प्रकार * थे परोप्ता/का अभिप्राय जो जलद्वारा दूर अह्ट। दिए हे 
यहाँ प्रतीत होता हैं। भस्तु; इसमें कही गईं अवस्थाओं पर द्सने 


प्रेत थ अंत्योष्ट 


में यथाशक्ति प्रकाश डालनेकी कोशिश की है । पाठक इसपर 
श 


विशेष विचार कर उचित निष्कष निकालें । 
नौचे लिखे तीन मंत्रॉमें प्रेतके भूमिम गाडनेका उल्लेख है। 
मंत्र इस प्रकार हैं -- 
अभिध्वोणोमि पृथिव्या मातवस्श्रेण भद्बया। 
जीवेषु भद्दे तन्मयि स्वधा पितषु सा त्वाये ॥ 
अ० १८।२।५२ ॥ 
हू प्रेत | [ (वा ] ठक्षे [ मातुः एथिव्याः ] माता पृथिर्वाकि 
[ भद्रया वस्त्रेण ] कल्याणकारी वस्त्रते [ कमि ऊर्णोमि ] 


च्छादित करता हूं भर्थात्‌ जमीनमें तुझे गाडता हूं। [ जीवेषु 


भ्दं तत्‌ भयि ] जींवितोंम'ं जो कल्याण है वह् भेरेमें हो 
अर्थोत्‌ मुझे प्राप्त दो और [ पितृषु स्वधा ] जो पितरोंमें स्वधा 
है | सा ल्वयि ] यह तेरेमें हो अथीत्‌ तुझे प्राप्त दो । यहांपर 


कक जे... चल 


११ष४्ट शब्द|म अंतक गाडनका |नदश हूं | 


[० 


हृदमिद्‌ वा उ नापरे दिवि पह्याप्ति सूर्यस्त्‌ 
माता पुश्न॑ यथा सिचाभ्येन भूम ऊण दि ॥ 
अ० १4८।२।५०॥ 
हे मत पुरुष ( इदे इत्‌ वा उ ) यही है ( न अपर ) दूसरा 
नहीं हे । (दिवि सूर्य पर्याप्त) जो डलेकमें तू सूये देखता है । 
( यथा पुत्र॑ माता सिचा ) जिस प्रकार पुत्रके माता अपने 
आंचलसे ढांपती है उस प्रकार है ( भूमे ) पृथिवी तू € एने ) 
इस मस्त पुरुषकी ( अभि ऊणु हि ) चारो भोर से ढांप । इस 
मंत्रके पुओवोघंकी उत्तराधधसे केसे संगाति है यह अभी तक कुछ 
स्पष्ट नहीं हुआ । उत्तरांध का भाव स्पष्ट है । 
असरी हा हृह ते मन) ककुत्सठमिव जामयः । भभ्येन 
भूम ऊणु द्वि ॥ लथवं० १८।४|६६॥ 
( असे ) है फलाने नामवाले प्रेत | ( इह ते मनः ) यहां 
तेरा मन है। है ( भूमे ) प्थिवी! (जामयः ककुत्सरू इव ) 
जिम प्रकार ल्लियां अपने बच्चेकी वच्नसे ढांपती हैं या कुछ स्लियां 
अपने सिरको ढांपती हैं उस प्रकार [ एन ] इस प्रेतका [अभि 
ऊणु हि ] भलीं प्रकार ढांप । 


इन उपरोक्त मंत्रोंमें प्रेतके जमीनमें गाड़ने का उल्लेख है । 
इससे गाडनेकी प्रथाभी वैदिक द्वी है यह पता चलता है । अब 
तक श्रेत्येष्टिके मंत्रोंकी देखनेसे दम कह सकते हैं कि हिन्दु, 
मुसलमान, ईसाई, पारसी आदियाँमें जो सुदेके जलाने गाडने 
भादिकी प्रथायें प्रचलित हैं, वे सब बैद्क हैं। या थूं कद सकते 


(१०३) 
हैं कि वे सब वेंदोंसे उनके पास गई हुई हैं। उनका भादि ख्लोत 
वे 


(७ ) अंत्येष्टि-सस्कार | 
काए संचय करके उसप्रर प्रेत रखकर अप्मि प्रज्वलित को 
जाती है। भप्मि के प्रज्वलित हो जानेपर निम्न मंत्रेसि अभिषे 
प्रार्थना की जाती है। आवश्यक दो एक मंत्र हम वह्दां देते हैं । 
मैनमग्ने विद्दों मामिशोचों मास्थ त्वचे चिक्षिपो मा 
शरीरम्‌ | यदा स्वत कृणवों जातवेड़ोंअ्येमेन प्रद्धिणु- 
तात पितृभ्यः ॥ श्र;इ० १०॥१६।१॥ 


| अमन ) हे अम्नि | [ एने मा विदद्ः ] इस प्रेत को इच् 
प्रकार से मत जला कि जिससे इसे विशेष कष्ट हो। [ मा 
अभिशेचचः ] इसे शोकाकुल मत कर। [ अध्य लच मा चि- 
क्षिप+] इसकी त्वचा को मत बखेर।(मा शरीर) इसके शरीर को 
भी मत बखेर। अर्थात्‌ इसकी त्वचा व शरीर को पूर्णतया जला दें। 
कोई भी भाग जलने से अवशिष्ट न रह जावे । और | जातु- 
बेद) ] दे जातवेदस अभि ! [ यदा शत कृणवः ] जब॒ इसे 
पूर्णतया पकब चना दे अर्थात्‌ जलादे, [ अथ ] तब [ एने | 
इसको [ पितृभ्य/ प्रहिणुतात्‌ | पितरोंके लिए भेज दे यानी 
पितृलाकम पितरों के पांस पहुंचा दे । 
यह मंत्र अथवे वेद [१८।२१। ४] में सी आया है। 
इस मंत्र को हम पढिले “अम्ति व पितर? में दे आए दें । वह 
पर जो कुछ विशेष वक्तव्य इस्र मंत्रपर था वह दे आए हैं। 
अत; यहां पुनः लिखना व्य थे हे। 
आते यद] करसि जातवेदो 5 पेमेन परिद्त्तात्‌ पितृशभ्यः । 
यदा गर्छात्यसुनीतिमेतामथा देवानां वशनीभवाति 
ऋ० १०।१६॥२॥ . 
हे जातवेदस अग्नि |! जब इस श्रेत को पृणतया दुग्ध कर 


दे तब इसे पितरों के लिए सॉप दे। जब इस प्रेत के प्राण 


निकल जाते हैं तब यह देवों के वशम होता दे । 
यह मंत्र भी पूण्ण व्याख्यासद्दित उपरोक्त मंत्रके साथ “अग्नि 
व पितर ? में दे आए हैं । वद्दांपर देखने से यद्द मंन्न स्पष्ट 
दो जायगा । 
क्षजों भागस्तपसा तें तपसव त॑ ते शोचिस्तपतु तंते 
क्षिं: ॥ यास्ते शिवास्तन्पों जातवेदस्तामिर्धद्विन॑ 
सुकृतामु लोकम्‌ ॥ चह० १०।१६।४ ॥ 
भथवे७ १<२।८॥ 


(१०४) 


[ अजः भागा | हैं अग्नि इस प्रेत का जो अजभाग 
[ आत्मा ] हे [तं ] उसे तू [ तपसा तपस्व ] अपने तफपसे 
तपा । [ ते ] उच्च अजभाग का [ ते शोचिः ) तेरी दीप्यक्षान 
ज्वाला [ तपतु ] तपांब। [तं] उस अज भागको [ ते 
आचिः ] भासमान ज्वाला [ तपतु ] तपवे । और फिर 
[ गातबेदः ] हे जातवेदस्‌ भरिन | [ या: ते शिवा: तन्वः 
तेरे जो कल्याणकारी ज्वालारूपी तनू हैं [ तामिः ] उन द्वारा 
इस अज भाग को | खुक्ृतां लोक ] सुकर्म करनेवालों के 
लेकमें [ वह ] प्राप्त करा । ल्‍ 

इस मंत्र से भी वही परिणाम निक्रलतां है, जैसा कि हस 
पहिले दर्शा आए हैं। अर्थात्‌ शरीर के जल जाने तक आत्मा 
शरीर के पास द्वी रहती हैं ओर शरीर दद्दन के अनन्तर अग्नि 
द्वारा अन्यत्र ले जाई जाती हैं। यह सम्पूर्ण सुक्त इसी भावके 
अत्रावाल हूं जिसका कि अत्येष्टि में ववोनेयोग द्वोता हैं । 
इसर प्रकार प्रेतददन के समय अग्नि से प्रार्थनायें करनी चाहिए 


एसा इन मत्रा का आंभप्राय हैं । 


उपरोक्तानु तार अग्निसे प्राथनायं करके अंद्येशिपरक मंत्रों 

से अग्निर्में आहुतियां देंनी चाहिए। यजुर्वेद का ३९ वां 

अध्याय अंद्येष्टिपक है । हम यहां बेही मंत्र देंगे जिनका कि 

हमारे प्रकरण सर संबन्ध दे अर्थात्‌ जिन मंत्रों में यम वा पितर 
विषयक किसी प्रकार का निर्देश है 

यमाय स्वाद्वान्वकाय स्वाद्दया रूुत्यवे स्वाहा । 


ब्रह्मणे 
स्वाहा ब्रद्महतद्याय स्वाहा विश्वेभ्यो दुवे+यः स्वाहों 
द्यावापूर्थिव्री भ्यां स्वाहा ॥ 


यजु: ३९१३६ ॥ 
[ यमाय स्वाहा] यम के लिए स्वाहा । [ अन्तकाथ स्वाहा 
अन्तक के लिए स्वाद्दा । [ रुत्यवै रंवाहा ] मृत्युके लिए स्वाद] 
[ ब्रह्मणे स्वाहा ] बह्मक्रे लिए स्वाहा । [ ब्रह्मइत्याथ स्वाद्दा ] 
अह्मद॒त्या के लिए स्वाहा । [ विश्वेश्यः देवेभ्यः स्वाह्य ] सब 
देवां के छिए स्वाहा । [ दावा पृथिवीभ्यां स्वाद ] थ तथा 
पृथिवी के लिए स्वाहा । 
इस मंत्रमें यम के लिए भी एक भआहुतिका निर्देश है। 
इसी प्रकार के अन्य मंत्रों से आहुतियां देकर प्रेत से कहा 
जाता हे कि है प्रत | - 
, सूर्य चक्षुगंच्छतु वातमात्साशां च गच्छ परथिवीं व 
 घमैणा। क्षपो वा गच्छ यादि तन्न ते दवितमोषधीणु 
प्रतितिष्दा शरीरें: ॥ ऋ० १०।१६।१ 
है भ्रथवें० १4।२।०॥ 


"बी ५ 
अथवचेदका खुबोध भाष्य 


[का० १८ 
तेरी भांख सूयंकोी जवे | तेरे प्राण वाबु को जावें । ओर 
हे प्रेत! त्‌ कमफलजन्य घममं से वा पार्थिवादि तत्त्वोंके धर्म 
से [ पथिबीका अश पृथिवीमें जावे इस प्रकारसे | दर व पृथिवी 
की ज।, उन उनके अदशा उनमें मिल जावें। इसी प्रकार जलोंमें 
जलांश जाबे यदि जलों का कोई अंश तेरे में स्थिर हो। इसी 
प्रकार ओषधियोंमें शरीरांशोंत्रे स्थित हो। इस मेंन्रपर जे 
विशेष वक्तव्य था वह हम पहिले दे आए हैं। इस प्रकार प्रेत 
का आरिन संस्कार दो जानेपर उसकी आत्म! से कहा जता 
है कि-- 

सहद्लणीथा; कवयो ये गोपायन्ति धू्यम्‌ । 

ऋषीन्‌ तपरवतो यम तपोजों अपषि गच्छतात्‌ ॥ 

नइ० १०१७४।५॥ अथव० १८।२!१६८ ॥ 

| सहल्नणणीथा; कवयः ] हजारों को ले जानेवाले अर्थात्‌ 

हजारों के नायक, ऋान्तद्ञी, [ ये ] जो कि[ सूर्य गोपायन्ति ] 
सूर्यकी रक्षा करते हैं, ऐसे [ तपश्वतः ] 'तपोयुक्त, [ तपोजान ] 
तपंस उत्पन्न [ ऋषीन्‌ | ऋषियों को [ यम | हे नियमवान्‌ | 
तू [ गच्छतातू ] प्राप्त हो, अथोत्‌ इनमें जाकर तू जन्म ले । 


े ० 
< आथनाय । 
इस प्रकार प्रेतदद्दन की किया समाप्त दी जानेपर उस 


पीछेसे की जानेवाली प्राथनाओंका। उल्लेख निम्न मंत्रा में 
सप्त प्राणानश्टो मन्यस्तांस्ते वृश्चामिं बरह्मणा | 
अया यमस्य सादुनमग्निदूतों भरड्कृतः ॥ 
अथवे० २॥१२।७ 
[ते | तेरे [ तान्‌ सप्त प्राणान्‌ ] सात प्राणेकीं, [ अष्टौ- 
मन्यः ] आठों नाडियों को [ ब्रह्मणा ] अहम से [ इश्वामि | 
काटता हूं । तू [ अम्रिदूत) | भ्रम्रि को दूत बनाकर [ अरंकृतः] 
शीघ्रता करता हुआ [ यमस्य |] यमके [ खाद | घरको 
[ अया; |] जा । 
से गच्छरव पिता; से यमेनेष्टापूत्तेन परमे ब्योसन । 
दित्वायावर्य पुनरस्तमेद्दि संगच्छरव तन्वा सुबचो३ ॥ 
ऋ० १०॥१४|५॥ अथवे १८३५८ 
( परमे व्योमन्‌ ) उत्क्ृष्ट व्योमम अथीत्‌ स्व में (पितृभिः) 
पितरोंके साथ ( सेगच्छरव ) तू जा।( यमेन स॑ ) और यम्रके 
साथ रवगे में जा। ( इष्टापूर्तन ) इष्टा पूतके साथ स्वर्गमें 
जा। ( अवग्ये हित्वाय ) निन्‍्य कर्मोका त्याग करंक ( पुन; ) 
फिर ( भ्स्त एहि) घरको जा,, अर्थात्‌ पुनर्जन्म के।, और 


६० 


लिए 
| 


[4 


सैमिक पितर । 


( सुबचोः ) उत्तम तेजसे युक्त हुआ हुआ ( तन्व। संगच्छरव ) 
शरीर घारण करके दुनियामें विचरण कर । 
भिन्न भिन्न अर्थमें बहुबचनान्त 
पितृशब्दका प्रयोग 
पितृ शब्दवाले भेत्रोंको देखने यद्द स्पष्ट प्रतीत द्वोता ह 
कि बहुबचनमें प्रयुक्त पितृशब्द खास अभिप्रायसे श्रयुक्त 
किया गया है । एकवचन व द्विवचनमें आया हुआ पितृ शब्द 
खास महत्त्वद्ना नहीं दे यद बात आगे दिये जानेवाले मत्रोंके 
समन्‍्वण्से पाठक सुगमतासे जान सकेंगे । अबतक आए हुए 
मंत्रोंके देखनेसे पाठकीके लक्ष्यमें यह बात अवश्यमेव आगई 
होगी, कि उन मंत्रों सवेत्र बहुबचनान्त पितृशब्द द्वी प्रयुक्त 
है। इस प्रकरणमें दम उन थोडेसे मंत्रोंकों देंगे कि जिनमें 
बहुवचनान्त पितृशब्दका प्रयोग उस अभिप्रायसे नहीं किया 
गया, जिस अभिप्रायसे कि अबतकक़े मंत्रोंमे किया गया है । 
पाठक वर्ग हमारे इस कथनका अनुभव स्वयमेव मंत्रोंके देखने- 
से कर सकेंगे । यह प्रकरण, अबतकके मंत्रोमें विद्यमान पितें- 
शब्दके प्रणेगका अभिप्राय आंगे आनेवाले मंत्रोंमें वियमान 
पितृ शब्दंके अभिप्रायसे भिन्न है। यह दर्शाता हुआ इसमें पूर्वोक्त 
मंत्रोंमें विद्यमान पितु शब्दके अभिप्नाय- निर्णय पूर्ण सद्दायक 
दोगा ऐसी आशा है । इस प्रकार यह प्रकरण बहुवचनान्‍्त पितृ 
शब्दके अभिप्राय-निर्णयमें मदृत्वशाली होगा, यह पाठकोंको 
यहांपर ध्यानमें रखना चाहिये । 
१ हिंसा अथमे । 
प्र भु वोचा सुतेष् वां वीर्या यानि चक्रथु।। 
दृतासो वाँ पितर! देवशान्नवः इन्द्राग्मी 
जीवथो थुवम्‌ ॥ ऋ० ६॥५।९॥ 
हे इन्द्राग्नी ! ( वां ) तुम दोनों (सुतेषु यानि वीर्या चकथु।) 
उत्पन्न॒पदार्थेम्तें जो पराक्रम करते ही, उनका (नु ) निशचय 
से ( प्रवोचा ) में प्रवचन करता हूं। अब प्रवचन का प्रकार 
बताते हैं-दे इन्द्रामी | ( वां ) तुम्हारे ( पितरः ) हिंसा करने- 
वाले ( देवशत्रवः ) देवोसि शज्रुता करनेवाले ( हतास; ) नष्ट 
ही गए हैं। ( थुवं )तुम दोनों ( जीवथ ) जीवित हों । 
पितर:--पियति हिंसाकर्मा धातुसे पितर शब्द बनाया 
गया है, क्योंकि देवशन्रुका यद्द विशेषण है। अतः यहां 
पितरका भय दिंध्ा करनेवाले ही है। मंत्र भीहस ब्र्थक्रा 
पीषक है । 
१४ ( अ, छू. भा. का, १५ ) 


(१०५) 


२ ज्ञानी लोक पितर 


कत्यग्नय: कति सूर्यातः कत्युषासः कत्युस्विदापः । 
नोपश्पिज वः पितरा वदामि पृच्छामि व। ककषयों 
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वि्यने कम ॥ 


( अग्नयः कति ) अग्रियां कितनी हैं १ ( सूर्यात कति ) 
सूर्य कितने हैं? ( उषासः कक्‍ति) उपषायें क्तिनी हैं: 
( आपः कतिस्वत्‌) भला जाप कितने हैँ १ (कबयः पितरः) है 
क्रान्तदर्शी ज्ञानी पितरों | ( व. उपस्पिजं न वदामि ) तुम्हारी 
स्पर्धा करता हुआ यानि पररराक्षा लेनेके अभिप्रायश्ने डपरोक्त 
प्रइन नहीं पूछता हूं आपतु में नहीं जानता अता ( विद्ने ) 
जाननेके किए ( वः पृच्छामि ) तुमप्ने पूछता हूँ। मंत्र रुपष्ट 
है। शानी लोकोंकों पितरसे संबोधन किय। गया है । 


कप | 
३ राज-पभाके सभासद पंतर । 
न के के. हूँ है ५. छा 
सघभा च मा समितिदचावतां प्रजापतेदुद्वितरों 
संबिदाने । येना संगज्छा उप मास शिक्षाचचारु 
वदानि पितरः संगतेषु 0 आअ० ४।१२)११ 


( संबिदाने ) परस्पर मेल रखनेवालीं एक मतको प्राप्त हुई 
हुई ( प्रजापनेः ) प्रजापति राजाढ़ी ( दुद्वितरों ) दो इुद्विताये 
(सभा व सामेतिः च ) सभा ओर समिति ( मा ) मेरी 
( आवता ) रक्षा करें । (येन संगच्छे) जिस जिस समासदसे में 
संगत होऊं यानि उसको संगति करूं ( से ) वह चंद सभासद 
( मा उपशिक्षात्‌ ) मुझे शिक्षा दें । ( फितिर: ) दे स्रभाषदी । 
( संगतेघु ) संमेलनोंमें में ( चारु वदानि ) प्रिय बोल । 


.]  # 


ते उाकि है। उनके 
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इस मंत्रम राजा्क। राजपरभासदोंके प्रा 

पितरके नामस कहां गया है । 
४ सैनिक पितर । 

स्वादुषंसद! पिवरों बयोधाः कृच्छे प्रित+ शक्तीवन्तो 

गभीरा: | चित्रसेता हषुबछा अस्तेध्ाः सतोचीरा 

ज़रबो आतसाहाः | कह ० ६।७७।॥९ ॥ 

यज्भुः २९॥४ ६ ॥ 

इस मंत्रकी देवत'रथगापा:अधीत्‌ लडाई में रथरक्षक सैनिक 

हैं। अर्थ इस प्रकार है- 


(१०६) 


( स्थदुषसदः ) शत्रुओंके अन्न में बेठनेवाले वा शत्रुआक 
अन्नका नाश करनेवलि, (वयोधा३) अन्न देनेवाले ( झृष्छ श्रिता) 
कठिनाइयेमि भी स्थिर रहनेवाले (शक्तीवन्तः) शक्तिवाले या शक्ति 
नामक अस्त्रसे युक्त (गरभीराः ) गंभीर, (चित्रत्तेनाः ) दशेर्नाय 
सेनावाले(इंघुबला:)बाण है बल जिनका अर्थात्‌ बाणसे लडनेवाले 
(अमृध्राः)जिनकी दान्रुओसे हिंसा नही दो सकती ऐसे,(सतेबीर।:) 
वीयेशाली, (उरबः) विशालकाय, (आतखाहा.) शत्रुसमुदाय का 
पराजय करनेवाले (पितर:) रक्षा करनेवाले र॒थरक्षक होते हैं। 

ब्राह्मणास। पितर। सोम्यासः शिवे नो द्यावाधायेवी 

अनेदसा । पूषा ना पातु दुरिताहताबूधो रक्षा मा 

फिनों क्षपर्ंस इंशत ऋण ६६५७७५। १० ॥ 

यंजु: २९।७४ ७॥ 

यह मेत्र ऊपरोक्त मंत्रस अगला मैँत्र है। यह संपूर्ण सृक्त 
युद्ध विषयक है। इस मंत्रका अथ इस प्रकार है- 

[| ब्राह्मणासः | हे ब्रह्मशानी, [ सोम्यासः ] स्रोम संपादन 
करनेवाले अर्थात्‌ यज्ञादि कमीके करनेवाले [ ऋताबृधः ] सत्य- 
से बढनेवाले वा सत्यको बढानेवाल्े [पितरः ] रक्षझो 'स्‍! 
[( अनेहसा द्यावापृश्षिवी |] अहिंसक यु तथा पृथिवी [ नः दिवे ] 
हमारे छिए कल्याण के करनेवाले हों । [ पृषा ] पोषक सेना- 
णत्ति [ नः ] हमारी [ दुरितातू ] पापसे [ पातु ] रक्षा करे 
ओर [ प्रा किः अपशंसः नः इशत | कोई भी पापी हमारे 
ऊपर शास्षन मत करे। [ रक्षा | उससे पूषा हमारी रक्षा करें। 

इन मंत्रेमि सैनिकोंकों पितर कह्ा भया है क्योंकि वे हमारी 
रक्षा करते हैं । 

५ प्राण--पितर 
यो यज्ञो विश्ववस्तन्तुम्िस्तत एकश ते देवकमसिरायत:। 
इमे वयन्ति पितरों य भाययुः प्रचयाप वर्येत्यासते तते॥ 
कऋ० १०॥१३०११॥ 

( यः यज्ञ: ) जो यह जीवनरूपा यज्ञ ( बिश्वत३ तन्तुमिः ) 
चारों ओंरसे क्षण, दिन, मास वा वर्षहपी तन्तुओंसे ( ततः ) 
कम्बाइमें त्रिस्तृत है और ( एक देवकर्मेभेः ) एक सो देव- 
कमेंसि अथात्‌ सी बरषकी आधुसे ( आयतः ) चौडाईमें फैला 
हुआ हें उस यज्ञको (इमे पितर; ) ये जीवनाधार प्राण पिलर 
५ बयन्ति ) बुंनते हैं। (ये आययु! ) जो कि प्राण इस यज्ञ 
, में भाए हुए हैं, वे ( तते आसले ) इस विस्तृत जीवन -यज्ञमें 
षेठते हैं'व कहते हैं कि ( प्रवय अपवंय ) आगे बुनते जाभों 
और पीछेका ठीक करते जाओ ॥ 


अथर्ववेदका सुबोध भाष्य | 


[ का० १८ 


इस संत्रमें कपडे बुनने के अलड़कारसे जौवनरूपी वल्धका 
वर्णन है। प्राण इस जीवनके रक्षक द्वोनेत्े पितर हैं । 

स्वाह्या पृष्णे शरसे स्वाद्दा ग्रावभ्यः स्वाहा प्रतिरवेम्यः] 

स्वाद्दा पितृश्यः ऊध्वेबहिंस्यों घर्मपावभ्यः स्वादा चावा 

पृथ्रिवी भयाँ स्वाद्या विइवेभ्यों देवेभ्य॥ ॥। 
यजुश अ० ३८।१५ | 
इस संपूर्ण मंत्रका अथे हम यहां नहीं देंगे क्योंकि हमारा 
प्रयोजन सिर्फ 'रवाह्य पितृभयः उद्धूवैबहिंभ्य;! इतने से दी है। 
अतः इतने ही मंत्र खडका अथे हम देंगे । 

( उद्धवेबाहमभ्य; पितृभ्य; स्वाद्या ) शरीरमें जिनकी उत्कृष्ट 
स्थिति है ऐसे प्राणोंके लिए स्वाद। | संपूर्ण मंत्रमें 'पूष्णे, शरसे' 
भादि श्राण के लिए हैं । अतः 'ऊद्दूबबहिं” विशेषण प्रार्णों का 
है। यह मंत्र शतपथ में हसी कार व्याख्यात है। देखो हा० 
१४।२३९२।३ २॥। 

६ पालक-रक्षक आदि अर्थ में । 
शतमिन्चु शरदो भनित देवा यत्रा मश्चक्रा जरस तनू- 
नाम | पुत्राप्तो यत्र पितरों भवन्ति मा नो मध्या 
रीरिषतायुगन्तो! ॥. ऋ०" १।८९॥९ यजु। २५।२२ 

(देवाः ) हैं देवों | ( नु ) निश्चयस्रे ( शर्त इत्‌ ) सो ही 
( शरद; ) वर्ष (अन्ति ) मनुष्यके पास हैं ।( यत्र ) जिन 
सो वर्षोमें आप देवगण ( ना तनूनां जरस॑ चक्रा ) हमारे 
दरारों में बुढापा छाते दो। (यत्र ) और जिन सौ वर्षो्मे 
( पत्रासः ) पुत्रगण ( पितर३ ) संतानोत्पत्ति के लायक द्ोकर व 
अन्योक्रा पालन करनेके लायक द्वोकर पितर बनते हैं| इस 
स्री वर्ष की ( आयु: ) आयुको ( गनन्‍तो£ मध्ये ) पूृणै रूपसे 
प्राप्त करने से पहिले ही बीचमें ( वः ) हमे ( मा रीरिषत ) 
मत नष्ट करों । 

त्राता नो बोधि ददशानः मापिरभिख्याता मद्िता 
सोम्पानाप्‌ । सखा पिता पितृतमः पितृर्णां कर्तेम्नु 
छोकमुशते वयोधाः ॥ नबह० ४१७।१७॥ 
वह इन्द्र ( न; ) हमारा (त्राता ) रक्षक, ( दहशानः ) 
हमारा देखनेवाला, ( अभिख्याता ) उपदेश करनेवाला, 
( भहिता ) सुख देनेवाला, ( स्खा ) मित्र, ( पिता ) पालक, 
( सोम्यानां पितृणां पितृतमः ) स्ोम्य पितरों में श्रष्ठ पिता, 
( कर्ता ) बननिचाछा, तथा ( छोक उशते ) लोकों की कामना 
करनेवाले के लिए (वयोधाः) अज्न-बल्ू-आयु का देनेवाला है, 


श्र््न्तु पितर । 


इस प्रकार दे उपासक ! ( बोधि ) तू जान । 
ते दे द्यावाषुथिबव्री मातरा मही देवी देवाव्जन्सना 
यज्ञिये इतः। उसमे बिभ्वुत उभर भरीममिः पुरु 
रेतांलि पितृमिश्र सिल्चतः । ऋ० १०॥६४|१४॥/ 


( मातरा ) सब जगत्‌ की निर्माण करनेवार्ली, ( महीं » 
बडी ( देवी ) दिव्य गुणोंवार्ली ( यज्ञिये ) पूजनीय ( ते 
द्यावाप्थिवी ) वे थावापूथिवी ( देवान्‌ ) देवोंकेी ६ जन्मना 
इतः ) जन्मसे प्राप्त करती है अर्थात्‌ उनकों उत्पन्न करती हैं। 
( डे ) दोनों यु ओर पृथिवा ( भरीमभिः ) भरणपोषणसे 
( उभय॑ बिश्वुतः ) दोनों मनुष्य व देवोंका घारण पोषण करती 
हैं। और ( पित॒मि; ) पालक इन्द्रादि देवोंदे साथ मिलकर 
( पुरु रेतांसि ) बहुत जलेसि [ सिम्चतः ] सिंचन करती हैं 


अर्थात्‌ प्रखर वृष्टि करती हैं । 


७9 इषु पितर । 


दक्षिणा दिगिन्‍्द्रो3घिपतिस्तिरश्चिराजी राक्षिता पितर 
इषवः । तेम्यो नमो5घिपत्तिभ्यों नमो रक्षितृभ्यो 
नम दृषुभ्यो नम्र एस्यो भस्त। योअस्मान्‌ द्वेष्टि य॑ 
बय द्विष्मस्तं वो जम्से दष्म। ॥ अथचै० ३॥२७१२॥ 
दक्षिण दिशाका इन्द्र आधिपति है । वहद्द तियेकू गातिवाले 
सर्पांदिसे रक्षा करनेवाला है। उसके बाण पितर हैं भर्थात 
रक्षक हैं। इत्यादि । 
इस मंत्रमें बाणोंकी पितर कद्दा गया है, क्योंके वे हमारी 
रक्षा करते हैं । 
जनकपितर | 
वाताूसों न ये घुनयों जिगत्नवो5ग्नीनां न जिहा 
विरोकिण;। पर्मण्वन्तों न योधाः हीमीवन्तः पितृणां- 
ने शसाः सुरातयः ॥| ऋछ७ १०।७८॥३॥ 
[ये | जो मनुष्य [ वातासा न] पायुओंकी तरह 
[घुनयः] श्रुओंक्ों कंपानेवाले हैं, तथा जो [ जिगत्नब$ ] 
क्रियार्शाल [ अग्नीनां जिड्ा। न ] अग्नियों की ज्वालाओं 
की तरद [ विरोकिणः ] दीप्यमान हैं; भोर जो [ वर्मष्वन्तः 
योधा; न ] कवचधारी योद्धाओंकी तरह [ शिमीवन्तः ] 
बरता के कार्येके करनेवार हैं, व [ पितणां शंस्राः न ] जनक 
पितरोंकों वाणियों की तरइ [ सुरातय। ] उत्कृष्ट दान देनेवाले 


हैं, ऐसे मनुष्य हमारी सबंदा रक्षा किया करें । 
* 9 


(९०७) 


थ्रवा एवं व! पितरो युगे युगे क्षेमकामातलः सदसों 
तन युब्जते | भजुर्यासोी दरिषाचों हारिदव आाय्यां रवे० 
प्राथिवीमश श्रतुः ।! ऋ० १०॥९४।१ २॥। 
( व: ) तम्दारे ( पितर३ ) उत्पन्न करनेवाले ( ध्रुवा एवं ) 
निश्चसे स्थिर दें । तुम ( युगे युंगे ) युग युगमें ( क्षेमरकाम।- 
सः ) कल्याण करनेकी इच्छावाले हों इत्यादि । इस संपूण 
सृक्तम “ यज्ञ्में सोमलता से सोम _निकालने के लिए लाए हुए 
पत्थरोंका वर्णन है। ! 
८ पूवेज पितर । 
चावत र देन ऋषयों मनुष्या यज्ञ जाते पितरों बः 
पुराणे । पश्यन्मन्ये मनसा चक्षसा तान्य इसे यज्ञस- 
यजन्त पूंबें ॥ नऋद० १०।१३०।६॥ 
( पुराणे यज्ञे जाते ) पुरातन यज्ञके हों जानेपर ( तेन ) 
उस यश्ष द्वारा ( ऋषयः ) ऋषिगण, [ मनुष्या; ] अन्य मनुष्य 
समुदाय व [नः॥ पितर। ] हमारे पूर्वज | चाक्लूगओर ] 
उत्पन्न हुए। [ये पूर्व इसे यज्ञ अयजन्त ] जिन पूवके 
देवोने इस सष्टयुस्पत्तिरुपी यज्ञके किया था [ तान्‌ ] उन देवोंक) 
[ मनसा चक्षसा ] मनरूपी भांखसे अथवा [ चक्षसता मनम्ता | 
सूक्ष्म पदार्थेके देखनेके साधनभूत मनसे [ पश्यन्‌ ] देखता 
हुआ में [ मन्ये ] उन देवोंका मनन करता हूं । 
यद्द सृक्त सष्टधुत्पत्तिपर कुछ कुछ प्रकाश डालता हुआ 
प्रतीत दोता दे । इस संत्रमें आए हुए ऋषि, पित्तर व सनध्य 
सभवृत३ क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय व वश्यके थ्योतक प्रतीत होते 
हैं, जैसा कि पुरुषसूक्तमें सष्ठयुत्पात्तिमें बाह्मण-क्षेत्रिय-वैश्यकी 
उत्पत्ति दशोई गई है। क्षत्रियोंकें लिए पितरका प्रयोग बेदेसें 
हुआ है, जेसा कि अभी हम ऊपर दशौं आए हैं । 


ऋतुपितर ! 
नमो वः पितरों रसा+, नमों बः पितर; शोषाय, नभों व 
पितरो जीवाय, नमो व; पितरः स्वधाये, ममो वः पितरो 
घोराय, नम्रो व; पितरोीं मन्यवे, नो व; पितरः पितरों नमे। 
व गद्दान्नः पितरों दत्त सतों व पितरी देषी तहद्ृः पितरी 


वासः ॥ यजुड ॥० २३२॥। 

इस मंत्रपर शतपथ ब्राह्मणने इतनी दवी टिप्पणी चढाईं है। 
कि इस मंत्रमें ६ वार नमस्कार हैँ वहू इसलिए हैक 
कि ६ ऋतुएं द्वोती हैं। शतपथका वचन इस अकार (० 


हि 


(१०८) अथर्वबेदका छुबोघ भाष्य । [ काण्ड १८ 


/ घटकृल्वी नमरकरोति पड़्वा ऋतव!) ऋतवः पितरः तस्मात 
पटुकृत्वी नमशररोति- दा० २।४।२॥२४॥ 


कि... 


इस प्रकार इस मन्नमें ऋतुओंकी पितर कद्दा गया हू एं 
प्रतीत द्वोता ह । बाह्मणोंमें स्थान स्थानपर ऋतुभोंकों पितर 
कहा गया है। उदाह९णार्थ- 

श० २६१।४॥ को० ५। ज! गो 3० १। २४॥ 

तथा ६। १५॥ श० २। ६। $। ३२॥ 
तैं० १॥४॥१०।४)॥ तथा १।३।१० । ५॥ 

इत्यादि । इस स्थापनानुसार मंत्रार्थ इस प्रकार है- 

[ पितरः ) दें पितरों  [ व३ रक्षाय | तुम्दारी रसभूत 
बसंतके लिए [ नमः ] नमस्कार हे। वसनन्‍्तऋतु में मधु 
आदि रसका बाहुलय द्वोता है अत: रससे यहां वस्चन्त ऋतु- 
का उपलक्षण है! [पितरः वः शोषाय नमः ] हे पितरों | 
तुम्दारी शोषक ग्रौष्मके लिए नमस्कार है। प्रीष्ममें गरमी 
पढनेसे सब रस सूद्ष जाते हैं अतः शोषकसे ग्रीष्मका यहां 

हण किया गया है। [ पितरः व जीवाय नमः ] हे पितरों ! 
तम्दारी जीवनदातन्री बर्षाके लिए नभरकार है । जीवन नाम 
जलका है क्योंकि वह जावन देता है। व्षाऋत जीवनदात्रनी 
है ।[ पितर। वः स्वधा नमः ] दे पितरों | तुम्दारी अन्न 
देनेवाली शरद्‌ ऋतुके लिए नमरकार है। स्वधा नाम अन्ञका 


है । और झरदू ऋतुमें अच्च बहुत होता है। स्वधा शरद्‌ 


ऋत की उपलक्षण है । [| पितरः वः घोराय नमः ] पितरों ! 
तुम्दारी शीतयुक्त देसन्‍्तके छिए नमस्कार है । द्वेमन्तमें बडा 
घोर शीत पडता हे अतः घोरसे हेमन्तका ग्रहण ई। (पितर; वः 
सन्‍्यवे नमः | दें पितरों ! तुम्दारों मन्युभृत शिक्षिके लिए 
नमस्कार हे । शिशिरऋतुमं अषाधयां जल जाती हैं, अत; 
तत्‌ साइश्यसे मन्यु शिक्षिका उपलक्षण है । [ पितर३ ] दे 
पितरों | [ नः गृद्दान दत्त ] हमें घर दो अर्थात्‌ हमारे घरों- 
को छम्रृद्ध 'करो | [ पितरः ] है पितरो | [ ११ ] तुम्हारे 
लिए [ सतः देंष्मे ] जो कुछ हमारे घरमें है हम देंगे | हे 
पितरों | [ 4ः एतते बोसः ] तम्दारा यह वस्त्र है अर्थात्‌ यह 
गरोदने पद्टिर्नेका साधन हू उसे छो । शतपथ ब्राह्मणने इस 
संत्रकी व्याख्यामें नम३ वा अर्थ यज्ञ किया है इसका आभिप्राय 
यह प्रतीत द्ोता है कि इन अत्येक ऋतुमे बज्ञ करना चाहिये 
चू उस, उस ऋतुमें उत्षन्ष पदार्थकी यज्ञमें दृवि डालनी 


महिए। 


गो-संयामक पितर । 
ने किरेषां निन्दिता मत्येषु येडस्माक पितरों गोषुयोधा:। 
न्द्र एूषाँ इंद्विता माईनावालजुद्वोत्नाणि ससजे दंस- 
नावानू्‌ ॥ बर० ३।३९।४॥ 
( ये अस्माक्क पितरः ) ये जो दमारे पितर (गोषु योधा; ) 
इन्दरयोंसे लब्नेवाले हैं ( एपां ) इनका ( मर्येषु ) मनुष्योंमें 
( न किः निन्दिता) कोई भी निन्‍्दक नहीं है। ( माहिनावान्‌ ) 
अस्यन्त पूजनीय वा महिमाबाला तथ। ( दंखनावान्‌ ) कमैशील 
( इन्द्र)) आत्मा (एपां गोत्राणि) इनके इच्द्रियसमूहोंकों (६द्विता 
उत्ससजे ) हृढ बनाता है | 

इस मेत्रमें गोशब्द इन्द्रियवाची है। इन्द्रियोंकी वश करनेके 
लिए मलुष्यकी उनके साथ युद्ध करना पडता है। जो योद्धा 
इन्द्रियांपर विजय पा लेता है अथात्‌ उन्हें अपने काबुमें कर लेता 
है, उसका फिर दुनियामे कोई भो निन्दक नहीं रद्दता, क्योंकि 
इन्द्रियां ही निन्‍दाकी जड़ हैं | इन्द्रिय-संयम करना वस्ततः एक 
बडी सारी लडाई फत्तेढ करना हद ।अतएव यहां इन्द्रियसयम 
करनेवाले पितरांको योद्धाके नामम्े पुकारा गया है। इंख्यसं- 
यम दोनेपर आत्मा उन्हें इृढ बनाती है । संयमित इन्द्रियावाले 
पुरुषको सुख दुःख आदि दुन्द कद!पि सता नहीं सकते। 
उसका इंद्रियसमूद इतना दृढ बन जाता है कि उसे सांसारिक 
कोह भी आपात्ति सता नहीं सकती । इस प्रकार इस मंत्रमें 

इन्द्रियसंयमका महत्त्व दर्शाया है । 


सोम और पितर । 
स्व सोम अचिकितो सनीष। स्वयं राजिष्टमनु नेषि 
पंथाम्‌ | तब प्रणीती पितरो न इन्दो देवेष रहनमभ- 
जन्त धीरा। ॥ धरू० १॥९१।१ ॥ 
यज्ु;: १९।५१२ ॥| 


हे सोम | ( त्वं मनीषा प्रचिकितः ) तू अपने मन की 
गतिश्ते यानि अपनी बुद्धिसे सब उचित अनुचितको जानता है, 
इसलिए ( त्वे ) तू (रजिए्ठ पन्‍थां अचुनेषि ) सरल व सुगम 
मार्गपर श्रपने पाछे पीछे छेजाता है । ( इन्दो ) हे इन्दु | 
६ तंव प्रणीती ) तेरे नेतृत्व से (ना धाराः पिलेर: 
हमारे ,घीर पितर ( देवेधु रत्ने अभजन्त ) दैवोंमें रध्नको 
प्राप्त करत ईं अर्थात्‌ देवोंमें शिरोमणि बन ज्ञाते हैं, था 


देघाँसे रत्न यानि संपत्ति प्राप्त करते हैं। 


अडूगिरस पितर । (१०९) 


इन्दु- उन्दी क्लेदनेसे इन्दु शब्द बनता है । क्लेदनका 
अर्थ दे गीला होना । अमृतसे गीला करनेबाला यानि अमृत 
देनेवाला | सोम्य गुणसे युक्त 
इस मंत्रमें सोमके नेतृत्व की सद्दिमा दर्शाई है। पितर 
सोमके नेतृत्वस्ते देवोंमें उच्च पदक प्राप्त करते हैं, ऐसा यहांसे 
पता चलता है । 
यो न इन्दुः पितरो हृत्सु पीतो 5मर्स्यों मर्व्या 
काविवेश | तस्म सोमाय द्वाविषा विधेम 
सुल्वीके अस्य सुमतो स्थाम ॥ . ऋ० ८|४८।१२॥ 


दे ( पितरः ) पितरों | ( यः ह॒त्छु पीतः ) जे। हृद्ोमे 


पिया गया ( अमत्ये: इन्दुः ) मरणरहद्वित इन्दु ( नः भर्त्यानु ) - 


दम मरणधर्मा मनष्योम (भाविवेश ) प्रविष्ट हुआ हुआ है, (तस्ते 
सोमाय ) उस सोमके लिए ( दृविषा ) इविद्वारा ( विधेम ) हम 
पूजा करते हैं ।( अस्य) इस सोमके ( मृद्ीके ) सुखमें ओर 
( सुमती ) छमतिमें ( स्याम ) इम रहें । 
इस संत्रमे सोमको दृषि देनेका व सुखेरछुके सोमकी 
सलाइमें रहनेका निर्देश है । यह स्रोम हमारेमें प्रविष्ट हुआ हुआ 
है, यद्द बात भी यहांसे पता चल रही है। 
स्व सोम पितुभिः संविदानो5नु च्यावाध्यिवी भा ततन्थ 
ते इन्दों दृविषा विधेम वर्य स्थास पतयो 


तस्मे ते 
रथीणाम ॥ ऋण ८(४८।१३१ . यजु०१९।०४ ॥| 


है स्रोम | ( (वं ) तू ( पितृभिः संविदानः ) पितरोंक्रे साथ 
मिला हुआ ( द्यावापृथिवी ) ग्रढोक व ५थियी छोकका (अनु 
आ ततन्थ) भनुकूलतासे विस्तार करता है। (इन्दो) दे इन्दु! 
( तस्मे ते ) उस तेरे लिए हम ( हृविषा विधैम ) हवियोंसे 
पूजा करते हैं, जिससे कि ( वर्य ) हम ( रयीणां पतय॥ स्याम) 
घना के स्वामी होवें | इस मंत्रमें यह दर्शाया गया है कि सोभ 
पितरोके साथ मिलकर थधु व पृथिवीका विस्तार करता हैं | 


उप्रंको हवि देनेसे धनसंपत्ति मिलती है । 


त्यया हे नः पितर। सोम पूर्व कर्माणि चक्रुः 
पत्रमान घीरा:। वन्वन्नवातः पारिधीं रपोणे 
' बीरीमिरश रेमेघवा भवा नः ॥ ऋ०९९६।११ ॥ 


यजु० १९ | 


( पवमान सोम ) दे पावित्र सोम | [ त्वया हि | तेरेसे दी 
अर्थात्‌ तेरी सद्दायता द्वारा द्वी(नः पूर्व घीराः पितरः)हमारे धीर 
पूवैज पितरोंने ( कर्माँगि चक्रुः ) श्रेष्ठ कर्मोंकों किया । 

इस मंत्रमें यह दक्शाया गया है कि सोमकी सद्दायता द्वारा 
हमारे पूर्वज पितर श्रेष्ठ कर्म करनेमे समय हुए। श्वोम राक्ष- 
सॉका विनाश करता है । वीर अर्वबाँवाला द्वोकर सोमको 
शासक बननेके लिए क॒द्दा गया है । 


[३] ०९ 
पतमानू साम । 
अग्नये कव्यवाहइनाय खाद्यां सोमाय पिठुमते 
स्वाद । भपद्वता भसुरा रक्षांसि वेद्षिदः । 
॥ यजु० २।२५९ ॥ 
फ्रव्यका बहन करनेवाली अग्निके लिए खाद दो । उत्तम 
पितावाले सोमके लिए खाद्दा हो। ( वेदि3द४ अमुरा; रक्षांप्ति) 
पुथिवीपर स्थित भछुर व राक्षस ( अपइता। ) नष्ट हो जावें। 
यहां स्रोमकों उत्तम पितावाला कहां गया है । अप्ि व सोम 
पृथिवीस्थ अठुर चराक्षशत्ष नष्ट करते हैं, ऐसा मंत्रकी 
संगति लगानेसे पता चलता है । 
सोमाय पितमते स्वधा नमः ॥ 
अआ० १८।9७।७२॥ 
श्रेष्ठ पितावाले सामके लिए खधा भोर नमस्कार हो। यहां 
सोमके लिए खधा व नमः देनेका उल्लेख है । 
पितृभ्यः सोमबद्धयः स्धा नमः | 
अथवे० १८।४।७३॥ 
सोमवान्‌ पितरोंके लिए स्वधा व नमस्कार हों | इन 
मंत्रोके देखनेसे इतना स्पष्ट होता है कि स्रोम व पितरोंका 
परस्पर विशेष सेबन्ध है। थद्द सोम कौन दे यह कद्दना कठिन 
है जबतक कि संपूण सोमविषयक्‌ मंत्रोका समग्वय ने किया 
जासके । 
अक्गिरसू पितर 
प्र वो भद्दे मद्दि नमो भरध्चमाझुगुष्य शवसानाथ 
साम । येना नः पूंचे पितरः पहुझा जअचन्तो 
भद्गिरसों गा कविन्दन्‌ ॥ ऋ० $। ६२२ ॥ 
यज्ु। ६४।१७ 
दे मनुष्यों | ( 4; ) तुम ( मंदे शवसानाय ) बडे भारी 
बलवान इन्हके लिए ( मदहि नम३ ) महान्‌ नमस्कार तथा ( आ- 


'हमूष्य साम ) आक्षगृष्य नामके सामसे  प्रभरध्वं ) गायन 


(११०) 


करके स्तुति करों ( येन ) जिस आडगृष्य सामद्वारा (अचैन्तः) 
अचेनां करते हुए ( नः ) हमारे ( पूर्वे पदशाः भडागिरसः 
पितरः ) पुरातन पदज्ञ अडगिरसू पितरोंने ( गाः अविन्दन्‌ ) 
सूर्यकिरणंको प्राप्त किया था | 
दम पहिले भी देख आए हैं कि पितरोंके सूयौक्िरणोंके आप 
करनेका उछेख हमें मिलता ६ । यद्दांपर पुनः अढग्रिरस पितरों 
द्वारा धयंकिरणकी उपलब्धिका जिक है । आइगृष्य सामकी 
महिमा यहां व्यक्त हो रही है ।अबगिरस्‌ पितर किन पितरॉक 
नाम दे इसका विचार इम फिर करेंगे। 
आइगृष्यं साम-आड्गूषका अर्थ है स्तुतिसमूह अथवा आ. 
घोष । आधोषका अथे है जोर का शब्द-आधाज ॥ देखो-निरुक्त 
आढूगुषः स्तोमः आधोषः । नि० अ, १। पा० १। खं, १२ । 
शा, ४० अतः आडगुष्यका अर्थ हुआ स्तुतिसमूदवाला या आ- 
घोषत्राला यानि जो जोर जोरसे बोला गया है ऐसा । अतएव 
आइगुष्य सामका भर्थ हुआ कि जो सामस्तुति पूण मंत्रेंसि युक्त 
है अथवा जे! साम जोर जोरसे गाया गया है। क्योंकि सामसे 
दुख दूर द्वोते हैं अतः इसका नाम साम है । स्यन्ति खण्डयर्ति 
दुःखानि येंव तत्‌ साम | पदक्ष-परम पद ( परमाध्मा ) को 
जाननेवाला । आत्मज्ञ । आत्मा वे पद । को० २।३६। 
व प्रथमार्थमें द्वितीयाका प्रयोग हुआ हुआ दे। अथवा इसे 
पष्ठपन्त भी माना जा सकता है। गा सूर्यकिरणें । 
ऊपरोक्त मंत्रके भावका द्वी निम्न लिखित मंत्र भी समर्थन 
फर रहा है । 
थे उदाजन्‌ पितरा गोमय वस्वृतेनाभिन्दन परिवत्सरे 
बलस्‌ । दीर्धायुरवमदूगिरसो यो भस्तु प्रति गुम्णीत 
मानव सुमेघसः ॥ ऋ०१०६।२ २॥ 


( ये पितरः ) जिन अडगिरस्‌ पितरोंने ( परिवत्सरें ) परि. 
बत्सरमें ( बल ) मेघकी ( ऋतेन ) यज्ञ वा सत्यद्वारा ( अमभि- 
न्दन्‌) विदारण किया और (,गोमयं बसु ) सूर्यकिरणरूपी घनको 
( उत्‌ आजनू ) भाप्त किया ऐसे हे ( समेघसः ) उत्तम मेघा- 
वाले ( अड़ापरसः ) अभड़ागिरस्‌ पितरों ! ( वः ) तुम्हारी 
( दीधांदुत्व॑ अस्तु ) दीर्घायु होवे । (सानवं प्रति ग्ृभणीत ) 
तुम सनुध्य जातिपर भनुग्रह करो । 

इस मंत्रमें भी पूर्वोक्त मंत्राबुघवार अकृगिरस्‌ पितरों द्वारा 
मेधभेदन करके सूर्यकिरणोंकी प्राप्तिका उल्लेख है। साथ ही ऐसे 


अथवधेदका खुबोध भाष्य 


[ काँ० १८ 


पितरोंकी दीघाथुकी आरथना की गईं है व उनसे मनुष्यःजाति- 
पर कपादइष्टि रखनेकों कद्दा गया है । 
द्यावापुधिवी अनु मा दीधीथा विदवे देवासो 
अनु सा रभध्वप्‌ । अकगिरसः सोम्यासः 
पापमलछित्वपकामस्य कर्ता ॥ अथवे० २।१२।५ | 


( द्यावापृथिवी ) यु और पृथिवी ( मा अनु दीधीथां ) मेरे 
अनुकूल प्रकाशित होंबें । ( विश्वे देवास) दे सब देवो ! 
(मा अनु रभष्वम्‌ ) मेरे अनुकूल कारयका प्रारंभ करो। 
( अड्गिरसः सोम्यास्रः पितरः ) हे अकृगिरस्‌ तथा सोम 
संपादन करनेवाले पितरों | ( अपकामस्य:कंता) बुरी कामना* 
ओका करनेवाला ( पापं आ ऋच्छतु ) पापको प्राप्त द्वोनें । 

इस मंत्रंत अठगिरस्‌ पितरोंसे प्राथना की गईं दे कि वे 
पापकामनाओंके करनेवाले की पापके कुण्डमें डाल दें ताकि 
आगेसे वह पापकामनायें करना भूछ जावे । 

अड्गगिरसों न! पितरों नवम्वा भरथर्वाणों 
भुगवः सोम्यासः। तेषां वर्य सुमतों यशिया- 
नामपि भन्ने सौमनसे खाम ॥. ऋ० १०१४।६॥ 


आअ० १4।१।५८ ॥ ' यज्"ञु० १९॥५०॥ 

( न। नवग्वाः अथवोणाः भ्रगवः स्रोम्बाश्रः अड्गिरसः 
पितरः ) इमारे नवरव, अथर्वा, भुगु, सोम संपादन करनेवाले 
अडगिरसू पितर हैं। (वर्य )हम( तेषां ) उन उपरोक्त 
विशेषणावेशिष्ट पितरोंकी ( सुमती ) उत्तम सलाइमें और (भद्दे) 
कल्याणकारी ( सोमनसे ) उत्तम संकल्पमें ( स्थाम ) स्थित 
दोव । 

इस मंत्रमे पितरोंकी शुभ सलाहमें तथा शुभ संकल्पमें रह- 
नेका निर्देश किया गया है । 

/ नवग्व ? शब्दपर थोडापा निर्देश हम कर आए है। इस- 
पर विशेष विचार अपोक्षित है। 

अथर्वाण;---भथवांणो5थर्वन्त: ? थवविश्वरति कर्मा 
तत्मतिषेघः ॥ * 
निरु० ११।३।१८ ॥ 

अथात्‌ अथवंन्‌ अथवेणवाले यानि स्थिर निश्चलप्रक्ृतिवाले 
दोते हैं। चलताथेक थे धोतुत्ने थर्वेत शब्द बनता है। जो 
निरचल हो वह अथर्व | 


दक्षिणा व पितर । 


स्ुगव।-- भालिवि भ्गुः संबभूव | शगुः स्ज्यमान:ः, 
नदेदं। नि० ३॥६ ॥ 
अथोत्‌ भगु ऋषि ज्वालाअ्ंमिं पैदा हुआ था | भृगुका श 
है जो आगमें भुना हुआ द्वो, अतएवं इसकी शरीरमें आस्थ। 
नहीं द्वोती। 


८७ ७९, 


यज्ञषिय;-- यज्ञके योग्य-पूर्जा, दान सत्कारादिऊ्के योग्य 
अथवा यज्ञर्मे बेठने लायक | 
७ बय फक ह* 
पितरोकी उत्पात्ति । 
अब आगे बन मत्रोंका उल्लेख किया जायग। जो ('# अबतक 


के विभागोंमें नहीं आ सके हैं । यद्यपि इन मैन्रेंमि पित शब्द 
बहुवचनान्त ही प्रयुक्त हुआ हुआ है तथा ये मंत्र पहिले दिपु 
गए मंत्रोंका सा ही मद्त्तत भी रखते है परन्तु हमने जो मंत्रों- 
के विभाग बनाए दें उनमेंसे किसीमे भी ये नहीं शासके हैं और 
अतएव ऐसे बचे हुए मंत्रोंकी इकठ्ठा कर उपरोक्त शीषकके नामत्े 

यहांपर दिया गया है। 
निम्न लिखित मंत्रोंम. पितरोंकी उत्पत्तिसंबन्धी निर्देश 

मिलता हे । 

नवभिरस्तुवत पितरोउ्सज्यन्तादितिरधिपत्न्यासीत्‌ 
यज्ञु७ १४।२९ ॥ 


( नवमभिः अस्तुव॒त ) नव प्राणोंसे प्रशापतिने स्तुति की 
जिससे ( पितरः असुज्यन्त ) पितर उत्पन्न हुए। [ अदिति: 


क्षघिपत्नी आसौत्‌ | प्रजापतिकी अखण्ड शाक्ते पालन करने--- 


वाली थी । 

इस मंत्रकी व्याख्या श० ८।|४।३।७ में हैं। शतपथ के 
अनुसार यह अध्याय सष्टि-उत्पत्तिपर प्रकाश डाल रहा है ऐसा 
ज्ञात दोता है। इस अध्यायकी व्याख्या प्रारंभ करते हुए शतपथ 
ब्राह्मणने लिखा है कि " अथ सष्टीरुपद्धाति । एतद्े प्रजापतति+ 
सवाधि भूतानि पाप्मनों शृत्योमुक्तया कामयत प्रजा! सुभेय 
प्रजायेयेति ” इत्यादि। 


* नवभिरस्तुवत ' की शतपथने निम्नलिख्तित व्याख्या की 

4७ चै री के 

दे- नवभिरस्तुवतैति । नव वै प्राणा: सप्त शीष॑त्रवाशौद्वी 
तैरेव तदस्तुबत । ? 

इस मंत्रसे ऐसा प्रतीत होता है कि ऋतु, सूवे, चन्द्र 

आदि अन्योंकी तरद पितरों की भी खास ढंग से उत्पत्ति होती 


(१११) 


होगी, क्‍योंकि सामान्य मनुष्यकी उत्पत्ति में पितरोंकी उत्पत्ति 

का समावैश हों सकता था, फिर भी इस मंत्रमें विशिष्ट रूपसे 

पितरोंछ्नी उत्पत्तिका उलछ्ेख किया गया है । 
वश[ेव्राम्रतमाहुवशों म॒ध्युमुपासते । 


चशेदं स्वमभवदू देवा मनुध्या असु रा: 
पितर ऋषयथः ॥ अथवे० १०।१०॥२६ ॥ 


[ बशां एवं अमृत भाहु; ] बशाकों ही अस्त कहते हैं. और 
[ बा मृत्यु उपासते | वशाको द्वी झत्यु मानते हुए उसकी 
उपासना करते हैं | [ देवाः मनुष्याः; अछुराः पितरः ऋषय॥; ] 
देव, मनुष्य, असुर, पितर तथा ऋषिगण [ इदद सर्वे ] यद् सब 
[ बशा अभवत्‌ ]वच्ञा है हुई हुईं है । 
इस मंत्रसे हमारा इतना ही अभिप्रय है क्विपितर भी बच्चा 
से उसन द्वोते हैं । 
देवाः पितरो मनुष्या गन्धव प्सिरसश्न ये । 
डच्छिष्टाज्जज्षिरे सर्वे दिवि देवा दिविं श्रिताः ॥ 
क्ष० ११।७।२७ ॥॥ 


[ देवा: पितर; मनुष्या: ] दें, पितर, मनुष्य [ येच ] 
९५ ५ ह+ ९९ ओऔ आ७ 
र जो ( गधवप्धरसः | गन्‍्व्ब तथा अप्सरस्‌ हे वे तथ 


आओ 
[ दिवि श्रिता। | युकोक के आश्रयर्में स्थित [ देवा) ] 
सूर्य चन्द्र आदि देवगण हैं [ सब ] ये सब [ उच्चछिष्टात्‌ 


उच्छिष्ट से [ जज्ञिरे ] उत्पन्न हुए हैं। 

डच्छिष्ट यद्द परमात्मा का नाम हे क्योंकि परमात्मा उत््‌ 
अथीत्‌ सबको उत्क््रण करके भी शिष्ट अर्थात्‌ शेष बच रह्दा है | 

यहाँपर उच्छिष्टसे पितरों की उत्पत्ति दशोई गई दे । 

इस प्रकार इन मंत्रॉमें पितरोंकी उत्पत्तिविषयक वर्णन 
मिलता है । 


दक्षिणा व पितर । 


एयसगन्‌ दुक्षिणा सद्गत्ों नो धनेन दत्ता सुन्‍ 
दुधा वयोधाः । योवने जीवानुप पृ०्चती जरा 
पिठृभ्यः उप सेपराणयादिमान्‌ ॥ 

अथवे० ३८ [४५० ॥ 


[ सूदुधा ] उत्तम तथा कामनाओं को पूर्ण करने- 
वाली [ वयोधा। | भन्नकी देनेवाली | अनेने दत्ता ] 
इससे दी हुई [ इये दक्षिणा | यद दक्षिणा [ भद्गतः 


(११२) 


ना आ आगन्‌ | कल्याणकारी स्थानसे अथवां कल्याणकारी 
स्वरूपसे हमें प्राप्त हुई है। इससे हमारा अकल्याण नहीं होगा! 
| येवने जीवान उपपृथ्चती जरा हृव | जिस प्रकार युवावस्था 
# चढ़ जानपर जावाको वृद्धावस्था अवश्य आती है, उम्र 
अंडर यह दाक्षण। [ इमानू ] इन जीवोंकों [ पितृश्य: | 
पितरों के किए भली प्रकार [ उप संपराणयात्‌ ] प्राप्त कराबे 
अथोत्‌ पितरों के पास उत्तम रीतिसे पहुचाव । 

इस #न्रम स्पष्ट शब्देंगें दक्षिणाका माह्ात्म्य दर्शाया गया 
है । दक्षिणा देनेस पितरों की प्राप्ति होती है | जिस प्रकार 
उपावस्थाक चले जानेपर वृद्धावस्था अवश्यंभाविनी है, उसी 
भकार दक्षिण देनेवाले की पितरों की प्राप्ति भी अवश्य भाविनी 
हं एसा इस मन्रम उपमाद्वारा स्पष्ट सूचित किया गया 
है। पाठक दक्षिणके इस महृत्त्वपर अवस्यमेंव विचार 
करें । 


मरने पर पितरों में गणना । 
पूथिवीं त्वा पुथिव्यामावेशयासि देबो नो धाता 
प्रतिरात्यायु; । परापरेता बसुविद्‌ वो अस्व्वघा सता; 
पितृषु सभवन्तु ॥ अथवे ० १८।४|४८॥ 


( शथियरीं त्वां पृथिव्या आवेशयापि ) मिट्टी से बने हुए दे 
भमृतपुरुष | तुश्नकी मिट्टी में मिला देता हूं अर्थात्‌ तने पृथिवी 
भें गाडता हूं । ( घाता देव; नः भायुः प्रतिराति ) धारक 
पत्र हमारा आयु को बढावे। दे ( परापरेता; ) प्रकृष्टया 
दम से दूर चले गए पितरों | (वा ) तुम्हारे लिए घाता 
देव ( वाविदू अस्तु ) वाश्र करनेवाला हो, तुम्हारा आश्रय 
दाता हो । ( अध ) और ( मृता; ) मत ( पितृषु संभवन्त ) 
पितरों में अच्छी तरह होदें अर्थात्‌ पितरों में जा मिल्लें । 


इस भत्र के पृवाध में सत देहके गाड़ने का निर्देश मिलता 
हे यह मानव देह पार्थिव तत्त्वों के आधिक्य से बना हुआा 
है; अतएव यहापर झत देहकों पृथिवी ( मिट्टी ) के नाम से 
पुकारा गया ६। इसी भावकी निम्न छिखित दोहे में कहा 
गया है... 
खाकका पुतछा बना खाक की तसचीर है । 

खाक में मिक्त जायगा खाक दामन गीर है ॥ 
मन के उत्तराधमें मृतों के पितरों में होनेका निर्देश है। 
इसका अभिप्राय यह है कि मरनेपर पितरों में मनुष्य जा मिल- 
ता डे यानि मरने के बाद से उसकी पितृसंजशञ हो जाती है । 


अथवंबेदका सुबोध भाष्य 


[ काण्ड १८ 


अश्विनों तथा पितर । 
युव भ्ुज्यं भुरमाणं विभिर्गत स्वयुक्तिमिनिवंदस्ता 
पितृभुयः भा | याप्तिष्ट वर्तिबंषणा विजेन्यन्‌ दिवों- 
वासाय मद्दि चेति चामवः॥ . ऋ० १।११९।४॥ 
( बषणा ) हैं काप्रनाओं की वो करनेवाले अश्विनो ! (युव॑) 
तुम दोनों ( भुरमाणं ) पुष्टिकारक ( भुज्य ) भोगलायक और 
जो कि ( विभेः गत ) घोडों द्वारा लादकर छाया जाता है, 
ऐसे पदाथ को ( स्वयुक्तिमिः ) अपनी युक्तियों अथात्‌ योजनाओं 
द्वारा ( पितृभ्यः ) पितरों के लिए ( आ निः वहन्तों ) चारो 
ओर से छाकर पहुंचांत हो । इसलिए ( विजेन्य॑ वर्तिः ) दूरस्थ 
विद्यमान पदार्थों के छाने के लिए ( यासिष्ट ) जाओ 
( दिवोदासाय ) दिवोदासके लिए (वां अवबः ) तुम्दारा संरक्षण 
( भहि )मद्दान्‌ है यह सब को ( चेति ) मालम हैं । 
दिवोदाश्ः- प्रकाशका देनेवाला, चांद वद ज्ञान प्रकाश हो वा 
अन्य कोई हो । 
इस मंत्रम पितरों के लिए भोग्य पदाथ आ।| 


के 


हैं ऐसा उल्लेख हे । 
सरस्वती और पितर । 


सरस्वती या सरथं ययाथ र्वधाभिदेवि पितृमिभेदन्ती । 
काल्य्ास्मिनू बहिंषि मादयस्वानमीया हृष भाधेह्यत्मे 
त्ररू७ १०।१७| 4॥ 

यह मंत्र थोडेसे पाठसेंदके साथ अथवैवेदमें इस प्रकार आया है- 
सरस्वति या परथ ययाथोक्‍थेः स्वधासिदंतरि पितृ 
सिमेदन्ती | सहाल्ाधमिकों भ्त्र भाग रायस्पोर्ष 
,यजमानायथ घेद्ठि ॥ अथवे० १८।१।४३।। 


(स्रस्वति देवि ) हे सरस्वती देवी ! ( या ) जो तू ( पितृभिः 
स्वधामि; मदन्ती ) पितरोंके साथ मिलकर स्वधाओंप्े आन- 
न्दित होती हुई ( स्रथं ) पितरोंके साथ समान रथपर 
आरोहण करती हुईं (ययाथ )आई है । वह ( अस्मिन्‌ 
बहिंषि ) इस यज्ञ्मे ( आसद्य ) भैठकर प्रसन्न हो । ( अस्मे ) 
दमें ( अनमीवः इषः ) रोगराद्दित अज्ञोकों भर्थात्‌ जिनके 
खाने से किसी भी प्रकारका रोग न द्वोवे ऐसे अन्नोकी ( भा 
घेह्ि ) दें । 

अथवेबेदमें जो पाठसेद है वद विशेष करके उत्तरार्धमें दी 


| पहुंचाते 


है। ढस उत्तराधका अर्थ इस प्रकार है-है सरस्वती | तू [ अन्न ] 


इन्द्र व्‌ पितर | 


इस यश्षमें [ यजमानाय ] यज़मानके लिए [ सहस्तार्थ इडः 
भाग ] दजारोसे पूजनीय अन्नके भागकों आर [ रायस्पाण ] 
धनकी पुष्टिका [ घद्दि ] दे। इस मंत्रमें धरस्वतीका पितरे|कि साथ 
समान रथपर चढना, स्वधा खाना व यज्ञमें आना दशोया 
गया है । 
सरस्वती यां वितरो दवन्ते दक्षिणा यज्ञमभिनक्षमाणा:। 
सदस्ताघामक्रो धन्नभागं रागस्पोष बजामानेषु घेद्ि ॥ 
ऋ० १०११७)९॥ 
अथवेवेदमें यह मंत्र थोडेसे पाठभेदके साथ दै- 
सरस्वती पितरों दवन्ते दक्षिणा यज्ञममिनक्षमाणा। | 
आसयास्मिन बहिंषि मादयध्वमनमीवा हृष आधेश्यस्मे॥ 
अथवे० ३८।१।४२॥ 
[ दक्षिणा ] दक्षिण दिशासे आकर [ यज्णय अभिनक्षमाणा; 
पितरः ] यज्ञकों सब ओरसे प्राप्त करते हुए पितर [यां सतर- 
स्वर्ती इवन्ते | जिस सरस्वतीकोी बुलते हैं, ऐसी दे सरस्वती [ 
तू [ अन्र | यहां इस यज्ञमें [ यजमनिषु ] यजमानोंमें [ सह- 
स्नाथ॑ इडः भार्ग ] दजारोंसे पूजनीय अज्ञके भागकों तथा 
[ रायस्पोष | धनी पृष्टिका [ धेहि ] दे । 
पितरोंकी दक्षिण दिशा है यह इमें अन्य वेदमंत्र दर्शाते हैं, 
अतः हमने ऊपर दक्षिणाके साथ [ आगत्य ] आकर इतना 
अध्याद्वार करके अर्थ किया है। इस मंत्रमें पितर सरस्वतीकों 
यज्ञमें बुलाते हैं यह दशोया गया है । 
हद ते हव्ये घृतवत्‌ सरस्वतीदं पितृ्णा हृविरास्य॑ यत्‌ । 
इमानि ते उद्ता दातसानि तेमिवेय मधुभन्तः स्थाम॥ 
अथवे० ७।६८।२॥ 
[ सरस्वति | है सरस्वती ! [ हृवं ते छतवत्‌ हृव्यं ] यह तेरें 
लिए घतवाला यानि घीसे मिश्रित दृव्य है। [ थत्‌ इद इृविः 
पितृणां आस्यं |] जो यह दृथि पितरोंके लिए दिया जानेवाला 
है। [ इमानि ते शंतमानि उदितानि ] ये तेरे लिए कल्याण- 
कारी वचन हैं। [तेमि। ] इनसे [ वर्य ] दम [ मधुमन्तः 
स्याम ] मधुयुक्त बनें। 
आस्य-अउ क्षेपणे से बना है| शब्दार्थ फेंका जानेवाला है, 
भावाथे दिया जानेवाला || 


इस मंत्रमें पितरोंके लिए जो इृव्य दिया जाता है, वह 


(११३) 


० पमिकक ४ 


हस प्रकार इन उपरोक्त मंत्रोंत्रे सरस्वत्ती व पितराका 
संबन्ध विशेष है यह हमें यहां स्पष्ट पता चलता है । 


गो व पितर। 

देवा। पितरों मनुष्या: गन्धवोष्सरसश्र ये | 

ते त्वा सर्वे गोप्स्यन्ति सातिराश्रम्ततिद्वव ॥ 
अथव० १०।९।९७ 
( देवा; पितरः मनुष्याः ) देव, पितर, मनुष्य (थे च ) 
और जे ( मंघवोप्सरसः ) गन्धव! तथा अप्सरस्‌ हैं, (ते 
से ) वे सब( त्वा ग्रोप्स्यान्ति ) तुझ्न गौरी रक्षा करेंगे, ( सा ) 
वह तू ( अतिरात्र > अतिरात्र नामक यज्ञकी ( अतिद्वव ) 

शीघ्रतासे प्राप्त कर । 

यहांपर आतिरात्रमें अनेवाली गो की पितर भी रक्षा करते 


हैं ऐसा दर्शाया है । 


प्रजापतिमहमेता रशणो विश्वेदेवे! पितामिः संविद/नः | 
शिवा; सतीरुप नो गोष्ठमाकस्तामां बे प्रजया से संदेस॥ 
ऋइ० १०।६१॥४॥ 
[ प्रजापति: ] प्रजापति [ विश्वेः देवेः पितृभिः संविदान: ] 
सब देवों व पितरोंके साथ मिला हुआ एक मतसे [ महं | मेरे 
लिए [ एताः ] ये गायें [ रराण; ] देता है। वह प्रजापति 
[ क्षिवा: सत्तीः ] कल्याणकारी होती हुई उन गौओंको [ नः ] 
हमारे [ उपगोष्ठे आ अकः ] गोष्ठके ध्मीप करे अर्थात्‌ मारे 
गोष्ठमें वे गौयें स्थित होवें। और इस प्रकार उन गौंअंके 
प्राप्त करनेपर [ वर्य ] हम [ ताखां प्रजया सं सदेम ] उन गोओंकी 
संतानसे संगत होवें अथात्‌ उन गोओंकी संतान हमें प्राप्त द्ोंती 
रहे ताकि ऐसी गौओंका वंशोच्छेद न हो जावे | 
गोष्ठ-- जहांपर गौये बांघी जाती है, उस स्थानको गोप्ठ 
कहा जाता दें । 
इस मंत्रम उत्तम गैबे पितरोंकी सहमतेसे दमें मिलती है, 
यह दर्शाया गया है 
इन्द्र व पितर । 
सतु श्रुधीनद्र नूवनस्य बअह्मण्यतो वीर कारु- 
घाय। । त्व॑ ह्ञापिः प्रदिधि पितुर्णा शइवदू 
बभूथ सुद्दव पूष्टो ॥ ऋ.६ ।२१।८॥ 


हैं वीर इन्द्र | [स; ] वह [| काइधाय। ] स्तोताओं वा 


सरस्वतीको, सी दिया जाता है यद्द दशोया गया है और साथ 
ही में सरस्वतीको दृव्यादि देनेका छाभ दुशौया है । 
१५ ( अ, सु, भा. कां. १४ ) 


शिल्पियों का धारक तू [ नूतनस्य बहयमण्यतः ] नर्वीन 
घनकी प्राप्त करनेकी इच्छा करनेबालेकी अथवा 


(११७४) 


नवीन स्तोत्र करनेकी इच्छावाले की ( श्र ) प्राथ- 
नाकी सुन (दि ) क्योंकि (आ इृष्ठटो ) आयजन करनेपर 
अथवा कामनाके होनेपर (सु; दृव। )सुखसे बुलाने योग्य (स्वं ) 
तू ( पितृणां भ्रदिवि) पिवरोंके प्रकृष्ट व्यवद्यारमें (शश्वत्‌) सदा 
( आपि; ) बन्धु व्याप्त रहनेवाऊछा ( बभूथ ) होता है । 
इस मंत्रमें इनका पितरोंका बन्धु कद्दा गया है। क्योंकि 
वद्द पितरों की उनके कार्यों बन्धुवत्‌ सहायता करता है। 
जुष्टी नरो ब्रह्मणा वः पितृणामक्षमब्यर्य न 
किलारिषाथ । यच्छक्वरीषु बुद्दता रवेणेन्द्रे 
झुष्ममद्धाता वसिष्ठा। ॥ जर० ८4।३२॥४ ॥ 


६ वक्षिष्ठा:) हे उत्तम वास करानेंवालो | ( यत्‌ ) क्योंकि तुम 
(शक्‍्वरीषु) ऋचाधोंके अर्थात्‌ ऋचाओंमें गानमें (बृह्वता रवेण) 
बड़े भारी शब्दसे यानि ऋचा क्षोंके ऊंचे स्व॒रमें गानेसे( इन्द्र शुध्मे) 
इन्द्रमें बलकी ( अदधात) स्थापित करते द्वो, अतः हे (नर) 
नेतागणों | ( जुट्टी ) प्रसज्ञषता वा सेवासे और [ ब्राह्मणा | ज्ञान- 
से तुम [ वः पितृणां ] तुम्दारे फितरोंका [ अब्ययं कक्ष ] न 
नष्ट हनेवाले अक्षको [ कि ] निश्चयसें [न रिषाथ ]) नष्ट 
दोने नहीं देते । इस मंत्रमें सेनिकॉके लिए पितर आया है 
ऐसा प्रतीत द्वोता है। यह मंत्र पूर्ण रूपसे स्पष्ट नहीं हुआ 
हे । 

नवग्व पितर । 


तम्तु नः पूंचे पितरों नवग्वाः ख्त विप्रासो 
मभिषाजयन्त: । नक्षद्ार्स ततुरें पवेतेष्ठाम- 
दोधवाबे मतिभिः शविष्मू / ऋ० ३'२श२॥ 
अथवे० २०१३६॥२॥ 
| स्प्त विप्रास। |] सात सेख्यावाले मेघावी तथा [ नकवाः 
नः पूर्वे पितरः ]नवर्व हमारें पुरातन पिंतर [ त॑ ] उच्च इन्द्रको 
[ नु ] निश्चयसे [ अभिवाजयन्त ] चारो ओरसे बलवान बना- 
ते हुए, [ नक्षद्यामं | आगत छात्रु वा पापका नाश करनेवाले 
[ ततुरिं ] तारक [ पवत्ठां | पर्वतस्थ [ अद्रोधवा्च ] द्रोहरहि- 
त वा अनातिक्रमणीय वाणीवाले [ शव ] श्लवत्तम इन्द्रकी 
[ मतिमिः ] मननीय स्तोत्रोंसे स्तुति करते हैं । 
निरक्तकार यारक्राचारयने ऋ० १०॥१४॥६ की व्याख्या 
करते हुए नवप्व शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है--- 'नव- 


अथव॑बेदका छुबोध भाष्य । 


[ काण्ड १८ 


गतयों नवनीतगतयों वा ?। कर्थात्‌ नवप्रकारकी गतिवाले 
अथवा नवनीत यानि मक्खन जैसी गतिवाले शुद्धाचरणवाले । 

मदर्षिं स्वामी दुयानन्दजीने * नवीन गतिवाले ! ऐसा अथे 
किया हैं। 

सायणाचार्य निम्नलिखित अथ करते हैं-नवस्वाः नवभिर्मासिः 
सत्रमनुतिष्ठवन्तः ” । अथोत्‌ जो नवमासवाले सन्र [ यज्ञ- 
विशेष ] को करनेवाले हैं। 

इस मंत्रमं आत्माका वर्णन व  सप्त विप्रासः ! से ५ प्राण, 
मन व बुद्धिका अभिप्राय है । और इस प्रकार मंत्रमें प्राणोंको 
पितरसे कद्दा गया जान पडता है । 


काम और पितर | 
कामो जज्ें प्रथमों नेनं देवा आापु: पितरो न 
मर्त्या) । ततरत्वमसि ज्यायान्‌ विश्रद्दा महास्तस्मे 
ते काम नम हत्‌ कृणोमि ॥ अ० ९१२॥१९॥ 


[ कामः प्रथमः जज्ञे ] काम प्रथम पैदा हुआ। [ एने |इस- 
को [न देवा; आपुः न पितरः न मत्याः |] न तो देवोंगे दी 
पाया, न पितरोंने ओर नह मनुष्योने । ( तत३ ) इस कारणसे 
द्वेकाम ! तू ( विश्वद्दा ) सब प्रकारस ( ज्यायान्‌ ) बढा है। 
दे मद्दान काम | ( तरूमै ते ) उस तेरे लिए (नमः इत्‌ कृणोमि ) 
में नमस्कार करता हूँ। 

यहांपर कामकों जाननेमें पितरों की भी असमर्थता दशोहईं 
गई हे । 

माणि और पितर। 
ये देवा; पिंतरों मनुष्या उपजीवन्ति सदा । 
स मायभ्धि रोदहतु मणि: अेष्ठयाय सूधेतः ॥ 
अथवे० १०।६।३२ ॥ 

( देवा; पितरः मनुष्याः य॑ सर्वदा उपजीवान्ति) देव, पितर 
व मनुष्य सदा जिस मणिके आश्रय से जीते हैं [ स॒ः अर्य 
मणिः ] वह यह मणि [ श्रेष्ठधाय ] श्रेष्ठ पदकी श्राप्ति करनेके 
लिए [ मां मूर्धतः अधिरोहतु ] मेरे सिरपर स्थित द्ोवे अर्थात्‌ 
ऐसे मणि को में सिरपर धारण करता हूं । 

इस मंत्र में यह बतछाया गया है कि देव, पितर व सलुष्य 
मणिके आश्रयत्े जीते हैं । यद्वां यद्द भी प्रता चलता है कि 
पितर व देव मनुष्यस्रें भिन्न हैं । 


देवों के पितर। 


ब्रह्मोदन पाचक पितर | 
डरु) प्रथरव मद्दतां महिस्ना सहस्वपुष्ठः सुकृतत्म 
लोके। पितामद्दा पितरः प्रज्नोपजाई पक्ता पञ्चइशपस्ते 
क्षस्मि ॥ अथवे० ११।१।१९॥ 


हे ब्रह्मोेदन | [ सइस्रपृष्ठः | हजारों पीठोंबाला भर्थात्‌ 
अत्यंत फेला हुआ तू [ सुकृतस्य लोके ] सुक्कतके लोकमें [महता 
महिम्ना] अपनी बडी भारी महिमासे [ उरु। ] विस्ती्ण होता 
हुआ [ प्रथस्व ] फैल | [ पितामद्दाः पितरः प्रजा उपजा ] 
पितामद्दोंक्ा समूह, पितर, संतति तथा संतर्तिकी संतति और 
[ पंचदशः अद्द ] पंचदश् में [ ते पक्ता अस्मि ] तेरा पकाने 
वाला हूं । 

पंचदश--पँद्रइवां भथवा ५ प्राण, ५ इन्द्रियां ब ५ 
बना हुआ । 

इस मंत्रमें पितामह, पितर आदियोंकों ब्रह्मेदन पाचक 
कद्दा गया है । अथौत्‌ ये सब अह्यौदन पकाते हैं। 


बह्चारी व पितर। 
मद्माचारिणं पितरो देवजना; प्रथगू देवा अलु- 
सेयान्ति सर्चे | गन्धर्वा एुनमन्वायन्‌ त्रयस्ित्रशत्‌ 
ब्रिशताः पट सस्ता! सर्वान्त स देवांस्तपसा 
पिपति ॥ अ० ११।७५॥२॥ 
[ पितरः देवजनः देवा; ]पितर, देवजन तथा देव [ सर्च ] 
ये सब [ पृथक्‌ ] अलग अथोत्‌ स्वतंत्र रुपसे [ बह्यचारिणं 
अनुसंयन्ति ] ब्रह्मचारीकी रक्षार्थ अनुगमन करते हैं। | गन्ध- 
वा; एने अनुआयन ] गन्धवंगण इस ब्रह्मचारीके पीछे 
पीछे चलते हैं | ( पट सदक्षा: त्रिशतः त्रयः त्रिशत्‌ )छे हजार 
तीन सो तेतीस ( ६३३३ ) ( सवान्‌ देवान्‌ ) इन सब देवौंको 
(सा ) वह अह्मचारी ( तप्सा पिपति ) अपने तप द्वारा पूंण 
करता है-पालन करता है । 
इस मंत्रमें दशाया गया है कि पितर भी बअह्यवारीकी 
रक्षाके लिए उसके पीछे पीछे सदा फिरते रहते हैं ताकि ब्रह्म- 
चारीकों किसी भी प्रकार का कष्ठ न पहुंच सके | 


पितरों की झाक्ते का नियंत्रण | 
मा छेझ रश्मी* रिति नाधमानाः पितुणां 
शक्तीरनुयच्छमानाः | ईन्त्रारितभ्यां के वृषणों मदुन्ति 
वा ह्वाद्री घिषणावा उपस्थे ॥ १६० १॥।१०९५३॥ 


० 


भूतसे 


(११५७५) 


( रशरम न मा छेद्य इति नाधमाना: ) संततिरूपी रव्मियोंकरो 
दम मत कार्दे, इस प्रकार याचना करते हुए, तथा ( पितृणां 
दक्ती; अनुयच्छमाना: ) पितरोंकी शक्तियोँछों नियोशित कश्ते 
हुए ओर अतएवं ( दृषणः ) वाययुक्त हुए हुए ( धघिष्रणायाः 
उपस्थ ) बुद्धिके समीपमें अथीत्‌ बोद्धिक कार्योर्म ( इस्रारिभ्यां ) 
इन्द्र व आग्न से ( के मदन्ति ) खुख प्राप्त करके प्रसन्न हैेंते 
हैं। (दि) निश्चय से [ तो ] वे इन्द्राग्नी [ अद्री ] न नष्ट 
होनेवाले हैं| 
इस मंत्रम यह दशाया गया है किन तो सर्वथा सैततिका 
उच्छेद ही करना चाहिए भोर नहीं सर्वथा संतति की वृद्धि ही 
करनी चाहिए। पितरॉकी शाक्ति अथौत्‌ उत्पादक शक्तिका निय्य॑- 
त्रण करना चाहिए, जिससे बुद्धि की व बलकी बूद्धि होती है। 
यहां पितरों की शाक्षीसे उत्पादक शाक्ति का अभिप्राय है। 
9 सी $ और, पिच 
देवा के पतर। 
ये वो देवा: पितरो ये च पुत्रा: स्चेतसो में 
आणुतेदमुक्तम । सर्वभ्यों व; परि ददाम्येत 
स्वएथेन जरखे वद्दाथ ॥ अथवे० १३०१२॥ 


[ देवा; ] दे देवों | [ये वः पितरः ये च पुत्रा। ] जो तुझोरे 
पितर हैं ओर जो पुत्र हैं वे सब तुम [ सचेतसः ] सावधान 
हुए हुए ( में इदं उ्त ) मेरे इस कथनकों ( श्वणुत ) छुनों। 
( वः सर्वेभ्यः ) तुम सबके लिए में ( एतं ) इस मनुध्यकेा 
€ परिददामि ) क्षोपता हूं, ( एने ) इ3 ( स्वह्तति ) कल्याण 
पूर्वक (जरसे वहाथ ) बृद्धावस्थाके लिए पहुंचाओं अर्थात्‌ यह 
वृद्धालस्था- आनेके पूर्व ही अल्पायुमें मरने न पावे । 

परिददामे रक्षाके लिए सौंपता हूं । परिउपसर्गपूक दा 
धातुका अर्थ रक्षणार्थ देना है । इस मंत्र देवोंके पितर व 
पुत्रोंका उल्लेख है | 

देवा; पितर) पितरो देवा; । यः क्षास्मि सो 
भास्मि । अथवे० ६।१३१।३॥ 

( देवा; पितरः ) दवगण पितर हैँ और ( पितरः देवा: ) 
पितर देव है । (यः आए्म ) जो में हूं ( सः अस्मि ) वह 
में हूँ । 

सायणाचायन हस भंत्रका स्पष्टीकरण इस प्रकार किया है- 
जो देव बमुरुद द रूप दे ये हमारे पितर हैं घोर जो 


(११६) 


हमारे पितर हैं वे वसुरुद्रादि रूप हैं। इस प्रकार परस्परके ध्य- 
तिद्दारस पितरांका देवात्मक द्वोना ृढ रिया है । [ यश अस्मि 
जिधदा। में हूं उसका ही में हूं । अथात्‌ एक दी पिताका हूं। 
क्योंकि स्त्रियां सेभावित व्यतिक्रम दोती हैँ अतः में निरचयसे 
कहता हूं कि में अपने पिताका ही पुत्र हूं । अपने इस अभिप्राय 
को पृष्टिके लिए सायगणाचारयने मीमांसा तुत्रका प्रमाण दिया है-- 
'स्यपराधात्‌ कतुश्च पुत्रदर्शनात! । 
अस्तु,इस मन्रका अभिप्राय हमें इतना दौखता है कि पितर 
देवत्वक्ो प्राप्त होते दे । इस मंत्रके अमिप्रायवाले और मंत्र 
पढ्िले आचुके हैं । 
पितरोंके ऊजे, रस आदिके 


नमस्कार । 
नमो वः पितरः ऊर्जे नम्रो व पितरो रसाय ॥ 
अथवे ० १८।४७|८॥ 
[ पितर; | दे पितरों | [ वः ऊर्जे नमः ]तुम्दारे अन्न वा 
बलके लिए नमस्कार है । [ पितरः ] है पितरों | [ वः रखाय 
नमः | तुम्धारे रख-अन्नरस [ दुश्ध आदि ] के लिए नम- 
स्कार हैं | 
नम्तो वा पितरों भामाय नमो चः पितरो मनन्‍्यवे ॥ 
क्थव० १८।४।८ २॥॥ 
[ पितरः ] हें पितरों | [ व ] तुम्दारे [ भामाय ] कोध- 
के लिए| नमः | नमस्कार हों। [ पितर: ] है पितरी ! [ 4३ ] ठुम्हारे 
[ मन्यवे ] भन्युकें लिए [ नमा ] नमस्कार हों। भाम तथा 
मनन्‍्यु दोनों क्ोपके विशेष भेद हैं । भाम साधारण क्राधका नाथ 
है। मन्युको हम सा(त्वेक क्रोध कह सकते हैं। 
नमो थः पितरो यदू घोरं तस्में नमो व) पितवरों यत्‌ 
कर तस्मे | थ्न० १८।४।८ ३ ॥ 
[ पिंतर; ] है पितरी | [ व३ | तुम्दारा [ यत्‌ घार॑ ] जो 
फरमम हैं [ तस्मे | उसके लिए [ नमः ] नमस्कार है। [ पितरः 
हैः पितरो | [ वः ] तुर्द्वारा [ यत्‌ कूर ] जो क्र कर्म है, 
[ तस्मे ] उसके लिए [ नमः ] नभस्कार दे । 
नसों वः पितरो याश्किवं तस्मे नमो वः वितरों यत्‌ 
स्पो्न तस्मे ॥ अथवे० १८।४।८४॥ 


( पितरः ) हैं पितरो | (व: ) तुम्हारा ( यत्‌ ) जो 
( !श ) कल्याणमय के है, [ तस्मे ] उसके लिए [ नमः ] 
नमस्कार है। [ पितरः | । दे पिवरों | [ 4१ ] हुम्दवारां [यित्‌ 


| आ.] 


लए 
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स्पोर्न ] जो सुखमय कम है [ तस्मे नमः ] उसके लिए 
नमस्कार है । 

इस प्रकार इन मंत्रोंमें पितरोंके विविध कर्मों 
किया गया है । 


के लिए नमस्कार 


पितरोंका इष्टापू्त । 
भशीतिभिः तिसमि। पघामगेमसिरादिते 


सुभिरक्धिगरोमि: | इष्टापूत सवतु ना पितणामामुदे 
दरसा देब्येन ॥ अथवे० २।१२।४॥ 


[ तिसमभिः अशीतिमभि! ] तीन अशीौतियोंके साथ, [ साम- 
गेमि। ] साम गायकोंके साथ, [ अदित्येमिः | आदित्योंके 
साथ, [ व्चुभिः ] वसुओंके साथ तथा [ अड़गिरोमिः ] अरू- 
गिरसेंके साथ मिलकर [ पितुणां ] पितरोंका [ इृष्टापूर्त 
इंष्ठापूते [ नः अवतु ] दमारो रक्षा करें। [ देग्येन दरसा ] 
देव्य तेजद्वारा | असुं ] इस दुष्ट पुरुषकी ( आददे ) ग्रहण 
करता हूं अथात्‌ उसका नाश करता हूं। 

इश्पूतेका लक्षण निम्न किखित है- 

आीहोत्रे तपः सत्य वेदानाों चानुपालनम्‌। 
आतिथ्य॑ बेइवदेवं॑ च इृष्टमित्यमिधीयते ॥ १ ॥ 
वापीकृपत्तडागादि देवतायतनानि थ | 
अश्नप्रदानमारामाः पूर्स मित्यसिधीयते ॥ २॥ 


इस मंत्रम पितरेंका इष्टापूत हमारा रक्षण करता है यह 
दर्शाया है । पुत्रोंक रक्षणायें पितरोंको इष्टापूर्त करना चाहिए 
ऐसी प्रतिध्वनि यहांसे निकलती है । 
यदीद॑ मातुयंदि वा पितु नः परिज्रातुः 
पुश्नाच्चत लः पुन आगन । यावन्तों भस्मान्‌ पितरः 
सचन्ते तेषां सर्वेषां शिवो अस्तु मन्यु) ॥ 
अथवै० ६।११६।३॥ 
[ यदि यत्‌ हद एनः ] यदि यह जो पाप| न; मातुः, पितु। , 
श्रात, पुत्रात्‌ चतसः३ वा ] हमारी माताके पाससे, पिताके पास्र- 
से, भाईके पासके, पुन्चके पास्से अथवा मनके पाते [ परि 
आयत्त ] प्राप्त हुआ है अथात्‌ इनके कारण यह पाप आया है, 
तो [ यावन्तः पितरः भस्मान्‌ सबन्‍्ते ] जितने भी पितर हमारे 
साथ संगत हुए हुए हैं [ तेषां सर्वेधां ] उन सबका ( मभन्युः ) 
क्रोध ( शिवः अस्तु ) कल्याणकारी हेोवे । उससे हमारा 
सुकसान ने होने पावे | 


पितर्स में सुखद रास्ता बनाना । 


इस मंत्रमें पापके कारणसे उत्पन्न पितरोंके क्रोधकी शांत 
करके उसे कल्याणकारी बनानिकी प्रार्थना है । 
हर 8५७ के. आओ कर कक, 
पितरास ग्िलकर श्रेष्ठ हाना । 
येउत्र पितर! पितरों ये5न्र यूय स्थ युष्मास्ते न 
यूथ तेषां शषेष्ठा भूयास्थ ॥ अ० १८॥४।८६॥ 


( ये पितरः अन्न ) ये जो अन्य पितर यहां हैं और ( ये ) 
जो ( यूयं पितरः ) तुम पितृगण [ अन्नस्थ ] यहांपर हो, 
] वे अन्य पितर [ युष्मान्‌ अनु ] तुम्दारे अनुकूल 
और [ यूय॑ ] तुम [ तेषां श्रेष्ठाः भूयास्थ ] उनमें श्रेष्ठ 
वो । 

य दृद्द पितरो जीवा हृद्द वर्य सम; । अस्मेंस्ते5लु 
बय तेषां श्रेष्ठा भूयास्म ॥ अ० १८।४।८७ ॥ 


ते 
वें 
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[ये] जो [ पितरः ] पितृगण [ इह ] यह्कं हैं उनके अन्नु- 
प्रहसे [ वये | हम [ इद्द ] यहां [ जीवाःस्म: ] जीवित हैं, 
( ते पितर/ अस्मात्‌ अनु ) वे पितर हमारे अनुकूछ बने रहें। 
( वय ) दम ( तेषां श्रेष्ठा! भूयास्म ) उनमें श्रेष्ठ द्वोवें । 
अथवा वे हमारे अनुकूल हों और हम उनके । दोनों मिलकर 
पररुपर श्रेष्ठ द्वोवें । 

इन मंत्रोमें पितरोंके साथ पारस्परिक अनुकूल व्यवद्दारोंसे 


श्रेष्ठ बननेका उछ्ेख है | 


पितरोंके लिए धन, बल व आयु । 

दमूनाः देवः सविता वरेण्यो दधद्‌ रत्न दक्ष 

पितृभ्यः भायूंषि । पिबात्‌ सोम समदेनमिष्ट 

परे जमा चित्‌ क्रमते अस्थ घस्होणि ॥ 
अथव० १॥११४४॥ 

( दमूनाः ) दानशील ( बरेंण्यः ) श्रेष्ठ स्वीकार करने यौग्य 
( श्वविता देवः ) सूये देव ( पितृभ्यः ) पितरोंके लिए ( रहने ) 
रत्नकी, ( दक्ष ) बककों और ( आधयूंषि ) आयुको (दधत ) 
घारण करता हुआ ( सोम॑ ) स्लोमका ( पिबात्‌ ) पीए। 
( एने ) इस सावता देवकों (इप्टे ) यश्में सोमपान कराके 
( मत ) शसन्न करे। ( अस्य घमेणि ) इस सबिता सूर्यके 
घर्ममें स्थित हुई हुई ( ज्मा ) पृथिवी (चितू ) भी (परि कमते ) 
परिक्रमा करती है । इस मंत्रमें यह दशौया गया है हे सूर्य 
पितरेंके किए धन बल भायुकों देता है । यद्दांपर हमें “परे 


(११७] 


ज्मा चित क्रमते अस्य धर्मणि ? से यह भी स्पष्ट पता चलता 
है।के प्राथेवी सुयेके चारों ओर परिक्रमा करती है । प्रथिवीके 
सूर्यके चारों ओर घूमनेके भौगोलिक सिद्धान्तक्रों यद् मंत्र पुष् 
क्र रहा है। ज्मा शब्द निघण्टुमें प्रथिवीवाी नामेंमिं पठित 
हे । 
पितर व तृतीय ज्योति । 
पुतद्‌ था ब्योतिः पिवरस्तृतीय पञ्चौदन ब्रह्मणेड्ज 


दृदाति । अजस्तमास्यप इन्ति दूरमासलोके 
श्रदघानेन दृत्तः ॥ अथरव० ९॥१७५।१ १॥ 


( पितर: ) दें पितरो | (व: ) चुह्ारे लिए ( एतदू तृतीय॑ 
ज्योति: ) यह तीसरी ज्योति परमात्मा ( ब्रह्मणे ) ब्रह्मश्ञानाथ 
( पण्चोदनंअज) पंचौदनवाले अर्थात्‌ ५ भूत से बने शरीर से 
युक्त जन्मरद्ित जीव/त्माक्ी ( ददाति ) देता है । ( श्रदघानैन 
दत्त: ) श्रद्धा रखने के कारण दिया हुआ ( अजः ) यह 
अज जांवात्मा ( अस्मिनू लोके ) इस छोफ़ में ( तमांसि ) 
अज्ञानान्धकारोंकों ( अप दन्ति ) नष्ट करता है, दूर करता है | 

इस मंत्रमें यह दर्शाया कि श्रद्धा रखने के कारण परमाध्मा 
पितरोंकों ऐंब्ी भात्मा देता है कि जो सारे अज्ञा- 
नान्वकारोंकों दूर करके प्रकाश का भागे दर्शाती है। यहां 
श्रद्धाका माद्दात्म्य प्रकट द्वो रहा है । 


पितरोंमें सुखद रस्ता बनाना । 
हृद्‌ में ज्योतिरमृत द्विरण्यं पवर्व क्षेत्रात्‌ कामदुधा से 
पूृषा । इद घमं निदधे ब्राह्मणेघु कृण्वे पन्‍्थां पितृषु 
यः स्वगः ॥ अथवे, ६१।१।२८॥ 
( इदं हिरण्थ ) यद्द सोना ( में अमृत ज्योति। ) मेरा 
अनइबर प्रकाश है । ( क्षेत्रात्‌ ) खेतसे उत्पन्न यह ( पक ) 
पका हुआ अन्न ( में एबा काम॒दुघा ) मेरी यह कामनाओँकी 
पूर्ति करनेवाली गो है ।( इदं धन ब्राह्मणछु निदये ) यह 
धन में ब्राह्मणोंमें स्थापित करता हूं अर्थात्‌ उन्हें देता हूं। 
और इस प्रकार ( पितृषु पन्‍्थां कृण्वे ) पितरोंमें रस्ता बनाता 
हैं ( यः ) जो कि रस्ता ( र्वग३ ) स्थर्ग है-सुखप्रापक है । 
इस मंत्रभें यह दश्ोया गया है कि ब्राह्मगोंकी धन दान 
करनेसे पितरोंके बीचमें सुस्रप्रद मांगे बनाया जा सकता 
है। पितरोंके बीचमें यदि सुखपूवक विचरण करना हो तो आझय- 
णोंकी श दान करना चाहिए ऐसा इस मंत्रदा आशय प्रतीत 
होता दे । 


(११८) 


बश्जेरध्वयों मुखमेतद्‌ विम्ृडढ्याज्याय छो्क कृणुद्द 
प्रविद्वान्‌ | घृतेन गान्रानु सर्वा विम्मृडिढ क्ृण्वे पन्थां 
पितृषु यः स्वगः ॥ क्षथव० ११।१॥३१॥ 


( अध्वर्यों ) हे अध्वयु | (बच्चे ) पोषण करनेव!ले ब्रह्मौदन 
के (एतत मुख ) इस मुखके। अथोत्‌ उसके ऊपर के छिलकेको 
(बिमूड्ड) विशेष रूपसे साफ वर। (प्रविद्व।न्‌ ) हे प्रकृष्ट शानवान! 
(आज्याय लोक कृणुददि ) उन चाबवलों में थी डालनेके लिए 
स्थान चना | ( इतेन खवाणि गात्राणि विमृडिड ) थी द्वारा उस 
ब्रहादनके सब अवयवोंको परिसार्जित कर | इस ओदन द्वारा 
में ( पितृषु पन्‍्यां छण्वे ) पितरों में मांगे बनाता हूं ( यः ) 
लो कि मागे ( स्वग: ) सुखप्रापक हैं । 

इस मैत्र में यद्द दक्शाया गया दे कि यदि पितरोंमें छुख- 
पूेक विचरण करना हो तो खूब घीमिश्रित चावलीं ( अह्यौदन ) 


4५ का 


का होस करना चाहिये | । 
मत पितरॉका अनुगमन निषेध | 


अवतरत भावत; परावतस्त भावतः । 
इंदेव भव मालुगा मा पूर्वाननुगा; । 
पितृनसु बध्नामि ते इढसू॥ . क्थव० ५।३०।१॥ 
( ते आवतः आवतः ) तेरे समीपसे समीप और (ते 
परावत))तरे दूरस भी ( आवतः ) दुर देशश्व ( ते अछ्ठ ) तेरे 
आणको ( दृढ़ बध्नामि ) हृढता से बांधता हूं । (इृद्द एवं भव) 
तूयहां द्वी रह । ( मा पूवान्‌ अनुगाः ) पूवे शत पुरुषोंके पीछे 
मत जा अर्थात्‌ विनष्ट मत दो । और ( मा पितृत्‌ भज्षुगाः ) 
इसी प्रकार पूर्व मत पितरोंके पीछे भी मत जा । 
मा ते मनस्तन्न गान्मा तिरो भून्मा जीवेभ्यः प्रमदों 
माु गाः पितृन। विखे देवा अमिरक्षन्तु स्वेद्द ॥ 
भथच० 4॥१|७॥ 
है आयुकी कामना करनेवाले मनुष्य | ( ते मन ) तेरा मन 
(तन्न मा गाव) वहां झत्यु लोकमें मत जाए। (मा तिरः भूत) 
ओर तेरा मन अन्त्िंत भी मत होवे। (मा जीवैभ्यः प्रमदः) तू 
जवबिके लिए अर्थात्‌ जीवित रहनेके लिए असावधान मत रह | 
( पितृद्‌ मा अन्ुगा। ) मस्त पितरोंके पीछे मत जा । ( विश 
देवा।) सब देवग्रण ( त्वा इ६ अभिरक्षन्तु ) तेरी यहां दी रक्षा 
करें अयोत्‌ सब देव तुझे यहीपर बनाए रखें, मरने न दें । 
इन उपरोक्त मंत्रे!मि मत पितरोंके अनुग्मन करनेका 


अथचेबेदका सुबोध भाष्य 


[ क्राण्ड १८ 


अथात्‌ मरनेके विषय में अनुगमन का निषेध किया गया है। 
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और दाधायु प्राप्त करनेके लिए कहा गया है । 
पितरोमेंसे यक्ष्मा के दूर करने की श्रा्थेना । 

भदगादवगादू वयमस्या अपयक्ष्म निदंध्मलि | 

तन्सा प्रापत्‌ पृथिवीं मोत देवान्‌ दिवेंसा प्रापदुवन्त 

रिक्षत्‌ भापो मा प्रापन्‌ सलमेतदस्ने यम मा भापत्‌ 

पितृश्च सबान्‌ ॥ अथवे० १४।२।६५९॥ 
( अस्था अद्गात्‌ अनज्नात ) इसके प्रत्येक अगसे ( वय यक्ष्म 

प॑ दृष्मस्ति ) हम यदक्ष्मको बिलकुल बाहिर निकाल 
देते हैं। ( ततू पृथिवीं मा प्रापत्‌ ) वह यक्ष्म पृथिवी को मत 

होवे । ( उत देवान्‌ मा ) ओर देवोंकों भी मत प्राप्त होने। 

(दिव मा ) बुलेक को भी मत प्राप्त दोवे ।( उछ अंतरिक्ष- 
मा ) विशाल अतरिक्षको भी मत प्राप्त दोवे ( एतत्‌ मर्ल ) 
यह यक्ष्महूपी मेल ( अप; मा प्रापत्‌ ) जलों के भी मत प्राप्त 
देवि । ( अमे ) द्वे अप्नि | ( यमे मा प्रापत्‌ ) यमकी भी मत 
प्राप्त होने । ( च ) और ( सर्वान्‌ पितन्‌ ) सब पितरों को 
भी मत प्राप्त होवे । 

इस मंत्रमें यक्ष्म रोगके दूर करनेकी तो प्रार्थना है द्वी, पर 
यहां एक बात विशेष लक्ष्यम रखने जेसी है और वह यह 
कि यम व पितरोंकों यक्ष्मके न प्राप्त दोनेकी प्राथना अप्मि 
से की गई है। इसका कारण स्पष्ट ही है। हम पहिले देख आए 
हैं कि अम्ि यमलोकमें पितरोंके पास जाती है। भतः अभि 
हारा ही यक्ष्मरोगके वहां पहुंचने की संभावना है। अतएव 
अग्नि से कह्दा गया है कि यम व पितरोंकोी यक्ष्म प्राप्त 
मत होवे । 


वधूदश पितर । 
ये पिवरा वधूदशों हमे वहतुमागमन् ! 

ते भस्ये धच्चै संपत्न्ये प्रजावच्छम यच्छन्तु ॥ 
भथव० १४॥२।७३॥ 
[ये | जो [ वधूद्शों: ] वधू को देंखने की इच्छावाले 
[ पितरः ] पितृगण [ इस बहतु ] इस रथको [ आगमन ] 
प्राप्त हुए हैं, [ ते ] वे पितर [ संपल्ये अस्थै वष्चे ] उत्तम 
पत्नी इस वधू के लिए [ प्रजावत्‌ शर्म ] संततिवाले सुखको 

[ यच्छन्तु ] देवें। अथोत्‌ इसे सं्तातिजन्य सुस्त देवें । 
जब कन्या विवाइके नम्तर पतिग्ृइकों जाने लगती है तब 
रथमें वा अन्य वाइन में सवार होनेपर उसे जो पितर देखने 


- येन पितृनचोदयः ॥| 


पालक अथेम पितर | 


आए हैं उनसे प्रार्थना की गईं दे कि इस वधू को उत्तम सेतान 
देकर छुखी करों । 
कन्याका सदा पितरों ( श्वशुरकुल ) 
में रहना । 


भगभस्या वर्च भादिष्यात्रि वृक्षादिव सजम्‌ । 
महाबुध्न इव पवतो ज्योक्‌ पितृष्वास्ताम्‌ ॥ 
अ्षयवे० १।१४।१॥ 
€ वृक्षात्‌ स्ज इब ) जिस प्रकार वृक्ष फूर्लोंकी माला 
प्रहण करते हैं, उसी प्रकार में वर ( अस्याः ) इस कन्या 
का ( भगं व्चः ) ऐश्वरयशाली तेजकों में ( आदिषि ) प्रदण 
करता हूं अर्थात्‌ इस कन्या को पत्नी झूपसे में स्वीकृत करता 
हैं । यद्द वधू ( महाबुध्नः पर्वतः इव ) बड़े मूलवाले पर्वत की 
तरह ( ज्योक्‌ ) सदा ( पितृषु आस्ताम्‌ ) पितरोमे अथांत्‌ 
अपने ( कन्याके ) श्वशुर कुलमें स्थिर रह, जिस प्रकार बडी 
मूलबादा पर्वत जडोंके खूब जमीन के अन्दर गहरा जाने से 
निश्वल द्वोता है, उसी प्रकार यद्द निश्चल श्रशरकुलमें रहें । 
एवा ते कुछपा राजन ताम्ु ते परि दग्मसि 
ज्योक्‌ पितृष्वासाता भाशीष्णेः शमोप्यात्‌ ॥ - 
अथवे० १॥१४।३॥ 
इस मंत्रमें वरके श्वशु रकुल की वरके प्रति उाकि है । कन्या- 
का पिता कन्यादान करता हुआ वरसे कहता है कि- (राजन) 
हैं राजमान वर | ( एषा > यह्द वध [ ते कुलपा ] तेरे कुलका 
रक्षण करनेवाली है [ तां ] इस प्रकारकी इस वध को [ ते 
परिदक्षसि ] तुझे हम सौंपते हैं । यह कन्या [ ज्योक्‌ ] सर्वदा 
[ पितृषु आसांतै ] तेरे [ बरके ] पितरों में अथात्‌ श्रशुरकुछ 
में स्थित रहे । [ आशीष्ण; से ओप्यात्‌ ] सिरसे लेकर सब 
अन्ञोंमें इसकी इद्धि होती रद्दें अथ।त्‌ श्वशरकुछमें यह क्षीण न 
दोवे धर्वदा वृद्धिकों प्राप्त होती रहे । 
इस प्रकार इन मंत्रों पितरोंका अभिषप्राय श्वशुरकुल प्रतीत 
होता है । 
पृषाकी पितरांको प्रेरणा । 
आ तत्ते दुख्मन्तुमः पूषन्नवों वृणीमद्दे । 
बट० १$483२ | ५ | 
( दल्न ) हे दश्शनाय वा दुष्ठोंक नाश करनेवाले ( मंतुम३ ) 
जानवान्‌ ( पूषन्‌ ) पूषा | (ते अब बृर्णामद्े ) हम तेरी 


उस रक्षाकों चाहते हैं (येन ) जिससे कि तू ( पितृन्‌ 
मी... आय. .] 
अचोद*: ) वितरों को प्रेरित करता हें 
| 4०० प के 
पूषा पितरों को अपनी रक्षा द्वारा प्रेरित करता रहता हैँ 


ऐसा यहांपर ज्ञात द्वोता है । 
ब्रक्षमोके दूध पीने से पितरों में पाप । 
ऋरमस्या क्ाशसन तुषट पिशितमस्यते 
क्षीरं यद्स्याः पीयते तदू वे पितृषु किलिपम | 
अथव० ५१९।७।॥। 
[ अस्याः ] इस ब्ह्मगोका [ आशसन ] मारना [ कूरं ] 
करता का काम है। यदि [पिशितं अस्यते] उसका मांस खाया 
जावे तो वह [ तृष्ट ] प्याक्ष लगानेवाला द्वोता है । [ अस्थाः 
यत्‌ क्षौरं पीयते ] इसका जो दूध पिया जाता दै [ तद्‌ ] वह 
दूध पीना ( वै ) निश्चय से ( पितृषु किश्बिषं ) पितरों में पाप 
पैदा करनेवाला द्वोता है। 
सेपूर्ण सूक्त देखने से ब्रह्मगगौका अधथ ब्राह्मण की जमीन, 
बाणी किंवा गाय प्रतीत होता है॥ यदि राजा ब्राह्मण को जमीन 
की छीन ले वा उस्रपर कर लगावें अथवा अन्य किसी प्रकार 
का अद्याचार करें, तो उसे इससे क्या नुकसान द्वेता है, इसका 
यहांपर वर्णन है। इसके अनुसार पितर शब्द से राजक्म- 
चारियोंका ग्रहण है । 
पालक अथेमें पितर । 
सखण्वलाई खमखाह मध्ये तदुरि । 
वर्ष पनुष्च पिंतरो मरुतां मन इृच्छत ॥ 
अथच ० ४(१५॥१५ 
( खप्वखे, खेमखे तदुरि ) दे खेण्बसा, खेमखा तथा तवुरी 
नामक आतिवाले मण्डूकों | ( वर्ष मध्ये वनुध्व॑ ) वर्षाक्रे बीच- 
में आनादित दोओ । (पितर: ) द्वे पालक जनो | तुम 
( मरुतां मन इच्छत ) वायुओआका ( मनः ) भनन करने योग्य 
ज्ञान प्राप्त करो। अथोत्‌ किस वायुसे कब व केसी वृष्टि 
होती है इत्यादि वायुसबन्धी ज्ञानेक मनन करनेका प्रयत्न 
करो | 
इस मंत्रके आध्यात्मिक अथेमें पितर इंद्रियोंके लिए आया 
प्रतीत होता है। आध्यात्मिक अर्थ इस प्रकार है- 
(स्व ) हे इडानाडि | ( खेमखे ) हे पिंगला नाढ़ि ! 
( तदुरि ) हे ब्रह्म तक पहुंचानिवाली नाडि ! तथा (मध्ये ) 
है मध्यमें रहनेवाली सुघुम्ना नाडि | तुम ( व वनुष्च॑ ) ब्क्ष- 


(११०) 


शानसे उत्पन्न आनन्दब्णिसे आनन्द्त होओ । (पितर:) है 
इन्द्रियगणों | तुम ( मनः इच्छत ) मनके साथ संगत होनेको 
इच्छा करो अर्थात्‌ मनके साथ एकाप्न द्ोओो, ताकि ब्रह्मशान 
का लाभ होसके। * खण्बखा;।--कण्व॑ आत्माने खनतीति 
खण्बखाः। खकारः छांदप्तः | खमखा।-खे स्थैये से मन्‌ प्रत्यय। 
जो स्थिरता उत्पज्ञ करे | तदुरा--तत्‌ ब्रह्म इयतीति तदुरी ।! 


मैधाके उपासक पितर । 
याँ मचा देवगणाः पितरश्चोपासतें । 
तया मामणथ मेघयाग्ने सेधाविेन कुरु स्वाहा | 
यजु० ६२९।१४ ॥ 
(यां मेथां ) जिस बुद्धिकी ( देवगणा: पितरः च ) देवगण 
तथा पितृगण [ उपासते ] उपासना करते हैं,हे अमे | [तया 
सेधया] उस मैधासे | अद्य ] आज [मां | सुझे [ मेधाविनं ] 
मेधावी [| कुद ] कर! [ र्वादह्दा | | हं 
इस मैत्रमें उस मेघाकों मांगा गया है, जिल्नकी कि पितर 
बपासना करते रहते हैं। 


पितरोंका देवत्व लाभ । 


महिम्न एरा पितरश्च नेश्िरे देवा देंवेष्चदधुरपि 
कतुम्‌। सम वि्यचुरुत यान्यत्विषु रेषां तनूषु नि 
विविशु) पुनः ॥ ऋ० १०५६।४ ॥ 


[ एपां महिम्नः पितरः च न इंशिरे ] इन देवोंकी महिमाके 
पितर भौ स्थाभी बने अथात्‌ पितरोंने देवोंकी महिमाकों प्राप्त 
किया थानि देव बन गए। और इस प्रकार [ देवाः ] देव हुए 
हुए [ देवेषु भपि कतुं अदधुः | देवोमें भी कम करने ७छगे ताकि 
देवत्वसे भी ऊंचे पदका लाभ हो [ उत ] और (यानि अल्विषु) 
जो तेज प्रकाशित हो रहे है वे (सम विव्यचु:) एकत्रित हुए। 
तथा (पुनः ) फिर [ एवं ] इन पितरंकि [ तनूषु ) शररोसे 
( निविविशुः) पूणणतया अ्विष्ठ दोगये । पितरोंके देवत्व छामकां 
इस मंन्नप्ते पता चलता हूं 


यज्ञका पितरोंभें जाना । 
देवान्‌ द्विमगन्‌ यज्ञस्ततों भा प्रविणमहु मनुष्यान- 
न्तरिक्षमगन्र बन्चस्ततों मा द्रविणमप्ठु पतन 
प्रथिवीमगन्‌ यज्ञस्ततों मा द्रतिणमट्ठु य॑ क॑ च॑ 
छोकमगन्‌ यज्चस्ता में भद्ृमभूत्‌ ॥ यजुः ४६ ०॥ 


अथधषवबेदका खुबोध भाष्य 


[ का० १८ 


( यज्ञ: ) यज्ञ ( देवान्‌ दिवं अगदू ) देवोंकों व युकी गया 
है । ( ततः ) इस कारणसे ( मा द्रविण अप्डु ) मुझे घनसे व्याप्त 
करे अरथोत्‌ धन मिले। 

इसी प्रकार यज्ञ मनुष्य व अंतरिक्ष, प्दिर व पृथिवी, तथा 
जिम किसी छोककों गया हुआ है वहांते मुझे धनप्राप्ति करवे । 

वितरॉंके लिए यज्ञ करनेसे धन लाभ द्ोता है ऐसा यहां 
हमें मन्नत पता चल रद्द है। इस मंत्रमें यज्ञके मदत्त्वक! वणन है। 


जनक अथेमें पितर । 
ऐेस्द्र: प्राणो अदगेडअड़गे निदीध्यदेन्द्र उदानों भड़गे 
क्ष्रे निधीत;। देवस्वष्टभूरि ते संसमतु सकक्ष्मा 
यदिषुरुषप भवाति । देवन्ना यन्तमव्से सखायो5नु तवा 
माता पितरो भदन्तु ॥ यज्ञ! ६।२०॥ 
( ऐन्द्रः प्राण: ) आत्मासंबंधी प्राण ( जडूगे अछूगे ) प्रत्येक 
क्ज्ञोंमें ( निर्दीध्यत्‌ ) प्रकाशित द्ोवें। ( उदानः जड़े अश्ने 
निर्धात ) उदान वायु प्रत्येक अक्लगर्मे स्थित द्वोवें ।( देवाः 
त्वष्टः ) त्वष्टा देव ( यत््‌ सलक्ष्मा विुरूपं भवाति ) जो एकसा 
होते हुए भी विविध रूपवाला द्वोगया है उसे ( से समेतु ) 
भली प्रकार एकत्रित करें वा एकसा बनावे | ( अवसे ) रक्षाके 
लिए ( देवन्ना यंतं त्वा देवोंके प्रति जाते हुए तेर ( माता पि- 
तरः ) माता पिता ( अनु मदन्तु ) प्रसन्न द्वोवें । 
विषाणका ओपाधि व पितर । 
र॒द्रस्य मुन्रमस्यस्ृतस्थ नाभिः। विषणका नाम वा 
असि पितृ्णां मूछादुत्थिता वातीकृवनाशिनी ॥ 
अथवे० ६।४४।३॥ 
इस मँत्रमें विषाणका नामक ओपषधिका वर्णन है। हे ओषधि ! 
तू ( रुदस्य मूर्ज असर) भयंकर रुलानेंवाले रोगसे छुडानेवाली 
है। अथोत्‌ तेरे सेवनलसे भयंकर रोगका भी शमन द्वोजाता है । 
तू (अमृतस्थ नासि; ) अमरताकी जननी है। तेरे सेवनसे 
अमरत्व प्राप्त हो सकता है। ( विषाणका नाम अस्रि ) तू बि- 
षाणका नामवाली है। तू ( पितृणा भूलातू उत्यिता ) पितरोंके 
मूलसे प्रकट हुई हुईं है तथा तू ( बातीक्ृत-नाशिनी ) वाधुसे 
उत्पन्न दोनेवाले रोगेंका नाश करनेवाली है । 
इस मंत्रमें विषाणका ओषधिकों पितरोंके भूलसे उत्पन्न 
हुई हुईं बताया गया दे। प्रितरों के सूछ से उत्पन्न द्ोनें- 
का क्या असिप्राय है, तथा ये पितर कौन हैं, जिनके कि मूल- 
से इस ओषधिकी उत्पक्ति दोती है, इत्यादि वैधोंके खोज करनेद्षा 


स्वर्ग वर्णन । 


4 जे 


विषय है | संभव है वेध्गण इसपर विशेष प्रकाश डाल सके। 
बैद्रगण इस विषयमें सद्दायता करेंगे तो उत्तम होगा | 


स्वगवर्णन । 

यत्रा सुद्दादं: सुकृतो मद॒न्ति विद्वाय रोगे तन्‍्वः 
स्वाया; । भइकोणा भज्जे। दृरुता स्वगें तत्र पदयेम पितरों 
च पुत्रान ॥ अभथवे० ६ | १९० । ३ ॥ 
[ यत्र ] जद्दांपर [ सहादं/ छकृतः ] साधु हृदयवाले श्रेष्ठ 
करमोंके करनेवाले [ स्वायाः तन्वः रोग विद्वाय ] अपने 
दररिके रागका त्याग करके अथात्‌ रोगरद्वित शरीरसे युक्त 
हुए हुए [ मदन्ति ) आनन्द भोगते हैं, [ तन्न स्वर्ग ] 
वहांपर स्वगमें [ अरलोणा) ]) अपैछ्ग नदोते हुए [ नह 
अहरुताः ] शरीरावयबेसि कुटिल गातिवाले न होते हुए अथात्‌ 
अज्ञादिके टेढे न ह्ेनिस सुन्दर यति करते हुए [ पितरी | 

माता, पिता तथा ( पुत्रान्‌ ) पुन्नोंको देखें । 
इस मंत्रमें स्वर्यंक्ना वर्णन है। जहांपर नीरोगी होते हुए 
मनुष्य सुखी रहते हैं, वह स्वगे है, ऐसा मंत्रका आशय 


प्रतीत ह्वोता है । 


पितरोका धन आदि देना । 
यह्माहुतमहुतमाजगाम दुर्स पितृभिरनुमतं मनुष्येः! 
यस्मान्से सन डद्िव रास्जीध्यग्निष्टद्रोता सुद्दुर्त 
कृणोतु ॥ अथवे० ६६ ७१।२॥ 


( यव्‌ ) जो प्रथम मंत्रोक्त गाय, धोडा, सोना आदि घन , 


[ हुते ] दिया हुआ अथवा [ अहुते ] किर्सासे न दिया हुआ, 
स्वयं कमाया हुआ ओर जो [ पितृमिः दत्त ] पितरोंसे दिया 
हुआ जिसकी कि [ मनुष्यै; अनुम्त ] मनुष्योने अनुमति 
दी है अथोत्‌ जो साधिकार न्यायस्ने [ भा ] मुझे [ आजगाम ] 
प्राप्त हुआ है, सौर [ यस्मात्‌ ] जिस घनसे [ में मन उत्‌ 
इव रारजीति ] मेरा मन उदयको प्राप्त हुआ हुआ अत्यंत 
शोभायमान हो रहा है, [ तत्‌ ] उस घनको [ होता अग्नि ] 
दाता अग्नि [ सुहुतं ] उत्तमतासे दिया हुआ बनावे । 
अयांत्‌ उसको में सन्मागमें लगाऊं ऐसी सु सन्‍्मति प्रदान 
करें । 

व्रात्य व पिता, पितामह आादे । 

स सर्वानन्तर्देशाननुब्यचकव ॥ 

अथव० १५।६।॥ २४ ॥ 
१६९ ( अ. सु, भा. कां० १८ ) 


(१११) 


ते प्रजापतिश्र परमेष्ठी च पिता चर पितामदह - 
- श्रानुब्यचलन्‌ ॥ अथवे० १५।६ | २५ । 
प्रजापतेइच वे स॒परमेष्ठिनश्व पितुश्च॒ पितामदस्य 
च॒रप्रमियं घाम भवति य एवं वेद ॥ 
अथवे० १५ । ६। २६ ॥ 
( सः ) उस ब्त्यने ( झवान्‌ अन्तर्देशानू ) सब भीतरी 
देशोंमें ( अनुव्यचलत्‌ ) विचरण किया ॥ १५॥६।२४ ॥ 
(तं ) उस त्रात्यके ( अनु ) पीछे ( प्रजापति: च परमेष्ठी 
च पिता च पितामहः च ) प्रजापति अथात्‌ राजा, परमेष्ठी 
यानि ऊंचेपदवाले विद्वान्‌ वा संन्यासी पिता तथा पितामह 
विचरन छंगे ॥ १५।६। २५ ॥ ( यः ) जो व्यक्ति ( एवं ) 
इस प्रकार अथात्‌ द्वितीय मंत्र ( १५ ।६। २५ ) में कहें 
अनुधार ( वेद ) जानता है, बढ प्रजापति, परमेष्ठी, पिता 
तथा पितामहका ( >ियं घाम ) प्रिय घर बनता है अर्थात्‌ 
उसीके घरमें यह पूजरनाय वगे आता है दूसरेके घरमें 
नहीं । 
ब्रात्य अथौत्‌ अतिथिका मद्दत्त्व यहां दिखाया गया दे । 
अतिथिके पीछे ये सब घूमते रदते हेँ ताकि अतिथि इनके 
घरको अपने क्षागमनस्ते पवित्र करे । 
से मद्दिमा सहुभूत्वाल्त प्रथिव्या क्षमच्छत्‌ स 
समुत्रो 5भवत्‌ मथवें० १५१७१ १॥ 
ते प्रजापतिश्व॒ परमेष्ठी च पिता व पितामद- 
इचापश्च श्रद्धा च वर्ष भुत्वानुव्यवतेयन्त ॥ 
भभवे० (५। ७। २॥ 


( सः ) उस आत्यने ( मद्दिमा ) अपनी महिमासे ( सद्रुः 
भूत्वा ) वेगवान्‌ होकर € [ृथिव्या; अन्ते अगच्छतू ) 
पूथिवीके अन्तको श्राप्त किया । ओर (सः ) वह आात्य 
( समुद्र! अमवत्‌ ) समुद्र हुआ ॥ १५ ।७१॥ (त॑) उम्र 
व्रात्यके ( अनु ) पीछे पीछे ग्रजापति,, परमेष्ठी, पिता, पिता- 
मह, ( आप ) श्रेष्ठ कम, (श्रद्धा च ) ओर श्रद्ध। ( वर्ष 
भूत्वां ) वषे बनकर ( व्यवतेयन्त ) वर्तमान हुए वा वर्ताव 
करने लगे । यद्वां परभी व स्यकी महिमा गाई गई है । 


पिवरोंका जास्पिके विषयमें अज्ञान । 
नेतां चिदुः पितरों नोत देवा: येषां जदिपिरचरत्यन्तरे- 


दस । त्रिते स्वनमदधुर।प्त्ये नर आदित्यासो चरुणेनानुशिष्ठाः 
अथवे, १९ ।५६। ४॥। 


(१२१२) 


( येषां ) जिन ३३ देवोंकी ( जहिपः ) दुःस्वप्नक्ी कारण- 
भूत जो यह वाणी ( इदं अन्तर ) इस जगतके पीचमें 
( चरति )विचरण कर रही है, ( एतां ) इस वाणीकों (न 
पितरः बिदु। न उत देवाः') न तो पितर ही जानते हैं और 
नहीं देव । ( वरुणेन अनुशिष्ट। ) वरुण द्वारा भरी प्रकार 
उपदेश किए गए ( आदित्यास; नर ) शक्षादिश्य नरोंने 
( स्वप्न ) स्वप्तक! ( आप्थे त्रिते ) भाष्त्य त्रितमें (अदघुः) 
स्थापित किया । 

इस मंत्रसे प्रकृत विषयमें इतना ज्ञात द्वोता है कि पितर 
जल्पिको नहीं जानते । 


नाराशंस पितर । 
“'पितरों नाराशसा; ॥ यजु।।<। ५॥ 
( नाराशंसाः ) नर जिनकी प्रशंसा करते हैं वे ( पितरः ) 
पितर नाराइंस पितर कहलाते हैं । 
पिता-पितामह आदि पितर। 


जीव॑ रुदन्ति विमयन्ते भध्वरे दीर्घामनु प्रसिति 
दीघियुनेरः | बाम पितृभ्यो यथ हदं॑ समेरिरे मनः 
पातिश्यों जवयः परिष्वजे॥. ऋ० १०४०।१० ॥ 


अथवबेद्का खुबोध भाष्य 


[काँ० १८ 


यह मंत्र थोडेसे पाठभेदके साथ अथवषदमें है-« 
जीच॑ र॒दान्ति विनयन्ध्वध्चर॑ दीर्घामनु पभ्रसि्ति 
दीध्युनेरः । वार्म पितृस्यों थ हृंदे समीरिरे मय: 
पतिभ्यों जनयः परिष्वजे ॥. भथवे, १४।१।४६॥ 
( नर; ) जो मर ( जीव रुदन्ति ) पत्नियोंके जीवनके 
उद्देश्य से रोते हैं अथोत्‌ जो स्त्रियोंकी बहुत परवाह करते 
हैं, उनकी दु्दंशापर रोते हैं तथा जो ( अध्वेर विमयन्ते ) 
यक्षमें उन स्त्रियों को प्रविष्ट कराते हैं. अथोत्‌ उनके साथ 
यज्ञ में बठते है, अथवा जो स्त्रियों की हिंसा नहीं करते, 
ओर जो ( दी्घा प्रसितिं ) भुजाभोंका लंबा रूधा ओऑलिंगन 
स्त्रियोंकों ( अज॒दीधियुः ) देते हैं अथीत्‌ उनसे ख़ब प्रेम 
करते हैं, ओर ( ये ) जो ( पितृभ्यः ) पितरोंके लिए (वार्म) 
सुन्दर ध्तानकी ( समीरिरे ) पदा करते हैं, ऐसे [ पतिभ्यः ] 
पतियोंके लिए [ जनयः ) पत्नियां [ परिष्वजे ] आलिंगन के 
लिए [ मय ] सुख देती हैं अथोत्‌ ऐसे पतियोंकों ही 
वास्तव में पत्नीसुख मिलता है । 
इस मंत्रमं पत्नीसुख् अथोत्‌ गाहस्थ्यसुख किनको मिलता 
है, यद उत्तमतया दावा गया है । पिवरोंके लिए 
संतानोत्पत्ति करने व यज्ञमें पर््ताके बेठनेका भी यहां 


निर्देश है । 


(११४३) 


(२) यम | 


अबतक के प्रकरणों में पितरों का विषय था वह प्रायः समाप्त 
हुआ है । अब दम भागे के प्रकरणोर्मि यम पर विचार करेंगे । 
यमविषयक मंत्रोंके हम दो विभाग करेंगे। प्रथम विभागमें उन 
मंत्रों का उल्लेख होगा जिनमें यमक्रो फोई खास विशेषण प्रयुक्त 
हुए हुए न होंगे द्वितीय विभागमें विशेषणावोशिष्ट यम होगा । 
विशेषणविशिष्ट यमवाले मंत्र यमकी उत्पाते, स्थिति भादि 
विषयोंमें कुछ प्रकाशु,डालने में सहायक हो सकेंगे । द्वितीय 
विभागके शीर्षक का नाम 'वेवस्वत यम'रखेंगे क्योंकि वैवस्वत 
विशेषण ही प्रायः यमके छिए प्रयुक्त हुआ हुआ मिलता है । 


प्राणापद्दारी यम । 
यम सृत्युकी अधिष्ठान्नी देवता है । प्राणियों के जीवन के 
अपहरण का काये यम करता है। मृत्यु यप्रका ही दूत है, यह 
हमें आगे पता चलेगा । प्राणियोक्रे मारनेका काम यम करता 
है, यह निम्न मंत्रों से स्पष्ट दो रह! है । 
यदुरूको बदति मोघमेतत्‌ यस्‍्कपोतः पदमरनों 
क्ृणोति । यस्य दूत; प्रदितः एप एतकसस्मे यमाय 
भगो 'जस्तु झृत्यवे ॥ ऋ० १०।१६५॥४ ॥ 
[उल्धकः यत्‌ वदति ] उल्दछू जो अशुभ बोलता है [एतव] 
यह उसका बोला हुआ [ मोध॑ ) निष्फठ हो, अथोत्‌ इस 
उल्दने जिस अनिवाली आपत्तिकी सूचना दी दे वह निष्फल 
होते । [ कपोतः ] भोर कबूतर [ अग्नो यत्‌ पर्द ऋृणोति ] 
भ्रम्निमें जो पर करता है अयौत्‌ पैरसे अग्नि सेकता है, वह 
भी निष्फल हो | इस अपडदाकुन से सूचित आपत्ति का भी 
निराकरण दहों। [ एपः ] यह उत्ह था कबूतर [ यस्य 
प्रदितः दूत। ] जिसका भेजा हुआ दूत है उस [ मृत्यवे 
यम्राय ] मारनेवाढें यम के लिए [ नमः ] नमस्कार 
[ भस्तु ] दोवे । 
इस मंत्र में उल्ह के धोलने वा कबूतर के पेर से अग्नि 
सकने आदि अपडाकुन से उत्पन्न आपत्तिनिवारण की प्राथैना 
है। नथर्वेवेद सू० ६ मंत्र २७, २८ तथा २९ में भी ऐसा ही 
वर्णन मिलता है । पाठक वहां देख सकते है। ऐसे अपडशकुन 
मृत्यु की संभावना को सूचित करते हैं, ऐसा जान पडता है । 


अतएव इन अपशकुनोंके करनेवालोंकों यंगक्रा दूत कह कर 
पुकारा गया है । शकुन व अपशकन संबन्धी वेद्मंत्र है 
यद्द पाठकोंकों लक्ष्यमें रखना चाहिए । अध्तु, यहां यम उसी 
अर्थ में है जिस अर्थ में कि वह प्रसिद्ध है। 
यः प्रथम: प्रवतमाससाद बहुम्यः पन्‍्थामनुपर्पशान:। 
योवस्येशे द्विपदों यदचतुष्पदस्तस्म यमाय नसों णस्तु 
खलयवे ॥। क्षथवे० ६(२८।३॥ 
[यः ] जिस यमने | अनुपस्पशान। ] ख्लोज करते हुए 
[ बहुभ्य; प्रथमः ) बहुतोंसे पद्िले होकर [ प्रव्त पनन्‍्थां 
आसप्ाद ] भ्रकृष्ट मागेको प्राप्त किया तथा [य३] जो 
[ भस्य द्विपदः ] इस दो पैरोवाले मनुष्यज्गत॒का व [ अस्य 
चतुष्पदः ) इस चारपैरोंवाले पशुजगवका (४$शे ) स्वामी 
हैं, ( तस्मे ) उस [ झत्यवे यमाय ] मृत्यु करनेवाले यमके 
लिए ( नमः अस्तु ) नमस्कार द्वोवे | 
यहां पर भी यम उसी अर्थ में दे जिस अर्थमें कि पूरे 
मंत्रम प्रयुक्त हुआ हुआ है । 


नमोस्तु ते निर्म्रते तिर्मतेश्ो3यस्मसपान बिचवा 
बन्धपाशान्‌ । यमो मरह्म॑ं पुनारित्‌ सवा दुदाति तस्मे , 
यमाय नमो भस्तु म॒त्यवे ॥ अभथव ० 4।६३।२॥ 


हैं ( तिग्मतेजः निक्तते ) दे तेज नष्ट करनेवाली निऋति ! 
(ते नमः भस्तु ) तेरे लिए नमस्कार हैं। [ अयध्ष्मयान्‌ 
बन्धपाशान्‌ ] लछोद्देकी बनी हुई बेडियॉकों ( विच्ृत ) 
खोलदे, काटदे । ( यम ) यमने ( त्वां ) तुझे ( मह्यं ) भेरे 
लिए ( पुन; इत्‌ ) फिर भी ( ददाति ) दिया है अथीत्‌ 
पुनः यमने मुझ्नकों तुझे सोपा है। ( तस्मे ) उस ८ सृत्यवे 
वमाय ) प्राणापद्दरण करनेवाल्ले थमके छिए ( नमः भरतु ) 
नमस्कार द्ोोवे । 

तिम्मतेज- ' तिग गतौ हिंसायां च * पे हिंसा अर्थ में 
तिग शब्द बतानेपर इसका अथ द्वोगा कि जो तेजक नाश 
करे वह तिग्मतेज | 

निक्रेतिका अंथ है क४, दुःख, अनिष्ठ । 


(११४) 


का 


यप्र यहां पर भी उपरोक्त अर्थ में ही प्रयुक्त हुआ 


हुआ है । 
एवेष्वस्मान्‌ निऋतते नेहा व्वमयस्मयान्‌ बिच॒ुता 
बन्धपाद्ान । यमो महां पुनरित्‌ त्वा दृदाति तस्मे 
यमाय नमो शस्तु रूत्यवे॥ . अथवं० ६।॥८४।३ ॥ 
(निऋते ) दे निररते | ( त॑ )तू८ अनेद्दा ) न 
मारनवाली होती हुई ( अस्मान्‌ ) दमारे ( एवो ) उसी 
पूर्वोक्त प्रकारसे ( अयस्मयान्‌ ) लोइमय-लोहके बने हुए 
( बन्धपाशान ) बेडियोंकी (विचृत ) खालदे काट दे। 
( यमाः त्वा पुनः इंच ) यमने तुझनछो फिर भी ( मह्॑ 
ददाति ) मुझे सौंपा है । ( तक्षी मृत्यवे यमाय ) डस 
प्राणापहरण करनेवाले यमके लिए ( नमः अस्तु ) नमस्कार 
दवे । 
मा वो मृगो न यवसे जरिता भूवजोष्य; । पथा 
यमस्य गादुप ॥ ह्द० १(३4।५ | 
हें मरते | [यवते मृगा। न | जिस्म प्रकार पश्चु घास 
आदि सक्ष्य पदार्थोत्रे पथ नहीं होता अथात्‌ सष्टिमें उसे 
जेसे सदा घास आदि भक्ष्य पदार्थ स्वतंत्रतासे मिलते रहते 
हैं, उसी प्रकार (वः जरिता ) तुम्हारी स्तुति करनेबाला 
( अजोष्य: ) अप्रीतिकर अथवा असेवनीय अर्थात्‌ डप्ोग- 
सामग्री की प्राप्ति से रद्दित ( मा ) मत द्ेवे । उपासकको भी 
मृगकी तरह स्वतंत्रतासे उपमोगसामग्री प्राप्त होती रहे । 
ओर वह उपासक ( यमस्य पथा ) यमके मांगे से 
( भा उपनात्‌ ) मत जावे यानि शाघ्र मृत्युको प्राप्त मत 
हेवे । | 
दृप्त मंत्र में भी स्पष्ट रूपसे प्राणापदहरण करनेवाले यमका 
ही उहेख है। ह 
देवेश्यः कमबृणीत रूव्युं प्रजाये किममुत नावुणीत। 
बृहस्पति यश्मझुण्यत ऋषि प्रिया यमस्तन्व॑ 
प्रारिरेचीत्‌ ॥ ऋ० ६०।१३।४॥| 
इस मंत्रका उत्तरार्थ थोडेसे पाठभेदके साथ अथवैबेद में 
इस प्रकार से आया है-- 
चदस्पतियज्ञमतसुत 
रिरेच ॥ ह 
[ देवेभ्य; ] देवोंके लिए 
( भवृर्णात ) स्वक्षत किया 


मर 


ऋषि; प्रिर्या यमस्तन्ब मा 


भथवे० १८।३।४ १॥ 
सत्यु | किस ख्ृत्युको 


[क 
है अथीत्‌ देवोके लिए झृत्यु 


अथवेबेदका सुबोध भाष्य । 


[ कां० १८ 


कौनसी दे ? [ प्रजाये ] उत्पन्न होनेवालों मनुष्य/दि संततिके 
लिए [ कि अस्त न अवुर्गात ] क्‍यों अमरता रबीकृत नहीं 
की ? अथांत्‌ प्रजाको अमर क्‍यों नहीं बनाया ? मनुष्येने 
[ बृहस्पति ऋषिं ] बृदरपति ऋषिकों अमरताप्राप्तेके लिए 
[ यज्ञ अक्ृण्बत ] यश बनाया, दोभी [ यमः ] यमने उनके 
[ प्रियां तनुं ] प्रिय शरीरको छीन लिया अथाव तोभी उन्हें 
अमरताका लाभ न हुआ । भथवा अथवंवबेदकें पाठमेद।नुसार 
इस मंत्रका अर्थ इस प्रकारभी हो सकता है- 

( देवेभ्यः कं म-युँ न अवर्णात ) देंवोमेंसे कौन मरता 
नथा १ अथात्‌ देवभी सब मरते थे। तब ( बुहस्पतिः 
ऋषिः यज अतनुत ) देवोंमेंसे बृहस्पॉलिे ऋषिते अमरताकी 
प्राप्तिके लिए यज्ञ किया और देवोंके लिए ( अमृतं अबृणीत ) 
अमरताको प्राप्त किया पर € प्रजाये ) श्रजाके लिए (कं 
क्षपि अमृत न ) कोईभी अमरता न प्राप्त की अतएवं (यमः) 
प्राणोंके अपहरण करनेवाल। यम्र प्रजाओंसे ( प्रियां तन्‍्थे ) 
उनकी प्यारी देह ( प्रारिरेचीत्‌ ) छीन लेता है अथोत्‌ 
प्रजाकी मृत्यु द्वोती है । 

यद्वांपर आलंकारिक रूपसे देवोंकी अमरती व मनुष्योंकी 
नश्वरताका वर्णन किया गया है । 

थे दक्षिणतों जुद्ति जातवेदो दुक्षिणाया दिश्ोंमि 
दासन्त्यस्मान्‌ । यममुत्वा ते पराज्चों ध्यथन्तां 
प्रत्यगेनानू प्रतिसरेण दन्मि ॥ अ्थर्व० ४४४० २ ॥ 

[ जातवेद। ] दे जातवेद ! ये जो शत्रु [ दक्षिणतः 
दाहिनी ओरसे [ जुद्बति ] यज्ञ करके हम पर आक्रमण 
करते हैं और जो [ दक्षिणायाः दिशः ] दक्षिण दिश्लात्षे [ अ- 
स्मानू अभसिदासन्ति ] हमें दास बनानेके लिए आक्रमण करंतें 
हैं [ते]वे शत्रु [ यम छत्वा ] यमको प्राप्त करके [पराभ्ष्न:] 
पीठ मोड कर भागते हुए [ व्यथन्तां ] व्यथित दोवें आर्थाव्‌ 
उनका दुर्देशापूवषक नाश द्वेवे। [ एनान्‌ ] इन शन्रुऑंकी मैं 
[ प्रतिश्वरेण ) प्रति सरसे हान्मि ] मारता हूं। 

पतिसर सायणाचार्यने इसका भर्थ किया है कि जिससे आमि 
चारिक करमका निवारण-हो । रु 

रुठ्ो वो भऔवा जशरेत्‌ पिश्चाचा: प्ृष्टीबॉडपि यमेन 
समजीगमत ॥ भथवे ० ६।३२॥२ ॥. 

[ पिछ्चाचाः ] हे पिशाचो [| [ वः भ्रौव॥ ] तुझारी गदनोको' 
[ रद! ] रने [ अशरेत्‌ ] काद ढाल हैं। [ थातुधानाः ] है 


 ब् 


पीड। देनेवाली ! [ व! पृष्टी; अपि ] तुहारी पसलियां भी वह 
रद ( श्णातु ) काट डाले। [ विश्वतः वीयौ वीरद्‌ । ] सम्पूण 
तथा बीयंसे युक्त ओषाबिे | [ वः ] तुम्हे [ यमेन से अजो- 
गमत्‌ ] यमके साथ भली भांति संयुक्त करे अथोत्‌ मार डाछे। 
इस मंत्रमें शन्रविनाशाथ जहरीली औषधियोंके प्रयोग करनेका 
निर्देश हैं । यमऋा अथे यहां अत्यन्त स्पष्ट है। 
यमो झृत्युरधमारों निऋो बच्चः शर्वोस्ता नीलशि- 
खण्ड: । देवजनाः सेनयोत्तस्थिवांसस्ते अस्माऊक परि- 
वृहअन्‍्तु वीरान ॥ अथर्व० ६।९३।$ ॥ 
( यमः ) यम, ( झत्यु; ) झत्यु, ( अधमारः ) पापसे वा 
पापके कारण मारनेवाल्म, ( निक्रथः ) निरन्तर पीडा देनेवाला 
( बच्चुः ) पालक, ( शर्वः ) हिंसक ( अस्ता ) उठाकर फैंक 
देनेवाला, ( नीलंशिखण्डः ) नील शिखण्ड (ते ) उपरोक्त 
( देवजना;) तथा देवजन मिलकरके ( सेनया उत्तस्थिवांस् ) 
सेना द्वारा आक्रमण के -लिए तेयार हुए हुए ( अस्माक वीरान ) 
हमारे वीर सैनिकों को ( परि्ृष्जन्तु ) छोड देवें अर्थात्‌ लडाई 
में दभारें प्रेिनिकांकां विनाश न द्वो, अपितु उपरोक्त सब शत्रु. 
सेनिकोंक! विनाश करें । यहांपर भी यमकी गिनती मारनेवालोमें 
की गईं है।. 
ज्येष्ठध्त्यां जातो विचतोयमस्य मूछब््दणात्‌ परि 
पाहेनम्‌ | धत्येन॑ नेषद्‌ दुरितानि विश्वा दीर्घायुत्वाय 
शतशारदाय ॥ भथवे० ६॥११०।२॥ 
( ज्येष्ठघ्न्यां जातः) ज्येध्ष्नीमें पैदा हुए हुए तथा (विचृूतो:) 
विचृत्‌ में पेदा हुए हुए इस कुमारवी ( यमस्य मूलबदँणात्‌ ) यम- 
के मूलोच्छेदनसे दे अप्नि! ( परि पाद्दि ) रक्षा कर । इसे मर- 
नेसे बचा । ( एने ) इस पुत्रकों ( विश्वानि दुरितानि ) सर्व 
पापों विध्नोसे ( भ्रति ) बचाकर ( शतशारदाय दीर्घायुत्वाय ) 
सौ वर्षक्ी दीघोयुके लिए (नेषत्‌ ) छे चल ॥ इसे सौ वर्षकी पूर्ण 
दीर्घायु श्राप द्ोने । 
ज्ये8वष्नी-ज्येट्ा नामक नक्षत्रमें उप्पन्त संतान ज्येष्ठका नाश 
करती है ) इस विषयमें तैत्तिरॉय ब्राह्मणका निम्न वचन है- 
: ज्येष्ठ एपां अवधिष्मेति तज्जैष्ठध्नी ! । 
ते० ब्रा० १॥५।२।८ ॥ 
' विचृत-हिंसक स्व्रमाववाले, मूल नक्षत्रका नाम हैं। इसमें 
पैदा हुई हुईं संतान नष्ट हो जाती है। इसमें निम्न तै० ब्रा० 
का वचन है- “ मूल एपां अवृक्षामेति तन्मूछबहिंणी ' ॥ 
ते० ब्र० १७५२८ ॥ 


आश्विनों 


५ 


[ व यर्स । (१५५) 
यहांपर यमका जो संततिका मूलोच्छेदन अथात्‌ जडसे नाश 
करना है, उससे वचनिकी प्रार्थना है | एवं यम यहांपर विनाश 
करनेके अर्थमें दी प्रयुक्त है । 
विवस्वान्‌ नो अख्तत्वे दधातु परेतु मृस्युरखतं 
न एतु । इमानू रक्षतु पुरुषाना जरिस्णो मोष्वेषाप्त- 
सवो यम गुः ॥ अथवै० १८।३।६२ ॥ 
( नः ) हमें ( विवस्वान्‌ अम्ृतत्वे ) विवस्वान्‌ सूये अमर- 
तामें ( दधातु ) स्थापित करे । ( झत्युः परा एतु ) खत्यु दूर 
भाग जाय | ( अमृत नः एतु ) हमें अमरत्व प्राप्त द्ोने । 
( इयान्‌ पुरुषान्‌ ) इन पुरुषोंकी ( विवस्वान्‌ ) सुर्य (जरिम्णः 
आरक्षतु) बुढापे तक रक्षा करें । ( एपां असवध्मों यम गरुः ) 
इनके प्राण यमकी मत जावें। 
इस प्रकार इन मंत्रोंके अवलोकनसे यम्र ए# नाशक छाक्ति 
है, यह प्राणियोंके प्राण हरण करनेवाला है। यह दम स्पष्ट 
रूपसे पता चलता है। यम अन्य अथौम भी वेदोंमें प्रयुक्त दे जैसा 
कि दम आगे चलकर दिखाय॑ंगे, पर इप्रेके साथ साथ यम नाश 
करनेके अर्थमें भी प्रयुक्त है। इसीकों दम थूं भी कद्द सकते हैं कि 
प्राणियोंके प्राण हरण करनेके महकमभेके आधिकारीका नाम यम 
हैं। हम आगे चलकर देखेंगे कि यम इस महकमेका राजा दे। 
इसकी बाकायद| प्रजा है,इसका लोक दै,इसके दूत हैं,इृत्मादि । 
अशिविनों व यम । 
वीछुपत्मभिराशुद्देम भिर्वा देवानां वा जूतिमिः शाश दाना । 
तब्ाासभों नालत्या सहल्तमाजा यमस्र प्रथने जिगाय ॥ 
ऋर० १॥११६।२॥ 
हे ( शाशदाना ) चीराफाडी करनेवाले (नास्त्या ) अविनों 
( विल्लुपत्माभिः ) बलसे गिरनेवाले अथोत्‌ शक्तिशाली, ( आशु- 
देममिः ) शीघ्रयामी घेडोंसे ( वा ) अथवां ( देवानां जूतिमि;) 
देवोंकी )रेरणाओंसे ( तत्‌ रासभः ) उच्च रासभ अथीत्‌ गर्देभने 
जो कि तुझारी अश्विनोकी ( सवारी है ) ( यमस्य ) यमकों 
( प्रथने आजो )जिसमें बहुत धनकी प्राप्ति होती दे ऐसे संग्राम 
में (सहर्से) दजारोंको जात लिया। 
इस मंत्रमें अदिवनों 4 यमकी लडाईका आलूंकरिक वर्णन 
है। यम भारनेवाला है, ओर अश्विनो देवोंके वैद्य होनेसे जिलाने 
वाले दें। यद्ांपर यम्॒का पराजय व अशिनोंके रासभकी जौतका 
बैन दे । 
शाशदाना-शदल शातने से यद्द शब्द बना है। इसका भर्थ 
चीराफाडी करनेवाछा है | 


(११६) 
रासभ-गर्दभ, गधा । यद्द अश्विनोकी सवारी है दखो 
निधण्डु १।१५॥ 


क्षमुत्र भुयादध यद्‌ यमस्य बदस्पते अभिशस्तेरसुरूच;। 
प्र्योहतामदिवना मुत्युमस्मदेवानाममे मिषजा शचीमि 
यजुड २७१९; अथवे ० ७।७५३।१॥ 


[ बृहस्पते ] दे बृहस्पति | [ यमस्य अमुन्र भूयाव्‌ अभि-” 
शर्ते; ] इस परलेोकमें यमके कष्ठप्ते [ भमुंचरः ] इमें छुडा 
अर्थात्‌ यम दमें मारने न पावे। [ अमे | हे अग्मि! [ देवानां 
भमिषजा अश्विता ] देवके वेद अश्विनो [ शचीमिः ) अपनी 
शक्तियों से एामयोत्रे [ अस्मत्‌ झत्यु ) हमारी मृत्युकों [प्रदयो- 
इतां ] दूर करें| 

अश्विनों मृत्यु दूर करनेमें समर्थ हैं, ऐसा यहां पर थ्यत्त 
होता है। यमकी हिंसासे बचानेके लिए प्रार्थन| की गईं है । 

इस प्रकार अश्विनोका जिस यमसे भुकाबला पढ़ता है वह 
सी यम वही है, जे। हम ऊपर दर्शा आए हैं। उपरोक्त यमकी 


कर, # 


ही पुष्टि इन मंत्रोंसि दो रही दे । 


विशरी ओदन व यम । 


विष्टारिणं क्षोदुनं ये पचन्ति नेनानवर्त्ति; सचते कदा- 
चन । आसरते यम उपयाति दवेवान्त्े गनन्‍्धवमदते 
सोम्येमि:॥ अथर् ० ४३४।३ 


[ये | जो [ बिशरिणं ओदनं ] विस्तारवाले अथीत्‌ फेले 
हुए ओदनको [पचन्ति]पकांत है [ एनानू ] उनको [ अवा 
दरिद्रता [ कदाचन ] कभी भी [ न सचते | प्राप्त नहीं होती 
अथोत वे कभी भी गरीब नहीं होते । वह ओदन पाचक [ यमे 
आस्ते ] यममें स्थित होता हे, [ देवान्‌ उपयाति ] देवों को 
प्राप्त दोता है और [ श्वोम्येमिः गन्धवः ) स्ोम्य गंववों के 
साथ [ संमदते ] भानन्दित द्वोता है । 

विष्टारी ऑंदन पाचक की यम स्थिति होती है, ऐसा यहां 
द्शायां गया है । 

एवं इस मंत्रमें विष्टारा ओदनकी मद्दिमाका वर्णन किया 
गया है । यहां यमका अथ गोग/ज्रोक्त अद्दियादि पड़यम प्रतीत 
दोता है । परन्तु इससे अगले मंत्र अथीत्‌ ४६४४ में यम 
उपरोक्त अर्थ में ही प्रधुक्त हुआ हुआ प्रतीत होंता है। वह 
मैत्र इस प्रकार है- 


हिण्नममें 


ध्जयलक 


अथववबेद्का सुबोध भाष्य। 


| काँ० १८ 


विशारिणमोदन ये पचन्ति नेनान यमः परिमुष्णाति 
रेत: | रथीद थृत्वा रथयान ईयते पक्षी ६ भूत्वाति 
दिवः समेति |। अथवै० ४।३४।४ ॥ 


(ये)जो ८ विट्ठारिणं ओदन पचन्ति ) विस्तृत ओदन- 
को पकाते हैं ( एनान्‌ रेतः यमः न परिमुष्णाति ) उनका 
वीये-सामथ्ये यम अपहरण नहीं करता | (६ ) निश्चयसे वह 
ओदन पाचक ( रथी भूत्वा ) रथ पर खबार द्वोकर (रथयाने) 
रथ से जाने योग्य अर्थात्‌ उत्तम मांगे में ( इंयत ) विचरण 
करता है। अर्थात्‌ वह रथादि यानों से संपन्न हुआ हुआ सवेत्र 
ध्ेचरण करता है । ( पक्षी भूत्वा ) पक्ष-पंखोंवाला दोकर 
अर्थात्‌ विमानादि वायुयानोंमें सवार होकर ( दिवः समेति ) 
दलोक में विचरण करता दे । बंद आकाश, भूमि आदि सब 
स्थानों में अव्याइत गति से विचरण कर सकता है। उश्धके 
जानेके लिए कहीं भी रोक ठोक नहीं | 

यम जो सबका सामथ्य हरण कर छेता है, वह भी इसका 
वीये नहीं इरता । इस प्रकार इन दोनों मंत्रों में विशरी भोद- 
नकी महिमा गाई गईं है । यमकी भी इसके पाचकके साभ 
ने दर माननी पडती हैं ऐसा इस सारे का अभिप्राय व्यक्त 
दोता है। 

विष्टारी ओोदन- विष्वारीका अथे हे विस्तारवाला भर्थात्‌ 
जिसका परिमाण बडा विस्तृत है। ओदन शब्द यहांपर अन्न 
का उपलक्षण है। विष्टारी यज्ञ भोदन से किया जाता है । 
इस अन्नदानयज्ञकी महिमा इस सूक्त में दशोई गईं है । 


यमका कता अभ्नि। 

क्षय यो होता किश स यमस्य कम्रप्यूदे यध्समझन्ति 

देवा। । भद्दरदर्जायते मासि मास्यथा देवा दषिरे 
दग्यवाहम ॥ ऋण १०॥५२।३॥ 

( भय यः होता ) यदई जो दान-आंदान करनेवाली अभि 
दै(स ) वह (यमस्य कि। ) यमकी कतौ है | वह ( ऊ 
अपि ऊद्दे ) भज्ञका भी बहन करती है ( यत्‌ ) जिस अन्न 
को ( देंवाः समण्जन्ति ) देव छोक खाते हैं। यद अभि 
( अद्द: अद्द। जायते ), प्रतिदिन इवनके समय उत्पन्न दोती 
है अर्थात्‌ इसे प्रज्वालित किया जाता है। और येद्द ( मात 
मासति ) प्रत्येक मासमें वा प्रध्येक पक्षमें मासिक व पाक्षिक 
यज्ञ प्रकट द्वोती दै।( अभ ) और ( देव॥ ) देवगण 


यमकी बडी । 


( दृव्यवाई ) दृव्यका वहन करनेवाली इस अभिकरो (दघिरे ) 
स्थापित करते हैं । 

. इस मंत्रमें अमप्ति को यम्र की करनेवाली बताया गया है | 
यहांपर यम का अथ॑ वायु भी द्वो सकता है क्‍योंकि अम्मि वायु 
को शुद्ध करती है | प्रचण्ड अमर के उद्दीप्त होनेपर दवा खूब 
जोर से चलने लगती है| इसके अतिरिक्त इस मंत्र यह भी 
पता चलता दे कि दैनिक, पाक्षिक तथा माप्तिक यज्ञ करने 
चाहिये । 

कब्ण अन्न | मास न्मास्र तथा पक्ष । 


यमकी बेडी | 
सुब्चन्तु मा शपथ्यादथों वरुण्यादुत । 
अथो यमस्य पड़वीशात्‌ सर्वेस्मादेवकिल्बिषात्‌ । 
॥ ट० १०९७१ ६॥ यजु:१२।९०॥ 
भ्षयवें, ६॥९६।२॥ तथा ७११२॥२॥ 


३७०. कक. कं), 9५, 


(मा)मुझे ओषधियां (जपथ्यात्‌) शाप देनेसे दोनेवालेपापसे 
( मुञ्चन्तु ) छुडावें । ( क्थ उत ) और ( वरुण्याट्‌ ) वरुण 
सबन्धी किए गए पापसे छुडावें। [ अथ ] और [ यमस्थ ] 
यमकी [ पड़्वीशात्‌ ] पैरोंकी बेडियोंसे छुडावें। [ स्वेस्मात्‌ 
देवकिल्विषा तृ | सभी देवोंके सेबन्धी पापोंसे औषधियां मुझे 
छुडावें । पड्वीश- पादबंधन, श्रखल! > पेरों की बेडी । 

उत्‌ स्वाद पञ्च शलादथों दशप्ाक्ादुत । 
क्षयो यमस्य पड़वीज्ादू विश्वस्माद्‌ देवाकैल्बिषात्‌ ॥ 
अथवे० 4|७।२८ ॥ 

[ ल्‍वा ] तुझे [ पंचशलातू ] पंचभूतमें द्वोनिवाले पापसे 
[ अथ उत ] और [ दशशलात्‌ ] दशों दिल्ञाओंमें द्वोनेवाले 
पापसे [ अथ ] और [ यमस्य पड्वीशात्‌ ] यमकी पेरोंकी 
बेडियोंसे तथा [ विश्वस्मात्‌ ] सारे [ देवकित्थिषात ] देवोंके 
प्रति 'हिए गए पापोंसे [ उत्‌ आदार्ष ] बचाकर ऊपर छे 
गया हूँ । डे 

इन मंत्रोंमें यमकी बेडियोंसे छूटनेकों प्राथना है। यहद्ांपर 
भी यम मारनेवाछा ही है, यह स्पष्ट पता चरू रहा है। 
आगे चलकर यमविषयक वर्णन जब हम देखेंगे तो यमकी 
पड़वीश आदिका खुलासा स्वयमेव हो जाएगा। 

वेवस्वत यम । 
अत्ते यम॑ वेवस्वत सनो जगाम दूरकम्‌ । 
तत्त भावतंयाससीह क्षयाय जीवले ॥ ऋ० १०॥५८।१॥॥ 


(११७) 


[ते ] तेरा [ यतू मन। ] जो मन [ दूरक ) बहुत दूर 
[ वैवस्वतं यम | विवस्वान्‌ के पुत्र यमके पास [ जगाम ] 
चला गया है, [ते तत्‌ ] तेरा वह मन पुनः [ इईंढ ] इस 
लोकमें [ क्षयाय | निवास करनेके लिए व [ जीवसे ] जीवन 
धारण करनेके लिए हम [ आवर्तयामल्ति ] लोटाते हैं । 
यहांपर वैवस्वत यम के पास चले गए मनके प्रत्यावतेंनकां 
उल्लेख है। यमके वैवस्वत विशेषण दिया गया है। वेवस्वत का 
अथ॑ है विवस्वान्‌ की संतान। इससे यह पता चलता है कि 
मारनेबाला यम विवस्वान्‌ का लडका है। इसपर हम थोडासा 
प्रकाश आगे चलकर डालेंगे । 
क्षयाय-निवास करनेके लिए,रहनके लिये। 'छ्षिनिवासगद्मोः 
यमादुदं वेवस्वतातू सुबन्धोमेन भाभरस | 
जीवातवबे न मृत्यवेडथी भरिष्ठतातये ॥ 
अऋरू० १०।६०।१०७ 
[ भह्द ] में [ वैवस्वतात्‌ यमात्‌ ] विवस्वान्‌ के पूत्र यम से 
[ सुबन्धो! मन! आभरम्‌ ] सुबन्धु भर्थात्‌ उत्तम बन्घुका सन 
छीन करके ले आता हूं। किम्र लिए १ [ जीवातवे ] इस्र लोक- 
में जीनेके लिए [ मृत्यवे न ] मरनेके लिए नहीं । [| अथ ] 
ओर [ भरिष्टतातये ] छुखके विस्तारके लिए 
इस मंत्रका भाव भी पूवके मंत्रसे मिलता है । यद्वांपरभी 
यमको विवस्वान्‌ के पुत्रके नामसे कद्दा गया है | निम्न लिखित 
मंत्र हमारी ऊपरकी स्थापनाकों रुपष्ट रुपसे पुष्ठ कर रद्द दे। 
इसमें यमकी माता व विवस्वान्‌ देोनोंका उल्लेल है । विव-- 
स्वान्‌ कौन है यद्द भी पाठकोंको इससे स्पष्ट रूपमें पताचल 
जायगा । मंत्र इस प्रकार है--- 
व्वष्टा दुद्वित्रे बहतु क्रणोतीतीद विश्व भुवर्न समेति । 
यमस्य माता पर्युक्ममाना महोजाया विवस्वतों ननाश॥ 
ऋ० १० | १७। १; अथव० १८।१।७३॥ 


( त्वष्ठ दुद्वित्रे वहतुं कृणोति ) खष्टा अपनी पुत्री का 
विवाद रचता है ( इति ) इस कारण ( इ्द विश्व सुवन ) 
यह सारा भुवन ( समेति इकट्ठा द्वोता है। ( परि उद्यमाना ) 
व्याह्दी जाते हुई ( यमस्य माता ) यम की जननी व ( मद 
विवस्वतः जाया ) मद्दानू विचस्वान्‌ की पत्नी (नवाश ) नष्ट 
दो जाती हैं । 

इसी सूक्त के प्रथम मंत्रसे पता चलता दै कि ल्ष्टा की 
पुश्री का नाम सरप्यू है और उस का त्वष्टा विवस्वान्‌ के साथ 


(११८) 


विवाद करता है। इस मंत्र से हमें यह पत। चलता है कि त्वष्टा- 
का पुत्री सरण्यू यमकी माता हैं व विवश्वान॒की पत्नी है अर्था 
त विवस्वान्‌ यमका पिता है। अब इमें यह देखना है कि यम- 
का पिता यह विवस्वान्‌ कोन हैं । 
यास्काचाय इस मंत्रके उत्तराधकी व्याख्या करते हुए लिखते 
हैं, कि यम्रस्यमात पर्युदधमाना महतो जाया विवस्वतों ननाश, 
रात्रिरादित्वस्यादित्योदयेइन्तर्घायते । ” भर्थात्‌ यमकी माता 
व्याही जाती हुई जो कि मद्दान्‌ विवस्वान॒की जाया है नष्ट 
दो गई । 'आगे जाया विवस्वतों ननाश' का स्पष्टीकरण करते 
हैं कि * रात्रि सूर्यकी जाया, सूयेके उदय होनेपर छिप 
जाती है। ! 
इस प्रकार विवस्वान्‌का अ्थ हुआ आदिल्य अर्थात्‌ सूचे। इश 
उपरोक्त विवेचनसे इम निम्न परिणाम पर पहुंचते हैं यमको 
माताका नाम सरण्य है वपिताका नाम विवस्वान्‌ अर्थात्‌ सूर्य है। 
क्थौत्‌ यम विवखान्‌ (सूर्य) कापुत्र हे, अतएवं उसे बेदमन्नामें 
ववैस्वत'के नामसे पुकारा गया हे। वेवस्वत यमका ही सबत्र 
विशेषण है अन्यका! नहीं, अत एवं वैवस्व॒तके खाथ यम न भी 
प्रयुक्त हुआ हुआ दो, तो भी उद्जीका प्रदण द्वोता है । 
निम्न लिखित मंत्रोंमें अकेले ' वैवस्वत ” शब्दकाददी 
प्रयोग है । 
भद्ें वे बरं बृणते भद्दे युब्जन्ति दुक्षिणम्‌। भद्दे 
चेधस्वते चह्लुबहुत्ना जीवतो मनः ॥ 
शआ६० १५०।१६४।९ ॥ 
इस मंत्र दुष्ट स्वंप्नके नाश करनेकी प्रार्थना हैं। अथ इस 
प्रकार ईं- 
सब लोक [ वे ] निश्चय [ भद्दे वरे इणते | कल्याणकारी 
बरका हीं चाहते हैं। [ दक्षिण भद्र | बढ़े हुए कल्याणसे ही 
अपना [ युअ्जन्ति ] थोग रखना चाहते हैं [ वेवसातें भद्र 
चक्कुः ] विवस्वान के पुत्री में कल्यांणकारी चकछके अथीत 
उसकी कृपाइष्टि को चाइता हूँ, ताकि दुःस्वप्न हमें श्राधा न 
पहुंचावें। क्योंकि [ बहुत्रा ] बहुतत्ले विषयों [ जीवततः | 
जीते हुए अथोत्‌ लगे हुए मेरा [ मनः ] मन उनमें विचरण 
करता रहता है, भतः दुःस्‍्वप्न भंनिक्री संभावना हे । 
इस मंत्रमें यद्द दशाया गया दे कवि कल्याणकारी विचार 
व वातावरण रहनेसे दुःस्वप्न नहीं आसकता । दुःस्त्रप्त न 
भानेके लिए वैवस्वतसे प्राथना की गईं है। यह वैवस्वत यम 
ही है, यह उपरोक्त विवेचनासे तो पुष्ट दो ही रहां डे, पर 


अथवंबदका सुबोध भाष्य 


[ काण्ड २१८ 


आगे चलकर “ यम व स्वान ! इस प्रकरणमें हमें स्पष्ट हूपसे 
ज्ञात होगा कि स्वप्तका यमसे कितना संबन्ध है | दुुस्वप्न 
यम॒का स्राथन है अथौत दुःस्वप्नसे सत्यु भी दो सकती है । 
अस्तु। यहांपर यह सब हपष्ट रूपसे हम दशानेका प्रयत्न करेंगे। 
बवस्वतः कृणव्द्‌ भागधेय मधुभागो , मथुना से 
सूजाति । मातय्रेदेन हषित न आगन्‌ यह वा 
पिठापरादोी जिहीडे | अथव० ६।११६।२॥ 

( वेवस्वतः ) विवस्वान॒का पुत्र ( भागधेय इृणवत्‌ ) 
भागकों करें अथौत्‌ बैंटबारा करे । [ मधुभाग! ] उत्तम भाग 
करनेवाला वह हमें ( मधुना संसजाति) इमें मधुसे युक्त करे। 
क्ष्थोत्‌ इम भी उत्तम बंटवारा करनेवाले हों व सर्वेप्रिय 
बनें | ( यत्‌ एन:) जो पाप ( मतु; न। आगन ) मातासे इमें 
प्राप्त हुणा है. अथात्‌ माताका अपराध करनेप्ने यदि इमने 
कोईं पाप किया है तो वद्द ( यद्‌ वा > अथवा जिस पापसे 
( पिता झपराद्ध: ) इमने पिताकां अपराध किया है 
जिससे कि पिता ( जिद्दीडे ) क्रोधित हुआ दे, वह स्व 
उपरोक्त शांत दहोवे । . 

इस प्रकार इस प्रकरणमें दर्म यज्ञकें संबन्धमें निम्न 
लिखित मुख्य बातोंका पता चलता है- 

(१) यम नामक कोई प्राणियोंके जीवनोंका अपहरण 
करनेवाल है । 

(२ ) उसके पिताका नाम विवस्वान्‌ ( सूये ) हैं, अतएव 
उसका दूसरा नाम वैवस्वत भी है । 

( ३ ) उसकी माताका नाम सरण्यू दे जो कि त्वष्टाकी 
पुत्री है । 

इतने यमसंबन्धी विवेचनके बाद-हम यह देखेंगे कि यमका 
रहनेका कोई स्थान दे वा नहीं, वह प्राणियोंको मारकर कहां 
पर लेजाता है, इत्यादि । 


यमलोक व यमराज्य । 
इस प्रकरणमें हम यमक्े छोक व उसके राज्यके संबन्धमें 
विचार करेंगे अर्थात्‌ यमलछोंक यदि है, तो कहांपर है; इसपर 
प्रकाश डालनेका प्रयत्न करेंगे । निम्न लिखित मंत्र «ह 
प्रतिपादन कर रहे हैं कि यमका एक ख़ान लोक है- 
उर््रपश्ये राष्ट्रट्नत्‌।किल्बिषाणि थदक्षवृत्तमनुदर्स न 
एतत्‌ । ऋणाज्नों नणमेस्समनों गमस्म कोके भरातरि 
रज्जुसबात्‌ ॥ ,भथर्ष० ६॥१॥4|र॥ 


यमलोक व यम राज्य 


हे [ उप्रेपस्ये ] तीनरदृष्टिवाली तथा दे [ राष्ट्रदवत्‌ ] राष्ट्र 
का भमरण पोषण करनेवाली अप्सराओं | [ किल्बिषाण | 
से पाप व ( चत्‌ अक्षइते ) जो पाप ईन्द्रियों द्वारा किया है 
( वत्‌ ) बह पाप (नः) हमें ( अनुदत्त ) अनुकूलतासे 
दिया हुआ द्वो अथोत्‌ उस पापसे हमें हानि न पहुंच इस 
प्रकारस दो, उस पापको दूर करो । और ( ऋणात्‌ ऋणं 
एत्समान; ) ऋणसे व्याज आदि द्वारा ऋणकों बढातां हुआ 
उत्तमण अथात्‌ ऋण देनेबाला ( यमस्य लोके ) यमके लोकमें 
( अधिरज्जुः ) द्वाथमें रस्सों लिए हुए ( नः न आयातु ) 
हमें प्राप्त न होगे अथात्‌ दर्मे ऋणसे भी मुक्त कर दो ताकि 
यम्रलोकमें हम सुखपुव्रक रह सह । 
इस मंत्रसें ऐसा पता चलता है कि जबतक ऋण न चुकाया 
जबे तबतक मनुष्य उससे मुक्त नहीं दे सकता। मरनेवाला 
यदि ऋण विना चुकाए मरेगा तो यमलोकमें भी उसे बह ऋण 
चुकान। पंडेगा | उत्तमण वहद्दांपर भी अपना ऋण लेनेके लिए 
पीछा करता हुआ आ पहुँचेगा | ऋण लेना कितना कष्ठप्रद दे 
यह इससे पता चलता है । 
यथाषाद्‌ू यमसादनात्‌ पापछोकान्‌ परावतः ॥ 
अथवे० १२।११।३॥ 
इस मैत्नके अरथके स्पष्टीकरणके लिए पूर्व मंत्रको भी साथमें 
लेना चाहिए। पूर्त मंत्र इस प्रकार है- 
ग्रह्मज्य देव्यध्य्य आ मुलादनु संदद्द ॥ 
अथवे० १९।११।२॥ 
है [ अध्य्ये | अददिसा करनेके अयोग्य ! हे देवी ब्रह्मगी ! 
[ ब्रद्मज्य | ब्रह्मकी हँसा करनेवाले घातककों [ भामूलातू ] 
जडसे केकर  ऊपरतक [ अनुसंदह ] संपूण जला दे ॥ १२। 
११ ॥ [| यथा ] जिससे कि वह ब्रह्मघातक [ यमस्य 
सादनातू ] यमके सदनसे भी [ परावतः ] दूर स्थित 
( पापलोकान्‌ ) पापियोंके छोकको [ अयात्‌ ] जावे । 
इस मंत्रसे ऐसा पता चलता हैं कि घोर कम करनेवाले 
पाषवियोंकों यमलेकमम स्थान नहीं मिलता, वे उस यमलोकसे 
भी परें स्थित पापलोक में जाते हैं । इसेके उलट यह भी शांत 
दोताहै कि.यमलौकरमं जनिवाले पापियोंके अतिरिक्त जन हैं । 
भतः यमलोक निक्ृष्ट स्थान नहीं दे । | 
इद यमस्य सादुनं देवमाने यदुच्यते । 
इयमस्य भमते नाकीरयं गीफिं:. परिष्कृतः ॥ 


अऋरुू० १०।१२३४०।७ ॥॥ * 


१७ ( आ. सु, भा. का, १८ ) 


देखनेसे ऐश पता चलता है छ्लि यमका उस लोकमें राज्य हैं 


(१२५९) 


( इद यमस्य सादने ) यद्द यम्रका घर है। ( यव्‌ देव- 
माने उच्यते ) जे। कि देवों द्वारा बनाथा गया है, इस श्रकार 
कहा जाता है। ( अस्य इयं नाछीः ) इस यमकी प्रीतिके लिए 
यह स्तुतिरूपी बाणी ( धमते ) उच्चारण का जातों है । 
( अये ) यह यम ( गीर्मिं: ) स्तुत्तियुक्त वाणियोंसे ( परि- 
घ्कृत ) शोमित द्वोवे । 

इन मंत्रोंसे इमें साधारणतयां इतना पता चलता है कि 
यमलोक करके कोई स्थान अवश्य हैं । निम्न लिखित मंत्रांके 

चर 
कर्थात्‌ यम बांका राजा है। उम्र छोकक। यम राजा होनेसे 
उसका नाम यमलोक पडा दे । अतएवं वह लोक उसके नामसे 
अर्थात्‌ यमलोकके नामस्े प्रसिद्ध दे । 
पुमान्‌ पुंसो5धितिष्ठ चर्मेंद्दि तन्न हृयस्व यतमा प्रिया 
ते | यावन्तावग्रे प्रथर्म समेयथुस्तद्‌ वां वयो यभ- 
राज्ये समानम्‌ ॥ अथवे० १२।३६।१ ॥ 

( पुमान्‌ पुंचः अधितिष्ठ ) दे धुरुष | पुरुषोंका अधिष्ठाता 
बन छर्थात्‌ उच्चाधिकार को प्राप्त कर । (चमे ) छुखको 
( इहि ) प्राप्त कर । ( तत्र ) उस सुखमें ( यतमा ते प्रिया ) 
जो तेरीं प्यारी है उश्चे ( हयस्व ) बुला । ( अग्रे ) पहिले 
(यावन्ती ) जितने समर्थ हुए हुए तुम पतिपत्नी दोनों (प्रथम) 
मरनेसे पू्वे की आयु में(समेयथुः )प्राप्त किया दे (तत्‌/वां बय३) 
बह तुम्दारा अज्न वा आयु ( यमराज्ये ) यमके राज्य में 
समान दो | 

इस मंत्र बड़े महत्वका उपदेश दै। सबसे पूर्व मनुष्य 
को उन्नति करनेके लिए बहा गया हैं। तदनतर छुख प्राप्त 
करके अपने अनुसार पश्नीके खुननेके लिए कटा 
गया हूँ । इस्रीकों स्वयंवर कह सकते ह६। 
इस्र प्रकारके विवाहकें बाद दम्पती मिलजुलकऋर अपने भवि- 
प्यकों उज्ज्वल बनानेका प्रयत्न करें । जितना वे इस लोकमें 
कम।वैंगे उतना यमछोकमें मिलेगा यह “ वां वयः यमराज्ये 
समान * से दर्शाया है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि ख्रियां 
भी पतिक्रे साथ यमलोकम जाती हैं। अर्भाव जितना झुत 
पितरोंके श्रति इमारा करतेव्य हे, उतना द्वी मत मां्ती, दादी 
आदि ज्लावर्गके लिए भी हें । 

समस्मिछोक्े सम्ु देवयाने से समा प्रमेतं यमराज्येणु। 
पूती पविन्रेसप तलूवग्रेथां थदू यदू रेतो क्षण सवा 
सेबरभूष (। भथपे ० ११।४॥४ ॥ 


(१२०) 


( अस्मिनू लोके » इस लोकमें (स ) अच्छी तरदद 
वा साथ साथ तुम पतिपतलनी ( एते ) विचरण करो । ( उ ) 
आर ( देवयाने ) देवोंके मागमें ( से ) मिलकर विचरण 
करो । ( यमराज्येषु ) यमराज्योमें ( म्‌ ) साथ मिलकर 
विचरण करो । ( यत्‌ यत्‌ रेत; ) जो वीय (श्वां अधि संबभूव) 
तुम दोनोंमें उत्पन्त हुआ है, ( तत्‌ ) उम्र बोय॑कों (पवित्रेः ) 
पवित्राचरण द्वार। ( पूती ) पविन्न हुए हुए तुम दोनों ( उप- 
हयेथां ) अपने पास बुलाओ, अर्थात्‌ पविन्न कार्यों द्वी बीयेका 
उपयोग करों, व्यथे नष्ट मत करो । 

इस भन्नमें वीयंके सदुपयोगके लिए शुद्ृस्थ दंपर्ताको उप- 
देश दिया गया है। इसके सिवाय एक महत्त्वपूर्ण बात यह्द 
दशाईं गई दे कि पतिपत्नी में इतना अधिक प्रेम होना चाहिये 
कि वे सवेन्र साथ ह रहें। चाहे वें इस लोकमें हों, चाद्दि 
यप्रलोकमें वा अन्य किस्ली लछोकमें। उन्‍हें ऐसा प्रयत्न 
करना चाहिए कि वे किसी भी द्वालतमें जुदा न हो सके। 
थह बेदिक आदशे यहां स्पष्ट रूपसे दर्शाया गया है। इस 
प्रकार यह मंत्र विशेष महत्त्वका है| इसका मनन करना 
चाहिए । 

सर्वान्‌ कामानू यमराज्ये बच्चा प्रददुषे दुद्दे | 
भथाहुर्नारक कोक॑ निरुन्धानस्थ याचिताम्‌ ॥ 
झथव० १२।४।३६ ॥ 

( बशा ) वशा भी ( यमराज्ये ) यमके राज्य में (प्रददुषे) 
प्रकृश्के दानीके लिए (सबोन्‌ कामान) सर्व प्रकार की कामना-- 
ओंकी ( दुंद्े ) पूर्ण करती है। (अथ ) ओर (€ याचितां ) 
मांगों हुई के ( निरनन्‍्धानरु० ) शोकनेवालेका अर्थात्‌ यदि कोईं 
सुपात्र बशाकी मांगे ओर उद्चको यदि न दी जाबे तो न देने- 
वालेका ( छोके ) छोकका ( नारक ) महाकष्ठप्रद ( आहुः ) 
कहते हूँ अथांतु न देनेवाले को नरक मिलता है | 

इस मंत्रमं वशा गोकी मद्दिमाका वर्णन हैं। बशा गौकों 
दान करनेवाले को यमराज्यमें किसी भी प्रकारका कष्ट नहीं 
दोता। उसकी सर्व कामनायें पर्ण होती हैं और इसके प्रतिकल 
वश।को न देनेष'लंको नरक मिलता है । 

एतत्‌ ते देवः सविता बासो ददाति भर्तवे। 


तत्व यमस्प राज्ये वसानस्ताप्य चर ॥ 
| 
अथच० १८|४।३१ ॥ 


है पुरुष! ( सविता देव) प्रेरक देव ( ते) तेरे लिए 
( भर्तेवे ) पहिननेके ,लेए ( एततृ वासः ) यह वल्न (ददाति) 


अथव॑बेदका सुबोध भाष्य। 


[ का० १८ 


देता दे । ( तत्‌ ताप्य ) उस तृपश्ति करनेवाले वस्त्रकों (वसानः) 
पहिनकर ( यमशय राज्ये ) यम के राज्यम॑ (चर ) विचरण 
कर । 
इस मंत्रमें झत पुरुंषको जो कि यमलोकमें पहुंच गया है, 
उसको वच्च देनेका विधान है। 
निम्न लिखित मंत्र उस मृत पुरुषकों तिलमिश्रित धान 
देनेका उल्लेख है, तथा यमराजासे इनको उस्त पुरुष देनेके 
लिए अनुमति मांगी गईं है- 
यास्त धाना: अनुकिरामि तिरूमिश्रा। स्वधावतीः | 
तास्ते सल्तूद्‌भ्वी:प्रभ्वी; तास्त यमो राजानुमन्यवास॥ 
अ्यवे० १८।४।४३ ॥ 
(ते ) तेरे लिए ( याः तिलभिश्रा; स्वधावताः घानाः ) 
जिन तिलोेंसे मिश्रित अर्थात्‌ तिलामेले हुए स्वघावाले धानों 
( अनुकिरामि ) अनुकूलता सें फेंकता हूं, ( ता; ) वे 
घान (त) तेरे लिए ( उदभवीः ) उदय करनेवाले व 
(प्रभ्वी। ) प्रभूत मान्ना में यानि बहुत मात्रामें (सन्तु ) 
होवें। ( ता; ) उन्हें ( ते ) तुझे देनेके लिए ( यम३ राजा) 
यम राजा ( अनुमन्यतां ) अनुमति देवें। यमके राज्यपमें 
विना यमकी अनुर्भितिक किसौकों कुछ नहीं दिया जा सकता, 
अतः उसकी अनुमति मांगा है । 
इस मंत्रमँ यमलेक में गए हुए के लिए अथोतृ मृतके 
लिए तिलमिभ्रित घान देनेका उछेख हूं । ये तिलमिश्रित 
धान यमराज्यमें जाकर किस रूपमें परिणत हो जाते हैं, यद्द 
निम्न लिखित मंत्र बतला रहा है- 
धाना घेनुर भवद्‌ वत्सो क्षस्या।श्तिको5भवत । 
तां वे यमस्थ राज्ये भक्षितामुपजीवाति ॥ 
अथर्व७ १4।४।६२॥ 
यमलोकरमे जाकर उपरोक्त मंत्रानुसार दिए गए ( धाना ) 
धान ( घेनुः ) तृप्त करनेबाली गो ( अभवत्‌ ) बनता है । 
( अस्या; ) ओर इस घानरूपी गौका ( वत्स। ) बछडा 
(तिल: ) तिल ( अभवत्‌ ) बनता है। (वे ) निरचयसे 
( यमस्य राज्ये ) गमके राज्यमें वह ( तां ) उस धानें की 
बनी हुईं ग्रायपर ही ( उप जीवाति ) आश्रित हुआ हुआ 
जीता हे । 
यहां पर घान तथा तिल यमराज्यम्रें जाकर किस्र स्वरूप, 
में परिणत हो जाते हूँ, यह. दर्शाता गया हैँ। इन दोनों भंत्रा- 
नुसार धान व तिल यमलोकमें रइते हुए के लिए देने चाहिए 


धुलाकम यम छौक । 


क्योंकि उसके जीनेके ये एकमात्र आधार हैं | 
इन मंत्रों में हमने देखाकि यमलोकमें यमका राज्य है ! 
यमराज्यस्रे भी यमलोऊका दी प्रहण है । वहीं पर यम मतोंकों 
ले जाकर रखता हैं । 
निम्न लिखित मंत्रमे यम्का आए हुए शत पुरुंषकों अपने 
राज्यमें स्थान देनेका उल्लेख हैं- 
ददाम्यस्मा भवसानमेतद्‌ ये एबं भागन्‌ सम चेदभू- 
दिद । यमद्चिकित्वान्‌ प्रत्येतदाह समेष राय डप- 
तिष्टतामिद्द ॥ अथन० १८॥२।३७॥ 


(अस्मे ) इस मत पुरुषके लिए( एतत्‌ अवसानं ) इस 
स्थानको ( ददामि ) में देता हूं । क्‍योंकि ( एघश य। ) 
यद्द जो हे वह ( आयन्‌ | यमछोकमें आया है और ( इद् ) 
यद्दांप आकर(मम चेत्‌ ) मेरा हीं (अमृत ) द्वो गया हैं अर्थात्‌ 
क्योंकि यद्द यहां आकर मेरी ही प्रजा बन गया हे, अतः में 
इसे स्थान देता हूं, अपने राज्यसे नहीं निक्नालता। इस उप* 
रोक्त प्रकारसे ( चिंकेत्वान्‌ यमः ) ज्ञानवान्‌ यम ( एतत्‌ ) 
यह उपरोक्त “ ददाम्यरमे ? इत्यादि वाक्य ( प्रति आद् ) 
यमलोकमें आए हुए के प्रति कहता है । और यद्द भी कहता 
है कि ( एपः ) यह आगन्तुक ( मम राये ) मेरे घनके लिए 
(३६ ) यहां यमराज्यमें ( उप तिष्ठताम ) उपस्थित द्वोंवे 
अथोत्‌ उस्ते भी इस मेरे घनका भाग ले अथवा यह भी भन्य 
प्रजा जनकी तरह मेरे घनका भाग मिले अथवा-यह भी अन्य 
प्रजाजनकी तरद्द मेरें लिए विया जानेवाला उचित कर प्रदान 
करे । । 

इस प्रकार दृ मंत्रमें यमकी यमराज्यम आए हुए के प्रति 
डक्ति है । अबतक के ,मत्रोंते यद्द पता चला कि यमका यभ- 
छोकमें राज्य है अथौत्‌ बद वहां का राजा है | अब हम यह 
देखेंगे कि यमलछोक कहांपर है अथोत्‌ इसझी स्थिति कहां है । 


यप्रकी दक्षिण दिशा । 
इन: प्रा: तिष्ठनू दाक्षिणा तिष्ठनू यभः ॥ 
अथवे ० ९(७॥२०॥ 
( इन्द्ः प्राक तिष्ठन्‌ ) इन्द्र पूवे दिशामें स्थित हुआ हुआ 
है। और ( यमः ) यम ( दक्षिणा तिष्ठन ) दक्षिण दिशा।ें 
ठहर हुआ हैं । ु 
“इस मंत्रसे हमें इतना पता चलता है कि यम दाक्षिण दिशा 
में रहता है, यानि यमलोक दक्षिण दिशामें है । 


(१३१) 


द्यलाकमें यमलोक | 


नरा वा शंल पृषणमगोह्यमर्सि देवेदमभ्यचेसे गिरा । 
सूर्यामासाचन्द्रमसता यसं दिवि ब्रित॑ घातमुषसमकतु- 
मश्विना ॥ ऋ० १०।६४७॥३॥ 


( नरा हंस, पूषणं, अगोहा, देवेद्धं अभि ) नरोसे प्रशेध। 
करने योग्य, पुष्टि करनेवाले, सर्वेसाधारणसे जाननेके अयोगय 
तथा जिसको देवोंने प्रज्वलित किया हे ऐसी अप्रिक्री ( ग्रिरा 
अभ्यर्चसे ) स्तुतियुक्त वाणियोंसे तू अभ्यचना करता है। 
( सूयौमास। चम्द्रमसो ) सूर्य तथा पक्षोंके निर्माण करनेवाले 
चन्द्रमाकी, ( दिवि यम ) ट्ुलेकमें विद्यमान यस॒की, ( त्रितत 
बातं ) तीनों लोकोंमें विस्तृत बायुक्री, (उषस ) उबषाकी, 
( अक्तुं ) रात्रिको व ( अश्विनों ) देवोंके वेय अश्विनों को 
भी स्तुति कर। 

यहां पर इतना बताया गया है कि यमकी द्युलोक में स्थिति 
है। पूर्व मंत्रस यह पता चला था कि यमकी दिशा दृक्षिण 
है। इसका मतलब यह हुआ की युमें दक्षिणकी ओर कहीं 
पर यमलोक हे । 

हमें पितृलोकके प्रकरण * उद्न्वती गौरवमा ! इत्यादि 
मैत्रते पता चलाथा कि तौनयु हैं। उनमेंसे प्रथम में जल 
रहता हैं,ढितीयमें सूर्यादि नक्षत्रगण रहते हैं तथा तृतीयमें पितर 
रहते हैं । 


अब हमने यह देखना है क्रिद्नन तीनोमेंसे यमकी थु कोनसी 
है। इसके निणयके लिए हमें पितृलोकर्मं आया हुआ “ तिद्षा 
दाव; सवितुर्दा उपस्थां ! इत्यादि मंत्र सद्दायता देता है। इस 
मंत्रमे यह कहा गया है कि, तीन श्ुलोक हैं, जिनमेंसे दो खूये 
के समाप है। ये दो सूर्यके समीपकी थु जलवाली व नक्षत्नों- 
वाली है। बीचमें सू| है और उसके ऊपर नीचे ये दोनों थ 
हैं। आगे चलकर इसी मंत्रमें कद्दाह कि तीफ़री जो धर है, 
धह यमछोकम है, जिसमें वीरगण निवास करते दे। इसी युकोी 
लक्ष्यमें रखते हुए संभकक्‍्त३ गौतामें कद्दा है, कि ' इते व। 
प्राप्स्यसि स्व ” ।बीर लडाईमें मरनेपर स्थगम जाता है 
और वह रवगे यददी यमलछोकर्म विद्यमान थ॒ हे । जैसा कि 'बिरा 
षाट! विशेषणसे प्रतीत हो रद्दा है। इस प्रकार इन दोनों मंत्र 
का अमिप्राय यह हुआ कि यमलोकमं जे थु है, वद्द उदन्‍्वती 
अधीत्‌ जिम्वमें जल रहता है वह मी नहीं है और जिसमें 
नक्षत्र रहते है वद भी नहीं है। परिशेष न्यायसे जो तीसर। 


(१३१ ) 


बच गईं वह यमलोकमे है; यह मानना पंडेगा। तीसरी श्रम 
पितर रहते ६ अतः पितर यमलोकमें रहते हैँ यह भी इसका 
अभिप्राय हुआ | यमलोकका यम राजा है, अतः पितर ठश्की 
प्रजा हुए । पितर यमराज्यमें रहते हैं इस परिणामकों निम्न 
मंत्र पृष्टि कर रद्दा ह-- 
ये समानाः समनसतः पितरो यमराज्ये | 
तेषां छोकः स्वधा नमो यज्ञों देवेषु कल्पताम ॥ 
यजु। १९।४५ ! | 
( यम्-राज्ये ) यमके राज्यमें ( ये पितरः समानाः सम- 
नस; ) जो पितर समान तथा समनस्‌ अर्थात्‌ एक संकल्पवाले 
हैं, ( तेषां ) उन पितरोंके अर्थ दिए गए ( लोकः , स्वधा, 
नम्तः, यज्ञ: ) लोक, स्वया, नमस्कार व यज्ञ (देवेशु कल्पता) 
देबोमें समय दोवे अर्थात्‌ विफल न हाँ 
इस मेत्रमें पितर यप्तराज्यमें हैं यह दर्शाय। है | पितरोंका 
स्थान तीसरी यु है। अतः बह थु यमके राज्यमें ही है, यदद 
इप्र मंत्रंस स्पष्ट हो रद्द। है 
यभका राज्य तीसरी झुमें हू ओर उसेक आगे लोक समाप्त 
हो जाता है यह निम्नलिखित मंत्र बता रद्द! है- 
यत्न राजा वेवस्वतों यत्रावरोधन दिवः 
यत्रामृयह वतीरापस्तत्न मास कृधीनद्रायेन्दो परिस्तव। 
ऋण २।११३।५॥ 
( यत्र ) जद्ांछ्ा ( वेबस्वतः राजा ) विवस्वान्‌ का पत्र 
यम राज! है, जहां कि ( दिवः अवरोधन ) झुलाककी सप्ाप्ति 
है, वहां तथा जहां ( अमू! ) ये ( पयस्वतीः आपः ) बड़े 
' घड़े जल हैं, ( तन्न ) वहां (मां अमूते कृषि ) मुझे अमृत 
बना। ( इन्दो ) है इन्दु | (इन्दाय ) ऐश्वर्यक्रे लिए ( परि- 
लव ) चारों ओरसे बड़ अर्थात्‌ मुझे ऐश्वय दे । 
, ईंस उपरोक्त विवेचनसे इम निम्न लिखित परिणाम पर 
पहुंच सकते हैं-- यमलोक जहां कि यमका राज्य है, दक्षिण 
दिशाक्री ओर स्थित तृतीय थरुर्मे है। वहां पितर रहते हैं । 
यम उनका राजा है व वे उसको प्रजा हैं। यह बात * पितर 
व यमके सहकारय ! नामक शीर्षकमें और भी अधिक स्पष्ट हो 
जाएगी। निम्न मत्रमें अकृकार रूपमें उस बिराटका वर्णन 
प्रतात होता है। उप विरादकी बैककी कल्पना करके उसका 
वर्णन किया गण है- ” 
प्रजापतिश्न परमेष्ठी व शदगे इन्द्र! शिरो | 
भपिलकछाट यम! क़फाटस ॥ अथर्व ०, ९।७१॥ 


अथवबेदका खुबोध भाष्य । 


[ का० १८ 


उस विराट बेलकों ( प्रजापति: च परमेष्ठी च ) प्रजापति 
व परमेष्ठी ये दोनों ( श्वद्धगे ) दो सॉंग हैं यानि शाड़गस्था- 
नीय हैं। ( इन्द्रः शिरों ) इन्द्र उसका स्विर है अथोव्‌ इन्द्र 
शिरः स्थानाय है। ( भप्मिः ललाटं ) अप्रि उसका ललांट 
( माथा ) हैं जोर ( यम ) यम उसकी ( क्ृकाटे ) गदनका 


भाग है । 
यमकी विराटकी रचनामें गर्दनमें स्थान मिलता है. भर्थात 


छू 
किक." 


यमकी स्थिति उसके द्ारीरमें गर्दनस्थानीय है| 
इस प्रकरणसे हमें यमलो 5, यमराज्य तथा उसकी स्थिति 
का पता लगा है। शव अगले प्रकरणमें हम यमराजाके 
दूतोंपर विचार करेंगे । 
यमके दूत । 
इस प्रकरणमें यमके दूतोंका अस्तित्व, स्वरूप तथा कार्य 
दर्शाया जायगा। निम्न छिखित मंत्रों यमक्े दूत हौनेके 
विषयमें उल्लेख हे-- 
कृणोमि ते प्राणापानों जरां रूव्यु दीध्मायुः स्वस्िति । 
वेवस्वतेन प्रद्वितान्‌ यम्रदूतांश्वरतो 5पसेधामि सर्वान्‌॥ 
अथवे० 4२॥१४॥ 
( ते ) तेरे ( प्राणापानो ) प्राण और अपानको (कइृणोमि) 
स्थिर करता हूं। और ( दीघ आयुः ) दीर्घ आयुक्रों तथा 
( स्वस्ति ) कल्याणको भी तेरे लिए स्थिर करता हैँ ॥ जरा 
स॒त्यु ) बुढापे व मृत्युकों दूर भगाता हूं । ( वैवस्वतेन प्रद्दि- 
तानू चरतः सर्वान्‌ यमदूतान्‌ ) विवध्वानके पुत्र यत्रद्वारा 
भेजे हुए संसारमे विचरण करते हुए सब यमके दूतोंक्रो ( अप 
सेधामि ) दूर भगा देता हू । 
इस मंत्रमें यमदूलेंका उल्लेख है । यम उन्हें प्राणियाँकी ले 
आनेके लिए संसारमें भेजता है। उन दूतोंकों दूर भगानेका 
निर्देश यहां है । 
नयतामून्‌ सत्युदूता अपोस्मत  परः 
सदक्ला हन्यन्तां तृणेद्वेनान्‌ सत्य भवस्थ॥ 
+ अथवे० ८।८।॥११॥ 


( खत्युदूता। ) दे सध्युके दूतो ! ( अमून्‌ ) इन शत्रु भकों 
(चयत ) के जाओ। हूँ ( यमदूताः ) यमके दूतों | (अप 
उम्भत ) इन्हें कसकर बांध लो ताकि छूट कर भाग न ज़ानें। 
( परः:सहस्ता। ) हजारोंकी संदयाओंधि'भी: कषमिके ("हत्व- 
न्ताम्‌ ) मार 'काछो | ( एनान').इन.. शनुझआके : ( अवस्य 


यमदूत--श्वान | 


सत्य ) भचकी झुछठो अथोत्‌ चूंसा ( तृणेढु ) चूर -चुर कर 
डाले । 

इस मत्रमं शन्न॒ओंके विनाशके लिए यभदूतोंध्व कहा गया 
है। मारनां यमदूतोंका कार्य दे, यद्द यहां पर स्पष्ट हो रहा 
है । इस प्रकार इन मंत्रोंमे यमदु्तोंका उल्लिख व काये दहाया 
गया है अब हम देखेंगे के ये यमदूत कोन हैं व इनका स्वरूप 
क्या द। 


यमद्त-श्वान ( कुत्ते ) 
अतिद्वव सारमेयो श्वानो चतुरक्षो शबलो साधुना 
पथा । अथा पितृन्त्सुबिदत्रां उपेहि यमेन ये सधरमादे 
मदन्ति ॥ शर:८० १०|१७४।१०॥ 
यही मंत्र अभवेवेदर्मं थोडेसे पाठभदके साथ इस प्रकार दै- 
भति द्वव श्वानों सारमेयों चतुरक्षों शाबलौ साधुना 
पथा । अथा पितृग्त्सुविद्नां क्षपीद्वि यमेन ये सघ- 
माद॑ मद॒न्ति ॥ अथवें० १८।२॥१ १॥ 


( सारमेयो ) सारमेय, (चतुरक्षों ) चार आंखोंवाले, 
( शबलों ) चित्रविचित्र रंगबिरंगी ( श्वानौ) दो कुत्तों से 
( भ्रति ) बचकर ( साधुना पथा ) उत्तम मार्गसे ( द्रव )जा। 
( अथ ) और ( सुविदत्नान्‌ वितृन्‌ ) उत्तम ज्ञान वा धन से 
उपेत-युक्त पितरोंके (उप इढि ) समीप जा। (ये ) जो 
कि पितर (यमेन सघमादे मदन्ति ) यमके साथ अल्यन्त 
आनन्दित हो हर हैं । 

सारमेयो-सायणाचार्यने इसका अर्थ किया है कि सरमा 
नामकी देवोकी कुत्ती है, उसके बच्चे | सरमा शब्द श्र गती 
धातुसें बाहुलकसे अम करने पर बनता है । जिसका 
अर्थ दे ' बहुत .दोडनेवाली ? । उसका पूत्र सारमेय । 
लोकिक साहित्यमें सारमेग्रका अर्थ कुत्ता प्रचलित है । 
अस्तु | तथापि दम्त सारमेय का अर्थ बहुत दोडनेवाला ऐसा 
कर सकते हैं। 


इस मंत्र म॑ प्रेतकों कहा गया है कि यमके दोनों कुत्तोंसे 
जो कि रंगबिरंगे हैं, उनसे बच्चाकर उत्तम मार्गस पितरोंके 
प्राप्त जा? जो कि पिंतर यमके स्राथ भानन्दित हो रहे हैं । 
यद्यप्रि इस मंत्र यमके कुत्तोंदों यमदूतके नामसे नहों कहा 
गया है तथापि भागे आनेवाले मंत्रोंमें उन्हें यमदूतके नामंसे 
कद्दा गया है व उममेंसे प्रत्येकके रंग आदिंकां वर्णन है । यहां 
पर उन्हें शबल कहा दे जिसका कि स्पष्टीकरण वहां है । 


( १३३ ) 


यो ते खानी यम रक्षितारों चतुरक्षों पथिरक्षी नच- 
क्षतों । ताभ्यामेन परिदेद्दि राजन्‌ स्वस्ति चास्मा 
अनमीवज्च घेद्ि ॥ ऋ० १०।१४।३१॥ अथवे० _ १८।२।२ए 
(यम ) द्वे यम | (तेयो) तेरें जो ( रक्षितारी ) रक्षा 
करनेवाले ( चतुरक्षों ) चार आखावाले ( पथिरक्षी ) यम- 
लोक में जानेंके रस्ते को रक्षा करनेवाले तथा  नुचक्षण्ों ) 
मनुष्यों के देखनेवाले (श्वानो ) दो कुत्ते हें, दे राजन ! 
( ताभ्यां ) उन दोनों कुत्तों द्वारा ( एनं ) इसको,( स्वस्ति ) 
कल्याण ( देह्ठि ) दे भर्थात वे कुत्ते इसे द्वानिन पहुंचावें 
ऐसा कर । ( च ) और ( असम अनमीष॑ घेद्दि ) इसके लिए 
नीरोगिता-रोगरहितता दे । इसे कभी रोग न सतादें | 
इस मंत्रमें यमसे कट्दा गया हे कि बद्द अपने कुत्तोंत्रे किस्ली 
भी प्रकारका अकल्याण न दवोने देवे, सवेदा कल्याण व आरोग्य 
देता रहे । 
उरूणसावसुतृपा डदुम्बछी यमस्म दूतों चरतों जनें। 
अनु । तावस्मभ्य इशये सूर्याय पुनर्दातामसुमग्रेद्द 
भद्रम्‌ ॥ ऋ० १०।१४।१२॥ 
सथवे० १८।२।१३॥ 
( उख्णसी ) लम्बी नाऋवाले, ( अछुतृपी ) प्राणों के 
भक्षणस तृप्त होनिवाले, ( उदुम्बली ) विस्तृत बछ्ववाले अथोतू 
अत्यन्त बलवानू ( यमस्य दूती ) यमके दुत- उपरोक्त दोनों 
कुत्ते ( जा अनुचरतः ) मनुष्यों के पीछे पीछे बिचरण करते 
रहते है | ताके अवसर मिलतेट्टी उनके प्राणोंसे अपनी तृप्ति 
करें। ( तो ) ऐसे वे यमदूत कुत्ते ( अस्मभ्यं ) हमारे लिए 
( सूयोय इशये ) सूर्य के दशनार्थ अथोत्‌ इस छोकमें जौनेके 
लिए ( अय ) आज ( इृद्द ) यहां ( भद्रें अछुं ) कल्याणकारी 
प्राणकी ( पुना ) फिर ( दाता ) देव । वे इमारे प्राणोंकों छीन- 
कर हमें मार न डालें, अपितु उलठा प्राणों को देवें व|कि इम 
यहां जीवित रद्द सके । 
दस मंत्र पूर्व पंत्रोक्त यमदूत कुत्तोंके स्वरूप का वर्णन 
है।वे लम्बी लम्बी नाऊवाले, अद्यन्त बलवान व प्राणोंके 
भक्षण से तृप्त द्ोनेवाले हैं। उनसे प्राणोंकी भिक्षा उत्तराधे में 
मांगी गई दै । क्‍ 
इयामश्र त्वा सा शवरश् प्रेषितों यमस्थ यो पथि- 
रक्षी खानौ। क्षत्रकिद्दि मावि द्ीघ्यों 'साश्र तिष्ठः 
पराझकू. मना; ॥ अथवतें० 4१९॥ 


( १३४ ) 


3 १७. 


आर ( शाबल: ) चितकबर!। 


कं ९, ३५, ) 


के ( पथिरक्षी 


(इयामः: ) काला (च) 
ऐश्वे रंगबिरंगी (यौ ) जो दो ( यमरय ) यम 
यमलोकके मागेकी रक्षा करनेवाले (दवानों ) कुत्ते दें वे 
(त्वा ) तुझे (मा प्रेषिती ) मत बाघा पहुँचावें । ( अवोड 
एद्वि ) द्मारे सन्मुख आ। ( मा विदीध्य; ) विरुद्ध मत 
दो अथात्‌ द्मे छेडकर चले जनिकी कोशिश मत कर। (अन्न) 
यहां इस सेसारमें ( पराडूमनाः ) विक्षिप्तिचित्त हुआ हुआ 
(मा तिष् ) मत स्थित द्वों। संसारसे उदासीन बृत्ति धारण 


मत कर । 


इस मंत्रसे ऐसा पता चलता है कि यभके जो दो कुत्ते हैं, 
उनमेंसे एक तो काले रंगका है तथा दूसरा काले सफेद आदि 
रंगोंसे मिश्रित चितकबरा है । इस मंत्रमे जो कारा व चित- 
कबर। करके ०मके दूत कुत्तोका वर्णन हे, वद्द आलंकारिक 
रुपसे रात व दिनका वर्णन प्रतीत द्वोता है । काला कुत्ता रात 
है और शबल कुत्ता दिन दे । वे दिनरात मनुष्योंके पीछे प्राण 
दरण करनेके लिये लगें हुए हैं। ज्यों ज्यों दिन व रात 
गुजरते जाते हैं त्यों त्यों मनुष्यकी आयु क्षीण द्ोती जाती दे। 
अत) संभव है ये दिन व रात वास्तवमें यमके दृत द्वो और 
उनका यमके इवान ( कुत्ते ) करके वर्णन किया द्वो। यहां पर 
एक और भी हइंका उठ सकती है और वह यह कि इवान 
शब्दसे ही क्यों यभमके इन कुत्तोक्रा उल्लेख शिथा गया १ कुत्तेके 
लिए दूसरे अनेक शाब्द विद्यमान हैं ही। परन्तु पाठकोंकों 
ध्यानमें रखन। चाहिए कि रवान शब्द हमारी ऊपर की कल्पनाकी 
और भी दंढ करता हैं। इवान शब्दके अर्थपर विचार करनेसे 
उपरोक्त शंका स्वयमेंव शांत दो जाती हैं और इस इवान द्वारा किए 
गए आलंकारिक वर्णनका मद्दत््व अतीत होने लगता है। शावका। 
क्षय है (वां तू झवः # कल, न हू नहीं ) जो आने- 
वाली कलमें न रहे अथोत्‌ जो आज तो है पर वह कलछून 
रहेगा। जो दिन व रात एक बार निकक गए, वे फिर दुबारा 
लीटकर नहीं आते । अब पाठक श्वान शब्द के महतत्वकी समझ 
गए होंगे कि क्‍यों यमके दुतोंकों श्वानके नामसे कह्दा गया दै 
और उछ्से किससे किस प्रकार दिन व रातका वर्णन किया 
गया है। परन्तु जबतक इस विषयमें पूर्ण खोज न की जावे 
तबतक निशच यसे कुछ भी नहीं कंद्दा जा सकता । पाठक हृस 
पर विचार करेंगे ऐसी आशा! हे। उपरोक्त मैत्रकेसत्तराधके 
भावकों नचि लिखे मंत्रमें अधिक स्पष्ट किया गया हे 


अधथर्वबदका सुबोध भाष्य 


| का० १८ 


इृद्देधि पुरुष सर्वेण मनसा सद्द । 
दूतों यसस्थ मानुया अधि जीवपुरा इद्टि ॥ 
अधथवे ० ५।३५ ६॥ 
दे पुरुष ! ( सर्वेण मनसा सह ) संपूण मनके साथ अथोत््‌ 
मन लगाकर ( इृह ) थहां इस्र संसारमें रहता हुआ (एघपि ) 
व्राद्धिको प्राप्त कर | ( यमस्य दुतो ) उपरोक्त यमके दोनों 
दूतोंके [मा अनुगांः] पछि मत जा अर्थात्‌ यमलोकमें मत 
जा । [ जीवपुरा; ] जीवोंके पुरोंकों अथोत्‌ शर्ररोंको [ अधि 
इद्दि ]प्राप्त कर शरीर को छोडकर यमलोकमें मत जा। 


उपरोक्त मंत्रके उत्तराधका इस मंत्रम स्पष्ट हूपसे पक्षप।षण 
किया गया है । यमक्रे दू्तों का अनुकरण करने अर्थात मरनेका 
निषेध करते हुए देह धारण कर मन लगाऋर संसारमें रहनेक! 
उपदेश है । 
इन उपरोक्त मंन्रोसे निम्न सारांश निकलता है- 
०. ते 


(२) वे दोनों कुत्ते लम्बी नाकवले व चार आंखोंवाले 


(३ ) उनमेंसे एक कुत्ता काछा व एक चितकबरा है। 

(४ ) उनकी तृप्ति प्राणोंके भक्षण से द्वोती दै। वे मनुष्यों 
के पीछे सर्वदा प्राणापद्दरण के लिए लगे रहते हैँ । यमलोक में 
जनेके मागेकी वे सबंद। रक्षा करते रहते है । 

यम॒का दृत सृत्यु .। 

अपेम जीवा अरुधन्‌ गुद्देभ्यस्त निर्वेद्दत्‌ परिप्रामादित: 
भुत्युयमस्थासीदूदूत३ प्रचेता असून्‌ पितृभ्यों ग्यां- 
चकार।॥ अथवे० १८|२।२७ ॥ 
प्राणघारी छोगोंने इस शवकों घरोंसे बाहर कर दिया है। 
उसको तुम लोग इस अमसे बाहर अव्येष्टि संस्कारके लिए 
स्मशानभूमैम्ें ले जाओ; यमका दूत जो मृत्यु है उसने इसके 
प्राणोंकों पितरोंके पास यमलोकर्मं मेज दिया है। अतः क्योंकि 
यहद्द विगतप्राण हो चुका है, इस वास्ते इसके शवकों ग्राम से 

बाहर ददनादि क्रियाके लिए ले जाओ । 

इस मंत्रमें यह दशाया गया हैं कि मुश्यु यमका दूत है, व 
मृतके प्राणोंकी पितरोंके पास पहुँचाता है | इसका आसेप्राथ 
यद्द हुआ कि मरनेपर जीव पितुलाकम जाता है । 
पद मंत्र भी पूर्वोक्त निम्न लिखित परिणामों को पुष्ट करता 
है. 


यमकी सृत्युसे रक्षा । 


(१) यम प्राणोंका अपहरण करनेवाला है, क्योंकि रृत्यु 


उसका द्वी दूत हे । 
(२) पितुलोक यभके राज्यम है; क्योंकि झत के प्राणोंको 
पितरों के पास पितृलोकर्म यमका दूत मृत्यु पहुंचाता हैं । 
पाठकगण यमके दूतों संबन्बी इस उपरोक्त विवेचनसे यहद्द 
कदापि ने समझे कि यम्रक ये तीन (दो कुत्त व तीसरा 
-मृत्यु ) द्वी दूत हैं। और भी अनेक दूत हैं। पर ये 
उनमें से प्रधान-मुख्य हैं, अतः इनका विशद्‌ रूपसे वर्णन 
किया गया है। दम इस प्रकरण के प्रारंभमें ही एक ऐसा 
मंत्र देख आए हैं जिससे सहज पता चलता है कि यमके 
अनेक दूत हैं। उनका निर्देश मात्र है। विशेषों का मात्र 
विगतवार वर्णन दे । उस यमके अनेक दूत बतानेवाले मेत्रकेा 
मूल रूपसे इम पुनः यहां दिग्दशन कराते हँ- 
नयतामृन मृत्युदृता यमदूता अपोम्मत। परः सहस्ता। 
इन्यन्ता तृणद्वेनान्‌ मत्यं भवस्थ ॥ 
अथवे० ८।८।११॥| 
इसके अतिरिक्त अन्य भी ऐसे मंत्र हैं, जिनमें यमके अनेक 
दूत होनेका उल्लेख है । 
यमका पितृयाणमागे जानना । 


यमो नो गातुं प्रथमो विवेद नेषा गव्यूतिरपभतंवा 

उ। यत्ना नः पूर्व पितरः परेयुरेना जज्ञानाः वथ्या 

अनु खा ॥ ऋ० १०॥१४४२॥ 

अथर्वे० १८4।१५०॥ 

( प्रथमः यम:) वह प्रसिद्ध यम ( नः गातुं विषेद ) हमारें 

मांगे को जानता दै। ( एपा गव्यूतिः ) यह मांगे किसीसे भी 

( अप्रमतंवे न ) अपइरण नहीं किया जा सकता। (कत्र) 

जिस मारे में ( नः पूर्व पितरः ) हमारे घुरातन पितर (परेथुः ) 

गए हुए हैं | ( एना ) इस भागसे ( जज्ञानाः ) उत्पन्न प्राणी- 

मात्र ( खाः पथ्या। ) अपने अपने पथ्यों के अनुसार ( अनु ) 

जाते हैं । 

यहांपर यम उस मार्गके ( पितुयाणकों ) जानता है, ।जिससे 

कि पितर जाते है वु,अन्य उनका अशुगमन करते हैं यह 

दर्शाया है । ह 
यमकी स्वरगंमें पहुंचानेके लिए सहमति । 

नमःसु ते निरकरेत तिग्मतेज्ञो3यस्म विचता बन्धमेतस। 

यम्नेन त्वं यस्या संविदानोत्तसे नाके क्षात्रि रोहयेनस ॥ 


(१३५) 


यज्जुः १९।६ ३ ॥ 
है | निऋ्रते ! निऋति ! [ ते नमः | तेरे लिए नमस्कार 
है। [ तिग्मतेजः ] उत्कठ तेजवाली तू [ अयस्मयं एत॑ बन्धं ] 
लोहके इस बन्धनकों [ विचृत ] कार डाल । [ ?वं ] तू [ य- 
मेन यम्यां सेविदाना ] यम वे यमके साथ मिलकर [ एन |] 
इसको [ उत्तमे नाके ] उत्तम खगमें [ अधिरोहय ] पहुँचा । 
इस मंत्रमं निर्‌्रतिका यमके साथ एकमत द्वोकर खर्गमें 
पहुंचानेका उल्लेख है। अर्थात्‌ खगेमें जानेके लिए यमकी भी 
सहमति चाहिए | 
हक 
यमका दाधोयु दता । 

ऊर्जा भागों थ इम॑ जजानाइमाज्षानामाधिपर्म श्गास । 
तमचेत विश्वमित्रा दृविर्भिं। स नो यमः प्रतरं जीवसे 
धात्‌ ॥ अथर्ब, १८।४।५४ ॥ 
[ थः ] जिध [ ऊर्जः भागः ] अन्षके विभाग करनेवालेने 
[ इमं ] इस अज्ञको [जजान] पैदा किया है और जो [ भरमा 
अर्मा होनेसे [ अन्नानां अधिपत्यं ] अन्ञेकि खामिलकरी प्राप्त 
हुआ है ऐसे [ त॑] उसकी दे [ विश्वमिन्ना ] सबके मित्रो ! 
[ ह॒विर्भि! | इवियोद्वारा [ अचेत ] पूजा करो । [ सः | वह 
[ यमः ] यम्र [ नः ] हमें [ प्रतरं जीवसे घात्‌ ] बहुत जीनेके 

लिए धारण करे अर्थात्‌ दीर्घायु देवे । 

यमकी मलुष्योंसे रक्षा । 

सूर्या माह्ः पात्वप्मेः एथिव्या वायुरन्‍्तरिक्षाद्‌ यमों 
मनुष्य भय; सरस्वती पार्थिवेश्यः ॥ 


: ] सूंय [ अहः ] दिनसे अथीत दिन में होनेवाले 
कष्टोंसे [ मा पातु | मेरी रक्षा करें । [ अमिः ) भप्ति [ पुथि- 
व्याः ] पृथिवीसे, [वायु अन्तरिक्षात्‌] वायु अंतरिक्षत्र, [ यमः 
मनुष्येभ्यः ] यम मनुष्यों से तथा [ सरस्वती पार्थिवेश्यः ] 


(० कैंद, .. जें।,. ही 


सरस्वती पार्थिव पदाथसे मेरी रक्षा करे । 


यमकी सृत्युसे रक्षा । 
घुः पोरुषेग्य॑ वर्ध यमिस्त्राप्ती घाता सविता 
बृहस्पति! ।! सोमो राजा वरुणों अश्विना यमः 
पूषास्मान्‌ परिपातु रझ॒त्यो; ॥ अथबे० १९१२०।११॥ 
[ य॑ पोरुषेये बच ) जिस पुरुषसंबन्धी बघको अथोत 


अथव० १६।४।४॥ 
रू! 
| सूये 
से 


भपन्यच; 


' पुरुष के खूनको शात्रुओंने [ अपन्यधु। ] छिपकर किया है 
पुरुष के खूनकोी शनत्रुओंने [ अपन्यघु: ] छिपकर किया हैं, 


उच्च वध के कारण दनवाडी [ मृझो। | मृत्युस् [ इन्द्रामी | 


(१३६) 


इन्द्र ओर अप्ि, [ धाता ] धारण करनेबाला, [सबिता] प्रेरणा 
करनेवाला,[बृदृस्पति३]वाणियोंका अधिपति,[विमः राजा] सौम्य 
स्वभाववाला राजा, [ वरुण: ] वरुण, [ अरखना ] देवों के 
वेद्य अरिवनो, [ यमः ] यम तथा [ पूषा] पोषक देव 
[ भस्मान्‌ ] दमारी [ परि पातु ] रक्ष। करें । 
मत्रोक्त प्रझेक देवताते पुरुष को द्िंसा से रक्षा करने की 
प्राथना की गई है । सबके साथ यम से भी मध्युसे रक्षा कर 
के लिये कद्दा गया है । यम के अनेक काये हैं जैसा कि पाठ 
कॉकी यमके प्रकरणसे पता चलेगा। यहां पर प्रिर्फ थोडेपे 
मंत्रों का जिनका क्रि अन्यन्न समावेश नहीं दो सका है, 
दक्शीए गए हैं । 


यमके श्रति हमारे कार्य । 
यमके लिए हवि । 


परोथवांस प्रवतो सहीरनु बहुभ्यः पन्थामलुपरपत्ञा- 


नम । ववस्वत सज्ञमन जनानां यम राजाने दृविषा 
दुधस्य ॥ ऋ० १०।१४)१॥ 
[ प्रवतः |] प्रकृष्ट, उत्तव तथ। निक्ृष्ट योनियत प्राणियोंका 
[ अनु ] लक्ष्य करे [ मद्दीः परेयिवांस ] पृथिब्ीपर आए हुए 
तथा [ बहुभ्यः ] बहुतेकि लिए [ पन्‍थां ] यमछोकके मार्ग को 
[ भनुपरपशाने ] दर्शाते हुए [ जनानां सज्ञमन ] जिसमें 
मनुष्य जमा दूोते हैं ऐसे [ वेवस्वतं ] विवस्वान्‌ के पुत्र [ यम 
राजाने ] यम राजा की [ हविषा दुवस्य ] हृबि देकर 
पूजा कर । 
इमने पद्िले देखा दे कि यम के दुत मनुष्योंके पीछे सर्वदा 
लगे हुए हैं। यहांपर उसी भाव की मिलन झूपसे दर्शाया है। 
यम सबके पीछे छगा हुआ है। जिस जिश्वकी अवधि पूण्ण हुई 
कि उसे यमलछोक का मार्ग वह दशौता है । 
यमायथ सो सुनुत यमाय जुद्दता दृविः । 
भ्रम द यज्ञों गच्छलप्तिवृतों भरड़कृतः ॥ 
ह ऋ० १०१४।११॥ 
यह मंत्र थीडेसे पाठमेदके साथ अथर्वेवेद्म है--- 
यम्नाय सोमः पवते यम्राय क्रियते हविः । 
यम य्शो' गच्छत्यपिद्तो भरढकुंतः ॥ 
अर्थवे० १८।२।१॥ 
[ यमाय सोम॑ सनुत ] यमके लिये यज्ञमें सोम को निचो 


अथबंबेदका खुबाध भाष्य। 


[काँ० १८ 


[द ] निश्चय [ अरदकृतः अप्निदृत: थज्ञः यम गच्छति ] 
शीघ्रता करता हुआ, अप्रि जिसका दूत है ऐसा यज्ञ य्मकों 
जाता है । 
इस मंत्रमें यमके लिए सोम व हवि देनेका उल्ेख दहै। यमके 
लिए किया गया यज्ञ उते प्राप्त होता है यह मी साथ दशोया 
गया है । 
यमाय घृतवद्धविजुद्दोत प्र च तिष्ठत | 
स नो देवेष्वा यमद्दीर्घायुः प्रजीवसे ॥ 
ऋण १०॥१४।१ ४१ 
अथववेदमें थोडेसे पाउभेदके साथ यह मंत्र इसञ्र प्रकार है- 
यमाय घृतवत्‌ पथयो राक्षे इविज्युदोतन । 
स नो जीवेष्वा यमदीर्घायुः प्रजीचसे ॥ 
अथवे० १८।२।३॥ 


( यमाय ) यमऊे लिये ( घतवत्‌ हथिः ) घीसे परिपूण 
इविकों ( जुद्दोत ) दो । और इस प्रकार ( प्रतिष्ठत ) प्रतिष्ठित 
दोओं। (स+) वह यम्र (नः) हमें (प्रजीवर्े) उत्तम प्रकारते 
जौनेके लिए ( देवेषु ) देवोंमे ( नः ) हमें ( दीर्घायुः आय« 
मत्‌ ) दीर्घायुध्ियको देवे । 

इस मंत्रम यमके लिये घीमे परिपृण दृविके देनेकी व दीर्घायु 
देनेकी प्रार्थनाका उल्लेख दे । 

यमके लिये अन्नकी हृवि 
थद्‌ या चकुर्निखनल्तो भग्ने कार्षीषणा भन्नविदों न 
विद्या । वैवस्वते राजनि तज्जुद्दोम्यथ यज्षियं सधु- 
सद्स्तु नोउन्नम्‌ अयथवें० ६।११६।१॥ 


(अग्रे ) पहिले ( निख्ननन्तः ) भूमि खोदते हुए अर्थात्‌ 
कृषि करते हुए ( अन्नविदः ) भन्नकों जाननेवाले अथात्‌ अन्न 
की प्राप्ति किस प्रकारसे होती.है इस बातंके जानतेवाल़ें भ्थवा 
अन्नकी प्राप्ति करनेवाले ( कार्पीवणां। ) किसानेति ( ने विद्यया ) 
अज्ञानके कारण (यत्‌ यामे चक्रु:) जे। यमसंबंधी अपराध किया 
अथवा[ अज्नविदः न ] अन्नोंकी प्राप्त करनेवालोंकी तरह [ यत 
या्म चक्र: ] जो कृषिसंबन्धी नियमसमूद्द बनाया [ तत्‌ ] उस 
उत्पन्न अचकी [ ववस्वते राजनि ] वेस्वत राजा यममें 
[ जुद्गोमि] देता हूं [ अथ ] और ' तब [ ना] हमारा 
[ यज्षियं अन्न 'मधुमत्‌ अस्तु ] यज्ञके योग्य जो अन्त है, वह 


डो । [ यमाय इतिः जहुत ] यभके लिये यज्ञ में हवि दो.। मधुरंतावाला होने । 


स्वप्तका पिंसा यम । 


इस मंत्रमें नवीन उत्पन्न अज्षञका अंश यमके लिये देनेका 
निर्देश दे । 
यमकी पूजा । 
ते दि चावाषायेवी भूरिरेससा नराशसइचतुरदछूगो 
यमो5द्ति; । देवस्थ्वष्टा ऋविणोदा ऋशभुक्षण: प्ररो- 
दुसी मरुतों विष्णुरहिरे ॥ . ऋ० १०॥९२।११॥ 
( ते भूरिरेतस्ता द्रावापृथिवी ) वे बहुत जलवालीं यु और 
पृथिवी, ( यमः ) यम, ( भदितिः ) भदिति, ( त्वष्टा देवः ) 
स्ष्टा देव, ( द्रविणोदा। ) अम्ि, ( ऋभुक्षण: ) शानी वा कारी- 
गर गण, ( रोदसी ) रुद्रकी पत्नी, ( मछतः ) देवगण तथा 
( विष्णु: ) विष्णु ये सब ( नराशंसत) चतुरज्ञ:) नराशेस चतु- 
रंग यज्ञमें ( अहिंर ) पूज जाते हैं। यहां अन्योंके साथ यमकी 
भी पूजाका उल्लेख है ! 


यमके लिये घर बनाना | 
यथा यमाय हम्येमवपन्‌ पंचमानवाः | 
एुवा वपामि हम्ये यथा में भूरयो5सत ॥ 
अथवे० १८।४।०० ॥ 


(यथा ) जिस प्रकार ( पंचमानक्षा: ) पांचमानवोंने 
( यमाय ) यमके लिए ( इम्ये ) घरकों ( अवपन्‌ ) बनाया 
है, ( एव ) उसी प्रकार में भी ( दर्म्य वपामि ) घर बनाता 
हूं ( यथा ) जिससे कि (में ) मेरे ( भूरयः ) बहुतसे घर 
€ अस्त ) दो जायें । 

पंचमानवा;-ग्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र ये चार बण 
घ पाँचवा निषाद | अथवा देवमनुष्यादि पूजन, जेसा कि ऐंत- 
रेय ब्राह्मणमें कहा है- “ सर्वेषां वा एतत्‌ पंचजनानां उक्थ्यं 
देवमनुष्याणां गन्धर्वाप्सरसां सर्पाणां पितृणां च। एतेषां वा 
एतत्‌ पंचजनानां उवध्यम्‌ ” इति | ऐ. बा, ३३१ ॥ 

इस मंत्रमें ”ह दर्शाया गया है कि जिसको अपने घरोंके 
बढानिफ्ी इच्छा हो वह यस॒के लिए घर अंघवावे। पंच मानव 
यमके लिए घर बनाते हैं । 


यमके लिये स्वृधा-नमः।. 
यमाय पितुमते स्वया नमः ॥ भयवे० १4।४।७४ ॥| 
( पितृमते यमाय ) उत्क्ृष्ठ पिताके पुत्र यमके छिए 
| स्वधा और नमस्कार है। यहां यमके लिए स्वधाका निर्देश 


ददे। 
१८ ( अ. मु, सा. का, १८ ) 


( १३७ ) 


इस प्रकार इस विभागमें संक्षपसते यमर्के लिए हमें क्‍या 
करना चाहिए, यह दशोया गया दैं। 


यम ओर स्वप्न । 


इस प्रकरणमें यमके साथ स्वप्नका क्या संबन्ध हैं, उसकी 
उत्पाति केसे होती है, हत्यादि बार्तोंकी चचौ होगी । 


स्वप्नका पिता यम | 
यो न जीवो5सि न मृतो देवानामम्तगर्भाइसि 
स्वप्न । वरुणानी ते माता यमः पिताररुनामासि ॥ 
अथवे० ६।४६।१॥ 
हैं स्वप्न ! (यः) जो तू (न जीवः अधि न झत: ) न 
तो जीवित द्वी है और नहीं मरा हुआ ही है वह तू ( देवानां 
अमृतगर्भ: असि ) देवोंका अमृत गर्भ है अथौत्‌ देवोंमें सबेद। 
रहनेवाला है। ( ते ) तेरी ( वरुणानी माता) वरुणानी 
माता है और ( यमः पिता ) यम पिता है । ( अररुः नाम 
अस्लि ) तू अररू नामवाला है। 
देवानां-यहां देवानां का अर्थ इन्द्रियोंका है । स्वप्न इन्हरि- 
योमें अमृत रूपेसे बसा हुआ है। क्योंकि जागृत अवस्थामें 
इन्द्रियोंके अनु भवेस्रि उत्पन्न वासनाओंधे वह उत्पन्न द्वोत। है । 
हमारे अन्दर वासनायें स्थायी हें, अत: स्वप्न उन वासनाओंसे 
उत्पन्न दोनेसे अमृत है, अतएबं उच्ते यहां अमृतग्रमंसे कहा 
गया है। 
अररु+- पीडा देनेवाला, ंसक। “ ऋगतिदसनयो: * 
से बना दै। ते. ब्रा. ३४२९४ के अनुसार अरर नामवाला 
अछुर । 
वरुणानी-वरुण अर्थात्‌ अंधकार की पत्नी । 
इस प्रकार इस मंत्रमें यमकों स्वप्वका पिता क्या गया दे । 
अथोत्‌ स्वप्न यमका पुत्र है। अत्एव कई वार स्वप्नत्वे मृस्यु- 
भी दो जाता है। ः 
यमस्य छोकादुध्या बभूविथ प्रथमदा मर्ध्यान्‌ 
प्रयुनाक्षे धीर; । एकाकिना सरथथं यासि विहा- 
न्स्वप्तं मिमानो भसुरस्य योनों ॥ 
अथवे० १९|५६।१॥ 
हे स्वप्न | तू ( यमस्य छोकात्‌ ) यमके छोकसे ( अधि 
आ बभूविथ ) प्रकद हुआ हुआ है। (घीरः ) पीठ तू 
( प्रमदा ) बढ़े आभिमानसे ( मस्यांतन्‌ ) मरणघर्तों मनुष्यों 
को ( प्रयुनक्षि ) अपने साथ संयुक्त करता देन अथीत्‌ भपने 


६१३८ ) 


प्रभावसे उनमें प्रव्िष्ट हो जाता है, अतएबं मनुष्योका स्वप्न 
आता हूँ ।( विद्वान ) जानता हुआ अथात्‌ जानबूझकर तू 
( अप्तुरस्य योनों ) आत्माके उपलब्धि के स्थान हृदय में 
( स्वप्न भिमानः ) स्वप्नकों उत्पन्न करता हुआ ( एका कि- 
ना ) अकेले स्वप्नदर्शी पुरुष वा सत्युक्षे साथ [ सरथ | 
समान वाहनपर सवार हुआ हुआ [यासि ] बिचरण 
करता है । 

पूवे मंत्र में यम्कों स्वप्नकां पिता दर्शाया गया है। 
इस मंत्र में उसीकी पुण्िके रूपमे बताया गया है कि स्वप्न 
यम्॒लोकमें उत्पन्त होकर यहांपर संक्षार में आकर मनुष्योमें 
प्राविष्ठ हुआ हुआ है ॥ 

स्वप्न, यम का करण । 

विज्य ते स्वप्न जानिन्न देवजामीनां पुत्रों 5सि 

यमस्य करण: । भन्तको5सि मृत्युरत्ति । त॑ 

त्वा सुवृप्न तथा सं विश्ञ सत्र न; स्वप्न दुध्व- 

प्ल्यात्‌ पादि ॥ अथवे० ६४६२ ॥ 
है स्वप्न | [ ते जनिन्रे विद्य ] तेरी उत्पात्तेको हम जानते 
। तू [ देवजामानां पुत्रोडसि | देवोंकी पत्नियोका पुत्र 
दे और [ यमस्य करणः ] यमके कार्योका साधक है। तू 
[ अंतकः आसे ] अंत करनेवाला है। [ झत्युः भर्ति ] तू 
भारनेवाला है। है स्वप्न | (त॑ त्वा ) उस तुझकोी [ तथा ] 
बैभा उपरोक्त जेसा [से विद्य ] दम जानते हैं । [सः ] 
बह तू स्वप्न ! [नः दुष्वप्न्यात्‌ ] बुरे स्वप्न से हमारी 
[ पाहि ] रक्षा कर। 

इस मंत्र में स्वप्तकों देवपत्नियोंका पुत्र कहा गया है। 
पू्े मंत्रकी टिप्पणीमें हमने स्वप्तकी उत्पात्ति दर्शाते हुए यह 
बताया था कि देव अथोत्‌ इन्द्रियोंकें विषयोसे उत्पन्न वासना- 
ओंसे स्वप्नकी उत्पत्ति दोती हैं । उसी कथनकी पुष्टि इस 
मंत्र-में 'देवजामीनां पुत्र: असि! से की गई है। देवों 
अथौत् इन्द्रियोंकी पात्मियां इन्द्रियविषयजन्य वासनायें हैं। 
स्वप्न उनका पुत्र है | यहां पर विशेष बात कट्दी गई वह यह 
कि स्वप्नकों यमका करण बताया गया है। पाणिनि मुनिने 
करणका लक्षण अष्टाध्यायी में किया है कि-- ' साधकतर्म ! 
( अष्टां,१।४।४२ ) भर्थाव्‌ जो कार्यसाधनमें समीपतम साथन 
है, वह करण दहें।काययसाधक सब साधनों में जो साधन 
अधिक आवश्यक है बह करण कहलाता है। इस रक्षणानुसार 
यमका स्वप्न करण है, इश्चका आभिष्राय यह हुआ कि यमके 
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अथवेधेदका खुबोध भाष्य। 


[ का० १८ 


मारने के कार्यम स्वप्न सब से अधिक आवश्यक स!धन है 
पाठक स्वप्नके इस विशेषण से उसकी भयंकरताका अनुभान 
सहज कर सकते हैं । 

इसी मंत्र के भावकोी द्वी नाचे हछिखे मंत्रमें शब्दभेदसे 
कहा गया है--- 

देवानां पर्त्नानां गे यमस्य कर यो भद्र) स्वप्न । 

स मस यः पापस्तदहिषते प्रादिण्मः | 

मा तृष्ठानामासे कृष्णशकुनेमुखम ॥ अथवे० १९।५७।१॥ 

दे ( देवानां पत्नीनां गर्भ ) देवोकी पत्नियों के गर्भरूप 
तथा ( यमस्य कर ) यमके द्वाथ स्वप्न ! (यो भद्रः ) जो 
कल्याणकारी तेरा अंश है (सः ) वह अंश ( सम ) मेरा 
होवे। ( यः पाप) ) ओर जो तेरा पापी--अनिष्टकारी अश है 
[तत्‌ ] उस अशको [ दिषते | द्वेष करनेवालके प्रति [ प्रहिण्म; 
दम भेजते हैं । [ तृष्टानां ] तृषितों--लोमियों-कूढूरोंके बीचमें 
[ क्ृष्णशकुने; ] काले पक्षके [ कोएके ] [ मुख ] मुखकी तरह 
तू [ मा असि ] हमारे लिए बाघक मत हो, अथोतू जिस प्रकार 
लोमियोंकों वा कूहरों के लिए कौए का मुख अनिष्टकारी द्वोता 
है, उप्र प्रकार तू हमारे लिए अनिष्टकारी मत हो । 

विश्व ते स्वप्न जानिन्न ग्राह्याः पृन्नो५सि यमस्य 
करण; ॥ अथवे० १६।५।१ ॥ 

हें स्वप्न | [ ते जनित्र विद्य ) तेरी उत्पात्तेकों हम 
जानते हैं। तू [ प्राह्माः पुत्र; असि ] ग्राही का पुत्र है और 
[ यमस्य करणः ] यम के कार्याका साधक है । 

इस मंत्र में स्वप्नको ग्राही का बेठा कहा गया है। गठिया 
आदि शरीरके जकडनेवाले रोग “ आाद्दी ! कहलाते हैं । उन 
रोगोंके कारण छारौर में पीड़ा बनी रहती दे, जिससे निद्रा 
नहीं आती और यदि आईं भी तो स्वप्तवीसी अवस्था बनी 
रहती है। अतएव स्वप्नकों ग्राहीका पुत्र कद्द|ं गया है। यमका 
करण की व्याख्या ऊपर कर आए हैं । 


भ्न्तको इसि सत्युरसि ॥ भथव० १६।५।२; 

१६।७। ९॥ 

है स्वप्न | तू ( अन्तकः असि ) प्राणान्त करनेवाला है | 
तू ( मृत्यु) आ्ि ) मारनेवाला है । 

निद्रा बरावर न आनेसे व रोज स्वप्न आनेते स्वास्थ्य 

बिग़ड़कर अ्रतमें मृत्यु दो जाती है, अतएवं स्वप्नको 


यहां अन्तक व झुत्युके नामसे कहा गया है । 


यम कौन है ! 


विद्य ते स्वप्त जनिन्ने निऋत्याः पुन्नोईसि यमध्य 
करण; । अन्तको5सि रूत्युरसि । ते त्वा स्वप्न तथा 
स॑ विज्य स नः स्वप्न दुष्व॒न्यात्‌ पादि ॥ 
अथवे० १६॥५।४॥ 
मंत्रका अर्थ हस ऊपर दे आए हैं। वहां पर ऐसा ही मंत्र 
आया है | इस मंत्र में स्वप्न को निऋीतका पुत्र कह्दा गया 
है। निरक्रति से स्वप्न की उश्पत्तिका अभिप्राय यह है कि 
निऋति अर्थात्‌ कष्ट , दुःख आदि से मनुष्य को निद्रा नहीं 
आती । स्वप्न बह अवस्था है जिस अवस्था में कि गाढ निद्रा- 
का अभाव द्वोता है। ओर क्षष्टादि की दकशामे मनुष्य को 
गाढ निद्रा नहीं आती | इसी आभिेप्राय से स्वप्नकों निर्क्क॑ति- 
का पुत्र कद्दा है । शेष मंत्रकी व्याख्या पूर्ववत्‌ ही है । 
विज्ञ ते स्वप्न जनिन्नमभूस्या: पुन्नोडलि यमस्य 
करणः । भनन्‍्तको 5स्ि० इत्यादि अथवे, १६।५।४ बत्‌॥ 
अथवे० १६।५५॥ 
अथे पूव॑ंवत्‌ । इस मंत्रमें स्वप्नकों अभूति अर्थात्‌ अनैश्वर्य 
द्रारिदरथ का पुत्र कह है । दरिद्रता के परितापसे भी मनुध्य- 
को निद्रा नहीं आती । इस प्रकार गरीबी से भी स्वप्न (वास्त- 
विक निद्राके न आने ) की उत्पत्ति है | शेष व्याडुया पूर्वबत्‌ 
ही समझनी चाहिए । 
विद्य ते स्वप्न जनिन्न नि्ृत्याः पुश्नोईसि यमस्य 
करण: । भन्तकों उसि० । इत्यादि पूथबत ॥ 
अथवे ० १६।५॥६ ॥ 
अर्थ पूर्ववत्‌ । इस मंत्रमें स्वप्न को निर्भेति का पुत्र कद्दा 
गया है। निर्भोतिका अथे है ऐश्वये-संपात्ति का निकल जाना, 
नष्ट दो जाना । सेपत्तिशाली की संपत्ति नष्ट दो जानेसे उसे 
भी निद्रा नहीं आती । बह सुखकी निद्रा से नहीं सो सकता ! 
इस प्रकार संपत्तिविनाश का भी स्वप्न पुत्र है। 
विद्य ते स्वप्न जनिन्ने पराभूत्या: पुत्नरोउसि यमस्य 
करण; । श्रन्तको उसि० | इत्यादि ॥ 
अथवे० १६॥५।७॥ 
अर्थ पूवेवत्‌ । इस मंत्र में स्वप्न को पराभूतिका पुत्र कद्दा 
गया है। परासृतिका अथ ह ,पराभव अर्थात्‌ ह्वार जाना, 
- तिरश्कार को प्राप्त होना | पराभवसे वा तिरकारसे मनष्य को 
इतना मानज्नासिक कष्ट होता है कि, उसके ढिये निद्रा दराम दी 
जाती दै । और इस प्रकार पराभूति प्ले स्वप्न की उत्पत्ति 
हांती हू । 
क्छ 


(११९ ) 


विद्य ते स्वप्न जनिन्न देवजामीनां पुश्नीईलि यमस्य 
करण: ॥ अथवब० १६।५।८॥ 
हे स्वप्न | तेरी उत्पत्तिक्रों हम जानते हैं, तू देवोंकी पतिवि- 
यों का पुत्र है और यमके कार्योका साधक है। इस संत्रक: 
भाव हम पूव दर्शा आए हैं| देवपत्नियों का पुत्र रव्च किए 
प्रकार है, यह वहां विशदरूपसे दर्शा आए हैं। 
इस प्रकार यह अथवंबेदके १६ वें काण्डका ५ वां सृक्त 
संपूर्ण यम व स्वप्नविषयक है जो कि हमने ऊपर दिया है 
इस सूक्तसे व इससे व दिए गए पढ्िले के मंत्रोंते यक्ष ६ 
स्वप्नका संबन्ध स्पष्ठ द्ोता हें | स्वप्न यमलोकर्में रहता हैं, 
वहांसे मनुष्योंमे प्रविष्ठ हुआ है, उसका पिता यम हैं, 
बरुणानी उसकी माता है| वढ़ अपने पिता यमके कार्योंका 
निकटतम साधक हे। इसके अतिरिक्त स्वप्न अथात्‌ बास्तवि- 
क्‌ निद्राका अभाव किन किन कारणसे होता है तथा उससे 
क्या दुष्परिणाम होते है, स्वप्ण यमका करण किस प्रकार है, 
इत्यादि बर्तोंका उछेख इस सूक्तन स्पष्ट रूपसे हमें देखने को 
मिला है | इस प्रकार यह सक्त तथा व्वप्नविषयक अन्य मंत्र 
भी यम्के स्वरूप दहानेमें प्याप्त सद्दायक्ष हे। यमविययक 
पूर्व स्थापना को ये मंत्र भी पुष्ट कर रहे हैं, यह पाठक बिशेच- 
नसे समझ सके हगे । 
अब यहां यप्न विषयक वे मंत्र दिए जाय॑ंगे जो कि निर्धारित 
प्रकरणो्मि से किप्री में भी शार्मोरू नहीं किए जा सके हैं । इस 
प्रकरण में दिए गए मंत्र भी अबतक आए हुए यमसे ही सेब 
न्ध रखते हैं, यद् बात पाठकों को भूलनी नहीं चाहिए। ओर 
यह न समझना चाहिए कि इस प्रकरणान्तगत मंत्रोमे शायद 
यम अन्य अथॉवाला हो। अन्य अर्थोर्मे प्रयुक्त यम दम सबसे 
अंतमें ' भिन्न भिन्न अर्थ प्रयुक्त यम' नामक शीर्ष हमें देंगे । 
यम फोन है 
यो ममार प्रथमों मर्तानाँ यः प्रेयाथ प्रथमो छोकमे 
तम््‌ । वेव॑स्वतं सज्ञमर्न जनानां यर्म राजान हृविषा 
धसपयत ॥ अथवे० १८।३।१४ 
( यः ) जो ( मर्नातां प्थम। सभार ) मलुष्योंमें सबसे 
प्रथम मरा ओर ( यः ) जो ( एत॑ छोक प्रथमः भ इयाय ) 
इस छोक-यमलेक को सबसे पढ्ििले गया उस ( जनाना संग- 
मने ) जनों के संगमन ( वेवस्वत यम राजान » विवस्वानके 
पुत्र यमराजाकी ( दृविषा सपयेत ) दृवि द्वारा पूजा करो । 


आती 


(१४०) 


इस मंत्रस्ते ऐसा प्रतीत होता है कि मलुष्योम्रिंस सबसे प्रथम 
मनुष्य विवस्वान का पुत्र, सबसे पदिले इस लोकमें भाकर 
मरा आर फिर सबसे पदहिले उस छोकमें गया, अतः उस लोक 
का नाम उसके नामप्ते यमलोक ऐसा पडा । इसका अभिप्राय 
यद्द हुआ कि जो मनुष्य सबसे प्रथम मरता, है वह इस कल्पमें 
यम बनता है । 

संगमनका अर्थ हैं जिसमें प्राणी जाकर जमा द्वोते हैं । 
यमराजाकी दवि द्वारा पूजा करनेका भी यहां निर्देश है। 
अर्थात्‌ यम को भी दृबि देनी चाहिये । 


यम व विवस्वान्‌ । 


यम) परोवरों विवस्वान्‌ तत; पर॑ नातिपश्यामि किंचन | 
यमे भषध्वचरों भार मे नावष्टो भुत्री विवस्वानन्धाततान ॥ 
अथव० १८२।३२॥ 


( यमः परः ) यम परे है अथोत्‌ दूर है और (विवश्वान) 
सूर्य उससे ( अवरः ) समीप है । ( ततः परं ) उम्र यम से 
परे मैं ( किंचन न अति पश्यामि ) कुछ भी दूर स्थित हुआ 
हुआ नहीं देखता हूं वा नईी समझता हूं । ( यमे में अध्वरः 
अधिनिविष्ट; ) यम॒के अन्दर मेर। अध्चर अथोतू दिश्वारद्ित 
थज्ञ स्थित है । ( विवस्वान्‌ भुवः अनु आततान ) ूय॑ने 
लोक को अपने प्रकाशसे फेला रखा है। 


इस मंत्र भें पिता पुत्र, यम व विवस्थान्‌ वी स्थान की 
दृथ्षिसे तुलना की गई है | यम का स्थान सूरत परे है और 
उससे परे कोई नहीं दे | हमने यमले।क नाप्तक प्रकरणमें देखा 
था कि तीन प्रकारका युमेंसरे दो सूयेके समीप हैं तथा तीखरी 
यम राज्यमं है । उसको दृष्टिम रखते हुए इस मंत्रके यम 
विवस्वानूसे परे हैं, इस कथनका आभिप्राय यह हुआ कि यम 
जिस युमें हे वद्द सबसे परे डे अर्थातृ वह थुलेककी सम।प्तिपर दे 
उसके आगे बरुलोक ध्षमामत हो जाता है | इमारी समझमें यहां 
पर स्थान की दृष्ठिसे दी तुलना है । परका अर्थ उत्कृष्ट भी हो 
सकता हैं और अपर का अर्थ अधम भी हे सकता है, 
परन्तु ऐसा अर्थ करनेसे उसका भाव ध्यानमें आना कठिन है। 
उपरोक्त अथकी पुष्टि करनेवाले मंत्र हम पूर्व देख आए हैं और 
अतः उस दृष्टि से इस मंत्रका अथ विशेष संगत प्रतीत ह्वता है। 
भुव३- इसका अथ युलोक है जता कि ' भू-भुंव।-स्वः ? इसमें 
भुवा का अर्थ है । 


अथवेबेदका सुबोध भाष्य। 


| काँ० १८ 


इपुपान यम । 
दक्षिणाये वा दिश्य इन्द्रायाचिपतये तिरत्रिराजये 
रक्षित्रे.. यमाग्रेचुमतें । पुत परिद्म रत 


नो गोपायवास्माकमेतो! | दिएं नो अन्न जरसे 
नि नेषज्जरा मुत्यवे परि णो ददाध्यथ पकक्‍चेन 
सह संभवेत ॥ समथव० १२।३६।५६॥ 


[ दक्षिणायै दिशे अधिपतये ] दक्षिण दिशाके खामी के 
लिए [ तिरश्यिराजये रक्षित्र ] कीट पतडूगांदि तियेकू गमन 
करनेवालसे रक्षा करनेवाले [ इघुमते इन्द्राय यमाय ] बाण- 
घारक ऐश्वयंशाली यमके लिए [एतं त्वा ] इस तुझको 
[ परिदद्मः ] सोपते हैं। [ अस्माके ऐंतों। ] हमारी गतिसे 
[ ते ] उसकी तथा [ नः ] हमारी [ गोपयत ] रक्षा कर | 
(दिए नः अन्न जरसे नि नेषत्‌ ) दमारे पूर्वजन्मके कम 
अर्थात्‌ नसीब हमें यद्दां बुढापे तक पहुंचाबें ।( नः ) इमें 
( जरा ) बुढापा ( मुश्यवे परि ददातु ) झब्युको सैंपे अर्थात्‌ 
वृद्धावस्थास पूर्व दमारी झुत्यु न हो। (अथ ) मरनेंके 
बाद ( पक्‍वेन सह संभवेम ) पक्‍व परिपूर्ण परमाध्मासे जा 
मिले | 

श््े 
यम आर ऋण | 


अपमित्यमप्रतीतं मदास्मि यमस्य येन बकिना 
घरामि | इृदू तदरने अनुणो भवामि त्व॑ं पाशान्‌ 
विचुतं वेत्था सर्वान्‌ ॥ भथव० ६।११७११॥ 


( यत ) क्योंकि में ( अपमित्यं ) जो देना है पर चह्द 
( अप्रतीतं ) नहीं दिया है ऐसा ऋण हूं आर्थात्‌ मेरे पर वह 
ऋण है। ( यमस्य येन बलिना ) यमेके जिस बलवान ऋणेश 
में ऋणी हुभा हुआ ( चरामि ) विचरण कर रहा हूं, [भ्े] 
हे भप्ति | [ तत्‌ ] वह उपरोक्त जो ऋण है उससे में तेरे 
द्वारा ( अनृुणः ) ऋणरदित द्वोऊं । क्योंकि - (त्व॑ं ) तू 
[ सर्वान्‌ पाशान्‌ | सब पाशोंको [ विचूतं बेत्थ ] काटना वा 
स्रोलना जानती है । 


इप्त मंत्रम यह दर्शाया गया है कि अग्रिकी सहायताशे 
यमझ्के ऋणते मुक्त हुआ जा सकता है अप्रि से प्रकारके 
बंधनोंको काटना जानती है।' 


यम पिकरोंका अधिपति। 


थमका अग्निकीं स्थिर करना। 
इषीकों जरतीमिट्ट्वा तिश्पिब्ज दृण्डन लड़म्‌। 
तमिहद्द इृध्मे कृषा यमस्याप्मिं निरादधों ॥ 
अथवे० १२।२॥५४॥ 
[ इन्द्र: ] इन्द्रने [ जरती इषीकां ] जरती इषीकासे 
[ इंष्टवा ] याग करके और [ तिल्पिब्च ] तिल्पिज्जं, [दण्डन] 
दण्डन व [ नढ ] नडकों [ इध्मे | समिधा बना करके 
[ यमस्य ] यमकी [तं आमने ] उस कअषमिकों [ निंः आदधो ] 
निश्चय स्थापित किया । 
जरती इधीका » बूढे अथात्‌ सूखे हुए कानें । 
तिल्पिज्न- तिलोंके गुच्छे । दृण्डन- यह भी एक 
प्रकारकी कमिकी जातकी वनस्पति है| नडनडे जिसकी कलमें 
बनती हैं । 
इस मंत्र में यह दर्शाया गया है कि यम्रकी अम्रिमें 
इन चीजोंसे याग करना चाहेए जिससे कि यमवी आगे 
स्थिर बनी रहे । 


यमक भाग जल । 
यमस्य भाग स्थ। क्षपां शुक्रमापो देवी व्चों 
सस्मासु धत्त । प्रजापतेवों धाम्नांउस्मे छोकाय 
सादये ॥ अथवे० १०५)१२ ॥ 
है जलो | तुम [ यमस्य भाग रथ ] यमके भाग दहो। 
[ देवी: आप; ] दे दिव्य जलो | [ भपां शुक्र बचें: अस्मासु 
धत्त ] जलाका शुद्ध तेज दमारेमें स्थापित करो। [व१ ] 
तुम्हें [ प्रजापतेः धाम्ना ] प्रजापतिके वेजसे [ अस्मे छोकाय 
स्रादये ] इस लोकके लिए स्थित करता हूं । 
इस मत्रमें जलॉकों यमका भेश बताया गया है। उनसे 
तैज मांगनेकी प्राथना की गईं है | 
»«यमनेत्रेभ्यों देवेभ्यों दाक्षिणासत्नय; 
स्वाहा... ॥ यजु। भ० रौ३७ ॥ 
( यमनेत्रेभ्यः ) यम्र जिनका नेता है, ऐसे (दक्षिणासद्भायः) 
दक्षिण दिश,में बैठनेवाले ( देवेभ्य! स्वाद ) देवोंके छिए 
यह भाहुति है । 
«» »» ये देंवा यमनेत्रा दक्षि णासद स्तेभ्य: 
स्वाहा... ॥ यजु। भ० ९।३५ ॥ 
(ये देवाः यमनेत्राः ) जे देव यमनेत्र अथौत्‌यम जिनका 
नेता हैं ऐसे तथा ( दाक्षिणासदः ) दक्षिण दिश'में बैठने--- 


€ १४१ ९ 


वा हैं ( तेभ्यः ) उनके लिए (श्वाहा ) स्वाह्मपूर्वंक यह 
आहुति द्वो । 

इन मंत्रोंस दक्षिण दिशावालोंका यम नेता हे, ऐसा पता 
चलता है । 

,»» येमस्थ त्रयोदशी ... ॥ यज्ञु० १५।४ ॥ 
यमकी त्रयोदशी है । 
»«»यमाय कृष्ण: यजुः २४।३० ॥ 

यमके लिए काला पशु होवे। यजुवेंदके इस मंत्रमें भिन्न 
भिन्ञके लिए भिन्न भिन्न पशुओंका विधान है। परन्तु 
इस्र विधानका क्या रहस्य है; यह्द एक विचार णीय समस्या है। 

तस्या यम्तो राजा बत्स भातीदू 
रजतपात्र पात्रम ॥ 

[ तस्या; ] उस विराटहूपी गोका [ यम: राजा ] यम>- 
राजा [बत्सः आसीत्‌ ] बछडा था व दूध दोदने के लिए 
[ पात्र ] बरतन [ रजतपात्र ] चान्दौका बरतन था। 

यहांपर आलंकरारिक वर्णन प्रतीत होता है, पर यद अं" 
कार किसका किप्त प्रकार है यह एक विचार्णाय बात हें। 
यहां दिए हुए कई मंत्र, खास करके पिछले विशेष विचारणी- 
य हैं क्‍योंकि इनका अभिप्राय बराबर व्यक्त नहीं हो 
रद्दा है । 

यम वे पितरोंका संबंध | 

यम व्‌ पितर विषयक के अबतक के विवेचनपेें पाठऋगण 
पितर व यमके पारस्परिक संबन्धव्ने कुछ न कुछ अवश्य परि-- 
चित हो गए दंगि । यमके तथा पितरों के अलग अलूग दिए 
गए चिवरणोंसे यम क्या है व पितर क्या हैं, यह भी पाठकों- 
के ध्यानमें सहज आगया होगा। यम व पितरों के संबन्ध का 
खास खाल स्थानोपर हमने निर्देश भी किया है। उन निर्दे- 
शॉसे जो बातें दमें पता चकी हैं उनसे यह स्पष्ट है ह्वि यम 
पितरों क| राजा है व पितर उसकी प्रजा हैं। फितर यमलछोक 
में रहते हैँ । उसीका नाम पितृलाक भी दै | 

इन्द्दी उपरोक्त परिणामों की पुष्टि निम्न मैत्र स्पष्ट रूपमें 
करते हुए दिखाई दे रहे हें । 


यम पितराका अधिपति । 


बमः पितृणामचिपतिः स मावतु । भस्मिन्‌ 
प्रह्मण्यस्मिनु कमण्यस्यां पुरोधायामस्यां प्रतिष्ठा 


( १४२ ) 


यामस्याँ चित्यामस्थामाकुंत्यासंध्यामाशिष्यस्यां 
देवहुत्याँ स्वाद! ॥ क्षथवें० ५।२४।१४॥ 
[ सा पितृणां अधिपति; ) वह पितरोंका स्वामी [राजा | 
[ यथमः ] यम [ सा अवतु ] निम्न लिखित कर्मों मेरी रक्षा 
करे । ( अस्मिन्‌ ब्रह्मणे ) इस ब्रह्मज्ञान की प्राप्तिमें। ( अस्मि- 
नू कमगि ] इस श्रेष्ठ कर्ममें । [ अस्या पुरोधायां ] इस पुरो- 
द्विताईके काम में । ( अस्यां प्रतिष्ठायां ) इस प्रतिष्ठाके कार्य 
में । [ अस्यां चित्यां ] इस चतनायुक्त कार्यरम । [ अस्या 
आकृत्यां) इस सेकल्पमें। [ भस्यां आशिषि |] इस्र 
आशीर्वादके कार्यमें । [ अस्यां देवदूत्यां ] इस देवोंके आवा. 
इनके कार्थोमें । 
इस मंत्रमं यमको पितरोंका खामी कह्दा गया है। पितरोंके 
ऊपर यमके अधिकारको यहां पर स्पष्ट किया गया हे । यह्द 
अधिकार किलर रूपमें है अर्थात्‌ यम पितरोंऋ किस तरह 
खामी है, यह नाचिके मँत्रसे स्पष्ट हो रहा हे- 
स॒ यत्‌ पितृननुब्यचछद्‌ यम्ो राजा भृत्वा5- 
सुब्यचछत्‌ स्वधाकार  अन्नादं कृष्वा ॥ 
जथब० १५॥१४।१३॥ 
[ सः ) वह ब्रात्य ( यत्‌ ) जब [ पितृन अनुब्बचलतू ] 
पितरोंछा लक्ष्य करके चला अर्थात्‌ पितरॉमें आया तब [ यम 
राजा भुत्वा ] यम पितरों का राजा बनकरके तथा वितरों के 
लिए [ स्वधांकारं अन्नांद' कृतवा ] स्वधा करके दिए हुए 
को जीवनयात्रा का साधनभूत अन्न बनता हुआ | अनुव्य- 
जलत्‌ ] उस बात्यके पीछे पीछे पितरों में भाया। 
व्रात्य नाम अतिथि का है। यहांपर यम पितराका राजा 
बनकर उनमें रहता है, यद्ट दशाया गया है। 


पितरोंका यम राजा है, इस बातकी निम्त्र मेन्रभी पुष्टि 


कर रहे हैं। 
माँ सवा वृक्ष! संबाधिष्ट सा देवी एथिवी मद्दी । 
,.... छोक पितुषु वित्वैघस्व यमराजसु ॥ 
क्थर्व० १८।२।२५ ॥ 
(लावा वृक्ष: ] मा सेवाधिष्ट ] तुझे वृक्ष अथोतू पनस्पातियां 
बांधा मत पहुंचावें। वृक्ष यहां बनस्पीतियोंका ऊपलक्षण है। 
| देवी मह्दी पृथिवी मा] और दिव्य गुर्णोवाली विस्तृत 
पाथेबी भी तुझे बाधा मत पहुचाएं। [ यमराजछु पतृषु छोक 
क्त्वा ] यम जिनका राजा है ऐसे पितरोंमें स्थान प्राप्त 


अथववेदका खुबाध भाष्य । 


[ काँ० १८ 


करके [ एधस्व | वृद्धिकों प्राप्त हो । 

इस मंत्रमें स्पष्ट छपसे यमका पितरोंक़े राजा द्ोोने श्लो दर्शाया 
गया हैं। पितर यम्तकी प्रजा हैं | यमराज्यमें भी पितर रद्दते 
हैं, इसका यहांपर स्पष्ट रूपसे उल्लेख है। यह मंत्र प्रतका 
लक्ष्य करके कद्दां गया है। इसी प्रकार निम्न मंत्र भी उप- 
शेक्त मंत्रके भावकों पुष्ट किया गया है । 

प्राणो अपानों ब्यान आयुश्चक्षुदेशये सूर्याय । 
अपरिपरेण पथा यमशज्ञः पितृन्‌ गच्छ ॥ 
भयवे० १८।२|४६ ॥ 

( प्राण: ) प्राण, ( अपानः ) अपान, ( व्यानः ) व्यान, 
( भायु; ) आयु और (चक्ठः) आंख ( सूर्याय इश्चये ) 
सूर्यके दर्शनके लिए अर्थात्‌ इस संसारम जीवन घारण करनेके 
लिए होवें । ओर आयुके पूर्ण होनेपर देहका त्याग करनेपर दे 
प्रेत  तू। अपरिपरंण पथा ] अकुटिल मागे, द्वारा [ यमराज्ञः 
पितृन्‌ ] यम जिनका राजा है, ऐसे पितरोंकी ( गरच्छ ) जो, 
प्राप्त दो | 

अपारिपिर: - परि परितः स्वतः परः परभाव। काटेलभाव३ 
अथवा शत्रुः न वियते यस्मिन्‌ सः अपारपर+>अथोत्‌ जिसमें 
सवंथा कुटिलता वा शन्नु आदि नहीं दे वह अपरिपर । 

इंस मंत्र में भी पितरों का जो विशेषण दिया गया है, 


नकल 8] श्र 


वह यम का पितरोंके राजा होनेकी ही सिद्ध कर रहा हे । 
कब 


यम--श्रेष्ठ पितर। 
सप्तषाीन वा हद ब्रूमो 5पो देवी: प्रजापतिम । 
पितृन्‌ यमश्रेष्ठान्‌ ब्रूमर्ते नो मुम्चन्त्वंदसः ॥ 
कथवं० ११।६।११॥ 
[ सप्त ऋषीन | सात ऋषियोंको [ इदं ब्रूम/! | यह कहते 
हैं। ( देवी: अपः ) दिव्य जलोंको हम कहते हैं। [ प्रजा- 
पति ] «प्रजापतिकों हम कद्दते हैं ओर [ यमश्रेष्ठान्‌ पितृन्‌ ] 
यमक कारणसे जो श्रेष्ठ हैं ऐसे पितरोंकों हम [ ब्रूमः ] 
कहते हैं कि [ ते ] उपरोक्त सब [ नः ] हमें [ अदृस+ मुख- 
न्तु ] पापते छुडावें। 
यद्वांपर पितरोंकी यमश्रेष्ठ कद्दा गया दै। यहांपर यभका 
अथ थोगमें कट्टे गए अहिंसा, अस्तेव भादि भी हो सकता 
है | जो इन षड यमोके पालनेसे श्रेष्ठ हुए दें । वे यमश्रेष्ठ 
ऐसा भी इसका अथे हो सकता है। अथवा यम ज़िनमें भ्रेष्ठ 
है ऐसा भी होंगा । 


यम वपैतरांसे स्वग प्रास्ति 


अस्तु । उपरोक्त विवरणसे यह पता चला कि यम पितरोंक। 
राजा है व पितर उसकी प्रजा हैं। 


# ७५ २७. 
यम व पितरोंके सहकाये । 
इसमें यह दिखाया जायगा कि कान कोनसे काये यम 
तथा पितर मिलकर करते हैं । 


यम्के साथ हथि खाना। 


ये न; पूर्व पितरः सोम्यासो5नूहिरे सोमपीथे 
वसिष्ठा: । तेमियेंमः सरराणों हृ्वीष्युशन्नुशन्तिः 
प्रतिकाममतु॥ ऋ० १०।१५७।८॥ यज्जञु० १९॥। १५१ ॥ 

( ये पू्वे सोम्यासः वासेष्ठा: पितर। ) हमारे जिन पुरातन 
सोम संपादन करनेवाले तथा उत्तमघनवाले पितरोंने यज्ञमें 
( सोमपीय ) सोमपानकों ( अनु ऊहिरें ) किया था, ( तेमिः ) 
उन ( डशड्ि। ) यमके साथ सोमपानकी कामना करते हुए 
पितरोंके साथ, ( उद्चनू यमः ) पितरोंके साथ स्रोमपानकी 
इच्छा करता हुआ यम (सरराण: ) पितरोंके साथ रमण 
करता हुआ (दृवींषि ) इवियोंगी ( प्रतिकाम ) यभेच्छ 
( भत्तु ) खाबे । 

इस मंत्रमें पितरोंकें साथ हवि खानेकी इच्छा करता हुआ 
यम उनके साथ हवि खाता है यह दर्शाया गया है। 

ये न; पितुः पितरों ये पितामद्दा झनुजहिरे 
सोमपीथ वसिष्ठा;। तेमियेमः संरराणों हृवीष्यु- 
बान्‍नुशाद्धिः प्रतिकामभत्तु ॥ क्थवे० १८।३।४६ ॥ 
इस मंत्रका उत्तराघ उपरोक्त ऋण १०॥१५।॥८ के साथ 
सर्वथा मिलता है । 

( नः ये पितुः पितरी ग्रे पितामह॥ ) हमारें जिन पिताके 
पितरोंने और उनके भी जिन पितामहोंने जो कि उत्तम घन- 
संपन्न थे, ( सोमपीथ ) यश्ञमें स्लोमपान ( अलुजदिरे ) सवी- 
कृत किया था अथात्‌ सोमपान किया था, उन पितरोंके साथ० 
इत्यादि पूर्ववत्‌ ॥ | 

इस मंत्रमें भी प्रथम संत्रोक्त बातकी ही पुनः कहा 
गया है। इस प्रकार यमका पितरोंके साथ इवि लेनेका कार्य ये 
मंत्र बता रहे हैं। 


यम व पितरोंके साथ जाना । 
हृयामि ते मनसा मन इद्देमान्‌ शुद्दों उपजुजुषाण 
एूट्टि । से गच्छर्व पितुृभिः से मेन स्पोना- 


( १४३ 2 


सवा घाता उपवान्तु शाग्माः ॥ 
क्थव ० १4।२।२१ ॥ 
( ते मन; मना हयामि ) तेरे मनको मन हारा बुलाता 
हूं।( इद) यहां ( इमान्‌ गृद्ान ) इन घरेंति ( जुजुधाणः उप 
एद्टि ) प्रीति करता हुआ अन्दर आ | तू ( पितृभिः )पितरों के 
साथ [ मर गच्छस्व ] विचरण कर | ( यमेन से ) यमके साथ 
विचरण कर । [ स्थोनाः ] सुखदायक, [ शग्माः | शक्तिशाली 
[वाता:] वायु [ त्वा उपवान्तु ] तेरे लिए बहें । 
यह्वांपए यम व पितरोंके साथ जानेकों कद्दा गया है, 
उम्रका अभिप्राय यह हुआ कि थम्र व पिंतर साथ खाथ 
विचरण करते हैं। 
#7५ कु 
पितर व यमका मिलकर सुख देना। 
इक्षिणां दिशमारे नक्षमाणो पर्यावतेंथामा्मे 
पात्रमेतत्‌ । तस्मिन वां यमः पितृमिः संवि- 
दानः पकक्‍वराय शर्म बहुल नियच्छात 
अधथव्े० १श५४३।4८।॥। 
[ दक्षिणां दिश ] दक्षिण दिलज्ञाकी [ अभिनक्षमाणो ] 
ओर जाते हुए तुम दोनें। [ एतत्‌ पात्र आधे ] इस्र पान्नकी 
भोर [ परि आवर्तेथाम्‌ | छोट आओे। [ तस्मिन ] उस 
पात्रमें [ पितृभिः संविदानः यमः ) पितरोकि साथ मिछा हुआ 
यम ( पक््चाग् ) पकव होनेके छिए अर्थात्‌ पूर्ण आयु देनेके 
लिए (वां ) तुम दोनों को ( बहुले शर्म ) बहुत खुख ( नि- 
यच्छातू ) देवे। 
इस मंत्रम यह दर्शाया गया है कि यम पितरों के साथ 
मिलजुलकर सुख देता द्वे । यहां पात्र शब्दसे किपघका आमें प्राय 
है, यह व्यक्त नहों होता। 
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यम वे पितरोकी सदमातिसे स्वभग्राप्ति । 


क्षयस्मये हुपदे बेथिय इद्ामिद्दितो शृत्युलिते सहस्षप्त्‌ 
यमन स्व पितुतिः सेविदान उत्तम नाक॑ अधिरोहये- 


मम्‌ ॥ अथवे० ३।६३॥३ ॥ 
६।८४७३४॥ 


(इद्ठ) यहां [अभिद्वितः] सबत्र स्थित हुईं हुई हे निऋति £ 
तू ( ये सह ) जो दजारों हैं ऐसे ( शत्युभः ) खत्युके 
पाशोत्ति ( अयस्मये हुपदें ) छोहमयो छकडी की बनी हुई 
बेडीमें ( चेधिषे ) बांघती है। ( त्वं ) तू [ यमेन पतामेः से 
विदानः ] यम और पितरोंके साथ मिलकर उनकी सहमतिस 


(१४४ ) 


[ इसमे ] इसको [ उत्तमं नाक॑ अधिरोहय ] उत्तम स्वयंमें 
पहुँच । 

निऋतिसे यहां प्राथना की गई है कि वह यम व पितरोंसे 
मिलकर स्वगेमें पहुंचादे। परन्तु इसका क्‍या अभिप्राय है 
भर्थात्‌ निऋति किस प्रकार स्वर्गको पहुंचाती है, डसका स्वगै- 
तें क्या तात्छक है यह विचारण्ाय है । 


, पितरोंका स्थूणा धारण करना व 


यम॒का स्थान देना । 
उत्ते स्तभ्नामि प्रथिवीं व्वत्परीसं छोग निदुधन्मों 
अद्द रिषम्‌ | एतां स्थू्णां पितरों चारयल्तु तेउन्ना 
यमः सादना ते मिनोतु ॥ ऋर० १०।१८।१३॥ 
यह मंत्र थोडेसे पाठभदके साथ अथववेदर्मं भी आया हे । 
उत्ते स्तभ्नामि पृथिवीं त्वत्परीस कोग॑ निद्धन्मों अ्दं 
रिषम्‌ | एुतां स्थूर्णां पितरों धारयन्तु ते तन्न यमः 
स्ादना ते कृणोतु ॥ अथवें० १८।६०५२॥ 
(ते ) तेरें लिये ( पृथिवीं ) प्रथिबीकोी (उत्‌स्तभ्नामि) 
ऊपरकों उठाकर रखता हूं । फिर ( त्वत्‌ परि ) तेरे पर उस 
( लोगं ) मिट्टीके ठेलोंको जो कि उठां रखा है ( निदधत्‌ ) 
रखत। हुआ ( मो अइं रिप्म्‌ ) में मत नष्ट होऊं । ( एतां 
स्थृणां ) इस खंभेकी तेरें लिये ( पितरः धारयन्तु ) पितर 
धारण करें। ( भ्न्न ) ओर उस आधारस्तंमपर (ते ) तेरे 
लिये ( यमः ) यम ( सादना घरोंकों ( मिनोतु ) बनावे । 
अड्िगरस पितर व यम । 
सातछी. कब्येयंमों जदिगरोमिबृदस्पातऋष्नसि- 
परव्िधानः। याँश्व देवा वाबुधुयें च देवानस्वादान्ये 
स्वधयान्यें मदल्ति ॥ ऋ० १०।३४।३॥ 
यह मंत्र पाठान्तरसे अथर्ववेदर्भ है--- 
मातऊी क्र्पेयंमों भड़िंगरोमित्व स्पतिभरक्वीभर्वावु-« 
थानः | यौँश्व देवा वाबुधु्य च॑ देवॉस्ते नोअवन्तु 
पितरो दृवेषु ॥ अथवे० १८।१४७०॥ 
(मातली ) इन्द्र ( कव्येः ) कव्य खानेवाले पितरोंसे, 
( यमः ) यम्र ( अडिगरोमिः ) आर गरस्‌ पितरोंसे तथा (बृह- 
स्पतिः ) बृहस्पति ( ऋक्‍वा)े! ) ऋचाओंसे ( वावधानः ) 
बुद्धिको प्राप्त दोता है ।( यान्‌ देवा: वावुघुः ) जिनकों देव 
बढाते हैं (ये च ) और जो ( देवानू ) देवोंकों बढाते हैं, 
( अन्ये ) उनमेंसे अन्य मातलत्ली, यम और बृहस्पति तों 


अथवचंबेदका छुबोध भाष्य । 


[ का० १८ 


( स्वाद मदन्ति ) वषदकारसे दी हुई हृविस्े प्रसन्न द्वोतें हैं 
और ( अन्ये ) इनसे भिन्न दुसरे कग्य आप्रस्‌ आदि ( स्वध* 
ट। ) स्वाधाकारसे प्रसन्न द्वोते हैं । 

अथवधेदमें जो थोडासा पाठमद है वह इस मंत्रके अर्थ- 
की अधिक स्पष्ट करता है। उसके क्षनुसार मंत्राथ इस 
प्रकार है- 

इन्द्र कव्य पितरॉसे, यम अज्ञिरस्‌ पितरोंसे तथा बृद्दस्पति 
ऋचाओंसे स्तुति करनेवाले पितरों से बढता दे । जिन पितरो- 
को ये उपरोक्त देव बढाते हैं तथा जिन देवोंको थे उपरोष्त 
पितर बढाते हैं ऐसे वे पितर बुलाएं जानेपर इमारी रक्षा करें। 

इस प्रकार इस मंत्रमें यह दर्शाया गया द्वे कि यम अब्डि- 


रसू पितरोंसे ग्ढता है यानि यशस्वी द्वोता है। 


इम॑ यम प्रस्तर मा हि सीदाक्निरोमिः 
संविदानः | शा सवा मंत्राः कविशस्ता। पदहन्‍्श्वेना 
राजन दृविषा माद्यस्व ॥ प्ररघ० १०।१४।४ 
अथबें० १८।१।६०॥ 
हे यम ! € अप्िरोभिः पितृमिः संविदानः ) अप्विरस्‌ 
पितरोंसे मिला हुआ तू ( इस प्रस्तरे ) इस फेलाए हुए आसन 
पर ( आसीद ) बेठ। ( शवा कविशस्ताः भंत्राः ) तुझे कवि- 
शस्त मंत्र (८ आ वहँतु ) बुलावें ॥ ( एना ) इस ( हृविषा ) 
इृविद्वारा ( मादयरव ) प्रसन्न दो । 
कविशरत मंत्र- कवि अर्थाव्‌ क्रान्तदर्शा ज्ञानी लोकोंफे 


जिनकी प्रशंसा की गईं हे ऐसे मंत्र, प्रशंसनीय मंत्र । इस मंत्र* 
में प्रशंसापरक मंत्रोंद्रारा यमके अद्गिरस्‌ पितरोंके साथ बुछा- 


कर यश्षमें विस्तृत आसन पर बैठानेका उछेख है। 


यमका अगिरस पितरोंके साथ आना । 
भाड्रों मिरागदि यक्षियेमिःयम वेरूपरिद्र सादुयस्व । 
विवरवन्तं हुवं यः पिता तेदस्मिनु यज्षे धहिष्या 
निषध ॥ घरु० १०।१४।५॥ 

यह मंत्र थोडेसे पाठभदुके साथ अथववेदमें' भी है ' 
अज्िरोमियज्ियेरागटीद यम वेरूपेरिह्ठ मादुयस्व | 
विवस्वन्त हुवे यः पिता ते5स्मिन्‌ बहिष्या निषय ॥ 
अथवं० १८।१।५९॥ 
हे यम !.( बेरूपे;). विविधरूपवाे ( यक्षियोमिः ) पूजनीय 
यशके योग्य( अग्िरोभि।) अगिरस्‌ पितरोंके साथ(हृ६ आगे हस 
यज्ञमें आ। और ( मादयस्व असन्न ) हो । ( विवस्व॒न्त हुवे ) 


पितृभि । 


ज्ञानेन्द्रियाँ-यम । 


में विवस्वान्‌ को भी बुलाता हूँ ( य। ) जो कि विवस्थान्‌ 
(तेपिता ) तेरा पिता है| वद्द तेरा पिता ( अस्मिन्‌ यज्ञ ) 
इस यज्ञमें ( बादिंषि आ निषय ) आसनपर बेठकर यजमान को 
आनन्दित करें । 

इस मंत्रम यमझी अंगिरस पितरोंके साथ यज्ञ बुलाया 
गया है। इसके अतिरिक्त यद्द मंत्र यमका पिता विवस्वान्‌ है हस 
पूर्वोक्त परिणाम का समर्थन कर रहा है । विस्ववान्‌ को भी यज्ञमें 
बुछानेक। यद्वां निर्देश है । 

अबतक के इन मंत्रोंसे आगरस पितर व यमके संबन्धका व 
परस्परके व्यहारोंका हमें पता चलता है ।ये सब मंत्र यमका 
पितरोंसे विशेष संबन्ध है यह स्पष्ट रुपसे प्रीतिपादन कर रहे 
हैं । यम बहुतसे काम पिंतरोंसे मिलकर हीं करता है । इसे 
यमराज्यमें पितरोंकी स्थितिपर भी थोडापा प्रकाश अवश्य 
पडता है । ४ 

इस प्रकार विशिष्ट अथम प्रयुक्त यम संबन्धी मंत्र समाप्त 
होंते हैं। पाठक इन पर गेभीरतापूरवक विचार करें तथा जो 
उचित हो वह भअहण करे । अब हम अगले प्रकरणमें उन मेत्रों 
पर विचार करेंगें जिनमें कि यम इस अथके अतिरिक्त अर्थरमें 
भ्रयुक्त हुआ हुआ हे । 

१ नियमन अथे में यम। 

इस विभागमें उन मैत्रोंका उल्लेख द्वोगा जिनसे कि यभ निय- 

मन, नियामक आदि इन्हीं के सदश अथोंमें प्रयुक्त हुआ 


हुआ है । 

पता ते भअञझ्न उचथानि वेधों जुष्टानि सन्तु 

मनसे हदे च । शकेम रायः सुधरो यम तेडथि 

श्रवो देंवभक्त दधाना: ॥ ऋ० १॥७६।१० | 

| बेधः अम्े ) हे मेधावी अभि ? (एत्ताउचधानि ) ये 

बोदिक स्तोन्न ( ते मनंस हृदे च ) तेरे मन व हृदय के छिए 
( जुष्टानि सन्तु ) प्रीति उत्पन्न करनेवाले दों।( देवभर्त बश्रः 
दधानाः ) देवोंसे सेवित अन्न वा घन की घारण करते हुए दृम्र 
( ते सुघुरः रायः यम शकेम ) तरे उत्तम तथा घारण कर. 
ने योग्य अथवा जो उत्तम प्रकारसे दारिद्रका नाश करनेवाले 
धनका नियमन कर सकें। भ्रवश्शन्ष | निषण्ठ;-२ । ७ ॥श्रव: 
घन । निघ० २॥१० 

यशैरयर्वा प्रथमः पथर्तते तत; सूर्यों चतपा 

चैन आजं॑ने | का गा आजदुशना काव्य: सचा 

यमस्य जातमसूतं यजासदे भह॑० १4 ३॥५॥ 


२१९ ( आ, सु, भा. का, १८ ) 


(१७५) 
( भ्षथर्वा ) स्थिरप्रक्ृति विद्वान्‌ ने ( प्रथमः > सबसे पहिले 

(यज्ञैः ) यज्ञोंदार। ( पथः तते ) मांग का विस्तार किया । 
(ततः ) तब ( चतपाः चेनः सृथ। ) व्रतरक्षक चमकौला सूयय 
( आजनि ) उत्पन्न हुआ । ओर फिर (उशना$ काव्य; सचा) 
कामना करत हुए कविको पुजेक साथ मिलकर सूर्यने ( गा; आ 
आजतू ) किरणेंको फेंका अर्थात्‌ सर्वत्र प्रकाश किया । (यम- 
स्य जात॑ अस्त ) नियमन के लिए उत्पन्न अद्ूत का हम 
( यजामह ) यजन करते है--उम्तकी पूजा करते हैं । यहां 
सूर्योद्यका वर्णन है । सचा--श्षद्रे । निष० ४।२॥ 

यमेन दत्त ब्रित एनमायुनगिन्द्र पुने प्रथमो 

अध्यतिह्त्‌ । गन्धर्वों धर्य रशनामगुम्णात्‌ 

सूरादइव वसथो मनिरतष्ट ॥ ऋ० १॥१६३॥२ ॥ 

यज्ञु०२१९ | १२ ॥ 
इस मन्त्रका देवता अश्व दे। (बसव; सूरात्‌ अश्वं निरतष्ट ) 

वछुओने सूये से घोडे को बनाया यानि उत्पन्न किया । फिर 
(“मेन दत्त )नियामक अभिस्रे दिए हुए उस्र घोडेको (त्रितः ) 
तनें। लोकॉमें विस्तत वायुने ( आयुनक्‌ ) रथादिमें जोडा 
५ इन्द्र: एनं प्रथमः अध्यत्तिष्ठत्‌ ) इन्द्र उसपर सबसे पहद्चिले 
सवार दुआ । ( गन्धर्वः अस्य रशनां अगृष्णत ) गन्धवेते उस 


का, के... खो 


घोड़ेंकी लगाम पकड़ी । रशना » घोड़े बांधनेके रस्सी । 


२ जीवात्मा अर्थ में यम । 
यस्मिन्‌ बृक्ष सुपलछाशे देवे! संपिव्ते यमः । 
अन्ना नो विदपत्ति; पिठा पुराणों अचुंववति ॥ 
त्र८&० १०।६३७५।१ ॥॥ 
( यरिन्‌ धुपलाशे वृक्षे ) जिस उत्तम पत्तोंबाले अर्थात्‌ 
हरेभरे, भोगसामभी से परिपु्ण संसाररूपी छुक्षपर (यमः ) 
हृन्दियोंका सेयमन करनेवाला जीवात्मा ( देवेः ) दिव्य 
गुणोपत इन्द्रियोंके साथ ( संपिबेत ) संसारिक धुखदु:ख्रों का 
उपभोग करता दै, ( अ्षत्र ) सस संसाररूपी वक्षपरः 
[विश्पतिः] मनुष्य प्रजाकां रक्षक [ पिता ] उत्पादक परमात्मा 
( पुराणानू नं॥ ) पुरातन समयसे भक्ति करते अ।ए हुए इमारी 
( भनुवेनति ) भनुकूलतासे कामना करता है । 
३ ज्ञानेन्द्रियां--यभ । 
हदूं सावेतावैज्ञानीहि पड़ यमा एक एकल) 
तस्मिन हापित्वमिच्छते य एपामक एकजः ॥ 
अथवे० १०१ 4 ।५॥ 


(१४९) अथर्वधेदका 

है (सबितः ) सविता | ( इदं विजानीडि )इस बातको तू 
भलछी धकार समझ कि (घट यमाः) पांच ज्ञानेन्द्रियां तथा एक 
मन ये मिलकर छः यम हैं। तथा ( एकः एकजः ) एक जीबात्मा 
अकेला ही जन्म लेनेवाला है। और (एवां य। एकः एकज३) 
इनमें जो एक अकेला उध्पन्न द्वोनेवाला हे ( तस्मित ) उस 
जीवात्मामं ये छः मनसहित ज्ञानेन्द्रियां ( हु) निश्चयसे (आपि- 
त्वे ] बन्धुत्व को ( इच्छन्ते ) चाहती हैं। 


४ आचाये यम | 


रत्योरद् अद्यचारी यदस्समि निर्याचन्‌ भूतात्‌ पुरुष 
यमाय । तम ब्रह्मणा तफ्सा अ्रमेणानयेन॑ मेखछया 
सिनामि ॥ अथव ० ६।१३३।४ ॥ 

( यत्‌ ) क्‍योंकि ( अई्ट ) में ( सृत्यो; अक्षचारी ) रुत्यु- 
का ब्रह्मचारी (अस्मि) हूँ, भतः (भूतात्‌ पुरुष) प्राणीमात्रमें से 
पुरुषकी ( यम्राय ) यम के लिए अथीत्‌ आचार्यके लिये (नियी- 
चन्‌ ) मांगता हुआ आधा हूं। ( ते एने ) उस इस परुषको 
( शहं ) में ( ब्रह्मणा ) ब्रह्मश्ानसे, ( तपसा ) तपद्दारा, भ्रमेण 
श्रमद्वारा तथा( अनया मेंखलाया ) इस मेखलाद्वारा (प्रिनामि) 
बांधता हूं। 


५ वायु-यभ | 


यमाय त्वाडिगरस्वते पितृमते स्वादा | 
स्वाहा धर्माय | स्वाहा घमे:ः पिन्ने ॥ यजुः ६८॥९॥ 


इस मंत्रकी शतपथ १४२॥२।११ में व्याख्या है। वहां पर 
यम॒का अथ निर्म्नलिखित किया गया दै-यमाय त्वांगिरस्वते पितृ- 
मते स्वाहेति । अय॑ वे यमो यो.$वं पचते तस्मा एवैन जुद्दोति 
तस्मादाइ यमायलेत्यक्लिरस्वते पितूमत इति...॥ * तदलुसार 
इस मंत्रका अथे इस प्रकार हुआ-( पितृमते अक्िगरस्वतें यमाय 
त्वा स्वाद ) ग्तिमान्‌ अग्रिरस्व॒त्‌ वायुके लिए तुझे स्वाहा कर 
के दी गई आहुति दो । (छर्माय स्वाद) यज्ञके लिए स्थाइा | 


छुबोघ भाष्य [ काँ० १ै८ 


( घममः पिन्रे ) यज्ञ रक्षकके लिए स्वाहा | 


९] 
द्‌ सय-यम । 
यमाय त्या मखाय त्वा सूयस्थ त्वा तपसे। 
देतस्त्वा सविता मध्वानक्तु ध्रथिव्याः से स्पृश्स्पादि 
क्षचिरसि शोचिरसि तपो5सि यजुः ३७१११॥ 


इस मंत्रकी व्याख्य। करते हुए शतपथ ब्राह्मणने इस मंत्रमें 
भाए हुए यमका अर्थ सूर्य किया है। शतपथ आह्यणका वचन इस 
प्रकार है-'स प्रोक्षति यमाय त्वेसिष वे यमो य एप तपत्येष दवीद॑ 
सर्च यमयत्येतनिद सब यतमेष उ प्रवग्य॑स्तदेतमेवेतत्‌ प्रीणाति 
तस्मादाह यमाय त्वेति। श० १४।१।३।४॥ शतपथके इस वचना- 
नुसार इस मंत्रका अथ इस प्रकार किया जा सकता है-(थमाय 
त्वा ) सूरयेकें लिए तुझे, ( मखाय त्वा ) यश्ञके किए तुझे, (सूर्य 
स्य तपसे त्वा ) सूययेके तपके लिए तुझे, ( सविता देव: त्वा ) 
सविता देव तुझे (मध्या अनकतु) मधघुसे युक्त करे । तू (पृथि- 
व्या३ संस्पुशा३ पादि ) इथिवाके संस्पुश् अथौत्‌ उपद्रव्यजन्य 
संस्पशासे रक्षा कर। तू (अर्चि;) दीप्यमान(अस्ति)है। (शोचिः 
असि ) वुष्ठोंकी शोक करानिवाला है। ( तप अस्त ) दुष्टोंकी 
तपानेवाल् है। 

इस प्रकार यहांपर ॒यमवाले मंत्र संथा बहुबचनान्त पितृ 
दब्दवाले मंत्र समाप्त होते हैं। यम व पितर विषयक जो जो 
भी सिद्धान्त स्थापित किए जा सकते हैं वे सब इनमें आ चुके 
हैं। यप्तव पितरविषयक नवीन सिद्धान्त अब आगे संभवत; देख- 
नेंकों नहीं मिलेंगे इससे आगे हम जेसा कि अन्यन्न निर्देश भी कर 
आए हैं, यम च पितर संबन्धी संपूर्ण सून्‍पर विचार करेंगे,जिससे 
कि यदि कोई' महत्त्वपूर्ण मंत्र जिसमें कि यम वा पितृ शब्द न 
दोनेसे छूट गया द्वोगा तो वह भी पाठकोंके सामने आ सकेगा । 
सम्पूर्ण सूक्तापर विचार करने से प्रकृत विषयपर विचार करनेके 
लिए व विशेष निर्णयपर पहुचनेके लिए प्यौत्त स्रद्दायता 
मिलनेकी संभावना है। 


(१७७) 


यम ओर पितरोंके ऋग्वेद सूक्त | 


अब दम यम और पितरोंसे संबन्ध रखनेवाले सूक्तों पर 
अथोतू जिन सुूक्तोका देवता यम अथवां पितर है, उनपर सूक्तके 
ऋमसे विचार करेंगे। यद्रपि इन सूक्तांमें आए हुए बहुतसे मंत्रों 
पर पहिले विचार किया जा चुका है। तथापि यद्दांपर पूवोपर 
प्रकरणके साथ उनपर विचार करनेसे उनका भाव अधिक खुल 
सकेगा । साथ द्वी पाठकोंके लक्ष्यम यह बात भी आ सकेगी कि 
उनके जो पद्विले अर्थ दें आए हैं वे कहांतक संगत हैं और उनसे 
निकाल हुआ परिणाम कट्ठांतक ठीक दै। संपूर्ण सुक्तके भावके साथ 
यादि तो उन मन्त्रोंकी संगति छग श्वकती है तो उन मंत्रोंका अर्थ 
ठीक है अन्यथा अवश्यमेव अर्थमें खींचातानी की गई है| यह 
स्पष्ट हों जायगा । ओर इसीलिए पाठकोंसे भी निवेदन द्वै कि वे 
भी यदि किसी मंत्रके अथे वा भावसे असदहमत दें तो वे 
प्रथणथ उस्र मंत्रके सृक्तके भावके स्राथ उस मंत्रकी संगति 
देखें ओर फिर अपर विचार करें। संपूर्ण सृक्तके साथ 
संगतीकरण करते हुए मंत्रका अथे करना अधिक पूणे व 
टीक होगा । यद्यपि सबके सब भंत्नोंक अथौकी करसीटैकि 
लिए हम यहां साधन उपस्थित नहीं कर सकते, तथापि जिन 
सृक्तोपर यहां विचार करना है, उनमें वे प्राय; सभी मंत्र भा 
जायंगे जो कि प्रकृत विषयमें एक बडा भारी मद्दतत्वपू्ण भाग 
ले रहे हैं अथोत्‌ जिनके आधारपर यम व पिवर विषयक परि- 
णाम निकाले गए हैं। पहिले ऋग्वेदके सृक्‍तोपर क्रमशः विचार 
करेंगे । ऋग्वेदमें ५ सक्त ऐसे दे जो कि प्रकृत विषय से सबन्ध 
रखते हैं । पाहिझे तीन सृक्त अथोत्‌ १४, १५ और १६ छगा- 
तार इसी विषयस्े सेबन्ध रखनेवाले हैं । 

१ ऋग्वेद मं० १० । सू० १४ 

१-१६ यम ऋषि। । देवता:-१-५७५, १३-१६ यमः। ६ 
लिड्गेक्ता: । ७-९ लछिडयोक्ता; पितरो वा। १०-११ श्वानौ। 

परेयित्रांस प्रवतों महीरनु बहुभ्यः पन्थामनुपस्पशानम | 

वेवस्वत सड्मामने जनानां यम राजानं ह विषा दुवस्य॥ 

अंक १०।१४।९ | 

( अ्वतः ) प्रकृष्ट कम करनेवालॉंको, उत्तम कम करनेवालों- 
को तथा निक्ृष्ट कमे करनेवाल्ोंको ( मद्दी॥ ) भृमिप्रदेशोंको 
( अनुपरयिवान्ध् ) प्राप्त कराते हुए तथा ( बहुभ्याः पम्थां 
अनुपर्पशानं ) बहुतोंके लिये भारगकों दिखकाते हुए और 

ह 


( जनानां सड्गमर्ण ) जिसमें मनुष्य जाते हैं ऐसे ( वैवस्वत ) 
विबस्वानके पुत्र ( यम राजाय ) यम राजाकी (दावेषा दुवस्य ) 
हविदानपुवेक पूजा कर । “ प्रवतः महीः अनुपरेमिवान्स ? 
इसका अभिप्राय यह है कि सबके उनके कम्मोनुसार उचि- 
त स्थानपर जन्म देता है। जैसे कोई भारतवषैमें जन्म छेता 
है तो फोई अन्यत्र । भारतवर्षम भी जीव स्वाकर्मानुसार भिन्न 
भिन्न प्रान्तमें जन्म लेता है। इस जन्मस्थानकी व्यवस्था यम 
करता है ऐका इश्क! भाव प्रतीत होता है। अथवा इस संत्रभागका 
अथे यूं भी किया जा घकता है- ( प्रवतः अनु मही£ परोथे - 
वान्स ) अक्षष्ट, उत्कृष्ट तथा निकृष्ट योनिस्थ जीवबोंकि वद्देश्यसे 
पृथिवी पर आए हुए यमको... इत्यांदि। इसका अभिप्राय 
यह दै कि अन्तमें नाना योनिस्थ जीवोंको यमने बमलछोकरमें ले 
जाना है अतः वह पृथिवीपर आया हुआ है ओर उसका यह 
कार्य है इसकी पुष्टि आंगे 'जनानां संगमन! यह कर रहा है । 


# बहुश्यः पन्‍्थां अनुपस्पशानम्‌ ” इसका अभिप्राय यह 
हे कि नाना योनिस्थ जीवोमेंसे जिस जिसकी आयु संपूर्ण होती 
है, उस उसको वह यमलोकका रस्‍्ता दिखाता जाता है । इस 
प्रकार इन कम्ोके करनेवाले यम राजाकों हवि देकर उस्तकी 
पूजा करनी चाहिए यह मंत्रका आशय हे । 

यमों नो गातुं प्रथमो चिवेद नेषा गव्यूतिर्वभतवा 
ड। यत्रा नः पूर्व पिंतर; परेथुरेना जज्ञानाः पथ्या 
अज्जु सवा: ॥ भर० १०।१४।२॥ 


( यमः ना गातु प्रथम; विवेद ) यमने हमारा मांगे सबसे 
पहिले जाना । ( एपा गव्यूतिः न अपभतवै ) यह मांगे अप- 
इरणके लिए नहीं है अथात्‌ इस मागेसे छुटकारा पाया नहीं जा 
सकता । वह मांगे कोनस्ा है यह संत्रके उत्तराधेस दशोते हैं*- 
( यन्न नः पूर्व पितरः परेयु३ ) जद्दांपर दमारे पूवेज पितर गए 
हुए हैं और ( एना ) इस मारगसे (जज्ञानाः) जात प्राणामरात्र 
( सवा: पथ्या; अनु ) अपने अपने पथ्योंके अनुसार जाते हैं । 


इस मंत्रको प्रथम मंत्रोक्त 'जनानां सदगमन यम राजान'का 
स्पष्टीकरण कद्दा जा सकता है । अन्त में यमलोकमें प्रब प्राणि- 
योंके जानेके लिये जो भागे है उसका वहां निर्देश है । यम 
हमारा यमझोंकमें जानेका मार्ग सबसे पहिले जानता है क्योंकि 


(१8८) 


वह उस मागेका अधिष्ठाता हैँ | इस भार्से छुटकारा पाना 
कठिन हे क्‍योंकि जो उत्पन्न हुआ है वह अवश्य मरेंगा ही। 
इसी भावकों ओर भी अधिक रपष्ठ मंत्रके उत्तराधसे करते 
हुए कद्दा गया है कि उस माममंसे हमारे पूनेज गए और जात 
प्राणीमात्र भी अपने कर्मानुसार जायया | 

इस प्रकार इस मंत्रमें यमलोकके जानेके मागका वर्णन है। 


उस मागरों सबको जाना द्ोगा । काई भी इससे बच नहीं 
सकता । अतएवं यम्रको पूव मंत्रमें * जनानां संगमन ! कद्दा 
है। यह मंत्र अथवेवेद्म (१८।१॥५० ) भी है। 
अगले तृतीय मंत्र छठे मंत्र तक नया प्रकरण शुरु होता 
हुआ ग्त्तीत होता है। इन चार मंत्रोंमें यम्र व आक्षिगरस्‌ 
पितरोंकी चर्चा है | 
मातकी करव्यबसो भ्ड्िगरोंमिज्वदस्पतिऋकक्‍वमिर्वा- 
वृधानः; याँश्ष देवा वाबुधुर्थ च दुृवान्तस्वादान्ये 
स्वधयानये मदन्ति ॥ ऋह० १०॥१४।३॥ 
( मातल्ली ) इन्द्र ( कव्ये; ) कब्येंसि, ( यम) अक्लिगरों- 
मिः) यम अडिगरसोंसे और ( बृहस्पति: ऋक्वमिः ) बृहस्पति 
ऋचाओोंसे अर्थात्‌ ऋचासंबन्धी ज्ञान रखनेवा्से (वाबूधानः) 
वृद्धिकों प्राप्त दोता है । ( यान्‌ देवा: वाबृधुः ) जिनका देबोंने 
बढाय। है तथा ( ये देवान्‌ ) जो देवोंफी बढाते हैं, उनमें से 
( अन्य ) अन्य अर्थात्‌ मातली, यम तथा बृहस्पति ( स्वाद्दा ) 
वषट्कार से दी गई इविद्वारा ( मदन्ति ) प्रसन्न होते है 
और, अन्ये दूसरे कथ्य, अक्षिगरसू तथा ऋक्‍व ( स्वघया ) 
स्वधाकार से दी गईं दविद्वारा प्रसन्न होते हैं। यह मंत्र अथ- 
वैबेद ( १८१४७ ) में है । वहां पर जो चतुर्थ पाद्‌ है वह 
इस मंत्रके चतुर्थ पादसे भिन्न हे। अथर्व॑वेदके पाठानुस्तार कब्य, 
अद्विगर॒स्‌ फोन है यद्द रप्ट हो जाता है । अथवंबेद में आए 
हुए इस मंत्रका चोथा पाद इस प्रकार है- “ते नोअवस्तु पित- 
' रो हवेशु । ” अर्थात्‌ मंत्रोक्त कब्य, आहिगरसू आदि जो पितर 
हैं बे हमारी आहान करनेपर रक्षा करें | 
कव्य--- पितरोंकों प्रायः बहुतसे मेत्रॉमें कविके नामसे कहा 
गया है । भीर अतएव उन्हें जो दृथिं दी जाती है उसका 
वाम ' कब्य  है। देवोंके लिये दी जाती दृथि * हृब्य ? के 
नामसे कही जाती हे । दोनों हृवियोंक्रा भेद करमेके छिए 
पितरोंकी हविको कब्यके नाम्रस्े कहा गया है तथापि कई 
स्थानोंपर पितरोंके ।हढिये हृथि शब्दसे भी हृब्यका विधान है 


अथववेदका सुबोध भाष्य । 


[ का० १८ 
ही । यहां पर कव्य दाब्दसे कब्य खानेबाले पितरोंका 
प्रदण है। 

हम॑ यम प्स्तर मा द्वि सीदाडिगरोमिः संविदानः । 

भा त्वा मंत्रा: कविश्वस्ता बहन्स्वेना राजत्हविषा 

मादुयस्व ॥ ऋण १०।१४।४॥ 

( अद्गिरोमि: पितृमिः संविदान; ) अगिरसू पितरोंके 
साथ एकम्रत हुआ हुआ है यम | तू ( इम॑ प्रस्तरे) इस विस्तृत 
फैले हुए आसनपर ( आसीद ) बेठ । (त्वा ) तुझे ( कबि- 
शस्ता; मंत्रा। ) कान्तदर्शीयों द्वारा स्तुति किए गए मंत्र (आ 
वहन्तु ) बुलावें। (एना ) इस ६ दृविषा » इविद्वारा 
( मादयस्व) प्रसन्ष हो । 
इस मंत्रमें यमका अगिरसू पितरोंके सांथ यज्ञ में विस्तृत 

आसनपर बैठजानिका वर्णन है । उसकी मंत्रों द्वारा स्तुति कर- 
के उसे यज्ञमें हवि दी जाती है। ये अड्लिगरस्‌ पितर कोन हैं 
इस पर स्वतंत्र विचार करेंगे । इन तीन चार मंत्रोंसि उनका 
व यम्रका संब्रन्ध दिखाया गया दै। उपरोक्त मेत्रके भावको 
अगले मंत्रमें और भी अधिक स्पष्ट किया गया है- 

भडिगरो भिरागढ़ि यज्ञियेमि: यम वेख्पेरिदद माद्‌यरव। 

विवस्वन्तं हुवे यः पिता तेडस्मिनू यज्ञे बहिष्या 

निषद्य ॥ ऋ6 १०।१४।५०॥ 


दे थम ! [ वेरूपैः ] विविध स्वहूपवाले, [ यशियेमिः ] 
थज्ञके योग्य पूजनीय [अडिगरोंमिः] आहिगरस्‌ वितरोके साथ 
[ इह आ गहि ] इस हमारे यज्ञें आ। यश्षमें आकर दी 
गईं हविकों खाकर [ मादयरुव ] आनन्दित हों। [ विवस्व- 
न्‍्त॑ हुवे विवस्वान(सुर्य)को मैं बुलाता हूं [य।] जो कि विवस्वा- 
न्‌ [ ते पिता ] तेरा पिता है । वह विवस्वान्‌ [ आस्मिन यज्ञ 
बहिंषि आ निषय ] इस यज्ञमें आकर आसनपर बैठकर दी 
हुईं दविकों खाकर आनन्दित होवे। 

यज्ञमें यम् व अंगिरसू पितरोकीं बुलाकर उन्हें हि दी 
जाती है, यमका पिता विवस्वान्‌ [ सूयय ] है, उसे भी पस्ाथ 
में यज्ञमें बुकाया जाता है व हृवि खानेके लिये दी जाती है। 
अगिरस पितर नाना रुपवाले हैं. अर्थात्‌ उनके स्वृरूप भिन्न 
भिन्‍न हैं| इस भिन्‍न मिन्‍न श्वरूपका अगले मं॑न्रमें स्पष्टीक- 
रण क्रिया गया है। यह मंत्र थोडेसे पाठान्तरके साथ अथपरैवे- 
द्‌[ १८१५५ ] में भी आया है। 


५ | कप या 
यभ ओर पितरोके ऋग्वेद सृक्त 


भंगिरसो नः पितरो नवग्वा भ्थर्वाणों भुगवः सोस्या- 
सः | तेषां बयं सुमतो यज्ियानामपि भद्दे सौमनसे 
स्याम ॥ ऋ० १०१४] ६॥ 
( नः नवस्वाः अथर्वाणः शगव३ सोम्य[सः ओअगिरसः पितर:) 
दमारे नवग्व, अथर्वा, भुगु, सेमसंपादन करनेवाले अंगिरसू 
पितर हैं । ( तेषां दक्षियानां ) उन यज्ञाद्द आंगेरस्‌ पितरों की 
(सुमती ) उत्तम सलाहोंमे तथा ( भद्दे सौमनसे ) शुभसंकल्पों 
में ( स्थाम ) होंवें 
वेदमें नवस्व तथा दशग्व शब्द कई स्थानोंपर आते हैं। 
निरुक्तकार यारकाचार्यने इस मंत्रमें आए हुए नवस्व शाब्दोंकि 
निवेचन निम्न लिखित किए हैं- 
नवस्व--नवगतयों नवनीतगतथों या 
नि० ११।१८॥ 
अर्थात्‌ नव प्रकार की गतिवाले अथवा! नवनात अर्थात्‌ 
मक्खन की तरह गतिवाले | सायणाचार्य अपने भाष्यमें ड्स 
शब्दका अर्थ इस प्रकार करते हैं- 'नवग्वाः नवभिमीसै। सत्रम 
नुतिध्वन्तः । ! अथीत्‌ नव मासका सत्र याग करने से इनका 
नाम नवर्व है। 
अथर्वा- अथर्वाणो5थवेण्वन्त;, थर्वतिश्ररति कर्मात्त- 
त्तिषेधः | निरु० ११।२।१८॥ 
अथवो स्थिर अर्थात्‌ निश्वल प्रकृतिबाला होता है। चल- 
नाथंक थर्व धातुसे थर्वन्‌ शब्द बनता है। जिसका अर्थ है। 
अस्थिर - चलायमान। इससे उल्टा अथवी-निश्वल । 
भ्रगुः- आधिषि भगुः संबभूव | भ्गु। श्ज्यमान३, न देंहे । 
निरु० ३(६॥ भ्गु आभीकी ज्वालाओंमें पैदा हुआ था मझगुका 
अर्थ हे जो आगमें भुना हुआ 'हो, जिसवी शरौरतमें आस्था न 
हो । सोम्यास;--सोमसंपादिन/ ।निर० ॥ जो यज्ञमें सोमरस 
तेयार करते हैं वे स्रोग्य कददलते हैं । 
इस प्रकार इन विशेषणोंसे पूर्व मंत्रोक्त * वेरपैरिद मादयर्व! 
में अन्ञिरस पितरोंको जो बैरूप कहा था उसका इस मंत्रपें 
स्पष्टीकरण करके दिखाथा है कि आध्विरस पितर वैरूप किस 
प्रकारसे हैं । मंत्रके उत्तराधमें उनकी नेक घलाहमें रहने को 
कहा गया है । यह मंत्र अथर्व ( १८१५८ ) में तथा यजुर्वेद 
( १९।५० ) में भी भायां हुआ है। यहांपर तीसरे मंत्र 
से अज्वेंर्स्‌ पितरका जो प्रकरण प्रारंभ हुआ था बह समाप्त 
द्ता है । 


(१४९) 


अब अगले दो मंत्रोंमें अथात्‌ ७ वें व आठवें में पुनः उसी 
प्रकरणका निर्देश करते हुए शत ध्ुरुषकी आत्माक्नों यमलोकर्मे 
जद्दां कि पूर्व पितर गए हुए है वहां यम्र व वरुणके दर्शन 
करनेके लिए कहा गया दे । 
प्रेद्दि प्रेद्ठि पथिलिः पृष्थेमि: यत्ना न। पूर्व पितरः 
परेयु। । उसा राजाना स्वयया मदन्‍्ता यम परश्यालि 
वरुण च देवम॥ कऋु० १०|।१४।७॥ 
हैं खत पुष्षष | ( यत्र ) जिस लोकमें ( नः पूर्व पितर ) 
दमारे पूवेज पितर ( परेयु॥ ) गए हुए हैं, उस लोकमें 
( पुव्योमिः पथिमिः ) पहिलेके मार्गेद्वारा ( प्रेष्टि प्रेद्ि ) अवश्य 
जा। उस लो$में जाकर ( स्वधया मदन्ती ) स्वधासे आन- 
न्दित दवोते हुए अथवा तृप्त द्वोते हुए (उभा राजाना) दोनों 
राजा ( यम वरुण देव॑ च ) यम तथा वरुण देव की (पदयाप्ति) 
देख । 
इस मंत्रमें प्रथम दो मंत्रोंके भावको बिलकुल व्यक्त कर 
दिया है | सबसे प्रथम यहां यह बात पृण रूप से स्पष्ट दो 
जाती है कि जिस लोकमें हमारे पितर गए हुए हैं वह लोक 
यमले|क है अथवा उच्च लोक में यमका राज्य है, क्योंकि यम 
उस लोक का राजा है ऐसा उत्तराप में कहा है । दूसरी बातु 
यप्न भी स्वघासे तृप्त होता है, यह यहांपर स्पष्ट होती है । 
तीसरी बात यमके साथ ही वरुण सी रद्दता है। चोथी बात 
यम्लोकर्में जानेके मार्ग पित॒याण कहलाते हैं ॥ इस प्रकार प्रथ- 
म दो मंत्रोंके भावकी जिस प्रकार अधिक स्पष्ट किया गया 
है, यह पाठक स्वयं देख सकते हैं। यह मंत्र थोडेसे पाठान्तर- 
के साथ अथवेबेद ( १८।१।५४ ) में भी हैं। 
से गच्छस्व पितुसिः संयमेने४/पूततन परमे व्योगन्‌ । 
हित्वायावर्य पुनरस्तमेद्दि सं गच्छश्व तल्वा सुबर्चाः 
नं५ १०॥१४।८४७ 
है शत पुरुष ! ६ परमे व्योमन्‌ ) उत्कृष्ट व्योगमें अथौत्‌ 
स्‍्वगमें ( पितृमिः से गर्छस्व ) पितरोंके साथ जा। ( यंभेन 
से ) यमके साथ जा। ( इश्टपूर्तेस ) इष्ठापूतैके साथ अर्थात 
अपने उपार्जित कर्मोके साथ जा ॥ ( श्रवर्य॑ ह्िस्वाय ) निन्दित 
क्मोंका व्यागकर के अथीत्‌ सुकमेके साथ ८ पुनः ) फिर 
( अस्त एद्वि ) अपने घरकी वापस्न आ, अथौत एुनर्जन्म 
लेकर आा और तब ( सुबचोः ) उत्तम तेज--कान्तिसे युक्त 
हुआ हुआ तू ( तन्‍्वा से गरुछरव ) शरीरको घारण करके 


[ काँ० १८ 


(१५०) अथधषेदका खुबोध भाष्य | 
पैसारमें विवरण कर | का ल्‍£ समाप्ति । यह मंत्र अभथवेवेद [ १८१५५ | 
में भी है | 


इस मंत्रसे हमेंकई बातें पता चलती हैं। सबसे प्रथम थे दोनों 
मंत्र अथोत्‌ सातवां व आठवां मृत पुरुषकों संबोधन करके कह्टे 
गए हैं। मंत्रका उत्तराव इस बातकी पूणेरुपसे पुष्टि कर रहा हे। 
दूसरी बात स्वरगगर्म जानेके लिए पितर तथा यम मृत पुरुष की 
आत्मा को पूथिवीपर लेने आते हैं। तीसरी बात 'परमे व्योमन? 
से यमलीक उत्कृष्ट लोक है। उसमें अच्छे कम करनेवाले जाते 
हैं| अथवा यपलोकर्म कई विभाग हैं और उनमें कर्मानुसार 
जीव जाता है | इष्टापूर्तके साथ जानेका कथन इसी बात की 
पुष्टि कर रद्दा है। इष्टापूतिका लक्षण निम्न लिखित है -- 
आानिद्दोत्र तपः सत्य वेदानां चानुपालूमम्‌ । 
आतिथ्य वैश्वदेव च इष्टमित्यसिधीयते ॥ $ ॥ 
घापीकृपतडागादिदेवतायतनानि च | 
अन्नप्रदानमारामा; प्तेमित्सिधीयते ॥ २ ॥ 
अथनदेद ( १८।३।५८ ) में भी यह मंत्र आया हुआ है । 
अपेत बीत वि च सर्पतातो समा एवं पितरो छोक- 
मकन्‌ । अद्दोभिरद्धिरक्तुमिव्यक्त यमो दद।स्धवसान- 
मस्मे ॥ ऋ० १०।१४।९॥ 


६ भप इत ) दे विध्नकारी जनो | यहांसे चले जाओ । 
(बीत ) भाग जाओ । ( वि सपंतातः 3) सर्वथा यह स्थान 
छोडकर हट जाओ । ( भस्म ) इस प्रेतके लिए ( पितरः ) 
पितरोत्रे ( एतं छोक अक्रन ) यह स्थान किया हैं ।( अस्मे ) 
इस मृतके लिए (यम;) बमने (अद्दोमिः) दिनोंसि व ( भद्निः ) 
पंथ जलेसि तथा ( अक्तुनिः ) राधियोस्रि [ ब्यक्त अवसान ] 
स्पष्ट ब्रमाति [ दुदातु ] दी है । । 

इक मंत्रम झबकों अत्येष्टि क्रिया के किए स्थान को पितर 
निर्धारित करते हैं ऐसा उल्लेख, है । यहां शरीरसे प्राणोंके निक्न- 
ले जानेके बादका वर्णन है । उत्तरा्धमें यह स्पष्ट कहा है कि 
इसके लिए अन्न दिन रात आदि की समाप्ति हो चुकी हैं 
भथोत्‌ यह भर गया है। अब ' पूर्वार्धाचुसार मरने पर पितर 
इसके लिए स्थान बनाते हैं इसके वो द्वी अमिग्राय हो सकते 
६“ | १] या तो-जो पितर 'र्थान बनाते हैं वह स्मशान 


भूमिका दो सकता है अथवा[२] वह यमलोकका हो सकता है। | 


यदि दूरूरा विकल्प भाना जाए तो इससे यमलोकपर थोडास। 
प्रकाश अवश्य पड सकता हैं ओर वच्द यह कि जैसा उत्तराधभरमें 
दुशावा हैं यमलोकम दिन व रात नहीं होते और वहां जरू 
भी नहीं दे । 


अब यमके दूत दो श्वानोंका वर्णन अगले तीन अमंत्रोर्मे 
अथात्‌ मंत्र १० थे लेकर १२ तक में है | 
अति ह्वव सारमेयो श्वानी चतुरक्षों शायरी साधुना 
पथा । कथा पितृन्त्खुविद्न्नों उपेद्दि यमेन ये सध- 
माद मदन्ति ॥ ऋ० १०।१४११ ०॥| 
है पितृलोकर्त जाते हुए जीव | [ सारमेयो चतुरक्षौ ] सार- 
मेय, चार आंखोंवाले [ शबडों ] चितकबरे [ श्वानी ] दो 
कुत्तेसि [ अति ] बचकरके [ साधुना पथा ] कल्याणकारी 
उत्तम मसा्मसे [द्रव ]जा। [ अथ ] तब [ सुविदन्नानू 
पितन्‌ | उत्तम घन वा ज्ञानसे युक्त पितरोंकों [ उप इहि ] 
प्राप्त हो । [ये | जो कि पितर [ यमेन सघमाई मदन्ति ] 
यम॒के साथ आनन्दित होते हुए तृप्त द्वोते हैं । 
सारमेय-- साथणाचार्यने सारमेयका अर्थ किया दे कि 
सरमा नामकी देवोंकी कुत्ती है। उसका बच्चा सारमेय । सरमा 
शब्द सगतौ घातुत्ते असम करनेपर बनता है, जिसका अथथ है 
बहुत दोडनेवाली । उसका पुत्र सारमेय । सारमेयका अर्थ 
हुआ बहुत दोडनेवाली का पुत्र | लौकिक साहत्यमें सारमेय 
का अथ कुत्ता प्रचलित है । यमके कुत्तोंका वर्णन इस मंन्रमें 
किया गया है| उनकी चार आंखें हैं, तथा चितकबररे रंगक 
हैं। इस मंत्रमे यम व पितरोंका सँबन्ध भी व्यक्त द्वो रहा 
है । अगले मंत्रमें यमले कहा गया है कि वे इस जीवकों उन 
कुत्तोश्व कल्याण तथा आरोग्य प्रदान करें । 
यो ते शानो गरम रक्षितारी चतुरक्षी पथ्चिरक्षी दृचक्ष 
सौ। ताभ्यामेन् परि देद्दि राजन खस्ति चास्मा 
अनमीवच्न घेद्धि ॥ ऋ० १०।१४।११॥ 
हैं यम. | [ते]तेरे [यौ |जो [ रक्षितारी ] रक्षा 
करनेवाले [ चतुरक्षो ) चार आंखोंबाले [ पथिरक्षी ] यमलोक ' 
में जानेके मागकी रक्षा करनेवाले तथा [ नुचक्षसो ] मनुष्यों 
देखनेवाले [ श्वानो ] दो कुत्ते हैं, हे राजनू ! [ ताभ्यां ] 
उन दोनों कुत्तों द्वारा [ एने ] इस जाँवकों [ स्वस्ति ] कल्या- 
ण[ देहि ] प्रदान कर ।[ च] और [ अस्मे ]) इस जीवशे 
लिए | अनमाव ] रोगरहितता अथौत्‌ आरोग्य [ घेद्दि ] 
घ।रण कर । इसे नीरोगी बनां। 
इस मन्रमं जीवित पुरुंषकें लिए यसके कुत्तोंसि कल्याण, व्‌ 


क्‍ अमन माँगा क्‍या है | युद्र मंत्र, अथववेद ( १८२१९ ) 
न्‍्भं ॥. 72३ हे 


के 


यम और पितर्सोके ऋग्वेद सृक्त । 


ऊरुणलावसुतृपा उदुम्बलो यमसथ दूतो चरतो जनों भजु। 
तावस्मभ्यं इशये सूर्याय उुनर्दातामसुमचेद्द भद्वम॥ 

श्र ० १०।१४।१२ 

( उरुणप्षौ ) लम्बी नाकवाले , ( अस्ुतृपी ) प्राणेंके खानेसे 
तृप्त होनेबाले, ( उदुम्बल्ली ) विस्तृत बलबाले अर्थात्‌ अत्यन्त 


० ००. २ के 96 | ९ 
बलवान ( यमस्य दूता ) यमके दूत उपरोष्त दोनों कुत्ते ( जना 


अज्ु चरत; ) मनुष्योंके पीछे पीछे विचरण करते हैं । ( तो ) 


'. इस प्रकारके वे यमदूत कुत्ते (अस्मभ्यं ) हमारे लिये ( सूयाय 


इक्षये ) सूयके दर्शना्थ अथीत्‌ इस्र छोकमें जीवन घारण कर- 
नेके लिए ( क्षद्य ) भाज ( इद ) इस प्षंसारमें ( भद्रं अं ) 


कर, उए, के.) का 


कल्याणके देनेवाले प्राणकी ( पुनः ) फिर ( दातों ) देवें | 
इस मंत्नमें यमके कुत्तोंका थोडासा और अधिक वर्णन में 
मिलता है। वे लम्बी नाकवाछे, प्राणोंकी खाकर तृप्त द्वोनेवाले, 
भरत बलशाली हैं। वे सबंदा मलुष्योंके पीछे लगें रहते 
हें इसी सूक्तके आठवें मंत्रमें हम देख आए हैं कि वहां पुन- 
जन्मका वैन मिलता है । इस मंत्रका उत्तराध भी पुनणैन्म 
विषयक निर्देश कर रहा है। 'सूर्याय दुशये' से ऐसा पता चलता 
है कि संभवतः इस लोकमें रहकर ही सूर्यदरीन हो सकता है 
अन्यन्न नहीं। यह संत्र भी अथववेद ( १८।९।१३ ) में हे । 
यमके कुत्तों पर अधिक प्रकाश डालनेके लिए हम प्रसंगवश 
अथवे० ८।१।९ को उद्धृत करते हैं, जिससे कि यमके इवान- 
विषयक #ल्पनाकों जो कि हम आगे देनेवाले हैं, समझनेमें 


पाठकोंकों सहायता मिलेगी । े 
शयामदच सवा मा शवलइच ओ्रेषिसो यमस्य यो पथिरक्षी 


खानों । अवरजिदि मा वि दीध्यों मात्र तिष्ठ; पराडमना! |। 
भ्रथव८। $।९॥ 


(श्याम; ) काला ( थे ) ओर ( धाबल; ) वितकबरा 
( यो ) जो दो ( यमस्य ) यमके (प्िरक्षी) यमलोकके मागै- 
की रक्षा ऋनेवाले ( श्वानो ) कुत्ते हैं, वे ( त्वा ) तुझे ( मा ) 
मत बाधा पहुंचावें। ( अवॉछ एट्रि ) तू दमारे सनन्‍्मुख आ। 
(मां विदीष्य:) विरुद्ध मत हो अथीत इसमें छोडकर*चले जान 
की कोशिश मत कर। ( अन्न ) यहां इस संस्तारमें (पराछ्मनां:) 
विक्षिप्त चित्तवाला होकर (मा तिष्ठः) मत स्थिर हो । भथाँत्‌ 
ससारसे उदासीन कृत्ति घारण मत कर । 

इस मंत्रक पूर्तोर्धमें यमके कुत्तोंका स्वरुप दशौया है। उनमेंसे 
एक काछा हैं 4 दूसरा चित्तकबरा है। इस प्रकार १० वें मंत्रसे १९वें 


(१०१) 


मत्रतकमं तथा इस अथववेदके मंत्रमें जो यमके धानोंके लिए विशे 
षण प्रयुक्त किए गए हैं उनसे ऐसा पता चलता है कि आलंकारिक 
रूपसे दिन व रात का वर्णन इन मंत्रोंम हैं । यमके दोनों कुत्ते 
दिन व रात हैं। काला कुत्ता रात है व चितकबरा कुत्ता दिन दे। 
इस कत्पनाका आधार इन मंत्रोंस कुत्तेकि लिए प्रयुक्त हुए 
हुए विशेषण हैं। हम खास खास विशेषणेद्ति आधार पर पाठ- 
कोंकी उपर्युक्त कल्पनाका दिग्दशन करायंगे । यमके श्वानोंके 
लिए कहा हैं कि € जनान्‌ कअनुचरतः ) अथांत्‌ वे मनुष्य 
पीछे पीछे प्राणापहरणके लिए लेंगे हुए विचरण कर रहे हैं । 
ज्यों ज्यों रात व दिन भुजरते जाते हैं हो त्यों मचुष्यकी भायु 

क्षीण होती जाती है। और एक दिन व रात आती है जब 
मनुष्यका प्राणान्त हो जाता है| दिच बह्द रात सारमभेय भी है, 
क्योंकि जल्दी जल्दी आकर चले जाते हैं। ये शबलू अथोत्‌ 
चितकबरे भी हैं | दिन सफेद है, व रात काली है इस्र प्रकार 
नों मिलकर शबल दें। ये नचक्षस अथोत्‌ मनुष्याकी देखने 
वाले भी हैं। ये अउतृप अर्थात्‌ प्राणोंकी खाकर तृप्त दोनेवाके 


हैं । जबतक शरीरसे प्राण, नहीं छूटता तबतक मलुष्यके साथ 


दिन रात छगे ही हुए हैं। प्राण छूटे कि दिन रात उसके लिए 
समाप्त हुए । उसके प्राणोंके लिए ही मानो दिन रात पीछे पीछे 
लगे हुए थे वे प्राण मिले कि उस मनुष्यकी दीन राससे पीछा 
छूटा ॥ यहां पर एक और भी शंका उठ सकती है. कि ओर 
ह यह कि श्वान शब्दसे द्वी क्यों यमके दूत कत्ताका उल्लेख 
किया गया ? क्या कत्तेके वाचक अन्य शाबुद नहीं हें १ परंतु 
पाठकोंकी यहां पर ध्यानमें रखना चाहिए कि थह श्वान शब्द 
दमारी उपरोक्त कल्पनाकी विशेष दृढ करता है। श्वात्र शब्दके 
अर्थ पर विचार करनेसे उपरोक्त शकाका ते उत्तर मिलही जाता 
है पर दिन रातका यमके शान होनेका रदस्यभी पूणे रूपसे 


खल जाता है । शवानका अर्थ हैं- ( था # बः + कर न-नहीं) ' 


जो आनिेवाली कलूमें नहीं रहेगा अथीत जो आज तो दे पर 
कल न रहेगा । पाठक देख सकते हैं कि यह अर्थ पूर्ण रुपसे 
पदेन 4 रात पर घट रहे! है । जो दिन व रात॑ भाज हैं में दी. 


फिर दुबारा लोौदकर कल नहीं आयेगे । इस प्रकार जालंकारि-. 


4 ।' ) 


क वर्णनस्ते यमके दूत श्वान दिन ओर रात हूं । 


यहांपर यमके रवानविषयक प्रकरण समाप्त दोता हैं। अब 
आगेके तीन मंत्रोंमें अथोत्‌ १३ से १० तकमें -यम्रके लिए 
दति देने, यश्ञ करने आदिका विर्देदा है 


क्री 


(१५४) 


यमाय सोम सचुत्त यमाय जुहुता इृषिः | 
बसे ६ यक्षो गच्छत्यासदूतों भरडकृत) ॥ 
ऋ० १०।१४११३॥ 
( यभाय सोम छुलुत ) यमके लिए यश्ञमें प्लोमकों निचों- 
डी । ( यमाय हृचिः जुहुत ) यमके लिए हवि प्रदान करो । 
( अरदझृत* ) नाना प्रद्ारके दृव्योके डालनेसे जो अलढकृत 
किया हुआ, ( अभिदूतः अप्रिको अपना दूत बना करके (ह) 
निश्चयसे ( यज्ञ। ) यश ( यम गच्छीत ) यमको प्राप्त दोता है। 
यमके लिए सोम, इृवि आदि यज्ञमें देने चाहिए | यज्ञ 
यमकी निश्चयसे प्राप्त होता है । 
यह मंत्र थोड़ेंसे पाठान्तरके साथ अथवेबेद्‌ [ १८।१॥१ ] 
में हे। 
यंसाय घुतवछविजुंदोत प्र च तिटत । 


सर वो देखेध्वां यम्नद्‌ दीर्घायु। मजीवसे ॥ 
ऋइ० १०।१४।१४॥ 


[ यम्राथ | यमके लिए [ घृतवत्‌ हृवि: ) घीवाली दृवि 
[ जुद्देत ] प्रदान करों | ओर हृवि देकर [ ग्रतिष्ठत ] प्रति- 
ज्ाकी प्राप्त करों अथवा दीघे जीवनका लाभ करों | [ सः ] 
वह यम [ प्रजीवसे ] अच्छी प्रकारस जीनेके लिए [ देवेपु ] 
चैबॉमें [ ना ] हमें [ दीघोयुः ] छम्बी आयुष्य [ आ यमत्‌ | 
द्ेथे । 

यम्रके लिए घीसे मिश्रित हृवि देकर अंतिष्ठा वा दीघ जीव 
आप्त करो | यमकी हि देनेसे यह देवोंमें दीघोयु देता 
यह मंत्र भी अथर्व० [ १८।२।३ ] में कुछ पाठ्मेदके साथ 
जया हैं । 

[ टिप्पणी-- “ प्रतिष्ठत ” -- ऐसा प्रतीत द्वोता है कि 
यमके लिए पघीवषाली दृवि देनेसे मनुष्यकी धांसारिक व पार- 
आकिक स्थिति उत्कृष्ट हो! धकती है। ] 

भ्रमाय मधुमक्तमे रक्षि हव्ये जुदोतन । 
हूदू सम ऋतषिस्यः पूर्वजेम्यः परथिकृक्चः ॥ 
आऋ० १०)१४।१५॥) 

[ यूमाय रातज्े | यम्॒ राजाके लिए [ मशुमत्तमं हज्य ] 
अह्य॑त्त मधुर इव्यका [ जुदीतव ] प्रदान करों । [ पथिक्ष- 
ऊूंथे। . सस्ता बननियाले भागे प्रदशक [ पूर्वजेभ्यः ] जो सब 
झपू् 7उसपचे हुए हैं व [:पूर्वेश्वः | हमसे. पूर्वक हैं ऐसे 

बंदधिकय४ 2 आनियोकि लिए | इृद मम.] यह नमस्कार है । 
पे लम वत राजाओं लिए मधुरतंस हवि देनेकां.व प्राचीन 


अथवबेदका सुबोध भाष्य । 


( का० १८ 


ऋषियोंके किय मम्स्कार का वैभान हैं। इस प्रकार इस प्राणा*- 
पद्ारी थयमका वणन करनेके बाद अन्तिम मंत्रमें उपसंहार करते 


हैं। इस उपसंद्वारके मंत्र उच्त यम [ संवानियन्ता पश्मात्मा ] 


का वणन है | 
त्रिकह्ुुकेमि। प्रतति षलुवीरेकमिद्‌ बहत । 
त्रिषुष्गाथन्नी उन्दांसि सर्वा ता यम्र आहिता ॥ 
१०।१४१११३॥ 


[ एक इतू बृद्दत्‌ ] अकेला ही वह स्वनियन्ता मद्दान्‌ 
यम [ त्रिक्दुकेलिः ] तान कह्ुकॉसे [ पट्उचोंः ] छट्ों उ्वियों ' 
को [ पतति ] प्राप्त होता है. अधौत्‌ व्याप्प करके स्थित है 
[ ब्रिष्ठुप्‌ गायत्री ] त्रिष्टप्‌ गायत्रो आदि [ ता सा छंदासि ] 
वे सब छन्द [ यंत्र | उच्च नियन्तापरस्मांत्मामें' [ आद्विता ] 
स्थित हैं । 

पट उवी- थु, प्थिवी, आप, ओषधी, दिन व रात ये छः 
उर्वियां है। सायणाचार्यने त्रिकदुका कर्थ यागविशेष करके 
लिखा है। छट्ठों उर्वियर्मे वह यम व्याप्त हैं, इतना अवश्य 
पता चलता है। त्रिष्ठुप्‌ गायत्री आदि सवे उस यम [नियामक 
परमात्मा |में स्थित हैं । 

संसारमें हम देख रहे ई कि परमात्माकी भिन्न मित्र शक्ति- 
यां अपनी स्वतंत्र सत्ता रखती हुईं कार्य कर रही हैं । सूये, 
चन्द्र, अमर, विश्वत आदि शाक्तियां ययपि अन्तमें परमाध्मामें 
द्वी समाविष्ट होती हैं, तथापि इनकी अपनी स्वतंत्र सत्ताम्ने 
इनकार नहों किया जा सकता । अथौत्‌ ये परमात्माक्री शाक्ते- 
यां होती हुई भी अपनी स्पृतैत्र सत्ता रखती हुई संसार में 
काय कर रही हैं। ये सब परमात्माकी ही भिन्न शक्तियां हैं 
अथोत्‌ इनके नामसे परमात्माकी ह्वी सत्ता व मद्त्ताका बोध 
दता है, जैसा कि हमें ऋ० १॥१६४ मंत्र 9६ दशो रह्दा हैं 

हन्त्रे मित्र वरुणमरिनमाहुरथों दिव्यः स सुपणो गरू- 

त्मान्‌ । पु सद्िम्रा बहुधा वदन्त्यमिं बम मातरिश्रा 
नम्ाहुः ॥ ऋ(० १।१६४।४६।|] 

परन्तु इसका अभिप्राय यह कदापि नही कि इन्द्र मित्रादि 
की सत्ता ही जहीं। इनको स्वतेत्र सता से हवकार फरता 
परमात्माकी भिन्न ब्रिन्न पत्ताओंस इनकार करना है. । उपरोक्त 
मंत्र मिनाई गई परमात्माकी सित्र मिश् सत्ताओमें यम. भी 
एक हैं। यमका सर्वेन्न अर्थ वाद करनेका .बह म्रेत्र विरोध 
करता है-। हर ध प्रकार इस. सकम जो यमका परणन हे चेई 


यम व पितरोके ऋग्वेद सक्त । ( १५३ ) 


परमात्मा की विनाशक शक्ति वे मरनेके बाद जीबों की 
व्यवस्था करनेचाली शक्ति का वणन दे । यह झ्ााक्ति भप्रि 
वायु आदिकी तरह अपनी स्वतंत्र सत्ता रखती है । जिस 
प्रकार वायु आदि की स्वतंत्र सत्तासे इनकार नहीं किया जा 
सकता, उद्यमी प्रकार यम्रकी भा स्वतंत्र सत्ता इनकार नहीं 
किया जा सकता । परमात्मा की भिन्न शक्तियों म॑ से एक यम 
नामक शक्ति है जिसका कि यम वे पितरसे उल्लेख किया गया 
है। कोइ यह न समझ ले कि यम परमात्मा की शञक्तियसि 
भिन्न कोई अलग ही शक्ति है, अतः इस्र सृतक्तक कषतम इस 
शेका के निवारणा्थ इस मंत्र उपसंद्वार कहते हुए ऋ० १। 
१६४।४६ मंत्र के आशय को दर्शाया गया है। इस अंतिम 
मंत्रका यह प्रयोजन है कि अन्तिम यम्र तो बही एक परमात्मा 
है, पर जो सृक्तम यमका बर्णन है वह उसकी एकदेशीय शक्ति 
का वणन है। हमारे ख्यालम इसी प्रकार इस मंत्रकी सूक्तके 
साथ संगति है। यम यह एक स्वतंत्र स्त्तावाली परमात्माकी 
शक्ति है, जो वायु अभि आदिसि भिन्न हे,सुश्ञ पाठक इस विवे- 
चन पर ओर भी अधिक विचार कर निष्कषर निकाल सकते हैं। 


सम्पूण सूक्तका मंन्नवार सारांश । 
प्रथम मंत्र | 
१ कर्मानुसार जन्मस्थानका निणैय यम करता है । 
२ यम विवस्वान्‌ ( सूर्य ) का पुत्र है । 
३ यम को सब जन प्राप्त द्वोते हैं । 
द्वितीय मंत्र 
४ यम ने यमलोक में जाने के भाग को सबसे 
प्रथम जाना । 
५ यम्लोछ के मात कोई भी बच नहीं सकत । अथोत्‌ 
प्रयेक को यम छोक में अवश्य जाना पडता है । 
६ यमलोक्म हमारे पूर्व पितर गए हुए हैं । 
तृतीय मंत्र । 
७ यम भन्जलिरस्‌ पितरों स्रे बढ़ता है । 


चतुर्थ व पंचम मंत्र । 


[8 4 पे 


८ यम को भज्ञिरस्‌ पितरोंके साथ यज्ञर्म बुलाया जाता 


है । 


९ अज्ञिरस पितर नाना र्वरुपवाले हैं 


२० ( ण. धु, भा. का, १८ ) 


१० यमके पिता विवस्वान्‌ को भी यज्ञ चुलाया जाता 


षष्ठ मंत्र । 
११ शद्धिरस्‌ पितरोंके नाना रूप नवस्ब, अथवत्‌, धुगु 
आदि हैं । 
सप्तम मंत्र । 


१२ प्रेन वितृलोंक ( यमछोक ) में भेजा जात। है । 
१३ यमले।कर्में यम व वरुण राजा है | 
१४ यम व वरुण स्वधासे आनान्ित दवोते हैं । 
अष्ट म मंत्र | 
१६५ प्रेत की यम व पितर लेने आते हैं । वह अपने 
दृष्टापूत को साथ लेकर उनके साथ यमलोक में 
जाता है । 
१६ प्रेत यमलौकसे पुनः वापिस छोटता हैं । 
नवम मंत्र । 
१७ स्मशानभूमिस विध्नकारियों को भगाया जाता है | 
१८ यमलोकर्म दिन रात नहीं हाते । 
दम मंत्र । 
१९ यमके दो कुत्ते हैं जिनकी चार आंखें हैं तथा वें 
स्वयं चितकबरे हूँ । 
२० मत आध्मा पितरोंको प्राप्त द्ोती है । 
२१ पितर यमके प्ताथ आनन्दित होते हैं । 
एकादश सत्र । 
२२ यसके इवान यमलोकके मारमकी रक्षा करते हैं । 
२३ वे मनुष्योंकों सबेद। देखते रहते हैं । 
द्वादश मंत्र । 
२४ यमके इवान लम्बी नाकवाले हैं । 
२५ प्राणोंको खाकर दृप्त होनेवाले हैं । 
२६ ये इवान यमके दूत ६ । 
२७ वे मनुष्योंके सवैदा पीछे पीछे फिरते रहते हें । 
२८ यमके दोनों इवानॉमेंसे एक काछा व दूसरा चित्त- 
कबरा है । 
२९ सभवतः ये यमके दोनों र्वान दिन व रात हैँ । 
त्रयोवश मंत्र । 
३० यमके लिए यज्ञममें सोम नियोडा जाता है व इृधि 
दी जाती है । 


(१५४ ) अथर्ववेद्का सुबोध भाष्य । [कां० १८ 
३१ अभमिकी अपना दूत बनाकर यज्ञ यमके पास पंचद्श मंत्र । 
पहुंचता है । ४४ यमराजाके लिए अतीव मघुरतम हृव्य देना चाहिये। 
पूः ( ॥| ८5 
चतुईैश मंत्र । ३५७ पृवज सब 2 का करन। चादिए । 
ड्श में 

प्र क्र ३ वि रद हे से ०५ ० ऐप 

34% कक के ३६ छहों उवियोकों अकले दी उस महान ब्रह्मने व्याप्त 


उत्कृष्ट स्थिति उपलब्ध द्ोती है । 
३३ यम देवोंमें जौनेके लिए हृविदांता को दी र्धायु 
देता दे । 


कर रखा हे । 
३७ त्रिष्ठप्‌ आदि सब छेद भी उसी यम ( सब निया- 
मक-परमात्म) में स्थित हैं- यमके अन्तर्गत हैं । 


२ कम्वेद मं० १० सू०१५ 


इस सूक्तमें जीवित तथा झत दोनों पितरोंकों यश्षमें बुलाने 
आदिक वर्णन है। किस मंत्रमं जीवित पितरोंके प्रति कथन है 
व्‌ किसमें रत पितरोंके प्राति यह निणेय प्रत्येक मंत्र स्वयं 
कश्ता है | 
उदी रतासवर उरपरास उन्मध्यामाः पितरः सोस्यास:। 
भसुं य हँयुरवुका ऋतशा स्ते नो5वन्तु पितरों इवेथु॥ 
हदु० ९०११५।१॥ 
है ( सोम्यासः ) सोम संपादन करनेवाले ( अवबेरे ) 
निकृष्ट, ( उतू परासः ) ओर उत्कृष्ट (उतृ्‌) तथा (मध्यम) 
मध्यम ( पितरः ) पितरो ! [ उदीरता] उन्नतिकों प्राप्त दोथों। 
[ये अवबृकों) ) जिन दिंसा न करनेवाले पितराने [ अछु ईयुः ] 
प्राण को श्राप्त किया है अथीत जो प्राणधारी पितर हैं [ते ] 
रे | ऋतज्ञा। | सत्य व यशकों जाननेवाले [ पितरः ) पितर 
| दबे | बुछाए जानेपर [नः ] हमारा [ रक्षस्तु ] रक्षा 
करें| 
नियुक्त ० 
सोध्यासः--सोम संपादन करनेवाले | 
अवुका/--अनमिन्नाः-शत्रुशहित । 
उतीरतांक डत्‌ इरतास्‌ू । उत्‌ उपसर्गपूवंक ईर गतौ 
बातु । ऊपर गति करना अर्थात्‌ उर्ञात करना । 
.... सब प्रकारके उत्तम, मध्यम तथा निकृष्ट पितर अपनी 
उन्नति करें | हमारे सहायतार्थ बुलानेपर आाकर हमारा रक्षण 
क्र । 
. ४ असु य इंयुः ” पदसे यह ज्ञात होता है कि इस में जीवित 
पितरों से प्रार्थना की गई है। 4ह मंत्र अथवैवेद (१८१४४) 


में तथा यजुरवेद ( १९।४९ ) में भी आया है। 
हद पितृभ्यों नमो भस्त्वय् ये पूर्वासो थ डपराख 
ईंयु: । ये पार्थिव रजस्था निषत्ता ये वा नून सुवज- 
नासु विश्षु ॥ ऋष १०१५२ | 
[ अद्य ] आज [ पितृभ्य+ ] पितरोके लिए [ हदें नमः 
अस्तु ] यद्द नमस्कार द्ो। किन पितरों के लिए १ [ये ] 
जो कि [ पूर्वासः ] पूवकालीन पितर [ इंयुः ] रवर्गकों गए 
हुए हैं ओर [ ये ] जो कि [| अपरास। ] अवॉचीन कालके 
पितर स्वगकों गए हुए हैं ओर [ये] जो कि पितर 
[ पार्थिव रजसि ] पार्थिव रजस्‌ पर अथोॉतू प्रथिवापर [आ 
निषत्ता: ] स्थित हैं [ वा | अथवा [ ये | जो कि [ नूने ] 
निश्चय से [ सुवजनासु विक्षु | उत्तम बल वा घनयुक्त प्रजाओंमें 
स्थित हैं। 
पुरातन कालके, अवीचीन कालके जो पितर हैं और जो इस 
पमय पृथिवीलोकपर वियमान हें भथवा उत्तम धनथधान्य संपत्त 
प्रजाओंमें वियमान हैं, उन सब प्तरोंके लिए नमस्कार है | 
विश शब्द निषण्दुर्में मनुष्यवाची मामोंमें पठित है। देखो 
निघण्ठु २३ बृजनका भर्थ निधण्टुमें बल ऐसा किया गया है। 
निषण्दु २। ९॥ इस मंत्रमें स्व॑ प्रकारके पितरोंका अर्थात्‌ 
प्राचीन, अबोचीन, जीवित,मृत सबके लिए तमस्कार का निर्देश 
है । पूर्वांसः अथोत्‌ प्राचीन छालके पितर इस बस्त स्रत ही हैं। 
जो पार्थिव लोकपर विद्यभान हैं, वे ही जीवितोंमि गिनें जा 


सकते हैं | अतः इसके सिवाय शेष दोनों अवार्चान व प्राचीन ': 
पितर निः्ंदेह मृत पितर ही हैं । इससे यह स्पष्ट हुआ, कि 


तल भ्म्फ़ ६५ 


मृत पितरोंकी भी नमर्कार करना चाहिए। .  . ' ४. 


है है + 
४ 


आम 


यम् ओर पितरोंके ऋग्वेद मंत्र 


यह मंत्र अथवेबेद ( १८।१।४६ ) तथा यजुर्वेद (१९६८५) 

में भी आया हुआ हे । 
भाई पितन्स्सुविदत्रों अवित्सि नपात॑ च्‌ ।विक्रमणं 
व विष्णो; । बह्िंषदी ये स्वधया सुतस्य सजन्त 
पिल्वस्त दृद्दागमिष्ठाः ॥ भहुू० १०।१७। ३६॥ 


( झुविदत्रान्‌ पितृन ) उत्तम घनसंपत्न पितरोंकों ( आ 
आवित्सि ) अच्छी प्रकार प्राप्त करता हूँ। € विष्णो! नपातं 
विक्रमणं च ) ओर सर्वेव्यापक परमास्माके न मिरानेवाले 
अर्थात्‌ उन्नति करानेवाले शोयेको प्राप्त करता हूँ । ( बहिंषद! 
पितरः ) कुझासन पर बैठनेवालें पितर जो कि ( स्वधया ) 
खधाके साथ ( छुतस्प॒ पिः्वः) उत्पादित अर्थात्‌ तैयार किए हुए 
अज्नका ( भजन्त ) सेवन करते हैं यानि खांते हैं (ते) वे 
पितर ( इद्द ) इस्र यज्ञमें ( आगमिष्ठाः ) आवें । 

धनधान्यसंपन्न पितरोंकी व व्यापक परमात्मांके शौर्व॑कों में 
प्राप्त करता हूँ । खधाके स्राथ पकव अन्न को खानेवाले पितरो। 
इस यज्ञ्मं आओ । 

सुविदत्र:--सुविद्त्रः कल्याणविद्य | निरू० अ० ६। पा० 
३। खे० १४। सुविदत्रकां अर्थ निघण्टुमें घन मी हैं। निघ० 
७॥१०॥ पित्वः « पितु+असू ८ :पैवः < अज्ञनक। | नपात ऋून 
पातयति ८ जो न गिरावे | 

आईं छुविदत्राद पितृनू आवित्सि ! से जीवित पितर 
प्रतीत होते हैं । क्योंकि सुचिदन्न पितरोंकी तभी प्राप्त किया 
जा सकता है, जब कि उनके यद्दां उनसे जन्म लिया जावे । 
और जन्म जीवित पिंतरों से ही मिलता है। यह मंत्र अथव- 
वेद [ १८।१।४५ ] में तथा यजुर्वेद [ १५॥ ५६ ] में आया 
ह्ै। 

बहिंषद: पितर ऊत्मर्वांगिसा वो हच्या चकृमा झुपध्वम्‌ । 

ते क्षा गतावसा शान्तमेनाउथा नः शो योररपों दुधात ॥ 

अंह० १०॥१५॥४॥ 


( बाहषदः पितरः ) हे बहिषत्‌ पितरो | ( अर्वाक्‌ )दमारे 
प्रति ( ऊति ) रक्षणा्थ आओ | ( व) तुम्दारे लिए (हृव्या) 
दृढ्यों को ( चकुम ) करते हैं, उनका ( जुषध्वम्‌ ) प्रीति- 
पुबंक सेवन करो ॥( ते ) वे तुम ( शतमेन अवसा ) कल्याण- 
कारी रक्षण के साथ ( आगत ) आओ | ( क्रथ ) और तब 
(न ) हमें ( अरपः ) पापरदहित आचरण, (४ ) कल्याण 
और ( योः ) दुखवियोग ( द्धात ) दो | 


( १५१ ) 


बाईपत्‌ पितर हमार! रक्षण करें और उसके बदलेमें हम 
उनका हृव्यादि प्रदान द्वारा सत्कार करें। वे इमारें राग तथा 
भर्योकों दूर करते हुए हमारा संरक्षण करें | 

बहिषदः- बहिंष्‌ में अथवा बर्दधिप्‌ पर बेठनेवाले । मिधण्छु 
में बादिंष शब्द अन्तरिक्ष एवं जलवाची है। अतरिक्षम जल 
रहता है अतः जलका भी नाम बादष पड गया ऐया जतीत 
द्ोता है| बहिष्‌ ८ अंतरिक्ष । निषण्ठु $॥६॥ बईष्‌ 5 जल । 
निघण्टु- १॥१२॥ अंतरिक्ष में पितर रइते ऐसा इमें वेदमंत्रॉसे 
( जैसा कि दस पूर्व दर्शा आए हैं ) पता चलता है। तदलुसार 
: बहिंषदः ? का अथ हुआ अन्तरिक्षस्थ पितर | निषण्दु-३। ३! 
में बहिंषत्‌, मद्दत्‌ वाची नामों में भी पठित है। तदलुसाह 
प्रद्दान पितर ऐसा भी अभथे किया जा सकता है ॥ बहिंष्‌ कुशा- 
घास का भी नाम है। तदनुखार इसका भर कुशाघास के 
आसनपर बेठनेवाले ऐसा भी हो सकता है। वेदमें ब्दिष्‌ यज्ञ 
के लिए भी प्रयुक्त हुआ हुआ है, अत; यज्ञ में बैठनेवाले ऐश 
अथे भी हप्त कर सकते हैं । प्रसज्ञानुतार उचित अर्थ छेन। 
चाहिए । ब्हिषत्‌ पितरोंके विषयमें बिशद्‌ विवरण हम अन्यत्र 
प्रकाशित करेंगे । 


शंयोः-- शामने च रोगाणा यावन च भयानाम्‌॥ निरक्त० 
४३॥२४॥। अरप३ - रपी रिप्रामेति पापनामनी भ्वत॥३॥निरुक्त ० 
४३।१४)॥ न रपः 5 भरप३-- पापराहित । यह मंत्र यजुर्वेद 
( १९५५ ) में तथा अथवेबेद ( १८॥१।५१ ) में भी है । 


उपहूुता। पितरः सोस्थासों बहिंष्येपु नि।जिषु प्ियेशु । 

तआ गमन्तु त बह श्रुवस्लधि ब्र॒वन्तु ते5इन्ट्वस्मानू॥ 
अंइ० १०॥१५७५॥५ ॥ 

(ते )वे (सोम्यासः) सोम संपादन करनेवाले (पित्रः) पितर 


(प्रियेषु बहष्येषु ) प्रीतिकारक यज्ञसंबन्धी निधियोंमें ( उपहूता ) 
बुलाए गए दे ( ते ) ने पिंतर ( इद् ) इस यज्ञर्मे (आगमन्तु) 
भावें। ( ते अधिश्रुवन्तु ) वे पितर हमारी प्राथनार्थ ध्यान 
देकर सुनें, अधिन्रुवन्तु ) हमें उपदेश करें तथा ( अस्मन्‌ ते 
अवन्तु ) दमारी वे रक्षा करें । 

याज्िक कार्येमें पितर इमारे बुलाएं जानेपर आधे । आकर 
हमें उपदेश दे, हमारी प्राथनायें सुनें तथ। दमारी रक्ष। करें ॥ 

यहिष्य- बर्देघू लाभ यज्ञका हैं। उसमें दोनेवाला बर्दिष्य 
अर्थात्‌ यश्ञत्ंबन्धी | सोम्यस्र)- यास्काचार्यने निरुक्तमें * सीन 
स्थासः ” का अथ ' सोम का संपादन करनेवाले * ऐसा किया 


हैं। निधि; - निधि: शेवधिरिति । निह० अ० ४। पा० १। 
ख० ४। अथांतू सुख का भण्डार | 
यह मंत्र यजु्वेंद ( १५।५७ ) में तथा अथवेवेद (१८।३६॥४५) 
में दे । 
भाव्या जानु दक्षिणतोी निषयेम॑ यज्षत्रमि गुर्णीत 
विश्वे। मा द्विसिष्ट पित्तर. केन चित्षो यह आगः 
घुरुषता कराम ॥ अऋर७० ३०।१०६॥ 
( विश्व ) तुम सब पितरों | ( जानु आच्य ) दांयां घुटना 
टककर ( दक्षिणतः निषद) दांई ओर बेठकर (इसमे यज्ञ) इस यज्ञ 
का ( अभि गरर्णात ) स्वीकार करे। । ( पितरः ) दे पितरों ! 
€ यत्‌ व कागः ) जो तुम्हारा अपराध € घुरुषता कराम ) 
पुरुषत्व के कारण अर्थात्‌ मनुष्यत्व के कारण हम करते हे. ऐप 
( केन चित ) किसी भी अपराध के काश्ण (मा द्विश्लि'्ट ) 
हमारा हिंसा मत करो । 
है पितरों! दांई ओर दांयां घुठना टेककर इस यज्ञमें बेठों । 
यदि इम मनुष्यों से किसी अकारका अपराध अनजाने दो जाए 
तो उसके कारण हमारा विनाश मत करो | 
जानु आच्य- इसका अथे इमने “ दांयां घुटना टेककर * 
ऐसा किया है, जिसका आधारभूत शतपथ ब्राह्मण का निम्न 
वचन है“- ' अपन पितरः प्राचीनावीतिनः सब्य॑ जान्वाच्यो* 
पसीदस्तानतअबीतू ,., * इत्यादि । शतपथ २॥४।३२ ॥ 
इस मंत्रमें जिन पितरों का उल्लेख द्वै वे जीवित पितर है 
ऐसा ' आच्याजानु ! से प्रतीत होता है । मृत पितर देद्दरद्वित 
दोनेसे यशमें घुटना टेककर नहीं बेठ सकते। देद्धधारी पितरोंके 
लिए द्वी यद्द करना संभव दे ओर देहभारी पितर जीवित पितर 
दी हो सकते है, मत पितर नहीं । यह मंत्र यजुर्वेद (१९६२) 
में तथा अथर्ववेद्‌ ( १८।१५२ ) में है । 
आसीनासो अरुणीनामुपस्थे रये धत्त दाझुष मर्थाय। 
पुन्नेभ्य पितरस्तस्य बस्व; प्र यच्छत त दृह्दोज दधात ॥ 
ऋचऋकध १०।१५।७ ॥ 
( भरुणीनां उपस्थधे आर्सानासः ) यज्ञ में प्रदीक्त की गई 
आमेकी लाल लाल ज्वालाओंके समीपमें बेठे हुए अर्थात्‌ यज्ञमें 
उपारित हुए हुए पितरो ! ( दाशुषे मर्शाय ) दानी मनुष्यके 
लिए ( र॒थें घत्त ) घनको दो | ( तस्थ ) उस दानीके ( पुत्रे- 
भयः वखः प्रयच्छत ) पुत्रोंके लिए धनका दान करो । ( ते ) 
वें तुम ( इह ) यहांपर उस दानी व दानीके पुत्रोंके लिए 


5 धर 
अथवदधेदका सुबोध भाष्य । 


[ कॉ० १८ 


(ऊन ) अज्नसे ( दधात ) पुष्ट करो । 
है पितरो | यज्ञमें बैठकर जो दान करनेवाला है उसके 
लिए तथा उस्रके पुत्नोके लिए घन व अनज्नका दान करके उन्हें 
पुष्ट करो । 
अरुगी- यद्यपि निघण्टु ११५ में उषाकी किरिण ऐसा अथ॑ 
है, तथापि यहांपर प्रकृत प्रकरणमें यज्ञका वर्णन द्वोनेसे यज्ञक्री 
रक्तवर्ण ज्वालाओंस ही अभिषाय है । ऊजः-- अन्न | 
निधण्टु २।७॥ 
थह मंत्र अथवेबेद ( १८। ३॥ ४३ ) में तथा यजुर्वेद 
(१९६३ ) में आया है ! 
ये न; पूर्व पिचरः लोम्यालोउनूहिरे सोमपीर्थ वासिष्ठा:। 
तेमियंस। सेरराणो हवींष्यु शम्मुशद्धिः प्रतिकामसच ॥ 
ख७०छ १०॥१७८ ॥ 


( ये ) जिन ( नः ) हमारे ( पूर्वे सोम्यास) वा्षिष्ठाः 
पितरः ) पुरातन सोम संपादन करनेवाले वस्िष्ठ अर्थात्‌ उत्तम 
घनवाले पितरों ने ( स्रोमपीर्थ ) स्लोमपान को यज्ञ ( अनु 
जहिरे ) प्राप्त किया था, है तेमि; ) उन ( जशाहूिः ) यमके 
साथ सोमपान करने वा द्ववि खाने की कामना करते हुए बल्षिष्ठ 

पितरोंके साथ ( उद्चन्‌ ) सोमपान करने था देवि खानेकी 
कामना करता हुआ, ( संरराण; ) पितरोंके साथ र॒मण करता 
हुआ अर्थाव्‌ आनानदित दोता हुआ ( यमः ) यम ( दृर्वीषि ) 
हवियोंकी ( प्रतिकाम ) इच्छानुसार ( अत्तु ) खाबे । 

हमारे जिन पुशातन पितरोनि यज्ञमं बेठकर सोमपान किया 
था, उन पितरोंके साथ मिलकर यम्त हमारे द्वारा दी गईं हृवि- 
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योंकीं खावे । हमें यम व पितरोंके लिए यज्ञमें पर्या'त्त मात्रामें 
हवि देनी चाहिए। 

वसिष्टके विषयमें निम्न लिखित ब्राह्मणेके बचन हैं--- 

(१) यददे नु श्रेष्ठ: तेन वर्ष अथो यद्वस्तृतमो बसति तेनों 
एवं वक्षिष्ठः॥ श०८।१।१।६ ( २ ) येन वे श्रेष्ः तेन बचिष्ठ॥॥ 
गो, उ. ३।९ (३ ) एष ( प्रजापतिः ) वे वफ्िष्ठः ॥ श० २। 
४४२ (४ ) प्राणो वे वसिष्ठ ऋषि।॥॥ क्० ८॥१|१।६ (५ ) 
सा ह वागुवाच (द्वे प्राण ! ) यद्वा अद्द वसिष्ठास्मि त्व॑ तद्दवि- 
छोइसीति ॥ श० १४।९।२।१४ ( ६ ) अमिवे देवानां वातिष्ठ:॥ 


ऐं० १२८ यह वचन ऋ० २॥९१ पर है। (७ ) वाश्वे 


वसिष्टठा ॥ धा० १४।९।९६२॥ 


यम और पितरोके ऋग्वेद सूक्त । 


इन पेचनानुसार वसिष्ठ का अथ उत्तम वास करानेवाला 
अर्थात्‌ उत्तम आश्रयदाता ऐसा अर्थभी क्रिया जा सकता दै । 
बहु नाम घनका भी है। तदनुसार उत्तम घनवाले ऐसा अभ् 
भी दो सकता दे । 
इस मंत्रके वर्णन से यद्वां खत पितरोंका उल्लेख है ॥ यम के 
साथ हृवि खानिवाले पितर जावित नहीं हों सकते । 
इस मंत्रस लेकर इस सूक्तकी समराप्तिपयेन्त मृत पितरोंके 
संबंधमें निर्देश है। यद्द मंत्र यजुर्वेद ( १९ | ५१ ) में आया 
हद । 
निम्न दे मंत्रे। ( ११।१२ ) में अप्निको पितरोंकें साथ यज्ञ 
में बुलाया गया है--- 
ये गतषुदवन्रा जेहमाना द्वोन्नाविदः स्तोमतशसों 
भकेः | भाभे याहि सुविदत्रेमिरवाड़ सत्येः कब्यैः 
पितृमिषमसल्ञिः ॥ ऋ० १०।६५०९॥ 
( देवता जेद्दमाना; ) देवोंकों प्राप्त द्वोते हुए अर्थात्‌ देव 
बनते हुए ( द्वोत्राविदः ) यज्ञेंकि जाननेवाले ( स्तोमतष्टासः ) 
स्ते!मोंके बननिवाले (ये ) जो पितर (अं्क:) अचनौय स्तोगत्रोसे 
( तातूषु: ) इस सेसारसागरसे सवेथा तर गए हैं ऐसे (छुविद- 
त्रेमिः सत्येः, कव्ये; घमंसद्धिः पितृमिः) उत्तम धनवाले अथवां 
कल्याणकारी विद्यावाले अर्थात्‌ उत्तम ज्ञानी, (सत्ये:) सत्यवचनी 
[कव्ये;] कव्यनाम है पितरोंके उद्देश्यस्ले दी गई हविका, उसको 
खानिवाले तथा यज्ञमें आकर वैठनेवाले पितरोंके साथ (अर्वाद्) 
इमरे प्रति ( नग्न ) हे भमि ! तू ( आयाहि ) यज्ञमें भा | 
देवत्वकों प्राप्त हुए हुए पितरोंकों आमरिके साथ यज्ञमें 
बुलाया जाता दे व अम्रि उन पितरोंके स्राथ रज्नमें जाती है 
अथांतू पितर भग्मिके साथ हमारे यज्ञ्में आते हैं। 
घम-यज्ञ । निघण्दु ३।१८॥ 
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अके-- मंत्र, स्तोन्र । अकंके अनेक अर्थ हैं- * अकी देवों 
भवति, यदेनमचति । अकों मंत्रों भवति थदनेनाचैन्ति | अर्क- 
मन्न भवति, अचेति भूतानि । अको वृक्षों भवति, 
संबृत्तः कटुकिम्ना। निरक्त ५५१॥५ ॥ सुविदन्न;- सुविदत्रः 
कल्याणविद्यः । निरक्त ६।३।३४॥ इसका अर्थ घन भी हे। 
निहक्त ७४।९ ॥ 

. इस मंत्रके “देवता जेहमानाः ! के भावकोीं अगला मंत्र 
विशेष रूपसे स्पष्ट करता है। उम्रमें भी अग्नि द्वारा देवयोनिमें 
गए हुए पितरोंका ही आवाहन किया गया है । 


कह. 'ऋ ४, 35० ३०५. थे, । 
ये सत्यासो इविह्दों इाविष्पा हन्देण देव! सर 

हक हि ढक श्र अर कर (8 
दृधान! । आने यादहि सदस्त देखववन्द। पर; पूव! 


पितृमिघेमसन्तिः ॥ कर० १०६ 
(ये ) जो पितर ( सद्याप्त। ) सत्यवचनी, ६ हाविरदः ) 
इबिके खानेवाले, ( इृविष्पाः ) हविकों रक्षा करनेवारे तथा 
( इन्द्रेण देवेः सरथ दधानाः ) जो इन्द्र व देवोंके ध्ाथ समान 
रथपर आरढ द्वोते हैं, ऐसे ( सह देववन्दें: ) हजारों बार 
देवोंसे स्तुति किए गए ( पढें; परे। ) पुरातन तथा अवोचीन 
( घमसद्धि; पितृमिः ) यश्ञमें जैठनेवाले पितरोंके साथ ( अरम ) 
दे अम्नि [ तू ( आयाहि ) आ। 
देंवोंके साथ एकरथाहूढ अर्थात्‌ देवोंके साथ विचरण कर- 
नेवाले पितरीको यज्ञ अप्नि छाती है ! 
यह मंत्र पूर्व मंत्रकेही आशय को स्पष्ट कर रहा है। प्राचीन 
पितर तथा देवोंमें विचरण करनेवाले पितर जीबित पितर नहीं 
हो सकते । इसके सिवाय यहां एक और भी महृत्त्वपूण बातका 
पता चलता दे और वह यह कि मरनेके बाद जीव एकदम घुन- 
जन्म नहीं लेता, ऋमले कम सबके सब जीव तो एकदम नहीं 
दी लेते । दूसरे शब्दोंमें इसे यूं भी कद सकते हैं कि परलोक- 
वासी जीवॉका इस लोकवासी जीवोंसे संबन्ध बना रहता है। 
वेइस लोकमे आकर यहांके जीवोंके कार्यों हिस्सा बढोरते हैं 
सम4 सम्रयपर रक्षा आदिके कार्य भी करते हैं। उनको हमारे 
समाचार पहुंचानेवाली अप्रि है। अतः जीवित पितरोंकी तरद्द 
उनका भी समय समयपर सखत्कार करना चाहिए, ऐसा इृश्चका 
अमिप्राय हुआ । इस विषयमें विशेष प्रकाश डालनेवाले मंत्र को 
मूल लेखमें उद्धत किया जा चुका है। उन मंत्रोपर विशेष 
विचार करना जरूरी है। 
अमरिष्वात्ता। पितर एुदइ गच्छत सदःसदः सदत 
सुप्रणीतय/ । अत्ता ह॒वींषि प्रयतानि बार्हिष्यथा रफ्ि 
स्वेबीर दृधातन ॥ ऋ० १०१७१ ६॥ 


श 


है| स॒प्रणीतय£ ] उत्तम प्रकारसे ले जानेवाले 
[ अप्नेष्वात्ता: पितरः ] अभ्निष्वात्त पितरों ! [ इद ] इस यज्ञमें 
[ आगच्छत | आओ। [| सद। सद! सदत ] घर घरमें स्थित 
द्वोज | [ जथ ] ओर [ बहिफि प्रयतानि दर्वीषि भत्त ] यज्ञ 
दी गई हृवियोंको खाओ और हमें [ सवबीर॑ र॒थिें दधातन ] 
स्व प्रकार की वीरतासे परिपूणे पुत्ररुपी घन देकर पुष्ट करो । 

है अभिष्वात्त पितरो ! घर घरमें आओ। यज्ञ तुम्हारे 


(१५८ ) 


उद्देश्यसे दी गई हवियोंकी खाओ, तथा उसेक बदले में बीर 
धंतति का प्रदान करो । 
छुप्रणीति- जिसकी नीति उत्तम दे अथांतू जो 
उत्तम पथप्रदरशीक है। यद्द मंत्र यजुर्वेद [ १९५१। ५९ ] में तथा 
अथववेद [ १८।६॥४४ ] में भी आया हुआ है। 
व्वमन्तन ईकितो जातवेदी5व|ड दब्यानि सुरभीणि 
कृर्वी । प्रादाः पितृभ्यः स्वधषया ते अक्षज्नाद्धि रवे देव 
प्रयता दृर्वीषि ॥ ऋ० १०।१५।१२॥ 
दे [ जातवेद। भग्ने ) जातवेदस्‌ अम्ति! [ इंछितः त्वं ] 
स्तुति किया गया तू [ दृव्यानि ] हव्योंकी [ छुर॒भीणि कृत्वी ] 
सुगंधित बनाकर | अबाद ] बहन कर [ पितृभ्य। | उन 
हृव्योंको पितरोंके लिए [ प्रादा३ | दे।[ ते ] वे पितर [ स्व- 
धया अक्षन्‌ ] उन दव्योंको खघाके साथ खावें। [देव ] दे 
प्रकाशमान अम्ति | [त्वं ] तू भी [ प्रयता हवीषि ] दी गई 
हवियोंको [ अद्धि ] खा। 
अम्निकी स्तुति करनेपर वह पितरोंके लिए द्वविकों 
पि हे 


५३३ किक 


बनाकर ले जाती है । और ले जाकर पितरोंको देती हे ता 
खा | 
इस मंत्रसे ऐसा पता चछत। है कि दूरस्थ पिंतरोंके पास 
हृवि पहुंचानेका साधन अप्ति है। अतः अभिद्वारा दूरस्थ पित- 
राको हवि पहुंचाना चाहिए । 
जीवित पितरोंकों अभिद्वारा दृवि देनेसे तृप्ति नहीं हो पक 
अतः अप्मिद्वारा वि मत पितरोंकों ही दी जा सकती है 
उसीके द्वारा वे तृप्त दो सकते हैं । स्थूल रूपमें वंयमान हृथि 
जीवितोंके लिए उपयोगी है ओर अभ्िद्यारा सूक्ष्म रूपमें की गई 
हवि मृतोंके लिए उपयेगी है । इसमें हेंतु यह है कि जीवित 
पितरोंका भौतिक देद्द उस अग्निद्वारा की गईं सृक्षरूप हविसे 
तृप्त वही हें। सकता, यह बात निर्विवाद दी है । इसके प्रति 
कूल मृत पितरोंका भौतिक देह नहीं है अर्थात्‌ उनके पास 
स्थूछ इविके प्रहण करनेका एक मात्र साधन स्थुरू शरीर नहीं 
है,अतः उनके लिए स्थूछ दृवि निरुपयोगी है, पर सूक्ष्म शरीर- 
के अवशिष्ट द्ोनेसे उसके संरक्षणके छिए उन्हें सूक्ष्म रूपमें 
दृवि चाहिए, जो कि भर द्वारा उन्हें मिल सकती है और 
उससे वे तृप्त दे सकते हैं । जीवित दशामें स्थूछ शरीर दोते 
हुए भी सूक्ष्म शरीर वियमान रहता है व स्थूछ शरीरके साथ 
साथ तृप्त दोता रहता है। स्थूछ शरीरकी खोराकमेंसे सृक्षम 
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दर्ररकों थोडा बहुत अंश मिर्ता रहता है, पर स्थूल देहके 
अलग हो जानेपर सुक्ष्म देहकों स्थूल शरीरके द्वारा जो खोराक 
उपलब्ध होती थी, वह बंद हो जाती है। अन्नकै बिना देहकी 
स्थिति नहीं रह सकती, अतएव अभ्िद्वारा सूक्ष्म देहको खौराक 
पहुंचाई जाती है। भोर यही कारण श्रतीत होता है कि भरप्मि 
को सबंत्र कहा गया हैं कि वह मत पितरोंके पास दृविले 
जाए, उनकी दृवि खानेके लिये छे आए, इत्यादि ६ हमारी 
समझमें आरनि द्वारा मृत पित्रोंकी दृवि पहुंचानेका कारण 
यही है कि हनके सृक्ष्म शरीरकों अन्न मिलता रहे । मृत 
पितरोंकी स्वसूक्ष्म देह संरक्षणार्थ दृविकी आवश्यकता रद्दती है 
ओर अतएव बेदमें ऐसे मंत्र हमें उपलब्ध होते दैं। इसके 
अनुसार इस मंत्रम मृत पितरोंक्े उद्देश्यक्ते दवि देनेका उल्लेख 
है ऐसा हम मान सकते हें। यह मैन्र अथवैवेद 
(१८।३।४२)में तथ। यजु॒वेंद १९।६६)में भी आया हुआ दे । 

ये चेद्द पितरो ये च नेह यौश्व विद्य यो उ 

चन प्रविद्य | स्व वेत्थ यति ते जातवेद: 

स्वधामियज्ञ छुकृत जुधस्व ॥ ऋ० १०११५।१३ ॥ 


(ये च इद्द पितरः ) जो पितर यहांपर विश्वमान हैं, ( ये 
च न इह ) ओर जो पिततर यहांपर विद्यमान नहीं है, ( यान 
च विश्व) और जिन पितरोंको दम जानते हैं, (यानच न 
प्रविद्य 9) और जिन पितरोंका हम नहीं जानते, इस प्रकारके 
( यतिते ) जितने भी बे पितर है उन सबको (स्व) तू 
( वेत्य ) जानती दे । ( खधामिः ) स््रघाओंके साथ ( सुझत॑ 
यज्ञ ) उत्तम प्रकारसे किए हुए यज्ञकोी तू ( जुषसव ) प्रीति- 
पूवेक सेबन कर । 

जो पितर इस संक्षारमें वियमान हें और जौ नहीं हैं, 
तथा जिनको हम जानते हैं और जिनको इम नहीं जानते 
अर्थात्‌ जो दमारे जन्मसे भी पद्ििले इस लोकसे चले गए-हैं, उन 
सब पितरोंकों अभि जानती है। 

पूवव मंत्रमें छत पितरोंको हविक्री आवश्यकता क्‍यों है यह 
दर्शाते हुए इमने यद्द भी दर्शाया था शनि अमि द्वारा उन्हें 
दृथिं पहुंचाने में हेतु क्या हैं। इस मंत्रमें भम्ति द्वारा दृबि 
पहुंचानेका दूसरा द्ेतु दर्शाया गया है और व यह कि भ्रामि 
सब प्रकार के पितरोंके विषयमें परिचय रखती है । अतएवं , 
वहीं एक ऐसी दे कि जो पितरोंके पाप चाहे वे कहीं पर भी ., 
हों इवि पहुंचा सकती है। यह दूसरा द्वेतु है जिसके कि. 


यम भौर पितरोंके ऋग्वेद सुक्त 


रु 


हि 


>करण अम्ति हारा हृवि पहुंचानेका वेदमंत्रोंमें निर्देश हैं। 
अभिम्ंबन्धी विशेष विवेचन हम पाहिले अग्नि व पितरमें कर 
आए हैं, वहांसे पाठक देख सकते हैं । यह मंत्र यजवेद (१९। 
६७ ) में है । 
ये अप्रिदग्धा ये अनभिद्ग्धा सध्ये दिव३ 
स्वधया म्ादुयल्ते | तेमिः स्वराल्सुनीतिसेता 
यथावशे तनन्‍्वं कल्पयरव ॥ ऋण १०।१५४१४॥ 


(ये ) जो पितर ( अम्निदृग्धाः ) अप्नि द्वारा जलाए गए 
हैं, (ये )ओर जो ( अनग्निदर्धाः ) अग्नि द्वारा नहीं 
जलाए गए हैं, ऐसे जो दोनों प्रकार के पितर  ( द्वः 
मध्ये स्वधया मादयन्ते ) चुलोकके बीचमें स्वधासे आनन्दित 
दो रहे हैं, ( तेभ्य: ) उन दोनों प्रकारके पितरोंके लिए ( स्व- 
राट्‌ ) स्वयं प्रकाशमान अमि वा यम ( यथावहश ) कामनाके 
अनुसार ( एतां अबुनीतिं तन्‍्वं कल्पयत्व ) इस प्राणों द्वारा ले 
जानेंवले शरीरकी बना। 

जिनका अत्योष्टिसंस्कार अग्निद्वारा किया गया हैव जिनका 
अग्निद्वारा नहीं किया गया, ऐसे घुलोकमें रहनेवारे पितरों 
का पु]नर्जन्म होता है । 

असुनीति-- जो प्राणोंद्वारा ले जाया जाबे। भर्थाव्‌ 
जिम्नका संचालन प्राणें द्वारा होता हे । यह शरीर असु- 
नीति है; क्‍यों कि प्राण निकल जानेपर इसका संचालन बन्द 
हो जाता है। 


अभिद्ध ओर अनमप्निदग्घ । 
[ये निरवाता ये परोष्ताः ” इत्यादि अथव, १८३३४ में 
| प्रेतके अल्येष्टिसस्कारके चार प्रकार द्शाए हैं उनमेंसे दग्ध 
की छोडकर शेष तीन संस्कार अर्थात्‌ गाडना,बद्दान| और इवामें 
खुला छोडना इन विधियोंसे जिन श्रेतोंका भत्येष्टिसस्कार हुआ 
है, वे भनग्निद्ग्ध हैं, तथा जिनकी भंद्येष्टि अग्निसे हुईं है, वे 
अग्निद्रष हैं। 
अप्निष्वात्त व अनभिष्वात्त | 
संगवश थोडासा यहांपर अग्निष्वात्त व अनग्निष्वात्तके 
विषयमें छिखना जरूरी हे। उपरोक्त मंत्र ( ऋ० ३०१४५ 
१4 ) और यजुर्वेद ( १९॥६० ) में आया हुआ है। वहांपर 
जो थोडासा पाठमेद है वह अज्निष्वात्त व अनरिनिष्वात्तके अर्थ» 
; निणेय की स्वयमेव कर देता है। ऋग्वेदका पाठ ऊपर द्वम 


' दे आए हूँ। यजुर्वेद्का पाठ इस प्रकार है 


( १५९ ) 


ये कषरिष्वात्ता ये अनश्निष्तात्ता मध्ये दिव; 
स्वचया माद्यन्त । तेभ्य; स्व॒राडसुनीतिमेतां 
यथा[वहां तन्‍्व॑ कढपयाति ॥ यजु। १९६० ॥| 
इन दोनों मंत्रोंकी तुलना करनेसे पाठकोका दोनों मंत्रोमे 
कितना व कहां पाठभेद दे यह बात सुगमताम्ने पता चल 
सकती हैं। ऋग्वेदस्थ मंत्रमें जहां * भमिदरधाः ? पद हैं वहां 
पर यजुर्वेदस्थ मंत्र में ' अभ्निष्वात्ता:” ऐसा पद दहै। और 
इसी प्रकार ऋग्वेदके मंत्र में जहां ' अनमिदग्धाः ? है, वहां- 
पर वजुवेंदके मंत्रमे ' अनभिष्वात्ता: ? ऐसा आया हे। शेष 
भाग दोनों वेदेंकि मंत्रम सर्वेथा समान है | थोडाक्षा लकार व 
पुरुषभद अंतिम पद्म हैं और वह यह कि यजवेदस्थ मंनत्रमें 
£ कल्पयाति ” है और उसके स्थानमें ऋग्वेदमं ' कल्प यस्व ! है । 
इसका अभिप्राय यह हुआ कि 
अग्निदग्धा। & ओगिनष्वात्ता।ः और अनग्निदरधा। 
अनगिनिष्वात्ता3 अर्थात्‌ जो अग्निदग्घका अथ दे वही आगनि- 
ध्वात्तका अर्थ है और जो अनग्निद्रघका अथ है वही, अनग्नि- 
व्वत्तका । अग्निद्ग धका अथ स्पष्ट द्वी है कि जो अग्निसे जला 
हुआ हो । भतः आनिनिष्वात्तका मी अर्थ हुआ कि जो अग्निसे 
जला हुआ हो। इसी प्रकार अनस्निदग्घक्ता अर्थ है कि जो 
अगिनिसे न जला हुआ हो। अतः अनग्निष्वात्तका भी अर्थ 
हुआ किजों अग्निप्ते न जला हुआ हो। 
£ अग्निष्वासा: ! का विम्नद्द इस प्रकार है- “ अग्निना 
खात्तः खांदिता। ते अग्निष्वात्ता: | ” अर्थात्‌ जिनका अग्निने 
खाद लिया है, जिनको अग्निने चखा है अथात्‌ जिनको 
अग्निने जलाया है। इस प्रकार व्याकरणशासत्र भी उपरोक्त 
कथन का ही पोषक दे । अग्निष्वात्तके अरथके विषय शतपर्थ 
का निम्न लिखित वचन है -- 
यानाग्निरिच दृहन्त्स्वद्याति ते पितरा आर्निष्या्ताः | 
धा० २६११७ ॥ 
अर्थात्‌ जिनको अग्नि ही जलाती हुईं स्वाद छेती है वे 
पितर अग्निष्वात्त कहलाते हैं। इसका यद्द अभिप्राय हुआ कि 
जिनका अत्येष्टि-संस्कार अभिद्वारा द्वोता दे वे भाभिष्वात्त पितर 
हैं। अत्योष्ठि संस्कार के विना अमि को पिंतरों के जलने का 
अन्य कोई अवसर ही. नंहीं। इस प्रकार शतपथ ब्राह्मणानुसार 
भी उपरोक्त विवेचन की पुष्टि होती दे । अतः अभिष्वात्तका 
अथ हुआ कि जिसके अंध्येश्िस्तेस्कार अमि से हुआ है और 


( १३६० ) 


अनमभिष्वात्तका अ्थ हुआ जिसका अंत्येष्टिसंस्फार अग्निसे नहीं 
हुआ है। अग्निष्वात व आश्निदश्ध के इस विवेचनानुसार 
उपरोक्त मंत्रमें मृत पितरों का ही उल्लेख हैं, यह साबित द्वोता 
हे । 
संपूर्ण सुक्तका मंत्रवार सारांश । 
मंत्र £ 
१ जीवित पितर संग्रामोर्में अथवा 
हमारी रक्षा करते हैं । 
मंत्न २ 
२ प्राचोन, अवाचीन, पूथिवीस्थ आदि पितरों के लिए 
नमस्कार करना चाहिए । 
मेत्र ३ 
३ बाहषत्‌ पितरों की यज्ञ में बुलाना चाहिए। 
मन्नत ४ 
४ बहिंषत्‌ पितरों को दृवि देनी चाहिए। 
५ बहिंषतू फितर हमारे रोग, भयादि को दूर करते हैं। 
मन्न ७ 
६ पितर यज्ञर्मं आकर हमारी प्रायथनाओंकों सुनते हैं, हमें 
डपदेश देते हैँ, तथा हम्मारी रक्षा करते है। 
मंत्र ६ 
७ पितर थज्ञ में दांयां घुटना टेककर बेठते हैं व यज्ञ का 
स्वीकार करते हैं । 
मंत्र ७ 
८ पितर यज्ञ में बेठकर दानी मनुष्य को व उसके पुत्रोंझ्ो 


रक्षा बुलाएं जानेपर 


अथवेवेदका सुबोच आाष्य। 


[कां० १८ 


धन देते हैं । उसे अन्नादि देकर पुष्ट करते हैं । 
मेत्र ८ 
९ सोमपान करनेवाले पुरातन मत पितरोंके साथ यम 


दृविकों खाता है । 
मंत्र ९ 
१० अग्नि देवत्वके प्राप्त किए हुए सज्ञादि में बैठनेवाले 
पितरोंके साथ यज्ञर्में आती है । 
मेत्र ० 
११ पितर इन्द्र तथा देवोंक्रे साथ समान रथपर आरृढ 
होकर विचरण करते हैं । 
सत्र ११ 
१२ शअग्निष्वत्त पितर बुलानमेपर घरघरमें आते हैं, हृवियां 
खातें हैं व हचवीरगुणोपेत स्तति देते दे । 
मत्र १२ 
१४ अग्नि दृव्योंकों सुगंधित बनाकर ले जाती है व ले 
जाकर पितरोंको खानेके लिए देता है । 
मेन्न १३ 
१४ जो पितर यद्दां है व जो यहां नहीं। हैं, जिन पितरों- 
को इम जानते हैं व जिनको हम नहीं जानते इत्यादि 


५ 


स्व प्रकारके पितरोंको अग्नि जानती है। 
मंत्र १४ 
१५ युलोकके मध्यमें स्वधासे तृप्त द्वोनेवाले पितर चाहे 
अग्निदरध दरों चाहे अनग्निदरघ हों, उनका पुन्जन्म 
द्ोता है । 


३ ऋग्वेद में० १० सू० १६ 


इस सूक्तमें विशेषतः अत्येधशटि सेस्कार सेबन्धी मंत्रोंका 
उल्लेख है | इस सुक्तकी देवता भागिन है । 
मैनमप्ने वि दहो माने शोचो मास्य स्वर्च 
चिक्षिपो मा शरीरम्‌ | यदा आऋतं क्ृणवों 
जातबेदो 5पेमेन प्र दिशुतात्‌ पितृभ्यः ॥ 
ऋण १०१६ १॥ 
( भरने ) हें अग्नि | ( एने मा विदहः ) इस प्रेतकी इस 
प्रकारसे मत जला कि जिससे इसे विशेष कष्ट प्रतीत दहो। 
( मा अभि शोच! ) इसे शोक।कुल मत कर | ( अस्य त्वच 


मा चिक्षिपः ) इसकी ध्वचा अर्थात्‌ चमर्डीछों मत फेंक । इ सन 
के शरीरमें वियमान त्वचा मांस आदि को इस प्रकारक्त जला 
दे कि काईं भी भाग अवशिष्ट न रहने पावे । ( जातवेदः ) 
है जातबेद्स भग्नि ! ( यदा श्वत्त कृणवः ) जब तू इस प्रेत- 
को परिपक्व बना दे भर्थाव्‌ पृणतया जला दे ( अथ ) तब 
( एने ) इस प्रेतकी आत्माकों ( पितृभ्यः भ्रहिणुतातू ) 
पितरीके पास्त मेज दे अर्थात्‌ पितृकेकर्म इस प्रेतकी आत्मा 
चली जावे । 

प्रेतददनके समय अग्निसे, किस प्रकारकी प्राथना करनी 


यम ये पितरोंके ऋग्येद सूक्त। 


चाहिए इस बातका इस मंत्रमें उल्लेख है। इस मंत्रकें उत्तरा्थसे 
एक मदत्त्वपूण बादका निर्रेश मिलता है ओर वह यह है कि 
जबतक देह संपृूर्णतया जल नहीं जाती, अथवा संपूर्णतया नष्ट 
नहीं है। ज'ती, तबतक आत्मा उस देहकों छोड़कर स्थानान्तर 
में नहीं जाती । उप्र देहके आस्पासही मंडलाती रहती है। 
उध देहका मोद्द उप्ते खींचे रखता हैं। इस निर्देशानुसार 
आस्माको देहसे श्र मुक्त करानेके लिए व उसके लिए निर्घा- 
रित भावी स्थानपर शीघ्रतापे पहुँंचानेके लिए शरारका झीघ्र 
इन करना ही अधिक उत्तम है, क्योंकि अमिदहनके सिवाय 
शर।|रका संपूर्णतया शीघ्र नष्ट करनेका अन्य कोई संगम उपाय 
नह हे | 
मंत्रके चतुर्थ पादसे यह भी पता चड रहा है कि मृताःत्मा 
शरीरसे पृथक्‌ होकर पितृलोकर्में जाती है। भागने आदध्माकों 


पितृलेकर्में भेजती है । इस मंत्रसे जे महत्त्वपूर्ण निर्देश मिलते 
है, वे विशेष विचारगीय है। यह मंत्र अभवैवेदमें थोडेसे 


पाठभंदके साथ हैं । ( अथवे० १८।२॥४ ) 


वनीिमीलिक" 


ते यदा करसि जातवेदोउथेमेल परि दत्तात्‌ पितुभ्य:। 
यदा गच्छात्यसुनी तिमतामथा देवाना वशनीमभंचाति || 
ऋण १०।१६।२ ॥ 


६ जातबेदः ) दे जातवेदस्‌ अग्नि ! '( यदा खइते कर- 
सि )जथ तू इस प्रेतको पूर्णतया पक अथीत्‌ दग्घ कर दे, 
( अथ ) ठब (एन पितृ भ्यः परि दत्तात्‌) इसको पितरोऊे लिए 
सोंप दे । (यदा ) जब यह प्रेत ( एतां असनातिं बच्छाति ) इस 
प्राणोंक्रे नयनक प्राप्त द्वोता है अथोत्‌ जब इसके प्राण निकल 
जाते हैं ( अथ ) तब प्राणोंके निकल जानेपर प्रेत ( मत- 
शरौर ), ( देवानां वशनीः भवाति ) देवोंके वश हो जाता 
द्द। 
अग्नि शरीरकी पूर्णतया दगघ करके भात्माकों पितृलोकमें 
पी है । अग्निद्वारा पृथक पृथक हुए हुए शरीरके तत्त्व 
अपने अपने स्थानमें चले जते हैं । 
यह मंत्र अथवेबेद ( १4२५ ) मेंभी आया है। इस 
मंत्रका पूर्वाघ प्रथम मंत्रके उत्तराधके समान हैं। आव्मासे 
युक्त शरीरके, जिम समय क्षात्मा शरीरसे प्रथक होती है 
जिप्ने कि हम छोकिक साषामें मरना कहते हैं, शरौर व आत्मा 
इस प्रकार दो विभाग ही जाते हैं । उन दो विभागोंका आगे 
चलकर कया द्वोता है अर्थात्‌ वे कह्दां कहां जाते हैं वह बात 


क २१ ( अ, उु, भा. का, १८ ) 


( १६१ ) 
इस मंत्रमें दशाई गईं हे। मंत्रके पू्वोर्षमें आत्माका क्‍या 
होता है, यह दर्शाया गया है. तथा उत्तराधमें छारीरका क्या 
दोता है यह दर्जाया गया हैं। पूवीध स्पष्ट है । उत्तराघमें 
कही गई बातका स्पष्टीकरण अगछां तीसरा मंत्र स्वयं रपष्ठ 
कर्‌ रहा है। यद्वांपर सिर्फ इतना ही कहा थया है कि जब 
प्राण निकल जाते हैं तब यदह्द सतत देंद्न देवोंके वश हो जाता 
हैं। यह भ्त देह देवोंके वश द्विस प्रकार हो जाता है इसका 
स्पष्टीकरण इस प्रकारसे है- 

सूर्य चल्लुगच्छतु वातमाव्मा थां च गच्छ प्रथिवीं 

च बमेण! | भपो वा गच्छ यदि तन्न हे हितमो- 
षधीषु प्रति विष्ठा झरीरे; ॥. ऋ०८ १०।१६।३ ॥ 
है प्रेत | तेरी ( चछ्ु; सूर्य गच्छतु ) आंख सूर्य फी जावे । 
( आत्मा वातं ) तेरी आत्मा ( प्राण ) बयु को जावे । और 
णा ) धर्मते अर्थात्‌ ब्मेफलजन्य घर्मसे अथव। 


| 
सा 
६38 
# & 


अंश हो वह बुजोक्में जा 
भंग तेरे धरीरमें आया दो, वहां वहां वह वह अंश 
चला जाबे । ( वा ) अपवा ( भपों गच्छ ) जलछोसे॑। जलीय 
अश जावे | ( यदि तन्न ते द्वित॑ ) यदि वद्दाहा कोई झक्ष 
तेरेम्ें विद्यमान दो । और ह॒च्ी प्रकार ओऔषापैयोंमे श्वरीरा-« 
शोंते स्थित दो अथात्‌ ओष बिका अश ओऔषधियें चला जावे । 
मरनेपर शरीरमें विद्यमान तत्व अपने अपने स्थानपर जद्टांपे 
आए हुए द्वोते ६ बह्ां चले जाते हैँ । सू्ोदि देवोंके अंश उन 
जनमें वापिस चले जाते हैं । हरेक देव अपना अपना शआश् 
शरीरसे खींच लेता है। इस प्रकार इस गंत्रमें तृतीय मंत्रके 
चतुर्थ पाद  अथ देवानां वशनीभवाति” का स्पष्टीकरण 
किया गया है। यह मंत्र अथवेबेद ( १८३७ ) में भी आया 
हुआ है । 
अजो भागस्तपसा त॑ तपरव त॑ ते शोचित्तपतु ते 
ते क्षर्ति:। यास्ते शिव।स्तन्वों जा|तवेद्रतामि योर 
सुकृतामु लोकम्‌ ॥ 
ऋर० १०१६४ ॥ 


है अमि | इस प्रेतका जे। (' अजः भाग) ) अज अ्थीत्‌ 


मे जन्म लेनेवाछा भाग (आस्मा ) है (ते) उसको तू 
( तपसा तपर्व ) अपने तपसे तपा। ( ते) उस अज भागको 
( ते शोचि: ) तेरी दीप्यमान ज्वाला ( तपतु ) तपावे। 
(ते ) उम्र अज भागको ( ते अर्चि; ) भासमान तेरी ज्वाला 
( तपतु ) तपाव। ओर फिर ( जातवेदः ) दे जातबेदस 

गे! (या; ते शिवा: तन्‍्बः ) जो तेरे कल्याणकारी ज्वाला- 
4 रूपा देनू अथांत्‌ शरार हैं ( ताभिः ) उन शारीरां द्वारा इस 
अज भागको ( सुक्ृतां छोक 9 सुकर्म करनेवालोंके लोकमें 
( वह ) प्राप्त कर । 

है धग्नि | तू इस शरीरके अज भाग आत्माको अपनी 
नानागुणविशिष्ट ज्वालाओंसे शुद्ध करके पृण्यलोकर्मे ले जा । 

जेंसा कि हम उपर दर्शा आए हैं कि भरनेपर शरौोर दो 
विभागों विभक्त दो जाता है, जिसमेंसे एक भाग तो मृत 
शरीर तथा दूसरा भाग अज आश्मा है | युत शरीरके क्या 
करना चाहिए तथा अग्निदाइके अनन्तर वह किस किस रुपमें 
कहा कद्दां जाता है, यह तृतीय मंत्रमें स्पष्ट रूपसे दशोया 
जा चुका है । द्वितीय मंत्रमें संकेतहपसे अज भाग जात्माके 
लिए भी निर्देश किया जा चुका है। इस मंत्रमें उसीका 
विशद्रुपसे वर्णन वा स्पष्टीकरण है | वस्तुतस्तु तृतीय व 
चतुर्थ मंत्र द्वितीय मंत्रकें ही स्पष्टीकरण हैं। इस मैत्रसे 
भा यहाँ पता चलता हें कि आगे ही मतात्माकों सकृतोंके 


कु के... केड 


लोकमें ले जाती हं। यह मंत्र भी अथववेदमें ( १८।२।२८ ) 
में पाया जाता है। 
| 


अव सूज पुनरभे पितृभ्यो यस्त धाहुतश्वरति स्वधामिः । 
शआयुर्वेछान उप वेतु शेष: से गरछतां तन्‍्वा जातबेद३ ॥ 

ऋ० १०१६५ ॥ 
( अग्ने ) हे अग्नि | (य; ) जो (ते आहुतः ) तेरे 
अत्येड्िकि समय भाहुत किया हुआ ( स्वधाभिः चरति) 
स्वधाओंसे विचरण करता है उसको ( पुनः ) फिर ( पितृभ्य।) 
पंतराक लिए लाकर छोड भथात्‌ बहू पुनजन्म ले। अथवा 
* पितृभ्यः ? को पंचमी माचकर भी अथे कर सकते हैं, और 
वह इस प्रकार कि फिर पितृलोकर्मं वियमान पितरोंसे लाकर 
इस संसारमे छांड । दोनों प्रकाके अथोका भाव एक ही 
है। दोनों प्रकारके अर्थोर्में विरोध नहीं है। इस प्रकार 
यह पुनजन्म लिया हुआ ( होष। ) अ्पवय संतान 
( उपचातु ) कुटबियोंकी प्राप्त करे, तथा ( जातवेदः ) है 
'जातवेदस्‌ जारिन | ( तन्वा संगरछता ) यह अपत्य शरीरसे 


अथर्घवेदका छुबोध भाष्य | 


[ का० १८ 
भली भांति संगत होवे क्र्यात्‌ उत्तम शरीरसपत्तिसे संपन्न 
बने | 

भ्रथवा इस मंत्रका अथे 
जा सकता है । 

द्वेआग्न | जो मृत पुरुष तेरेमें अत्येष्टिकि समय आहुत 
किया हुआ स्वधाओंसे विचरण कर रह्दा हैं उसे पितरोंके 
लिए दे अथात्‌ उसे पितृलोकर्में विमान पितरोंके पास लेजा-- 
कर छोड। क्योंकि ते 


निम्न लिखित प्रक्रारसे भी किया 


क्योंकि इस भावके अन्य मंत्र मिलते हैं जिनमे 
कि अग्निका भृत को पितृलेकर्म पहुंचनेका उल्लेख है, अतः 
यह अर्थ भी हो सकता दे । यहां शेष अर्थात्‌ पीछे शेष रद्द 
गई मझतकी संतान दीर्घायुको प्राप्त हुईं हुई घरोंका वापिस 
जाए। वह संतान सुंदर शरीरको प्राप्त करें। इस अर्था- 
नुसार मंत्रके पूर्वापमें मत पुरुषफ़े छिए प्राथना की गई देव 
उत्तराधमें उस पुरयक्की जीवित सैततिके लिए दीर्घायु आदि- 
की प्राथनाका उल्लेख है | शेष नाम संतानका हैं। “ शेष इत्यप- 
व्यनाम शिष्यते इति ! | निरुक्त ६॥९॥ इस मंत्रस्ने अग्निके 
एक और विशेष कार्यका पता चलता है ओर वह यह कि पुन- 
जन्मके छिए जीवात्माकों पितरोंके पास पहुंचानेका कार्य भी 
अश्निका ही है | यह मंत्र थोडेसे पाठभेदके साथ अथवैवेद 
( १८२१० ) में भी आया हुआ है । 

यत्ते कृष्ण: शकुन आतुतोद पिवीछः सर्प उत वा 

ध्ापदः। भशिष्टद्िश्वादगद कृणोतु सोमश्व यो 

ध्राह्मणों भाविवेश ॥ ऋ० १०१६ ६॥ 

हे प्रेत | (ते) तेरे (यत्‌ ) जिस भगकों (कृष्ण; 
शकुन; ) काले अनिष्ठकारी पक्षीने ( आतुतोद ) पीडा पहुं- 
चाई है, ( उत वा ) अथवा ( पिपील), सै: श्वापदः ) कौडी 
का जातिके जन्तुओंने वा, सपने या जेगली हिंसक पशुने तम्ले 
पींडा पहुचाई हू तो ( अग्निः ) अग्नि ( विश्वात्‌ ) इन उप- 
रोक्त सबसे ( तत्‌ ) उम्र तेरें अगको ( अगदं कृणोतु ) रोग- 
रहित करें । ( सोमः च ) ओर सोम भी तेरे उस ओअगकों 
नारोग छरें | ( यश) जो कि सोम (आह्यणान्‌ आविवेश ) ब्राह्मणों 
में ग्रावष्ठ हुआ हआ है। 
कलि अनिष्टकारी पक्षी वा कीडी मक्कोंड़े आदि जमन्त, 

सर्पादि विषभुक्त प्राणियों व जंगली जनावरोंसे पहुंचाए गए 
कंष्कों आग्न व स्रोम दूर करें। जितकी झृत्यु श्रपौदि 
मंत्रीक्त प्राणियोंत्नि दोती है उनकी अत्येष्टमे इस मंत्रका 
विनियोग होता दे ऐसा इस मंत्रका अभिश्नाय प्रतीत द्वोता है , 


यम और पितरोंके ऋग्वेद्‌-सूक्त । 


मंत्रके शब्दार्थ स्पष्ट हैं। इन प्राणियोंसे कांटे गए अगोंकों 
अग्नि नौरोंग करती दै,इसका अभिप्राय यही प्रतीत होता है कि 


वह उन प्राणियेकि विषसतद्धित उस अँगको ऐसा जला देती दे कि 


फिरसे वह रोग ओरॉमें नहीं जा सकता । उस शवकी भस्ममें 


इन प्राणियों विषके जन्तु क्रिसीभी अवस्थामें बचने नहीं 
पाते । इस मंत्रमें सर्पादि विषैछे प्राणी व जंगली हिंसक 
जानवरोंसे आक्रांत देद सोमसे भी नौरोग की जा सकती दे ऐसा 
कहा गया है । 


ध 


कण 


के ३. [५ + छ क 
भग्नेवेम पारे गोमिव्ययसत्र से प्रोरुष्व पीवसा सेद्खा 
च। नेत्वा शणष्णुहरसा जहबाणो दृष्टय विधक्ष्यन्‌ 
पर्यड्खयाते ॥ ऋ० १०।१६॥७ ॥ 


हे प्रेत! ( गोभिः ) घृतसे उत्पन्न हुईं हुई ( अग्ने। वर्म ) 
अग्निकी ज्वालारूपी कबचसे ( परि व्ययस्व ) अपनेकी चारों 
ओरसे ढक ले । अर्थात्‌ अग्निकी ज्वालाओंके बीचमें तू हो 
जा जिससे कि तेरा पूर्ण झुपसे दहन हो सके | (सः ) वह तू 
( पीवसा मेदसा ) अपने अन्दर वियमान स्थूल चर्बासे 
( प्रोणुष्व ) अपने आपको आच्छादित कर। इस प्रकार 
करनेसे ( हरसा धृष्णुः) अपने तेजसे धर्षण करनेवाला, 
( दशक ) अगल्म, ( जहंपाण; ) अत्यन्त प्रश्न हुआ हुआ 
अतएव ( विधक्ष्यन्‌ ) तुझ प्रेतको विविधरूपसे जछातां हुआ 
अग्नि ( त्वां ) तुझे ( नेत्‌ ) नहीं ( परयेह्खयाते ) इधर 
उधर बसखेरेगा अर्थात्‌ पूर्णहपस्े जलाकर भस्मावशेष कर 
ड।लिगा | 


मुरदेकी जलाते हुए घी पयाप्त मात्रामें ढालनां चाहिए 
ताकि अग्नि खूब जारसे प्रज्वलित द्वोकर उस्चे जला डाले । 
उसका कोई भी भाग जले बिना रहने न पावें । 


इस सूक्तके प्रथम मंत्रमें अग्निस्े कद्दा गया हें कि हैं अग्नि| 
तू  मास्य त्वच॑ चिक्षिपो मा शरीरम ? अथांत्‌ इस अओतकी 
चमड़ी तथा शर्तरकी बिना जलाए हुए इधर उधर मत बखेर, 
संपूर्णणया इसे जला दे । यहां पर उच्ची संपर्ण दद्दनकों छक्ष्यमें 
रखते हुए मुरवेप्ते कह्दा गया है कि तू अग्निकी ज्वालारूपी 
कवचकों पद्दिन ले व्‌ अपने अंदर वियम।न चर्बाध्ते अपने आप- 
को लपेद ले, जिससे कि आग्नि तुझे पूर्णतया जला दे। मंत्रका 
अभिप्राय यद्द है कि प्रेतका पूर्ण रूपसे दहन होना चाहिए व 
उसके लिए पर्योप्त घतका उपयोग करना चाहिए। गो »चघी। 


( १६९४ 2 


बेंदमें गौे उत्पन पदार्थोक्रें नाभमी गो शब्दके कद्दे गये हैं । 
देखों, निरुक॒में गो शब्दकी व्याख्या। नि० अ० ३। पा. ३॥ 
इममसे चमसे मा वि जिह्नर। प्रियों देवानासुध 
सोम्यागाम्‌ू। एबं यहचमलों देवपानस्तस्मिन देवा 
भग्हता मादयन्ते ॥ ऋरए० १०।१६॥८ ॥ 
( अग्ने ) हे अग्नि | ( इमं चमस ) इस शरीरहपी चम्र- 
सको ( मा वि जिहर३ ) मत विचलित कर। क्योंकि यह चमस 
( देवानां उत सोम्यानां ) देवों और सोम सेपादन करनेवालों- 
का ( प्रियः ) प्यारा है । ( एपः ) यह ( यः ) जो (चमसः) 
चमस है वह ( देवपानः ) देवपान दे अथोत्‌ इसमें देवपान 
करने योग्य द्रव्यके पीते हैं। (तास्मिनू ) उस चमम्रमं (अम्रता: 
देवाः ) अमरणशौल देव ( मांदयन्ते ) पान करके प्रसन्न होते 
द्व। 
यह शरीर देवोंके पान करनेका चमस हे। यह देवोंक 
प्रिय है | इसमें देव पान करते हैं भतः हैं अग्नि! इस हर्री 
रकी दुदशा मत कर । 


चमस- चमचा । यज्ञ्में जिस पात्रों सोमरस डालकर पान 
किया जाता है उप्तकां नाम चमस हे । 

दम इसी सूक्तके दूसरे व तीसरे मंत्रम देख भाए दें कि इस 
शरोरका किस प्रकार देवोंसि संबन्ध है। इसके अतिरिक्त स्थाम 
स्थानपर वेदोंमें ऐसा वर्णन है । अथवेबेद १० काण्ड सू० र में 
भी ऐशा ही वर्णन है । 

अबतकके मंत्रोमें अत्येष्टियंबंधी वर्णन किया गया है | 
अगले तीन मंत्रेमि ऋष्यादू अग्निकों उपलक्ष्य करके कहा गया 
है। इस अत्येष्टिसंस्कारमें प्रयुक्त अग्निका नाम कव्यादू अप्नि 
है। कब्यादू अभिका अर्थ है मांसमक्षक आम्रे। और यह मांस- 
भक्षण अत्येष्टिम शवदहनद्वार। अशभिह्ते करना पडता है | जैसा 
कि अबतऊके मंत्रों द्वारा स्पष्ट है। इस प्रकार शवके खानेसे 
मांसभक्षक ( ऋ्व्याद भप्मि ) इस अप्निका क्‍या करना चाहिए 
इस विषयमें अगले तीन मंत्र प्रकाश डाल र्दे हैं । 

क्रव्यादमप्ति प्र द्विणोमि दूर यभराजश्ों गच्छतु रिप्रवाहः । 

इंद्देवायमितरों जातवेदा देवेभ्यों हव्यं वहतु प्रजानन । 

घरर० १०॥१६।९॥ 

( क्याद भाप दूर॑ प्रहिणोमि ) मांसमक्षक अग्निको दूर 
मिजवाता हूं । ( रिप्रवाह$ ) पाप का वहन करनेवाली यह 
अग्नि ( यमराज्ञ। गच्छतु ) जद्दांका यम राजा है, उन प्रदे- 


श््ष 


अथवेवेदका 


हा 
का 
जम लि 
ह 4 
जी 
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शोकी चली जावे | (इृद् ) यद्वांप ( अग्रे इतरः जानवेदाः 
प्रजानन्‌ ) यह दूसरों क्रव्यातू अग्निसे भिन्न जातवेद्स्‌ अग्नि 
सर्व कर्मोकों गथावत्‌ जानती हुई ( देवेभ्यः हृष्यं वहतु ) 
देदोंके लिए दृग्योका वहन करें अर्थात्‌ उन्हें पहुंचावे । 

यद्द शव दहन करनेवाली अतपुव मांग्रभक्षक ( ऋष्यात ) 
अग्नि फिर लौटकर हमारे घरोंमें वापिस न आजाबे, क्षतः में 
इसे दूर भेज देता हूं, वह यमलोकम चली जावे। यदांके कार्य 
संपादन करनेके लिए जातवेद्स्‌ अप्नि है। वह्दी देवोंके लिए 
दृव्योंका वहन करती रहे । 

इस मंत्रमें ऋव्यातु अप्नेकों यम्राजके देशोंमे|) भेजनेका 
उछल है । इससे ऐसा पता चलता है कि शवदहनान्तर वह 
ऋष्यत नाम पाई हुई अग्मि पृथिवीतोकरस यमलेकर्म जाती 
है। प्रथम, द्वितीय व चतुर्थ मंत्रेकिं साथ इस मंत्रपर विचार 
करनेसे यह परिणात्र निकलता है कि, शवदाहके अनन्तर यह्ध 
क्रष्यत्‌ अग्नि आत्माकी यमलोकस्थ पितुलोकमें ले जाती दे । 
एकवार जिम अग्निसे दशवदहनन किया जा चुका बहू अग्नि 
फिर देवोंके लिए दृव्यादिके बइनके लिए अथात्‌ यज्ञादि कर्म 


के लिए उपयुक्त नहीं रहती यह बात भी इस मन्नसे स्पष्ट 
होती दे। कव्यातृ-क्व्यल्मांप, उसका भक्षक कब्यात्‌। 


निमक्त अ. ६। पा, ३। खे, १६॥ रिप्रवाहः- रिध्र॑ं पारत 
तस्य वोढा । निरुक्त अ० ४। पा, ३। ख, २१॥ यह मंत्र 
यजुर्वेद ( ३५। १९ ) में तथा अथवेबेद ( १२। २ ॥ ८ ) में 
भी आया हुआ है । 
यो अग्नि: फष्यात्‌ प्रविवेश वो गुशमिस पहयज्षितर 
जातवेदसम । त दृशामि पितृयज्ञाय देवे स घममि- 
न्वान्‌ परमे सघस्थे ॥ घरृू० १० ।१६।१०॥ 
(या कश्यात अम्िः ) जो मांवाह्ररा अप्नि (इमें इतरं 
जातवेद्सम पर्यन्‌ ) इस दूसरी जातवंद्स नामक अम्रिक्रो 
देखकर ( वः शद्दे प्रविवेश् ) तुम्दारे धरमें घुस गई है, ( ते ) 
उप्त ( देव ) देदीप्यमान-अल्यन्त प्रकाशमान क्रध्यातु अग्नि- 
को ( पितृयज्ञाय हरामि ) पित॒यज्षके लिए द्वरता हूँ, हृठाता 
हूं। ( सः ) वह कव्यातु अश्नि (परमे सघस्थे ) परम 
सघस्थमें ( घम ) यज्ञकों ( इन्वात्‌ ) प्राप्त करें। 


डिश 


तुम्दारं घराम जातवंदस अपने रहते हुए भी जो कब्यांत्‌ 
आंगन घुघ् गई है, उध् में दूर करता हूं. तीकि तुम पितृयज्ञ 
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'कर क्को । यह क्रारन परम लोकमें यज्ञको प्राप्त करती, रहे । 


सुबोध भाष्य | का० १८ 
इस मंत्रत्ते पूर्वेके मंत्रमें दूर भगाकर 
यमलेकम सेजनेका निर्देश दे | उस मंत्र के साथ इस मंत्रकी 
संगति लगानेके लिए व विरोध हटानेके लिए इस मंत्रके “ते 
हरामि पितयज्ञाय देव॑ ” इस तृतीय पादका अर्थ ऐसा करना 
चादिए कि $|प्तयज्ञ करनेके लिए उस कब्यातू आर्नका 
हटाता हूं ” | अथातू यद्द क्रव्यातू आग्न पितृयज्ञकं लिए अनु- 
पयुक्त दै। पद तो परम सघस्थ जो यमलोंक है उसमें चली जावे 
ओर वहीं पर अपने भागको प्राप्त करती रहे । इस प्रकार इस 
मंत्रका अर्थ पूवे मंत्रकें भावकोी लक्ष्यमें रखते हुए करनेसे 
दोनों मंत्रोंकी संगाति की जा सकती है। ऋव्यात्‌ अग्निका घरों- 
मेंसे निकालनेका व उसे यमलोकर्मे भेजनेका अभिप्राय जनता- 
मेंते मृत्यु दूर करनेक्ा अभिप्राय प्रतात द्वोता है। “ परम 
सधस्थ * - वद् बडा स्थान जिसमें सब इकट्ठे रहते हैं | यहां- 
पर पूर्व मंत्रके साइचयसे यमलोक ऐसा अथे है | वेसे तो यम- 
लोक भी परम सघधस्थ है ही | यहद्द मंत्र कुछ पाठमेदके साथ 
अथवबेद ( १२१७ ) में आया है । 
इस प्रकार यद्दापर ऋव्याव अग्निका विषय समाप्त हो 
जाता दे । अब आगेक्ने मंत्रोंम अग्निके प्रति सामान्य कथनका 
उलछ्ख है । 
यो भप्मिः कव्यवाहनः पितुन्‌ यक्षइताबुध: ॥ 
प्रेदु दृष्यांनि वोचति देवेम्यश्व पितृभ्य आ ॥ 
ऋर० १०।१६।११ ॥| 
( यः अग्नि! ) जो अग्नि ( कव्यवाहन; ) कब्यका अर्था- 
तू पितरॉकी हृविक्रा बहन करनेवाली है और जो ( ऋताब्ृघः ) 
यज्ञ वा सत्यसे बढनेवाले ( पितृन्‌ ) पितरोंका यजन करती है, 
वह अग्नि, (देवेभ्य: पितृभ्यः च हृव्यानि प्रवोचति ) देवों और 
पितरोंके लिए दृव्योंका प्रबचन करे भर्थात्‌ वह देवों व पितरोंकोी 
कहे कि ' में तुम्दारे लिए यद्द दवि ले भाई हूं !। 
अग्नि पितरोंका कव्यसे ध्त्कार करती है व उनके लिए तथा 
देवोंके लिए मनुष्यों द्वारा दी गई द्ववियोका वहन करती दे। 
कव्य--उस हृव्यका नाम है जो कि पितरोंके उद्देश्य दिया 
जाता है। ऋतावुष।-ऋत नाम है यज्ञ व सत्यका। जो यज्ञ 
व सत्यके बढनिवाले कथवा जो सत्य व यज्ञसे बढनेवाले हों । 
यह मंत्र यजुर्वेद ( १९।६५ ) में भी है । 
उद्वन्तसवा नि धीमहाशरंतः: शम्मिधीमधि । 
उशन्तुशत आ वद्द पितन्‌ दृविषे जत्तने ॥ ु 
3.१० 5 ऋण १०|१६। ११३: 


[इक 


यम ओर पितरो 


है अप्नि |! ( उद्यन्तः ) तेरी कामना करते हुए दम (त्वा ) 
तेरी ( निधीमद्दि ) स्थापना करते हैं । और ( उशन्‍्तः ) तेरी 
कामना करते हुए हम ( समिधीमद्दि ) तुझे प्रदीप्त करते ई । 
[ उशन्‌ | हमारी कामना करती हुड्डू हे भग्नि | तू [ हविषे 
अत्तवे |हबिके खानके लिए [ डश्षत+ 
हुए पितरोंकोी [ आवद्द | प्राप्त करा-ले आ। 

दे अग्नि! हम यज्ञादिमें तेरी कामना करते हुए तेरी 
स्थापना करें व तुझे प्रकाशित करें | तू हमारे यज्ञोंमं पितरोंकोी 
हवि खानके लिए ले शाया कर । 

इस मत्रम अग्नि पितरोंकी यज्ञादिमें दहवि भश्षणार्थ ले 
आती है ऐसा हमें निर्देश मिलता है। यह मंत्र यजुर्वेद 
( १९७० ) में व अथवचेद [ १८।१।७६ ] में भी आया 
हुआ दे | अगले दो मंत्रेमिं स्मशानभूमरिके उस स्थानका 
बणन प्रतीत द्वोता है जहां कि मुरदा जलाया गया द्वो ! 

ये व्वमग्ने समदद्वस्तमु निर्वापया पुनः । 
कियास्बवन्न रोहतु पाकदूर्वा व्यदकशा ॥ 
ऋ० १०।१६।१३ ॥ 

( अपने ) दे अग्नि | ( ये ) जिस प्रेतको तूने (समदह। ) 
जलाया है (तं उ ) उसे ( पुनः ) फिर सम्पूर्णतया दहन 
हो चुकने पर ( निर्वापय ) बुझा डाछ । ( अन्न ) इस सुर्देंके 
जलनेके ध्थानपर ( कियाम्बु ) कितना जल छिडकना चाहिए 
कि जिससे ( व्यटकशा ) विविध शाखाओंवाली (पाकदूबा ) 
परिपक्व दूवों घास [ रोहटु ] उगे। 

बवके सम्पूणतया दहन हो खुकनेपर आगकों बुझा डालना 
चाहिए व वदहांपर इतना पानी छिडकना चाहिए कि जिससे 
फिरसे वहांपर दूबों घास निकल आगे | 

शवाग्निकी इतना पानी डालकर बुझाना चाद्िए कि उस 
आगसे जो जमीनपर परिणाम हुआ है बह दूर हो जावे और 
उसपर पुनः नाना शाखाओंवाली दुर्वाधास उग सके और जमीन 
वैसी की वैसी दी फिरसे दरीमरी हो जावे । इसके लिए यह भी 
अावश्यक है कि, जिस स्थानपर एक शवों जलाया गया 
हो वहांपर पुन। दूसरा दाव नहीं जलाना चाहिए। इस 
मेत्रसे स्मशानभूमिसंबन्धी वेदिक कल्पना की जा सकती 
है और कल्पनाके अनुसार वर्तमान समयकी स्मशान- 
भूमियोंके विषयम पाठक स्वर्य विचार कर सकते हैं व 
' 'स्मशानमूमिके वास्तविक स्वरूपकों समझ सकते हैँ। इस प्रकार 
यह मंत्र अत्येष्टि किया की समाप्ते किस प्रकारसे दोनी चाहिए, 


पितन ] कामना करते 


के ऋग्वेद-सक्त ( १६५ ) 


इस बातपर विशेष प्रकाश डाल रहा हे । 
शीविके शीविकावति ह्ादिके ह्ाद्िकाबति | 
सण्ड्क्या हे सु संगम दम स्व १झलिं हषय ॥ 
जह० ६०।१६।१४॥ 
ओषाषियोबाली ! ( हछादिके ) हें हृर्षित करनेवाली 
तथा है आनन्दित करनेवाले फलफूलयुक्त 
| [| मण्डक्या | सेंडकरीके साथ [ छु 
सुगम ] अच्छी तरद्द पंगत दह्वो अथातु तेरे में इतना 
अधिक पानी दो कि भेण्डक आनन्दस तेरे अन्दर रह सके । 
समेंडक पानीवाली जमीनमें रद्दता है। अतः भेण्डकौके साथ 
संगत होनेका अभिप्राय यह है कि जमीन अर्त्यत जलवाली हो। 
[इम आर्नि सुहषेय | इस अभिक्रो आनन्दित कर अर्थात्‌ यह 
पूर्ण रूपसे तेरेपर प्रज्वलित हो सक्के । 
पृथ मंत्रके कथनानुसार जल छिडकनेसे पृथिवी का केसा 
स्वरुप दो जायगां यह इस मंत्रम दशांया गया दे | हृस प्रवार 
यह सृक्त यहांपर समाप्त द्ोता है। छामान्यतया इस सूक्तम अत्ये- 
शिपर विचार किया गया है, यह पाठक स्वयं जान सके होंगे 


सम्पूर्ण सुक्तत। मंत्रवार सारांश । 
भ्त्र १ 
३ अग्नि झूत देंहकी सम्पर्णयया जला देनेपर आत्माके 
पित॒लोक में भेजती दे । 
२ इसका अमभिप्राय यह हुआ कि जबतक खत देद रद्दती 
हैं तबतक उसकी आत्मा भी वहीं रहती है । 
मंत्र २ व ३ 
४ शरीरके पूण रूपसे जल जानेपर देहके घटक अपने अपने 
स्थानपर चले जाते हैं अर्थात्‌ दरेक देव अपना अपना 
अंश वापिस लेटा लेता है । आंख सूर्यमें चली जाती 
है, प्राण बायुमें जा मिलते हैं इत्यादि । 
मत्र ४ 
४ शरीरका जो अज भाग आत्मा दे उप्र अपम्रि अपनी 
नानाविध अचियोंत शुद्ध करके सुकृतों के लोकर्म ले 
जाता हू । 
मंत्र 
५ अग्नि फिर जीवात्माको पितु 
हैव इद्रथ पितरोंकों स्रोपती 


देती है ॥ 


से वापिप्त लौठा छातीं 
) ६ अर्थात्‌ पुनजन्म 


(१६३ ) 


मंत्र ६ 
६ काछे पक्षीसे, कीडीमकोडे आदि छोटे छोटे जन्तु ओसे, 
स्पांदिस तथा जैगली द्विंसक जानवरों से पहुंचाए गए 
कष्टोका अग्नि निवारण करती है । 
७ सोम भी यही काये करता है| 
मंत्र ७ 
८ शबके पूण दद्नके लिए घृत्तकी पर्याप्त मान्ना डालनी 
चादिए जिपसे कि अग्निक्नी बडी ज्वालाएं निकले व 
शव शांत्र दी भस्मावशेष कर डाले । 
सत्र ८ 
९ सुर्यदि इवेंका रसपान करनेका चमस दे। 
इसीमें ये देव अपने अपने अशक्े आकर बसते हैं । 
मंत्र ९ 
३० क्रव्यात अग्नि पापका वहन करनेबाली है । उसका 
वासस्थान यमलोक है | 
११ वह वज्षादि कार्योके लिए अनुपयुक्त है । 
मेंत्र १० 


4३ ऋव्यात ऑग्निको घरमें प्रविष्ट नहीं दवोने देना चाहिये । 


अंथवंबेदका सुबोध भाष्य। 


[ काँ० १८ 


उप्त घरामेंसे निकाल डालना चाहिये । 
मंत्र ११ 
१३ अग्नि पितरोंक्रे निमित्तत्रें दी गई दृबिका वहन करती 


है । बह देवों व पितरोंकी इविद्वारा पूजा करती दे । 


मंत्र १३ 
१४ अग्नि पितरोंकों दृवि ख़ानेके निमित्त ले आती है । 
सत्र १३ 
१५ शवके पूणे दहनके अनन्तर अग्निकों बुल्ला डालनां 
चाहिये । 


१६ वहांपर इतना अधिक पानी डालना चाहिए कि नाना- 
शाखाओँवाली दुर्धाधास उग आवे | 

१७ और इसके लिए जद्मांपर एक शवका दहन किया गया 
द्वो वहांपर दूधरेंका नहीं करना चाहिए, अन्यथा पानी 
डालनेसे अग्निका प्रभाव दूर न द्वी सकेगा व उस स्थान 
पर घास न उग सकेगी । 

मंत्र १४ 

१८ जमीन पानीणे इतनी तरबतर देनी चाहिए कि उसके 

गर्भके अंदर मण्टूक निवास कर सकें । 


जय. मन यूँ.) «००० कान 


४ कम्वेद मं० १० सू० १३५७ 


इस सम्पूर्ण सृक्तकी देवता यम है | यमका अथे इस सूक्तमें 
क्या है यह एक विचारणीय विषय है । थास्काचार्यने निरुत्तमें 
इस मंत्रमें आए हुए यमका अथे आदित्य किया है। ।नदषत्त 
१२२९ ॥ परन्तु इस स्थापनाके अनुसार सम्पूर्ण सक्त लगाना 


पर्याप्त कठिन है। यहां सायणाचायके मतानुसार अर्थ दिया 


है। 


यस्मिन्‌ बृक्षे सुपकाशे देवे! संपिबते यम। । 
क्षत्रा नो विदपत्ति: पिता पुराण अनु वेनति ॥ 
ऋष १०।॥१३५।९ ॥ 
( वृक्ष ) यह छप्तोपमा है। इक्षदी तरद्द ( सुपलाशे ) 
शोभन उद्यनसे युक्त, अथवा सुन्दर पत्तोंवाले वृक्षमें ! इस 
प्रकारके दृक्षका सूल जिस प्रकार गरमी आदिके दूर करनेसे 
'छुखकर द्वोता दे उस प्रकार सुखकंरः जिस स्थानमें ( देवें: ) 


परिजनभूत देवोंके साथ (यमः ) नियंता वेबस्वत ( विवस्वान्‌ 
का पुत्र )( से पिबते ) पान करता है। ( विश्पतिः ) प्रजा- 
ओंका अधिपति ( नः पिता ) मुझे नचिकेताका जनक वाजश्र- 
वस्‌ ( अन्न ) इस यमके स्थानमें ( पुराणान्‌ ) यहांपर चिर- 
कालसे निवाय्त करते हुए पितरोंके ( अनु ) समीप यद्द नचि- 
केता रहे इस प्रकारकी मेरे लिए कामना करता है। 'न॥३? यहां- 
पर व्यत्ययसे बहुबचन हुआ हुआ दे । नचिकेता नामके कुमा- 
रको वाजश्रवस्‌ पिताने यमलोक भेज दिया था । बद्दांपर बह 
यमको प्रसन्न करके फिर इस लोकमें वापिथध छौट आया था। 
यह बात इन मंत्रेसि प्रतिपादन की जा रही है। अथवा कुमार 
नामवादा नविकतासे मित्र दूधरा कोई ऋषि था। उसने यम . 
(यच्छतीति यम: आदित्य। ) भरथातु आदित्य की इस सूक्त> " 
द्वारा स्तुति की ->उत्तम पत्तोवाडे वृक्षकी तरह सुंदर स्थानमें 


यपन्न आा 


( यमः ) आदित्य ( देवेः सैपिबते ) रश्मियेकि साथ ग्रमन 
करता है । उपसगंके साथ आनेसे * पिबति ! यहांपर गत्यर्थक 
है। व्यत्ययसे आत्मने पद्‌ हुआ हुआ है । (अन्न ) इस 
स्थानमें स्थित [विश्पतिः | श्रजाओंका प्रकाश वर्षा आदि देनेसे 
पालक और प्राणखूपसे सबका जनक वह आदित्य ( पुराणा- 
न्‌ ) पुरातन स्तुति करनेवाले हम लोकोंक्ी ( अनुवेनति ) 
अनुग्रहपृवक कामना करता है | अथवा इस स्थानमें स्थित 
हमारे पूर्व पुरुषोंकी [ झनुवेनति ) अनुक्रमसे कामना करता 
द्दे। 
वक्ष: + जद्टांपर कि श्रेष्ठ मृत आत्मायें कोक्ी थकान्दकों 
दूर करनेके लिए विश्वान्ति लेती हैं। 
पिता # यम । 
पुराणों अनुवेनन्तं चरन्ते पापयथामुया | 
अजसूयज्ञस्यचाकरद तस्मां जस्वृह्यं पुन; ॥ 
ऋ० १०१३५१२॥ 
( पुराणान्‌ अनुवेनन्त ) पुरातन पितरोंक्े प्रति मेरे अनु- 
शसन करनेकी कामना करते हुए अथौत्‌ में पुरातन मृत पितरों- 
का अन्ुगमन कहूं यानि यमलोकर्मे जाऊं इस प्रकारकी इच्छा 
करते हुए (अमुया पापया चरन्तं) इस पापपू्ण निकृष्ट बुद्धिके 
साथ वर्तमान पिता वाजश्रवसकोी ( सुखपूर्वक्क जीवन व्यतीत 
करते हुए मुझको पिताने ' मत्युके पास जा ? इस प्रकार कहा 
अतः ) ( असूयन्‌ ) मानसिक दुःखसे दु!खित हुए हुए मैंने 
( नचिक्रेताने ) सबसे पहिले देखा । अथोत्‌ जब मैं सुखपूर्वक 
जीवन व्यतीत कर रह्दा था, ऐसी द्वालुत में जब पिताने मुझे 
यह कहा कि “स्ृत्युके पास जा? तो मैंने बडी दुःखभरी 
निगाहसे उश्षकी ओर देखा कलर फिर ( तस्मै अश्पृह्यम्‌ ) 
पिताकी भाशानुसार उपर मृत्युको प्राप्त करनेकी इच्छा की । 
[ आदिल्यके पक्षमें ] अथवा [ पुराणान ] पुरातन स्तुति करने 
वाले पितरों की अनुक्रमसे कामना करते हुए [चरंत॑ ] उदय 
आर अरत के रुपमें यलोकर्में परिभ्रमण करते हुए आदित्य की 
आर [ अमुया पापया ] इस निक्ृष्ट बुद्धेदवारा [ असूयन्‌ ] 
निन्‍दा करता हुआ कि यह आदित्य सामान्यतसी वस्तु है इस 
प्रकारस [ अभ्यपरये ] मैने दृष्टिपात किया। असूणगुणोंमें 
दीषारोपण करना | [ पुनः ] अब फिर उस्र क्षादित्यकी 
, महिमा को जानता हुआ [ तस्म अस्पुहृर्य | उस आदित्य को, 
स्तुतियोंद्वारा व परिच्षयोदि कर्मों द्वारा प्राप्त करने की इच्छा 
करता हूं। 


पितराके ऋग्वेद्‌-सूक्त 


€ १६७ » 


ये कुमार नव॑ र्थमचर्र मनसाकृणो: । 
पकेष विश्वतः प्रांचमपश्यज्ञनाथि तिष्ठलि ॥ 
अटु० १०।१३६५॥३ ॥ 
चिकेता नामवाले कुमार को यम इस ऋषासे व अगली 
ऋचासे ललचानेका प्रयत्न करता है-- दे कुमार ! [बव ] 
बिलकुल नया जिसको कि इससे पहिले तूने कभी नहीं देखा 
और जे [ अचक ] पहिया से राहित व [एकरेष] एकेष है तो भी 
[ विश्वतः प्रांचे ] सत्र प्रकष रूपसे गति करता है ऐसे [ य॑ 
रथे ] मेरे पास आनेके लिए अध्यवसाव रूपी जिस रथकों तुने 
[ मना अक्ृणो। ] मन से बनाया और बनाकर [ अपरयन | 
कर्तव्य अकर्तव्य विभाग को न जानता हुआ उस्र र॒थपर तू 
[ अधितिष्ठसि | सवार हुआ हुआ दै। भादित्यके पक्षमें -अधवा 
स्तुति करनेवाले कुमार नामक ऋषिकों आदित्य प्रत्यक्ष हुआ 
हुआ देद्द व आत्मा के विवेककी बतला रद्दा है-दें कुमार ऋषि! 
चकरसे रहित ( एकेष ) एकर प्राग इंषास्थारनाय हैं जिसका ऐसे 
इस अभिनव, स्व ओर गति करनेवाले शरीररूपी जिस रथकों 
अन्तःकरण द्वारा तूने किया है, उस शरीररूपी रथको मैरा 
स्वरूप न जानने के कारण न जानता हुआ, भोगायतन के 
स्वरूपमें स्वीकार करता द्वे अर्थात्‌ शरीर से मोग भोगता है। 
मनद्वारा शरीर का निर्माण इस प्रकार से होता है सैकल्पा" 
त्मक मनसख्े काम भथोत्‌ इच्छा उत्पन्न होती है। कामना उत्पन्न 
दोनेपर पुण्यात्मक वा अपुण्याश्मक कमे छिया जाता है। और 
उस कर्मद्वारा भोग देनेके लिए इस शरीरका आरंभ द्ोता हैं । 
इस प्रकार परंपर।रूपस्ले मन का शरीरनिष्पादकत्व है| 
एकेष--एक है ईषा जिसकी । इबा---धुरा । 
इस मंत्रमें कुमारके प्रति यमर्का उक्ति है ऐसा स० अफित 
का कथन है। 
ये कुमार प्रावतेयों रथे विप्रेश्यस्परि । 
ते सामानु प्रावतेत समितों नाव्यादितं ॥ 
ऋर० १०।१६७॥४ ॥| 
हे कुभार नचिकेत। | [ ये रथं॑ ] जिस पूर्वोक्त अधिष्ठित 
रथकी जिसमें कि तू सवार होकर आया है, विप्रेभव; परि ) 
मेधावी-ज्ञानी लोकों के ऊपर से अथौत्‌ अंतरिक्ष में से मेरे 
पात्त ( प्रावतयः ) के आया है, (त॑ )उस्र रथका जो कि 
रथ [ नावि से आ हित | नौका की तरद तारनेवाली बुादमें 
स्थित है, उसका [ सम ] पिताद्वारा की गई सान्त्वनाने (अनु 


_सककनयदती, 


(७. 


( १६८ ) अथवेवेदका सुबोध भाष्य । [ काँ० १८ 


प्रावर्तत ) अनुगमच किया है। अर्थात्‌ जब तू भूलोंकसे संकल्प 
रूपी रथमें चढकर आया तब तेरी रक्षार्थ तेरा अनुकरण पिता 
को सान्धवनाने किया | 
आदित्य के पक्षमें--अथवा हे कुमार ऋषि | तूने जिस 
शरीररूपी रथ को उसपर सवार द्वोकर संसार में प्रद्ृत्त 
किया है, उम्त रथंक पीछे पीछे मेधावियों के बीचमें साम अर्थात्‌ 
ऋक्‌ सामादि धाष्व स्तोत्र व [ नावि ] नौका की तरह 
तारक वेदहूपी वाणोमें स्थित कर्म इस लोकसे प्रशृत्त द्वोते हैं, 
उसका अनुकरण करते हैं । 
कः कुमारमजनयद्वथं को निरवतयत । 
कः स्वित्तददय नो बयादनुदेयी यथाभवत्त्‌ ॥ 
ऋ० १०११३६५७५ ॥ 
[ का कुमारे अजनयत्‌ ] किस पुरुषने इस कृम्तार को 
उत्पन्न किया १ निन्‍्दा अथमें किं शब्द है ) इस प्रकारकें बारूक 
को यमके पांस भेजनेवाला पिता कैसे शच्छा हो सकता है! 
अच्छा, यह बात जाने दो । [ क। ) किस पुरुषने इस बाल ऋ- 
को यम्रके पाप्त जानेक्रे लिए (रथ ) रथक्रों [ निरवर्तयत ] 
प्रवृत्त किया १ वह भी मूल था, यह प्रश्नक अभिष्राय है । 
| यथा ] जिक्ष प्रकारसे यह कुमार [ अनुदेयी अभवत्‌ ] 
अनुदेयी द्ोता है [ ततू ] इस बातके कथनऊी [अथ्य ]) इस 
" कालमरें [ नः ] हमें | $ै स्वित ब्रवातू ] भला कौन कहदेगा ? 
पहिले यमके पास ज्ञाकर फिर वहांसे उससे छूटनेका उपाय 
बताता हुआ भी बुद्धिमान्‌ नहीं कहा जा सकता, यह इसका 
अर्थ है। [ आदित्यके पक्षमें | अथवा कुमार नामक ऋषि 
अपने स्वोत्य्यभावकी जानता हुआ अपने अतिरिक्त दूसरेको 
सत्ताकी अस्मवता को निन्‍्दावाची के शाब्दसे दिखलाता है-- 
मुझ कुमारको किस पिताने पैदां क्रिया ! किसीने भी नहीं | 
' अजो नित्य; शाश्वत; इति श्रुत्युक्तरूप में हूं। और किसने 
शरारात्मक रथका संचालन किया ? मेरे सिवाय दूसरा संचा- 
लक नहीं है और वैपेद्दी अन्यनिर्व॑स्य ( संचालन करने योग्य ) 
का होना भी असंभव है। इस समय सर्वात्म्यानुभव दकशामें 
उस अकारकों कौन भला हम कह सकता है, जिस श्रकार प्ले 
के अनुदान करने योग्य मेरेसे भिन्न अन्य पदाथे की सत्त! 
होवे ! वह श्रकार भी दुवैचनीय है ऐस! इसका अर्थ है। 
यथा भवदजुदेयी ततो भग्नमजायत | पुरस्तादुन्न 
भाततः पहचा|न्रिरयण कृतम्‌ ॥ ऋ० १०।१३५॥६॥ 


( अनुदेयी ) पिताकी पीछेसे धुनः वापिस देने योग्य (यथा) 
जिम प्रकारते यह कुमार द्वोवे ऐसा ( ततः ) उस वाजश्रवस्‌ 
पितासे [ अग्म॑ ] वम्के पास जा इस प्रकारके बचनके आगे 
वरतेमान वचन कि नचिकेताकी यमके साथ जानना चाद्दिए :त॑ 
वे प्रबर्तं गग्ताश्षति हावाच ? इत्यादि [तै० बा० ३)३१॥८] 
ब्राह्मणर्में कहा गया बचन उत्पन्न हुआ । ( पुरस्तातू ) उससे 
पहले ( बुध्न; ) उक्त अग्रका मूलभूत * यमके घरकों जा ! 
यह वचन अति विस्तृत हुआ हुआ था। अतः उसका परिहार 
नहीं दी प्रकृता था, इस वास्ते पीछेते कोघक्नो छोडकर € निर- 
यण कृत ) उस यमसे बचकर निकल आनेके उपायकों पिताने 
किया । ( भादित्यपक्षमें ) अथवा [ अनुदेगी ) अपनेको 
अनुदातव्यभात्मस्वरूपसे भिन्न अन्य पदार्थकी सत्ता जिस 
प्रकारसे है, उसके गुणानुसतार (तता ) उस मायाविशिष्ट 
आत्माका [अप्र ] स्रश्टव्यविकारका आय मनस्तत्व उत्पन्न 
करने इच्छाहा कारण उत्पन्न हुआ। [ पुरस्तातू ] सष्टिसे 
पढहिली अवस्थामें [बुष्नः!] मूल अव्याक्ृत मायात्मक कारण हीं 
विस्तृत था। [ पश्च तू ] तमस्‌ की उत्पत्तिके बाद [ निरयण ] 
तद्ग॒त कार्योका उस कारणसे निगेमन अथोत्‌ घटपटादिभेदसे 
स्वहपका आलेमन ब्रह्माने किया। अथीतू कारण-जगत्‌ हो काये 
जगत्‌ के खरूपमें छाया | तथा मिट्टीका विकार घटादि मिदट्ठीफ्े 
भिन्न नही द्वोता, उसी प्रकार धादित्य के अनुग्रहसे ब्रह्म भावकेा 
प्राप्त मेरा विकार यह प्रप॑च मेरेस्े मिन्न नहीं है । इस प्रकार 
ब्यतिरिक्त पितादेका पूर्वोक्त आक्षिप का समर्थन किया है | 

इृद यमस्य खादने देवसानं यदुच्यते । 
इयमस्य घस्यते नाठीर॒य गीलसिं। परिष्कृष। ॥ 
ऋ० १०१३६५।७ ॥ 


यह | यम्रस्थ ] नियनन्‍्ता आदिद्यका वा विवस्वान्‌ के पत्रक्न 
[ सदन ] स्थान है | जो कि सदन [ देवमाने उच्यते ] देवों 
द्वारा बनाया गया है, ऐंक्वा कहा जाता है। अथवा देव अर्थात्‌ 
रश्मियों का निर्माण -साधन कहा जाता है। इस यमक़ी प्रोत्यर् 
[इयं नाछी,ुयद वाद्यविशेष बंश-बजाया जाता है। अथवा नाढी 
यह वाणीका नाम है। यद्द स्तुतिरूप वाणी इसको श्रोद्यथै उच्चारण 
की जाती है। इस प्रकार ह्वोनेपर यह यम स्तुतियोंस्र परिष्कृत 
अथोत्‌ शोभावमान होता है । 'परिष्कृतः संपरुपेश्य:' इत्या- 
दिसे सुडागम हो।ता है । 'परिनिविम्यः” इत्यादिसें पत्व हुआ है। 
गतिरनंत्तर' इतद्यादिसे गतिका प्रकृतिखरत्व। 


अिशाकाकायाद! 5 करू+>बासकां 





यह सूक्त अध्येष्टि-सस्कार-विषयक है | इसमें प्रेत से कहद्दा 
गया है कि तू किन किनकों प्राप्त हो, जैसा कि संत्रोंके देखनेसे 
पाठकोंकोी रवय॑ स्पष्ट हो जायगा | इस सूक्तका ऋषि विवस्वान्‌ 
की दुद्विता यमी है | प्रियमाण यजमानादियोंका बरत॑न इसमें 
प्रतिपादित किया जायगा, अतः वे इस्र सूक्तके देवत। हैं । 
सोम एके+यः पवते घृतमेक उपासते । 
येभ्यो मधु प्रधावति ताश्िदेवापि गच्छतात ॥ 
ऋर७ १०।१५४।१ ॥ 
[ एक्रेभ्यः ] कईयोंके लिए [ सोम! पवते ] सोम रस बढता 
है। और [ एके | कई [ छत॑ उपासते ] आज्यका उपभोग 
करते हैं । इनके। व [ येभ्यः मधु प्रधावात ] जिनके लिए 
मधु धारारूपपें बहता है, [ तान्‌ चिव्‌ अपि ] दे प्रेत ! उनको 
भी तू [ गच्छतातू | प्राप्त द्वी । 
जिनके लिए सोमरस बहता रहद्दता है व जे। अ.ज्यका उपभोग 
करते रहते है, तथा जिनके लिए मधुकी कुल्यायें बहती रद्दती 
है, ऐसे यज्ञरर्ताओंछो है प्रेत | तू प्राप्त दो । 


ह ७ / 0 ही, क्यू 


शवददनादि अंलेेष्टिक्िया प्रेतकों आत्माके प्रति इस सूक्तकी 
ऋचाओंके अनुस्तार उसके संबंधी भादियोंका कथन है | 
तपसा ये अनाधृष्यास्तपत्ता ये स्वयेयुः । 
तपो ये चकिरे महस्ताँश्रिदेवापि गच्छतात्‌ ॥ 
ऋ० ६०।६५४।२॥ 
(ये ) जो लोक ( तपसा ) फुच्छचांद्रायणादि नानाविध 
तप करने कारणसे ( अनाधृष्या: ) किसी भी प्रकारसे कष्टोको 
नहीं पहुचाएं जा सकते, जिनकी पाप नहीं स्रता सकते, व 
( ये ) जो लोक ( तपसा ) तपके कारणसे ( खः ययु ) खर्गकों 
गए हुए हैं, ओर ( ये ) जिन्होंने ( महः तपः चक्रिरे ) महान 
तप किया है, हे प्रेत ! इन ( तानू चित्‌ अपर गच्छतात्‌ )तप- 
स्वियोंकी भी तू जाकर प्राप्त दो अर्थात्‌ इनमें तैरी स्थिति होवे। 
है प्रेत | जो तपके कारण किसीभी प्रकार पराभूत नहीं द्वो 
सकते, व जो तप ही के कारण स्वर्ग को प्राप्त हुए हुए हैं, तथा 
जिन्दोंने भटद्दानू तप किया है, उनको तू थद्ठांत्त जाकर प्राप्त हो । 
प्रथम मंत्रमें यशादि कमेकाण्डका माद्ात्म्य दर्शा कर प्रेतकों 
तत्कर्म करनेवालोमें जानेकी कद्दा है व इस मेत्रमें तपःप्रभाव 
९२ ( भ, सु, भा. का, १८ ) 


(१६९ ) 


दिखिलाकर तपस्वियोंमें जानेका निर्देश किया गया है ॥ 
ये युध्यन्ते प्रधनेषु शूरासो ये तनूत्यज) । 
ये था सदस्नद क्षिणास्तांश्रिदेवापि गच्छतात्‌ ॥ 
2 ऋ० १०११५४।१॥ 
दे प्रेत! (ये शूराखः ) जो शरवीर ग्रण ( प्रधनेषु ) 
संग्माममे ( 
में नूः 
दे्‌ 


में ( युध्यते ) युद्ध करते हैं, और (ये )जो उन संप्रा्मों 
( तनूयजः ) शरीरोंका व्याग करते हैं अथात्‌ अपने प्राण 
देते हैं, ( वा ) अथवा ( ये ) जो छोक ( सहृष्नद्शिणाः ) 
हजारों दान करते हैं ( तानू चित्‌ अपि ) उनको भी तू (गच्छ- 
ताव ) प्राप्त द्वो । 
जे। शूर वीर गण युद्वॉर्मे अपने प्राण देकर वीरगतिको प्राप्त 
हुए हुए हैं, वा जो छाक नाना तरदह्ट के दानोंकोीं देकर अपने 
को संसारमें अमर कर गए हैं, ऐसे छोकों के दे खतात्मा | तू 
प्राप्त दो तेरे लिये सद्गति द्ोवे । 
इस मंत्रसे यह स्पष्ट होता है कि दानी व शरवीर गण भी 
मुत्युके पश्चात्‌ क्नति को प्राप्त करते है। गातामें * हतो वा 
प्रास्यसि स्वग ? आदि युद्ध में मरनेसे सद्गति द्ोती है, एशे 
द्योतक बाक्योंकी यह वेदमत्र पुष्टि करता है। शरवीरतास्े 
युद्धमें शरीर त्याग करनेवाले को परछोक में सुख मिलता हे 
यह आये लेकोंक्रा बडा पुराना दृढ विश्वास चल आत है, उस 
विश्वास के मूलभूत ऐसे ऐसे वेदमंत्र दी हैं । 
ये चित्पूब ऋतपास ऋतावान ऋतावृधः | 
पितन्तपस्वतों यम्र ताँश्िदेवापि गच्छतातू ॥ 
चऋट० ९०।१७५४।४७॥ 
[ ये चितू ]ओर जो [ पूर्व ] पूव पुरुष [ ऋतसतापः ] 
सत्यका पालन करनेवारे अथवा यज्ञोंके निध्य नियमपूर्वक कर- 
नेवाले, [ ऋतावानः ] सत्य वा यज्ञसे युक्त ओर इसीलिये 
[ ऋतावुधः ] सत्य व यम के बंधक थे, तथा [ तपस्वः ] तप 
युक्त [ पितृन्‌ ] पूर्व पितरोंकी [ तान्‌ चित अपि ] इन सब- 
की भी हैं [ यम ] नियमवान प्रेतात्मा | तू ध्राप्त दो । 
जो पितर संध्यके रक्षक हैं, यज्ञादि नित्यनियमण्रे करनेवाले 
हैं, तथा तपस्वी हैं, ऐसे वितरोंकों दे रतात्मा | तू परलोकमें 
जाकर प्राप्त दो । ' 


( १७० ) 


सहस्रणीथाः कवयो ये गोपायन्ति सू्यम्‌। 
ऋषीन्तपस्वतों यम तपोजजों भषि गच्छतात ॥| 
अआ्० १०।१५४७।५ ॥ 
( ये ) जो ( कवयः ) क्रांतदर्शी ज्ञानी छोक (सदल्लणीथाः) 
हजारो प्रकारोंकी नीतियोंवाले हैं और जो (सूर्य गौपायान्ति ) 
इस सूर्थवा रक्षण करते हैं, ऐसे (तपस्वतः ऋषीन ) तपसे युक्त 
पीयोंकीं जो कि ( तपोजानू ) तपसे ही उत्पन्न हुए हुए दँ 
सों को भी हू नियमसें स्थित प्रेतात्मा | तू यहांसे जाकर प्राप्त 
| 
जो ऋग्तदर्शी ऋषिगण नाना प्रकारके विज्ञानोंसे परिपूर्ण हैं 
व जो तपस्वी तथा तपसे उत्पन्न हुए हुए हैं ऐगोको हे 
प्रेतात्मा | तू इस लोकसे जाकर प्राप्त हो, उनमें जाकर तू 
स्थित हो । निकृष्ट लोकोंम मत जा । 
इस सूक्तके मंत्रोंपर दृष्टिपात करनेसे साधारणतया इमें पता 
चलत। है कि इस संसारमें रहकर कैसे अथात्‌ किम्न प्रकारके 
कमोकों करनेसे मृत्युके अनग्तर उत्तम गति, उत्तम्न लोक वा 
उत्तम स्थाव रर्ग प्राप्त दोता है। इस सूक्तमें ५ मंत्र हैं। पांचों 
मेत्रोंमे सित्र मिन्न कमे करनेवाले लोकोंकों गिनाया गया है 
ओर प्रेतात्मास कहा गया हे कि इन इनको तू इस लोकसे 
जाकर प्राप्त कर | अर्थात्‌ इन ५ ग्रकारके जनोंमेंसे ही किसीको 
तू जाकर भाप्त हो | इनसे हीन इतरोंको प्राप्त मत दो । ये पांच 
प्रकारके जन इस छोकके नहीं, अपितु परलोकके हैं, ऐसा मंत्रों 


६४५ #3/ हे! 


अथवबेदका खुबोध भाष्य | 


[ काॉ० १८ 


से पता चलता है| अतः * तानू चित्‌ अपि गच्छतातू 'का अर्थ 
यह नहीं किया जा सकृता कि इन ५ प्रकारके इस लोकमें स्थित 
जनोंमें जाकरके तू पुनर्जन्म के। सद्गतिकी प्राप्तिकि लिए इस 
सूत्तमें यशादि करना, तप करना, लडाईमें पराक्रमके साथ शरीर - 
त्याग करना, नानाविध दान करना, सतद्याचरण इत्यादि साधन 
बताए गए हैं। यद्द संपूर्ण सूक्त अथवैवेद ( काण्ड १४ सूक्त ३ 
मंत्र १४ से १८ ) में ऐसा का ऐसा दे । 
सम्पूण सूक्तका मंत्रवार सारांश । 
मंत्र १ 
१-यज्ञ करनेसे सद्गति, उत्तम लोक प्राप्त होता है । 
मंत्र २ 
२-तप करनेसे पराभव नहीं द्वोता व तपरवीकों स्वर्ग 
मिलता है। 
मंत्र ३ 
३०जो संप्रामोर्मे युद्धकर शरीर छोडते है, उन्हें भी स्वगे 
उपलब्ध होता है । 
४-जों अत्यन्त दानी हैं वे भी स्वगको प्राप्त करते हैं । 
मन्न ४ 
५-तपरवी सत्यरक्षक उत्तम गतिका लाभ करते हैं। 
मंत्र ५ 
६-हजारों प्रकारकी नीतियोंवाले व सूयरक्षक ऋषिगण र्वगे- 
को प्राप्त करते हैं। 


उपसंहार । 


पितृलोक। 
इस प्रकरण का आदिसे अन्ततक निरीक्षण करनेसे पता 
चलत। है कि ५ पितृलोंक हैं जिनमें कि पितर र६ते हैं । उनके 
नाम इस प्रकार द- [१] पृथिवी [२ ] अंतरिक्ष [ ३] 
युलोक [४] पिताका कुल वा घर [५] पितरोंका देश 
अर्थात्‌ जिम देशमें प्राचीन कारूसे हमारे पूव पितर रहते चल 
आए हैं वह देश । इन सब लोकोंमें हमारे प्रितर निवास करते 
दें ऐसा हमें इस प्रकरण से स्पष्ट रुपसे ज्ञात द्ोता है | 
पितृयाण । 
पिंतर जिन मार्गसे जाते हैं उस्त मार्गझा नाम पितृयाण है । 
' इस सार्गकों एक त्तो अभि जानता है [ देखों चहू० १०२।७ ] 
और दूसरा वह मनुष्य, जो कि अतिथि आदियोंके सत्कारमें 


सवेदा तत्पर रद्दता है | जो मनुष्य देवहिंसक है वह कभी भी 
पितृयाणमार्यकों प्राप्त नहीं करता | यद्द पितृयाणमार्ग “ सूर्य- 
किरण ! भी हैं ऐसा ऋ० १।१०९।७ से पता चलता है । अर्थात्‌ 

अन्तरिक्ष व चुलोकमें रहनेवाले पितर इस मार्गसे जाते हैं, ऐसा 
इससे जान पडता है। ऊपर जो ५ पितुलोक दशा आए हैं उनमेंसे 
इन दो अंतरिक्ष व युमें जानेका मार्ग सूयेकिरणे होनी चाहिए। 
हमने ऊपर देखा दे कि आप्नि भी पितृयाणमार्यक्रो जानती 
है। दम आगे चक्कर यह भी देखेंगे कि अप्नि सबे प्रकारके 
पितरोंकी चाह वे हमारे सामने हों वा अहृदय हों, किश्लीभी 
रुपमें कही पर भी दों, जानती है; उनके लिए हवि पहुंचाती 
है। इसका अभिभ्राय यह प्रतीत होता है कि प्रथिवीसे अन्तरिक्ष 
वे धुलोकस्थ पितरोके पास जनेका जो पितृयाणमांग है, वह , 


थम व पितराँके ऋग्वेद सूक्त । 


१०, 


ने का दे वह दै | 


पितरों के कार्ये | 

पितरों के अनेक काये हूँ जिनमें से मुख्य मुख्य कार्य ये 
हैं-[ १] शन्नुओंसे, सपादि कुठिल जतुओं से तथा अन्य 
आकस्मिक आ।पत्तियोंसे रक्षा करना, [ २ ] सूर्यप्रकाश देना, 
[8३ ] पापसे छुडाना, [ ४ ] सुख देना व कल्याण करना, 
[ ५ ]गर्भ धारण करना, [ ६ ] मनके प्रत्यावतेन व पुनजन्ममें 
सद्ायता करना, [ ७ ] नाना प्रकारके स्तीन्न बनाना, [ «८ | 
दीघोंयु देना, [ ९ ] मृतकां पुनरुज्जीबित करना, [ देंखो 
अथवे० १८।२।२६ ] इ्लादि। 

पितरोंके प्रति हमारे कतंब्य | 

इमें पितरोंके लिए क्य। करना चाहिए अर्थात्‌ हमारे पितरों- 
के प्रति जो कर्तैव्य हैं वे इस प्रकार हैं- [ १ ] नित्य प्रति 
पितरोंको अन्नदानपूवेक नमस्कार करना चाहिए। [ २ ] उनको 
स्वया देनी चाहिए। [ ३ ] पिंतरोंका जलद्वारा तपेण करना 
चाहिए | किन पितरोंका जलूद्वारा तप॑ण करना चादिए, इस 
विषयमें अथवैवेद काण्ड १८ सु. ४ मंत्र ५७ स्वयं निणेय करता 
है। मंत्र इस प्रकार है- 

ये च जीवा ये च छूता ये जाता ये च यज्िया। । 
तेश्यो घृतस्य कुल्येतु मधुधारा व्युन्दती ॥ 

अथ रपष्ट है। यहांपर सव प्रकारके पितरोंका जलद्वारा तर्पण 
करनेका उल्लेख है। [ ४ ] पितरोंके शर्म का विस्तार करना। इमें 
चाहिए कि दम दमारी जन्मभूमि के निद्यप्रति विस्तार करने 
के कायम छगे रहँ। पराधीन द्योकर न रहें। इत्यादि और भा 
अनेक काये हैं | 


तक तो जो अमि जानेका मार्ग है वह है ओर 
ज 


पितर भोर यज्ञ । 

बुलानेपर पितर यज्ञ्में आंत हैं ओर दांया घुदना टेककर 
बठते हैं । वे हमारी प्राथनायें सुनते हैं, दमारी कामनायें पूर्ण 
करते हैं व धर्वेदा हमारी रक्षा करते हूँ। पितरोंके लिए मासिक 
ग्रज्ञ करना चादिए | यशमें अभिष्वात्त' पितर भी आते हैं । 
स्वधाके साथ इविका भक्षण करके इमें वीरतायुक्त धनादि देते 
हैं । यज्ु० अ०३५॥२० तथा अथवै० १८।४|२० तथा भ्रष० 
१८।४।४२ ये तीनों मंत्र विचारणीय हैं, क्‍योंकि इनमें पितरोंके 
लिए वा व मांसवाले चह देनेका विधान पाया जाता है। अस्तु। 


तथापि इस प्रकरणसे इतना पता अवश्यमेव छूगता है कि सब 


( १७१ ) 
प्रकारके पितरोंके लिए यज्ञ करना चाहिए व उनको हृविसे 
तृप्त करना चाहिए | इसके क्षिवाय प्रत्येक मासमें पितरंक्ि लिए 
दान करना चाहिए जैसा कि अथवे० ८|१२।३ व ४ से पता 
चलता है । 
क्षप्ति ओर वितर। 
हस प्रकरणको देखनेसे दमें निम्न बातोंका स्पष्ट पता चलता 
है- [१] अभि यशमें पितरोंको हृविभक्षणार्थ ले आती है । 
[२ ] अम्नि पितरोंझो हृथि पहुंचाती है और जत एवं अमिका 
नाम कथ्यवाइन भी हैं। पितरोंके निमित्तत्षें ढी गई द्ववि ऋष्य 
कद्दलाती है । [ ६ ] अप्नि दूरगत छिपे हुए पितरोंकों जानती हे 
इतनाही नहीं अपितु जो यहां हैं व जो यहां नहीं दे और जिनको 
इम जानते हैं वा नहीं जानते उन सबको अग्ि जानती हैं । 
[४ ] अमि पितरोंको पितृलोकम भिजवाती है । [ ५ ] भप्नि 
प्रेतात्माको पितरोंके पास पहुंचाती है।[ देखे कहु०१०।१७।३ 
और १०॥१६।१ ) [ ६ ] भ्ति उषा देती है, जीवितोंकी आयु 
बढती है और मरे हुए पितरोंके लछोकम जाते हैं । [ अथर्व॑० 
१२।२।४५ ][ ७ ] अप्ति पितरॉमें प्रविष्ट ज्ञातिमुख द स्युभोंकी 
यज्ञस्ते भगाती है | [ ८ ] आम अपने शरीरसे पितरोंमें प्रवेश 
करती है । 
क्रब्यात्‌ भमति | 
संभवत: जिस अभिका अव्येष्टिमं विनियोग द्वोता है उस 
अगम्रिका नाम कव्यात्‌ आम दै। इस प्रकरण प्ले निम्नलिखित 
बातोंका पता चलता है-- 
कव्यात्‌ भभिकों यमके राज्यमें भेज दिया जाता है, क्योंकि 
वह देवेकी हविके वहन करनेके लिए अनुपयुक्त है। कब्यात्‌ 
अप्रिका संबंध यम्-लोकसे है। उसका शवदहन जैसे कार्यामें 
प्रयोग द्वीता है | कव्यातू अप्रिपर शाश्षन करनेसे पितृल्ोकर्मे 
भाग मिलता है । पितर ऋब्यात्‌ अग्नेके साथ दक्षिण दिशामें 
जाते हैं। पितरंके रहनेकी दक्षिण दिशा है | 
अप्निष्वात्त पितर । 
अप्मिष्वात्त पितर व पितर हैं जिनका कि अध्येष्टि संस्कार 
अभिद्वारा द्वोता है, जैसा कि हमें शतपथ ब्राह्मण २।६।१।७से 
पता चलता है | इसी बातकों यजञु, अ० १९॥६० ध ऋष 
१०।१५।४ भी पुष्ट करते हैं । अभिष्वात्त पितरोको यश्ञमे घुला- 
या जाता है, दि खिलाई जाती है व उनसे धन मांगा जाता 


का के. अप) 


है। अभिष्वात्त पितर यज्ञमें आकर स्वथासे तृप्त होते हैं व उप- 


(१७१ ) 


देश करत है । उनको यज्ञगगं प्लोमपान करनेंके लिए बुलाया 
जाता हे । 
प्रेतव जत्येष्टि । 
इस प्रकरणमे हमें निम्त बातें मिलती हैँ -- ( १ ) मरनेसे 
पूवे मरणासन्नके दांये द्वाथमें ुवणेका आभूषण अग्रृठी आदि 
कुछ पद्िनाया जाता हैं। ( ३ ) प्राण निकलनेपर शवकों जल- 
रताव कराया जाता हैं। (३ ) स्नानके बाद स्मशानोचित 
बस्र पद्दिनाया जाता है । (४ ) स्मशान प्रामसे बाहिर होना 
चाहिए । ( ५ ) शवकों बैलगाड़ीयें लेजाया जाता है। ( ६ ) 
स्मशान--सूमिसे विध्त-कारियोंकी दूर भगाना चाहिए । (७) 
प्रेतकों जलाया जाता है। (८ ) प्रेत जलमें बढाया जाता 
हैं।( ९ ) अ्तकों जप्रीनमें गाडा जाता है । ( १० ) द्ववामें 
खुला छोड दिया जाता है । ( ११ ) अंध्येष्टि की समाप्तिपर 
प्राथनायें की जाती हैं । ' 
भिन्न भिन्न अथमें पितर | 
उत्पन्न करनेके अर्थके अतिरिक्त अन्य निम्न लिखित अर्थर्में 
भी बहुबचनान्त पितृ शब्दका प्रयोग बेदमें पाया जाता है« 
(१ ) दिंसा अथमें, ( २) ज्ञानी अर्थमें, ( ३) राजसभाके 
सभासद के अर्थमें, (४) सेनिक अर्थमें, (५ ) प्राण अथ्में, 
( ६ ) पालक रक्षक आदि अर्थोर्में, ( ७) इषु अर्थमें, ( ८) 
ऋतु अथर्मे | 
यम । 
इन प्रशरणेकी देखने से हमें यम्के सम्बन्धमें निम्नालिखित 
बातोंका पता चलता हैं। ( १ ) यम सुध्यु की अधिष्ठान्नी 
देवता है अर्थात्‌ प्राणियोंके प्राणापद्रण का काये यम करता 
है। (२) विशरी ओदन पाचक का यम कुछ भी बिगाड़ 
नहीं सकता । ( ६ ) अगिन यमका करता है। पर इस मंत्रम यम 
सेमवतः बायुके लिए आय। है। ( देखो ऋ १०॥५२॥३ )। 
(४ ) यप्त विवरवान्‌ का पुत्र है । (५) यमकी माता का 
नाम सरप्यू दे जो कि त्वष्ट। की पुत्री है। ( देखो ऋण १०। 
१७।१ ) 
यमलोक व यमराज्य । 
इस प्रकरण में यमकोर के विषयमें जहां कि यमक। राज्य 
है निम्नलिखित बातोंका पता चलाता है- ( १) यमलोकरमें 
यमका राज्य है भर्थात्‌ वह वहां का राजा है। (_ २) सख्त 
पितर कहने से मुत नानी,दादी, म्राता आदिका भी अद्दण होता 
है। (२) वहा गौके दान से यम्के राज्यमें किसी भी 


अथवजेदका खुबीध भाष्य । 


| का० १८ 


प्रकार छा कष्ट नहीं होता । ( ४ ) यमलेकस्थरे लिए बद्न, 
तिलमि।श्रत धान आदि देना चाहिए ऐसा अथवे० १८।४।३१ 
व्‌ १८।४।४३ से पता चलता है । ( ५ ) यम अपने राज्यमें 
आए हुए को स्थान देता है। ( ६) पितरोंकी तश्द यमकी 
भी दक्षिण दिशा है । 
धुलोकममें यमकोक । 

यमलोक कहद्ठांपर है इस बातपर यह प्रकरण प्रकाश डालता 
हे ।( १) अथवे० ५७२० में जो यह कद्द। है कि यमकी 
दक्षिण दिशा है उससे इतना पता चलता है कि यमछोक दक्षिण 
दिशामें है। (२) यमलोक बुलोकमें दक्षिणक्री ओर है। 
[३ ]पितर यमराज्यमें रहते हैं अथात्‌ यम पितरोंका राजा 
है । (४) पितृलोक यमक़े राज्यमें हैं । [५] यमलोक दक्षि- 
णर्का ओर युलोककी समाप्तपर हे । 

यमदूत । 

यमके अनेक दूत हैं, जिनमेंसे दे। कुत्ते जैप्ते हैं । ये दोनों 
कुत्ते लम्बी लम्बी नाकवाले व चार आखावाले तथा छोकके 
मागेरक्षक हैं। इनमेंस्े एक कुत्ता काला है व दूसरा चितकबरा | 
ये दोनों निरन्तर मनुष्योंके पीछे छगे हुए हैं। ये प्राणेसि 
तृप्त हनेवाले हैं। संभवतः इस प्रकारके ये दोनों कुत्ते दिन 
व रात हैं | झालवारिक वणनसे दिनव रातका यद्द वर्णन है। 
यमके कुत्तोंके आय? बहुतसे विशेषण दिन व रातमें पाए जाते 
हैं। ( देखो अथवे० ८।१।६ ) मृत्यु भी यमक्ा दूत है ऐश्ा 
इस प्रकरणमें आए हुए अथवें० १८। २॥२७ ॥ से पता 
चलता है । 

यमके काये । 

यमका मुख्य कार्य तो प्राणियोंके प्राणापद्दरणका द्वी है, पर 
इसके अतिरिक्त ओर भी छोटे मोटे कार्योंका उलख पाया 
जाता है। थम पितरोंका राजा है व पितुलोक यमलोकर्मे है यह 
हम कपर देख आए हैं। यद्दांपर हमें एक नई बात श्ञात 
दती है कि यम पितृयाणमागकों जानता है, जिससे कि पितर 
जाते हैं। स्वग॑में जानेके लिए यमकी अनुमति लेनी पडती है। 
यम हमें दीर्घायु देता है ओर मनुष्योंत्ते हमारा रक्षण करता है। 
यम मृध्युत्े भी हमारी रक्षा करता है । 

यम्के प्रति हमारे कार्य । 

यमके लिए दृवि देनी चाहिए । यमको सोमपान करना 

चाहिए । यमके लिए यज्ञ करना चाहिए | ग्रमके लिए किया 
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हुआ यज्ञ अग्निको दूत बनाकर यम्रके पास पहुंच जाता है। - 


यम ओर पितरोंके ऋग्वेद सूक्त 


कु का, कर 


(%ऋ० १०।१४।१३ ) यमके लिए घृतवाली हृवि देनेसे वह इसमें 
देवों जानेझे लिए दीर्घायु प्रदान करता दे। पंच मानव यमके 
लिए घर बनाते है और जो अपने घर बढानेकी इच्छा रखता 
दो उसे यमके लिए घर बंधवाने चादहिए। ( श्रथव० १८।४। 
५५ ) इसके सिवाय यमके लिए स्वधां और नमः देने 
चाहिए । 

यम भोर स्वप्न । 

इस प्रकरणझों पढनेसे हमें यह पता चलता है कि यमक! 
स्व'तके साथ क्या संबन्ध है, स्वप्नक्षी शत्पत्ति कसी द्वोती 
है इत्यादि । इस प्रकरणकी निम्न लिखित बातें उछखर्नाय 
हू... 

( १ ) स्वप्नका पिता यम है क्षयात यमसे स्वप्नकी उत्पत्ति 
दवोनेसे वह यमक! पुत्र है। अतएब बुरे भयानक स्वप्नोते मृत्यु 
दो जानेकी संभावना बनी रहती है | 

(२ ) स्वष्त यमलोकर्मे उत्पन्न होकर वहांसे इस लोकमें 
आकर मनुष्योंमें प्रविष्ट हो गया है | 

(३ ) स्वप्न यमझा करण अधोत्‌ मारनेके कायेका साधक 
है ।( अयवै० ६।४६।२ ) 

(४ ) स्वप्न प्राणान्त कर देनेवाला हैं, मार डालनेवाला है । 


( ५ ) बुरी भावनायें व भयेक्र रोग जो हि निद्वाको 
नहीं आने देते, ये सब स्वप्न की जननी रूप हे । 


(१७३ ) 


यम कोन है ? 
मनुष्योमेंसे सबसे प्रथम मनुष्य यम नामवाला जो दि 
विवस्वान का पुत्र था, वह इस लोकमें जन्म लेकर सबसे प्रथम 


मरा और फिर यहांसे मृत्युलोक्में गया और वह्वांका राजा बन 
गया। ( देखो अथव० १८।३॥१३ ) 
यम व पितरोंका सपरूच 

हम पहिले भी इस विषय पर थोडीसी नगर डाल आए 
हैं । वद्वांपर हमें जो कुछ मालूम हुआ है उद्बीकी इस प्रकरणमें 
विशेष रूपसे पुष्टि ढी गईं हे- 

( १ ) यम पितरोंका अधिपति है । (२) पितरोंपर 
यमका आपधिपत्य राजाके हूपमें है। पितर यमकी प्रजा हैं व 
बह उनका राजा हैं । 

यमके राज्यमें पितरोंका उच्च स्थान है ऐसा दृमें यम व 
पितरोंके सहृकार्ययोतक मैँन्र दर्शाते हैँ। उनसे हमें पता चलता 
है कि पितर यमके साथ हषि खाते हैं, उसके साथद्ी यज्न तत्न 
बिचरण करते हैं। यम पितरॉकी सहमतिसे स्वग्र मिलता है 
इत्यादि | 

भिन्न भिन्न अथमें प्रयुक्त यम | 

उपरोक्त यमक्रे अर्थ्रों छोडऋर निम्ब--लिखित अन्य 
अ्ॉमें भी यम शब्द वेदोंमें श्रयुक्त हुआ हुआ दे- [१] 
युगल अथमें । [२] नियम अथेमें। [३] जीवात्मा 
अर्थमें । [ ४ ] शनेन्क्ियोंके अर्थम । [५] आचार्य अर्थमें। 
[ ६] वायु अथमें ओर [ ७] सूये अर्थमें । 


है संत्ताव्ष ॥ 


६ ७४ ) 


अथर्ववेदका सुवोध भाष्य | 


अष्टादश काण्डकी विषयसूची । 


१ तपालियों का छोक । 

२ ऋषि, देवता और छनन्‍्द। 
दे यम, पितर भोर भन्त्योष्टि । 
8 भष्टादश काण्डका मनन | 
[ १ ] पितर । 


पिठृकोक । 
पितुकोक -पूथि वी। 
पिवृकोक-भंतरिक्ष । 
7 
» उिणका कुछ था घर । 
७ पितरोंका देश । 
पिठ॒याण । 
[२] पितरोंके काये। 
रक्ष। करवा । 
सूथ्थ प्रकाक्ष देना । 
पापसे छुडाना । 
सुख व कल्याण करना । 
गले धारण करना 
सेतति बढ़ाना भादि | 
पुनजन्ममें सहायता | 
पितरोंके स्तोत्र । 
पितरोंसे दीर्घायु । 
पितरोंके प्रति हमारे कर्तव्य | 
पितरोंके (लिए नमस्कार | 
७9. 9» स्वधा । 
पिठरोंकी स्वधा देनेसे काम । 
जरूद्वारा पितृतपेण । 
पितरोंका भाग । 
४ के दशमका विस्तार करना । 
पितर भोर बश । 
विवरों का यज्ञमें धतदान । 


बे 
डे 
ज्‌ 
६९ 


पितरों के लिये प्रद्युक मासमें दान । 
» की अासन । 
जे 
अग्नि कोर पितर । 
यज्ञमें क्षप्तिका पितरोंको छाना 


भग्निका पितरोंको दृवि खाने के किए ले भाना। 


अप्निका पितरोंकी द्वंवि पहुंचाना । 
अप॒िका दूरगत पितरोंको जानना । 

» स्ित पुरुषकी पितरोंके पास पहुंचाना । 
मरनेपर पितृलोकरमम जाना । 

क्रव्यात्‌ भरिन 

क्षरिनके शरीरका पितरोंमें प्रवेश | 
पितरोंकी रक्षार्थ अप्निकी उत्पत्ति । 
बेखानर अभ्ििका पितरोंकों धारण करना । 
अभिष्वास पितर | 

बहिंषत्‌ पितर । 

प्रेत व भेत्येष्टि । 

प्राण निकलनेके कुछ समय पूर्व । 

प्राण निकलने पर प्रेतका जरूसनान । 
सस्‍्नानके बाद वस्त्र पड्िनाना । 
स्मशानभूमि की तरफ प्रयाण । स्मशान का 
ग्रामसे बाहर दोना। 

» से विष्नकारियोंकों भगाना । 
प्रेतक्ो जछाना, गाडना भादि | 
सेल्येष्टि--सं स्कार । 
प्र!थनायें । 
मिन्न भिन्न अर्थमें पितुशब्द । 
हिंसा भर्थमें । 
जानी कोक पितर । 
राज सभाके सभासद पितर । 
सैनिक पितर | 
प्राण पितर।... 
पालक रक्षक आदि , भर्थमें 


है 
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अद्टादश काण्डफी विषयसयी । 


इथु पितर । 

जनक पितर । 

पूर्वज पितर । 

ऋतु पिचर | 

गो-संयामक पितर । 

सोम भौोर पितर | 

पितृमान्‌ सोस | 

अंगिरस पितर । 

पितरोंढी उत्पत्ति । 

दक्षिणा व पिवर । 

मरनेपर पितरोंमें गणना । 
क्षव्विनो तथा पितर | 
सरस्वती और पितर। 
'गा व पितर | 

इंद व पितर। 

नवग्व पितर । 

काम और पितर । 

मणि ,, » 

प्रह्दोष्नपाचक पितर । 
ब्रह्मचारी व पितर । 

पितरोंकी शक्ति का नियंत्रण । 
देवोंके पितर । 

पिवरों के ऊजे नादि के किए नमस्कार 
पितरों का हृष्टापूतते । 

४» से मिककर श्रेष्ठ द्ोना । 
» के लिये धन, चल व क्षायु । 

पितर व तृतीय ज्योति । 
पितरोंमें सुखद रस्ता बनाना | 
स्त पितरोंका भनुगमन निषेध । 
यदध्ष्मा दूर करनेकी प्रार्थना । 
प्रधूदश पितर । 

कल्याका पितरोंसें रहना । 
पूषाकी पितरोंकों प्रेरणा । 
प्रह्मगोके दूध पीनेसें पाप । 
पाकक भरथमें पितर । 

मेधाके उपासक पितर | 


१० 
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पितरोंका देवत्व लाभ | 

यज्ञक्ता पितरॉमे जाना । 

जनक कथर्में पितर । 

विषाणका भोषधि व पित्तर 
स्वगवणन । 

पितरोंका धन शादि देना । 

त्रात्य वे पिता, पितामइ भादि । 
पितरोंका जल्पिके विषयमें भज्ान। 
नशाशंस पितर | 

पिता, पितामद्द क्षादि पितर । 


(२) यम | 


प्राणापद्वारी यम | 

अश्विन व यम । 

विष्ठारी झोदन ध यम । 
यमका कर्ता भ्प्ति । 
अमकी बेंडी | 

बेबस्वत यम । 

यमकोक व यमराज्य | 
यमकी दाक्षिण दिशा । 
युकोकम यमकोक । 
यमके दूत | 

थमदूत-श्रान ( कुत्ते ) 
यमका दूत--झत्यु । 
यमका पित॒याण-मा्ग जानना | 
यमकी रचगमें पहुंचानेके छिये सहमति | 
यम्रका दीर्घायु देना । 
यमकी मलुष्योंसे रक्षा। 
यमकी रस्यसे रक्षा । 
यमके लिये दृवि | 

यमके लिये अन्नकीं दृति | 
यमकी पूजा | 

यभके लिये घर बनाना | 
यमके छिये र्वधा नमः | 
यम भोर रुवप्त । 

स्वप्रका पिता यप् । 
स्वप्न-न्यम का करण | 
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( १७६ ) 


यभ कोन है 

यम व विवस्वान | 

इृषुमान्‌ यम । 

यम जोर ऋण । 

यमका अप्निकों स्थिर करना | 

यमके भाग जरू | 

यम व पितरोंका संबंध ॥ 
यम--पितरोंका शषिपति ! 
यम्र--ल्षष्ठ पितर | 

यम व पितरोंके सद॒काये । 

यम के साथ दृवि खाना । 

यम व पितरोंके साथ जाना । 

फिंधर व यमका मिक्कर सुख देना । 
यम व पितरोंकी सहमतिसे स्वगेप्राप्ति | 
पितरोंका स्थृूणा घारण करना । 
अंगिरल पितर व यम । 

यमका अंगिरस पित्तरोंके साथ भाना 
नियमन अथमे यम | 

जीवात्मा थे यम । 

क्ानेंद्रियां यम । 

आचाये यम । 

बायु यम । 

सूर्थ-बम्र । 

(३) यम शोर पितरोंके ऋग्वेद--सूक्त । 
ऋग्वेद में, १० सूत्त, १४ 
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अधथवंबेदका खुबोाध भाष्य । 
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अपिदग्घ भौर अनसिदरध । 
क्षप्मिष्वात्त व अनभिष्वात्त । 
ऋग्वेद में १० सू, १६ 
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(४) उपसंदार | 


हर 


वितृछोक । 

पित॒याण । 

पितरोंके कार्य | 

पिवरोंके प्रति हमारे कर्तेब्य । 
पितर और यज्ञ | 

आगनि भोर पितर । 

क्रध्यात्‌ अग्नि | 

अग्निप्वात्त पितर । 
प्रेत व भव्येष्टि । 

भिन्न भिन्न अधमें पितर । 
यम | 

यमऊछोक व यमराज्य । 
द्ुलोकमें यमलोक । 

यमदूत । 

यमके काये | 

यमके प्रति दमारे कार्य । 
यम कोर स्वप्न | 

यम कोन है * 

यम्म व पितरोंका संबंध | 
भिन्न भिन्न भर्थसें प्रयुक्त यम । 
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